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इस गथ के सभी अधिकार प्रकाशकने स्वाधीन रख है । 
प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस गथ को या इसके किसी 
अश को, मृल रुप म॑ या अनुवादित रुप में; या वबसाईंट के रुप में; तथा इस 
ग्ंथ के मुद्रित चित्रपटों को छापने या छपवाने का काम कोई व्यक्ति या संरथा 
आदि नहीं कर सकते | 


इस गंथका पृफ संशोधन पूर्ण सावधानीसे किया गया है । उसमें भी कहीं 
| कुछ गलतियां रह सकती है। इसलिये विद्वतजन गलतियोंकों सुधारकर पढे, 
लथा शुद्धिपत्रक प्रकाशकके पास भेजे तो उसका उपयोग फिरसे प्रकाशित 
होनेवाले ग्रंथमें हम कर सकते हैं । 





प्रकाशन कार्यके लिए संस्थाको आर्थिक सहयोगकी 
आवश्यकता है । यथा शक्ती दान देकर अनुग्रहीत करे 
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हि पंचम खेड. 
अथ द्वितीयोध्यायः । 


ओऔपशमिक्षायिकों भावों सिश्रत्त जीवस्य रवतत्त्वमोदयिकपारिण/मिकों '्।। १॥। 
द्विनवाष्टादशकविशति जि भेदा यथाक्रमम्‌ । २ ॥ सम्यक्त्वचारित्रे ॥| ३॥ शानव्शनदानलाभ- 
भोगोपभोगवोर्याणि च ॥ ४।। ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धपइचतुस्त्रितिपडचलेदा: सम्यक्त्वचारित्र- 
संयमासंयमाइथ ॥५॥॥ गतिकवायलिड्गिध्याददाना$संयताईसिद्धलेश्याटतुद्चतुर ध्ये फंकंक कषड- 
भेदा: । ६ ॥ जीवभव्याउभव्यत्वानि व ॥ ७ ॥। उपयोगों लक्षणम्‌ /८॥ स्‌ द्विविधोष्ष्टच॒तुर्सेद: 
॥ ९ ॥ संसारिणों मुवताइच ॥१०॥ समनस्काउमनस्का: ॥११॥ संस्तारिणस्त्रस्थावरा: ॥१२॥ 
पृथ ब्यप्तेजो शायुवतस्पतयः स्थावरा: ॥ १३ ॥ द्ोखियादयस्त्रत्ता: ॥॥ १४ ॥ पंचेन्द्रियाणि १५॥ 
द्विविधानि॥ १६॥! निवत्युतकरणे द्रव्येन्द्रिपप्‌ ॥ १७॥ लब्ध्युपपोगों भावेन्द्रियम्‌ ।। १८ ॥ 
ह्पर्शन रसनधाणचक्षु:ध्ोत्राणि । १९ ॥| स्पर्श रसगन्प्रवर्णशब्दास्तदर्या: ॥२०॥ श्रुतमनिन्द्रियस्य 
॥ २१ | वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥ ३२ ॥ कृमिपिपीलिका प्रमरमनुष्यादी नाम ककवद्धानि ॥२३॥। 
संज्ञितः समतत्का: ॥ २४॥ विग्रहगतो कर्ंयोग: ॥ २५॥ अनुश्नेणि गति: ॥ २६ । 
अविग्रह्ा जीवस्य । २७ | बिग्रहवतों च संघारिण: प्रा चनुम्यं: ॥ २८ ॥ एकसमया: वि. 
ग्रहा ॥।२९। एक द्वो त्रीस्वानाहारक: ॥ ३०) सम्मूछनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 
सचित्तशीतसंबृता: सेतरा भिश्रार्चेकशस्तद्योनय: ॥ ३२ ॥ जरायुजाण्डजपोतानां गर्म:  : ३ ॥ 
देवनारकाणामपपाद: ॥। ३४ ] शेषाणां सम्मच्छेतम्‌ ॥ ३५॥ ओदारिकवेक्रियिकाहारकतंजस- 
कांणानि दरीराणि॥ ३६ || परं परं सृक्ष्मम्‌ ॥ ८७॥ प्रदेशतोउतख्यंयगर्ण प्राशतेजलात ॥३८॥! 
अनन्तगुण परे ।। ३९ ॥ अप्रतीधाते ॥ ४० ॥ अनावितम्बन्धे च ॥ ४१॥ सर्वध्य ॥ ४२॥। 
तदादी नि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्य: ॥ ४३।॥ निदषभोगमन्त्यम्‌ ॥ डंडे ॥ गर्भसम्मू 
च्छंनजमाद्यम ॥। ४५ ॥ ओऔपपादिक वेक्रियिकम्‌ ।। ४६ | लब्ध्रिप्रत्ययं च ।। ४७ ॥ तेजतमपि 
॥ ४८ ॥ शुभ विशुद्धमव्याघात चाहारक प्रमततपंयतस्वेव ॥ ४९॥ नारकसम्मच्छितो 
नपुंसकानि ॥ ५० ॥ ने देवा: ॥ ५१! शेषाप्त्रिवेदा: ॥ ५२ ।॥। ओऔपपादिकच रमोत्तमदेहाः 
संख्येय वर्षा यृषो इनपवर्ल्या पृष: । ५३ ॥; 


दृत्ति द्विवीयोध्याप, । 


(३) 
अथ तृतीयोध्यायः । 


रत्नशर्क रावालुकापजू-प्रमतमो सहातम:प्रभाभूमयो घताम्बुबाताकाशप्रतिष्ठा: सप्ता- 
आ्योधः ॥ १॥ तासु त्रिशत्पंचविशतिपंचदशदशचत्रिपंचोनेक्नरकशतसहस्राणि पंच चेव यथा: 
ऋमम्‌ ॥ २॥ नारका नित्याशभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: ॥ ३ | परस्परोदीरित+ 
दुःखा: ॥ ४ ।। संक्छिष्टासुरोदीरितदु:खाइच प्राकचतुर्थ्या:।। ५॥ तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तवद" 
द्ाविशतित्र्यात्त्रशत्सागरोपमा सस्‍्वानां परा प्थिति: ॥ ६ ॥। जम्बदी पलबणोदादय: शुमनामानों 
हं,पसमुद्रा: ॥ ७ ॥ दिद्विविष्कम्भा: पू्वपूर्वपरिक्षेपिणो बलयाकृतवः ॥ ८ ॥ तन्मष्ये सेदन।“ 
भिरवेत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भों जम्बद्वीप: ।। ९ ।। भरतहेमवतहरिविवेह रम्यकहरण्पदतेराबत- 
वर्षा: क्षेत्राणि ॥ १० ! तदिभाजित: पृव्रपिरायता हिमवन्महाहिमवच्निषत्रनोलरक्मिशिखरिंणो 
बदंधरपव ता: ॥ ११ ॥ हेमा्ुनतपनीयवेड्यरजतहेममया: ॥ १२॥ सनिविवित्रप्र्वा उपरि 
मूले च तुल्पविस्तारा: ॥ १३ | पद्ममहापन्नतिगिज्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरी का हृदास्तेषामुपरि 
॥ १४ ॥ प्रथमों योजनसहस्रायामस्तव्ध विष्कम्भो हृद: ॥ १५ ॥ दशयोजनावगाह: ॥ १६ |) 
वरन्मध्ये योजन पुष्करम्‌ ॥। १७ ) तद्द्विगुणद्विगुणा हृदाः पुष्कराणि व ॥ १८ ॥ तपन्निवासिस्यो 
देव्य: श्रीप्ही घृतिकीतिबुद्धि लक्ष्म्य: पल्पोपमस्यितवः सत्तामानिक्ृपरिष?का: ॥ १९ ॥ गंगापिस्थु- 
रोहिड्रोहितास्पाहरिद्धरिकान्तासीतापीतोदानारो नरकान्ताधुवर्णरूप्य कला रक्ता रक्तो दा: सरित- 
स्तन्मध्यगा: )] २० ॥ द्योद्व॑यो: पूर्वा: पू्दंगा: । २१ ।। इषास्त्वपरगा: ॥ २२ ॥ चतुद शनदों- 
सहज्परिवता गंगासिन्ध्वादयों नद्य: ॥२३।।| भरतः षडद्विशतिपंचयोजनशतबविस्तारः घट्वेकोन 
विशतिभागा योजनश्य ॥ २४ ॥ तद्द्विपृणद्विगुणविरतारा वर्षघ॒रवर्षा विदेहान्ता: ॥ २५ ॥ 
उत्तरा दक्षिणतुल्या:॥ २६॥ भरतंरावतयोवंद्धि-हातो षट्पप्रय स्यामर्त्साप्पण्यवसपिणोंभ्याम्‌ 
॥ २७ ॥| ताम्यामपरा भूमयोउवस्थिता: ॥ २८ ।॥ एकद्वित्रिपल्योपण स्थितयों हेमबतकहा रिवर्ष- 
कदंवकु बका: ।। २९॥ तथोत्तरा: ॥ ३० ॥ विदेहेष॒ संद्येयकाला: ॥ ३१॥ भरतत्य 
विष्कम्भो जम्बद्ोपस्य नवतिशत॒भाग:॥ ३२ ॥ दि्द्धातिक्ीखण्डे ॥ ३-३ 0 पुष्करादें थे ।॥३४॥ 
प्राइमानूषोसरान्मनुष्या: ॥॥ ३५ ॥ आर्य्या म्लेच्छाइच ॥ ३६॥ भरते रावतबिदेहा: कर्म भूमयो5 
न्यत्र देवकुहसरकुरुभ्यः ॥ ३७॥ नृस्यिती परावरे जिपल्योपमास्तम्हु्तें ॥ ३८ ॥ तियंग्यो- 
निजानां थे ॥ ३९ ॥ 


इति तृतीयोध्योय. । 
ृ 5 


(४) 
अथ चतुर्थोष्ष्यायः । 


देवाइचतुणिकाया: ॥ १॥ आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या: ॥ २॥ वह्माष्टपठ्चद्रादश- 
विकल्पा: कल्पोपपन्नपर्य्यन्ता:॥ ३॥ इन्डसामानिकनत्रार्यास्वशपारिषदात्म रक्षलो कपालानीक- 
प्रको ॑काभिपोग्यकिल्थिघिकाश्चेकश: ॥ ४ !। त्रार्याश्त्रशल्‍्लोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः 
॥ ५ )। पूर्वयोद्वोन्द्रा: ।। ६ ॥ कायप्रयोचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७॥ दोषाः स्पशेरूपशब्दमनः 
प्रवीचारा: ॥ ८ ॥ परेष्प्रवे चारा: ॥ ९॥ भवनवाप्तिनोःसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्‍्तनितोद- 
धिद्दीपदिककुमा रा: ॥ १०॥ व्यन्तराः क्षिन्नरकिम्पुरुष महो रगगन्धव पक्ष राक्षष मूतपिशाचा: 
॥ ११॥ ज्योतिष्का: सूर्य्याचन्द्रमसों ग्रहनक्षत्रप्रकोणंक्तारकाइच ॥ १२ ।॥ मेदप्रवक्षिणा 
नित्यगतयों नुलोके ॥ १३॥ सलत्कृतः कालविभाग: ।॥। १४ | बहिरवत्यिता: ॥ १५ ॥॥ 
बेमानिका: । १६॥ कल्पोपपन्ना: कल्पातीताइ्च ॥१७॥ उपयुंपरि ॥१८॥ सोधम्मेंशानतानत्कु- 
मारमाहेखब्रह्मत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुऋशता रसह॒स्ना रेष्वानतप्राणतवो रा रणाच्पुतयोर्न - 
वस्‌ ग्रेवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्ों च ॥ १९॥ स्थितिग्र मावसुसचु सि- 
रेश्याविश्ुद्ध न्ियावधिविषयतो5धिका: ॥ २० ॥ गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीना: ॥॥ २१ ॥। 
पीतपद्मचशुवललेश्या द्विजिशेषंषु 0॥ २२॥ प्राग्प्रवेयकेभ्य:ः कल्पा: ॥ २३॥ ब्रह्मलोकालया 
लॉकान्तिका: ॥ २४॥ सारस्वतादित्यवन्ह्मणगर्दतोयतुबिताब्याबाधारिष्टाइच. ॥ २५ ॥ 
विजयादिषु द्िचरमा: ॥ २६ ।। औपपादिफरमनुप्येभ्य: शेषास्तियंग्योनय: ॥ २७ ॥ स्थिति- 
रस्रनागसुपर्णद्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपसादं होनमिता । २८ ।। सौधमेंशानयो: सागरोपमे 
अधिके | २९॥ सानःकुमारमहेन्द्रयो: सप्त॥ ३० ॥ जिसप्तनवेकाइशत्रयोदशपड चदशपि रधि- 
कानि तु । ३१ ॥ आरणाच्युतादृध्ब मेकंकेन नवसु ग्रंवेयकैयु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धो थ ॥ ३२ ॥। 
अपरा पल्योपमसधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ परत.परत: पूर्वापूर्वानन्तरा ॥ ३४ ॥ नारकाणां च॒ द्वितोया- 
दिपु ॥ ३५॥ दशवर्षतहुल्राणि प्रथमायाम्‌ ॥३६॥ भवनेषु च ॥३७॥ व्यन्तराणां व 
॥ ३८ ॥ परा पल्योपमप्धिक ॥ ३९॥ ज्योतिष्कार्णां च || ४० | तदप्फटभागोंउपरा ॥४१॥ 
छोकान्तिकानाप्ष्टो सागरोपमाणि सर्वेबाम्‌ ॥ ४२॥ 


इति चतुर्योषध्याय' । 


इति पंद्रमखण्डः प्माप्तः। 


>> +« 3 अच्थ 


संपादकीय वक्तव्य 
पेन १ह:---- वी: 


इस वक्‍तव्यके साथ तत्वार्थश्लोकव।तिकृका पंचम खंड आपके सामने उपस्थित करनेंमें 
हमें परमहर्ष होता है । यद्यपि अन्य खंडोंक्ी अपेन्ता इस खंडके प्रकाशनमे आशातीत विलंब हो 
गया है| हमारे इस पुत्रीत प्रकाशन कार्यमे अनेक प्रकारके विघ्व उपस्थित हुए। कुछ देविक, 
कुछ प्रमादजनित, कुछ सामाजिक, कुछ गाहुस्थिक, और कुछ वैवकतिक | किसे अधिक प्राधान्य 
दिया जाय, इसकी चर्चाकीं अपेक्षा अनेक कारणोंसे हम इप कार्यो द्वुतगतिसे चलानेमें असमर्थ 
रहै, इसके लिए स्वाध्यायप्रेमी बंब्रतंसे एवं हमारे सदस्योंसे क्षमा याचना करना ही 
अधिक श्रेयल्कर हूँ । 
प्रस्तुत खंड-- 

यत चार खंडोमें तः्वायंसूत्रके केवछ प्रथम अध्यायपर वातिक और टीका आई है। अब 
इस प्रस्तुत पांववें खंडमें तत्वाथंसूत्रइं द्वितीय अध्याय, तृतोय अध्याय और चतुर्थ अध्यायके 
प्रमेष आचुके हैं। भगवदुपास्वाभिविरचित तत्वाथ॑सूत्रमें तत्वशञानकी कितनी महिमा भरी हुई 
है, इप बातवा सहज अनुम/न महवरि विद्यानन्दिल्वामीक द्वारा प्रतिपादित इस महान दाशतिक 
सरणिसे या जासकता हूँ । महत्रि विद्यानंदि स्वामीने मूल ग्रन्थकरारके अभिप्रायकों सुरक्षित 
रखते हुए विपयक्ता स्पष्टी _ऋरण सर्व+ष रूपसे किया हैं ॥ 
दिवीप अध्याय: -- 

तह्वायंश्लोकव िकालंकारके द्वितीय अध्पायतमें जोव के सतत का निरूपण करते हुए औपश- 
मिक्राद जीवके प्रधान भावोंका तिर्पण आचायने किया हूँ | ये भाव जीवके ही हैं। प्रधान 
आदिके नहीं, मोश्षमें भी कुछ भाव पाये जाते हूँ । जीवके भेदोंका निरूपण करते हुए संतारी, 
सयोग के बली, अपोगकेत्रछो, एवं मुक्त जोव आदि सभीक़ा संप्रह किया गया हैं। आात्माके 
व्यापकत्वका खंडन कर आचायेने एकें द्र ४ जीवों को युक्ति आयमसे सिद्ध किया हूँ । इसी प्रकार 
इंद्रियोंके विषयको सिद्ध करते हुए इद्विप्रोंफे अधाति जीवको युक्तिसे सिद्ध किया है । 

इस अध्यायके द्वितीय आन्हिकमे आत्माके व्यापकत्वको निराकरण कर आत्माके इतस्ततः 
गमनको समर्थन किया है। जीवोंका आकाश प्ररेशन ययाश्रेणिगति, अनाहा।रक अवस्था, जन्म 
वे बोनिका प्रकार, शरोरोंही रतबताका प्रकार, अन्य संरदायोंके द्वारा कल्पित शरीरका निरास 
करते हुए तेजस और कार्मणका घाराप्रवाह रूपसे अनादिसंबंध सिद्ध कर दिया गया है। 
अंतर्में आयकी अनयवत्य और अववत्यंदशाको युक्ति और आगमसे तिद्ध कर अन्य वादियोंके 
कथनका निवारण किया गया है । 


(२) 


हतीय अध्याय:-- 


प्रस्तुत अध्यायमें जीवोंके निवासस्थानका वर्णन कश्ते हुए अधोलोकका वर्णन स्व प्रथम 
किया गया है, और तदनंतर इस पृथ्वीके आकारके संबंधमे ऊड्ापोह करते हुए भृध्रमण बादि- 
योंकी युक्तियोंका सुन्दर तकंपद्धलिसे निराकरण किया हैं।अऑजके भोगोलिऋ-विज्ञानवादी 
पृथ्वोके आकार और उपके शक्रप्रणमें जिन युक्तितप्रोंका प्रयोग करते हैं, उनको अकांट्य युक्त 
और आगम प्रमाणोंते आचायेनें निराकरण किया है | एवं स्पष्टतः सिद्ध किया है कि इस अचला 
पृथ्वीका कि्ठी भी त्तरहु ध्रमण नहीं हो सकता है। भूभ्रमणवादियोंके साथ २ अन्य तत्सम- 
बादियोंका भी निराकरण करते हुए आवार्यने बहुत स्पष्ट रूपसे सूर्य चन्द्रवाके प्रमणकों समर्थन 
किया है| तदनंतर मध्यलोकका वर्णन कर तत्र/थ द्वोप समुद्र, पर्वत, क्षेत्र, नदी सरोवर आदि- 
पोंका यथागम विवेचत किया है । 

इसी प्रकार भरत आदि क्षेत्रोंमें कर्म मम, भोगमूसिका विधान करते हुए मनुष्य और 
तिर्याचोंको जघन्य व उस्कृु'्ठ आयुक्ा तिरूतण किया हैं। जीवोंके आवध्रारस्थानोंक्रा निरूपण 
करते हुए आचायेने अधोलोक और मध्यलोकरा पवित्तर वर्णन किया हैं। साथ डी यथा 
प्रहरण आचायें विद्यानन्दस्तामीने बहुत बडी विद्वत्ताके साथ सृष्टिकतेत्ववादका खंडन किया 
हैं । जगन्नियंता ईश्वरको मातनेसे अनेक दोषोंका आपात स्वयं हो जाता है.इस बातको अश्वतपूर्व 
युक्तियोंके द्वारा बहुत विस्तारके साय समर्थन किया हैँ । जगत्कतुत्वका निराप्त इप प्रकरणमें 
बहुत सफहछताके साथ किया गया हूँ । इस प्रकार इप तीसरे अध्यायमें अधोलोक व मध्यकोक 
स्थित जीवों के स्थात, स्थिति, परित्यितिका सुन्दर विवेचन किया गया हैं । 
बतुर्य अध्याय.-- 

प्रस्तुत अध्यायमें ऊप्ते लोकका वर्णन करते हुए ग्रंथकारने ऊरध्वेलोकस्थित देवोका निवास 
दर्शाया हैं। भवनवासी व्यतर देवोंका निवास इस मध्यभूभिमें होनेपर भी ज्योतिष्क और कल्प- 
वासियोंका निवास इस समय पृथ्वीसे ऊपररले भागमें है। इस विषयका निरू्पण करते हुए उन 
दैवोंकी लेइया, आायू, परिणाम, गति, आदिका यथागम वर्णन किया है। साथमें ज्योतिष्क देवोंके 
प्रकरणमें मेसप्रदक्षिणा कर निर्यग मन करनेवाले ज्योतिष्क देवोंका सुन्दर विचार अ'चार्य देवने 
किया है॥ आधुनिक भौगोलिक विद्वानोंका इप प्रकरणमें भी आचाय॑श्रीने खबर लिया है । पृथ्वी 
सारंग के समान योल नहीं है, और सर्व स्थानोमें एकसी चपटी भी नहीं है। उसका प्रमण 
भी युक्ति आगमसे विदद्ध है, सूर्य चन्द्रमाका ध्रमण सतत होता है, सूर्य चन्द्रभाके भ्रमणसे ही 
दिन रातका विभाग होता है । अन्य ग्रड्ठोंडे स्रमणसे सूर्यग्रहण चन्द्रभ्रण आदि होते हैं। 
हृत्यादि बातोंकों बहुत ही सुन्दरपद्धतिसे विद्यानन्द रवामीने सुध्पष्ट सिद्ध किया है व भूम्रमण 
बादियोंको निरुत्तर कर बिया हू । 

इस प्रकार इन पंव्म खंडये दूपरे, तीसरे व चौथे अध्यायतकका प्रकरण आचुका है। अत 
णागें छठ भागमें पाँववा और छडठा अध्याय, सातवे भागमें सातवें आठवें, नबयें, और दसवें 


(३) 
अध्यायके विषय आजायेंगें अर्थात अब दो संडोमें यह प्रंथराज पमाप्त हो जावेगा। इस प्रंचके 
प्रकाशनमें संस्थाने भारी व्यय उठाया है। ऐसे ग्रथोंका एक बार प्रका शत होना ही कठिन हे,बाए 
बर होना तो असंभव ही हैं। ओर यह जेन तस्वज्ञानका महान दाशेतिक ग्रंथ हैँ। स्वाध्याय 
प्रेमियोंका बल हमें मिलता तो हम शीघ्र ही अवधिष्ट भागोंका भी प्रकाशन करेंगे । 


संस्थाने यह महान्‌ कार्य अपने हाथमें लिया है । ऐसे ग्रथराजोंका संपादन और प्रकाशन 
महान्‌ साइसका विषय है । संध्याकी विपुल घनराधि इस कार्यमें प्रयुक्त हो रही है। संस्थाका 
संकल्प हैं कि परमपुज्य प्रातःस्मरणीय विश्ववंय आचायश्रीकी पृण्यस्मृतिमें प्रतिवर्ष कोई न 
कोई ग्रथ प्रकाश एं आकर हमारे स्वाध्यायप्रेमियोंकों ज्ञानलाभ हो। इस एक ही ग्रंथके प्रका- 
नमें यदि शवित क्षीण हो गई तो निरुसाहका वात्तावरण निर्माण हो सकता है। इसमें भी 
विशेष बात यह है कि यह महान ग्रंयराज भी हपारे करीब ५०० स्थायी सदस्योको विनामृह्य 
भेंटमें दिया जारहा है। करोब पांच सो प्रतियोंक्रे इस प्रकार समाजप्रमुख व्यक्तियोंक्े हाथ 
पहुंतनेके बाद अवृशिष्ट प्रतियोंक्रो मूल्यमे खरोदकर स्वाध्याय करनेबालोंकी संख्या बहुत कम 
रह जाती है। अत: साधर्मी बंधुवोंसे निवेदन है कि वे हमारे इस महान्‌ कार्यमें निम्नलिखित 
प्रकारसे मदत करें । 


(१) स्वाष्य'यके लिए मंदिर, श्रृत भंडार, शिक्षा संस्थायें, महाविद्यालय आदिमें इस 
ग्रंबराजके-सर्व भागोंको मंगाकर विराजमान 'करें। और जैन, जैनेतर विद्वानोंकों अध्ययनाए् 
इमको धरततियोंक़ो भेंट करें । 

(२) (सग्रंथके प्रकाशनके लिए अयनी ओरसे यथ्थेष्ट द्रश्यकी सहायता करें । 

(३) १०१) प्रदान कर ग्रंथमाल'के स्थायी सदक्य बनें । स्थायीसदत्योंकों प्रंथमाझासे 
प्रकाशित सर्व प्रंथ-तत्वाथइलो कब विफकालंका २ के सर्व बंडमहित भेटमें दिये जाते हैं । 

जेनतत्वशानका अत्यंत सूक्ष्ताके साथ तलस्पर्शी विवेचन करनेवाका यहू अबत पूर्व 
ग्रंथ है। इपका अधशिकसे अधिक प्रचारका अर्थ स्याद्वादरदोतका उद्योत हूैँ। श्रतिद्ध साकिक 
विद्वान स्थायदिवाकर पं. माणिक्चंदजी न्‍्यायाचार्यकी धुविस्तुत टीकासे विद्यानन्द स्वामीके 
अंतःस्प्शिनी मीमांसाको सुबर्णफके बीच रस्तको शोभा आगई है। सर्वताधारण स्वाध्यायप्रेमीकी 
समझमें अबे इतना सरल ग्रथका प्रभेप बन गया हैं। हर एक ज्ञानपिपासुको इसका छात्त 
उठाना चाहिये । 


इस ग्रंथका समपंण 

श्री परमपूज्य आचाय॑े कुंधुसागरजी महाराज परमपूज्य प्रातःस्मश्णीय चारित्रचक्रवर्ति 
आचार्य शांतिसागर महाराजके अन्यतम शिष्य थे। श्रो आचार शांतिसागर महाशजत 
इस यूगमें दिगंवर तपतल्वियोंकरे मार्गकों प्रशस्त करते हुए श्रप्रणपरंपराकी विन्छिन्ष कडीकों पुल« 
रुज्जीवित किया है । उन्होंने अनेक चिद्द.ह्‌ संयमी शिष्योंद्ों निर्माण किया। उनके संपक्े 


(४) 
जितने भी धांधु हुए वे सभी तपोनिधि, चारित्रशीक और आगमीके वेत्ता, शानाभ्यासी देश- 
'कालके शाता सिद्ध हुए हें । 


भात्रार्य श्रीवे अपती यमसल्लेखनाके समय अउने उत्तराधिकार पट्टको ज्ञानवृद्ध वयो- 
वृद्ध एवं अनुभववृद्ध तपस्वों श्री परमपूज्य आचार्य वीरसागर महाराजको सोंप दिया परन्तु गुरु- 
चरणोंके स्वर्ग सिधारनेके बाद आचार वोरसागरजीका भी कुछ ही समयमें स्वर्गारोहण हुआ । 
उप्त पट्टमें अधिकारी शिष्य परमशांत साधु ज्ञानवुद्ध, तपोवृद्ध श्री आचाये शिवतागरजी महा- 
शाज आसीन हुए । परमपूज्य आचार्यश्ली भी अपने गुदुजनोंके समान ही ध्यानाध्ययनमें रत, 
विषय कषायादिसे दूर, स्वपर हितमें अनग्रह करनेवाले संत हैं। उनके द्वारा विशाल संघका 
संचालन यथापूर्व हो रहा है । आपके ही करकपलोंमें बढ़ी नम्रताके साथ यह ग्रंथ समा्पित 
किया जा रहा है | अपीतकके से भाग परपयृज्य संत आचायोंकि करकपलोंयें ही हम समर्पित 
करते हुए आ रहे हैँ । यद्द आचार्यकों कृति है, आचार्यके करकमलमें हो हम समर्पण करते हूँ । 
इसके गुणदोषका निरीक्षण वे ही विद्वानू संत कर सकते हें। त्वदीयं वह्तु गोविंद तुम्यम्रेव 
समप्यंते । 
अपनी बात 

थ्री परमपृज्य प्रातःस्मरणीय विश्ववंच्य स्व. आचाय॑ कुंधपागर महाराज उनके युगके 
प्रभावक मसोज्ञ साधु थे । उनकी लोक॑षणा व॒त्ति, सर्वेजनप्रियता, मृदु व सरल परिणति, अगाध 
विद्वत्ता आदि गुणोंसे सभी क्षेत्रको जनता प्रश्नावितर थी | ज॑ंत समाज ही नहीं जैनेतर समाजमें 
भी उनके अगणित भक्त थे। उनकी सदप्ावताके अनुपार उनकी स्मतिमें यह ग्रंबसाला चाल 
हैँ । हमारा संकल्प हूँ कि प्रति वर्ष हमारे सदस्योंको कमसे कमर एक ग्रय हृहाध्याय.थे प्रदान 
किया जावे | परन्तु संत्थाने इस महान्‌ ग्रंयके प्रकाशनका काय हाथमें ले डिवा हैं। अतः उपमें 
चोडासा व्यवधान होनेतर भी आगे हम प्रतिवर्ष एक एक ग्रंथ हमारे सदस्पोंकों पेंट करनेका 
निश्चित प्रयत्न करेंगे । 

इस विषयमें हम हमारे माननीय सदस्योंसे भी प्रार्थता करेंगे कि वे भी हमें सक्रिय 
सहयोग देवे । क्योंकि यह कार्य संपूर्ण: आधथिक बलपर ही निर्भर है। यदि हमारे सदस्य अपनी 
सतर्थाको पल्‍लवित करनेक्री कामनासे आविकबल प्रदान करनेकी कृपा करें तो संप्या आश्वास- 


नके अनसार आपकी सेवा निश्वित रूपसे कर सकेगी । अत: कमसे कम सदस्य संझुया बढ़ाने के 
प्रति हाथ बटावे यह सादर निवेदन है । विनीत 


गो ५ ९ ९ 
2. पधमान पाशथवनाय शास्त्री 
बोर सं. २४९० ई ओं मंत्री आचार्य कुंबसागर ग्रंयपाला 

$ कल्याण भवन, सोलापुर 





श्री विश्ववंद्य तपोनिधि आचायें 
स्व. कुंथुवागर महाराज 
जिन्‍्होने अपने 
जीवन कालछमे 
धर्मकी अभूतपूर्व 
प्रभावना की, जेन- 





सविनप समर्पण 


शासतका. उद्योत श्री परमपृज्य प्रात:ह्मरणीय चारिजत्रचक्र्वात स्व. 
किया, जेनतत्वज्ञानका आचार्य शांतिसागर स्वामीके पटुमें अधिष्टित 
आल को चारित्रचूडामणि श्री स्व. क्राचार्य वीरसागर 


विश्वके कोने कोने में सावे- रा हे 
0 विद महाराजके पटमें स्थित होकर सफलतापूर्वक 
धर्मको पहुंचाकर विश्वबंधु- ह अर लिए 83020 लक 60 5 


स्वकी भावना निर्माण की. विशाल संधका संचालन, साधु मांगेंका 
उन्ही की चिरंतन स्मतिमे इस ग्रंय उद्योत, रत्नत्रय धर्म की अपूर्व प्रभावना 


माला द्वारा अनेक अनध्यें ग्रंथोंका करनेवाले 
प्रकाशन सतत किया जा रहा है। श्री १०८ आचार्य शिवप्तागर महाराजके करकमलोमें 





श्रीविद्यानंद-स्व/मिविरचितः 


तत्त्वार्थ छो कवा तिंकालंकार: 
तत्तार्थचितामणिटीकासहित:ः 


( पश्चमखंडः ) 


अथ द्वितीयोष्ध्यायः । 


नानावस्तुस्वभावश्रमकलितनपुः स्थास्स्वतत्त्वाप्यपीचि- 
रस्माना अप्यगाधघे गणधरसुनयः खान्ति यद्ोपतोये । 
सिद्धार्थ पत्यधीरोद्धप पफलजगक्तारि साथथ्यजुष्ट- 
ब्राह्मीगंगा पुनीताइरितनिरसनी चिद्वह भज्यहंसान ॥| 
अब श्री विद्यानन्द आचार्य तस्वार्थमृत्तसंत्रथी द्वितीय अध्याय के श्लोकनिर्मिस बारत्तिकों द्वारा 
अछक्वार करनेका प्राश्ण्म करते हैं । 


सम्यव्ग्गोवरों जीवस्तस्णेपशमिकादयः । 
स्व तत्तं पंच भाव।ः स्युः सप्तसत््या निरूपिताः ॥ १॥ 
सप्यन्दददन का विषधभूत होरहा जीव पदार्थ है, उसके औपशमिक, क्षायिक आदिक पांच 
भाष व आध्मक तस्थ हो रहे हैं, वे इस द्वितीय अध्याय के प्रथमवर्सी सात सुत्रोंके समुदाय करके 
औ उमस्वामी महाराज द्वारा पहिले निरूषण किये जाचुक हैं | इस कथन करके श्री विधानन्द्स्वामीन 
प्रथम अध्यायके प्रकरणों कौ द्वितीय अध्याय सम्बन्धी प्रकरणों के साथ द्वो रही सेसति को प्रदर्शित 


किया है अत: सूत्रकारके उपर अपंशत प्रछाष दोष झग जाने का खटका नहीं रहा । 
3 





२ तस्वार्थ छोकवार्तिके 


ल््ज्य््फिक््िजश्््__ फेेल 
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सम्यम्दक्तल्वा्यश्रद्धानं तस्थ/ः गोचरो विषयों जीबो निरूपितस्तावदर्जावादिवत्‌ तस्‍्य 
स्वमसाधारणं तत्वमौपश्नमिकादयः पंच भावाः स्युने पुनः पारिणामिक एवं भावश्रैतन्यमारज, 
यतप्रैतन्यं पुरुषस्य स्व॑ं रूपमिति दर्शन केषांचिव्यवतिष्ठते | बुध्यादयो नवेवात्मनों विशेषयुणा 
इति वा, आनंदमात्र ब्रह्मरूपमिति वा प्रभास्वरमेवेद क्तिमिति था प्रमाणाभावात्‌। प्रमाणोंप- 
पश्मास्तु जीवस्थासाधारणाः स्वभावाः पंचोपशमिकादयस्ते सप्तसत््या निरूपिताः सूत्रफारेण 
लक्षणतः संख्यातः प्रभेदत्थ । 

सम्यग्दशन शद्दकी निरुक्ति कर देनेसे अभीष्ट अर्थ प्राप्त नहीं होता था। अतः सम्यग्दशनका 
पारिमाधिक अर्थ तत्ार्थोंका श्रद्धान करना कहा गया है | उस श्रद्धानरूप सम्यग्दशनका अजीव 
आदिके समान विषयभूत हो रहा जीवपदार्थ तो पढिले अध्यायमें कहा जा चुका है। अब उस 
जीबके विशेष अशोंका निरूपण करनेके लिये प्रकरण चलाते है | उस जीवके निजआत्मस्वरूप हो 
रहे औपशमिऊ आदिक पांचभाव तो ख्क्रीय असाधारणतत्व है| जो अन्य अजीब माने गये पुद्ल 
आदिमें नहीं पाये जाकर केबछ जीवमें ही पांय जांय वे जीवके असाधारणमात्र हो स+'मे । प्रतिपक्षी 
कर्मीके उपशमसे होनेवाले या कर्मोंके क्षयसे होनेबाले अथबा उदय, उपशम, आदिकी नहीं अपेक्षा 
कर जीवद्रव्यक केवल आत्मलाभसे अनादि ऐपिद्ग हो रहे पारणामिक ये तीन भाव तो जीबके निज 
खरूप हैं ही | साथमें गुण या खभाबोंके प्रतिपक्षी हुये कमीकी सर्वधाति प्रकातियों ॥ उदयक्षय, और 
उपशम होनेपर तथा देशघाति प्रकृतियोंके उदय होनेपर दो जानेवाले वुक्ञान, मतिज्ञान, चक्षुद्रीन, 
आदि क्षायोपशमिकभाव तथा कालिपप कमोका उद्दग्न होनेषर उपजनेबाले मनुष्याति, क्रोध, पुंवेद 
परिणाम, मिथ्यात्व आदिक औदाणबिकभाव भी आत्माके निज तत्त्व हैं। क्योंकि क्षायोपशमिक और 
औदायिकमाबोंका मी उपादान कारण आत्मा ही है | कर्मोके क्षयोपशम या उदयको निम्मित्त पाकर 
आम्मा ही मतिज्ञान, क्रोच, आदिरूप परिणत हो जाता है | आत्माके चेतनागुणकी पर्याय मतिज्ञान, 
कुमतिज्ञान आदि है और आत्माके चारित्र गुणका विभाव परिणाम क्रोध आदि है | केवल निश्चयनय 
द्वारा झुद्ध दब्यक प्रतिपादक समयसार आदि प्रन्थोंमें भले हीं मतिज्ञान, क्रोष आदिकों परभाव कह 
दिया गया होय, किन्तु प्रमाणोंद्रारा तत्तोंकी प्रतिपत्ति करानेवाले या अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करने 
बाले छोकवार्त्तिक, अश्सहत्नी, गोमइसार, सजवार्ततिक, भादि प्रन्थोंमें क्रोय, वेद आदिको आत्माका 
स्व--आत्मकभाव माना गया दै । अतः पांचों ही भाव जीबके स्वक्रीय असाधारण तत्व है। उन 
पांचों भावोंओं साथ तदात्मक हो रहा जीव तत्व वास्तविक है | किन्तु फ़िर केवल परिणानिक भाव 
अकेले चैतन्य स्वरूप ही जीव नहीं है, जिससे कि केवल जैतन्य ही पुरुषका निज स्वरूप है, ज्ञान, 
सुख, वीर्य, क्रोन, अवधिज्ञान, उपशम, चारित्र, आदिक भाव तो जीवके निजस्बरूप नहीं है, कितु 
त्रिगुणआ मऊ प्रकृतिक बविजर्त हैं, इस प्रकार किन्हीं किल्हीं सास्योंका माना गया सिद्धान्त व्यवस्थित 





तच्चार्थचिन्तामणि: ३, 
हो सके अथवा बुद्धिकों आदि लेकर सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, धर्म, अधर्म, भावना ये नौ ही 
आत्मा+, विशेष गुण हैं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाव ये पांच गुण आत्माओं सामान्य 
हैं, इस प्रकार नौ और पांच मिलकर चौदद ही गुण आत्माऊ़े ब्यवसत्यित हो सकें, अन्य अस्तित्व 
द्रव्यत्व, चारिश्र, वी, आदि अनन्त गुणोंका वेशेषिक सिद्धान्त अनुसार निषेध कर दिया जाय, 
अथबा केवल आनन्द ही एक गुण अक्मका स्वरूप दे, यह बह्मवादियोंका सिद्धान्त न्यवस्थित हो सके, 
अथवा यहद्द चित्त स्वरूप आत्मा केवठ चमक रहा, प्रभास्वर गुणवाढा ही है, इस प्रकार मीमांसक, 
बीद्ध आदि दार्शनिकोके मन्तव्य व्यवस्यित ठहर सकें | जब कि स्वसम्बेदन प्रत्यक्षसे पांच भावोंके 
साथ आत्माका उपर्जीन्‍्य, उपजीबक स्वरूप तादात्म्य प्रतीत हो रहा है, ऐसी दशामें केबल चैतन्य ही 
या नौ विशेष गुण ही अथवा केब्रल आनंद गुण ही तथा प्रभास्वर गुण ही का आत्माक्े साथ उप- 
जीःय उपजीबक भाव साधनेका कोई प्रमाण नहीं है । जिन गुण या स्वमाबोंकरके पदार्थ आत्म लाभ 
किये हुये हैं, वे उपजीबक माने जाते हैं और उन करको आत्मकम कर रहा पदार्थ उपजीन्य 
समझा जाता है | पांच भाव जीबके उपजीव्रक हैं । अनादि ओर सादि सहभावी क्रमभाबी पर्यायोंको 
धारनेवाला जीव तत्त्व है | शुद्ध परमात्मा द्रव्य हो रहे सिद्ध भगवानोंमें यथपि औपशमिक, क्षायोप- 
शमिक और औदबिक ये तीन प्रकारके भाव नहीं है । सिद्धोंमें पारिणामिक और क्षायिकभाव ही हैं| 
तथा बहुमाग अन॑तानंत संसारी जीबोंमें क्ञायिकभाव या ओपशमिक भाव नहीं पाये जाते हैं, तो भी 
जिन जीजोंमें पांचों भावोंमें से यथायोग्य दो दी तीम ही चारो ही अथवा क्षायिकसम्यग्दश्टि पंचेंद्रियपुरुष 
जीव+ ग्यारह गुणस्थानमें पांचों, यों. जितने मी सम्भव पाये जाते हैं, सब जीवके तदात्मक हो रहे 
असाधारण स्वभाव 6 | अतः प्रमाणोंसे युक्तिसिद्व हो रहें, पंच औपशमिक आदिक स्वभाव तो जीव 
असाधारण छ्वभाव हैं। दूसरे अध्यायर्म सूत्रकार श्री उमास्शमी मद्वाराज करके पहिले सात सूत्रोंके 
समुदाय करके पांच भाव कह्दे गये हैं। द्वितीय अध्यायके पढ़िके सूत्रद्वारा निरुक्तिपू्वक लक्षणसे पांच 
भावोंको कहा गया है। दूसरे सूत्रमे संख्या निरूपण करनेसे पांच भाबोँंका कथन किया है | तथा 
द्वितीय अध्यायके तीसरे, चौथे, पांचवे, छड्ढे, सातवें सत्रमे उन पांचों भावोंका प्रभेद दिग्बल्ा देनेते 
निरूपण किया गया है| 

तन्न तेषां लक्षणतो निरूपणायेमिदमार्थ सूतरमुपलक्ष्यते । 

अब ठक्षण, संख्या, और प्रभेद उन तीनों प्ररूपणोंमें प्रथण उन भावोंका लक्षणरूपसे कथन 
करनेके छिये द्वितीय अध्यायके आदिमें होनेवाल्य सूत्र श्री 3मास्वामी महाराज करके उपलक्षणपूर्वक 
कहा नाता है। 


ओपशशमिकक्षायिकी भावों मिश्रश्च जीवस्य स्वतर्व- 
मोदयिकपारिणामिकों च॥ १ ॥ 
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कर्मोफे डपशमसे होनेवाठा औपशमिकमाब और कर्मोका क्षय दोनेपर अनन्तक्रालतकके लिये 
सम्भव जानेवाला क्षायिकमाव तथा उपशर्, क्षय, दोनों या उदय मिलाकर तीनों अवस्थाबोंका मिश्रण 
दोजानेपर उपजरदा क्षायोपशामिकमाब एवं कर्मोदयसे सम्पाध औदायिकमाव और उदय आदि को नहीं 
अपेक्षा रखनेबाडे पारिणामिकभाव ये पांच भाव जीवश तदातमक खल्लरूप तखतर हैं। अर्थात्‌---मानत्र 
शरीरके जैसे दो हाथ दो पांव नितम्ब, पीठ, उरःस्थछ, शिर ये आठ आग निजतत्व हैं, अयत्रा 
दक्ष हे सूकंप, शाखा, पुष्प, पत्र, फू ये पांच तदात्ममूत तत्व हैं, उठी प्रकार औपशमिक आदिक 
पांच भाव जीवफे स्व-आत्मभूत निजतच हैं । 


अभ्ोपश्षमिकादिशब्दनिरुक्तित एवीपशमिकांदभावनां लक्षणयुपरर्शित तस्थास्तदव्य- 
भिचारात्‌ | तथा हि-- 

यहां सूकमें कहे गये औपरामि+, क्षायिकत आदि शह्वोंकी प्रकृतिग्रत्यय द्वारा निसक्ति करदेनेसे 
ही औपशमिक, क्षापिक आदि भाषोंका लक्षण ठीक दिखछा दिया गया है । क्योंकि उस निरुक्तिका 
उनके निर्देश अनुसार लक्षण करके ब्यभिचार नहीं भाता है | जहां शद्वनिरुक्तिका लक्षणके साथ 
व्याभिचार नही आता होय वहां ही पारिमाषिक्र क्षण कण्ठोक्त किया जाता है। भअन्यत्र नहीं। 
ओऔपशमिक आदिक दद्वोंकी छक्षण गर्मित निरिक्ति. (य प्रत्थकार वार्तिरों द्वारा प्रसिद्ध कर 
दिखाते हैं। भावोंक ये पांचों नाम अन्चर्थ हैं । 

हा 
अनुद्भूतस्वसामाध्यवृ त्तितोपश मों £तः । 
ऊभ्णां पुसि तोयादावध:प्रापत: इवत्‌ ॥ २ ॥ 

आत्मामं कर्मोका अपनी सामथ्यकरों प्रकट नहीं करते हुये यों ही सत्तारूप वर्तते रहना 
उपशम माना गया है जैसे कि जछ, बक्खर, आदिमें कतकफछ, दूध आदिवो सम्बन्धसे नीचे 
प्रदेश कीच प्राप्त करा दी जाती है | अर्थात्‌ --योग और कपषायोंके बशा हो रहा आत्मा 
ज्ञानावबरण आदि कर्मका बन्द करता हैं। आवाधाकाल और अचछ भावकितक कोई भी कर्मफल 
देनेके छिये अभिमुख नहीं होता है। स्थयोग्य द्रब्य, क्षेत्र, काल, भावक नहीं मिलनेपर भी कर्म 
उदयमें नहीं भाते है | यदि उनकी स्थिति पूरी होगई होय ते बिना ही फल-दिये हुये भले ही सिरमाय । 
एक ही समय बांधे हुये अनन्त परमाणु पिण्ड हो रहे कर्मोमेसे आवाधा काल पीछे कुछ कमोके 
उदयाबली ल्लोतमे प्रविष्ट हो चुकनंपर भी उन्हीं क्मोमेसे गुणद्वानि ऋम अनुसार जिन कर्मौका उदय 
चिर भविष्यकालमें आनेवाला दे तब्रतक पूर्व समयम उनका भी उपशम बना रद्दता है । अन्तरकरण 
और सदबस्था रूप ये 3पशमके दो भेद है | गुणकी विधाननेवाड़े कर्मोका कुछ पहिछे समर्योमें उदय 
प्रात करठेना और कुछ कमीकी उत्कर्षण द्वारा पीछे समयोंमें उदय योग्य वनाल्ेना, इस अबुरदि 


प्र तत्त्वा छओकवातिके 


तस्वार्थचिन्तामणिः च 
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पूर्वक कार्योपयोगी आत्मीय परिणामोंक्रे प्रयनसे अन्तर्मृहृत्ते काठतकके लिये कर्मोके उदयकों टालदेना 
अन्सरकरण उपदाम कट्टा जाता है और बांधेहुये कर्मों. फल्प्राप्तिक यों ही सत्तामें उनका पढ़े 
रुना सदमर्था उपशम है। उपदम करनेयो लिये भी आत्माक्रो खछा कर प्रयन करना पढता है, जिससे 
कि उदीरणाका कापण उपत्थित द्वोकर कर्म उदयमे नहीं आसके । जछमें पडी हुई फिटकिरीकों 
कीचके दबानेके छिये सतत उद्यत रहना पडता है। तभी तो चादे जब जल्मे कौच घुलने नहीं 
पाती है | तीज वायु झक्रोरों द्वारा या जलपात्रओ उधल पुथल कर देनेसे यदि फिटकिरीकी उद्यमको 
म्यर्थ करदिया जाय तो जलमे कीचकी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार आत्माम भी तीज 
इदीरणाऊक कारण मिल जानेपर आमाका उपशमार्थ किया गया प्रयत्न व्यर्थ होकर कमीकी सामर्थ्य 
प्रकड हो जाती है। जबतया कर्मीकी शक्ति उदभूत नहीं हुई है तबतक उपशम माना.जाता है। 
ओऔषधियों द्वारा रोगोंका प्रकट नहीं होना प्रसिद्ध है । ऊर्मोका उपशम आत्मादी विश्युद्धिरूप परिणाम 
माना गया है कीचका दबा रहना जलछवी खच्छता ही तो है । 


तेषामात्यंतिकी ह।निः क्षयस्तदुभयात्मकः । 
क्षयोपशम उद्गीतः क्षीणाक्षीणबलटलत्तः ॥ ३॥ 


उन अ्रतिपक्षी कर्मीद्री अत्यन्त काल्तकके लिये द्वानि हो जाना क्षय माना गया है, जैसे कि 
दब कौचवाले पानीओो दूसरे स्वच्छ पात्र कुढ़ल छेनेपर कौचका अत्यन्ताभाव हो जाता है | कर्मोओी 
अनन्तकाझतके, लिये हानि दो जानेप! हुआ आत्माका सुविशुद्ध परिणाम ही क्षय पढता है। जैनोंके 
यहां तुष्छ अभाव कोई पदार्थ नहीं माना गया है। रोगके उपरामंत और शेगके क्षयसे हो जानेबाली 
आसमाओ निशवद्धिमे भारी अन्तर है । तथा क्षय और उपशम उन दोनोंका तदात्मक हो रहा परिणाम 
तो कमीकी कुछ क्षीण और कुछ अक्षीण सामर्थ्य हो जानेसे क्षयोपशम भात्र मिश्र कद्दा गया है | सर्च- 
घाति प्रकृतियोंकरा उदयाभावरूप क्षय और उन्हींक़ा सदवस्थारूप उपशम तथा पतिपक्षी कर्मीक्री गुणको 
एक देशसे घातनेबारी देशाघाति प्रकृतियोंका उदय होनेपर क्षयोपदाम परिणाम द्ोता है, जैसे कि कोदो 
या मांगपत्तीकों विशेष प्रकार द्वारा धोनेसे उनकी मद ( नशा ) उत्पादक शक्तियां क्षीण अक्षीण हो 
जाती हैं। यहां क्षयोपश्ाममे पडे हुये क्षयक्रा अर्थ अत्यन्त निवृत्ति नहीं है । किन्तु उपशम शद्वका साहचर्य 
बोनेस क्षयक्रा अर्थ फछ नहीं देकर कमौका प्रदेशोदय होजाना स्वरूप उदयाभाव है । 


उद्यः फलकरिल्व॑ द्रव्यादिप्रययद्वयात्त्‌ । 
द्रव्यात्मल!भहेतुः स्यात्‌ परिणाम.नपेक्षिणः ॥ ४ ॥ 


द्रव्य, क्षेत्र, बाल, भाव, इन बहिरंग और अन्तरंग दोनों निरमिच कारणोंसे विपाकर्म प्राप्त 
हो रहे कर्मोका फल देना रूप कार्य करना उदय है। अर्थात-द्चव्य, क्षेत्र, काछ॒की बहिरंग कारण 





ह्‌ त्वायछोकवार्लिके 





मानकर और भावको अन्तरंग निमित्त मानकर जो कमौके फलकी प्राति होना , वह उदय है। 
जैसे कि द्रब्य, क्षेत्र, आदिका प्रसेग मिल जानेपर आम्र थ्रीज या धान्य थीजसे फल प्राप्ति हो. जाती 
हैं, याबत्‌ कर्मौमें दरब्य, क्षेत्र, काछ, भात्रोंको निमित्त माना गया है । थीजके बिना वृक्ष नहीं होता 
है । योग्य खेतके बिना नंगे पत्थरपर आप्र, गेह आदिके पेड उगते नहीं हैं । उचित अबसरके बिना 
अनियत ऋतुओंम इश्क, फल, फूल नहीं उपजते है | बीज या शाखाओंका उपयोगी परिणाम हुये 
बिना वृक्ष, फल, फूल नहीं आते है | अध्ययन, अर्थोपार्जन, काम पुरुषार्थ, देवार्चन, मोक्ष, इन सक 
करमोंक्रे लियि द्रव्य आदि चतुष्टय आकांक्षणीय है | इसी प्रकार कर्मोके फल प्राप्त करानेमें भी 
दब्य आदि चारों कारण आवश्यक है| तथा जिसका हेतु केवल वद्रव्यका आत्मलाभ ही है, 
बह अम्य फिसीकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले पदार्थक्रा माव तो परिणाम कहा जायगा। अर्थात्‌-- 
अनांदिकालीन द्रव्यका आत्मलाभ हो रहा ही जिसका हेतु है, जिसके अन्य कोई कर्मोके उदय उप 
शम आदिक निमित्त नहीं है, वह इस प्रऋरणमें परिणाम कहा जाता है । 


एततयोजना भाव! स्वोपशमिकादयः । 
इत्टोमशमिकादीनां शब्दानामुण्वरणिता ॥ ५॥ 
निरुक्तिरर्थतामथ्यांदज्ञातुमव्यमिचारिणी । 
ततोन्यन्राप्रवृत्तवात ज्ञानचारित्रशाब्दवत्‌ ॥ ६ ॥ 


जिन सभी औपशमिक, क्षायिक भावोंके पूर्वोक्त उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, परिणाम ये 
भाव प्रयोजन है, वे भात्र औपशमिक आदिक है। इस प्रकार “ तदस्य प्रयोजन '' इस अर्थमें 
ठल्न प्रत्यय कर औपशमिक आदि शब्दोंकी व्याकरण शाञ्र अनुसार निराद्ति कह दी गयी है । शब्द 
निष्ठ अर्थकी सामर्थ्यते जाननेके लिये निरुक्तिमें कोई व्यभिचार दोष नहीं आता है । क्‍योंकि धातु, 
प्रकृति, प्रत्यय, इनके अनुसार बने इथे उस शब्दके यौगिक अर्थसे अन्रित्त अन्य अर्थोमें थे शब्द 
नहीं प्रवर्तते हैं । जैसे कि पहिले सूत्रमें कहे गये ज्ञान और चारित्र शब्दकी निरुक्ति कर देनेसे ही 
भव्यमिचारी अमिप्रेत अर्थ प्राप्त हो जाता है | हां, सम्यग्ददीनका शहब्दनिरुक्ति द्वारा अर्थ करनेपर 
ब्यभिचार दोष आता है । तभी तो श्रीउमास्वामी मह्राराजने सम्पददशनका अमीष्ट अर्थ करनेके छिये 
न्याय सूत्र “ तच्वर्थश्नद्वार्न सम्पम्दरीने ”” कहा है और सम्यक्ञान, सम्यकचारित्रका निरुक्तियोंसे ही 
अर्थ निकाला है | व्यवहारमें लाखों, करोडों, शद्दोंका प्रयोग होता है । क हांतक सर्व शब्दोंके पारि- 
भाषिक अर्थ करते फिरें | बहुभाग यौगिक अधथीसे ही ढद्ठों द्वारा वाच्या्थकर सिद्धि कर री जानी है। 
जहां निरुक्तिका व्यभिचार होता है, वहां गो, व्याप्र, कुछ, आदि शद्दोझओ योगिक नहीं मानकर 
ख़हि: समझ ढिया जाता है । अतः उपशमः प्रयोजनमश्य इत्यादि प्रकारसे निरुक्ति कर आपक्मिक, 








लंच्कार्यजिन्ताकति ; कै 

; 
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आदि शब्दोंका अन्यर्थ साथ लेना चाहिये | चुरादिगणकी “ मिश्र सम्प॥ ” धातुसे अचू प्रत्यय 
कर मिश्र शह्दको बना लेना चाहिये | द्विरेफ रादुसे लक्षणा द्वारा दो रफारवाला जैसे अमर दाद 

दिया जाता है, बसे मिश्र राद्व द्वारा क्षायोपश्मिक शह्की उपस्थिति करते हुये क्षयोपद्ाप् 
शइसे ठम्न प्रत्यय कर क्षायोपशमिकर शद्गकी निरुक्ति साव लेनी चाहिये | 


प्रगोपरामिकरयो क्तिभव्यस्यानादिसंसतो । 


वतेम।नस्य सम्पक्खवग्रहणे तस्य संभवात्‌ ॥ ७ ॥ 
सभी संसारी जीबोंमें साधारण रूपसे पाये जाते हैं, अतः औदयिक और पारिणामिकका 

सूत्रम पहिले प्रहण होना चाहिये, ऐसी आशंकाकी सम्भावना होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी प्रथम ही 
समाधान कर देते हैं कि यह ग्रन्थ मोक्षकी शिक्षा देनेवाला मोक्षशात्र है । मोक्षका प्रधान कारण 
सम्पग्दशन है, अनादिकाठते संसास्में परिम्रमण ऋर वर्त रहे भव्य जीवके आदिम सम्यक्त् ग्रहण 
करनेपर मोक्षोपयोगी सम्पूर्ण भावोंके प्रथन उस औपशामिक सम्यक्वपरिणामका होना सम्भवता है । 
अतः आदिम सम्यक्त्वकी अपेक्षा सम्पूर्ण भात्रोमें पहिले औपशमिकका कथन सूत्रकारने किया है। 

स्तोकत्वात्सवंभावेम्यः स्तोककाट लतोपि व! । 

दोषम्पः क्षायिकादिभ्र: कथंचिन्न विरुध्यते ॥ ८ ॥ 

ततस्तु क्षाय्रिकस्पोक्तिरसंस्पेयगुणल्वतः । 

भव्यजीवस्वभावत्वरुपापनार्थवतोपि च ॥ ९ ॥ 

क्षायोपशणिकस्यातो या संस्पेयगुणलवतः । 

युक्तास्ति तद्द्वयत्मत्वाद्भव्येतरसमत्रतः ॥ १० ॥ 

उक्तिरोदयिकस्थातस्तेन जीवाबबो पतः । 

पारिणामिकभावस्य ततेति सर्वेज्ृस्थितेः ॥ ११ ॥ 


दूमरी बात यह है कि गुणबान्‌ पदार्थीका अत्पपना भी छोकमें आदर प्रापिका हेतु है। 
आदरणीय पदार्थका सबसे पहिले उच्चारण हो जाता है। क्षायिक, क्षायोपशमिक आदि सम्पूर्ण भावोंसे 
ओप़शमिक्षभात्र अत्यह्प हैं | अथत्रा क्षामिक आदि भावोंसे युक्त हो रहे जीवोंकी अपेक्षा औपशामिक 
भावोंको धारनेवाले जीत्र असेल््यातंव भाग या अनन्तें भाग पाये जा रहे, थोड़े हैं | कचित , 
कदाचित्‌ ही पाये जांय ऐसे पदार्थ अद्भतागार ( अजामबघर ) में प्रथम शोभा स्थानपर विराजमान 
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कर दिये जाते हैं। अथवा तीसरी बात यह भी है कि ठैष बच रहे क्षायिक, क्षायोपशमिक आदि 
चार भावोंसे औपशमिकर भावोंका काल थोडा हैं | बहुत कालतक ( निद्वीक होकर 2 वहरनेबाके 
पदा्थीसे थोडी देर ठहरनेबाछे ( लजालु ) पदार्थ पीले नाम पा जाते हैं । इस कारणसे भी चार 
भाबोंसे पहिले औपशमिकमावक्रा कथन करना कैसे भी विरोध ग्राप नही होता है । अर्थात्‌--- 
उपशम सम्यरदर्शनका उत्कृष्ट काछ अन्‍्तर्मुद्त & । जन्तरमुझ्ितमे अमेस्यात समय होने है । उसने 
समयोंमें होनेवाले चारों गतियोंक उपशमसम्पर्दए जीब्र यदि एकत्रित कह लिये ज्ांय नो पल्थके 
असँख्यातवें भाग प्रमाण इतने असंख्यातें जीव उपञ्म सम्यग्दि पाये जायेगे । किन्तु उपशम- 
सम्पम्दष्टियोंसे आतलीका असंख्यातवां भागरूप असंस्यातसे गुणे हुये क्षायिकसम्यग्दपि जीब बछुस है । 
क्योंकि संसारमे व्थितिकी अपेक्षा क्षायिक्सम्यग्दरीनका काल. अन्तर्महर्तससहित आठ वर्ष कमती दो 
कोटि पूल अविक तेतीस सागर है | अत; असंल्यातगग अपने काम चारो ग्तियोंक क्षायिक- 
सम्यस्दंटि असंस्यात गुणे हैं | तथा क्षायरिक्रभाववाले जीत्रोंने क्षायोपशमिक भात्रवाडे जीव असंव्यात- 
गुणे हैं । जीवद्त्योंकी संख्या गिननेकी अपंक्षा उक्त व्यवस्था है। विशादिक भावोकी गिनती करने 
पर तो क्षायोंपशामिकमभाबोंसे क्षायिकमाव ही अनन्त गुणे है । औदयिक, पारिणामिक भाववाले तो इनसे 
अनन्त गुणे है | अनन्त निगोदिया जांबोंक कुमतिज्ञान, कुश्नतज्ञान, अचक्षुदर्शन, लब्बियां, ये भाव 
क्षायोपशमिक है । इस अपेक्षासे बिचारनेपर तो क्षायोपशमिक और औदायिक भाववालोंकोी सैल्या 
समान है | जीवत्य, अस्तित्व, नित्यत्व, आदि कुछ पारिणामिक भावोकों सिद्ध परमात्माओंमे भी स्वीकार 
कर छेनेपर ओऔदापिक भावव्रालोंम पारिणामिर्र भाववान्‌ जीवोकी संख्या बह जाती है। अतः इन 
कारिकाओंका यह अभिप्राय है कि शेष भातरंसे अन्प और अल्पकाठ स्थितिवाला होनेसे औपशमि- 
कका सबसे प्रथम कथन है । और उस औपरामिकक्री अपेक्षा अपतस्यात गुणा होनेसे क्षायिक्रभावका 
ते उसके पश्चात्‌ कथन है । एक बात यह और भी है कि पांच भाबोम औपशमिकर और क्षायिक- 
भाव ये दो जातिके भाव तो भव्य जीतोंक ही स्वभाव है। अभब्य जौवोंमे कथमपि नहीं पाये जाते 
हैं । इस बातको प्रपतिद्ध करना रूप प्रयोजन साधनेक लिये भी ऑपशमिकक पीछे लगे हाथ क्षायि 
कका कथस हैं | तथा इस पीछे इन क्षायिक्रोस अत्ष॑ं्यात गणा होनेसे क्ञायोपशमिकका जो सूत्र- 
कारने #थन किया है वह युक्त है । उन ओऔपशमिक, क्षायिक दोनों भावोंका सम्मेन्‍्न आत्कक 
होनेते भी उस क्षायंपशमिक्का झट उनके पीछे ऋधन करना सपुचित है । भव्य और अभब्य 
जीबोंमे क्षायोपशामिक भाव धमानरूपले निवास करते है | इस कारण भी अर्ष्योंमें ही 
पाये जानेबाले दो भावोके पीछे शीघ्र भह्य, अभव्य दोनोंमे पाये जानेबाले क्षायोपशमिक भावकां 
कथन करना अनिवारय हो जाता है । तथा इन तीनऊे पश्चात्‌ ओऔदयिक भावक्रा कथन करना 
- आवश्यक पष्ठ जाता है | क्योंकि औदयिकमाबोंमें गिनायी गयी गतिस अधातिकर्मोदयजनित सभी 
शेष भारबोक्ा ग्रहण हो उत्सा है। अतः मनुष्यगति, तिर्कगति, शरीरचेश, उच्चरण, ना फडफना, 


तत्वार्थीचिन्तामणिः है, 
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श्राधषोच्छूस चलना, उष्णस्पर्श, छावण्य, रच, वेश्या, आदि उन औदयिक भावोसे जीव्रका परिक्षत 
हो जाता है, या करा दिया जाता है| उन चारोंके अन्तमें पुनः पारिणामिक मावका सूत्रकारने 
उपादान कि है। क्योंकि सम्पूर्ण मनुष्य आदि संसारो जीत्रों और मुक्त जीबोंमें भी पारिणामिकभात 
स्थित हो रहे है | चेतन्य, जीव, द्रव्यचच, अस्तिव आदि पारिणामिक भावोंसे भी जीवका ज्ञान 
होता है । अतः पहिला हेतु भी यहां क्ंचित्‌ झागू हो जाता है । 


न थेषां इन्द्दनिदेंश: सर्वेषां सूरिणा कृतः । 
क्षायोपशामिकस्थेव मिश्रस्य प्रतिफ्तये ॥ १२ ॥ 
नानथकश्न शद्ोसों मध्ये सूत्रस्य लक्ष्यते । . 
नाप्यंते द्यादिसंयोगजन्म मावोपसंग्रहात्‌ ॥ १३ ॥ 
क्षायोपशामिक चांते नोक्त मध्येत्र युज्यते । 
ग्रन्थस्य गोरवाभावादन्यथा तत्पसंगतः ॥ १४ ॥ 
निरवद्यमतः सूत्र भावपंद्कलक्षणम्‌ । 
प्रस्यापयति निःशेषदुरारेकाबविवेकतः ॥ १५ ॥ 


यहां क्रिसीका आरेका हे कि इस सूत्रमें * ओपशमिकक्षायिकौ मिश्र:-ओदयिकपारिणामिकौ ' 
यो पदोंके टुकड़े नहीं कहकर “ चार्थ इन्द्र ” इश्न सूत्र करके पांचों पदोंका इन्द्र करते हुये 4 
उमास्वामी महाराजक्रो औपशमिकक्षायिकमिश्रादयिकपारिणामिका इस प्रकार रघुनिर्देश करना 
चाहिये था | यों कहनेसे दो बार च शद्व नहीं करना पडता हे । इसके उत्तरमें श्री विद्यानन्द स्वार्म 
कहते है कि ओपशमिक ओर क्षायिक इन दो भावोंसि आतीश्क्ति अन्य भावके शाथ मिश्रपना न के 
बैठे, किन्तु क्षय और उपशमका ही मिश्र होकर क्षायोपशमिक्र बने इसकी प्रतिपत्तिके डिये 
उमास्वामी आचार्यने इन सब पांचों पदोंका एक साथ इन्हनिर्देश नहीं किया है । अतः एव सूत्र 
मध्यमें पडा हुआ वह च शब्द भी व्यर्थ नहीं दौखता हैं। क्योंकि च शके होते संते ही मिः 
शद्द करके पूर्वमें कहे गये क्षय ओर उपशमका अनुकरप्ण हो जाता है | अन्तर्मे पडा हुआ दूसर 
च शहद भी व्यर्थ नही है | क्योंकि उस च का अर्थ कण्टोक्त नहीं कहे गये इस माषोंका समुचच 
करना है । जिससे कि दो, तीन, आदि भावोंके संयोगले उपपन्न हुये सानिपातिक मार्वोक्ा यथायोर 
संग्रह दो जाता है । छ्बीस, छत्तीत, इकतालीस, इयादिक दो आदिके संग्रोगसे होनेवाले भाव कई 
आम्नाय अनुसार माने गये हैं | जेसे कि मनुष्यगति कर्मके उदयसे मनुष्य होता हुआ जीवल परिणामक 
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धारनेवाला मनुष्य जीव औदयिक पारिणामिक द्विमेयोगीमाव है या श्ायिकमम्यस्टष्टे, श्षतज्ञानी, यह द्वि- 
सेय्ोगी भाव क्षायिकक्षायोपशमिक्रका सन्तिपात है। अश्वा उपशांतमोह, क्षायिकसम्प्दडि, मनुष्य 
यई त्रिसंयोगी औपशमिक, क्षायिक, औदमिक, इन तोन भावो+ समुदायस जन्य है । तथा क्षीण- 
कषाय, मतिज्ानी, भव्य; मनुष्य, यह चनुःसंय्रोगी भाव क्षायरिक, क्षायोपशमिक, पारिणामिक, औद- 
बिरू, इन चार भारोंक समुदायसे उनपन हुआ है । इसी प्रकार पांचवां क्षायरिक सम्पग्दष्टि, उपशांत- 
मोह, पेचेख्धिय, मनुष्य, जीव, यह पेश्ब संयोगभात क्षायिक, ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, 
पारिामिक पांचों भावोंके सब्रिपातसे उपजा है | इन सब्र सम्पूर्ण भाबोक्रा च शद्से संग्रह कर लिया 
जाता है | पहिंे च शद्कों नहीं कह कर क्षायोपशमिक शद्धक कह देनेसे ग्रन्थका गौरव हो जाता 
है । मिश्रश्न इन तीन वर्णीके स्थानपर ध्षायोपशमिक ये छह सलर वर्ण कहने पड़ते है । अतः प्रंथके 
गैरब दोपका अभाव हो जानेते औपशमिक और क्षप्थ्रीकक्रे अन्तमे और इम सूत्रके मध्यमें क्षायोपश- 
मिक शव नहीं कहना युक्त दे । अन्यथा यानी श्शायोपशमिक शक्वगृको बंठोक्त, करनेपर उस प्रन्थ 
गौख दोपका प्रसेग बना रहेगा। अतः यह सूत्र पाचों मात्रोंके छक्षणकों निर्दोष होकर बढ़िया बखान 
रहा है । क्योझि समस्त खोटी शंकाओका पृथगुमाव कर दिया जाता है | अथवा सम्पूर्ण खोटी शेका- 
ओके विवेचनका अबसर ही नहीं रह पाता है । 


अथोपशमिकादिभेदसंख्याख्यापनाथे द्वितीय सूत्रमू-- 
अब औपशमिक, क्षायिक, आदि भावोंक भेदोंकी संख्याओ प्रतिद्व करानेके लिये श्री उमा- 
स्वामी महाराज दूसरे सूत्रकों कहते है । 


द्विनवाष्टादशेकपिंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 


पृ उक्त औपशमिक आदि भावोंक यथाक्रमसे दो, नी, अठारह, इक्क्रीम, और तीन भेद हैं। 
सपदा्धप्रधान समास करनेपर और अर्थके वशसे पूर्वसुत्रोक्त प्रथमान्त पदाकों पष्टी विभक्ति अन्तकर 
देमेसे अर्थ हो जाता है | किन्तु न कर्मबारयः स्वान्मलर्थीयों बहुबओहिश्वेदर्भप्रतिपत्तिकर: ” इस 
निश्रम अनुसार बहुत्रीहि समासको प्रथम अवसर मिलनेपर तो दो भेदबाछा औपशमिक है | नो भेद 
वाला क्षायिक है, झ्यादि यह अर्थ सुन्दर है । अन्यपदार्थ्रधान समास ब्वाति करनेपर तो प्रथमान्त 
पदक साथ ही इस सूत्रका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 


द्यादीनां भेदश्वेन वृत्तिरन्यपदाथिका । 
दंद्भाजां भवेदत्र खाभिप्रेताथसिद्धितः ॥ १ ॥ 


यहां हो च नव च अछादश च एकर्विशतिश्व त्रयश्व “ द्विनवाशदशेबैंशतित्रयः ”” इस प्रकार 
हन्द्र समास वृत्तिकों घारनवाले द्वि नव आदि रब्दोंकी भेद शब्दके साथ अन्य पदार्थकों प्रधान सम 








तसवार्थचिन्तामणि १९ 
झानेवाली बहुजीहि समासबृत्ति हो जाय तभी निजको अभीष्ट हो रहे अरथकी' सिंद्वि हो सकेगी । 
अर्थात्‌ पूर्वसत्रीक्त प्रथमान्त पदोंक साथ इस सूत्रके प्रथमान्त ४ भेदा “” पदका सामानाबिकरण्य बनकर 
क्रम अनुसार भेदसंख्या गिना दी जाती है। 


प्रयेके भेदशद्वस्य समाप्तिभुजिवन्मता । 


ययाक्रममिति ख्यातेप्यक्रमस्थ निराक्रिया ॥ २ ॥ 

जैंस ग्राममें अधिक दूषित कीच कूडा इकट्ठा होनिपर “ ग्रामीण शंतन दण्ड्यन्तां ”” इस राजा- 
ज्ञाके अनुसार ग्रामनिवरासी सम्पूर्ण मनुष्योपर मिलाका सौ रुपयेका दण्ड किया गया है। एक एक 
मनुष्यको सौ सौ रुपयेस दाण्डित नहीं क्रिया गया है, तथा “ देवदत्तजिनदत्तागुरुदत्ता मोज्यन्तां ” 
यहां एक व्यक्तिकी उरर तृमि करने योग्य भोजनकों तीनोंमें बांट दो यह अर्थ अभीष्ट नहीं है । 
किन्तु तीनोंको न्यांरे न्यांरे तृमिपूर्थक्त भरपेट मोजन कराना अर्थ अभीष्ट हो रहा है । अतः भोजनके 
समान यहां सूत्रम ढ़िं, नव, आदि शर्दोमेसे प््येक संख्येय वाचक शब्दके साथ भेद शब्दकी परिपूर्ण 
रूपसे प्राप्ति हो जाना मानी गयी है | “ इन्‍्दादी इन्द्रनते च श्रयमाणपद्र प्रत्येकममिसम्बध्यते ”” 
नियम अनुसार भेद शब्द सत्रके साथ छग »ता है | तथा इस सूत्रमें ““ यथाक्रमम्‌ ” इस प्रकार 
स्पष्ट कथन करनेपर ते। अक्रमका निराकरण भी हो जाता है । अरथीत्‌-यूर्वमें उच्चारे गये औपशमि 
कके दो भेद आदि क्रम अनुसार समझे जायेंगे | व्यतिक्रमले औपशमिकके नी या अठारह भेद अथवा 
क्षायिककरे तीन या इक्क्रीम भेद नहीं समझे जा सकेंगे । 

तथा च सत्येतदुक्तं भवते ओपशमिको भावों द्विमेदः क्षायिकों नवभेदः मिश्रोष्ठाशभद 
ओदयिक एकबिंशतिभदः पारिणापिकल्निभद इति ॥ 

एवं निम प्रकार बृत्ति और प्रत्येक के साथ भेद शद्व की समातति कर देने पर तथा यथाक्रम 
कह देने पर सूत्रकार द्वारा यह मन्तव्य कहा जा चुका होजाता है कि औपदामिक भाव दो भेदवात्य 
है, नी भेदवाला क्षायिक है, अद्मरद्द भेदों को धारनेत्राला मिश्रभाव है, इक्कीस भेदों को ढिये हुये 
औदयिक भात्र है, तीन भेद युक्त पारिणामिक्र है। यहांतक सूत्रका सन्‍दर्भित अर्थ श्री क्द्यानन्द आचार्य 
द्वारा संगति प्राप्त कर दिया है । 

तत्रोपशबिकभेदद्यप्रचिस्यापयिषया तृतीयसूजमाह । 

उन द्वितीय अध्यायफे सात सूत्नोमेसे अब औपशामिक भावषके दोनें भेदोंको अच्छा प्रसिद्ध 
करानेकी अमिलाणास श्री उमाश्वामी महाराज अब तीछ्तरे सूत्रको रपट कहते हैं । 


सम्यक्लचारित्रे ॥ ३ ॥ 
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पांच रूह या सोतों प्रकृतियोंका उपशम होजानिपर औपशमिक सम्यक्तव भाव उपजता हैं और चारितर 
. ओइनीय कर्मकी इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम कर देनेपर उपशम चारित्र होता है । ओपशमिक भाषके 
थे दो भेद्द हैं। एक उपशम सम्यकतव दूसरा उपशमचारित्र । 
औपशमिकस्य ही भेदावित्यम्रिसंबंधः सामर्थ्यात्‌ । तत्र दर्शनमोहस्पोपशमादीपशमिक- 
. सम्पक्त्वे, चारित्रमोहोपश्मादोपशमिकचारित्र | 
. //' सूत्रमे यद्यपि “ ही भेदी” ऐसा कहा नहीं है। तो मी यथाक्रमके अन्ययकी सामर्थ्यसे औपशमिक 
भावके ये दो भेद हैं यों उद्देश्य विवेयदलका दोनों ओरसे सम्बन्ध होजाता है। उन दोनों भेदोंमें अनन्ता- 
मुबन्धी चार कषायोंको साथ रखते हुये दीन मोहनीय कर्मके उपशम हो जानेसे औपशमिक सम्यक्त्व 
होता है. और स्वकीय पुरुषार्थजन्य परिणामोंद्वारा चारित्र मोहनीय कर्मका अन्तरकरण उपशम होजानेपर 
उंपशम प्रयोजनवाल चारित्र प्रकट हो जाता है। प्रथमोपशमसम्पक्च्रके लिए दीन मोहनीयकर्मकी 
प्रकृतियोंका प्रशस्त उपशम और अनन्तानुषन्धी कपायोंका अप्रशस्त उपश्म होता है । जहां विवक्षित 
पौह्ृलिक प्रकृति उदय होने मोग्य नहीं होती हुई स्थिति, अनुभाग, शाफतियोके उत्कर्पण, अपकर्षणके 
अयोग्य होकर संक्रमण होने योग्य मी नही होय, वहां उस प्रकृतिक्ना प्रशस्त उपशम माना जाता है, और 
जो प्रकृति उदय आने योग्य तो नहीं होय, किन्तु उसका थ्थितिं या अनुभाग घट बढ़ जाय अथवा 
संक्रण आदि हो सके, यहां उस प्रकृतिका अप्रद्वस्त उपशम कहा जाता है | सर्वधाती अनन्तानुबन्धीकी 
चार प्रकृतियोंमें स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक्त्व इन दोनों गुणोंके विधातनेकी शाक्ति है। 

५ दर्शनमोहस्य चारित्रमोहस्य घोपशमः कर्थ क्चिदात्मनि सिद्ध इति चेदुच्यते । 
यहां कोई पण्डित पूर्वपक्ष उठाता है कि किसी किसी आंस्मा्मे दर्शनमोहनीयकर्म और चारिजरि- 

मोहनीय कर्मका उपशम हो जाता किस ग्रमाणते किस प्रकार सिद्र है ? बताओ, इस प्रकार जिज्ञासा 
होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य करके अनुमान प्रमाण द्वारा उपशमझी सिद्धि कही जाती है । 


पुंसि सम्पक्त्चारित्रमोहस्योपशमः कचित्‌। 
शांतप्रसत्तिसंसिद्धेयेथा पंकस्प वारिणि ॥ १ ॥ 
किसी एक विवादापत्न आम्मामें (पक्ष) सम्यक्लमोहनायकर्म और चारित्रमोहनीय कर्मका उपशम 
हो रहा है। ( साध्य )। क्योंकि शान्तिको प्राप्त होकर होनेवाली प्रस्नताकी मे प्रकार पिढ्ि हो रहीं 
है । ( हेतु ) । जैसे समलजल्में मलके दब जानेपर कीचका उपशम हो रहा है। ( अन्ययदृशन्त )। 
भाषार्थ-रोग या दास्धितासे बिर जानेपर चित्तमें व्याकुलता उपजती है । किन्तु उनके प्रातिपक्ष औषधि मंत्र- 
प्रयोग, घनप्राति आदि कारणेंसि रोग या दख्ताका उपंशम होते. हुये चित्त प्रसल हो जाता है | उसी . 
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प्रकार मोहनीयकर्मके उदय होमेंपर आत्मा संम्पण्दशन और चारित्न' महीं हो पाते हैं । जले कीचवे 
 दबजाने समान उक्त कर्मोका उपश्लम हो जानेपर देव, शात्र, गुरु श्रद्धाव या  तत्तार्थश्रद्धान अपर 
स्यानुभूतिस्वरूप सम्यग्दर्शन हो रहा प्रतीत हो जाता है | तथा भोगोंमें उपेक्षा, स्वरूपाचरण, अत 
घारण. और बहिरंग अन्तरंग सांसारिक किया निरोधरूप चारित्र हो रहा अनुभूत हों जाता है। झ 
प्रकार प्रकृत साप्यके साथ प्रकृत देतुकी व्यापिको अपनी आत्मामें निर्णीत कर बिवादप्राप्त पुरुषम साई 
को साध लिया नाता है । | | 
यथैत हि जले सपंके कुतश्रिस्रससता सा व साध्यपाना पंकस्योपक्षमे सति भर्वा 
मालुपश्मे काुष्यप्रतीतेः, नापि क्षय, शांतत्वविरोधात्‌ । तथात्मनि सम्यक्त्वचारित्रकक्षण 
प्रसक्षता सत्येव दर्शनचारित्रमोहस्योपश्षम मवति, नालुपश्षमे, मिथ्यात्वासंयमलक्षणकालुष्यी 
परब्षे;, । न क्षये, तस्या; भांतत्वविरोधादिति युक्त पश्यामः । 
कारण कि जिस ही ग्रकार कीचसे सहित हो रहे जलूमें किसी भी कारणले खच्छता हो जाए 
है और वह निर्मलता साध्य कोटिपर यदि झाई जाय तो कीचके उपशम ( नीचे दब ) हो जानेपर 8 
जाती है । कांचके नहीं उपशम होनेपर तो जलकी प्रसलता नहीं साधी ( बनाई) जा सकती है 
क्योंकि कौचके घधुर जानेपर तो जडूमें ' मलमिश्रणरूप कछुषताकी प्रतीति हो रही है 
तथा कीचका समूलचूल क्षय हो जानेपर भी बह उपशश्म हो जानेपर उपजनेबाली प्रसन्नता नह 
सधपाती है । क्योंकि शांतपमेका विरोध होगा | अथीत---प्रतिपक्षका क्षय हो जानेपर क्षायिकभा 
भछे ही हो जाय, किंतु औपशमिकभात्र नहीं हो सकता है। एक मनुष्यका घन सर्वथा निबठ गर 
है । भविष्यकालमें भी धन आनेकी आशा नहीं है । दूसरे मनुष्यके पास धन विद्यमान तो है किं 
बर्तमानमें उस धनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । सम्भवतः भविष्यमें उस धनका उपभोग किः 
जा सके; यहां पाहिले मनुष्यसे दूसरे पुरुषके परिणामोंमें महान्‌ अंतर है। पहिलेमें क्षीणता है । दूसरे 
. चित्तको झांति है । क्षय दशामें शांति होनेका विरोध है.। तिस ही प्रकार किसी आत्मामें सम्यकर 
स्वरूप और चारिज्वरूप प्रसनता हो रही है, वह दर्शनमोहनीयकम और चारित्र मोहनीय पौह 
लिक कर्मके उपशम होनेपर ही होती है | जबतक उन कमौका फल देनेकी सामथ्यका प्रकट नह 
होना रूप उपशम नहीं होगा, तबतक आत्मामें वह अ्रद्धान और स्वात्मस्थितिरूप प्रसनता नह 
प्रगटती है। कमोौका उपशम नहीं होनेपर यानी उदय हो जानेपर तो मिध्यादर्शन. और असेयमरू 
कंदुषपने [ पाप ] का सम्बेदन. होता रहता है। दर्शनसोहनीय या चारिन्र मोहनीयके क्षय होनेपर ब 
उपशम साध्य प्रसक्ता नहीं बन सकती है । क्योंकि उपशम प्रयोज॑नको धारनेवाढ़ी जीवकी प्रसन्नता 
शांतिका अनुभव है किंतु कमीको क्षय ही अआनेपर उपजनेबाली जीवकी स्वच्छंतामें शॉलिफ्नेंका विरो! 
है + क्षाधिक माबमें शांतिका अनुभव नहीं.होता है । भतः इस उक्त कथनको हम युक्तियोंसे लबाल 
पूर्ण हों रहा देख रहे. । कोई कोर कसर नहीं है| 












४ न िललमनननन नम नममसमलल मनन सनम भनननन मनन न्श्पसभस39+< 
2.४7 इुता बुना मतखता ताइशी असिद्धात्मन इति चेदिमे हमहे । 
:2. 7: ओर विधानन्द स्वामीक प्रति किसी पंडितका प्रश्न है हि पूर्व में कहे गये अनुमानका हेतु 
:.“ मछों पक्षमें कैसे बर्तता है? बताओ । पद्षमें हेतुके बर्तनेसे वह हेतु आपिद्ध देलाभास हो जाता है। 
५ भैल::यरेहां पृष्ठव्य है कि आत्मामे उस प्रकार शान्तिपूर्वक-दोनेवाडी प्रसनता पुनः किस प्रमाणसे 
.; ' असिद्र कर की गयी है! जिससे कि देतुकी सिद्धी होचुकी होय, इस प्रकारकी जिज्ञासा होनेपर 
..प्रतिवादिमयकेर हम ये विद्यानन्द स्वामी उसके समाधानकों कहते हैं । अभिमानी दूसरे कुतकींका 
-  सकटाक्ष प्रश्न होनेपर विद्वान्‌ बादी द्वारा उत्तर देते समय आत्मगौरवकी रक्षा करते हुये अपनी आत्माको 
/, “पूज्य समझकर बहु बचनान्त ईद शहके साथ अस्मदू शद्वका सामानाधकरण्य कर दिया जाता है 
तभी निरभिमान होता हुआ प्रतित्रादी उत्तर सुननेके लिये सादर आममुख होकर वार्दाके गाम्मीर्य 
और अपनी तुच्छब्गतिका अनुभव कर पाता है। अन्यथा नहीं । जैसे माता और पुत्रके बचन 
व्यवहार या दाता और अतिथिका वाक़ूप्रद्मतैका अनुपम प्रेम या समाफ्री आदरके साथ निमित्त 
नेमितिक सम्बध है, उसी प्रकार प्रवक्ताके सगीरब सारोप वक्तन्यका प्रतिपाथकी प्रबुद्धि होनेके साथ 
अचिन्त्य क्रार्यकारणभाव नियत है । इसमें 'बिनय, शिष्टाचार, नीचर्बात्ति इन गुणोंकी क्षाति होजानेकी 
सम्भावना नहीं है । हम क्‍या करें परिणामिपरिणाम सम्बध अटल है। 
यो यत्काठष्पहेतुः स्पात्स कुतश्रित्‌ प्रशाम्यति । 
तत्र तोये यथा पंकः कतकादिनिमिच्ततः ॥ २॥ 

जो पदार्थ जिस किसी पारणामके कल्ुषता यानी साकुछता ( गंदछापन ) का हेतु होगा, वह 
किसी न किसी अनिर्वचनीय विरोधी कारणसे वहां उपशान्त ( दब ) होजाता है, जैसे कि कीच, 
घुले इये उस मेले जलूम कतक फर, निर्मली, फिटकिरी, आदिक निमित्त कारणोंसे घुछा हुआ कीचड 


भले प्रकार नीचे दबकर बेठ जाता है इस प्रकार अन्ययव्याप्तिपूषक हुये, अनुमानद्वारा सम्यकत्व या 
चारित्रके प्रतिपक्षी कमौकी निजशक्तिका ध्यक्त न होना रूप उपशम साथ दिया गया है। 


ने चाभव्यादिकालुष्यहेतुन! व्यभिवारिता । 
 कुतभ्रित्कारगात्तस्थ प्रशमः साध्यते यथा ॥ ३ ॥ 
न च तत्शमे किंचिदभव्यस्यास्ति कारणं। 

तद्वे तेरे भव्यत्वप्रसंगादविपक्षता ॥ ४ ॥ 


'“.. यहां कोई उक्त व्यापमं व्योभिचार दोषको उठाता है कि अभव्य अथवा दूर भव्य इस 
प्रकारके सर्वदा मिध्याद्शि बने रहनेवाले जीबोंकी. कडुंषताके कारणसे व्याभिचार हुआ । अर्थात्‌-.. 





जी 





अनोधनन्त मिश्यादष्टि जीवोंकी कहुषताके  कारणमूत अनन्तानुमन्धी और “दुर्शनमोहनीय प्रकृतियोंका 
भी उपशम हो जाना चाहिये। कोई भी. किचडेल जल होय, फिंटिकिरी आंदिके निमित्तते उसकी 
'कीचढ दब ही जाती है। देतुदल रह गया और साध्य दछ नहीं रहा. अतः व्याभिचार हुआ, अब * 
आचार्य समाधान करते हैं कि यह तो दोष नहीं उठाना । जिस कारणसे कि हसने किसी न किसी 
प्रतिपक्ष कारणसे उस कदुषताके ढेतुका प्रशम होना साध्य कोटिमें रखा है, अनाथनन्त काठतक 
मिध्यादर्शनको धारनेवाले जीवोंक उन भव्यत्व, अधःकरण, अपूर्वकरण, . अनिद्ृत्तिकरण, काललब्धि 
आदिक निमित्तोंकी प्राप्ति ही नहीं हो पाती है | अभव्य जीवमें भव्यल परिणाम, करणश्र्य, नहीं 
हैं | दूर मव्यको निमित्तोकी प्रासिका अवसर हाथ नहीं लग प्राता है। जिन भव्योंका भी संसार 
अवस्थान काल अर्ड्ध पुद्ल परिवर्तनसे अधिक अवशिष्ट हैं उनकी भी आजतक कछुंषताके उपशामक 
निमित्तोंकी प्राप्ति नहीं हुई है । निमित्तप्राप्ति हो जानेपर कछुषताके करारणोंका उपशम हो जानेको 
हमने व्यातिके पेटमें डाला है । अत्तः हेतुके नहीं दहरनेपर साध्यका भी नहीं ठहरना यहां घटित 
हो जाता है । अतः व्यभिचार दोष नहीं आता है | कितनी ही भूमि, पोखर, सरोबर,' पर्वत- 
कन्दराओं आदि अनेक स्थानोंपर किच्ौैले जल भरे हुये हैं । निमित्तकारणोंकी प्रापिका. अवसर नहीं 
मिलनेसे वे सपष्टू ही बने रहते हैं। अतः प्रतिकूल कारणोंकी प्राप्ति हो जानेपर कदुषताका उपशम 
हो जानो हम साथ रहे हैं। अभव्य जीवके पाल. उन कछुषताके हेतु हो रहे कर्मीके प्रशम 
करनेमें निमित्तमूत कोई कारण नहीं है। यदि अभव्यको भी उन कारणोंकि सद्भावकी प्रापि मनी 
जायगी तब तो उसको भव्यपनेका प्रसंग हो जायगा। ऐसी दशामें वह अभव्य जीत तो प्रकृत व्याप्रिका 
विपक्ष नहीं ठहर सकता है. अर्थीत्‌ अभव्यरूप विपक्षमें साध्यक्रे बिना हेलुके ठहर जानेसे व्याभिचार 
दोष उपात्थत किया गया था “ विपक्षव्त्तिरनेकात्तिक:ः ”” यदि अभव्यके भी पांच या सात प्रकृतियोंका 
उपशम होने छंगे तब तो व्यमिचार स्थरू माने गये अभव्यकी, जिपक्षपना न होकर सपक्षता आ ही 
जाती है । अलः व्यमिचारदोष उठाना ही असंगत होजायगा । 


स्वयं सेविय्यमाना वा सम्पक्लादिप्रसच्ता । 


सिद्धात्र सपयत्येव तन्मोहस्योपशांतताम ॥ ५ ॥ 

'. अथवा क्मीके उपशमकों साधनेका सर उपाय यह है कि बह सम्यग्दर्शन स्वरूप या 
उपशमसारित्र रूप श्स ढंगकी प्रसलता स्वयं हमारी आंत्मामें ससम्बेदन प्रत्यक्षद्वारा जानी जारही 
छिद्ठ है, बही प्रकनता यहां किसी विवक्षित अत्मामें उस मोहनीय कर्मके उपशम होजानेकों अनुमान- 
दास सिद्ध कर ही देती है । मावाथ-अपर, अजीणदोष या मछके दूर होजानेपर आत्मामें जो प्रसन्नता 
अंगुभूत होती है उसीके अनुसार दूसरोंमें भी दोषोके उप्शम होनेपर हुई प्रसतताका अनुमान कर 

जाता हैः वैसे ही तलाधश्रद्वानहूप सम्यम्दरीन' अथवा स्वास्मनिष्ठारूप चारित्रद्या प्रतिपक्षी 





'  कमीके उपदाम होनेपर उपजनेयाले स्पसेगेदन कर अन्य जीबोंमें भी दर्शन मोहनीय और. चारित्र मोह- 
.. नीयके, उपदमक्ों साभ्र लिया जाता है । 
तंतों बाकिमानीपशमिकों भावो द्विभदतः । 
. “तिल कारणसे सम्यक्त और चारित्र इन दो भेदोंत औपशमिकमात्र युक्तिपूर्ण होता हुआ समझा 
दिया गया है । 
तथा क्षायिफों नवभेदः | 
'. तथा दूसरा क्षायिकमात्र नौ भेदवाल्ा है। 
.... कथाग्रेति प्रतिपादनाये चतुर्थ सूतरमाह । ह 
बह क्षायिक्र भाव किस प्रकार नो भेदोंकों धारण कर रहा है! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर 
श्री उमास्वामी महाराज शिष्यको समीचीन प्रतिपत्ति करानेके लिये द्वितीय अध्याय चौथे सूत्रको 


रपष्ट कह रहे हैं | उसको तमाशिये | 


ज्ञानदशनदानलाभभोगोपमोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥ 


ज्ञान १ दशन २ दान ३ छाम 9 भोग ५ उपमोग ६ वी ७ और सम्यक्त्य ८ चारित्र 
९ इस प्रकार ये क्षायिकमाबके नो प्रकार हैं। 


च शद्ठेन सम्यक्त्वचारित्रे समुझ्ीयेते | ज्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिकझन केवलं, दर्शना- 
वरणक्षयात्केवलद शन, दानान्तरायक्षयादभयदानं, छाभांतरायक्षयाल्याभः, परमशुभपुष्टलादा- 
नलक्षणः परमोदारिकरशरीरास्थतिहतु;, भोगांतरायक्षय/द्रोगः, उपभोगातरायक्षयादुपभोग;, 
बीयीतरायक्षयादनंतवीये, दर्शनमोदक्षयात्सम्यक्तं, चारित्रमोहक्षयाश्रारित्रमिति नवैते 
क्षायिकभावस्थ भेदाः । 

च अव्ययके कई अथीमेंसे यहां प्रकरण अनुसार समुच्य अर्थ छिया गया है | इस सूत्रमें कहे 
गये च शद्व करके पूर्वसूत्रम कद्दे जा चुके सम्यक्थ और चारित्रका समुच्चय ( इक करना ) किया 
जाता है | अतः सात ओर दो नो भेद क्षायिक भावके हो जाते हैं । तेरहयें गुणत्थानके आदियें 
ज्ञानाथरण कर्मोका क्षय हो जानेसे क्षय इस ग्रयोजनको घारनेवाल्ा सर्नज्ञ भगवान्‌के केवलज्नान उत्पन्न 
हो जाता है । बारहमें गुणल्थानक्रे अन्तमें ज्ञानावरणका उदय विधमान है | उस समय अवशिष्ट घाती 
कर्मीकी क्षय करनेवाली पर्यायशक्ति प्रकट हो जाती है | वह उत्तर क्षण यानी तेरहें. गुणस्थानके 
आदि समयमें कर्मोका नाश कर क्षायिकलब्धियोंकों जन्म देती है। दर्शनावरण कर्मकझे आत्यन्तिक 
क्षयसे सत्ताका आलोचन करनेवाला केबलुदर्शनभाव उपजता है २ । दानान्तराव कर्मके क्षयसे अनंत 





बताए पे 
आरगिमोंका अतुपह करनेबात्ा अमयदान भाव होता है. ३ । कामान्क्ायके अत्यन्त क्षयते क्षायिक छाम 
होता है, जिसका कि स्वकर्तव्य प्रस्सीदारिक शरीरकी स्थितिके क्रारणसूत परंमशुभ सूक्ष्म अनन्त 
. युद्रलोंका प्रहण करना है, अर्थात्‌--केवल आहारकों छोड चुके केवडी मगधानके शारीरिक सम्पतिके 
उपादान कारण असाधारण पुद्ल वर्गणाओंकी प्रात्रि होते रहना क्षाप्रिक छाम्र है + बात यह है कि 
शानावरंण, दर्शनावरण, दानान्तराय, छामान्तराय, भोगान्तराय ये कर्म आत्माकी पर्यायोंका आदबरण 
करनेवाले हैं | आत्मामें अनाथनन्त जड़े हुये अन्बयी गुण हो रहे चेतना और वीर्य इन दो गुणोंकी 
ये उपर्युक्त पर्याय हैं । अतः लूयप्रकाशमें गतार्थ हो रहे तारागणोंके अकाश समान कैबरलदर्शनका 
परिणमन भी युगपत्‌ केवलज्ञान आत्मक हो रहा है, जैसे कि सिद्ध अवश्था हो जानेपर एक बीर्य 
गुणकी शुद्ध एक अनन्तवीर्य नामक परयोयमें अनन्तदान, छाम, भोंगे, उपभोग इनका अनन्‍्तर्माव या 
चित्र आत्मक परिणति हो जाती है । क्रोधी, मानी, शोकी, अरतिग्रस्त संसारी जीबॉंके भी एक चारित्र 
गुणकी चितकबरी विभाव परिणति होती रहती है। एक ज्ञानकी अनेक विकल्पनाओंके समान एक 
गुणकी चित्रात्मक परिणतियां हो जातीं हैं। अनन्त प्राणियोंकों अनुग्रह 'देनां, शरीर बछाधायक 
पुद्चछोंका छाभ होना, पुष्पइष्टि, सिंहासन आदिका भोगोप॑मोग होना ये तो सब आनुषंगिक फल हैं । 
सिद्ध अवस्थामें नहीं भी पाये जांय तो भी क्षायिक्व' भाषोंका अनुदभूत चित्र परिमाम होना अनिवार्य 
है ४ । तथा भोगान्तराय कर्मोंके क्षथले भगवानके क्षापिकत भोगनामक तत्त उपजता है. ५। परिपूर्ण 
उपभोगान्तरायके क्षयसे उपमीग भाव प्राप्त होता है. ६। वीर्यान्तययके क्षयसे ' अनन्तवीर्य नामक 
पर्याय शक्ति उपजती है ७ । दरीन मोहनीयके क्षय क्षायिक सम्यग्दशन ८ और चारित्र मोहनीयके 
क्षयते क्षायिक चारित्र बन जाता है ९॥ यद्यपि चौथेसे सातबेंतक किसी भी गुणस्थानमें श्ञायिक 
सम्पन्दर्शन तथा बारहमेंके आदिमें ध्लायिक चारित्र अनन्तकालतकके लिये हो चुका है, फिर सी उक्त 

गुणोमें अन्य घातिया कर्मी के उदयकी सहचरतासे कुछ प्रासंगिक अर्परिपृ्णतायें रहीं आती ह 
तथा उक्त दो गुणोंमें अघाति कमौके सम्बंधसे भी ब्रुटियां उपज जाती हैं। अतः सम्पदशन और 
जारिभ्रकी परिपृर्णता चौदहवें गुणस्थालके अन्त समयमें मानी गयी है । हां इन दो गुणोंके छिबाय 
शेष क्रेत्र> शान, अनन्त वीर्य, सुख, आदि गुण जब व्यक्त उपजते हैं तमीसे उनकी परिपूर्ण 
अपस्था हो चुकी रहती है। उत्कृष्ट अनन्तानन्ल प्रमाण केबलक्ञानके अविभाग प्रतिष्छेद एक बार 
उपजकर पुनः घठते बढ़ते नहीं हैं । अगुरुलघु गुण अभिभाग प्रतिच्छेदेंकी हानि इंद्धियां होती 
हैं । उसके हारा अन्य तदात्मक गुणोंमें भी उत्पाद, व्यय, भोव्य, स्वरूप सत्त्त माना जाता है सर्चन्न 
' छह भुण हानि और इद्धियां होती रहें ऐसा कोई नियम नहीं है ।.इसी अकार अपने. नियत संख्याबाले 
अभिभाग प्रतिष्केदोंको पारनेबाले वीर्य, खुल आदिसें समझ ढेना.| इस प्रकार ये नी क्षायिक भावके 
'मेद भा दिये गधे हैं । 9... 

















हा . किंसीका प्रश्न है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दानान्तराय, आदि कर्मीका क्षय भला किस 
.' कारणसे अथवा किस प्रमाणसे सिद्ध किया जायगा # बताओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
स्वासी समाधानको कहते हैं । ह 
.. आत्यतिकः क्षयों ज्ञानदशनावरणस्थ च । 
सांतरायप्रपंवस्पानंतशुद्धिप्रसिद्धितः ॥ १ ॥ 
...... अन्तराय क्मके भेद प्रभेदके विस्तारस सहित होरहे ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्मका 
आत्यन्तिक क्षय होरहा है| क्योंकि अनन्तान्त अभिमाग प्रतिच्छेदोंको धारनेबाली आत्मविशुद्निकी 
'प्रमाणोंद्वारा सिद्धी होरही है अर्थीत्‌-आत्मामें अनन्त शुद्धिके प्रसिद्र होजानेसे उप्तके प्रतिपक्षमृत 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मीका कालुदय संसर्गावाश्छितत समूलचूलनाश होजाता है । 
वर्तमान कालमें भी इन कर्मोका एक अवयव भी शेष नहीं रहता है और भविष्य कालमें भी उक्त धातिया 
कमौका लवमात्र संसर्ग नहीं हो पाता है, जैसे किसी अचूक औधाबैसे प्रतिपक्षी रोगका वर्तमान 
और भविष्य काहमें अंशमात्र भी शेष नहीं रहता है । 
* ज्ञानावरणस्प दर्शनावरणस्य च शद्धाहर्शनमोहस्य चारित्रमोहस्य चांतरायपंचकसहित- 
स्पात्यंतः क्षय: कचिदस्ति अनंतशुद्धिप्सिद्धे! । 
किसी विवाक्षित आत्मामें [ पक्ष ] पांच भेदवाले अन्तराय कर्मसे सहित हो रहे ज्ञानाबरण कर्म 
दर्शनावरण कर्म तथा इस सूत्र या कारिकामें पडे हुये च राइसे ग्रहण करालिये गये दर्शनमोहनीय कर्म 
और चारित्र मोहनीय कर्म इनका अत्यन्त क्षय विद्यमान है। ( साधथ्य )। अनन्तानन्तश॒द्विके अंशोंकी 
प्रमाणों द्वारा सिद्धि दो जानेते ( हेतु ) अर्थात्‌--इस अनुमानसे किसी तेरहन्रे गुणस्‍्यानवर्ती आत्मामें 
या अयोगी शुणस्थानमें अथवा सिद्धपरमेष्ठीमें घातियाकमीका क्षय साथ दिया जाता है | क्षय किसी 
विवक्षित समयमें प्रारम्भ होकर अनन्तकालतक स्थिर रहता है। मृत्यु, 'बंस, या नाशका एक ही अर्थ 
है। “ सादिस्नन्तो प्व॑स ” | तिन कर्मोमेसे अनन्तानुबन्धी चार और दर्शन मोहनीय तीन इन सात 
प्रकृतियोंका क्षय तो क्षापिक सम्यग्दरीन होनेके पूर्व समयमें ही किसी चौथे, पांचवें, छटवें, या 
सातवें गुणस्थानमें हो चुकता है | करणत्रय विधानद्वार अनन्तानुबन्धी क्रोत, मान, माया ठोभोंको 
अप्रत्याख्यानाबरण आदि बारह कषाय या नोकषायरूप परिणमनखरूप विसंयोजन करके 
पश्चात्‌ आत्म युरुषार्थकी सामथ्यसे अनिदृत्तिकरण कालके संख्यातयरें भागमें ऋमसे मिध्यात्त, मिश्र, 
सम्पक्ल, प्रकृतियोंका क्षय करें दिया जाता हैं तथा चारिज्मोहनीय कर्मकी अप्रत्याख्यावरण चार, 
प्रत्यास्यानावरण चार; नपुंसक वेद, ख्रीवेद, हास्‍्यादि छह नो कषाय, पुरुषपेद, संज्बलम क्रोध, 
मान, माया, इन बीस प्रकृतियोंका तो नवमें गुणस्थानमें दी क्षय हो चुकता है। दर्सें गुणश्यानमें 
लोभ संम्बछनका क्षय हो जाता है । अतः मेहनीयकी अ्ईसों प्रकृतियां दरावें गुणस्थानके अन्ततक 
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क्षय को प्रात हो चुकीं। नत्रमें गुणश्थानके पहिंडे भागमें ही दरीनावरणकी स्वयानर्गृद्धि, निद्रानिद्वा, 
प्रचल्ञप्रचछा, इन तीन प्रकृतियोंका क्षय हो चुकता है बारहवें गुणस्थानके अन्त समयम ज्ञानावरणकी 
पांच, दडीनायरणकी शेष छह, अन्तरायकी पांच, इस प्रकार सोलह प्रकृतियोंका ध्यंस होता है । 
( ताध्य ) | क्योंकि अनन्त काठतक हो रही झाद्दि की प्रमाणों द्वारा सिद्धी की जाचुकी है 
८४ सम्पग्दशनज्ञानचारिनाणि भोक्षभार्ग: ” इस सूत्रकी नवासी, नब्बेमी बार्तिकों के विवरणमें भी इस 
हेतुदलका रपष्टीकरण किया है । 

तथाहि-- 

इस अनुमानमें कहे गये अनन्त शुद्धि की प्रसिद्विरूप देतुकों पुष्ट करनेके लिये ग्रन्थकार 
अनुमानद्वारा उसीको पुनः सा“भ कोटिपर छाकर सिद्ध करते हैं जो कि यों प्रातिद्व दी है । उसको 
स्पष्ट समझिये | 


शुद्धिः प्रकर्षमायाति परम कचिदात्मनि । 
प्रकृष्पमाणबृद्धित्वात्तनकादिविशुद्वेवत्‌ ॥ २॥ 
शुद्धिज्ञनादिकस्पात्र जीवस्पास्त्यतिशायिरन। । 
भव्यस्थ ब।धकाभावादिति सिद्धास्तसाधना ॥ ३ ॥ 
: ननिकांतिकमप्पेतत्तदशुध्या विभाव्यते । 
-तस्या अपि कववित्सिद्धेः प्रकृपर्य परस्य च्‌ ॥ ४ ॥ 
/ प्रास्साधितात्र सर्वज्ञज्ञानबृद्धिः प्रमाणत : । 


' दशनस्थ विशुद्धिवां तत एवाविनाभुटः ॥ ५॥ 

किसी एक आत्मामें हो रही ज्ञान, दर्शन, वीर, चारित्र, सम्यक्‍त गुणोंकी शुद्धि ( पक्ष ) 
उत्कृष्ट कोटिफ प्रकर्षकों आप हो जाती है । ( साध्य )। प्रकषको प्राप्त हो रही वृद्धिको धारनेबाली 
होनेसे ( हेतु )। सुबण, चांदी, रन, आदिकी तिशुद्धिके समान ( अन्य इृष्टान्त )। भावार्थ---जैसे 
अग्नि संताप या तेजाज अथवा शाण, छेनी आदि कारणोंस सोना, मोती, हीरा आदिमें बढ रही शुद्धि 
किसी अवस्था उच्च प्रकपिकों पहुंच: जाती है, उसी प्रकार संसारी आत्माओंमें अम्यास, व्यायाम, 
आचरणसम्पत्ति, क्षयोप राम, मानसिक पत्रत्रिता आर कारण;से ज्ञानकी, चारित्रकी उत्तरोत्तर ब्राद्े हो 
रही अनुभूत की जाती है ! आकाशमें परिमाणके समान वह किसी न किसी जीवमें परमप्रकर्ष पर्यत 
बच जाती है। उती जीजर्मे प्तिपत्ी कर्मोका आत्यन्तिक क्षय हो जाता है । इस अनुमानमें दिये गये 
हेतुक्ो यें। पृष्ठ कर ढेना चाहिये मे किसी निकट भव्य जीवके ज्ञान, दर्शन आदिक गुणोंकी शाद्रि 
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.._( पक्ष) बढ़े होनेके वमकॉरकी पोरेनेवाली है| ( साध्य )। बाधक प्रमाणोंका असंम्भव हो जानेंते 
.' ( हैतु )4 जातीय अमुभूत हों रहें सुख या दुःखके समान ( दृशन्त ) इस प्रकार यहां साधेनघमकी 
-' सिंदि हों जाती है । बावक प्रमाणोंका असम्भव हो जानेते ही अतीदिय गहन सिद्धांतोंकी साधना कर 
... ही जाते है । पक्षमें हेतु 5हर जाता है । अतः अतिद्ग हेल्वाभास नहीं है। जिस गुण या पयोयके 
" अंशकी श्ांहि' प्रकेषताको प्राप हो रही है, वह कहीं न कहीं जाकर पूर्ण प्रकवकों प्राप्त हो जाती 
० है । इस न्यांतिमें पडे हये हेतुका उसकी अशुद्वि करके व्यभिचार देनेका ब्रिचार भी नहीं करनां 
... आाहिये | क्‍योंकि उस अशुद्धिके भी परम प्रकर्षीकी किसी आत्मामें मे प्रकार तिद्दि हो रहीं है । तीज 
: " फीध्यो्ष्टि अमव्य जीवके निगोद अवस्थामें ज्ञानादिकक्री अशुद्वि बढ़ते बढ़ते जधन्यज्ञान, जघन्यवीय 
क अंचारित्रपर पहुँच जाती है । क्षायोपशमिक मतिज्ञनकी अतिशयबती हानि केत्र॒ल्ज्ञान अबस्थामें 
पायी जाती है । हमने इस प्रन्थके पूर्व प्रकरणमें ही सर्वश्ञके ज्ञानकी हुई इद्विको प्रमाणोंसे सिद्ध करा 
दिया है | अथव्रा तित्त ही कारणसे उस ज्ञानके अगिनाभात्री दर्शनकी विशुद्विका भी साधन हो चुका 
समझो। “ सूक््मावर्थोपरेशों हि ”” इस कारिकासे लेकर कितनी ही कारिकाओं तक पाहिले प्रन्थमें हम 
बिवरण लिख चुके हैं । अश्सहल्लीमें ““ दोषावरणयो: हानि ” इस सामन्तभद्री कारिकाके विव्रणमें भी 
अच्छा व्याख्यान कर दिया गया है | यों हैतुमालसे कमौका क्षय सिद्ध हो जाता है। 
ततो युक्तें! क्षायिक्ों मॉफों नंवभेदः | 
तिस कारणसे अनुमानरूप युक्तियोंसे साथ दिया गया क्षायिकभात्र नौ प्रकारका समुचित है । 
यदि जैसे असिद्वल्ल औदयिकभात्र है, उस प्रकार सभी एक सौ अडतालीसों प्रकृतिओंके क्षयस 
उत्पन हुआ सिद्धत्वमाव भी क्षायिक है, तथापि साधारण होनेसे सिद्धयभावका कण्ठोक्त नहीं 
गिनाया है । विशेषोंका कथन कर देनेपर उनमें साधारणरूपते ठहरा हुआ सामान्य तो बिना कहे 
ही आ टपकता है | 
क्षायोपशमिको छादशमभेद! कथमिति तत्मतिपादनाथे पंचम सूजमाह । 
तीसरे क्षायोपशामिकभावके अंठारह भेद किस प्रकार हैं ? इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासा 
होनेपर उन क्षयोपद्ाम प्रयोजनकों घारनेवाले जीवतक्तोंकी शिष्योक्े प्रति प्रतिपत्ति करानेके लिये 
श्री उमास्वामी महाराज द्वितीयाध्यायमें पांचवें सूत्रका परिभाषण कर रहे हैं। 


अल ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्रत॒स्ित्रिपंचमेदाः सम्यक्तव- 
चारित्रसंयमासयमाश्व ॥ ५ ॥ 


'. मति, झ्रत, अवधि, मनःपर्यय ये चार ज्ञान और कुमति, .कुश्नुत, बिमंग ये तीन अज्ञान 
तथों चशुददीव, अचअुइरीन, अप्रतरि दीन ये तीन प्रहक्के दरीत एवं दान, छाम, भोग, उपभोग, 





वीर ये पांच लब्धियां इस ढेगसे पिण्ड भावोंके पन्‍द्रह भेद! हुये तथा देशक्षाति सम्यक्त्व ग्रकृतिका 
: उदय॑ हीमेगर चोथेसे सातवें शुणस्‍्थानतक पाया जानेवांला वेदक सम्यक्न्य तथा संब्बलनकी चौकडीमेंते 
किसी एकका और नो कपायोमिते यथासम्मव तीन, चार, पांच प्रकृतियोंका उदय होनिपर क्षायोपशामिक 
चारित्र होता है. | पे पांचवें गुणश्यानमें पाया जानेबांछां संयमासंयमरूप भाव है, इस प्रकार पन्‍्दह 
और तीन यों अठारह भेद क्षायोपदामिक भांवके हैं । 
सेत्वारअं श्यश्ष अय्श्व पंच थे हति चतुखिभिषंच एते भेदा कसा ताथतुखित्रिपंचमेदा!। 
कार्स्ताः ब्रानाज्ाानदरशनलब्धथः । यथाक्रममित्यलुवर्तते तेनेयममिसंबंधः कर्तेन्यः । हवन 
चतुर्भेदं, अज्ञानं जिमेदं अकसर लब्धिः पंचेमेदा, सम्पत्वचारित्र-संयमासंयमाथ् तय 
क्षायापश्रमिकभावस्याषप्टादज्ष 
जान, अज्ञान, द्वीन, रब्धि, इनका इतरेतर योग समासकर पुनः चार ओर तीन तथा तीन 
पुनंश्व पांच इन संख्याबाचक पदोंको इन्द्र कस्ते हुये भेंद पदके साथ बहुओआहि समासद्वारा यथाक्रम 
सम्बन्च करलेना चाहिये। उसका अर्थ यह होता है क्ति जिन ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धियों के चार, 
तीन, तीन, पांच, इस प्रकार भेद हैं. थे यथाक्रमसे चार मेंदबाला ज्ञान, तीन भेदवालम अन्नान, 
तीन भेदवाढ्व दर्शन, और पांच भेदवाली लब्धियां हैं। वे भेदवाले पदार्थ कौन हैं! इसका उत्तर 
पूर्व उद्देश्य दलमें पडी हुयी ज्ञान, अज्ञान, दर्शव और लब्धियां हैं। दूसरे सूत्रमें से यथाक्रम इस 
पद की अनुद्बाति कर ली जाती है। तिस करके पदोंक्ा अन्बय कर इस॑ प्रकार उद्देश्य बिधिय दलोंकां 
दोनों ओरसे यों सम्बन्ध करछेना चाहिये कि जिसके चार भेद हैं. ऐसा ज्ञानतत्त क्षायोपशामिक है, 
तीन भेदवाला अज्ञान क्षायोपशमिक है, मिश्रभावदशन तीन भेदोंको घारता है, लब्धियां पांच 
भेदोंकों धार रही हैं और बेदकसम्यक्थ और छठे, सातवें, गुणस्थानोंमें बर्तरहा क्षयोपशाम चारित्र . 
तंथा ऋसवधत्यागरूप संयम और स्थावश्वप्का अत्यागरूप अरसंग्म इस प्रकार कातिपय मनुष्य 
और (तिर्येच सम्यग्दश्टियोंके पांचवें गुणस्थानमें हो रहा संयमासंयम माब है। ये पिछले तीम भाव 
अपिष्ड हैं । इस प्रकार क्षायोपशानिक भावके अठारह भेद हो जाते हैं | 
मत्यादिज्ञानावरणचंतुष्टपस्प मत्पह्ञानायावरणजयस्य चश्मुर्दशमायावरणत्रयस्य च दानांतरा- 
यादिपंचकरय दक्षतमोहस्प चारिष्रमोहस्य संयमासंयमभोहस्य च स्योपशमाहुपजायमानत्वात्‌ । 
भति आदि चार ब्ञानोंका आवरण करनेवाले मातिज्ञानावण, श्रतज्ञानांवरण, अवाबि- 
जासातरण, मन! पर्ययज्ञानावरण इन चारों को क्षयोपशमसिे उपज रहे होनेके कारण चार 
मेदवाछा ज्ञान है और कुमति आदि जीवभाबोंको रोकनेवाले कुमतिहानावरण, कुअ्ुतज्ञानावरण, 
विभेगजानावरण, हने तीन अवयवयाकी कर्म प्रक्तातियोंके . शमोपेशमसे उत्पन्न हो रहा होनेके कारण 
अड्ञानके तौत मेद हैं । यहां अज्ञानमें मजका अर्थ पर्युदास है । ज्ञान यानी समीचीन झामोंसे मिन्न 
झोते इपे उन प्रमाशालक पांच औनोके सत्य हों रहे. भाव आंजक ताम मिध्याज्ान भाष तो वुकलान 


श्र ..... रषार्थक्ोफवातके 
_ -है.। यघ्पि सुमाति या कुमतिको रोकनेवाल्ा मतिज्ञानावरण एक ही है। फिर भी सम्यकत्व और 
' 'मिध्यास्वके सहचर मावसे उनमें भेद पड जाता है। तथा चक्षुर्दशीन आदि भाषोंकों नित्रारनेबाले चक्षु- 
ईशीनावरण, अचल्लुदेर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण इन तीन उत्तर प्रकृतियोंके क्षयोपशमसे उपज रहा 
अंददीमभाव क्षायोपशामिक है । विशेष यह है कि अवधिज्ञानके पहिले अवधिदर्शन होता है । विमंग- 
. झनके पूर्वमें तो मतिज्ञान या श्रुतज्ञान है। हां , उन ज्ञानोके पूर्व या पूर्व पूर्ममे अचक्षुदर्शन है । मनः- 
पक्षयज्ञान और विमंगज्ञान दोनोंके अब्यवहदित पूर्वमें दर्शन नहीं है | हां दोनोंके पूर्षर्ती ज्ञानके पहिले 
अचक्षुईर्शन पाया जाता है । अतः बिभंग और मनःपर्ययकों भी परम्परासे दर्शनपूर्वक्र मान ठेते हैं। 
जैते कि मतिज्ञानपूर्वक हुये श्रतज्ञानके अव्यत्रहित पूर्वमें कोई दर्शन नहीं है । यहां भी परम्परासे दर्श- 
नको पूर्ववर्ती इष्ट किया गया है । श्रुतपूर्वक हुये श्रुतज्ञाममें या उसकी घाराओंमें तो तीन, चार, दश, 
बीस, कोटिके व्यवधानको लिये हुये पूर्ववर्तती दर्शन माना गया है | तथा दानान्तराय, छाभान्तराय 
आदि पांच कमीके क्षयोपशमंस उपज रहीं लब्धियां क्षायोपशमिक हैं | दर्शनमोहनीय, चारित्र मोहनीय 
और संयमासंयम मोहनीय कर्मोके क्षयोपशमसे उपज रहे होनेऊे कारण अंतके तौनभाव क्षायोपशमिक हैं | 
कुतः पुनरय- मिश्रो भावः स्यादिति चेत्‌ मतिज्ञानावरणादिसवंधातिस्पर्धकानाप्ुदयक्षया- 
तेषामेव सदुपश्ममात्तदेशधातिस्पर्धंकानामुदयात्‌ क्षायोपशमिको मावः । 
फिर यह तीसरा भाव मिश्र यानी दो, तीनका मिला हुआ परिणाम किस ढंगसे है? इस 
प्रकार जिज्ञासा होनेपर तो हम जैनोंका यद्द उत्तर है कि सर्वघातिस्पपधकोंका उदय क्षय अथत्-- 
द्रन्य, क्षेत्र, काठ, भाव अनुसार उदयमें आकर आत्माके अब्यक्त पुरुषार्थ द्वारा आत्माको फल दिये 
बिना ही प्रदेशोदय हो जानारूप क्षय है, अथवा द्वव्यादि चतुष्टयकी योग्यता न मिलनेसे प्रतिपक्षी 
कर्मीके उदयका अभाव हो जान! ही यहां क्षय शद्दसे अभिग्रेत है । क्षयोपशाम भावमें आत्यन्तिक 
निदृत्त हो जानारूप क्षय नहीं पकडा गया है क्षयोपशमें पडे हुये उपशम शद्वसे इस समय उदयमें नहीं 
प्रात्त हो रहे किन्तु भविष्यकालमें उदय कोटिपर आनिवाले सर्वधघातिस्पद्धकीका वहांका वहीं सत्तारूपसे 
अवस्थित पडे रहना रूप उपशम लिया गया है। अन्यथा उदीरणाका कारण मिल जानेसे भविष्यमें 
उदय आनेबाली प्रकृतियोंका उदय हो जाना सम्मबता है, ऐसी दशामें “ सत्र गुड गोबर न हो 
जाय ”” इसलिये पारिणामिक पुरुषार्थ बलसे उनका उपशम बनाये रहना आवश्यक पड गया है। 
क्षयोपशम शह्में यद्यपि उदय नहीं कहा गया है | फिर भी “ तम्मध्यपतितस्तद्वृहणेन गृह्मते ” 
इस परिमाषाके अनुसार देशघातिग्रकृतियोंका उदय भी इस गरुणमें माना जाता है | अतः. बिवरक्षित 
ग़ुणकी सर्वधातिप्रकृतियोंके उदयक्षय और भविष्यमें उदय आनेवालीं उन्हींक्े सदवस्थारूप उपशम 
तथा देशघातिके उदय ऐसी सामप्रीके मिलनेपर आत्मामें अव्यक्तपुरुषार्थजन्य क्षायोपशमिकमाब उपजता 
है | क्षायोपशमिकमावका स्वतंत्र कत्ती आत्मा. तो उपादान कारण है,“और क्षय, उपराम, उदय,,ये 
कमोंकी अवस्थायें निमित्त हैं। ““ पुम्गलकम्मादीर्ण कत्ता व्यवह्मरदों ”” इस ऐिद्धान्त अनुप्तार आत्माके 








बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थले उत्पन्न हुये सम्पूर्ण मार्बोंमें आत्माकों कर्त्तापन प्राप्त है। चोदहवें 
गुणस्थानके अन्त समयके पश्चात्‌ हुईं सिद्व अवस्थामें तो सर्वदा छुद्ध पुरुषार्थजन्य केवलल्लान, सिद्धतव, 
सम्यक्त्त, अनन्तवीय, जीवल्म आदिक मात्रोंका कत्ती आत्मा है, सिद्ध अवस्थाबाली मीक्ष तो चारों 
पुरुषार्थोमें सबसे बडा परम पुरुषार्थ माना गया है । न्यायपूर्वक भोगोंका भोगनारूप कामपुरुषार्थ, 
सम्तुच्तित आजीबिकाके उपायों द्वारा धन उपार्जन करनारूप अर्थपुरुषार्थ और दान, पूजन, अध्ययन, 
ध्यान, क्षमा, अह्मचर्य, अहिंसा, गुप्ति, समिति, सामायिक, आदि क्रियाओं या परिणार्मोकों करनारूप 
धर्मपुरुषाथ॑ इनसे अत्यधिक पुरुषार्थपू्षकभाव सिद्ध भगवानके हो रहे हैं । संसारी जीबोंके दशवें 

गुणश्थानतक कतिपयमाष्र इच्छापूर्वक पाये जाते हैं | उनका इश्न्त पाकर सभी आत्माके परिस्पन्द 
और अपरिस्पन्‍द आत्मक परिणामोंमें भी इच्छाकों कारण माननेकी सम्भावना करना मूढता है | भोजन 
किये गये अन्न, दुग्ष आदिमें आहार वर्गणायें बहुभाग पायी जाती हैं । स्वतंत्र या कुछ कुछ कमांफे 
अधीन हो रहा यह आत्मा पुरुषार्थ द्वारा उनका रस, रुघिर, मांस आदि बनता है। उनको शरीरके 
यथीचित भागोंमें भेजता है | बालोंको उगाता है, फोडा होनेपर औषधिके निमित्तत अथवा छोटी छोटी 
फुंसियां या मक्खी, खटमलछोंके घावोंको यों ही बिना औषधियोंके पूर देता है | हंसना, छींकना,. झ्लास 
लेना, रक्तस॑चार करना आदि सभी क्रियायें पुरुषार्थजन्य हैं । बन त्नोमें इच्छायें कारण नहीं हैं | 
शरीरसे बहुत परिश्रम करनेवाले किसानकी अपेक्षा यदि वढिया हैँही: करनेवाद्य पण्डित अधिक 
पुरुषार्थी है और उस व्याख्याताकी अपेक्षा मुकदमा जितानेके लिये अत्यधिक मानात्तिक परिश्रम कर 
रहा वकीझ यदि अति पुरुषार्थी माना जाता है ते उपशमक्षपक श्रेणियोंमें प्रयल कर बनाये जारहे 
सातिशय िचार आत्मक श्रतज्ञानोंकी धारा प्रयाहस्वरूप झुक्वृष्यानम चित्तकों लगानेवाले जीव बड़े 
भारी पुरुषार्थी कहना चाहिये | अतः मोक्षके साधन या संवरनि्जंशके कारण हो रहे आठवें, 
नक्वें, दशवें, ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थानोंके परिणामोंमें जितना पुरुषार्थ आवश्यक है. उससे भी 
कहीं अधिक तेरदयें गुणत्थानमें चछूते, उपदेश देते और अन्‍्तमें सूक्ष्यक्रिया करते समय 
पुरुषार्थ करता अनिवार्य है | इससे भी कहीं अधिक चौदहयें गुणस्थानमें प्रयत्न करना पडता है 
तभी पिचासी प्रकृतियोंका नाश दो पाता है । यहां इच्छायें सर्वथा नहीं हैं | सिद्ध अबस्थामें तो अनन्त 
'काल्तक के लिये परमपुरुषाथ करना अव्यावश्यक हो जाता है। इच्छाके साथ पुरुषार्थका कार्यकारणभातष 
माॉंननेपर अन्ययव्यभिचार हो रहे देखे जाते हैं | चक्‍्कू या कांचके गढ जानेसे शरीरमें रक्तके बहनेपर 
अथवा बलात्कारकी मल्मृन्रवाधा उपस्यित हो जानेपर या ज्रकी अवस्थाम अथवा पांव रपट जाने 
या गोखस्खकम दोनेपर हुये कितने ही इच्छापूषेक पुरुषायोंकों शरीरप्रकृति अनुसार परतंत्र 
परिश्यितिबश हुये अंनिष्छापूर्वक पुरुषार्थ नष्ट कर अनचीते कायोंको साथ देते हैं। अर्थात्‌-- 
' एकको रोकने अथवा ज्वर ( बुखार ) के सेकनेवाले इच्छापूर्वक पुरुषाथोंका व्यापार नहीं दो पाता है 
और आत्माके अनिष्कापूर्वक पुरुषाथोसे मछ निकल जाता है, ज्वर चढ़ आता है, रक्त बहता रहता 
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; . है, पंच रपठ जाता है । किसी विवक्षित शद्धके वोलनेकी रष्छा होमेपर दूसरा ही अधिबक्षित घट 
 ' मुखसे निकछ पढ़ता है । कर्मफठचेतना की अवस्थामं भी एकत्निय, द्ीश्विय ओदि जीवोंको पुरुषार्थ 


. "करता अनिवार्म है। मरे ही उस पुरुषार्थको करनेमें कमोंद्ारा होनेवाली पसघीनता प्रेरक होय, किन्तु 
,  अयंत्न ती आत्माको ही करना पडता है। घेड़ेके अनुसार अज्नवारको जो प्रवान करने पड़ते हैं । उनका 


_ परक भनिमित घोडा है, किन्तु पुराषाधाका कत्ती अज्वार है एवं अख़बारके निमित्तले घोडेको जो 


. “अप करने पड़ते हैं उन पुरुषा्थोकों सम्पादन करनेवाल्ा खतंत्र कत्ती घोड़ा है। “ देबदत्त:- दाभ्रेण 


! ९१ आए 
क्रमंहानिः स्पर्डक फर्मस्कंपश्षक्तिविशेषः 


हो छुमाति ” देवदत्त हैसियासे फठको छेदता है, यहां कारण या कारणोंकी उपस्थिती होनेपर भी 


दैचदत्तका ख्वतैत्र कर्तीपनकतो निमित्त कारणों करके नहीं छीन लिया जाता है। बांत यह है कि स्वचन्न 
हो या परतंत्र हो आत्माको स्वकीय संपूर्ण परिणामोंको बनानेमें पुरुषाथ करना पडता है । इसी 
प्रकार जड॒ पदार्थ भी जगत बहुतस कार्योकों करता है। आत्माके बैसे परिणामोंको पुरुषार्थ 
या प्रथल्ल कहते हैं और पुद्ल या अन्य द्रब्योंके ताह्श परिणामोंको वीर्य, शक्ति, भादिसे 
व्यवहार करते हैं। सूथकी घाम, चन्द्रमाकी चांदनी, ऋतुऐं मेघ जल ये अनेक कार्योकों कर रहे हैं । 
भींत या सोटें छतकों डाट रही हैं, खाट या काष्ठासन ऊपर बैठे हुये मनुष्यको साध रहा है, जमाल 
गोटा पेटके मछको ख़ुरच तूंबीमेंसे धीरे धीरे कीचको छुडाकर जल तुबीको 
ऊपर जलप्रदेशमें उछाल पक नात्रको सरका रहा है, आदि कार्य भी द्रब्योके निजर्षोर्य 
द्वारा सम्पादित हो रहे हैं | जिन जड़ द्रव्योंमें कि कथमपि इच्छा की सम्मावना नहीं है, यहां प्रक- 
रणमें क्षयोपशम भावकों बनानेमें आत्माका पुरुषार्थ होना आवश्यक है | हां, आत्माको अपनी प्रकृति अनुसार 
फल देनेके लिये हुये कमोफे पक््र परिणामके सम्पादक तो कर्म ही हैं। आत्मकृत निज भाकोंके 
निमित्त कारण कर्म हो जाते हैं | और कर्मकृत उन कमीके परिणामोंके निमित्तकारण आत्मीय भाव 
हो जाते हैं। क्षायोपशामिक भावोंको बनानेमें आत्मा तो पुरुषार्थ करता ही है। किन्तु साथमें दन्य, क्षेत्र 
काल, भाव, या आत्मपरिणामको मिमित्त पाकर जब कर्मोकी क्षयोपशम भावकों बनानेके अनुकूल 
बिशेष अबस्था होगी तभी थे कम क्षायोपशमिक भावोंके मिमित्त हो सकते हैं। पेठ्में आकर हुई 
औषधिकी विशेष अवस्था ही उदररोगनिद्ञातिका निमित्त है। यहां मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 
चक्षुदशनावरण, दानान्तराय आदि कर्मोके सर्वधातिस्पर्दकोंका उदयक्षय होजानेस और उनहीके 
मविष्यमें उदय आंनेवाले सर्वधातिस्पर्थकोंका सलामें बने रहने रूप उपशम होजानेसे तथा देशघाति 
स्पर्ब॑कोके उदयसे आत्माकें क्षायोपशमिक भाव निपजता है । यथ्षपि मतिज्ञानावरण आदि प्रकृतियां 
देशधाति हैं | फिर भी देशघातिओंमें सर्बधातिस्पर््दक पाये जाते हैं । अतः आत्मीयगुणको पूर्ण रूपसे 
घातनेवाले कर्मोंकी उदय, उदीरणायें, नहीं होती चाहिये, तभी क्षायोपशशामिक भाव निष्पत्न होगा । 


कि; पुन स्परषेका 
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फिर यह बताओ कि स्पर्दक मंछा क्या पदार्थ है! ऐसी जिशासा होजेपर आचार्य महाराज 
उत्तर कहते हैं कि शक्ति या पयौयके अंशोंको अविभाग प्रतिन्छेद कहते हैं | “* अविभागपदिच्छेओ 
#जहण्ण उड्दी प्रर्ताणं रैता गोम्मठसारमें कहा है । रुप, रस, जोन, सुख, आदिके वस्तुमितिपर 
अंशोंकी ऋल्पता कर पूरी संख्याओंमें गिननेका उपाय अविमाग प्रतिष्छेद है। पौद्लिक कमोमें आत्माझो 
रेस देनेकी शाक्रिके अश भी अविभाग प्रतिष्छेदोद्वारा न्यारे न्यारे पंक्तियोमें विभाजित किये जाते हैं.। 
!अविभाग गतिष्छेदोंसे युक्त होरहे कमपरमाणुआँके रसभागकी प्रचयपाक्षिका ऋमसे बढ़ना या ऋमसे 
घटना जिन पिण्डोमें पाया जाता है वह कार्मण स्कन्थोंका यथानाम शक्तिविशेषोंको धारणा कम 
समुदाय स्पर्द्धक कहा जाता है | मोटी मिर्चकी अपेक्षा छोटी मिरचमें अल्प परिसाण होते हुये सी 
चिरपिरे रसके शक्ति अश अधिक माने गये हैं | अपनी अपनी आत्मामें सर्वांग व्यापरहे निगोदिया 
आवके झञानसे संह्ी जीवके ज्ञानमें प्रतिभासक अंश अनन्त गुणे हैं। हाथीकी अपेक्षा तिंहमें साहइसके अंरा 
बढ़े हुये हैं। इसी प्रकार संसारी जीबोंके प्रतिक्षण उदयमें आरहे कमोकी फलदानशाक्तिओंके मी 
अशकपषायानुसार न्यून, अधिक, संख्यामें नियत होरे हैं । छोटेस छोटे भी संसारी जीबके अभब्येसि 
अनन्तगुणे कर्मप्रदेश प्रतिक्षण उदयमें आते हैं और बडीसे बडी अवगाहनावाले मत्त्यके भी सिद्ध 
राशिके अनन्त भाग कर्मप्रदेश उदय प्राप्त होते हैं। जबन्य और उत्कृष्ट मध्यबती अनन्त भेदोंकों 
धश्नेबाले अनन्तानन्त जीब हैं | अभव्य राशित अनन्त गुणी इस संख्यासे सिद्ध राशिका अनन्तवां भाग 
यह संख्या बड़ी है। कारणेंके वश अबिभाग प्रतिच्छेदोंमें छह स्थानवालीं द्वानिदृद्धियां होतीं 
रहतीं हैं। शानके अविभाग प्रतिष्छेदोंकी द्ानि या बाद्दि करते समय संख्यात पदसे उत्कृतसंस्यात और 
असंख्यात संख्यास जिनदृष्ट असंख्यात गुणे झोकप्रदेश तथा अनन्त शद्से जीवराशिखूप अनन्सानन्त 
पकडा गया है । किसी ग़ुणमें उक्त संख्यासे न्‍्यून या अधिक सं॑ख्याकों लेकर भी हानिबृद्धियां सम्भावित 
हैं । रसके अंशोंमें जितनी अविभांग अतिष्छेदोंकी संल्याका व्यूनापिकपना है उतना तारतम्य गर्धमें 
नहीं पाया जाता है | ह्वान गुणमें जितना जघन्य अंशोंकी दृद्धिस्वरूप अधिभाग प्रतिष्छेदोंका हानिदृद्दि 
भाव है उतना सुख या अस्विल गुणमें नहीं पाया जाता है| अन्तरंग कारण कषायोंके तीज, मन्द, 
हात, अज्ञात परिणामोंकी अपेक्षा ओर बहिरंग कारण द्रम्य, क्षेत्र, काल, अधिकारी जीव, वीर्य, आदि 
.परिस्थितीके अनुसार एक जातिके कमोमें ऋखदान शक्तिके अंशोंकी विचित्रतायें मानली जाती हैं | जैसे कि 
रूब्ध्यपर्यौतकत निगोदियासम्बन्धी सबसे छोटी भ्रेणीके जधन्य ज्ञान आकाश प्रदेशोंसे मी अनस्तानन्त 
गुणे इतने, अनन्तातन्त अविमागप्रतिष्छेद साने गये हैं । क्योंकि उसी हरूब्ध्यपर्याप्तक निगोदियाके 
,जन्मके अ्रम से होनेवाके जजन्‍्यब्ानसे शितीयसमयमें हानकी इंद्धि उस ज्ञानके अनन्तवें भागरूप 
हैं। अतः पूरी संज्याओमं कथन करनेकी विवक्षा होनेपर उस बइृढ्गिके अंशकों यदि एक मानछिया तो 
पहिले समवेका सलहान उससे अनन्तानन्तगुणा होता हुआ, अनन्तानन्त अविभाग प्रतिष्तेदोंक घारने- 
: बज कहा जातगा और दूसरे समयके झानके एक अधिक  अनन्तानन्‍्त अबिभाशम्रतिष्छेद माने 








के 





..." जे हैं । इसी प्रकार सकसे छोटी कर्मी फठदानश्तिके अविभागप्रतिषे भी अन्त हैं.। पाप 


_... सती सहया कली कम भहीं होती है।। फिर भी ऊपरकी भ्रेणियोंमें शारेफे अंश्ोंकी . दैदि इतेबी 


' "शीडी हैक उसकी एक मान लेनेपर सबसे कम अनुभागशक्तिको धारनेवाले कमोमें रसशॉफिे अंबि- 
... शिरप्रीतिश्छेंद अनन्तानन्त ही गिने जा सकते हैं | सबसे न्‍्यून जघन्य गुणोंकों धारनेतरोडे अेशको 
'... पंडडकी। उसके अनुभाग अशोंको बुद्धिके द्वारा छेद करते करते उतने बार टुकडे कर डाछो, जिससे 


| । ह ऑफ चुत; छोटा विभाग न हो सके | वे अधिभाग प्रतिष्छेद जीवराशिसे अनन्तगुणी संख्यामें बैड । 
. .. चैतैनी उतनी संख्याकी धारनेवाले अदेशोंकी एकराशि कर ली जाय, इन सब्र परमाणुआंके समुदायकों 
" ' कणा कहते हैं । इसके आगे अभिमाग ग्रतिच्छेदोंको बढ़ाते हुये राशिकी बनाकर उत्तरोक्तर बरणांयें बमा 


'हत्ती चाहिये । इस प्रकार ऋमश्ञाद्र और क्रम हानिते युक्त हो रही बर्गण।पेक्तियोंका सघुंदाय रफर्धक 
कहा जाता दे | समगुणवाले परमाणुओंक्रे समुदायको वर्गणा कहते हैं । और बर्गणाओंके समुदायको 
#ंपर्धक कहते हैं. | एक जीवके एक समपमें अनन्तत्पर्धकोंका उदय हो जाता है॥ पिंडफी अपेक्षा 
उध एक स्पर्धक भी कह सकते हैं | अर्थीत्‌---अनन्त अविभाग प्रतिच्छेशेंकों धारनेबाड़े परमाणु 
करें कहे जाते हैं। अनन्तत्गोंकी एक वर्गणा होती है। अनन्तवर्गणाओंका एक स्पर्धक :ह्षेत्ता है। 
और अनन्तत्पर्॑क एक समयमें उदय आते हैं | किये हुये भोजनका भी प्रतिक्षण उदराध्िके द्वारा 
($ मोटा स्कम्ध उदयमें आता रहता है । अधमी या चौदसको उपवास करना केगक मुझद्वार्से कब 
कहास्का त्याग करना मात्र है | अन्तरंगकी उदराप्रित्रे लिये तो भोज्य, पान, की सतत आवश्यकता 
है। कैम और नोकमोंका सर्वदा एक समयप्रबद्ध बन्धकों प्रात्त होता रहता है। और एक मिषेक 
'डदयमें प्रांत होता रइता है । पुद्रछके काययीकी अनेक प्रकार जांतियां हैं। मति क्ञानापरण . कंमका 
'झर्बीपशम या उदय अथवा क्षय होता है । सदवस्थारूप उपशम हीते हुये भी इनका औपशमिक आष 
'मंहीं बन सकता है । क्योंकि थारहमें गुणस्थानतक ज्ञानावरणकी देशधातिओका उदय सर्थदा विधमांन 
है॥मैस कि नाकतक टूंसकर जीम ढेनेपर भी पान, सुपारी, पाचनचूर्ण, स्ासोह॒वास ठेनेफे किधे 
र्किंता [ गुंजाइश ] बनी रहती है। अतः ज्ञानावरणके उदय, क्षयोपश्मम और क्षय ये. तीम 'भाष 
'हैं॥ हां, मोहनीयके उपशमको मिलाकर चारों माव हो सकते हैं | शक्ति 'विधेषोंकी पार शहे. कर्म- 
इऔन्‍्पीके हक आत्मामें अनेक जातिग्राढे हैं । ऐसे पौह़किक . फिंडोंक्रो . यहां अ्रकरणमें सथंईक 

मानों गया है। 
संशित्सम्पन्मिथ्यालयोगानां ज्ञानसम्यक्त्वसब्पिष्यंतसोवार पृयतुवादा् । 
मनको धारनेवांले संजीजीबोकि पाया जानेवाक़ा सेशित्ममांव और तीतेरे -गुणल्यानमें पाया 

,.. आनेषोलो संम्यकूमिध्यात्ममाव तथा कायवाइमनःकर्मरूप योग इन तीन भोबोंका तो शान, सम्पक्य 

. और सम्वियोमें अंतर्भाव हो जानेसे श्री उमाखामी मदाराजने सूंमे क्मेक्त पंथ महण महीं फिंयाहे 
'अंपोत्‌---नशेश्रियानरणकर्मके शयोपसमसे हुये. संहीपनका संतिहनर्मे असंभव रहो जाता है | 


न्ध्म्म्भ्भ्म्््स्ध्न्भ्म्न्न्भ्भ्श्भ्भटलसससलफलनननरस मम्ि्ल््््ल्ल््न्ल्म्स््ल्ललननसलननमसममम 
विज फराकाडे लम्धि या-रफ़्योत रेप मानस सतिकानस्वरूपमांग दी तो शंड्षीपन है ३ € णोझीदय: 
ऑॉमरंगजश्रोक॑तर्ण सज़वोहण छाणा, सा जत्स सो दु सण्णी हे सेसिंदि अंबबोही “' सथा लास्मत्तर' 
सकती सम्पस्पिश्यार्ं प्रहतिके उद्रम होने हुआ सम्यन्मिष्यालभाव॑ तो सम्यस्स - पश्थिममें गर्धिफ 
हो जाके है । देकिये लतामाय पूरा और दारमागका अतत्तवां भाग इतना तो देशभाती प्रशतीका: 
दक्ष केंही फाता है । दो दाइ़के अंधन्ल बहुमाग और अस्पिभाग, शैरमांग, ये सर्वधाती स्पर्क - 
हैं । किले दारुआगेके बसे हुसे बहुमागके अनन्तवें माग अमोण न्यारी जअप्रतिदाके मिश्र प्रह्तिके सही. 
छाती सर्र्कक हैं । अतः वेहाघाती सम्यकत प्रकृतिक शंत्ति विकटकर्ती होनेसे तम्जन्य सम्यक्मिध्यात्डि. 
म्षेल्त फपक्ख आनमें जन्तर्भाव करठेना सप्तुचित है | गोम्मठ्सार, कर्मकाण्डमें लिखा है । “देखोति- 
हमे उसे ततो दारू अणेतिमे मिस्से, सेसा अणन्तभागा अड्डिपिकाफ़इता मिच्छे “' इसी प्रकार 
अकपसके अयोप्रससकों निमित पाकर आत्माके पुरुषार्थ द्वाय वीर्पभाव उपजता. है । और 
मन. वचन ऋापक़े अंव्तस्यखे आत्माका सकम्प होना भी एक पुदुषार्थ है। हर्ष और ब्लोग , 
आत्माकी दोनों शक्तियां हैं. | इतना अवश्य है कि सिद्ध अवक्त्थामें क्षायोपशमिक 
नाश द्वोता हुआ भी क्षापिक वीर्य बना रहता है, . किन्तु सकम्पपना रूप 
चौदहथें गृणस्थान और सिद्ध अवस्थामें सर्वथा नहीं है| योगस्वरूपभाव क्षायिक नहीं हो सकता | 
है । क्रिसी अंशमें “* पुम्गलविवाइदेहोदयेण मणबयण कांगजुत्तत्त, जीवस्स जाउ सत्ती कम्मागम 
कारण जोगो ” इस गाथाके अनुसार मावयोगकों मले ह्वी औदयिक कह दिया जाय । झित्तु मोक्ष . 
अबस्थामें कोई सा भी योग नहीं रहता है | अतः उक्त अठारह भेदोंसे कंर्थचित्‌ मित्र हो गये सी 
संक्षिव, सम्यम्मिष्यात्य, यो4, इन तीन भावोंका यथाक्रमसे हांन, सम्यक्व, और लब्धियोंमें अन्तर्भात्र 
कर छेता चाहिये, संक्षेप सूत्र रचना करनेग्रक़े उमास्वामी महाराजकों इतने थोड़े थोड़े अन्तरसे 
स्यूरें न्यारे भावोंकी गणना करना भमीशट नहीं है ह | 

कुतः पुनः क्षयोपज्ञमः कर्मणां सिद्ध इत्याह | । । 

कोई शिष्य पूंछता है कि महाराज फिर यह बताओ कि कमीका क्षयोपशम होना. भला किस 
प्रमाणते सिद्ध हो चुका है ! जिसे कि दवोपदामकों घारनेबाछा .भोवे अठारह प्रकारका नि्णीत 
किया जाय, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री:विधालनद आचार्म स्पष्ट उच्चर कहते हैं | 








जैसे कि विशेष ढंगसे जढ़दारा बहार खिते हे को हो भांगपत्तीकी मदफक्त ग्क्ति क्षीण 
और अक्षीण. हो जाती है, अपिर्क थो देनेसे तो मदशंक्ति सर्वथा नह हों जाती है, या बहुभाग क्षीण ' 
हो जाती है, तयां अप: वो देनेसें सटशेकि मह नहीं होतीहैं;।' अर्पतरा +उक्मोत्र है भंष्ठ होती 


* है। हां, कुछ देखक ढानेः झनेः कोदों या भांगकों छन्नामें भींचकर घो देनेसे उसकी अधिक 
...डच्णताकों उत्पन्न करमेवांली मदजननशक्ति तो नष्ट दोजाती है और मध्यम मद (गुलाबी नशा )को 
._ ऑपणनेषारी मदबाक्ति नष्ट नहीं होती है । इसी प्रकार सर्बधाति स्पर्धकशक्तिरूपले क्षीणखरूप और 
... देशजांति स्पर्दकरूपसे अक्षीण आत्मक घातिकमीका शुद्धातमकपना और अशुद्धाम्कपना ऐिद् हो 
: कहाँ है।। कत्यथा यानी घाति कमोके क्षीण अक्षीण रबरूप हुये ब्रिना झुद्धअशद्ध आत्मकपनकी सिद्वी 
.. नहीँ हो तकेशी |भावार्य-पेटमेंसे कुछ अजीर्ण दोषोंके नष्ट हो जानेपर और कुछ दोषोंका कार्य ढोते 
.. जीत ऋोमामें सवस्थता, अर्बस्यात्मक मध्यमकोटिकी प्रसनता होती है। उस्ती प्रकार अन्तरंगड्वान॥ 
.  ऑधिए छन्ध्र, आदिकी कुछ शाद्दि और कुछ अशुद्दि अनुभूत होरही है। वह ज्ञापकिंग घाति 
कमीकी क्षयोपशम अबस्थाका अनुमान करा देता है । 
स्वसंबेदनादेवात्मनः शुद्धाशुद्धात्मतायाः सिद्धिस्मतिबंधा सती घातिक्मणां श्षीणोपज्ञांत- 
स्वभावतां साधयति तदभावे तदसुपपते;; पयासे पंकस्य श्षीणीपश्ञांवतामंतरेण श्रुद्धाशद्धात्म- 
तानुपपातिवत्‌।.. 





स्वप्तम्बेदन प्रत्यक्षसे ही आत्माके झुद्ध, अशुद्ध, आत्मकपनेकी बाधारदहित सिद्धि होरदी सन्‍ती चार 
घातिया कर्मांक़े क्षीण ख्माव और कुछ अक्षीणस्वभावपनको साध देती है |इसका कोई बाधक 
प्रमाण नहीं है । क्योंकि इस कुछ अंशोमें क्षीण और कुछ अंशोंमें उपशान्त ह्ोरदे तथा कतिपय 
अशॉर्मे उदय प्राप्त द्वोकर अक्षीण स्वभावसाशितपनके बिना उस छुद्धाशुद्धात्मकपनेकी उपपात्ति नहीं हो 
सकती है, जैसे कि जढमें कौचके क्षीण और उपशान्त तथा कुछ धुलेपन अवस्थाके बिना भुद्ठभश्ुद 
आर्मकपन अर्थात्‌-बहुभाग स्वच्छता और अतीत्र मन्द गंदलेपनकी सिद्धि नहीं होपाती है। औषाधि 
या शरीरप्रकृतिद्वार चिकित्सा द्वोमेपर यदि शेगका सीमा भाग अवशिष्ट रद जाय अथबा धोषते 
श्ोषते बच्में अत्यल्प मठ या रंग शेष रहजाय इत्यादि अवस्थाओंमें भी प्रतिपक्षी पुद्ठलोंका क्षयोपशम 
होना उदाइरण बनाया जासकता है । 


ततो मत्यादिविज्ञानचतुष्टयमिह स्थृतं । 
शुद्धाशुद्धातक लिंगे तदावरणकर्मगाम ॥ २ ॥ 
क्षयोपशमसब्दावे मत्यज्ञानादि च त्रय॑ । 
दरशशनत्रितयं चापि निजावरणकर्मणा ॥ ३॥ 
लब्धयः पंच ताहश्यः स्वांतरायस्य कृमण: । 
सम्पक्तं रृष्टियोहस्य वृत्तं वृत्तमुहस्तवा ॥ ४ ॥ 


क्‍ तत्वारकिप्तामंणिः २९ 


संयमासंयमोंडपीति धातिक्षीणोपशांतता। ., 
सिद्धा तद्धवभावानां तथाभाव॑ प्रछाधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तिस कारणसे यहां मति, श्रुत, आदिक चारों विज्ञान झुद्अशुद आत्मका स्वरूप होरदे 
ढिंग माने गये पूर्व आम्तायसे चले आरहे हैं, उन मति आदिककों आवरण करनेवाले मतिज्ञानावरण, 
श्रुतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरण कमोके क्षयोपशामकी सताकों साधनेमें . 
यह चुद्धाशुद्धातकपना ज्ञापक लिंग है । इसी प्रकार कुमतिज्ञान, कुश्नुतज्ञान और विभंगज्ञान 
ये तीन कुझ्ञानभाष भी छुद्ध अब्युद्ध आत्मक हो रहे संते उनके प्रतिपक्षी कमांपी क्षयोपशमकों साध- 
नेमें ज्ञापक हेतु हैं | तथा चक्षुदर्शन, अचेक्षुईर्श और अवधिदर्शन ये शुद्ध, अशुद्ध, आत्मक तीन 
दर्शन भी अपने आवरण करनेवाले कमीके क्षयोपशमकी सत्ताकों साधनेमें ज्ञापक ढिंग है। इसी 
प्रकार वैसी शुद्ध अशुद्ध आत्मक दान, छाम, भोग, उपभोग, वीर्य, ये पांच लब्धियां भी अपनेमें अत- 
रायकों डालनेवाले पांच अतरायकर्मोके क्षयोपशमकी विद्यमानताकों साधनेमें ब्याप्त हेतु हैं। तथा 
आत्मामें अनुभूत दो रहा तिस प्रकार छुद्ध, अशुद्ध आत्मक बेदक सम्यक्त परिणाम तो दर्शनमोहनी- 
यके क्षयोपशमका साध# किंग है | तया शुद्ध अशुद्ध आत्मक हो रद्दा बृत्त यानी क्षायोपशमिक 
चारित्र भी आत्मामें चारित्रमोहनीयके क्षयोपशमका झ्ापक किंग माना गया है । एवं सँयमासंयमभाव 
भी अनुभूत हो रद्दा संता अपने घातक कर्मोकी क्षीणइत्ति और उपशान्त बृत्तिको आत्मामें साध देता 
है । चारित्रमोहनीय कर्मकी पश्चीस प्रकतिओंमें अनन्तानुबन्धी चौकडी, अग्रत्यास्यानावरण चतुष्टय, 
और प्रत्याल्यानावरण क्रीध, मान, माया, लोभ, ये बारह प्रकृतियां सर्वघाती हैं । शेष प्रकृतियां देश- 
घाती है । यद्यपि संज्बलनमें भी कुछ पिण्ड ऐसे हैं, जिनका कि छठवें सातवें गुणस्थानमें उदय नहीं, 
है । किन्दी मिध्यालके सहमभावियोंका तो पहिंलेमें ही उदय है । अचालिके सहमावी कतिपयेक 
चौथे गुणस्थानतक ही उदय है। इसी प्रकार कुछ प्रत्यास्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण प्रक्ृतिओंका 
भी चौथे गुणत्थानमें उदय नहीं है । पिलिमें ही है | फिर भी उन उन गुणोंका सम्पूर्ण रूपसे घात 
नहीं करनेकी अपेक्षां उनके सिरपर बुराई नहीं लादी गयी है | बुराईको झ्ेलनेवाली वहां दूसरीं प्रकृ- 
तियां सबके समान आपत्तिकों ले रही हैं | उपशम श्रेणीम॑ उपशम . चारित्र और क्षपक श्रेणीमें 
क्षायिक चरित्र है। यहां देशघातीके उदयकी आवश्यकता नहीं है। बिवक्षा भी नहीं है। सम्यक्त - 
गुणक्रे लिये अनन्तानुबन्धी चतुष्टय, मिष्यात्व, सम्पाकृमिष्यात्व ये छह -प्रकृतियां सर्चधाती हैं । और 
सम्पक्त- प्रकृति देशघाति है, सम्यक्ल गुण आत्माका अनुजीची गुण है। और सम्यक्ल प्रकृति पुद्र- 
'छकी बनी हुई दर्शनमोहनीयका तीसरा भेद है । जो कि उपराम सम्यक्लरूप परिमाणों करके मिथ्यात् 
ह्यक्ले तीन दुकडे दोकर चक्‍्कीयें प्ले इये कोदोंकी सुसीके समान मन्दतम अतुमागको डिये हये है । 
 धम्पकतत नामक कदका: एकसा दोनेंपर भी अर्थ न्यारा , न्याय समझना चादह़िये। तथा संयम[सैयम 
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क्षपोपशमकों साथ दियां है। उक्त हेतुओंमें अनवयव्याति पायी जाती है । 


जब जाती कर्मशा दौणपना और उप सिह घुंका तो वह उसके केंयेर होनेंीले भादोका 

"दिए अकार हो रहे ऋषोपराम भावको भछ्े प्रकार संयम रहित साथ ही देधेगा । 

. ; और इस प्रेकार व्यातिको बनाकर पिद्द कर दिये गये अलुमान द्वारा अदारह भेदोंकों घोरने- 
.... आल क्षय, उपंशम, और उंदयक्षा मिछा हुआ मिश्रभाव सिद्ध कर दियों गया है। 
...., व इनरौदयिकों भाव एकविश्ातिमेदोधोहिएसतस्प निर्देशों पहुमि-द धूम । 


मिश्रभाबके पश्चात्‌ जो फ्विर इसईस भेदबाले औदयिकमाबकता ताम निर्देश क्रिया धा, उसका 


. कथन करनलेके लिये औ उमाल्वामी महाराजका यह द्वितीयाष्यायमें छठा सूत्र है।जो कि इस 


प्रकार है उसको सुनो--- 
लेश्याश्वतु धत्स्च्येकेफेकेकपडभेटाः ॥ ६॥ 
आत्माकों नरक सम्बन्धी, तिर्थकूसम्बन्धी, आदि भावोंकी प्राति करानेवाली आत्मीय प्राशाम 


रूप याति औदयिक्रभाव है । चारिजमोहके उदयसे कदुपताभाव होना कषाय है, वेदजयके उदयसे 
इआ अभिराषाबिशेष लिंगभाव औदाधेक है, तत्वाथीका अग्रद्धानरूप परिणाम मिथ्यादर्शन है, 


प्रसम्य है, इन्दिय संयंम और प्राणिसंयमको नहीं पालना असंयतभाव है, सिद्व अवस्था नहीं हो सकना 
असिद्वलभाव है, कषायमिश्रित आत्माके सकम्प परिणाम लेश्याभाव है, इतके यथाक्रमले चार, ऋर, 
तीन, एक, एक, एक, एक, छह, भेद हैं | इस प्रकार औदायैक भावके इकईस भेद समझ ेने चाहिये । 








ख्््फ्ं््प्स््म्््म्म््न्भ््न्न््स्भ्भ्ल्न््स्भ्स्स्स्न््म्स्््लस फट कक सनम ्जसपजत 
शह्देके साद अन्य पराक्षेकों अंभ्रात उखनेवारी अदुऔीदि संम्रास मामपल्नाति करने लेनी चाहिये, जैसे कि 
पहिंलेके पूर्व सूल्रोमें इतरेतर समास करते हुये बहुओहि समास किस गया है, मैसा ही ग्रह करखेना । पूर्ण 
शूलके: सफर अड्ां भी. दूजे समेंसे (प्रधाक्मर” इस पढकी अतुंबृत्ति कषेस्मती है हिंस कारण उद्देश्य 
रिरेत् प्रशेंका दोरों ओफे छल्वत्थ फमड़िया जाता है कि गतिके चार भेद हैं, चार भेदकाकी कषाय है 
हिंम. तीन. मेदोंकों धहुता है, मिथ्यादश्नका एक प्रकार है, यहां अदर्शनभाषकों न्‍्यारा नहीं कह्दा है, 
क्योंकि, दर्शनावरणके उदय द्वोनेफ़ हुये अन्धकल्प अदर्शनभावका उस मिथ्यादर्शनमें ही अन्त्मी 
होजाता है तंथा अज्ञानका मेंद एक ही है, अंसंयतपना एक भेदकों लिये हुये है, असिद्वल एक प्रकारका 
है। छेश्याके छह भेद हैं, क्‍यपि कंपीय मावसे सोलह कर्षाय और लिंगसे तीन वेद पकड़े जासकते हैं। 
जतः हात्य आदिक छंद मोफकायके उदयसे होमेवाले ओदविक भाव शैष बच जाते हैं | फिर भी 
'सहँचारीपना हीनेसे हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुणुष्सा, इन औदयिक माबींका अन्समीव डिंगमें 
कंरलेना संत्रकाएकों विवेक्षित है | अतः सूक्ष्म कषनरूप सुजमें विस्तार मंहीं किया गया है, ज्ञानावरण 
कर्म और अध्तरीष बीरिका. अधिसभातर होमेसे अरम्धिय्रोंकी अज्लान श्राकमे ही अन्सभोत्र होजायगा जैसे 
कि “ काकेल्तो दपि रत्पत्तम '” यहां काकपद समी दाबि उपघातक पशुपाक्षियोंका उपलक्तत्ताः है । 
उसी अ्कार जीवतरिषाकी जातिकर्मके छदससे. होनेयाले था श्र, स्थाबर उन्ै्गोत्र, म्तप्य््ु:, छाले, 
अखात, लॉबैंकरल, आदि अघातिया कम्नोंकी प्रृतियोंके उदयले होनेवाले ओदेयिक भाबोंका मति 
अहशते उपकत्षश होजाता हे ॥ इस कारण जीकविपांकी घाती या अधाली किसी भी करमके उदयसे 
शेमेयाफे ओद्राषिक भेंद्रका असंग्राह नहीं हुआ । इन ही. इकईस भेदोंमें सब ही औदबिक भाषोंका 
अन्सभीत हो जाता है 

फिली विनीत शिंप्थका प्रश्न है कि महाराजजी, फिर यह बताओ कि आत्माओँमें गंतिनामकर्म 
ऑसिमीहगीय, पपैद ऑदिक कंमीका उदय किस प्रमाणेत सिद्ध है? जिससे कि उन गति, कषाय 
ऑदिक इकेईल मांघोंका और्षिकपना सिद्ठ हो जाता ६ । इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विधयान्द स्वामी 
'ऑस्मनीरकलेदित उत्तरकों कहते हैं ।” 








.. "आत्मा आंद श्वाभाजिक अरिणाधिको अंध्य प्रकार परिणेंसन अहामके देतुभूत हो रहे फिर 
निर्भाय्क घंदाफिंका उकय होगा हारे. भ्यपरियत है ( प्रतिक्षवानंत ) क्योकि, हंसारी: जात्साओंफि 
है ४ही कॉटकशामिशेष्की सम्जिति हो रही है । उसीफे ससाल: दूहरे दूसरे स्वाभाविक . पंरिया्ोका 
अन्यक्षमति आंसीवांस किंग्ी- अधिशक्षित पंशायोका उदय मी जतुमान प्रमाण दाता निर्णीत हो रुदा 


२ शा तस्वार्धशोक बल 


. हैं| अंतः सर्वनाम किस शह्दके याच्य हो रहे वे अन्यथा भावके हेतु ही तो गतिनाम, कषाय वेद॑नीय, 
. 'अकाषय बेदनीय, आदिक विशेष कर्म हैं । । 
..... स्वयमगतिसखखभावस्थ  पुंसो नरकादिगतिपरिणामविश्षेषः कालुष्यमन्यथाभावद्रिथते 
: संदृदकपायलिंगमिथ्यादशेनाजनासंयतासिद्धलेश्याखभावस्थ सतस्तस्यकपायादिपरिणाभ- 
काछुष्यभाव एव तद्ितिरेव बात्मनोन्ययाभावहेतूनां केषांचिदुदय्य साधयति, तदभावे सर्वया- 
सुप्धमानत्वात परिदष्टहेतनां तत्र॒ व्यभिचारात्‌ | तथा सति येपाप्नुदयाहत्यादयः परिणाम" 
विश्लेषाः कादावित्कास्ते गतिनामादयः कर्मप्रकृतिभेदा इति परिशेषादबसीयते । 
जो परद्वव्यके बन्धसे विविक्त हो रही सिद्ध अब्स्थाके परिणाम हैं, वे ही आत्माके स्वतः 
अनन्त काठतक ठहरनेवाले स्वभाव माने जाते हैं। शेष अन्यथा स्वरूप हो रहे परिणाम लो विभाव 
अवस्था है। आत्मा स्वयं अपने डील्ते तो जाना आना ख़ास, उच्छूसके साथ घटना बढ़ना, देव 
पर्यायमें जाना, इत्यादिक गमन परिणामोंसे रीता है । उसको कोई लढनेकी, मोठे होनेकी, यहां वहां 
जानेकी आकुलता नहीं है ( तो भी स्वयं अगमन स्वभाववाले हो रहे आत्माके नरकगतिमें गमन॑, 
तियेंच आदि गतियोंमें गमन ऐसे विशेष परिणमन स्वरूप कलुषतायें हुई स्वभावोंका अन्यथाभाव हो 
जानेसे स्वसंषिदित हो रही हैं। उसीके समान स्रभावतः कषायरहित स्वभाववाले चारित्र स्वरूप 
आत्माके कषायरूप कछुषतायें अनुभूत हो रहीं हैं। तथा निश्चनयसे मिथ्यादर्शन रहित 
शुद्ध सम्यग्द्शनस्वभाववाले आत्माके मिध्यालभाव वेदा जा रहा है। और अज्ञानरहित ज्ञान 
स्वभाववाले आत्माके किसी पराधीनताबश अन्यप्रकार्से होरही अज्ञानरूप कलुषता प्रतीत की 
जारही हे तथा असंयतपना स्वभावसे खाली संयमीस्वरूप आत्माके परतंत्र होकर असंयत परिणाम 
रूप कलुषताकी बित्ती होरही दै। इसी प्रकार असिद्व अवस्थासे रहित सिद्धस्वभावबाले आत्माके असिदता 
रूप कछुषताका सद्भाव है । द्रव्यार्थिक दश्सि लेश्यारद्षित शुद्ध अलेश्य लभाववाले आत्माके सैसार 
अवस्थामें कषायसंयुक्त योगप्रशततिरूप कलुषता परिणाम द्वोरहें हैं। वे कछुषताभाव ही आतमाके स्वभाव 
अवस्थाते अन्यधाभाव हो जानेकी अवस्थाके कारण होरहे किन्हीं परद्ब्यरूप देतुओंके उदयको साध 
देते हैं अथवा उन गति, कषाय, आदि अन्यथाभूत अख्वाभात्रिक परिणामोंका संचेतन द्ोना ही 
आत्माके अन्यथा परिणामोंकों करानेवाले किन्हीं हेतुओंके उदयको साथ देता है। क्योंकि परत॑त्र 
करनेवाले उन देतुओंके न होनेपर शुद्ध आत्माके सभी प्रकारसे गति, कषाय आदि परिणामोंकी 
उपपाति नहीं द्वो पाती है । अच्ड कर्मोके सिवाय किन्हीं दूसरे पररिथषठ पदारधीके यदि जात्माके उन 
गति, कषाय आदि भाव करानेमें कारण माना जायगा तो व्यमिचार दोष आता है। भथीत्‌-गति 
आदिक भावोंका सूक्म कमीको कारण माननेमें अन्य और व्यतिरेक दोनों बनजाते हैं। किन्तु 
' अन्य उत्साह, शरीर, इच्छायें, इध्पदार्थ, ख्री, पुरुष, कुदेव, कुगुरु आदिक डृष्टपदाधीकों ही उन 
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भागोंका कारण माननेपर तो . भिच्‌ 
होनेपर भी अपनी राजीसे ९४:०६ ४ ६३8०: 


हचछा न होनेपर मी आजकल पैंगगंतिगों 48: ही 

मोटा होना चाहता है । किन्तु रथूलकापू बूी/हो' पाता के। झहे गिफीक लोई चूहे, शारीसवाला 
अतिस्थूल मनुष्य न चाहने पर भी हईका गद्दा खाता जाएद, है। कडायके कारण गाली, कुबचन, 
अनिष्ट पदार्थकी प्रासि, होंनेरषर भी क्षमानान ! सन्‍्तोषी साधु पुरुषय कषाय 'कलपतायें खड़ी उपजती 
हैं;३ सकें किसी अकारण कोभी सुद्फक गाली; अपवान आदि. बरिण न मिक्रीफर म्रीःकोध ईर्ष्या, 
ग़र्व ये ज्रिमाव परिणाम उपज जसते-डें | छत, कोक, भय, ग्ामिकि बहिएेश कायय, न मिलरेप्र भी 
नड़तसे जीव इन झगकेंगरें फसे इसे हैं।। और “अनेक गम्भीर, शासकोशली, जज इसके कागण।ग्रिल- 
त्ेपर-भी उक्त विप्नत्तियोंते बचे हुये हैं ॥ एकान्तमें लीएुकृप या। खैगढर, रस बरईफ, ऋतजेंके: होनेपर 
भी अनेक जीव अपने अह्मचर्यकी रहए करते में ।तथा व्यसती, जीव कारग्रोंफे विसो हीं संकल्प, 
ब्रिकल्प, करते हुये ही मैश्ुुन परिष्मामोंकों करकेंते हैं। सम्फदपीनके .बहििंग कारण जुट जानेप्रर.सी 
हन्यलिंगी मुनि प्रिध्फात्त परिणामोंको इनाबे रखता है । साथमें. श्री संमन्तभाइस्वासीः यों अकलंक देव 
अद्ृति पावन पुरुष अनायत्तनोंमें भी. अपने सम्फदरशनको परिपः बनाये रखते हैं | इसी प्रकार ससे- 
यमी, अछिद्ध, लेश्या, परिणामोंका भी बहिरंगः देतुओंके साथ ऋरषैकारणमात्र .माललेप्रें अन्य व्यात्ि- 
चार या ब्यतिरेक व्यभिचार आता है। हां अन्तरंग नल मिध्याल, हास्य, 
आदि, कर्मौको इनका कारण सानंनामिर्दोधि है!। 444६8 “'परावीनती सम्पादक पदा- 
थौंके उदयसे आत्मामें कमी हद भा: करलय/" जिंक: परिणाक्त +पिशेष हें है, वे गति- 
नाम, चारित्रमोहनीय, पुबेद, आदिक 8/%७५१६ : बिरीष भेद “परिशेष”! 

न्यायसे निर्णय कर ढिया जाता है। अंथाव--जओं रा का 
समाव तो है नहीं। ही परव्यंके संघन्धले शोमेवार्क विभाद। परिणाम हैं| औत कि तीत काम 
खम़झा वा दो रहा ओोजिय आक्षण आपने भृतभावका ऋतिकफ़ण-करक्ेयागृद्द भ्रठि'प्ऱनः करता है। 
(पिशीकरण संत या चूपीकी पृद्राप्तीनतासे कोई कुलकामिनी फ़पुरुमकी अत्गाणिली हो जा कै । 
सती आंध्र विक्षत लगते झुद्रआाग्रेंकी बाद रक्षा भी आत्म कितकी पराफीलतासेदुःल कार्य अयना 

क्षय हो रहीं का, अडात, अ्हि .पहुति, आदि अकायाज़ोंकोआमजात्‌: कऋण्लेता है, 

नहिडातरस पोह विकास हैं. उनका उदय आनेपर जीव /रवमालोंको छोड़कर बिमाव: प्चितलि- 
पे हा है, जैसे।कि अर केणपदित भी 'डीगिव' ही: कमी: कमी कह, पिच; कड़, 
पथ मकर होते उनी ये औ दो जावा। है 4 प्र अधिनसाड़ी केश: कनुमन दर 
अप मक्का शिव का चुकलेपर छुपे हुग्े का हान कराने 
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. गतिनामोदयादेव गंतिरोदयिकी मता । 
तदिश्लेषोदयत्सेब बतुर्धा तु विशिष्यते ॥ २ ॥ 

 - तयोपलक्षिताधातिकमोंदयनिंधन । 
:” इसुलाबोदयिक सर्वमेतेनेवोपवर्णितम ॥ ३ ॥ 
५ भामकरम का विशेष भेद हो रहे गतिमाम कर्मके उदयसे ही आत्माकी' हो रही गतिनामक 
प्रेरिणति औदमयिकभाब मानी गयी है । उस गतिनाम पिण्डप्रकृतिके भेद विशेष हो रहे नश्कगति, 
... विवग्गति,. मनुष्यगति, और देवगति इन चार कमीके उदयसे तो वहीं आत्माका गतिपरिणाम चार 
अकरिंसि भेदयुक्त कर दिया जाता है| श्री उमास्वामी महाराजने अधातियोंमें प्रधान हो रहे नामकर्म 
जौर उसमें भी प्रधान हो रहे गतिकर्मका कण्ठोक्त निरूपण करदिया है| शेष रहे संपूर्ण अधातिया 
क्रमोंका उस. गतिसे ही उपलक्षण कर दिया जाता है। अत; उस गंतिसे उपलक्षित हो रहे जाति 
आंदिक और वेदनीय, आयुः, गोत्र, कमौके उदयको कारण मानकर हुये आत्माके सुख, मनुष्य 
दांरीरमें ठुसा रहना, उच्च आचरण, नीच आचरण आदिक भाव भी औदायिक हैं | यह सब्र इस उक्त 
कंथनसे ही निरूपण करदिया गया समझलेना चाहिये । 


*. तथा कोधादिभेदस्य कपायस्योदयान्नृणाम्‌ । 

«.. चतुर्मेदः कपायः स्पादन्यथाभावसाधनः ॥ ४ ॥ 

_,.  लिंग॑ वेदोदयाल्रेधा हास्याद्मुदयतोपि च। 

“' 5हुास्यादिस्तेन जीवस्प मुनिना प्रतिवर्णितः ॥ ५॥ 


, तिसी प्रकार क्रोषप, मान आदिको धारनेबाले पुद्लछ निर्मित कपायवेदनीय नामक आख्ि 
भोहनॉबिके उदयसे जीघोंके क्रोप, मान, माया, छोम, चार भेदोंको घारनेवाले कप्रायभाव होते हैं | 
अंथवा अनन्तसंसारके कारण भिथ्यात्वका अनुबन्ध करनेयाढे या स्वरूपाचरणको बिगाडनेबारँ पंरिणा 
और! देशचारित्रको रोकनेबाढे तथा सकलचारित्रका घात करनेवाले एवं यथार््यात चारित्रको कसनेवाले 
थे चार प्रकार विभावभाव जीवोंके हो जाते हैं । स्वाभाविक परिणामोंते हटाकर आत्माकी अन्यथामाव 
प्रिणति ही कपायभावका ज्ञापक हेतु है। पुंबेद, खीवेद, नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंके उदयसे आ्मामें 
सीन  प्रकारका लिंगपरिणाम होता है, जिससे ख्रीरमण, पुरुषर्मण, या उभयरमणके कहुषतारूप 
परिणाम होते रहते हैं। तथा हास्य, रति, आदि कमोके उदयसे भी हंसना था देश, उपबन, गायन, 
इृत्यकछा, आदिके लिये उत्सुक रहना, अथवा इनमें अनुस्पुक रहना, शोकमें रहना, डरना, भ्रणा 








तलाबीफितासणि! है 
करना इन विभावपरिणामोंका अनुभव होता है । श्री उमास्वामी मुनिमहाराजने जीवके द्वास्पादिभाव भी 
: उपछक्षणवारे उस्त लिंग करके द्वी प्रतिष्ठित कर कद दिये हैं । का 


दृष्टिमोहोदयालुंतों मिथ्यादशनमिष्यते । 
”  शगाररणसामान्योदयाबादशैन तथा ॥ ६ ॥ 
. .. सासादन वे सम्पक्तं यदलंतानुवंधिन।। 
/.. कपायस्योदयाजातं तदस्येतेन पर्णितम्‌ ॥ ७ ॥ 
 सम्पम्मिथ्यालमेकेषां तत्केमोंदयजन्मकं। 
मतमोदपिक क्रेश्रित्शायोपशमिक स्मृतम्‌ ॥ < ॥ 


इनके आंगेका सूत्रोक्तमाव मिथ्यादर्शन है, जो कि दशीनमोहनीय कर्मके उदयसे जीव ही 
रहा माना जाता है । तिसी प्रकार मिथ्यादर्शनमें अदर्शनभावका अवरोध हो जाता है । निद्रानिद्रा 
आदिक विभावपरिणामोंका भी उस मिथ्यादर्शनमें ही अन्तर्भाव कर डेना चाहिये। नो प्रकारके 
दर्शनावरण कर्मका सामान्य उदय हो जानेसे तिस प्रकार अदर्शनभाव द्वो जाता है | जो कि मिथ्या 
दर्शन शइ्से उपलक्षित कर दिया जाता है | और दूसरे गुणस्थानमें जो चारित्रेमोहनायके उदयतें 
हुआ सासादनसम्यक्त्वरूप विभावपरिणाम भी अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे उत्पन्न हो रहा सम्तां 
औदपिकमाव है। वह मी इस मिथ्यादर्शन करके दी वर्णना युक्त कर दिया गया है । अर्थात---मिथ्या- 
दर्शनको उपकछृक्षण मान कर उसके मित्र सासादन सम्यकवका भी ओऔदयिक भावोंमें संग्रह कर लेना 
चाहिये । एक प्रसिद्र आचार्यके मतमें जो मिश्रमोहनीय कर्मके उदयसे हुआ सम्यम्मिध्यालभाव है; 
वह उस संम्यक्िमिथ्यात्त नाम कर्मके उदयसे जन्म ठेता हुआ औदबिक माना गया है ' यह हमारी 
सभ्मति है । हां किन्हीं आचारयोने सम्यक्षमिष्यातत भावकों क्षायोपशमिक माना है | उनकी गुरु परि 
फार्टीमें बैसा ही सर्वक्षणारा अनुसार स्मरण किया गया चढ़ा आ रहा है | उसको हम पहले पांचवें 
सूत्रके बिवरणमें क्षायोपशमिक सम्पक्त द्वारा संग्रह कर चुके: हैं | अपेश्षासे सम्य्धिमिध्यात्व भावको क्षायो 
पशमिक या औदाधिक दोनों प्रकार मानना हमको अभीष्ट है । दोनोंकी युक्तियां भी कही जा चुकी हैं । 


ज्ञानावरणसाम्रान्यस्योदयादुपवर्णितं । 
जीवस्याज्ञानसामान्यमन्यथानुपपत्तित+ ॥ ९॥ 


कर्मेसात्रोदयादे 22 देवासिदत्व॑ प्रणिगम्यते ॥ १० ॥ 





















.... सम्रान्य. रूपसे प. उदय हो कृ१, अनवबोध, होता ज्वीबक्े. अज्ञानरूप 
. सामान्यमात्र कहा गया है । और * अनावरणका उदय हुये बिना सर्ववाति रपईकोक उदयजन्य 
दोनेवाढे अज्ञानमावकी सिद्धि: हैं। आय! : आरके मोसिकाननि्िरेंणके सर्वधाति 
की गे गन्धविषयक! अद्ञानभांव है | सला अर्धुष्योंके मन॑ध्यर्पप झानावरणका उदय हो जानेसे 
. मत पर्यथ ज्ञान 258 सेल हक होना रूप । बारहवें गुणस्थानत॒क केबलज्ञान नहीं द्वोना. रूप अज्ञान- 
भाष है तथा बन्‍्धी' 'अ्रकृतियोंक अदयसे आत्माके असंयभभाष होता 
है । पहिठेसे प्रारंभ कर 'ोस गु्िस्थि्िव्रेंक इंसियेसिकम और प्राणासंयमरूप औदपिकेसाभ हो रहा 
.. मक्े अग्राठ कहा जाता है तथा अमेदकी ,विवक्षा सभी एकसी बाईस प्रकृतियोंका ओर' भेदकी विव्षा 
सृम्पूर्ण ऋर्मसान्न एकसी अडतालीतों प्रकृतियोंका उदय हो जानेसे दी असिद्वपनाभाव प्रकृष्ठ रूपसे 
वियत हो रहा हुआ कहा" जाता है.। एकसौ अडताजीस प्रकृतिओंमें से किसी भी एकका ब्दि उदय 
होगा तबतक जातिद्वपना ही है । कृषायोंके उदयसे विशेषित हो रही योगोंकी प्रद्तति तो जीवका 
क्ेदयामाव समझाई' गयी- है । अर्थात्‌ जैसे रागके आवेशसे दवेसीसहित अशिष्ट वचन बोलना यदि 
दूषित गर्रास्पेशसे, युक्त हो जाय उतने समुद्दितभावकों कौल्कुच्य कहते हैं | उसी प्रकार आत्माके 
कृषायमाबोंस रंगा हुआ आत्मग्रदेश प्रिस्पन्दरूप परिणाम तो औदयिक होता हुआ भावलेश्य! है ।१धूछ 
रुपसे क्षुपा आदि अठारू और सूक्ष्रूपसे अनन्त दोषों करके रीते हो रहे निदोष सर्वन्न देधने 
छेश्याके भाव अपेक्षा कृषन, नीछ, कापोत, पीत, पन्न, शुरू, इस प्रकार छह भेद बतलाये हैं, 
आबकेश्या आत्मोका ओदयिक परिणाम है। आत्माके भावोंका निरूपण करते समग्र वभनाम, कर्मके 
उदयसे हुये शरीरके ऊंपसी रंगस्वरूप,दच्यकेश्याका यहां कोई प्रकरण नहीं है । यहांतक गति आदिक 
इकईस औदग्रिक भावोंका विवरण करदिया गया है। । ह 
पॉरिणोमिकमेदपंतिपांदनय संप्रमेमिद सूजंमोह । 
अब औदर्यिक भांवोकि 'अनेन्तेर अन्सके पॉरिणामिक भावोंकी भेंदोंकी प्रतिपत्तिको करानेके ढिये 
श्री उमास्वामी महाराज द्वितीयाध्यायमें सातवें सूम्रेंका कण्ठोक्त निरूंपण करते हैं । 


तीवरयीसव्येलांनि ये ॥ ७ ॥ 


| जीव, भव्य और अमन्वल ये तौंन जीवके असाधारण हो रहे पेरिणोमिकआब हैं। च 
श्ठके द्वारा अस्तिल और सींजीरण भावीकि सैद मी कर सकते हे|। जीप और भब्स शेया अमब्य 
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.- हते प्रकर इतर हल सबा्स- कर पुरे: भाष अंधे ततितितिथों से प्रतेय फेरे इगे जीप 
. मंब्यल, अधष्यले: यह अंधे मिर्कठ भोतो है 

। हि कक 5 ओर अंवीअलॉपारणों मेंदी रयेक्सिंगंध:। ये शेह्सशितीस्ते 
पायारणाः  अंसांदीरणांवॉस्लिजान्येलंकर्ट्स मोवेंद्त्यपंयीयिवेस्थासबतित्वानादिसरेतिवंपस- 


पूर्व सूतसे भेंदशह्ष्को अंनुकतति कर परिणमिरूप' अ्रंयोज॑नकी घारनेत्राले पारिणामिकमानेके 
असाधारण मेंद तीमे हैं । इस प्रकार दोनों उद्देश्य, विधेय, दर्कोका अंन्वंय' कर दोनों औरसे संब्बेन्ध 
हीना बन जाता है | हां, संमुचय अर्थकोीं कहने्ाले सूत्रोक्त च “दाइसे तो अन्य द्न्योसें पाये जाय 
और जीव दऋष्यमें मी पाये जांय ऐसे लॉघारण तंथा' कतिपय अंलोधारण हो रहे इन अंस्विल आदि 
मार्पीका सेंशद कर लिया जाता है | वे भाव आत्तित्व, अन्यत्य, कर्व्तत्व, भोक्तृत्व, पयीपवत्म, अंसी 
गतत्व, ' अनादिसेततिकंधनधइत्व, प्रदेशव्रत्व, अरुपतत, नित्य, ऊल्वैगेतिवा, द्रभ्यंल, आर्पर्पकत 
आदि हैं | अर्थात्‌--परेलुकी तीनों कालतक स्थिर रखनेब्राछा अस्तित्व गुण छहों द्रब्यीमें पाथा जाती 
है । अतः जीवका साधारण भाव है । सम्पूर्ण दब्बोंको परर्पर भिन्न कंरनेबाला अन्यतल्वभाव “भी सॉधा- 
रण है, जो कि कमीके उदय, उपशम, क्षय, आभोपशमकी, अपेक्षा नहीं रखता हुआ वीरिशामिक 
है| कर्त्ापन मी साधारण भाव है । “ मेंधो थषीति, आकाशमघगाहते, घंमदष्ये गर्र्याति, काछी की- 
यति ”” आदि क्रियाओंको उपजाबनेमें संपूर्ण ब्रेथ्योको स्वोधिकार अनुसार स्वतत्रता प्राप्त 'है। 
« ख्त्तैत्र: कत्ती ” यह करतोका सिद्धांत लक्षण है । स्वकीय वीयकी प्रकर्ततासे परवन्यकी शंक्ति- 
योंके ग्रहण करनेकी सामर्थ्य ही भोक्तांपन है, यह भोकतृंत्व भी अन्य हव्योपें पाया जाता है । भरत 
साधारण भाष है। यथषपि स्थूल॒इछ्ठिस कत्ताचन जौरं भोक्तापन अंकेले 'जीवका' ही परिणाम 'प्रतीत 
हो रहा है | फिर भी सूहमविचार करनेपर वह 'साधारण भाव समझा जांता है| 'गृहस्य सम्बन्धी 
अमेक काययोफे कर्ता और भीक्ता झ्ीपुरुष दोनों ही: हैं, बन्च और बन्धका फल दोनोंके गुणोंका श्युत 
हो जाना तथा! मोक्ष इतके करों और 'मोक्ता जीव पुल दोनों हैं | बुभुक्षित पारंदः सुव्शका मक्षण कर 
ठेका मोरेंत बन जाता है ।साभरकी झींछ काठ, पर्थरा, करी, आदिको खा जाती है। अपने भौर्य पर्वत 
उनका हयंण कर देती है। उदरकी अधि, अल, जल, -दुःग्प,ःआदिका और 'चून्देंकी अपि उंकडीका 
भोग कंप्सी है; भैलन्य न हंनिले  पुद्छफी भोगी न कहाँ जोय, इसमें स्वोथी . जीवका पक्षपातपूर्वक 
स्पॉशेसा करता ही करण है।। जीरा पुरुपके संमोन खी भी पुरुषकी भोक्जी 'होतीहै।। जो 
गैलेंसी औऑंटा करा रहा है, वह लये ती उसके साध खेल रहो है. अंतः सूलेदशिको विचांरमेवाले 
पुरुष मोकलिलकों संधारणमीष सवीझर कंस्ते हैं| यह जींवके मोग, उपभोग, माेंते 
आस उंदरयादि की नहों अपेक्षा रखंता हुआ पारिणापिकभांष है| तथा पर्यायतदितेपमा भी 'धारिणेमिक 
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... 'हैद ... _ तलाधशोफभार्तिके 
- बदथादिककी जपेक्षा सहीं है। असकैगतपता मी आकाशको छोडकर सम्पूर्ण दब्योमें पाया जानेबाला 
... भाव है। आकाश संर्बंगत है, इसका अर्थ मध्यम अनन्‍्तौनन्त इस बीसत्रीं नियत संख्याबाढे प्रदेशोंको 
, बारना मात्र हे | सर्व शहसे . अशित्वमातरवाडे जगत्‌ स्थित अनन्तानन्त नियत पदार्थ . पकड़े जाते 
हैं, अलोकाकाशक्ी,. चौकोर प्रदेशमित्तिके बाहर फिर कोई भी छह ओर परार्थ नहीं है.। 
अनन्तानन्त आकाशोंको जाननेकी शक्ति रखनेवाला केवलज्ञान पुनः आकाशके बाहर किसी प्रदार्थको 
नहीं जान रहा है । वहां कोई पदार्थ सम्भव छोता तो उसको त्रिषय कर छेता | सरल बुद्धिबाले 
शिष्योंकी समझानेके डिये सर्बगतकी अपेक्षा आकाशको अनन्तगत कह देना व्युत्पत्ति सम्पादक है। 
वैशेषिक : था पौणाणिकोंके यहां ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ माना गया है। सर्वशक्तिका अर्थ वे 
“ कर्दुमकर्तुमन्यथाकर्चुम्‌ू ” समर्थ है ऐसा मानते हैं | इसका अमिप्राय यह है कि ईश्वर चाहे 
ते मछलीते मनुष्य पैदा हो जाता है, देवी और पुरुष या देव और मनुष्यिणी या तिर्थीचिनीके 
सम्बन्धसे भी अपत्य उत्पन्न हो जाता है । मुसलमानोंका खुदा तो जडकों चेतन बना सकता है | 
चादें जब आत्मायें बना ठेता है, और चेतन द्रब्योंकों नास्तित्न ( नेस्तनाबृद ) कर देता है। 
असतूका उत्पाद सत्‌ द्रब्यका त्रिनाश होन। इष्ट कर लिया है, इस्रादि असम्भव कार्योंका सम्पादन 
कर देना भी सर्वशक्तिका अर्थ कर लिया है। किन्तु जैनसिद्धान्त अनुस्तार असम्भव कार्य किसीके 
द्वारा भी हुये नहीं माने गये हैं । जेनपिद्धान्तमें सर्नज्को या सिद्धजीबोंको अनन्त शक्तिमान्‌ स्वीकार 
किया है, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं । अतः सर्वशक्तिमानके समान सर्वगत आकाशके . तर्वशद्गका 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । यदि कोई दुरुपयोग करना चाहे तो सर्वगतलवाभावको 
आकाझका भी परिणाम हम माननेको उद्युक्त हैं। कर्मके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपदम इन 
निमित्तोंकी अपेक्षा नहीं होनेसे असत्रगतत्वभाव परिणामिक है। तथा अलादि संततिबन्धनबद्ल 
भाव भी साधारण पारिणामिक भाव है। क्योंकि एक परमेद्रब्य, एक अधीदब्य, एक आकाश, 
असंख्याते काल्यब्य, अनन्तानन्त जीवद्रन्य ओर इनसे अनन्तान्त गुणे पुद्वकद्वव्य ये नियत हो रहे 
सम्पूर्णदब्य अपनी अपनी अनादि अनन्त पर्यायोंके सन्‍्तानस्वरूप बन्धनमें बंध रहे हैं | क्योंकि जीब 
पुद्वल्द्वब्योंकी गति करनेमें उदासीन हेतुपन या सम्पूर्ण दब्योमें उदासीन स्थापकल अथवा प्तमपूर्ण 
द्ब्योंकी अबकाश देना तथा बर्तना कराना एवं स्परी, रस, गन्ध, वर्ण चतन्य, सुख आदि इन 
सहभात्री, क्रममात्री, पर्यायोंकी सन्‍्तान अपने अपने द्रव्य तदात्मक हो रही बांध्री जाचुकी है, शुद्ध 
दरब्यमें भी यह परिणाम पाया जाता है, अतः कमोंके उदय आदिकी अपेक्षा नहीं होनेसे अनादि- 
बन्धनबद्धत्य नामका पारिणामिक भाव है | प्रदेशवत्य परिणाम भी सम्पूर्ण द्रव्योका साधारण भाव है। 
समी द्रव्य किप्ती न किसी चौकोर, गृहीतशरीर आकार, लोकश्रिन्यास, षंडशचौकीर, बरफीसमाव 
आदिसे स्थानोंको धार रहे व्यंजन प्रयोगवाले हैं | वे उचितसंल्यात, असंस्यात या अनन्त प्रदेशोंको 
पेएकर बैठे हुये हैं। रूप, रस, भादि गुणोंके न होनेसे शुद्ध जीव, धर्म, अपर्न, आकाश, कासमों पाषा 
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' जंनिवारं अरूपत घन मी कर्मके उदय आदिकी अपेक्षा नहीं रखनेके कारण पारिणामिक भाव 
है। यथपि पुट्केल द्न्यम कथमपि अरूपत्वभाय नहीं हैं [फिर मी अन्य चार द्रव्योंमें मी पाया जाना 
होंनेते अरूपत्वभाव' जीवका साधारण पंरिणाम ही गिना जायगा, तथा नित्यद्रब्य अर्थकों ग्रहण 
करनैंकी अपेक्षा संपूर्ण द्रव्योमें उत्पाद, व्यय, न होनेसे कर्मके उदयादिक की अपेक्षा न रखनेवाला 
भित्येपनां भी पारिणामिक भाव है । एवं बहुतसी परमाणुयें छोकपर्नन्त उप॑रको जानेकी टेव रखती हैं। 
अग्नि उपरको जाती है | जलूमें डुबोई हुई तूंबी ऊपरका उछलती है | अतः कुछ पुद्ठलोंमें भी प्राप्त 
हुआ दोनेसे उर्ध्गतिपन स्रभाव भी जीवकां साधारण भाव है। सभी द्वव्यें भविष्यकालमें होनेवाली 
पर्यायोंकी ओर बह रहीं हं। अतः द्रव्यपता भी जीकका साधारण भाव है। चुम्बक, मोरपंख 
अयोगोलक, अनुकूल गायन, मनोहारी रूप, खानि, आदि पुद्लोंमें भी वर्तरहा होनेसे आकर्भकत्य भाव भी 
योगी जीबका साधारण 'परिणाम है, इत्यादि और भी पारिणामिकमाव समझ लेने चाहिये । इस 
साधारण भावोंमें कुछ तो पद्श्यानपतित द्वानि इृद्धिकों प्राप्त हो रहे अनुजीबी गुण हैं। जैसे कि 
अस्तित्व और अगुरुलघु दूछे नामको घारनेवाका जन्यत्व है | द्वव्यत्य, प्रदेशवत्व, भी अनुजीवी गुण 
हैं। तथा कर्ृत्व, आकर्षकत्व भोक्तृत्व ये पयोयशक्तिरूप भाव हैं | पर्यायक्‍त्त, असगतत्व, अनादि 
संततिबन्धनबद्वल, अरूपल, ये द्रब्योंके स्वभाव हैं | द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा नित्यल और पर्या 
यार्थिक नयकी अपेक्षा अनित्यलल अथवा स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिव और परचतुष्टयकी अपेक्षा 
नास्तित्व इत्यादिक भाव तो वस्तुकी मित्तिपर सप्रभंगीके विषय ही रहे कल्पनाक्रान्त परिणाम हैं। विदद- 
जन इसको और विशद रूपसे समझ सकते हैं| अथवा इन अस्तित्व आदि भागोंमें दो कर्चुत्व, भोक्तृ- 
ल्को जीवका ही असावारण भाव समझे । असर्बंगतत्वक्ो आकाशमिन्न पांच द्ब्योंका परिणाम समझ 
लो। अरूपत्वको पुद्वलरहित पांच द्॒न्योंका परिणाम मानो । अध्तित्व, अन्यत्य, पर्योयक्‍त, प्रदेशवत्वको 
सभी छःऊ द्रन्योंका स्वभाव गिन लो | अनादिबन्धनबद्धत्वकों जीव पुद्ठल दो द्रव्योंका भाव विचार 
लो । तभी तो श्री विधानंद आचार्यने च शद्वकरके साधारण और असाधारण दोनों जातिके भावोंका 
समुद्दय किया कहा है | कमी साधारणका अर्थ छःऊ द्रब्योंगें 5हरना बिवक्षित है | ऐसी दशामें जो 
भाव छजञोंमें नहीं ददरता हुआ दो, तीन, चार, पांच, द्रव्योंमें ही पाया जायगा वह असाधारण 
भाना जायगा और कहीं जौत्सहित दो तीन चार, या पांच दच्योंमें वर्त रहा भाव भी साधारण 
हुआ विवक्षाप्रात्त है। 

श्ादिग्रहणमत्र न्याय्यमिति चेश्न, निविभपारिणामिकपावप्ातिक्षाहानिमसंगात । समुथ- 
सोयेपि से झद्ढे सति तुस्पी दोष रति चेसे, प्रधानापेक्षलवास्मित्यप्रतिज्ञायाः । समुर्धायमानास्तु 
शश्डेनापपानयूता प्यास्तित्तादय इति न दोषः 
जब कि च शहद करके अंस्तितव, अन्यल आदिक पासिणामिक भावोंका समुन्चय किया ज़ाता 
है; तब तो इस सृतगें “ जीवमन्यामव्यतवादीनि ”” इस प्रकार आदि शोद्का प्रहणे करना न्यायमोगसे 





ज़तपेत ( ममुच्चित ) है। आचार्य कहते हैं कि.इस:प्रकार तो शंका: महीं करना । क्योकि “'दिवकाश 
इत्यादि सूत्र करके गिनाये गये तीन प्रकारके पारिशामिक भावके प्रतिह्ा करनेकी, हानिका परसेव 
ओता हैं. । अतः सूत्रमें आदि शबकों तहीं डाहकर तीन प्रद्रार पारिणामिक भाव्रोंको गिना दिया 
है । पुनः शंकाकार कढता है कि सूत्र समन्वय अर्थकों कहनेवाले च झुदका प्रहुणा 
करते सते भी तो वही दोष , संम्मनरूमसे लागू होता है । अर्थात्‌--त्र शरद करके 
अस्तित्व. जदि प्रारिणामिक्‌ भाव पकड़े जायेंगे तो भी तीन प्रकारके पारिण्रामिक भाशेंकी.. प्रतिज्ञा 
करनेकी हांति द्ोय ही जावेगी, अतः प्रतिह्वामंग दोष तदव॒स्‍्थ रहा | इसपर प्रन्धकार कहते हैं. कि 
यह कटाक्ष तो नहीं कर सकूत हो। क्योंकि प्रारिण्यामिक्त आब्ोंके तीन संह्याकी प्रतिज्ञा प्रधानकपकी 
अपेक्षा है | हां च झद्ट करके उपरिष्ठात्‌ एकत्र करडेयें गये तो अप्रधान भूत ही अस्तिल्ल आदिक 
के लिये बाते हैं | कर्थातू-जीव्न आदि तीन प्रधानभूतभाव हैं, और अस्तिल आदि अप्रधानसूत 
हैं, जिनको कि कप्ठोक्त करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार कोई दोष नहीं हो पता है। 


कुतः पुत्र पारिभामिकां जीवत्यादयों भावा इति चेत्‌, कर्मोपशमक्षयक्षयोपशमोदयानपेक्ष- 
त्कात्‌ । तस्थ जीवितधूर्वकर्पाज्जीबत्वभिति चेच्र, उपचारतो जीवत्वम्संगात्‌ । मुख्य तु जीवर्वे 
तस्पेष्यते, ततो न झीदपिक । 
आत्माके जीबत्व आदिक भाषोंकों भला फिर पारिणामिकप्रना क्रिस ढंगसे तियत किया जाय) 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री क्र्ञानन्दस्वामी कह्दते हैं कि कमोके उपद्वम, क्षय, क्षयोपशम, और उदय 
की नहीं अपरैज्ञा होनेसे जीवत्य आदि भाव पारिणामिक हैं | कृम्रोंक उपश्सादिको निम्मित न मानकर 
केवल आत्मीय परिषामेंकी अपेक्षाते होनेवाले स्रभाविकभाव पारिणामिक हैं । यह्वां कोई यों कहें कि 
भ्वादिगणकी “ जींब प्राणधारणे ” धातुसे बनाया गया जीव शब्द है | अतः बहिरंग प्राण आयुष्प 
कर्मके उदयकी अपेक्षा रखते हुये जीबल्व भावकों ओदयिक मानना चाहिये | उदय आदिकी नहीं 
अपेक्षा रखना, यह यारिमाम्रिक्रका लक्षण तो उसमें घठता नहीं है । श्री विधानंद्स्वामी कहते हैं कि 
यह आश्षेप हमारे ऊपर नहीं हो सकता है | क्योंकि आयुकर्मके उदयकी अपेक्षाते यदि जीव भाव 
माना जायगा तो सिद्ध महाराजके अजीवपनेका प्रसंग द्वोगा। यदि कोई यों कहे कि अनीबीतू , जीवति 
जीविष्यति, इति जीबः इस प्रकार तीनों कालमें जीवन क्रियाकी अपेक्षा रखनेवाला जीब है । श्री सिद्ध 
, परमेष्ठी पढ़ेले संसार अबत्थामें आयुकर्मका उदय द्वोता .खनेते जोब रड जुके हैं। अतः भूतप्रह्ापन 
पननयकी अपेक्षा सिंद्रींका भी जीव रक्षित हो जाता है। छिद्धान्ती कहते हैं कि यह ही नी शा । 
ः क्योंकि यों तो सिद्बोंकों उपचारसे ही जीवपनेका प्रसंग हुआ;। वस्त्र देखा जाब तो उन | रे 5 
मुख्य होता हुआ जीवल्वभाव इृष्ट किया गया है। तिस कारण निर्णीत हुआ कि जीपत्यमाव औद[यिव 
बरी है । पारिणामैंक दी 








अब्त हीयत्य ! हें तहिं ! बित्तत्वे न तर तदायुरुदयापेर्क्त न चापि कर्मक्षयापेश्ष सर्वदाभादा व वा 
... यहां और मी किसीकी शंका है कि सिद्वोंके पांच इश्रिय, तीन बढ, जायु, सासीष्छासे, 


दञ 'ुन्‍्पप्राणोंका श्ारण नहीं है। फ़िर भी ज्ञान, सुख, चैतन्य, सत्ता इस प्रकारके भाँवप्राणोंका ६ 
होनेसे सिद्धेकि भी मुख्य जीवल प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार स्वीकार करनेपरं तो यद जीवल 
क्षायिक हो जायमा । क्योंकि अनन्तहान आदिक तो बझ्ललावरण आदि क्रमोके क्षयसे उत्पन्न 
छांयिक हैं। प्रकार कहते हैं कि यह तो,न कहना । क्योंकि प्राणघारणरूप जीवन क्रिय 
व्याकरण शात्र द्वारा जीव शह्ककी साधु सिद्धि करने मात्रके डिये है । जहां ही जीव द्व्युमें 
धारण रूप जीवनक्रिया रहती है, बहां ही जीवल नामकी जाति रहती है, जो दो घर्म 
दण्यमें समवाय सम्बन्धसे झ्दरतेः हैं | उनका रूप, रसके समान परर्परमें एकार्थ समवाय सः 
काला मग्ना ।है.। अतः जीवत् नामक सामान्यको जीव शदकी प्रदृत्तिका लिमित्तपना युक्तिसे नि 
हो रहा है | जीवल जाति दी जीवलसाव है | रूढ़ि शबद्दो्मे धाल्वर्थ .क्रियाकी केवल व्युत्पत्तिके 
ही माना गया है । उसका परिपूर्ण अर्थ घटित करना आवश्यक नहीं, अथवा हम यह सिद्धांत 
हैं कि तीनों कालोमें प्राणयारण या जीवंल जाति इस नामके सद्भाव बने रहनेकी हम जीवल 
मानते हैं, तो आप जैन जीवलका (या अर्थ क़रते हैं ! इसका उत्तर यह है कि .आताका तै 
ही जीवत्व है । वह चेतना तो आयुष्य, कर्मके उदयकी अप्रेक्षा रखनेवाढ़ी नहीं. दे । और 
चतन्य कर्मीके क्षयकी अपेक्षाकों धारनेवाले भी नहीं है। कारण कि अनादिस अनन्तकाछतक रि 
अवस्थासे लेकर :शिद्वोंतकमें वह. चैतन्यमात्र सदा पाया जाता है। औदयिकमात्र था क्षायिक्मा' 
संरधदां “नहीं फाये जाते हैं । अनादिकाऊुते अनन्तकाकतक अच्य मुड़्ाकर परिणाम करता हुआ चे 
'मुण हीं लीक शद्वते लिया जाता है ।औदयिकभात्र धारावाही रूपसे में ही किसी अनादि 3 
पसरी जीपके सदा पाये जांय किन्तु व्यक्ति रुमसे ये सादिश्तान्त हैं | हां चैतन्य त्तो ब्यक्तिकपर 
अनांदि अनन्त' है ।:भड़े ही धढठता अहता रहे क्ञाषिकआब तो :सादि अनन्त प्रसिद्ध ही हैं । 








.... बर्च रही योग्यता तो कयत्वमात्र है। और उसमे विपरीत जो रत्लत्रथ रूप करके परिणाम नहीं हो 


. "अशमेकी योग्यता अमव्यत्व है| ये दोनों: भाव पारिणामिक जान ठेने चाहिये। क्योंकि उन भन्यंत्े, 


ह ..  ऑमम्येल;दोनोंको भी कर्मरे उदय, उपशम, आरिकी नहीं अपेक्षा रखनेवालेपनकी सिद्धि' हो जानेसे 
.... मिले द्वो प्रकार जातिवाले जीबरोंमें उन दो की अतकररूपसे सर्मदा सत्ता पई जाती है । जर्यतिः-- 


" , खुक्तानन्त प्रमाण अभन्‍्य जीवोंकी राशिमें सर्वदा अभव्यत्य परिणाम होता रहता है, तथा मध्यम अनै- 


' तानन्त प्रमाण अक्षय भव्य राशिमें बहुमाग भव्योंके सिद्ध अवस्था होनेतक भव्यत्वभाव बना रहता 
है । मोक्ष होनेपर भव्यत्वमाव बिगड जाता है | जैस कि मृत्तिकामेँं घट बन जानेपर घट परिणाम 
योग्यता बिनश जाती है । हां दूरभ्योंमें भव्यता सर्बदा बनी रहती है, भव्यपना भविष्यकाझुकी 
अपैक्षाते है । कार्य निष्पत्ति हो जानेपर तो भव्यताके स्थानक्रों भूतता घेर छेती है । सुबर्णपाषाण 
और अन्धपाषाणके समान अनादि काछसे चले आ रहे केवलमन्यल् या अभव्यत्वरूप परिणामोंक 
निमित्तसे भव्यपना और अभन्‍्यपना निर्णात कर दिया जाता है। 


कुतः पुनरनादिः परिणामः कर्मोदयाद्रपाधिनिरपेक्षो जीवस्य सिद्ध इत्यारेकायामाह | 

कम्मीके उदय, उपशम, आदि झगरड्डोकी नहीं अपेक्षा रखता हुआ जीवका परिणाम भला 
अनादि है यह किस प्रमाण सिद्ध किया जाय? बताओ, इस प्रकार शिष्यमें संशयका उत्थान होनेपर 
.. विद्यानन्द आचार्य समाधानको स्पष्ट कहते हैं। ह 


अनादिपरिणामोस्ति तत्रोपाधिपराहमुखः । 
सोपाधिपरिणामानामन्यथथा तत्नहानितः ॥ १॥ 
उत्त जीवमें कर्म, नोकर्म, आदिक उपाधियेंसे सर्तथा पराहमुख हो रद्या कोई अनादि काछीन 
परिणाम अवश्य है, क्योंकि पश्चात्‌ उपाधिसशित परिणामोंकी अन्यथा यानी मूल पारिणामिक 
बस्तुको माने बिना उस उपाधिसंहित परिणामपनकी हानि हो जावेगी | मूल है तो शाखा चल 
सकती है “मूल नास्ति कुतः शाखा ” मूढमें कपडा है तो उसपर कोई भी रंग रंगा जो सकता है, 
आकाशको या आकाशके इऋलको कोई रंग ( रज्जितकर ) नहीं सकता है | इस कषन्वय्र ब्यतिरेक 
बाले हेतुस जीवका निजगांठका डील पारिणानिकभाब है यह साध दिया गया है। 
नहि स्फटिकादेरसति स्वाभाविकपरिणामे स्वच्छत्वे जपाइसुमाइफापिसाधिः 
जअन्मा रक्तत्वादिपारेणामः म्रतीयते तद्वदात्मनोप्योपाधिकाः पारिणामा मपशपिकादयों शागादि 
. परिणाममंतरेणोपपथंते शशविषाभादेरपि स्वाभाविफपरिणामरहितस्योपापिकपरिणामसंगा 
' ततोस्ति जीवस्यानादिनिरुणाधिकः पारिणामः कर्मोएडमादिपरिणामक्त्‌ | तथा सति:। 









क़्मार्यकितामणि:, | 9३ 
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देखो, स्फदिक, काच, आदिके भांठकीः स्थाभाषिक परिणाम हो रही खवच्छताके नहीं माने 
पुनः जपापुष्प, हरापता, आदि उपापियेंके सलिकट भावसे उत्पन्त हुआ छाढ रंग, हरापन आदि 
'बये नहीं प्रतीत होते हैं । किन्तु मूलमें स्वच्छ स्कटिक द्रव्य है, तभी उसमें. जपापुष्य 
सन्िधानसे औदयिक छाडिमा जानछी जाती है । वन्ध्या पुत्र॒को गहने या कपडोंसे नहीं सजाया ( 
सकता है औरन उसके शरीरसे कुछ या पूरा मैल ही. निकाछा जा सकता है। उसी प्रकार आत्माः 
सिन फृपत्ति हो रहे अनादि काठीन पारिणामिक भातोंके बिना उपाधिजन्य औपशमिक, क्षायोपशमिः 
ऐसे हंम्यफ्व, ज्ञान, आदिक परिणाम होना तो नहीं बन सकता है! यदि मूछमित्तीकों माने बिना 
जिश्न खींचा जा सके तो स्वाभाविक परिणिमरूप निज शरीरसे रहित द्वो रहे शशश»्वृंग, आकाशपुष 
आदिके मी औपाधिक परिणाम दोते रहनेका प्रसंग हो जायगा, जो कि किसीको इृष्ट नहीं है 
तिस कारण यह्द सिद्धान्त बन जाता है कि जैसे जीवके कमौकी उपशान्ति, क्षीणता, उदय, आ 
निर्मित्तोंसे लादि या घारावादि अनादिकाल्से दो रद्दे ओपशमिक, औदपिक आदि परिणाम साथे : 
चुक़े* हैं, उसी प्रकार जीवके उपाधियोंके ब्रिना-ही गांठके अनादि कालछले उपज रहे परिणाम सिद्ध 
जाते हैं अर्थात्‌-जीवोके पांचों प्रकारके परिणामोंकों इमने प्रमाणसे सिद्ध कर दिया है | अं 
तैसी व्यवस्था कर चुफलपर--- 
एतत्समुद्धवा भावा श्ादिभेदा यवाक्रमम्‌ । 
जीवस्येवोपपर्चते चित्सभावत्म्न्वयात्‌ ॥ २ ॥ 

.._ इन उपशम, क्षय, आदिसे भडे प्रकार उत्पन्न द्वो रहे भाव तो यथाऋ्रमले दो, नौ, आ 
भेदोंकों धार रहे हैं | ये भाव सब जीवद्रन्यके ही निजतल्ल सिद्ध डो जाते हैं ( प्रतिज्ञा वाक्य 
कर्योश्ने जीवकी आत्मा बन रहे चतन्य स्वभावका सम्पूर्ण भावोंमें भरे प्रकार अन्बय हो रहा अनुभ 
हो रहा है | अर्थात्‌--हां घारण, दब, उष्णता, ईरण, या रूप, रस, गन्ध, स्पश, आदिका अरू 
यदि भाबोंमें पाया जाता तब तो इनको पुड्छका निजतत्व कह्द देते, किन्तु उक्त त्रेपन भावोंमें पुष 
आत्मकपना नहीं देखा जाता है, अतः ये भाव जीवके दी समझ लेने चाहिये | कोई समयसाररसि 
पण्डितमन्य यदि निश्चयनयका अबलम्ब ढेकर औदयबिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक मात्रों 
पुन्क्का बद्ध देगे तो यह उसका आपेक्षिक कथन प्रमाण ज्ञान करनेके लिये आदरणीय नहीं है | 
कर्मण एडेति अमर मन्तवय, कर्मोपशञमादिमिः मयुज्यमानादौपश्ञामिकार्दानां जीरपरिणामत्वोषपर 


:।*। औषशमिक आदि इब्दोंमें प्रयोजन या सब अर्थ में उण्‌ प्रत्यय करनेपर यों अर्थ क्रिया ज 
हि/कंग्रेफ उपशाम, कर; क्षवोषशम, . और खदय, प्रयोजनको भारनेवाले औपशमिक, क्षायिः 














5. कपोपशमिक, ओरद्देयिक ये पचास भीम तो' कमी ही हैं; इसे अंकोरं नहीं मानलों चौंहिये | क्योंकि 
' “ औषदामिक आदिकों खेत कंततों आमी हीं हैं । प्रंयोजर्क हेतु भेठे ही कर्मों. उदय, लेपशक। 
.. ओदि अंवल्पोको आने लिया जाय, कर्मोके उपशम, आदिकीं करके प्रयोगित किये जा रहे औपडॉिक 
.” आदि माबोफो जौंधका परिणांमपना ुक्षितिद्धे है | मवरर्थ--युर्धकों या दृत्यका बज रहीं गण 
... लता सोचता नहीं है। ये सब क्रियायें योद्धा या नर्तककी स्वाजीय कार्प ( करततें ) हैं। निर्मित 
 ऑष्णोंकों आदर करना वहांतक ही शौभा देता है, जहाँतक कि उपादानकारणोंकी निज हन्पतिंकर 
':. डक न 'डाठा जाय । एक चनेका आधी एक दालकी चनों भरी हंजोर मनकी खत्तीमें डाल देसेंतें पूँे 
: अ्ॉ्नीमेसे ओधे पांचसी मन चनोंका दावा करना अनींति मार्ग है | दूसरी बात यह है कि ऑर्पेशमिंक 
... आदि भावोंमें अग्वितरूपसे चेतमाका कम्बेंन्ध हो जानेसे भी वे सम्फदर्शन, गति, ओदिक भांये सैंबे 
जौब द्न्बके ही हैं । पुष्टल कर्मफे उपादेय नहीं हैं | 
भधानस्थवैंते परिणामा; इंत्यप्येनोल्ीवितामिपान तत एंव । न हि स्यादिभेदेषु पंकी- 
क्रममीपश्मिकादिय भांवेपूं चिंत्सेमन्वेयों लिद्ध॑स्तेपामईकारास्पदत्वेन प्रतीतेरात्मोंपेमोगेंवत | से 
चोहंकांरोपिं प्रंधांपरिणामः पुंरुषेतादेस्मियेन स्वेर्य संवेदनातें ! श्रॉर्ति तचया संवेंदनमिति पैद 












..._ कपिल मतानुयायी कहते हैं कि ये ज्ञान, कप, आदिक परिणाम तो प्रकृत्िके ही परिणाम 
हैं। तत्वगुण, रजोगुण,तमोगुण, इनकी साम्प अभेस्था स्वरूप प्रधान है| परिणाम करती है 

तो कूटत्थ अर्परिणामी है। आचार्य कंदते हैं कि यहँ सॉखज्यमतियोंका कथन भी उस ही. कॉरेणर् 
अंरथोति---करीधादिमं चेतनकां सम्बन्ध आंत पोंत ठंगा रनेसे ही अंबिचारित , है । सास्योनि 
खैतन्यका अंन्यंप आत्मीय भांवोंमें ही स्वरीकारं किया है, क्रोप वेद आदिमें चैतन्यका एंपह 
ओनुभंत्र दो रदा है । पुनः तुंम सौज्य यथाक्रमतें दो, नौ आदि मेंदोंकों धार रहे, औपश 
मिंके, क्षापिक, आंदिक भावोंमें सैतन्यंका समन्वय अपिद्ध है, यह तो नहीं कह सकते ही | 
क्योंकि उन जैपन भी भाषोंकी चिंदाममोका उल्लेख करनेवाले अह्ँकारक प्रतिष्ठित स्थानपंने करने 
प्रतीति हो रही है। जैसे कि में भोक्ता हैं, अहँ दश, अहँ चैतयिता, इनमें आत्मीयतादी प्रतोति 
हो रही हैं । भावार्य--प्रकृतिरूप पुं्रेठी सके द्वारा सम्पादित कराये गये, आसनिष्ठे- उपभोगमें 
. जैसे * अहं उपभोक्ता अस्मि ” इस प्रफार अद्वैकारेस्थल्पनेते आस्मं्रूप पैंतन्यका भछे अकार 
. अन्य हो रहा है, उसी प्रकार औपशमिक, औदयिक, भातोंमें चेतनात्मक अ्॑करका' संकेतिरेंग 
जम रदा है। कपिछ मंतालुवायी यों तो नहीं कह सकते हैं. कि “ अहरोर्मदास्ततोईकारस्तस्मा- 
हरणेश् पोडशकः । तस्माईपि पोडेशर्कापचेम्य: पंचभूततानि ” इस सुखितिकियारे अजहर: भईकार 


रा 
५ ५ कं | + छः 
र त भर + । 
अल्यिकििलारशिएर: # 7 है 
। ... छन्यू 
“(2 ःध्य्)ः -४2पटमैट३क४ ०22७१; पाए 


मी: आध्यता प्रशितिका व्यक्त/ वरिणार्त दे । देंसो पी कह को लीक नहीं है कि आलाके सदात्मकपने 
करओे अईफारसा स्मयतेष! फ़ेंटन दो रहा हैं । जहं भोक्ता, भहँ चेतन:; यदां अईकाः आप्माके लाभ: 
तरिलश आमशपिकरण है । पुने: यदि कॉपिक यों कहें कि आह गौरः, अह 'स्थूछ:, के गोस के 
में ओला हैं; यहां गोशपम; मोझमन संसेरका अतुिधान करते हैं | उनमें अधका सम्बन्ध जओोडकर 
सालन्‍का सलनिन्‍्यादार: करना जैसे -भ्ान्त है,, उसी अंकार आत्माद्रि साथ तंथात्मकपने खरे 
अहकारक तित अंसार, स्वदेश करना भी. शान्‍त है। आर्ष कहते हैं कि यह तो न कक । 
क्पोकि जई गोरे, जई त्यूठ;, इन प्रतीत्तियोंका वाथकप्रमाणं: विधमान' है आत्मा, गोरा था 
मोज नहीं है । पुत्रछ निित शरीर ही गोरा या मोटा होता है.+ इस प्रकार आधक प्रमाण जत्पन 
दो जानेते “ अं गौरः, अईं स्थूछः ” यह सम्बेदन जात कंहां जा सकता है) किंतु: गई ऋषी, 
अरई शानवान्‌ , जई आत्मा, जह चेतन:; इन प्रतीतियोंका कोई बाधक प्रमाण नहीं है। जतः अद॑कारका 
पृरुषके तदात्मकपने करके सम्बेदने द्वोनां अंजान है। यंदिं सासय उस संग्बेदनकी बांधो देनेवाले इस 
अनुमानकी उठावें कि अइंकौर, बुंडि,- इकिंफों; आहिक पंदार्थ . (पहं) अधेतन हो 
है। ( साथ्य ) अनित्य दोनेसे ( दे, ) घढ, पठ। पदक समान .( अन्ययध्छान्त ) म््थ- 
कार कहते हैं कि यह आपक अनुमान तो समीचीन नहीं है । पु/ंषकै अनुभव करके 
व्यभिचार दोष उपस्थिति हो जाती हैं | *' बुलष्यनांतितनेत इश्ेखेतपते: *! बुद्धि 
द्वारा निर्णीत किये गये अर्थकों कुछप ेतंमा करस है। कपभोग कस्ता हे । छल प्रकफ उस पुरुषके 
अनुभवको भी परकी अपेक्षा होनेसे कमी कर्मी उत्पत्ति होनेके कारण अनित्यंपना सिद्ध है। 
अतः अनुभव या उपभौगम अनित्यंत्व हैंतु रद गंवा और अंबेतेनत्व साध्य भ॑ रही । अतः व्यमिचारी 
हेंबारसकेते उत्पल हुआ वह अनुमान समीचीन नहीं है । तुत्र सस्योका प्रमाण ज्ञान कक होता है, 
और अपसाणिहार्म बाध्य: होता है । किन्तु यहां प्रकहममें तो निषरीत प्रस्ताव ही-घडित हो रहा है। 
बिसकी आप संएध बाधक कंद रहे है, बह अंफ्रमाणहान है; और जिसको. आप घाप्य कह रहे 
हैं, कह अदंकांस्ने पुरुफक्के तदासकपने करके केदन दोना. तो प्ंवाणकन हैं। आत्मा उपमोंग 
सेकर्ष है," अहंकार स्कह्ूप है, इस सिदानाको दस इस अन्यके आदिमें ही दो सौ. पीसी 
गर्तिसले ेकर दी सो बक्रलीसर्क कर्तिकतक संस्यमतका सिशक्ष करते हये आंगाकी उपयोगामकः 
हज : पर मंद भाषा: - १४ "अं गुरुषस्पेंत 

















जिस अकार कि एकसी अडतालीस मी कर्मीसे रेहित हो जानेपर” हुआ ' लिदत्वभाष: उठ: 
. आत्वाक़ा है सुड़डका या प्रधानका नहीं, है, इस प्रकार निश्चय है। नैयापिक, मीमासक/.: सह 
. छूने आत्माकी डी मोक्ष मानी है। उसी सिद्धत्व भावके समान ज्ञान, दशन, आदिक नौ क्षाथिक मात्र भी: 
वस्ताबिक रूपसे आत्माके ही हो सकते हैं । देखिये, सबसे पाहिले दृशंत रूपकर कहा गया सम्पूर्ण 
कंमोके क्षय उपन दुआ सिद्धलभाव तो क्षायिक हे और वह सिदलमाव आत्माका तदात्मकः 
स्वरूप है, यद सभी वादी, प्रतिबादियोंके यहां अरसन्तापूर्वत्त मान छिया गया है । क्षाविकर्भांव 
(पक्ष ) आत्माके ही हो सकते हैं (साध्य ) क्षायिक होने से ( हेतु ) सिद्वलके समोन 
_ ६ अन्यय दृष्ान्त ) हमारे इस अनुमान में दिया गया देतु अप्रसिद नहीं है। अर्थात्‌:-अन्यहछान्त 
में हेतु की साप्यके साथ व्याति प्रसिद्ध हो रही है । हे 


: द्वावोपशमिकों भावों जीवस्य भवतो धुव । 
मोक्षहेतुलतः कर्म क्षयजन्मटगादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षायोपशमिका दृश्ज्षिनचारित्रलक्षणाः । 
भावाः पुंसोडत एवं स्थुसन्यथानुपपत्तितः ॥ ६ ॥ 
प्रधानायातमका होषा सम्यग्टष्व्यादिभावनां । 

न पुँछो मोक्षदेतुः स्पास्सवंधातिप्रसंगतः ॥ ७ ॥ 


अनुमान द्वारा क्वायिक भाषोंकों आत्माका ही परिणाम साधकर अब औपशंमिक आाषोंको भी. 
जीवके तदात्मक परिणामका अनुमान बनाते हैं | उपशम सम्यक्त्र और उपशम चारित्र ये दो औप- 
शंमिक भाव ( पक्ष ) निश्चित ( अवधारित ) रूपसे जीवके द्वोते हैं | ( साध्य ) मोक्षका देतु होनेसे 
( देतु ) कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुये दर्शन, ज्ञान, आदिके समान ( अन्ययद्शान्त ) अर्थात्‌---''सम्मई+ 
संगणाण चरण मोक्खस्स कारण जाणे बवहारा णिन्चयदो तत्तिय मह्यो .'णिओ अप्पा” इस थुक्तिपूर्ण 
सिद्धांत अनुसार मोक्षके हेतु बन रहे परश्णिम तो जीवके ही तदात्मकभाव माने जाते हैं | अतः ,जो 
जो मोक्षका हेतु है, वह जीवनिष्ठ उपादान कारणता निरूपित उपादेयतांबान्‌ द्वोता हुआ तदात्मक' 
जीवका परिणाम है । यह व्याति बन जाती है । तथा इस दी. कारणते. याती ग्रोक्षका देत दोनेसे 
( देतु ) तीसरे दर्शन, ज्ञाच, चारजिलरूप, क्षायोपरामिकभाव भी ( पक्ष ). जीवके ही हो सकेंगे 
. (साध्य ) अन्यथा थानी जीव आत्मक परिणाम हुये बिना दर्शन, ज्ञान, आरिकोकी असिद्धि है । अत 
अन्यथामुपपत्ति प्राणकों धारनेबालें हेतुसे साध्यकी: सिद्धि बन बैठती हैं।“येदि ऋषि: हिद्धांते/अनुसार ये 
सम्बन्दशन आदिक पचास: या तेपनभाे भी प्रधानरूप हीते मा: कागाक अत शनुछारं/ मृत पुद्टलक 


तथ्धार्यशिनानारि। . 9७ 
विवर्स होते तो ये माव आत्माके बोक्षकपादक देतु सर्वया नहीं, हो. सकते थे. क्योंकि, किसी विषक्षित 
पदार्थके भात्र यदि अधिवक्षित, अर्थकी सुक्िके सम्पादक बन. बैठे दो अतिप्रसेश हो जायगा । धर्मात्मा 
जिनदत्तकी शुभ परिणतियां चोर, व्यमिचारी, यज्ञदतको कारागृद् ( जेंलखाना ) से मुक्ति करादेनेकी 
, कारण बन बैठेंगी । इन्द्रदत्तका अम्यास या व्युत्पत्ति मी मंहांमूर्स मवंदत्तकी परीक्षांमें उत्तीर्ण करा 

देवेगी । सिद्वान्त यहः है कि औपरमिक और क्षायिकमात :आत्माकों मुक्तिके सम्पादक हैं । अतः ये 

ज़ीवके ही, तदात्मक परिणाम हैं | अन्य किसीके बिबर्त नहीं हैं । | 

!» जायोपरामिकाः शेषा भाषा: पूंजन्मताभृतः 

. »- , क्योपशमिकलात्स्थु: सम्पर्त ग्बोधवृत्ततत्‌ ॥ ८ ॥ 

"- “ जीवस्पोदयिका विद सर्वे भागा गत्यांदयः स्मृताः 

..' जीबे संत्येव सद्भावादसत्यनुपेपत्तितः ॥ ९ ॥ 

क्मोंदय व तस्पेव तथा परिणमलतः । 
तेषां तत्यरिणामरत्व कर्थंचिल्ल विरुष्यते ॥ १० ॥ - 
छठी बार्तिकमें कहे जा चुके सम्यस्ंदरीन, हान, चारित्र, स्वरूप, छद क्षायोपशात्रिक भावसि 

शेष बच रहे कुझ्ान, दरीन, लब्धियां; संयमासंयम ये बारद क्षायोपरामिक भाव भी ( पक्ष ) पुरुष 

से जन्म लेनेपनकों धारण करनेवाले हैं, ( साध्य ) क्ष॑योपशम प्रयोजनको धारनेवाल्म होने से ( हेतु ) 

सम्पर्दर्शन, सम्फरहान, सम्यकुचारित्रक समान ( अन्यगः इृष्टान्त ) अंगुली पकड़कर पौंचा 

हुये सम्पूर्ण शरीर पकड़ छिया जाता है । सर्व प्रसिद सिद्वल्वमावका इृान्त पॉकर नी क्षायिकमाव 

पुरुषके ही परिणाम हैं, यह साध दिया गया है । सिद्ध हुये क्षायिक भावोंको दृष्ठान्त बनाकर दो 
“औषशमिक मांब्रेमिं जीबका तदात्मकपना अनुमित करा दिया है। उस ही द्ेतु से तीन क्षायोपशमिक 
।हम्पर्कव कौन चारित्र स्वरूपोर्मे जीबका तदात्मकपना साधकर उनको दृछान्त बनाते हुये. शेष 
कुकषमादि क्षायोपशमिक मा्कि जन्मका उपादान कारण जीवको साध दिया है । तथा गति, कपाम, 
-+जदिक सभी जोदयिकमाव! (. पक्ष) जीक्के : तदात्मक: .परिणाम .ही. आम्नायप्रात गाये गये हैं 
'( सांध्य)'जवके दोनेपर ही. उनका संक्राव पाया जाता है (द्वेत ) और जीवके नहीं. होनेपर 
!गावि/आदिक आतरोंकी उपपत्िः नहीं होने पाती है ( व्यतिरेक ब्याति ) कारण कि कर्मके उदयका 
इजिमिच विललेपर उस संसारी जीवके ही तिस प्रकार राति;: कषाय, आदि स्वरूप तदात्मक परिणाम 


'हो' रहा है। अतः उन: गंतिःआदिक मार्षोको उछ जीवका रादूप परिणामंपना किसी ढंगसे भी 
'फताकै+ हर पडा शक 
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 जैकनलखभावउल्लमात्नोविद्वांगियसत्‌ । 


..., “खोष्ग्रोगखबावलसिदेः का श३ के... 
... पांचवे पारिणामिक भावोंमें पढे हुये भच्यव, अभव्यत्व, भा्बेमें ( पक्ष ) औकस्मभाषपना 
ज्रिचार लिया जाता हे ( स्तप्य,), पारिशामिकपलेका साहश्म सम्बन्ध होनेसे (केतु) चेतनतव 
. .  जीवल् ) नामक पिवत्तेके समान ( अन्वयदशान्त )। यहां यदि कोई चार्बाक था वैशेषिक थे 
_. कहें कि आत्माका चैतन्यस्वभावपना/तो अपिद है, आक्ार्य कहते 'हैं कि यह उलका कहना 
'असय है । क्योंकि ग्नन्धकी। जादिके प्रह्टिके अकछणमें जात्मह्ेर/निज। कपोग : स्वाकमपतकी सिद्धिका 
कथन हो चुका है। अमी क्षाग्रोपशमिक मावोंको.गिनाते. समय पांचवे ,सूत्रक्ा मिक्रण करते हुये 
भाषाभाष्यमें इस बातपर बहुत बल दिया जा चुका है 'कि ये जौपशमिक आदि अपन भाव सब 
लीवके, ही तदात्मक परिणाम हैं । । 
..._नन्वोपशबिकादीतां आसभेनिवेताततः,। 
.: » 'मिस्वभाषतभासक्त नेरात्यं सर्वेवा ततः ॥. १३ ॥ 
'तद्गत्यागे तु मोक्षस्थाभावः स्थादात्मनः सदा । 
- -ततो-न वत्खआवलं जीवस्पेत्यपरे बिदुः ॥ १४ ॥ 


. '.. #वपक्षका जक्वारण करते, हुये।किल्लीका पहां.पूर्पपक्ष है कि मोक्षको 'स्ाप्त हो . चुके आफाओे 
बिदि “ओपकमरिकादि अ्क्पत्यानां थे ”” इस सिद्धातत अदुसार मोक्ष /अबस्थामें ,औपशमिक, अशेदपिक, 
अधिक माबोंका/_पाग है, ततती . मुक्तको: खश्ावोंसे धहितमनेका प्रसंग . कस होंता -दै;। अकाकरि 
जप जैसोंने ,ओोपशामिक आदि भात्रोंकी आत्पाक्रा |करिजसभाव-मान रकला-है, ओर ,पैताडो 
जाके संभ्री. प्रकार आश्ाकतो विरालकपना ( घत्मपगा )हुआ ॥म्रों।सो , सम्यूर्ण/सभावेसे/दीता 
उमझानिष्रलाके/सतान-खुक्त आत्मा भसत,पदार्स उस । जहां:अपता...।सब्का स्व .छोज /मिट ,आब, 
'हैसी:मुक्तिके लिये-मला (करीन, सदृदय, जीव ,अ्रमिछाइक , दो ,सकेशा हां; . यदि पुकलीबके, ऊन 

. ।शिकक्षमिक- भादि -आज्नोंका. बाग .महीं माला जावगा,।सब तो सर्वदा।डी आख़ाके ओश .सोनेका 
ऋभाव' हो; ब्राधगा, ख््रोकि कोदपिक, “औफ्शमिक, फाक्रोपशेमिक,... भाव: ये (आत्याके साय: हॉल 
(विदालकः दो जंदे तकुछे।धगे, हो दि बत्ंध अहत्यामे:दी होते।हैं। खो: काहेको मज़ा. कभी वाम्यीती 

-" ओष्षा होने देंगे ! तिल कारणते त्याग और अत्याग दोनों पक्के अतुत्तार जीक्को हा 
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आदि. श्वमापसहितपना ठीक नहीं! जुचता हैं। बारी! जोक! तलब! कभी: ओपरामिक 
आदिक भाव नहीं है । इस. प्रकार कोई-नैद्यायिक या बौंद-दूसे. विद्ात्‌' समझ कैंठें हैं | अब आचार्य 


उतरपक्ष कहते हैं उसको छुनो । 
४०६ देहिना। प्रा! 
तंदूपतोमश्टिरेत्यागंचि कंपचन ॥ ९५ ॥ 


ज्ञायोपशमिः् | ततपे ॥ १६ ॥ 
तेषामोदयिकलेन नेवे स्पो्लि-स्वभावतः । 
पिकार्यविमाशित: ॥ १७ हों 

उन पण्डितोंका वह कथन असंगत हैं। क्योंकि अपैक्षाबूर्तक्न वचनले ही हम औपशल्क 
भावोंका त्याग और कर्यचित्‌ उन भावोंका अत्पाग दोनों बातोंको स्वीकार करते हैं।. चैतन्य, 
स्वमावपने करके करचित्‌ उन भाषोंका त्याग नहीं. होता है। अर्थात--अन्वित होनेबाले “ चैतन्य न्‍्पु 
भाषका सर्वदा सद्भाव है। अतः जीबके उन परिणामोंके साथ तदपपनां हमको अ्भीष्ट है ।.सिष्यको 
नहीं पढ़ाते समय भी गुरुका गुरुपना सदा अबस्थित रहता है | से्राकार्य न कराते हुये भी: स्वामी 
सेक्कका आधिपत्य अश्षुण्ण बना रहता है | उसी प्रकार जो ही चैतन्य परिणाम पढ़िंठे निशिततकय 
भाद्येमें ओत पोत ठुस रह्मा था वह सिद्ध अबस्थामें भी सैतन्यभाव शुद्ध द्ोकर दमक रहा है। जश्ः 
सैतन्य स्वभावपनेसे तो इनका किसी भी ढँगसे त्याम नहीं है, हां क्षायोपशमिकपन या | 
करके .उन ज्ञान आदि या सम्यक्ल आदि भाबोंका क्षय हो जानेपर तथा ओदयिकपन करके तन गति 
आदिक भाबोंका मोर्श अव्स्‍्थामें नाश हो जानेपर तो आत्मांका स्वभावरद्वितपना , नहों प्रसंग प्र, 
होगा तथा छ्वित्तीय विकल्प अनुसार पुरुषके मोक्षका अभाव भी नहीं होगा। क्योंकि क्ञायिक या पोरि- 
जामिक:डो रहे फेबलशात, जीव, अस्तिल, आदि मात्रोंका विनाश नहीं. हुआ है।. कपड़ेस्श बला 
हुआ. चोका उतार देनेते मनुष्य मर नहीं जाता है। औपशसिक, श्ायोपशमिक, और औदपिरमाद , 
क्र. ही. अपने- उपरिष्ठात्‌ रंगे हुये रूपसे नष्ट दो जांय, किस्तु श्ञापिक और पारिणामिकमाव जक्षुण्पा 
तदबत्य हैं जद: जीव सर्वधा स्वमातरोते रहित नहीं हुआ और व्यर्थका ठण्याः बखेदा इठः आने 























- कूटस्थातममकतापत्तेः स्वतार्थक्रियाक्षतेः । 
बस्तुवहानितो जीवतत्त्वामावप्रसंगतः ॥ १९ ॥ 
तथा च नाशिनो भावाः सखवभावा नातनस्तथा । 
अनातनोथपि ते न स्वुरिति तद्वस्तुता कुंतः ॥ २० ॥ 
एवं निःशेषतत्तानामभावः केन वार्यते । 
नास्तिभावस्वभावत्वाभावसाधनवादिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततः स्याद्रादिनां सिद्ध/ शाथतोहशाश्वतोपि च । 


स्वभावः सर्ववस्तूनामिति नुस्तत्वभावता ॥ २२ ॥ 

कोई आक्षेप करता है कि आप मेन ओपशमिकमाव और आदिपदस ग्रहण किये गये 
क्षायोपशामिक, ओदयिक भावोंका नाश मोक्ष अबस्थामें मानते है। ऐसा होनेसे तो औपशमिक 
आदि भावोंकों जीवका स्वभावपना नहीं आया । क्योंशी जिसका स्वमाव है वह स्वभाववान्‌के नष्ट 
होनेपर भे नष्ट हो जाय, किन्तु खभाववानके नहीं नष्ट होनेपर तो उसका वह स्वभाव नष्ट नहीं 
होता है | जबतक अप्नि है उसका उष्णताल्वसात्र सदा स्थिर रहता है| कस्तरी कभी गन्बरहित 
नहीं रहती है | अतः औपशमिक आदिकोंका आत्माक्रे क्ियमान होनेपर भी यदि नाश मान लिया 
जायगा तो. बे जीबका स्वभाव नहीं ठहर सकते & | अब आचार्य महाराज कहते हैं. कि यह तो 
नहीं कहना । क्योंके यों तो प्रत्येक क्षणमें नत्ीन नत्रीन हो रहे पर्यावोको भी उस पर्यायीके स्वभाव 
होनेकी हानि हो जायगी। अर्थात्‌-प्रत्येक द्रव्यके पृर्वक्षणमावी पर्यायोका नाश होकर उत्तर 
.. क्ष्म नबीन नवीन पर्याय उपज रहे हैं | अतः आप आक्षिपकारके विचार अनुसार वे क्षणिक पर्याय 
उप्त पयीयीके स्वभाव नहीं ठहर पार्येग। अशुद्ध द्रब्य अप्निकी भी तो उष्णता पर्याय प्रति क्षणमें बदल रही 
है। मध्य अवस्थामें या मध्यान्ह कालमें अप्निकी जितनी तीज उष्णता है उतनी प्रातःकालमें वा आध- 
अबस्थामें नहीं है । ज्येष्ठ मासका ताप माघ मासमें दुर्लुम हो जाता है | प्रतिक्षण होनेबाले पर्यायोको 
यदि उस पयीयीके स्वभाव नहीं माना जायगा, तब तो पदाथौके कूटस्थ आत्मकपनेकी आपत्ति 
बने बैठेगी, इस ढंगसे सभी प्रकारों करके अर्थक्रियाकी क्षति ह्वो जानेसे वस्तुलकी हानि हो जाती 
है। और ऐसा हो जानेसे जीव तत्वके अभावका प्रसंग हो जायगा, और तिस प्रकारकी अवस्थामें 
आत्माके हो रहे तिस प्रकार नाश होनेबाले प्रतिक्षणवर्ती परिणाम तो आत्माके नहीं कहें जा सकते 
हैं, तथा आत्मासे भिन्न पृद्रछ तत्त, धर्म द्न्य, आदिके भी वे क्षणिक विवर्त उनके स्वभाव न हो 
सकेंगे । ऐसी दशामें जीव और अजीब पदार्थीको भला वस्तुपना कैसे रक्षित रद सकता है ! इस 


.. तखार्यचिन्तामणि: ५ 
अकार अन्यवत्था मच जानेसे नास्ति हो जानेबाले भावको उसके स्वमावपनके 'अभावका साधन 
कर रहे वादियेकि यहां सप्पूण तत्तोंका अभाव हो जाना किस करके रोका जा सकता है ! 
अर्थात्‌--प्रतिक्षणके विक्‍तौको द्रव्यका स्वभाव न माननेपर कूटस्थपनका प्रसंग होगा। बस्तुका 
लक्षण अ्क्रियाकारिय है, अर्थीक्रिया न होनेसे वस्तुत्वकी हानि: होते हुये जीवतल्लका दी अभाष 
हो जायगा। नाशशीछ भाव जैसे आत्माके नहीं माने जाते हैं, उसी प्रकार अजीव तक्तोंके भी नाश 
होनेवाले ब्रिवर्त तो स्वभाव न हो सकेंगे | तब तो जीव, अजीव, सबके वस्तुल॒की क्षति हो जानेते 
शून्यवाद आगया | किन्तु वह तो आक्षेपकारकों इंटर नहीं पड़ेगा । तिस कारणसे स्याद्वादियोंके यहां 
यह सिद्ध हो जाता है कि चाहे सर्ददा स्थित रहनेवाला शात्रत परिणाम ही अथवा कदाचित्‌ 
स्थिर रहनेवाठा अशाश्वत परिणाम होने सब सभी बस्तुओंके तदात्मक स्वमाव माने जाते हैं। इसी 
ढंगसे कदाचित्‌ होनेवाले उन औपशमिक आदि भावोंकों भी आत्माका स्वरभावपना सिद्ध हो जाता 
है । स्याद्माद सिद्धान्तकों माननेवाले जैनोंके यहां बस्तुके अनेक स्वमाव तो एक क्षणस्थायी ही हैं। 
और कितने ही स्वभाव बहुत क्षणोंतक ठहरनेवाले हैं तथा अनन्त स्वभाव सर्वदा निय स्थित रहते 
हैं। देवदत्तकी बाल्य, कुमार, युवा, अवस्थायें. तदात्मक स्वभाव होती हुई * नष्ट होती 
रहती हैं। फिर भी जन्मसे लेकर मरण पर्यत ही देवदत स्थिर रहता है। 
कोई भी द्रव्य, कूटत्थ नित्य नहीं है। ग्रतिक्षण अनेक उत्पाद, व्यय, श्रौन्‍्य, उसमें 
पायें जाते हैं, तमी बह स॒त्‌ बना रह सकता है । मधुमक्खियोंके समुदाय प्राप्त छत्तेमेंसे अनेक मधुम- 
क्खियां आतीं जाती रहतीं हैं । उती प्रकार द्वब्यमें अनेक लभावोंके उत्पाद, विनाश, होते रहते हैं | 
संसार अव्थामें तदात्मऊ रूपसे हो जा चुके औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, भावोंका नाश 
हो चुका है | फिर भी मोक्ष अबस्थामें उन मार्वोका अबस्थाता नित्य द्वब्य आत्मा या चेतना आदि 
गुण विद्यमान हैं | क्षापिकमात्र, पारिणामिकभाव, शासत्त गुण इनके बने रहनेसे परिशुद्ध हो रहा 
जीब द्वन्य अनन्तकालतऊके डिये छिद्ग हो जाता है| सूक्ष्मतासे त्रिचारो तो ग्रतिक्षण पर्याय रूप हो 
रहे क्षायिकमात और पारिणामिक भावोंका भी परिवर्तन हो रहा है । एताबता दब्यसत्थिति और भी 
सुदृढ हो जाती है । चर्म या लोहपत्ती अथवा डोरैको लूपलपाते रहनेसे वे अत्यधिक काढान्तरस्थायी 
होते हुये पुष्ट बन रहते हैं | यहांतक जीवके तदात्मक हो रहे जेपन भावोंकी सिद्धि कर दी गयी है। 
विशेष यह कहना है ।फे जैसे कर्म शरीरके अनुसार आत्माके औपशमिक आदि भाव द्वोते हैं, उसी 
प्रकार नोकरमशरीर अनुसारके भी यथासम्भव औपरशमिक आदि मात्र झगाये जा सकते हैं। द्रव्य 
क्षेत्र कार भाव भी स्वतंत्र रूपसे अथवा कर्म, नोकमोंकी विभिन्न परिणामित॑ शक्तियों द्वारा जीवार 
अनेक परिणामोंक सम्पादक हैं । भावार्थ--कर्मोंके उदय आंदि समान द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, अथवा 
नोकर्मका वातावरण भी जीकोंके सुखदुःख मोक्ष आदि कार्योंके निभित्त कारण हैं | 

एवं जीवस्य स्वतर्वे व्यास्याय लक्षण व्याचिरूपासुरिद सत्रमाह | 
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झा  प्रदार जीवके अनुजीरक निज तरदोंका व्यास्यान कर अब जीपके कक्षणकी ब्यास्या कर 
- जैके ऋशिकाएक श्री तमास्याद्री मक्ाएज इस अधिम सूतको ख्वतंत्रतापूरवक दूसरोंके लिये स्पष्ट कद बे है। 


५ क उपयोगों 
ह कप है. ७ 5 4५ लक्षणपम्‌ | | ८ | | 
का की ई हर ष 


.... अन्‍्करेंग, बहिरंग, कारण मिलतेपर ह्ाता, इश, आत्माके चैतन्य अंशका अनुविधान करने- 
ऋछा उपकेग परिणाम तो जीवका लक्षण है । 
.... जीवस्पेस्पनुदर्तते | कः पुनः स्व॒तस्वलक्षणप्रोविशेषः ? स्वतर्व॑ लक्ष्य स्पालक्षण भ 
कलर | कक्ष हुं ने लक्ष्य इति तयोरजिश्षेषः। 

दिलीयाष्यायक्रे पढिंठे सूत्से जीवस्य इस पदकी अनुदत्ति कर छी जाती है । तैसा द्वोलेपर 
जीवका क्षण उपयोग है । ऐसा वाक्य अर्थ बन जाता है । यहां किसीका प्रश्न है कि पूर्व सूतमें 
जीजके स़तस्‍्तका निरूपण किया गया है। और इस सूत्रमें जीवका लक्षण कहा गया है। अतः 
कताक्षो कि फिर स्वतत्त और ठक्षणमें क्या विशेषता ( अन्तर ) है ! अब आचार्य महाराज समाधान 
कख़े हैं..कि स्वतलल तो लक्षण करने योग्य दो रहा त्यात्‌ रक्ष्य भी द्वो जाता है । और कर्थचित्त 
कृक्षण भी हो जाता है । क्लिसु छक्षण तो लक्षण ही रहेगा, कथमपि छत्ष्य नहीं हो सकता है | इस 
ढ/ंगते उन. स्वतन्न और छक्षणमें अन्तर हे, अर्थात्‌--जीव्के जो तिजतत्त हैं वे जीवकी ही आत्मा हैं । 
क्षतः ब्रीव कत्प है, तो वे ख॒तत्व भी रश्य है | स्वतत्व कदाचित्‌ जीवरके लक्षण भी हो जाते हैं, &ं 
उपन्रोग सर्षदा लक्षण ही रहेगा | अतः व्याप्यव्यापकमात या ध्यक्ताब्यक्तभावसे इनमें विशेषता पायी जाती है। 
जुधवा लत॒खोंमें कितने ही भाव जीव ठक्ष्यके समान व्यतिकीर्ण हो रहे हैं। वे स्वयं छिपे हुये हैं । किन्तु 
इक्षण तो व्योवर्तक़ द्वो रहा व्यक्त होना चाहिये, अतः लक्षण तो लक्षण ही है। खतसोंमें कई 
कक्ष हैं) क्योंकि उन भावोंसे ही तो जीव्रपिण्ड व्यवस्थित है । भावोंके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं 
दे; । हूँ, उलमेंसे कुछ भाव तो जीवके छक्षण भी हो जाते हैं। 

ययेव किमत्र जीवस्य स्वृतर्वं लक्षणपित्याह | 

प्रश्नकत्ती कद्दता है कि यदि त्वतत्व और ठक्षणकी इस प्रकार व्यवस्था है तो बताओ, 
ब्रेपन स्वतस्रोंमे कोनसा स्वतल्व जीवका स्वलक्षण माना जाय ! ऐसी जिज्ञासा दोनेपर श्री व्थानन्द 
स्कनी सिद्धांतमार्गकों बताते हुये कहते हैं । 


तत्र क्षयोद्धवों भावः क्षयोपशमजश्र यः । 
' तथक्तिव्यापि सामान्यमुप्रयोगोस्य लक्षण ॥ १ ॥ 
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. सन सातसकेंगें जो ऋतोक्रे! इयसे. उत्पक्ष इभा भाष है. और जो कर्मोके क्षयोपशभसे उत्पन्न 
हुआ पिशेष्त प्रात है, इसके अकार दो स्त्री उन आर अ्यक्तियोंमें सातान्य रूपसे व्याप रहा उपयोग 
तो इस जीवका लक्षण है । 

प्षयोद्वों भावः ज्ञायिकों भावस्तस्थ व्यत्ती केवलज्ानदर्शने उक्षेते, 
प्रिभ्रस्तस्प च व्यक्तयों मत्माविज्ञानानि चत्वारि मत्यज्ञानादीनि औणि चक्षुर्दभनादीनि व रहते 
समेदोपयोगसाभाम्स्प इतेरन्यत्रावतेसत्‌ । तम्थापि साम/न्यप्रुपयोगोस्थ जीवस्थ लक्षणमिति 
खिवश्षितत्वात्‌, त्वक्तेल॑क्षणत्वे लक्षणस्पाव्याध्तिमसंगात्‌ । काह्माम्यंतरहेतुद्यसभिधाने यया्स- 
भवसुपलब्धूभ्रेतस्याजुविधायी परिणाम उपयोग इति वचनात । 

क्षय से उत्पन्न हुआ भाव क्षायिक कहा जाता है । नौ क्षायिक भावोंमें यहां उसके विशेष 
व्यक्तिरूप केवलक्षान और केवलदर्शन दो भाव ग्रहण किये जाते हैं। तथा कर्मोके क्षयोपशम से 
उत्पन्न हुआ मिश्रमात्र सामान्यरूप से अठारह व्यक्तियोंमें व्याप रहा है | किन्तु यहां प्रंकरण अनुसार 
उस क्षायोपशमिककी मतिज्ञान आदि चार व्याक्तियां और कुमतिह्ञान आदि तीन व्यक्तियां तथा 
चंक्षुदशन आदि तीन व्याफ्तित्रशिष इस प्रकार दश मिश्रभाव पकड़े जाते हैं। उन दो क्षायिक 
भाव और दर क्षायोपशामक भाव इस प्रकार बारह व्यक्तिविशेषोंमें ही उपयोग सामान्यकी इंत्ति ही 
रही है। अन्य दान, सम्यक्त्य, संयमासंयम आदिमें उपयोग सामान्य नहीं वर्तता है। अतः उन बारह 
व्यक्तियोंमें व्यापनेवाछा सामान्यरूप उपयोग इस प्रकरणग्राप्त जीव तख्का छक्षण हैं, ऐसा अर्थ सूत्र- 
कारको बिवक्षित हो रहा है | यदि सामान्य उपयोगको लक्षण नहीं कर उस उपयोगकी विशेष व्यक्ति 
हो रहे मतिज्ञान या कुश्ुतज्ञान अथवा चक्षुद्शन आदियें से किसी एक व्यक्तिको जीवका छक्षण होंना 
माना जायगा तो लक्षणके अब्याति दोष हो जानेका प्रसंग होगा, जैसे कि गौका लक्षण कॉपिलेपनां 
करनेसे अन्यात्ति आती है उसी प्रकार मतिज्ञानको जीवका लक्षण बनानेसे पाहिले तीन गुणस्थानोंतेकके 
जीवोंमें या केवल ज्ञानियोंमें ठक्षण घट़ित नहीं होगा, चक्षुदरानको ही जीजंका लक्षण कंह देने से 
एकड्िय, द्वीन्दरिय, त्रीद्धिय, जीवोमें तथा तेरवे चौदह॑वें गुणस्थानवाले आत्माओं या सिद्घोंमें रक्ष्ण 
समन्वय नहीं होनेसे लक्षण अच्यात्त हो जायंगा | श्री अकरंक देवकृत राजवोारतिक नामक आकर 
प्रन्थमें इस प्रकार कथन किया गया है कि आत्मभूत और अनात्ममूंत दो बहिरंग कोरणं और 
असात्यूत, आध्मभूत दो अन्तरंग कारणके यथायीग्य सन्निधोन होनिपर श्ञालात्श, आप्माके चेतन्यका 
अखगः रखनेतराता परिणाम विशेष उपयोग है । इस अ्रकार सामान्य उपंयोगको जीवकाँ लक्षण 
आम्मायसे माना गया चला: भां- रहा है'। । 


..._ अन्न हि न चैसन्यमात्रमुपकोगो य्तसदेव जीवस्य रूक्षणं स्थातूं | कि तहिं १ चेत- 
न्वादुविधायी पारेशायः स चोपलब्धुरात्मनो न इुनः भषानादेः चैलन्यादुविधागपित्वाभाष-. 








. असंगात्‌ | न चासाचहेतुफो बाह्यस्पाभ्यंतरस्य च हेतोट्रयस्योपात्तानुपासविकल्पस्य सन्चिषाने 
सति भाषात्‌ । न चैन परिणामविशेष उपयोगो मतिज्ञानादिष्यक्तिस्पः प्रतिषादितों भषति 
यथासंभषमिति वचनात्‌ । ततो दर्शनज्ञानसामान्यम्रुपयोग इति सूरक्त । 

: अकलंक सिद्धान्त अनुसार श्रीविद्यानन्द स्वामी कहते हैं कि यहां सूत्रमे ग्राह्म, अग्राह्म, संपूर्ण 
ही चैतन्य या ज्ञात्र चेतना नामका अतीख्रिय गुण तो उपयोग शब्दसे नहीं पकडे गये हैं। जिससे 
कि वह सामान्य चैतन्य ही जीत्रका लक्षण हो जाय तो कौनसा चैतन्य विशेष उपयोग है ! इसका 
उत्तर तो यह है कि जैसे खडुआ, वाजू , कुण्डल, हंसुछी, आदि परिणामोंमें सुवर्णपनेका अन्य लग 
रहा है, उसी प्रकार चैतन्यका अन्त्रय रख रहा परिणामव्शिष इस प्रकरणमें उपयोग लिया जाता है 
और बह उपयोग परिणाम तो आत्माका है। किन्तु फिर प्रकृति या पृथ्वी आदिक तक्तोंका नहीं है 
क्योंकि जडद्रब्योंका परिणाम माननेस उपयोगको चेतन्यका अनुविधान रखनेबालेपनके अभावका 
प्रसंग होगा तथा बह चैतन्यानुधिधायी परिणाम अह्ेतुक भी नहीं है | उसके हेतु विध्मान हो रहे 
हैं। देखिये, उपात्त और अनुपात्त विकल्पोंको धार रहे बहिरंग कारणके दय तथा अभ्यंतर कारणक 
दयका सन्रिधान होनेपर वह उपयोग उपजता है | उपयोगके बहिरंगकारण आत्मभूत और अनात्म- 
भूत दो प्रकार हैं। घनांगुलके संख्यातवें भाग या असंख्यातवें भाग क्षेत्रकों घेर रही पुद्ठल निर्मित 
सपरीन रसना, आदि और मन ये इच्धियां तो आत्मभूत हैं | प्रदीप, अंजन, उपनेत्र ( चश्मा ) आदि 
अनात्ममूत हैं । तथा अन्तरंग कारणोंमें उपयोग छगानेका उपयोगी द्रव्ययोग तो अनात्मभूत कहा 
जाता है। और भावयोग या क्षयोपशमजन्य रुब्धि तो आत्मभूत अभ्यंतर हेतु है । इनमें 
कितने ही प्रदीप आदि कारण तो उपात्त हैं, ओर रून्धि आदिक कारण अनुपात्त हैं। एक बात 
यह भी है कि इस प्रकारका परिणामभ्शिष उपयोग केवल मतिज्ञान या अवधिज्ञान, आदि 
अकेली व्यक्तिस्वरूप नहीं कह दिया गया है | क्योंकि पूज्य श्री अकलंकदेवने उपयोगके छक्षणमें 
४ यथासम्मबम्‌ ”' इस ग्रकार पद्रप्रयोग किया है | तिस लक्षणके घटक अवयत्र पदसे सामान्यरूप 
करके सभी दर्शन और याव्न्मात्र ज्ञान व्यस्तरूपसे उपयोग हो जाते हैं | यह ढंग बहुत अच्छा 
कहा गया है । यहांतक सूत्रके उद्देश्य दलका अकलंकलक्षणपूर्वक अच्छा निरूपण कर दिया गया 
है । सामान्य उपयोगकों जीवरका लक्षण कहना बहुत अच्छा है | 

फिं पुनलेक्षणं ! परस्परव्यतिकरे सति येनान्यतं लक्ष्यते तल्क्षणं | हेमइ्यामिकयों 
बणोदिविशेषवत्‌ ! तद्ठिवियं आत्म भूतानात्म भूतविकल्पात्‌ । तज्ात्मभूत॑ लक्षणमग्रेरुष्णगुणवत्‌ 
अनात्मभूत देवदत्तस्थ दंदवत्‌ | तत्रेहात्मभूत॑ लक्षणमुपयोगो जीवस्येति प्रतिपस्य । 

किसीका प्रश्न है कि विधेय दल्में पढ़े हुये लक्षणका फिर क्‍या लक्षण है ? ऐसी जिज्ञासा 
- दोनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर. करते हैं कि पररपरमें एक दूसरेसे बन्धरूप या अबन्ध रूप 


| तत्वार्धचिन्तायणि:... ९५ 

हो जानेफर विवक्षित पदार्थका घर्म या पर्मी पदार्थकरके भिन्नपना प्रदर्शित कराया 
जाता है, बह रक्षण है । जैसे कि सुवर्ण और काहिमाका वर्ण गुरुत, कान्ति, आदिकी विशेषतायें 
लक्षण हैं। भातरार्थ--सेनेमें चांदी, तांबा, या किट्ठ, कालिमा, मिंठ रही है, ऐसी दरशामें न्यारिया 
बिशेष रंग या कसना अथवा तापजन्यकान्ति आदि लक्षणेंसि सुवर्णके भाग और कालडिमाके भागकी 
परीक्षा कर छेता है । ज्ञान या सूर्यप्रकाशके पहिले सभी पदार्थ अज्ञान अन्धकारकी अबस्थामें घुल 
मिल रहे हैं । उनमेंत क्षण द्वारा ही नियत पदारयौंका परिज्ञान किया जा सकता है | वह लक्षण 
आत्मभूत और अनात्मभूत विकल्पसे दो प्रकारका है। उन दो प्रकारोंमें अप्रिके उष्णल गुण 
( पयौय ) के समान जो वस्तुके शरीरमें तदात्मक होकर प्रविष्ट हे। रहा है वह तो आत्मभूत . 
लक्षण है और जे देबदत्तरे रुक्षण दण्डसमान बसतुमें तादाल्य रखकर ओपपोत नहीं हो रहा है 
बह अनात्मभूत लक्षण है । तिन आत्मभूत, अनात्मभूत, छक्षणोंमें यहां जीबका उपयोग लक्षण तो 
आत्मभूत है ऐसा समझना चाहिये । 


नात्मभ्नतों जीवस्पोषयोगो गुणत्वादप्रेरुण्णवदिति चेन्न, एकांतमेदनिराफकरणस्योक्तत्वा- 
टुणगुणिनो:, गुणिनः कर्थंचिदभिलस्पेव सुणत्वोपपत्तेरस्यथा गुणशुणिभावविरोधात्‌ घटपटा- 
दिवत्‌ । सर्वथा मिन्नमेव लक्ष्यालक्षण दंडादिबत्‌ हति चेतन, अनवस्थामसंगात्‌ | लक्षणाद्रिमिस् 
लक्ष्य कुतः सिध्चेत्‌ ! लक्षणांतराचेत्ततोअप यदि तद्धिन्न॑ तदा लक्षर्णातरादेव सिध्येदित्य- 
नवस्था । सुद्रमपि गत्वा यद्यभिम्नालक्षणाल्कुतश्रित्तत्सिध्येत्‌ तदा न संवे लक्षण लक्ष्याद्धिब्रमेव । 

बैशेषिकका जैनोंके ऊपर कटाक्ष है कि जीवका छक्षण उपयोग तो उसका आओत्ममूत्त रक्षण 
नहीं है । ( प्रतिज्ञा वाक्य ) गुण होनेसे (हेतु ) अग्निके उष्ण गुणसमान ( अन्य दृष्टान्त ) 
अथीत्‌---गुणीसे गुण सर्वथा मिन्न होता है | तभी तो आध्क्षणमें द्वव्यके रहते हुये भी गुण नहीं 
उपजने पाते हैं | अग्नि दव्यसे उष्ण गुण मिन्न है । उसी प्रकार आत्मासे ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, 
मिन्न होते हुये अनात्ममूत हैं । कोई लक्षण आत्मभूत नहीं हो सकता है । घटका लक्षण घट था 
कलश करना व्यर्थ है । अब आचार्य कहते हैं कि यों बशेषिकोंको नहीं कहना चाहिये। क्योंकि गुण 
और गुणीके एकान्‍्त रूपसे भेद होनेके निशाकरणकों हम कह चुके हैं | गुणी द्रन्यले कथोचित्‌ अमे- 
दको प्राप्त हो रहे पदार्थकों गुणपना व्यवत्यित होगा | अन्यथा यानी दूसरे प्रकारोंत गुणगुणीभावका 
विरोध है | जैसे घटका रूक्षण पट नहीं हो सकता है, अथवा सह्यका लक्षण सर्वथा मित्र पडा 
हुआ विश््य पर्वत नहीं हो सकता है । घठका गुण सर्वथा मिन्न पट नहीं हे । सह्यका गुण विन्ध्य 
पर्वत भी नहीं है । सर्वथा भेद तो जड पदार्थ और चैतन्यका है | किन्तु इनमें रक्ष्यलक्षणभाव या 
गुणगुणीमाष नहीं माना गया है। इसपर नेयायिक या वैशेषिक यदि यों कहें कि जैसे पुरुषसे दण्ड 
न्यारा है, देवदरतसे कुण्डल मित्र है, इन्द्दत्तका कालीटोपीके साथ रर्तथा भेद है, किन्तु इनमें रक्ष्य- 





डे दो साशभात्र है'। अत: दण्ड आदिकके समान लक्षण तो लक्ष्य सर्वथा मिश्र ही होता है-। मंछा जनिनन 
.. पदार्थ, स्वयं , अपना ही परिश्ञापक्र क्या होगा ! ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना । 
, बंरण- कि अनबध्था दोष हो जानेका प्रसेग जाता है। देखिये, लक्षणते विशेष रूपकर मिल 

: पढ़ा हुआ लरश्य मछा के सिद्ध होगा? बताओ, भिन्न लक्षणत जानोगे ! और प्रकृत 
लड्ष्यके.न्यारे छक्षणकी यदि न्यारे अन्य लक्षणों से जानोंगे तब्र तो वह लक्षण भी अंपने' 
लक्ष्यकूप लक्षणते भिन्न ही होगा, फिर उसको भी तीसरे, चोथे, आदि लक्षणोंसे ही सिद्ध कर 
 फाक्षोग 4 वही ते अनवस्था दोष दै। मिन्रमिन्न पडते चले जा रहे पदाथी से प्रकरण प्राप्त 
लक्षणोंकी जति करना असम्भव बन बेठेगा | हां, बहुत्त दूर भी जाकर यदि किसी अभिन्न हो रहे 
खक्षण से उस अध्नसिद्ध छक्षणरूप लस्यशों साधोगे तब तो सभी रक्षण लक्ष्यसे मिन्न ही होते हैं, यह 
तुब वैक्षिषिकोंका एकान्त आम्रह नहीं ब्यवात्थित हुआ | दूर जाकर जैसे लक्ष्यलक्षणें अभेद मानना 
अनिवार्य पंड गया, उसी प्रकार प्रथम ही से क्यों नहीं कथांचत्‌ भेदाभेदका आश्रय पकड़ लिया 
जाता. है ! दीघैदर्शिताले काम लो, दौधिसूत्रिता से नहीं । 

.._तथा यदि प्रसिद्ध तरलक्षणं लक्ष्यस्य अनज्ञाप्रफं तदा कुतस्तत्मसिद्ध ! स्वऊुक्षणांतसदिति 
चेलद्रपि स्वलक्षगांतरादित्यनवस्था । सुद्रमप्यनुसत्य यदि लक्षण स्वरुपत एव प्रसिध्यैसदान 
सके मिक्षम्ेव रुक्षण लक्षणस्य स्वात्म भूतलक्षणत्वात्‌। न चाउपलिद्ट फिचिस्कस्यचिल्लक्षणमितिं' 
प्रयेक्तक:। 

दूसरी बात यह. है कि सर्वका भेद पक्षमें लक्ष्य भी लक्षण हो जाय और लक्षण मी. छक्ष्य 
बन बेढ़े इसको कौन रोक सकता है / स्वतंत्र हो रहे उदासीन फक्कडोंकी स्वच्छन्दप्रद्गाति रोके 
रुककी मी-ते नहीं है । यदि यह स्थूल सिद्धान्त माना जाय कि वह ग्रासिद्व पदार्थ ही उस अग्रतिद्े 
लक्ष्यका ठक्षण हो रहा संता उसका प्रकृष्ट ज्ञान करा देता है, तब तो हम जैन पूछेंगे कि. उस 
उक्षणकी सिद्धी कैसे करोगे! बताओ, यदि उस लक्षणके स्वकीय ठक्षणास्तर से उसको प्रसिद्ध माना 
जायगा, तब तो बह छक्षणान्तर भी 'अबने न्यारे उक्षणान्तरसे प्रसिद्ध होगा और उस चौथी' 
कोडिक्रे लक्षणकी प्रसिद्धि भी पांचवे आदि छक्षणोंसे. होगी; इस तरह जिज्ञासा बढ़ते ' बढते” 
अनघस्क!, बन बेढेगी । अत्पधिक दूर. भी चलते चछते. अनक्सथाके निवारणार्थ 
यदि ठक्षणक्री, निजत्वरुपसे ही प्रापिद्ध कर लिया जायगा तब तो सम्पूर्ण ही लक्षण भिन्न 
' ही होते हैं, यह आम्रह् नहीं. चछा। दसवीं, बीसीं कोटिपर जाकर लक्षणका ख्वात्मभूत धर्म ही 
लक्षण द्वो गया | जो पदार्थ अक्रवात्रि किसीके यहां प्रापिद्र नहीं है, वह तो कोई भी किसीकां भी ' 
: छक्षण नहीं हो सकता. है । इस अकार सब कोई कह रहे हैं| अतः कोई लक्षण भछे ही' लय 
मिन होक, किम्तु सभी उक्षण लो उश्यते मित्र नहीं हैं। 





४; लक्षणेमात्मादिं: न पुनरात्मादिस्पंयोगादेरिंतिं 
नियमहेल्वभावात्‌ । पेसिद्धत्वादुफ्पोगादिलेक्षणमिति चेत्‌ , कि पूनरात्मादिस्ससिद्धः तथोपयी 
गम सवेयां तादात्म्यपिरीधात्‌ । 

कोई अभेद एकांतवादी कहँता है कि सर्वथा भेदवादमें दोष आता है, तत्ब तो रक्ष्यते लक्षण 
अंभिन्न दी माने लिया जाय । जैसे कि अग्निकें उष्ण, दाहकत्व, पाचन, आदि लक्षण अभिन्न हैं, जेम 
जन आंत्माते उपयोगकों कर्थचित्‌ अभिन्न मानते दी हैं, हमारे कदनेस सर्वथा अमेद मानछेते | अब 
आचार्य कदते हैं, यह तो न कहनों | क्योंकि सर्तथा अभेद पक्षमें विपरीत होनेका प्रसंग हो जाथगा। 
लक्ष्य भी लक्षण बन बेठेगा। जब कि दोनों एक ६ी हैं, आत्मा और उपयोग अंथवा अग्नि और उष्णताके 
तादात्म्यंकी कोई अन्तर न रइते हुये भी उपयोग, उष्णतों आंदिक ही आत्मा, आंग्रे, आदिकके 
लक्षण हो जाय, किन्तु फ़िर उपयोग, उच्णता, आदिके लक्षण आत्मा, अग्नि, आदि न होय इस 
तुग्हारी बातका नियम करनेंवाला तुम्दारे पास कोई हेतु नहीं है । यदि तुम यों. कही कि अंभिन हो 
जानेसे क्या हुआ ? प्रंसिद्र होनेस उपयोग, उष्णता, आदिक ही छक्षण हैं। और अम्रसिद्र हुये 
आत्मा, आम्रे, ये लक्ष्य हैं। यों कंहनेपर तो हम जैन पूछेंगे कि क्‍योंजी, फिर आत्मा आंदिक क्‍या 
अभ्रसिद्ध हैं ! उस्त उपयोगके अनुसार तो वे एक ही हैं। जब्र कि आपने उपयोग और आत्मांको 
अमैद भान लिया है, तो दोनों ही प्रसिद्ध या दोनों ही अंप्रसिद्व हो सकेंगे | तद्ात्मक दो पदार्थीमें 
एक प्रसिद्र और दूसरा अग्रसिद्ध यह तो हो नहीं तकता है | दूसरी बात यह है कि प्रतिद्ध हो 
रहे उपयोग और अग्रपिद्व हो रहे! आत्मा अथबा अप्रसिद्र हो रही अग्नि और प्रतिद्ध हो रहे उष्ण 
गुणका भला तादात्य मी केसे हो सकता है ? क्योंकि प्रसिद्ध अप्रसिद्ध दो पदार्थमिं सर्वथा तादात्म्य 
होनेका व्शिध है। तुमको स्वर्य कण्ठोक्त उनका कर्थचित्‌ भेद मानना पडा। 

न चैकॉतेनामसिद्धस्य रक्ष्यर्व खरविषाणवत्‌ । नापि पंसिद्धस्यैद लक़णवंत्‌ कयंचि- 
स्मॉसिटस्वैप लंक्ष्यलयोपपत्तेः प्रसिद्धस्य हि वमहेरभ्रिल्वेनाप्सिद्धस्थ लक्ष्य॑त्वमुपरूब्ध 
द्रव्वस्थ व सरवेन प्रसिद्धस्थ द्रव्यल्बेनावसिद्धस्थ लक्ष्यस्ययुपपथते संतोषि वस्तुत्वेन प्रसिद्ध- 
स्पासंसब्वातिरेकेगाभसिद्स्य लक्ष्यत्वशुपलक््यते मान्ययां । न चैवेमनंवरथा कस्यचित्कपिग्रि 
गंयोपकम्पे! । संवेधानिर्णपस्य व्याहतेत्याद तस्‍्मैव स्वस्पेण निर्भयात्‌ । तदनिर्णय वा फये 


एक बात यह भी दै कि तुमने अग्रतिहकों लक्ष्य और प्रसिदको लक्षण कद्दा था, वद्द तो 
ठीक नदी लैंलता है। कोरण कि जो पदार्थ एकॉत रूपसे यानी सर्तोग स्वरूपते अप्रसिद्ध दे वह तो 
सर्रधिषाणणेके संगाम लक्ष्य नहीं बंन संकता हैं. तथा सर्वया एकान्त रुपसे प्रतिद्ध हो रहे ही पदार्थ 
कईपेंषनी नहीं है, जैसे कि प्रकरूंति दोभों बादी प्रतिवादियोंके यंदां पंसिद्ध हो रहा लक्षण उस समय 


५८ तत्त्वार्थछोकबार्तिके 
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ल््य नहीं माना जाता है । हां कर्थचित्‌ अप्रसिद्र और किसी अपेक्षा प्रसिद्र हो रहे ही अर्थको 
छत््पपना बनता है | देखिये, अप्रि उष्ण है इस प्रकार विशेष व्यक्तियों स्रूप वहिक्रा अज्ञान रखनेवाले 
किसी अध्युत्पनक्ले सन्‍्मुख किसी ज्ञानीने अप्निका उष्णल्र लक्षण कहा, यहां द्रन्यपनेस असिद्र हो रहे 
और अम्नेपनेतते नहीं प्रसिद्ध हो रहे ही अनलक्नो ठक्मपना देखा गया है। पशुपनेसे प्रसिद्र 'हो रही 
गायका छक्षण श्रृंगसात्लावत्त कर दिया जाता है | अग्रिको द्रव्य समझ रहे या गायकों सामान्यरूपसे 
पश्चु या जीव समझ रहे मुग्घके प्रीति वक्ता द्वारा उष्णपना या सींग, सासनासह्ितपना, लक्षण 
करना सार्थक है | जो द्वव्यरूपसे या वस्तुरूपसे भी उक्त पदायौकों नहीं समझता है उसकी 
चिरित्सा न्‍्यारी है । ऐसी दरामें अप्रिका द्रव्यपना प्रथम समझाने योग्य है । वहां भी सतपने करके 
प्रस्िद्र हो रहे और द्रव्यपने करके अग्रतिद्ध हो रहे द्रव्यको छक्ष्पना बन रहा है। तभी 
« हदृद्रव्यलक्षणम्‌ ” कहना समुचित प्रतीत होगा | यदि उत्पाद, ज्यय, प्रौन्‍्यसे सहितपन रूप 
सत्र भी क्िसीको ज्ञात न होय तो फिर उस सतको ही लक्ष्य बनाओ | किन्तु वस्तुपने करके प्रसिद्ध 
हो रहे और असतपनकी मित्रता करके अग्रसिद्व हो रहे ऐसे सतको लक्ष्पपना देखा जा रहा है। 
अन्य प्रकारों से छक्ष्यपना नहीं बनता है। अर्थात्‌--उद्दिष्ट पदार्थका ही लक्षण किया जा सकता 
है और नामनिर्देश तो किसी न क्रिसी निर्णीत धर्म से युक्त हो रहे पदार्थकरा किया जायगा | द्रव्यत्व 
धर्म से ग्रसिद्र हो रही अभ्निका ठक्षण उष्णत्व हो सकता है | यदि किसीको अभ्रिमें उष्णपनके समान 
द्रव्यल भी अप्रासिद्व होय तो दृश्यमान या सम्माव्यमान अग्निका सतपने करके प्रसिद्ध हो चुकना 
आवश्यक है। जो उस अप्निरूप पदार्थतो खरविषाण आदि असत्‌ पदार्थी से मित्र समझता हुआ 
सत्‌ समझ रहा है उस सामान्य सत्‌ अर्थक्ों द्रव्यपने करके छक्षित किया जा सकता है । यदि 
सतपनेका भी वहां निर्णय नहीं है तो कमसे कम उसमें वस्तुपनेकी प्रसिद्वी तो अवश्य हो चुकनी 
चाहिये । अवस्तुमें सतपना नहीं दिखाया जाबगा। वस्तुपना भी यदि निर्णीत न होय तो अथ क्रिया- 
कारित्व लक्षण करके उस सर्बनाम वाष्य अर्थको ग्रसिद्वि हो चुकना आवश्यक हे। उत्तरोत्तर दसवीं, 
बॉसितीं, कोटिपर पहुंचते हुये अग्रसिद्धि बनी रहेगी तो ऐसी दशामें उस्त लश्यका लक्षण नहीं बनना 
चाहिये । सौमीं कोटिपर जाकर भी यदि लक्ष्य किसी अंशसे प्रसिद्र होगया हे तो उससे उरडी 
ओरके निन्‍यानवे छक्ष्योंकी सुलमतासे क्थंचित्‌ प्रसिद्ध बनाया जा सकता है | असंख्य कोटिपर पहुं- 
चकर भी कथमपि नहीं प्रसिद्ध इयेको तो किन्हीं भी अन्य उपायो करके रक्ष्यपना नहीं बन पाता 
है। यदि कोई यों कठ्क्ष करे कि इस प्रकार चौथी, बीसबीं, सौमी, आदि कोटियोंतक पहुंचते पहुंचते 
कहीं भी आगे चलकर ठहरना नहीं होने से अनवस्था हो जायगी, आचार्य कहते हैं कि यों तो न 
कहना । क्‍्योंके किसी न किसीको आगे चढते हुये कहीं न कहीं तो निर्णय 
होना देखा जा रहा हैं। पौंगा मनुष्य बहुत दूर चलकर भी धर्माके किसी अंशको नहीं जान 
पाया है, ऐसा कहनेवाके उस निजलोपी शूत्यवार्दीके गुप्त चरके सन्‍मुख लक्षणवाक्य बोढना , 
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अरण्यरोदन> प्तमान व्यर्थ है । योडीसी भी बुद्धिको रखनेवाला जिज्ञासु पुरुष वीसवीं, पंचासवीं, तो 
क्या चौथी, पांचवी, कोटिपर ही द्ल्यपन, सत्य, वस्तुत्व, इन सामान्य धर्मों करके लक्ष्य धर्मीका 
निर्णय कर चुका प्रतीत हो जाता है। दक्ष्यणीय पदार्थको सत्‌, द्रव्य, या वस्तु समझ रहे 
बुभुत्सुके लिये उपकारी वक्ता द्वारा लक्षण वाक्य करके विशेष अंशोंकी व्युत्पत्ति करा दी जाती है । 
लू श्यल्क्षणमावको स्वीकार करनेवालोंके यहां सभी पदार्थ, द्रव्य, बस्तु, आदिमें भी अनिर्णय बना 
रहे यह व्याघात दोषयुक्त बचन है। सबको मानकर पुनः उसमें नहीं निर्णय होनेको कह रहा 
पुरुष कहीं न कहीं निर्णयको अवश्य स्वीकार करता है। अतः हमको किसीका मीं निर्णय नहीं 
है यों कहनेवाला पुरुष “ माता मे वन्ध्या ” के समान स्ववचनका विघात कर रहा है। उस पुरुषकों 
उस सर्वत्र अनिर्णयका ही अपने अनिर्णयस्वरूप करके निर्णय हो रहा है। यदि उस अनिर्णयका 
अपने अनिणेय डील करके भी निणय द्ोना नहीं माना जायगा तो सर्वत्र अनिर्णयकी सिद्धि कैसे 
हो सकती है ! अर्थात्‌--सेयमुभयतः पाशारज्जु:, अनिणयका अनिर्णय माना जाय तो भी कहीं 
"न कहीं निर्णय होना बन जाता है। अनिर्णयका अनिर्णय ही तो निर्णय है | दो नम छगा देनेसे 
उसका सद्भाव आ जाता है. और यदि अनिर्णयका निर्णय माना जाय तब तो सुल्भतासे कहीं न 
कहीं निर्णय हो रहा सं जाता है | अतः सर्वत्र अनिर्णय कहना व्याघात दोषयुक्त होता हुआ उसी 
प्रकार छलपूर्ण वचन है जैसे कि कोई मीमांसक या बोद्ध विद्वात्‌ बीतराग पुरुषका निषेध करलेके 
लिये यह युक्ति देता है. कि बहुतसे सराग, ढोंगी, बकमक्त, पुरुष भी वीतराग सज्जनके समान 
चेष्टा करते हैं और वीतराग पुरुष भी कदाचित्‌ पढाते, प्रायाश्रित्त देते, प्रमोद भावना पात्रते हुये, 
' सराग पुरुषोके समान चेष्टा करते हैं | बात यह है कि यह केवठ कपटमात्र दे | वह विद्वान्‌ अवश्य 
'ही बीतराग और सरागके अन्तस्‍्तछूपर पहुंचकर उनके छक्षणोंकों पहिचानता है तभी तो बीतराग 
भी सरागके समान चेद्टा करते हैं | यह साहश्य मूलक वाक्यकों कहता है | मुछम्मा सेनेके समान 
दीखता है, चांदी सीपके समान भासती है। कृत्रिम, अक्षत्रिम, मुक्ताफल एकसे दीखते हैं, यों 
वखाननेवाला पुरुष असठी, नकलीकी परख करना अवश्य जानता है । सिद्धान्त यह है 
कि सर्वथा अप्रसिद् ही लक्ष्य नहीं है | कर्यचित्‌ प्रसिद्ध और कर्थचित्‌ अप्रसिद्धकी छक्ष्य कहना 
युक्तिपूणि जचता है | 
सर्बया प्रसिद्ध लक्षणपित्यप्ययुक्त, इत्तद्राधिमादिना प्रसिद्धस्य दंडरय कैशिदुरुपरूश्ष्ये- 
विशेषेरपासिद्धस्यापि देवदत्तलक्षणत्वप्नतीते! । न हि प्रतिक्षणपरिणामः स्वर्गप्रापणशक्त्यादि 
सबंया सर्वस्य फेनचिदुपलक्षयितुं शक्यते | ' 
आक्षेपकारने पढिंले यह बात कही थी कि एकान्त रूप से अप्रासिद्ध हो रहा पदार्थ छत््य 
होता है और सभी प्रकारों से प्रातिद्ध हो रहा पदार्थ छक्षण हुआ करता है | हम पहिले छत्पके 
सरतधा अप्रापिद् एकान्तबादका निराकरण कर चुके हैं। कर्थांषित्‌ ( बल्ुुभाग ) अप्रसिद्ध और कथंचित्‌ 





६० साधार्ष शोझबारीरे 


( एकमास ) प्रतिद्ध पदार्थ ही लक्ष्य हो सकता है। कहीं कहीं प्रदार्यके एक भागकों भी छक्ष्य बताया 
जा सकता है तथा सभी प्रकाग्रेंसे प्रतिद्ध हो रहे पदार्थको लक्षण कइता इस प्रकार उनका दुछ्ला 
आम्ह भी युक्तियोंते सीता है । क्योंकि गोछ आकार, लम्बाई, कठोरता, सुन्दरता आदि धो करके 
प्रसिद्ध दो रदे फिर भी कठिनता से देखनेमें आयें ऐसे किन्हीं छप्रलपापन, सारभाग ( जौद्धर ) 
मूल्य, आंसकी जाति, आदिक ब्रिशेषताओं करके अप्रसिद्ध भी हो रहे दण्डको देवदत्तका छक्षणपना 
प्रतीत्त हो रद्दा है। तभी ते कृक्षण कर चुकनेपर भी परीक्षा करना आवश्यक द्वो जाता है। 
दैमदत्तका डण्डा कितने मूल्यका है ! किस देशका है ? ठोस है या पोल है ! उण्डेकी इन सभी 
बातोंको प्रसिद्ध रूपसे जान ढ़ेना कठिन कार्य है। बौद्ध मतानुसार सम्पूर्ण पदायीकों क्षाणिक माना 
या है, जैन भी ऋजुसूत्रनयते सर्वको क्षणवर्ती मानते हैं | दान, पूजन, आदि करनेवाढे जीकरमें 
स्वर्ग प्राप्त करनेकी शक्ति मानी गयी है । बीजमें हजारों, छाखों, असंरुय, पीडियोंतक संतान प्रति- 
संतानरूपसे अंकुरको उःपन्न करनेकी कुर्बद्रपत्र शक्ति मानी गयी है । सभी देखे जा रहे सम्बृत्तिस्त्य 
हृश्यमान स्कन्मरोंको ब्रोंद्धोंने ययार्थरूपते परमाणु स्वरूप स्वीकार किया है। भावार्थ--सभी परदा्ीमें 
एकान्तरूपसे विशेषतायें घुर्सी हुई हैं । संसारस अनेक मायाचारी जीवदयाका प्रयोग करते 
हैं। न जाने किन किन असय अवक्तब्य अभिप्रायोंको लेकर जीव भ्रमण कर रहे हैं | कोई कपडा दो वर्षतक 
बता है सैसे ही कोई वल्न दो, चार, दस, बीस दिनतक कमती बढती टिकाऊ होते हैं। कई ढृषट, 
घुष्ट, शरीखाले पुरुषोंकी मृत्युयें सुनीं जाती हैं । और दुबेल, पतले, चिररोगी, अद्भांगप्रस्त छंगड़े, कुटष्टी 
पुरुष ब्रीसों वभतक जीवित बने रहते देखे जा रहे हैं । कितनीं ही घडियोंको दस, बीस वर्षतक नहीं 
खुधखाना पडता है| साथमें बसी ही घढ़ियोंकों एक एक महीनेमें ठीक कराना पढ़ता है | बनारसका 
जछ किसी किसी व्यक्तिको प्रकृतिके अनुकूछ नहीं पडता है । साथमें अन्य व्यक्तिको हट, पुष्ट, बढिष्ट, 
बना देता दे | बात यह है कि सम्पूर्ण पदायोक्रि अन्तरंग क्षणश्थायीपत, छर्मप्रापणशक्ति, आदि 
स्वमार्बेंका सभी प्रकार सभी जीवोंमें किस्ती भी जीब करके जाननेके लिये सामर्थ्य नहीं है । अतः 
सर्वथा प्रसिद्व हो रहे पदार्थको ही छक्षण कहना उच्चित नहीं है । सर्वज्ञ देवके सन्मुख तो छक्षण कर- 
नेकी आवश्यकता ही नहीं है । जिनको छक्षणके द्वारा लस्‍्यका बोध कराया जाता है वे प्रतिपाथ और 
प्रतिपादक दोनों भी लक्षणके सम्पूर्ण स्वभावोंका निर्णय कर चुकनवाले नहीं होते हैं। अतः कक्षण भी 
बहुतसे सूक्ष्म अंशोमें अप्रसिद्र ढे, फ़िर भी व्थूछ अंशोंकी प्रातिद्िके अनुसार बक्ता, श्रोताओंके यहां प्रसिद 
ही रद्ा छक्षण मान लिया जाता है | उपरसे सच्ड दीख रददे शरीरमें भी कोई रोग था निर्म्ताका 
अंश छिपा हुआ है | अथवा शक्तिशाली प्रबठ कारण जुट जानेपर उसी छत्रय परित्यिति अलुप्तार 
बन जाता है । रोगी कोढी जीबोंमें मी आयुष्य कर्म या नियत हृष्डिओंका ध्ठपना वर्त रहा है। काशीके 
जखबायुमें भी किसी प्रकृतिवाढ़े रारीरको पोषण करनेके अं विधमान है और दूसरे शरीरकों सगेग 
बनानेके शाक्षिमाग उसमें पाये जाते हैं। सर्नज्के अतिरिक्त किसी भी जीवकों किसी भी पद्ार्थके कर्ण 


ज़जकर्भफिततमि: फ 
औफोक् परिक्षात नहीं हो प्राह्न है । न जाते किस/सिमिरसे कहां क्या नेक्रेतिक साव कमज बेठे । 
डच्नाता झीतवाक्ला मिश्रण विशेष ढोनेपर किसीकों शीघ्र स्टेष्म ( छुकापर ) हो जाता है । जिससे कि 
फैरें रत, झधिर, जादिको नाप्िका द्वास्से निकालने भ्रोग्य वक्‍्खर सारिखे कफको बनातेके दिये 
उपयोगी यंत्रालय ( कारखाना ) शरीरमें बन जाता है| सर्वथा हृष्पुष्ट नीरोग शरीरमें प्ेग हैजा, 
आदि छूत बीमारियोंका प्रसंग मिलनेपर उसी समय शरीरमें महारोग उत्पादक अश उपज जाते हैं। 
शुद्ध हृब्योंके अतिरिक्त अनन्तानन्त शेष रहे जीव और शरीर, अल, जढ़ आदिक पदार्थ तो निममित्तोंके 
मिलते ही झठ नैमितिक परिणामोंको बनानेके लिये मुंह बांँ बैठे रहते हैं। जैसे कि छोकमें नाईको धोबीकी 
धोबीको कोरियाकी, कोरियाकी बढईफी, बढईकों किसानकी, किसानको साहुकारकी, साह्नकारको ग़जाक़ी, 
राजाको अध्यापक्रकी, अध्यापकको दूकानदानदारकी, दूकानदारको न्यायालयकी, न्याथालयको अपरा- 
धियोंकी, इत्यादिक रूपसे परस्परमें एक दूसरेकी आवश्यकतायें पड रहीं हैं, उसी प्रकार जड पदार्थ पुद्ठलमें 
भी परस्परकी अपेक्षा रखंत हुये अनेक परिणाम हो रहे हैं। बादल आना, वृष्टि द्वोना, बिजली चमकना, 
ऋतुयें बदलना, सूथेका एकसौ चौरासी गलियोंपर धूमना, चन्द्रोदय होना, प्रध्वीके गर्भमें विकार होता 
आंधी, गगनधूरि, कूडा, कचरा, मल मूत्रका सडना हत्यादिक परिणाम अनेक स्कन्पोंको मित्र भिन्न 
परिणाम बनानेके उपयोगी निमित्त कारण बना देते हैं । उन निमित्तकारण स्कन्धोंते जीव या शरीर 
अथवा जड पदाथोमें विभिन्न परिर्णातियां वत्तेती रहती हैं जो कि किसी बृक्षके पुष्पोंका उद्ठम कराती 
हैं, कहीं फल लगाती हैं, कहीं पत्तोंको झाडती हैं, ऋतुओंके योग्य कुत्ता, गधा, मैंसा, आदिके 
कामत्रिकारोंकी उत्पन्न कराती हैं । आम, खरबूजा, ककडी, अमरूद, द्वुकाट, आह्बुखारे, अनार, 
आदि फर्लेको उगाती हैं | कहीं दक्षिण देशमें चैत्रमासमें ज्वार पकती है, जब कि उत्तर प्रान्तमें 
अगहन मासमें है पक जाती है । गिरनारजी प्रान्तमें माघ महीनेमें ही खरबूजाका फलकाल 
( फस्तठ ) आ जाता है, किन्तु आगरा, सद्दारनपूरकी ओर जेठमें और छखनऊमें बेस़ाख महीनेमें 
उनका फलकार है | कितने ही प्रान्तोंमें आप्रफल चैत्र वेसाख में ही फ़ालित ही ज़ाता है । 
अनेक स्थानोंपर आषाढ़ सावनमें उनका पकना प्रारम्भ होता है | कुछ आम्र वृक्षोकी ऐसी जातियां 
हैं, जिनमें भादोंमें बौर आकर कार्तिकमें पकना प्रारम्भ होता है। कोई कोई आम पृष माइमें भी 
पकते हैं । इव्यादिक सम्पूर्ण कार्यकारणमाव निमित्त नेमित्तिकोंकी योग्यता मिलनेपर व्यवस्थित हो 
रहे हैं। जीव या पुद्ढकोंमे बडी शक्ति है। “ काले कल्फ्शतेडपि च गते शिवानों न विक्रिया छक्ष्या, 
उत्पातीर्षप्रि यदि स्वालिछोकसम्भानिकरणप्रदु: ”” इस वाक्यसे प्तित होता है कि एक छीठसा 
छड़न भी अयक़कर ठीन लोकको लौट पौट कजेकी समर्था रखता है । वाद हरव्योके अत्तिश्ति 
खतलफतन्त हन्धोंक्ो बढ़ उम्र पूछ कर सकता है। परदाथीमें प्रतिद्र, अप्नप्तिद्र, ढर््रक्ारी 

'जकार्मक्ती अ्रेक लश्नाव भरे - हुये हैं | अतः लक्षणकों सर्वथा प्रसिद्ध ही और लरक्ष्यक्रो प्र्वथा 
जिएगसिद ही कहना न्यायोचित बी है। . 





दर | तत्तवार्थ छोकवार्तिके 


यदि पुनर्येन रूपेण प्रसिद्धों दंडादिस्तेन लक्षण, देवदत्तश्न येन रूपेणापसिद्धस्तेन 
रूक्ष्य इति प्रतीतेः प्रसिद्धस्य लक्षणत्वमत्रसिद्धस्थ तु लक्ष्यत्वमिति मतं, तदा कर्थ लक्ष्य- 
लक्षणयोस्तादात्म्यैकांतः स्पादिरुद्धपर्माध्यासात्‌ ।- ततः कर्यविक्षित्रयोरभिन्योथ लक्ष्य- 
लक्षणभावः प्रतीतिसद्भावात सर्वधा विरोधाभावात्‌; अन्यथा लक्ष्यलक्षणशन्यतापत्तेः । 

यदि फिर आक्षिप करनेवाले तुम्हारा यद्ट मन्तव्य होय कि जिस स्वरूप करके दण्ड, टोपी, 
कुण्डल, आदिक प्रतिद्व हो रहे हैं, उस ग्रसिद्र स्वरूप करके वे दण्ड आदिक छक्षण हैं, अपने अप्र- 
सिद्ध स्वरूपों करके दण्ड आदिक रुक्षण नहीं हैं तथा उसी प्रकार जिस स्ररूपकरके देवदत्त अप्र- 
सिद्र हो रहा हे उस अग्रसिद्ध स्वभावकरके ही देवदत्त लक्ष्य माना गया है, अपने प्रापिद्र हो रहे 
स्वभावों करके देवदत्त लक्ष्य नहीं है । क्योंकि इस प्रकार छोकमें बालक, बालिकाओंतकको प्रतीति हो 
रही है। सम्पूर्ण जन अ्रसिद्ध हो रहेको लक्षणपना इष्ट करते हैं और अप्रसिद्ध हो रहेको तो लक्ष्य 
पना समझा जा रहा है। ऐसा मन्तब्य होनेपर आचार्य कहते हैं कि तब तो आप अच्छा कह रहे 
हैं, किन्तु ऐसी अभेदकी दशामें अप्रसिद्ध लक्ष्य और प्रतिद्व लक्षणका एकान्तरूपसे तादात्म्य भला कैसे 
होगा ? क्योंकि प्रसिद्धि और अप्रसिद्धकी अपेक्षा छकक्षण और ढक्ष्यमें विरुद्धघमीका अधिकार जम 
रहा है | तिस कारणसे जैसे प्रसिद्धि अप्ररसिद्धिके एकान्‍्तकों आपने क्षण और छक्ष्यमें से उठा लिया 
है, उसी प्रकार अमेद एकान्तकों भी निकाल दीजियेगा । तैसा होजानेसे कथंचित्‌ मित्र और अभिन्न 
होरदे दो पदाथीमें लक्ष्यछक्षणभाव बनेगा । क्थ॑ंचित्‌ भिन्न अभिन्न अथत्रा कथंचित्‌ प्रसिद्ध अप्रसिद्ध 
पदाथाम ही लक्ष्यलक्षणभावको प्रमाणोंस सिद्ध करनेवारली प्रतीतियां विमान हैं। इस सिद्धान्तमें 
सभी प्रकारोंमेंसे किसी भी प्रकारते विरोध दोषका अभाव है, अन्यथा यानी उक्त “ कथंचित्‌ स्वरूप 
जीवन रसायनका अतिक्रमण कर दूसरे प्रकारोंसे लक्ष्यकक्षणमाव माना जायगा तब तो लक्ष्य और 
लक्षण दोनोंके शत्यपनका प्रसंग हो जायगा । जैसे कि अप्नि और उष्णताका भेद माननेपर नेयायिकोंके 
यहां अग्निस्वरूप आधारके बिना निराधार होरही उष्णता तो मर जायगी और उष्णतासे रीती अप्नि 
भी स्वभावोंसे रहित होरही शून्य हो जायगी | सर्वथा अभेद पक्षमें मी ज्ञानका नाश हो जानेसे 
आत्माका नाश अवश्यमभावी है| ऐसी दरशामें जगतसे छक्ष्यलक्षणभाब स्वथा उठ जायगा । 

संबृत्या लक्ष्यलक्षणभाव इति चेच्न, संषृत्तेरपचारत्वे मुख्याभावे5तुपपचे! । सपीत्वे न 
संबृत्तिनाम यया तझ्स्‍भावः सिध्येत्‌ । बविचारतोनुप्पथ्रमाना पिकल्पबुद्धि! संबृतिरिति चेद, 
कर्य तया लक्ष्यलक्षणभावस्तस्प तत्रावभासनादिति चेत्‌ सिद्धस्तहिं बौद्धो लक्ष्यछक्षणभावः तद॒द- 
बीद्धापि किन सिध्येत्‌ ! विकल्पाहृहिर्भूतस्यासंभवात्‌ इति १7: 252 
)०० । न च सर्वो विकल्पतिषयोसंभवश्ेव . सम्भवतो5पि पफ्तेः अत्यक्ष 
विषयवत्‌सर्वो विकल्पोपुसंभवद्विषयों किफल्यत्वान्मनोराज्यादिविकस्पवदिति चैत्‌, सर्वे प्रत्यक्ष- 

है 








तस्वार्थचिन्तामणिः रे 

मसंभवद्रिषय भत्यक्षत्वात्‌ करेश्नोइकप्रत्यक्षवदिति कं न स्थात्‌। प्रत्यक्षाभासोसंभवद्गिषयों 
हष्टो ने प्रत्यक्षमिति चेत्‌ तहिं विकल्पाभासोसभवद्धिषयों न विकल्प इति समानः परिहार । 

बौद्ध कहते हैं कि जगतमें से बास्‍्तविक लक्ष्यलक्षणभाव उठजाय कोई क्षति नहीं है । 
आपत्ति जितनी शीघ्र टके उतनी अच्छी है | स्थूलबुद्बिवाे जीवोंने कल्पना करके लक्ष्यकक्षणभाव 
गढ़लिया है । देखो, कभी देवदत्त भी दण्डका लक्षण हो जाता है। देवदत्तको जाननेबाला पुरुष 
कदाचित्‌ अज्ञात अप्रसिद्ध डण्डेको देवदत्तद्वारा चीन्ह लेता है। अप्नि करके भी अज्ञात उष्णता रक्ष्य 
हो जाती है | “ कहीं नाव लढा पर और कहीं लढा नाव पर ”” इस नीतिक्े अनुसार रनसे राजा 
और राजासे रत्नका छक्ष्य कर अथवा गुणसे गुणी और गुणीसे गुणका छक्षण कर लिया जाता है| 
बचनसे वक्ताकी और वक्तासे वचनकी या पुस्तकनिर्मातासे पुस्तककी और पुस्तकसे पुस्तक 
निर्मोताकी जांच हो जाती है| अतः छक्ष्य या लक्षण कोई नियत पदार्थ नहीं हैं | व्यवहारमें कल्पना 
चाहे जैसी करो, कोई बालक अपने काठके खिलौनेकों या डण्डेको घोडा कद्दे एतावता क्‍या वह 
वस्‍्तुभूत घोड़ा होकर अपने ऊपर चढाता हुआ अख़वारकों अभीष्ट स्थानपर छे जा सकता है ! कभी 
नहीं | अब आचार्य कहते हैं कि यह्द तो ब्रौद्धोंको नहीं कहना चाहिये | क्योंकि संज्रात्ति यदि उपचार 
स्वरूप मानी जायगी तब तो मुख्यपदार्थकी स्वीकार किये बिना व्यवहार बनता नहीं है । 
अतः ब्यवहार से लण्ष्यकक्षणमाब मानने वालेकी मुख्य लक्ष्यकक्षणभाव भी मान छेना 
अनिवार्य पडेगा। मुख्य घोड़ा या सिंह जीवोंके होने पर ही बालक या मदारी 
जखिलौनेंमें घोडा, सिंह, हाथी, की कल्पना कर लेता है। सर्वथा असत्‌ खरविषाणका कहीं 
उपचार द्वोता हुआ नहीं देखा गया है। यदि संबतिका अर्थ बौद्ध झूठा, असत्‌ पदार्थ करेंगे तब 
तो वह संबृत्तिकल्पना नाममात्रको भी नहीं हुई, जिस संबत्तिसे कि वद्द लक्ष्यकक्षणभाव साथ दिया 
जाय | परमार्थ भूत पदार्थत विपरीत पड जानेके कारण झंठी संदृत्ति कुछ भी नहीं हो सकती है । 
यदि ओौद्ध विचारोंस नहीं सिद्ध हो रही बिकल्पजुद्धिको संजत्ति कहेंगे तब तो हम जैन पूछेंगे कि 
बेसी बस्तुको नहीं विषय करनेवाली उस विकल्पबुद्धिरूप संबत्तिसे भछा रुक्ष्यकक्षणभाव कैसे सिद्ध 
हो सकेगा ! तुम्हीं बिचारो | आकाशमें कल्पित भूमिपर उपचन नहीं खड़ा किया जा सकता है । 
पुनरपि बौद्ध यदि यो कहें कि हम क्या करें उस बिकल्पबुद्धिमें उस लण्यलक्षणभावका व्यवद्ारी 
जीबोंको प्रतिभास हो रहा है, थों कट्दनेपर तो हम जैनोंको कहना पडेगा कि तब तो अन्तरंग बुद्धिमें 
आरूढ़ दो रहा लक्ष्यलक्षणभाव छिद्ध हो चुका । बस, उसी दृछ्टान्तके अनुसार विकल्पबुद्धिसे अतिरिक्त 
बदिरिंग बस्तुमूत भी छश््य ठक्षणभाव क्‍यों नहीं सिद्ध हो जायगा ! फिर भी बौद्ध यदि यों कहें 
कि व्यवद्वार विकल्पनाओंति बहिर्भूत रक्ष्यकक्षणभावका असम्भव हो जानेसे अबौद्ध रक्ष्यलक्षणमभाव 
कोई तहीं है । मन्यकार यों कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि ब्लापक विकल्पज्ञानसे बहिर्भूत 
हो रे उत रक््यकक्षणभाव ज्लेयका असम्भब मानोगे तब तो उसको बिकल्प ज्ञानकी विषयताका 
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अंग के आयेगी । शैंयके बिना शो किसको जनिंगो। और््धजन मिंकर्प होनेके विंप॑यमूत पंदोोकों 
असम्भव मम बैठे हैं, उसपर हंमोरा यंद कहना है कि विकेन्पेज्ञानोके सिंपिय बन रहे संभी विषय 
अंसम्भव रहे ही हैं, यह तो नहीं समझना | क्योंकि, वांस्तेविक सम्भव रहे भी पदार्थकों विकल्प 
ज्निकी विषयता बन रही है, जैसे कि प्रंत्यक्षेज्ञानंक्रा विषयभूत पदार्थ पर॑मार्थेरूपसे सम्भव रहो हैं 
इसपर बौंद अमुमान बनाकर आक्षिप करते हैं कि सम्यूण विकल्पज्ञान ( पक्ष ) अंतम्भव हो रहे 
व्धिंपोंकी जोन बैठे हैं ( साध्य ) विकल्पंना होनेस (हेतु ) मममें राजापना, इन्द्रेपणन, ऑदिकी 
विकरपनशंके समान ( अन्यय दंश्टन्त ) यों करनेपर तो आचार्य महाराज भी कंटांक्ष करते हैं. कि 
संबूर्ण प्रत्यक्ष ( पक्ष ) असम्भग हो रहे विषयीकी जाम रहे हैं ( त्ाष्य ) प्रत्यक्षपनो 
दोनेते ( हेतु ) सीपमे हुये चांदीके ज्ञान या मृगतृष्णामें हुपे जलज्ञान आदि ख्रान्त प्रत्यक्षौके सेमोने 
(अंन्बेयशशॉम्त) यह व्यवस्था भी क्यीं नहीं बंन जावेगी ! अथोत-एक झूंछे विकेल्पको झेकर यंदिसभी 
विकेस्प ज्ञानकी अंपंस्मार्थ भूंस भाना जॉयगा तब तो कुछ भिथ्या प्रत्यक्षोंकी दृशम्त बनॉकर सभी 
से, पँठे, प्रयेक्षोंकों निशालम्ध॑ सांध दया जायगा | एक कंनेटाके सहश॑ सभी प्राणी कनैटो हो 
जायेंगे ! यदि बौद्ध यों कहे कि प्रत्यक्षके समान दीख रहा झूँठा प्रत्यक्षामात तो अकमच 
रहे विषयको जान रहा देखा गया है, किन्तु समीचीन प्रत्यक्ष तो अप्तम्मव विषेयवांशा 
नहीं है। उतका विषय ते वस्तुमूत स्वलक्षण है, तब तो हम जैन भी कह देंगे कि झूठा विकल्प 
ज्ञॉनांमोप्त तो असम्भव रहे विषयकां ग्राहक है। हां, समीचीन विकल्पज्ञान नहीं । प्रमांणात्मक व्किह५- 
ज्ञांनका विषय तो परमार्थभूत सम्भव रहा है । इस ग्रकार तुम्हारा प्रत्यक्ष ज्ञाकके लिये जो पारहार है 
वैसा ही हमारा विकल्पज्ञानोंके असम्भंथ विषयीपनके आरोपका परिहार समान कोटिका है, रेफ मौत्र 
अन्तर नहीं । अतः संमीचीन विकल्पशांनसे हुआ रक्ष्यलक्षणभाव वास्तविक ठहर जाता है। 
कः पूनम सत्यों विंकेस्पः प्रत्यक्ष कि सत्यभिति सभेः पर्यनुयोगः । यतः भंवर्तमॉनोर्य 
कियायोँ न विसंवाथते तत्सम्यंकू प्रत्यक्षमिति चेत्‌, यतो विकल्पादर्य परिक्ठियं प्रवर्तमानर्य 
क्रियायां न विसवा्धते स सेंत्येमिति कि नाजुमस्येसे / 
बीद्ध विद्वान्‌ आंचायोके प्रति सकंटाक्ष प्रश्न करतें हैं कि आप जैनींने समीचीन विफील्प 

ज्ञानिकों विंषय परमार्थभूत कहा है, अतः यह बतछाओ कि जगतूमें यह विकए्पज्ञान फिर संत 
कौनेंसा है ? यों पूंछनेपर ती हम जैन भी बौद्धेसि पूछेंगे कि तुम्हारे यहां वह कौनसा प्रव्यक्षशानि 
स ना गंया है जिसका कि विषय वस्तुमूत होय । इंस प्रकार तुम्हारे उठाये हुये चौंथेके समॉर्म 
हमोश मी चोंध तुम्हारे ऊपर समान रूपसे वैसाका वैसा ही छग बैठता है । उक्त चौंधका यदि पौध 
यह उत्तर कैंढें कि जिस प्रसक्षप्रमाणत अंधकी जानता हुआ पुरुष अर्थक्रियांकी केनेमें भूंल चूक 
नहीं करता है, वह अय्यक्ष संभीचीने बोर जातां है | अथीत्‌--जैसे जडकी जनक थदि क्षॉन, 
पाने, जेवगाहमेरूँपे क्रिया ठीक ठीक उतरे तौ बह जलका प्रयक्ष स्मीचीन सैमेक्षों जयंगा और 








तस्वाधीचिन्तामणिः द््ष 

जलको जोनकर बारू रेत द्वायमें आबि या चांदीकों जानकर सीपकी अर्थ क्रियाये होने लगे तो वह 
प्रत्यक्ष अस्त्य है.) बौद्धोंके यों कहने पर तो हम जैन भी उनके चोद्का उत्तर यों दे सकते हैं कि 
जिस विकल्प झ्ञानसे अर्थकी पर्शिन्छित्ति कर प्रव्गत्ति कर रहा ज्ञाता यदि अर्थ क्रिया करनेमें विसंगराद 
(थौका) को प्राप्त नहीं होता है यह विकल्प सत्य है।हेघ बिसंबाद करानेवारे विकल्पज्ञान असय हैं, 
इस हमारी बातकों भी क्‍यों नहीं मान लेले हो ! अ्थीत्‌-अपने हाथके पामरेकों बडा भारी श्रमोत्पादक 
कदना और दूसरेके हाथमें थमरहे पामरेको बीजनाके समान हलका समझना अनुचित है । अतः 
विकल्पह्ञान शो प्रत्यक्षज्ञानके ऊपर किये गये आक्षेप और समाघान दोनों वादी, प्रतिबादियोंके 
यहां तुल्य हैं। 

कि पुनर्विकल्पस्याथेपरिष्छेदकर्त्त ? प्रत्यक्षस्य कि ? अविचलितस्पष्टाथोबभासित्वमिति 
चेत्‌, फस्यचिट्विकल्पस्पापि तदेव, कस्यचित्तु बाधकविधुरास्य्रार्थोवरभासित्वमपीति मन्यामहे । 
अस्पष्टा्थ एव न भवतीति चेत्‌ कुतस्तस्यानर्यत्वं ! पुनरस्पष्ठटयानवभासनादिति चेत्‌, स्पष्टोप्ये- 
वमनर्थः स्यात्‌ पुनः स्पष्टटयानवभासनात्‌ । ययैव हि दूरात्पादपादिसामान्यमस्पष्टतया प्रतिभातं 
पुनर्निकटदेशवर्तितायां तदेवास्प्ट न मतिभाति तद्निशेषस्य तदा प्रतिमासनात्‌। तयैब हि सन्रि- 
हितस्य पादपादिविश्िष्ट रूप स्पष्टतया म्रतिभात॑ पुनदेरतरदेश्षबातिंतायां न तदेव ह्प्ठ प्रतिमासते । 

बौद्ध पूंछते हैं कि आप जैन यह बताओ कि तुम्हारे यहां माने गये प्रमाण आत्मकः विकल्प- 
ज्ञानका अर्थ परिच्छेदकपना क्या है ? इस प्रकार बौद्धोंके आक्षेप करनेपर हम जैन भी बौद्ोंसे पूंछते 
हैं कि तुम्हारे यहां भी प्रमाण माने गये प्रत्यक्षज्ञानकी अर्थ परिच्छेदकता भरा फिर क्‍या मानी गयी 
है ! इसका उत्तर यदि बौद्ध यों कहें कि चछायमान न द्वोकर अर्थका स्पष्टरूपसे प्रकाशकपना ही 
प्रत्यक्षक्षाकी अर्थपरिष्छेदकता है, यों कहनेपर तो हम जेन भी वही उत्तर कहेंगे कि किसी किसी 
साकार प्रत्यक्ष आत्मक विकल्पका भी वह चलनरहित स्पष्ट अथैका प्रकाशकपना ही अर्थपरिष्छेद- 
कता मान की जाओ । ढ्वां, किसी किसी अनुमान, तर्कज्ञान, आगम, रूप बिकल्प ज्ञानोंको तो बाघा 
रहित होकर जश्पष्ट अर्थका प्रकाशकपना भी उनकी .अर्थपरिष्छिति मानी गयी है। स्पष्ट, अस्पष्ट, दोनें 
प्रकारके फ्किल्प झ्ञानोंकों निर्बाध होकर अर्थप्रकाशकपन है । ऐसा हम जैन स्वीकार कर मान रहे हैं, 
यदि अकेडे प्रत्यक्ष द्वारा ही वस्तुभूत स्पष्ट अर्थका विषय होना माननेबाले बोद्र यों कहें कि जगतूमें अस्पष्ट अर्थ 
तो कोई ही नहीं है। जगतसमें जो कुछ है वह स्पष्ट हो रहा प्रत्यक्षज्ञानसे ही प्रिय कर लिया जाता है| अस्पष् 
सामान्यकों 'जाननेबाले अनुमानका या आगम आदि ज्ञानोंफा विषय वस्तुभूत ही नहीं है। अपरमार्य 
हैं; के बौद्दोफे कहनेपर जैन कहते हैं कि तुमने उस अस्पष्टका वास्तविक अर्थपना कैसे नहीं समझा 
है! भर्थोत्‌---अश्यष्ट पदार्थ परमार्थभूत न होकर अनर्थ है यह तुमने केले जाना ? बताओ ! इसके 
उतरमे फ़िर भी तुम यो कहो कि निज स्वरूप माने गये अस्पष्टने करके उसका प्रतिभास ही नहीं 
देता है । अत: वह अस्पंट् अर्थ अवास्तबरिक है | जैसे कि वन्ध्यापुत्रका बन्थ्या॥ पुत्रपने करके 
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६६ तत्वार्थ छोकगार्तिके 
प्रतिभासना नहीं होनेत बह अनथ समझा जाता है | अर्थको तो स्पष्ट रूपसे प्रकाशना चाहिये था। 
बौद्वोंके यों कइनेपर तो हम ( जैन ) भी कटाक्ष करते हैं कि इस प्रकार तो तुम्हारा माना हुआ 
स्पष्ट अर्थ भी अनर्थ होजाओ । क्योंकि उसका भी फिर दूर हो जानेपर स्पष्टरूपसे प्रतिमास नहीं 
होता है । देखो, जिस प्रकार आप बौद्ध अश्पटको अनर्थपना सिद्ध करनेके लिए यों कुततरक देवेंगे कि 
जिस ही प्रकार दूरते देखनेपर दक्ष, ग्राम, आदिके समान्य धर्म अस्पष्टपने करके जाने जा चुके हैं, 
किन्तु फिर चलते चलते निकट देशमें वर्त्त जाना होनेपर वही सामान्य अस्पष्ट नहीं दौखता है। 
क्योंकि निकट चले जानेपर तो उस समय उन वृक्ष, ग्राम, आदिके विशेष धर्मोका स्पष्ट प्रातिमास 
होने छग जाता है | अतः अस्पष्ट अर्थ कोई वास्तविक नहीं है | यदि अस्पष्ट अर्थ कोई वास्तविक 
होता तो समीप जानेपर विशेषोके समान और भी बढ़िया ढंगते अस्पष्ट दीखने छूग जाता। किन्तु 
इसके विपरीत निकट देश हो जानेपर उस अन्‍्पड्ट अर्थक्रा खोज ही मिट जाता है | अतः अस्पष्ट 
अर्य कोई वास्तविक नहीं है। आचार्य ही कई रहे हैं कि जैसे बौद्ध यह कटाक्ष करते हैं, उस ही 
प्रकार हम जैन भी कह देंगे क्ति देखिये निकटवर्त्ती हो रहे पुरुषकों बृक्ष, हवेली, सुवर्ण, आदिका 
विशेषोतते घिरा हुआ स्वरूप तो रप्टपने करके प्रातिमास चुका है | पुनः ज्ञाता या क्षेयेके अधिक 
दूर देशमें बर्त जानेपर फिर वही स्पटरूप नहीं प्रतिमासता है । एताबता स्पष्ट अर्थ भी अनर्थ बन 
बेठेगा | कारण वही है कि रपष्ट अर्थ यदि वास्तविक होता तो दूर देशपत्तों हे जानेपर भी स्पष्ट 
दी दीखता रहता, जैसे कि चन्द्रमा चन्द्रस्वरूप करके ही दीखता रद्तता है। देशकी परावृत्ति हो 
जानेसे अर्थ अपने स्वरूपक्ो नहीं पराव्ृत कर सकता ( बदल सकता ) है । मूंसछ यदि ख्वर्गमें चला 
जाय तो वहां भी कूंटंगा ही, घण्टा, घडियालों, पर स्वर्गमें भी मौंगरोंकी चोटें पडती हैं | बात यह 
है कि घोडा दूरसे या पाससे देखनेपर द्वाथी या ऊंट नहीं हो जाता है। तभी तो जैनोंने स्पष्टता या 
अस्पश्ताको अर्थके धर्म नहीं मानकर ज्ञानका धर्म इष्ट किया है । 

यदि पुनः सबल्रिहितद्ञानप्राइमेव तदूप विशिष्टमेति मतिः तदा दविष्टादिद्ञानग्राह्ममेव 
तदूपं सामान्यमिति कि न मत । यथा विशिष्ट पादपादिरूपं स्वामर्थक्रियां निबर्तयति तथा 
पादपादिसामान्यरूपमपि | प्रतिपछु: परितोषकरणं हि यद्यक्रिया तदा तत्सामान्यस्यापि 
सास्त्येब कस्यचित्तावता परितोषात्‌ । अथ स्वविषयज्ञानजनकत्व तदपि सामान्यस्यास्ति | 

यदि ९पष्टको ही वाल्तविक अर्थ कहनेवाले बौद्ध फिर यों कहें कि अधिक निकट अवस्थामें 
हुये ज्ञानके द्वारा प्रहण करने योग्य वह स्पष्ट रूप ही तो विशेषाक्रान्त हो रहा यथार्थ है। आचार्य 
कदते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंकी बुद्धि होगी तब तो जैनोंका मी यह मत क्‍यों नहीं मान छिया 
जाय कि दूरर्ती दशा या विशेषके अग्रतयक्षकी अवस्था अथवा असाधारण धर्मीका अदर्शन आदि 
अवस्थाओंमें हुये ज्ञान द्वारा प्रहण किया जा रह्दा ही वह अस्पष्टरूप सामान्य पदार्थ वस्तुमूत है । 
'जेस प्रकार कि तुम बोद्ोंके यहां विशेषाक्रान्त दो रहे वृक्ष, जछ, आदिके विशेषदूप अपनी अपनी 











तचार्थचिन्तामणिः ध्‌छ 








श्व्य््श्श्शखश्श्श्शख्ल्ख््य््ल्लय्यल्ल्ल्क्र्ल््ल््टअटअवअवसयवख्लख््््ल्डस्ड्धडिस्सि5555 


बोग्य अरथक्रियाओंकों सम्पादन कराते हैं, उस ही प्रकार हमारे यद्वां वृक्ष, प्राम, आदि सामान्यरूप 
भी पदार्थ अपनी योग्य अर्थक्रियाको बनाते रइते हैं | अर्थात---सभी स्थरोंपर बढिया विद्वान नहीं 
पाये जाते हैं । किन्तु अनेक धनपति या मण्डलियां छोटे छोटे पण्डितोसि द्वी अपने अपने रिक्त 
स्थानकी पूर्ति कर ठेते हैं | सूक्ष्म गवेषण करनेपर यदि यों कहद्ढो कि विशेष विद्वान्‌ द्वारा होनेवाले 
कार्यको सामान्य विद्वान्‌ नहीं कर सकता है तो इमें भी साथमें कहना पडता है कि “ पीर बबर्ची 
भिश्ती खर ” की नीति अनुसार सामान्य विद्वानके द्वारा सम्हारु लिये गये कायोको विशेष विद्वान्‌ 
भी नहीं सम्हाल सकता है । नौकरानीके कार्यको रानी नहीं कर सकती है । यदि बौद्ध यों कहें 
कि ज्ञाता पुरुषको परितोष करानेवाला पदार्थ तो स्पथ्रूप विशेष दी है | सामान्य गाय, घोड़े, 
दूध देनेमें या असबारी करनेमें उपयोगी नहीं हैं| अतः अच्छा संतोष करा देना ही बस्तुभूत 
पदार्थकी अर्थक्रिया है जो कि स्पष्ट बिशेषसे ही साध्य है, तब तो हम जैन कहेंगे कि वह प्रति- 
पत्ताको पूर्ण सन्‍्तोषित कर देना रूप अर्थक्रिया तो अस्पष्ट हो रहे सामान्य अर्थकी भी विचमान हे | 
मावार्थ--किसी किसी अल्पसन्तोषीको उतने सामान्यमात्रस ही परितोष द्वोना देखा जाता दै। जो अल्प- 
आरम्म परिप्रहकों धारते हैं वे उदर पूर्तिके लिये रूखासूखा सामान्य भोजन पाकर या मोटा, थोथा, 
कैसा भी वल्न पाकर भरण, आघ्छादन, कर प्रसन्न बने रहते हैं | कैसा भी काछा, गोरा, मोटा, 
पतढा, मूर्ख, पण्डित, लड़का दो माताकों वही सामान्य पुत्र प्रसत्ताका हेतु है। गृहकी या अजीवि- 
काकी कैश करनेवाडी पराधीनताकों भुगत रहे पुरुषके लिये जो कुछ भी छोटासा अपना गृह या 
ख्तंत्रब्ृत्तिका साधन प्राप्त द्वो जात; है. बही परितोष उत्पादक है। बात यह है कि अधिक 
परिचय हो जाने से विशेष पदार्थ ही सामान्य हो जाता है। दुर्लभ अवस्थाओंमें सामान्य पदार्थ ही 
विशेष बन जाता है। रूपको निरखनेवाली कामुक पुरुषोंकी मण्डलीमें अन्य गुण, अबगुणोंकी 
अपेक्षा नहीं कर जिस सौन्दर्यपर विशेष दृड्टि रखी जाती है, सदगहस्थके यहां उसी सौन्दर्य या 
असुन्दरतापर शेष छक्ष्य रखते हुये उस व्यक्तिके गुण अबगुणों, की ओर विशेष लक्ष्य रखा जाता 
है। बिद्वानोंके लिये जो सामान्य बातें हैं वही स्थूछ बुद्धित्ोले समाजक्रे ढिये विशेष हो 
जाती हैं | कदाचित्‌ बहुत से विशेष पदाथीका मिल जाना उल्टा टंठा, बखेडा, खडा कर देता है। 
कहीं कहीं तो विशेषकी अपेक्षा सामान्यसे अधिक सन्तोष होता है| जो वृद्ध पुरुष घोडेपर चढ़ना 
नहीं जानता है उसके लिये साधारण टड्दू, सन्‍्तोषकारक है ।नटखटा, बढ़िया, घोडा तो उस बृद्धको 
हिला देगा । दुकानदारकों सीधासाधा साधारण ग्राहक लाभ देकर जैसा सन्‍्तोष उत्पन्न कर देता है 
वैसा चंचल ( चलता पुरजा ) ग्राहक छामदायक नहीं है |“ घर घर चूछ मटियारी है ” यह परि- 
भाषा सामान्यंबादकों पृष्ठ कर रही है । तभी तो जैनोंने वास्तविक अर्थकों सामान्य, विशेष, आत्मक 
क्लीकार किया है । अब बौद्ध यदि यें। कहें, कि अपने विषयमें ज्ञानकों उत्पन्न करा देना ही वस्तुभूत 
अर्थ की अथक्रिया है, आचार्य कहते हैं कि अपने विषयमें श्ञानकों पैदा करा देना वह अर्थक्रिया तो 
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विशेष पदार्थकरे समान सामान्य पदार्थक्री भी वियमान है | जो भोला मनुष्य परीक्षक नहीं है बह 
समी प्रकारंके घोड़ोंको सामान्य रूपसे थोडा समझ रहा है । आम्रफल, चावल, मनुष्य, रन, प्रत्या, 
सत्रको एकसा समझ बैठता है, अथवा सभी पदाथीके ज्ञानमें विशेषके साथ उसी समय सामान्यका ज्ञान 
हो रहा देखा जाता है, शेष घोडेके गुणोंको समझ रहा पुरुष भी उस घोडेको जीव या प्चु तो 
समझ ही रहा है | घोडाकों हाथी या जड समझ रहा पुरुष परीक्षक तो क्‍या अनुन्मत्त कइलानेके 
योग्य भी नहीं है | यथार्थ बात यह है कि वस्तुके सामान्य और विशेष दोनों अंश वास्तविक होते 
हुये अपना ज्ञान कराते खते हैं । 
सजातीयायंकरणमर्थक्रियेति चेत्‌, सापि सदृशपरिणामस्यास्ति विसदश्षपारिणामस्येद 
सह्श्ेतरपरिणामात्मकादि बालपादपात्‌ सदशेतरपरिणामात्मक एवं तरुणपादपः प्रादु्भावमुप- 
लम्यते । तत्र यथा विसदशपरिणामाद्रिशेषाद्य विसतशपारिणामस्तथा सहशपरिणामात्सामा- 
न्याव सदशपरिणाम इति सजातीयाथकरणमर्थक्रिया सिद्धा सामान्यस्य । एतेन विजातीयार्थ- 
करणमर्थक्रिया सामान्यस्य प्रतिपादिता पादपव्िशेषस्येष पादपसामान्यस्यापि तदव्यापारात्‌ । 
वोद कहते हैं कि उत्तरोत्तर क्षणोंमें अपने समान जांतिवाले अर्थको कर देना ही वस्तुभूत 
अर्थकी अर्थक्रिया है। घट, पट, गाय, घोड़ा, आदि अपनी जातिबाले उत्तर क्षणोंको उत्पन्न करते रहते 
हैं, तमी तो उत्तरोत्तर क्षण दूसरे विजातीय पदार्थौसे विलक्षण परिणामवाले बने रहते हैं । ये बोद्ोंकि 
कदनेपर हम जेन कदते हैं कि वह सजातीय अर्थररा सम्पादन करनारूप अर्थक्रिया तो सदृश परि- 
णाम रूप सामान्य अर्थक्रे भी बरी रही है, जैसे कि विसद्श परिणामरूप विदेषके वह अर्थकरिया हो 
रही है । विचार कर देखा जाय तो विसद्श परिणामसे सजातीय अर्थका करना रूप अर्थ क्रिया वैसी 
नहीं होती है जैसी कि सच्श्परिणामते होती है । अर्थक्रियामें सजातीयता छाना सदृश परिणामर्का 
ही कार्य है ।पिशेत्र तो विजातीय या विछक्षण अर्थोक्रों करनेका बीज है | सजातीय अर्थ कहते हुये 
विशेषेकांतवादी बौद्धोंको इस अवसरपर बहुत झेंपना पडा है। गम्भीर विद्वत्ताकों धारनेबाले आचार्य 
कहते हैं कि सदश ओर उससे न्यारे विसद्रश परिणामत्वरूप हो रहे ही बाल बृक्षसे सदश, विश्वद्श 
परिणाम स्वरूप हो रहे तरुणइक्षकी उत्पत्ति हो रद्दी देखी जा रही है | आमका पौदा बढते बढ़ते 
ऊंट नहीं हो जाता है, दृक्षत्व जातिका सदृश परिणाम उत्तरोत्तर प्यायोें सदा उपजता रहेगा, बह! 
शक्षमें जिस प्रकार विसदृश परिणामरूप विशेषसे मित्र मिन्न जातिका विलक्षण परिणाम द्वोता रहता है, उसी 
प्रकार पूर्ववर्तती सदशपरिणामरूप सामान्यसे उत्तर क्षणमें सदशपरिणाम उपजता रहता है | न्यक्तिमुद्रासे बिशेष 
परिणामके समान सामान्य परिणाम भी पूर्व पूर्वपपपीयोकों नाशकर उत्तरोत्तर प्रयोयोको धारता खता है 
इस कारण सजातीय अर्थक्रों करना यह अर्थक्रिया तो सामान्यके भी दो रही सिद्ध हो चुकी है। 
इस उक्त कथनकरके कुछ कुछ विजातीय अर्थक्रों कर देना या सर्वथा विजातीय अर्थका . सम्पादन 
शहीं होने देना यह अर्थक्रिया भी सामान्यके हो रही कही जा जुकी है | जैसे कि बृक्षविशेत्र कुछ 
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विजातीय अर्थकों करते हुयें संंधा विजांतीय अर्थक्री उत्पत्तिकों रोक रहे हैं,. उसी प्रकार, इक्ष 
सामान्यका भी उस क्रियाकों .करनेमें व्यापार - हो रहा है | अरथीत्‌ मोप्तामान्य भी. गायको मस्णः 
पर्येत' गायपना रक्षित रखता हुआ थोडा, हाथी, आदि बननेसे रोकता रहता है | सामान्यमनुष्प.ढी 
कोलान्तरमें अम्बास कंसते हुये नामचारी हो जाते हैं । वस्तुके आत्मभूतः हो रहे सामान्यक्रो' विसद्ा 
अर्थके सम्पादनका अनुपयोगी मत समझे | ऊपरसे साधारण या उदांसीन:दीख रहे. कारण, समग्रफ 
बढ़े बड़े कार्मोकों साधते हैं । 

एकत्र पादपव्यत्तो सत्शपरिणामः कर्ष तस्व द्िपत्वादिति चेत्‌, कि : पुर्न्विसट्शपरि 
जानी ने दिए्टः। दितीयाचपेक्षमाआदेकअैब विसट्शर्परिणाभ:इति चेतू; कि पुनले सहक्षपरि- 
जामोपि । तस्पेवमापेतिकत्वादवस्तुत्वमिति चेत ल। 

आप जैनियोंने कहा था कि सस्नान, असमाल, परिणामस्वरूप बालढ॒शसे सदश ओर बिसद्धा 
परिणाम आत्मक ही तरुणवृक्ष उपजता है। इसपर हम बौद्ोंका प्रश्न है कि एक «ही वृष्षत्यक्तिमें 
भला सहश परिणाम कैसे ठहर सकता है ? वह साधश्यः तो दो आदिमें पाया जाता है|: अन्यथा 
अनन्बय अलूकार या दोष लग बैठेगा, जो कि कषियोंके अतिरिक्त दाशनिकोंके यहां अभीष्ट नहीं 
किया गया हे । तद्ठिन्ममें तद़्त अनेक सब्श धर्मौके पाये जानेसे सादश्य आरोपा'जाता है | एक ही 
व्यक्तिमें रहनेवाढे सादश्यका तो एक किनारेवाली नदीके समान असम्भव है, इस प्रकार बोढोंके[कहने: 
पर हम जैन मी बोद़ों से पूंछतोे है कि तुम्द्ारा माना गया विसद्श, परिणाम क्‍या दो अं 
ठदरनेबाला नहीं है! फिर वह विशेष सत्य एक व्यक्तिमें केसे ठहर गया ! बताओ 
सादश्य जैसे दो आदिमें रहता है उसी प्रकार वैसाहश्य मी दो आदिमें ही पाया जाता है। 
अकेलेमें विसमानता नहीं है । गाय से विलक्षण भैसा दे । एक परसाणु दूसरे *परमाणुसे विछ्क्षण दे 
मनुष्य मनुष्यमें या बुद्रि बुद्धिमें भेद पड हुआ है । “ मुण्डे मुण्डे म्तिर्मिन्ना ” | बात यह है कि 
पदार्थ या पदार्थीमें ददवरनेकी अपेक्षा सच्शर्पारेणाम और विसहश परिणाम समान है । यदि दौद्ध यों 
कहें कि द्वितीय, तृतीय, आदिकी तो केवल अपेक्षा द्वी है बस्तुतः विसदश परिणाम 'एक ही व्यक्तिमें 
ठद्दर जाता ६, जैसे कि बेशेषिकोंके यहां दूसरे तीसरे पदार्थक्री केवड अपेक्षा कर हिल्व, त्रित्व, आदि, 
संख्यायें समवायसम्बन्धसे एक ही व्याक्तिमें 5हरतीं|मानी गयी हें. । इस पर आचार्य कहते हैं कि कों 
ते फ़िर सदशपरिणाम मी क्‍यों नहीं द्वितीय आदिकी अपेक्षा रखने मात्र से केबल एकमें ही ठहर 
रहा माल लिया जाय । यदि बोद्ध यों कहें कि इस प्रकार द्वितीय आदि व्यक्तियोंकी अपेक्षाकों घारने- 
'बाठा डोने ते उस सदश परिणामकों अकस्तुपना हो जायगा + क्योंकि! दूखवर्तीपन, निकट्र्तीपन, 
उरलीपार, परलीपार, आदिक पदा्थौके समाते-आपेक्षिकः पदार्थ अबस्तु ढ्ोते हैं । अस्तुभूत पदाथीमरें 
लो बरिंबर्तन नहीं दोता है । +ल्‍्लु अपेक्षासे दोरडे उरलीपार परलीपार! आदि धर्म तो इधर उधरबे 
मलुस्योंकी अपेक्षा झट बदछ जाते हैं॥ अतः आंपेक्षिक धर्मोकी हम पस्तुमूत नहीं मानते हैं। आज्ार्य 
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कड़ते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि यों तो विसद्श परिणामकों भी अचस्तुपनेका असँग होगा 
वैसाइश्य मी तो दूसरोंकी अपेक्षासे व्यवह्वत हो रहा आपेक्षिक है | पुद्ठलमे रूप, रस, या जीबके 
झान, छुलके तुल्य अपखिर्त्तनीय नहीं है । दूसरी बात यह है कि यह व्याति किसने बना दी है ! 
कि जो आपेक्षिक दे बह अवस्तु है । देखो, नील नीलतर, मधुर मधघुरतर, उच्चाचार, नीचाचार, 
अल्पदुःख महादुःख, ये आपेक्षिक पदार्थ भी वस्तुभूत हैं | अतः द्वितौय आदिककी अपेक्षा रखते 
हुये भी दोनों सादश्य, वैसाद्श्य, परमार्थ हैं । 

शत्यक्षबुद्धी पतिथासमानो विसहक्षपरिणामों नापेक्षिक हति चेत, सहश्परिणामोपि 
तत्र मतिभासमानः परापेक्षिकों माभूत | सदश्परिणामः अत्यक्षे मतिभातीति कुतों ज्यवस्था- 
प्यते इति चेत्‌, विसध्शपरिणामस्तत्र प्रतिभातीति छुतः * प्रत्यक्षपृष्ठणाविनो विसहझ्विक- 
स्पादिति चेत्‌ तयाविधात्सरश्नविकल्पात्साहस्यप्रातिमासव्यवस्थास्तु कथमन्यथा यत्रैव 
जनपेदेनां तत्रैवास्प प्रमाणतेति घटते। ' 

बौद्ध कइते हैं कि प्रयक्षबुद्धिमें स्पष्ट प्रतिभात रद्दा विसतहश परिणाम तो अन्योंकी अपेक्षासे 
हुआ नहीं दे । अविचारक प्रत्यक्ष द्वार जान लिया गया जो पदार्थ होगा वह वस्तुमूत होगा। 
नीलनीलतर या मधुरमघुरतरका प्रकरण द्ोनेपर प्रत्यक्षक्षान उसको मीठा या अधिक नीला जान रहा 
है इससे यद अधिक मीठा दे, उससे यह्ष न्यून मीठा है। यह पीछे द्वोनेवाली कल्पनायें हैं, किन्तु यह 
इससे विसदशा है इस बातको प्रयक्षज्ञान निरपेक्ष द्वोकर विशदरूपसे जान रहा है । यों कइनेपर तो 
आचार्य मद्दराज कद्ते हें कि उसी प्रकार उस प्रत्यक्ष बुद्धिमें स्पष्ट प्रापिमास रहा सदशपीरेणाम भी 
परकी अपेक्षा रखनेबाला नहीं होने । स्थाणु और पुरुषमें ठहरनेवाली ऊर्जता जैसे प्रत्यक्षते ही दीख 
जाती है उसी प्रकार मनुष्यपन, पशुपन, द्वव्यपन, आदिके सदश परिणाम भी वस्तुके दीख जानेपर 
ही प्रत्यक्ष द्वारा उसी समय जान 'डिये जाते हैं । वस्तुके किप्ती धर्ममें यदि अन्यकी भी अपेक्षा रही 
आबे तो भी उसका वस्तुभूतपना छींड लिया नहीं जाता है। अभ्रिकी अपेक्षासे हुआ घटका छाल रंग 
था पक्‍्कापन उस घटकी वस्तुभूत सम्पत्ति है । परापेक्ष हो जानेसे क्‍या कोई मर जाता है, तिसपर 
भी सद्श परिणाम परापेक्ष तो नहीं दे अतः परमार्थमूत है | बौद्ध कहते हैं. कि अभी जैनोंने यह 
कद्दा है कि प्रत्यक्षह्वानमें सच्शर्पारिणाम प्रतिभास जाता है, हम पूंछते हैं कि इस प्रकार फिस प्रमाणसे 
ब्यवस्था कराई जाती है ! अर्थात्‌---परमायप्रादी प्रत्यक्षमें सद्यपरिणाम देखा जा चुका है यह कैसे 
निर्णीत किया जाय £ कलछको कोई यों भी कह देगा कि घोडेके सिरपर सींग भी प्रत्यक्ष द्वारा दीख 
रदे हैं । बौद्योंके यों कइनेपर तो आचार्य तकटाक्ष प्रश्न करते हैं कि तुम बौद्धोंके कथत अनुसार उस 
प्रत्यक्ष झनमें विसदश परिणाम प्रतिभास रद्दा है यह कंसे जाना जाय ! बताओ | इसपर बौद्ध बदि यों 
उत्तर कहें #ि प्रत्यक्षके पीछे होनेवाडे और उतने द्वी प्रत्यक्षयद्दीत अशका निर्णय करनेवाले 
क्सदशम्राडी विकल्पहानसे यह निर्णय कर डिया जाता है कि पू्ववर्सी निर्विकल्पक 





तत्वार्थचरिनतागणिः ७रै 

बन जड्नसस्स्ससनसपस्््स्प््स््््््स्स्स्स््स्स्स््लक्िफतिपन्कककपनपतक कककर>फफन न 
प्रत्यक्षने सदृशर्पारेणामकों अवश्य विषय किया है । तमी तो उसके पश्चादभावी विकल्पने 
विसदश परिणामका अध्यवसाय किया है। भ्रामीण परिभाषा है कि “ जो गेंहू खायगा वह 
मेंहू दंगेगा, ” “* बोबे बीज बमूरके आम कहांसे होय ! ” यों करनेपर तो जाचार्य भी कहते हैं 
कि तिस ही प्रकार अविचारक प्रत्यक्षके पीछे होनेवाले विचारक सहशम्राह्दी विकल्पनाश्वरूप श्रुत- 
हानसे साइश्यके प्रतिमासकी न्यवस्था बन जाओ | अर्थात--मीठे, अधिक मीठेका विचार कर रहे पीछे 
होनेवाले श्रुतह्वानोंसे जैसे यद्द जान लिया जाता है कि मीठेपनको जाननेवाल्ा पूर्वमें प्रत्यक्ष जान हो 
चुका है, उसी प्रकार सह्श परिणामोंकी भी पीछे अनेक कल्पनायें उठती हैं । अतः उनके मूल 
कारण सदश परिणामको प्रत्यक्ष हानने अवश्य जान लिया है, यह प्रतीत हो जाता है। अन्यया यानी 
प्रत्यक्ष द्वारा गृद्दीत नहीं किये गये विषयमें यदि कल्पनायें उठा लीं जावेंगी तो तुम बौद्धोंका यह 
सिद्धान्त बचन फीस प्रकार घटित हो सकेगा कि निर्विकल्पक बुद्धि जिस ही प्रत्यक्ष मृहीत विषयमें इस 
सबिकल्पक बुद्धिको उत्पन्न करायेगी उस ही अंशमें इस निर्विकल्पक क्षानकों प्रमाणपना व्यवस्थित होता 
है । भावार्थ-इस तुम्हारे सिद्धान्त बचन से पुष्ट होता है कि प्रत्यक्ष द्वारा विसदश परिणामके समान 
सद्श परिणाम भी गृद्दीत ह्वो चुका दै। तभी तो तदनुसार दोनोंको विषय कर रदे पांछे 
बिकल्पज्ञान उपजते हैं। 

नन्ववमध्यक्षसंविदि प्तिभासमान; सदक्मपरिणामों विशेष एवं स्यात्‌ स्पष्टभतिभास- 
विषयस्य विशेषत्वादिति चेत्‌ तहं प्रत्यक्ष मतिभासमानों विशेष सहशपरिणाम एवं स्पात्‌ स्पष्टा- 
वर्भासगोचरस्प सहशपरिणामत्वादित्यपि हधाणः कुतों निषिध्यते ! प्रतीतिषिरोधादिति चेत्‌, तत 
एवं सामान्यस्य विश्वेषत्तमापादयज्िषिध्यतां । 

..बौद्ध अपने पक्षका अवधारण करते हुये झुंझछा कर कहते हैं कि इस प्रकार प्रत्यक्ष झ्ानमें 
ब्रतिभाप रहा सदशर्परेणाम तो विशेष ही बन बैठेगा । क्योंकि स्पष्ट हो रहे जञानके विषयको विशेष- 
पना निर्णीत हो रहा है । अर्थात्‌---पलक्षप्रमाणका विषय विशेष पदार्थ ही है । जो कुछ भी छूआ, 
चाटा, सूंघा, देखा, सुना, जाता है या मन इन्द्रिय द्वारा संनेदा जाता है, वह विशेषरूप दी पदार्थ 
है । साधश्य या सामान्यको छूआ, सूंघा, या देखा नहीं जा सकता है | अतः सहशपरिणाम भी विशेष 
पदार्थ बन बेठा। बौद्धोंके यों कहनेपर तब सो इम यों कहेंगे कि प्रत्यक्ष प्रतिभास रद्दा विशेष तो 
सद्शपरिणाम ही &ो जावेगा | क्योंकि स्पष्ट प्रतिभासको विषय हो रहे पदार्थों सदशपरिणामपना 
है । सह्झर्परेणामसे आक्रान्त हो रहे ही पदार्थका छूना, देखना, घुनना, द्वोता है। सभी प्रकारोंते 
दूसऐेंके साइश््यको नहीं पकड रहे खरबिषाणके समान पदार्थका अधावधि सर्वश्षको भी प्रत्यक्ष नहीं 
हो सका है । तियक्‌ सामान्य सभी पदाथौमें ओत पोत मरा हुआ है। सजातीयता वस्तुकी गांठकी 
सम्पत्ति है] इस प्रकार भी कद्द रहा स्पाद्रादी भझा किस शक्कडते रीका जा सकता है ? बात यह 
है कि पदाभोकों सर्वधा अनित्य दी कइनेबाडे बौद्ोंके प्राति इमारा नित्यलको सिद्ध करनेवाछा अन्यर्य 
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अस््र खडा है जन कि प्रत्यक्षमे तटशापरिणाम और विसदृश परिणाम दोनोंसे घिर रही कखुका प्रषक्ष 
हो रहा है तो एक ही के प्रत्यक्ष होनेकी चाल दिखाना बोद्रोंका अपनी सदातन टेबके अनुसार अबु- 
चित कार्य है | यंदि बौद्ध यों कहें कि सदश परिणामकों ही विशेष कहना या सद्शपरिणामका 
प्रत्यक्ष मानना तो प्रतीतियोसे विरुद्ध पडता है । जिसमें प्रतीतियोंसे विरोध आवे ऐसा अल्न स्पाद्ादि- 
यौंको नंहीं उठाना चाहिये, हम स्पाह्मादियोंकों रोक देंगे | इस प्रकार कहनेपर तो आचार्य कहते हैं 
कि तिसे ही कारणते यानी प्रतीतियों करके विरोध हो जानेके कारण ही सामान्यकोी पिशेषपनेका 
आपादन करा रहा बौद्ध भी निषेष दिया जाय । ग्रत्यक्षमें प्रतिभास जानेसे सामान्य भी विशेष पद्धार्य 
हो जायंगा ऐसा कहनेमें भी प्रतीतियोंसे बिरोध आता है। क्योंजी, प्रत्यक्षम प्रतिमास जानेसे हाथ क्‍या 
पाँव हो जायगा ? अर्थात्‌--नहीं । 

... प्रत्यप्ते सदशपरिणामस्याप्रतीते! सकलजनमनोषिष्ठानल्वात्‌ श्रांताध्यक्षे साइहश्यप्रतीति- 
बाधकसद्भावादिति चेद्‌, कि तद्राधक । वृत्तिविकल्पादिदूषणमिति चेन्न, तस्यानिकव्यक्तिव्यापि 
सामान्यविषयत्वात्‌ । न हि वर्य॑ सहशपरिणाममनेकव्यक्तिव्यापिनं युगपदुपगच्छामोन्यत्रोप- 
चारात । यतस्तस्य स्वव्यक्तिष्वेकदेशन वृत्तो सावयवरत्वं, स्वावयवेषु चैकदेशांतरेण वृत्तेरनव- 
स्थान यतथ् प्रत्येक्रपीरसपाप्त्या बची व्यक्त्येतराणां निःसामान्यत्वमेकत्र व्यक्तो कार्त्स्येन 
परिश्तमाप्त्यत्‌ सर्वगतत्वाल तस्य व्यकत्यंतराले स्वप्रत्ययकर्ृत्वापासिरन्यया कर्वृत्वाकईल्वयों 
धैमयोः परस्परविरुद्धयोरध्यासादेकजावस्थानं स्वव्याक्तिदेशाभेव्यक्ती तदंतराले चानाभिव्यक्तो 
तस्याभिव्यक्तेतराकारमसक्तिः सर्वया नित्यस्यायोफियाविरोधादयश्र दोष! प्सज्येरन्‌ । 

प्रत्यक्ष ज्ञानमें सदश परिणामकी प्रतीति नहीं होती रहनेते पुनरपि प्रत्यक्षमें सदृहपनकी 
प्रतीति द्वोना मानना श्रान्तियुक्त है। क्‍योंकि बाधक प्रमाणोंका सद्भाव है । जिन विपरीत ज्ञानोंके 
बांधक प्रमाण विधमान हैं, वे बाध्य होते हुए श्रान्त ज्ञान हैं। भछे ही संधूर्ण जनोंके मानतिक 
विचांरोंमें अधिष्ठित बने रहनेसे सद्रश परिणामोंकी कल्पना दो जाय । किन्तु प्रत्यक्षप्रमाणमें साइश्य नहीं 
दीखता है । जब कि वस्तु स्वरकीय डाछसे असाधारण या विसब्श है तो विशेष बलुुमें साइश्यका 
प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ! सीपमें चांदीको जाननेवाले हुये प्रत्यक्षके समान विसद्शोंको खट्शं जानने 
बाला प्रत्यक्ष भी अश्रान्त नहीं है | यों बौद्धेके कहनेपर आचार्य पूछते हैं कि भाइयों! कह कौनसा 
बाधक प्रमाण उस सद््शर्परिणामकी प्रतीतिका बाधक हो रहा है ? बताओ तो सही । यदि आप बौद्ध 
यों कहें कि सद्श पदार्थीमें भला साधस्य कैसे वत्तेंगा ! वृत्तिके विकल्प या सर्वगत, अश्बगतपनेके 
पक्ष उठानेपर अथवा विरुद्ध धमोका आरोप हो जानेसे विरोध हो जाना आदिक अनेक दृष॑ण आजाना 
हीं साह॒॑य प्रतीतिका बाधक है । आप जैनजन विचारिये तो सह्दी कि जनेंक घट, पट; घोड़े; गाव, 
आंदिके विशेषो्ि व्याप रहा वह सदशपरिणाम भला अपनी आश्रय हो रहीं व्यक्तियोंमें" यदि एक: 
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देशते बर्तेगा तब तो सावयब हो जायगा जैसे कि अेक/छछों या टोढोंपर छप्पर लादनेके लिये 
सला हुआ बांत एक एक देशंस ठहरता सन्‍्ता सावयकडो/ड) है । सद्झा परिणाममें गांठके पहिलेसे 
यदि निज अबयव होंगे तभी तो वह अपने एक एजपश्ामल्ले अनेकोमें वर्त जायगा। तथा उन 
पहिलेको निज अवय्वेर्में भी वह सदृश परिणाम दूसरे अपने: एक एक देशेंसि . वर्तेगा और पुन 
अपने उन भागेंमें तीसरे निज भागोंसे ठहरेगा | कहींएः भी दूरतक आकांक्षाओं शान्ति न दोनेसे 
अनवस्था हो जायगी तथा अनेकोंमें ऱनेवाले साइश्यकों: कूदि प्रत्येक ही परिपूर्ण रूपते ठहर दिया 
जायगा तो अन्य व्यक्तियोंको साइश्यसे रहितपनेका: प्रक्नन होगा। क्योंके एक ही व्यक्तिमें पूर्ण 
रूपसे साइश्य मर चुका है फिर भी प्रत्येक सदर पद्धार्थमें यदि परिपृर्ण रूपले साहश्यकी वृत्ति 
मानी जायगी तो साह्श्य अनेक हो जायेंगे तथा यदि' खादश्यकों सर्बगत माना जायगा तो न्यारे न्यारे 
स्थानोंपर धरी हुयीं सद्दश ब्यक्तियोंके मध्यवर्ती अन्तरालमें ठहर रहे सावश्यकों अपना ज्ञान करा देनेका 
प्रसंग आबेगा जैसे कि यहां से बहांतक दो मनुष्पोंके कन्वेंपर रखी हुयी पाठकी मध्यमें भी अपना 
ज्ञान कराती है | अन्यथा व्यक्तियोंमें ज्ञान कराना और अन्तराल्में ज्ञान न कराना थे दो विरुद्ध पर्म 
एक साहश्यमें मानने पडेंगे | एकमें तो दो विरुद्ध धर्म ठहरते नहीं हैं । साइश्यको नित्य माननेपर भी 
व्यक्ति देशमें अभिव्यक्ती और रीते स्थान अन्तरालमें: अनभिव्यक्ति इस ढंगसे विरुद्र धर्मोका समावेश 
हो जानेसे फिर भी विरोध दोष आता है। कह्दे जाचुके अनवस्था या विरोध दोषोंके समान संकर, 
व्यतिकर, आदिक दोष भी जैनोंके सादश्यमें लग।बैठेंगे, अब आचार्य कहते हैं कि बौद्धोंको इस 
प्रकार हमारे माने गये साहह्यमें दूषण नहीं उठाने चाह्दिये क्योंकि “ नित्यमेकमनेकानुगते 
सामान्य ”” वैशेषिकों द्वारा माने गये. एक होकर 'अनेक, व्यक्तियोंमें व्यापतेवाले सामान्य (जाति ) 
में वे दूषण आते हैं. ( विषयत्व॑ सप्तम्यथ: ) हमारे साइश्यमें नहीं | हम जेन उस सद्श्परिणामको 
एक दी कालमें अनेक व्यक्तियोंमें ध्यापनेवाल्ा नहीं स्थाकार करते हैं, उपचारके अतिरिक्त अथात्‌ू-- 
वैशेषिक जैसे त्रिव चतुष्ठ आदिक संख्यारी समयवायसम्बन्धसे एक ही व्यक्तिमें बृत्ति मानते हैं । 
पयीप्त सम्बधकी न्यारी बात है, उसी प्रकार हम जैन भी संदृशपरिणामको एक कालमें एक ही 
व्यक्तिमें ठहरता हुआ मानते ह। वस्तुभूत धर्म एक बस्तुमें ही ठहरले हैं | अनन्ताशनन्त वस्तुओंमेंसे 
किन्हीं भी दो तीन आदि वस्तुओंका द्रव्यरूपसे साझा नहीं है। कल्पना या ब्यवहारसे भले ही साइशक 
दो, तीन, चार आदि पदाथीका धर्म कह दिया जाय, कोई तुमको रोकता नहीं । अपने अपने नियत 
हो रहे अनन्तानन्त अंशोंमें तदात्मक हौकर व्याप रही बस्तु कर्यंचित्‌ विशेष रूप ही है। कोई भी 
वस्तु -किसीके भी रोम मात्रकों स्वायत्त नहीं कर सकती है | नेयायिकोंके अभिमत सामान्यमें उक्त दोष 
, अवश्य आते हैं, अवयबोंमें अबयवीकी बृति या व्यक्तियोंमे जातिकी इत्तिके विकल्प 
उठा: कर नैयापिकोंके सिद्धान्तका मिशकरण' किया जा सकता है | हम जैनोंके यहां 
सासे गये अबयवी या साइश्य परिणामस्वरूप सामान्यमें ये दोष नहीं आते हैं। सर्वषा 
39 ४ ; ह 








एक पदार्थका एक ही समय अनेक ब्वक्रियोंमेब्यापफ होकर वर्तेमा हम नहीं मानते हैं, 

कि उस साइश्यका. अपने आधार व्यक्तिबंधि हैेकबरेंश करके वर्तना माननेपर सावयवर्षना आध्त हो 
जाय और फिर उन अपने मित्र पूर्व अवयॉय ओी दूसरे अपने एक देशोंसि ढरत्ति मानमेकी आशा 
बढती रहेनेस अनबस्था दोष हो जाता तक लिस कारणसे कि प्रशेक आश्रयमें सहरशपरिणामरूप 
सांघान्‍्यकी परिपूर्णरूपसे बृत्ति दो चुकनेप९ अन्य व्यक्तियोंको सामान्यरहितपनेका प्रसंग होता ॥ 
क्योंकिं एक ही व्यक्तिमें पृणी स्वकीय जशों करेंफे वह सामान्य परिसमाप्त होकर बर्त चुका है। उसका 
बालप्र भी अवशेष नहीं बचा है। तथा बैश्षेब्रिकेकि विचार अनुसार उस साइस्यरूप सामान्‍्यक्ो 
सर्बगतपना हो जानेसे आश्रय व्यक्तियोंस रीते बींचके अन्तरालमें सामान्यकों अपना ज्ञान कंर देंमें- 
पनक्की आपत्ति आंबेगी, अन्यथा यानी अम्तराल्में वह सामान्य ठहर रहा भी यदि अपना ज्ञौन नहीं 
करा पाता है तब तो व्यक्ति देशोंमें ज्ञानका 'कर्तापेन और अन्तरालमें ज्ञानका अकत्तीपत इन परुपर 
विरुद्ध दो धर्मोका युगपत्‌ आंक्रमण हों जानेसे एक पंदार्थमे अवस्थान मानना पड़ेगा, जो कि विरोध 
दोषकी जड है। सर्वथा नित्य हो रहे सामान्यका अप्रनी आश्रय व्यक्तियोंके देशमें प्रकट ब्ौना माना 
जाय और उन व्यक्तियोंके दस हाथ, सी हाथ, दश कोस, पांचती कोस मध्यक्ती अन्तरार देहामें 
नित्य साइश्यको प्रकट हुआ न मॉना जाय तब ते। उस सामान्यके अमिव्यक्त और उससे न्योरे 
अनभिव्यक्त इन दो विरुद्ध आकारोंका प्रसंग आता है। सर्वथा कूटस्थ नित्य पदार्थके अर्थक्रिया 
होनेका विरोध है। वेयधिकरण्य, संशय, आदिक दीकोंका प्रसंग भी जैनोंके ऊपर तभी लागू होता, 
अन्यधा नहीं । बात यद्द है कि सर्वधा भेदवादियोंके ऊपर छामू होनेवाडे दोष क्यंचित्‌ पक्षका 
आदर करनेवाले हम स्ाद्ादियोंके ऊपर नहीं आते हैं। ऐसी दरामें प्रत्यक्ष्ञानके विषय हो रहे 
साइश्यरूप सामान्यकोी जाननेवाली प्रतीतिका कोई बाधकप्रमाण नहीं है, जिससे कि बह अभ्रान्त 
तिद्ट न होय | अतः सिद्ध हुआ कि फ्शिषक्रे समान एक एक व्यक्तिमें तदात्मक हो खा सदश 
परिणाम स्पष्ट जाना जा रहा है । 


नन्रुं च सहृशपरिणामोपि पंतिव्येक्तिनियते स्याद्गादिनाभ्यूपगम्यंमाने तदवॉपतिरा्य 
ध्यंकी तस्यां च सत्यां स्वसमानपरिणामेव्वप्येकेकव्याक्तिनिष्टेपु समानपंत्ययोत्पें! रे डक सहश्षपरि- 


विलहशपारिगामकल्पनानुपपत्तिरेतशोफासुपंगांत्‌ । पेसाह्इ््ेष्यपि हि मलिब्यक्तिसियतेशु बहुल 
विधहरमिस्ययोपनननादेसदशांतरकरपनायामनवस्थानमंकश्यंभावि सैंतु. वैसहिशयातरमंतरेण- 
विसहंशमत्ययोत्पसी सर्वत्र वैसाहश्यंकरपनभनर्थ्क सेन पिनापि विशेश्शर्वश्यवैसिर्ठेरिति कर्थ 
पिसेश्तेपरिणामे कंल्पनोपपधेंते । | । 





या लि 


पुनः पूर्वपक्षीका सकतिद्वात्त अवधारण है कि जन सैनोंने सह फ्रीमामको प्रत्येक रु 
नियत मान लिया है तो स्यादादी बिद्ान्‌ करके सहर्ष किये गये प्रत्येक ब्यक्तियोंम शिग्य 
फ्रे सह परिमाममें भी. पुनः उक्त. सद्या परिणामसे उरेवफ प्राति, होता आवश्यक पड़ 
अर्थातू---जते व्यक्तिफेंमं सद्शपरिणाम ठहर रहा माना गया है, यों सह परिणाम भी | 
व्यक्तिरुप जब हो गया तो लद्ददा परिणामरूप ब्यक्तिमें भी पुनः सादश्य धरना चाहिये और 
होनेपर वे दुबारा ठहरे हुये सद्श परिणाम भी घट, पटके, समान व्यक्तिल्रूप बन बे । 
पुनः तीसरे तंदेश परिणामोसे सब्तितिपता धरना आवश्यक हो जायगा । ऐसी दशामें एक एक व 
ठहर रहें अपने अपने उन समान परिणामोमें मी यह साह्श्य इस' साइश्थके समान है, इस ६ 
सादश्य ज्ञान उपजानेके कारण पुनरपि अन्य अन्य सह परिणामोंके सद्भावका प्रसंग आनेसे अन॑ 
दोष होगा । यदि जेन जन उने दुबाराके सदश परिणामोंमें तीसरे समान परिणामोके बिना मे 
इसके समान है इस प्रकार समान ज्ञानकी उत्पत्ति होना मान ढेंगे, तब खण्ड, मुण्ड, शाबेय 
ठेम, आदिक गौकी पिरीष व्यक्तियोमें भी उस साहझश्य परिणामके बिना ही “ समान 
८ समान है, ” इस आंकाखाले ज्ञानमी उत्पत्ति हो जायगी। तैसा हो जानेसे 
ही संध्श परिणामकी कल्पना करना अनुचित्त हीं पडता है, इस प्रकार बौदका पक्ष 
कीई एकदेशी कह रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि उस जिसी औद्धके यहां बैसा सा 
परिणामकी कल्पना करना भी आऐिद्ध हो जायगा । क्योंकि उनको भी इसी दोषका प्रसंग आता 
कारण कि प्रत्येक व्यक्तियोंमें नियत हो रहे बहुत वैसाइश्योंमे भी “ यह इससे विलक्षण 
« यह इससे विसदश है ”' इयाकारक विसदशज्ञानोंकी उत्पत्ति हो जानेसे अन्य दूसरे वेसाह 
कल्पना करते हुये अनंबस्था दोष अवश्य होगा। भावार्थ--बौद्धेने व्यक्तियोंमें जैसे वैकनदश्य 
करानेका उपयोगी मैसाइश्य धर्म मान लिया है उस व्यक्तिरूप वेसाइश्यम भी पुनः विसिइशताका 
करानेके लिये व्यक्तिरूप वैताद्श्योंकी उत्तरोत्तर कल्पना बढ़ती रहनेसे कहीं भी अवश्थान नहं 
सकेगा | यदि अनवस्था दोषों हटानेके लिये आप बौद्ध उन बहुतसी उत्तरोत्तर भावी न्यारी 
वैसाहश्य व्यक्तियोंमें अन्य वैसाहश्योंके बिना ही विछक्षणपने या विसद्शपनेका ज्ञान उपजालोगे 
फिर मूलसे ही सभी व्यक्तियों वेसाइश्यकी कल्पना करना व्यर्थ है | क्योंकि जब वैसाइश्योंमें उन 
वैलाइश्योंके बिना भी विस ज्ञान तिद्ध हो रहा है तो मूल वैसाध्श्यक्षा बोश क्‍यों बढ़ा 
जाता हैं। इस प्रक्रार सदश परिणामके संगान विसध्श परिणाम भी कैसे विसध्रापनकी कल्पन 
सकेगी ? विच्ाते तौः संही | बात यह है कि साइल्‍य और वैलाइश्यके साथ वस्तुका कर्थाचित्‌ 
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. अमेद। हीनिश् पुंमः साइश्य और वेखाशश्योंक्ी धारा नहीं बढानी पछती दै। हां, विशेषैद्तन्तबादी 


साहा या मेदपोदी अशेमिकोो सतमें: होगी । जैनलिद्वान्त अनुसार सहश परिणाम 


फेडरर अरिशापतततला खावात्य, मिपेश आमक्त वलुकता आबाठ्ुद्ध विदित प्रचक्ष हो खा है 





| 
७६ ;" तस्वार्थ छोक वारतिके 


गा, अपछाप किया हे / वो विस॒ध्श परिणाम भी जगतसे उठ जायगा। जहां 


् 


राग नहीं वहां द्वेष भी नहीं है। . * 

अत एवं सह्षेतरपरिणामविकलमाखिल स्व॒लक्षणमनिर्देश्यं सर्वयेति चेत्‌ कथमेक्स- 
साहह्य॑ न स्थात्‌ । न हि किंचित्तवा पश्यामो यथाड्लीक्रियते परे! सहशेतरपरिणामात्मनोन्त- 
बंहिर्या वस्तुनोब्रुभवात । 

बौद्ध कहते हैं कि इस ही कारणसे अर्थात्‌-साहश्य, वेसाइश्य कल्पनाका झंझट अआवास्तविक 
है, ऐसा होनेसे ही हम बौद्ध सम्पूर्ण बस्तुभूत स्वलक्षणोंकों सदृशा परिणाम और विसद्श परिणामसे 
सर्वथा रीते हो रहे अवक्तन्य स्वीकार करते हैं | भावार्थ-स्वलक्षण तत्तत सम्पूर्ण धमोौसे रहित हो रहा 
किसी भी शब्दसे नहीं कहा जाता है, निर्विकश्प वस्तुमें सभी प्रकारोंसे शब्द योजना नहीं द्ोती है । 
स्वलक्षणमें विस॒द्श परिणाम है सदृश परिणाम नहीं दे, ये भी सब असत्य कल्पनायें हैं | बहुत बढ़िया 
पदार्थकी प्रशंसा नहीं हुआ करती है | चुप रहकर उसके गरुणोंका मनन करना ही उसकी तहपर पहु- 
चना है । मध्यम श्रेणके सौन्दर्य, विदतत्ता, तपस्या, बल, आदिकी श्रशंसाके चाहे जितने बडे पुल 
बांध लो ठछुआ बेठेको कौन रोके | अतः परमार्थ भूत स्वकक्षण तो साइश्य वैसाइश्यसे रहित होता 
हुआ परिरेषमें स्वलक्षण शद्से भी अवक्तव्य हो जाता है । इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर प्रस्थकार 
कहते हैं कि यों कहनेपर तो भला सहृशपना या जिसद्शपना कैसे नहीं हो जायगा ? छलक्षण पदार्थ 
ब्ह्मादेदके समान एक तो है नहीं, अनेक ही हैं | खछक्षणपने करके या अनिर्देश्यपने करके अथवा 
साइश्य वैसावश्यसे रह्ितपने करके तो उन स्वलक्षणेंमिं सध्शता मानी ही जायगी तथा अनेकोंमें बिस- 
दृशपना तो बिना परिश्रम ही सघ जाता है । तभी अनेकपनकी रक्षा दो सकती दे । बात यह है कि 
जिप्त प्रकार दूसरे विद्वान्‌ बोद्ों करके वस्तुका स्वहूप अबक्तव्य या सदृशविस्दृश परिणामरद्दितपना 
अपना स्वलक्षण अंगकार किया जाता है, उस प्रकार किसी भी स्वलक्षणकों हम नहीं देख रहे हैं । 
यथार्थमें सध्श और किसिदृश परिणाम आत्मक हो रही ही अन्तरंग अथवा बदिरंग वस्तुका अनुभव हो 
रहा है । ज्ञान, सुख, इच्छा, दुःख, वेदना, चित्तव्ात्ते, बज्नचर्य, ऋष, शक्ति, प्रयत्न, पुरुषार्थ आदि 
अन्तरंग और घट, पठ, पुस्तक, गृह, ऊुपया, पेसा, आदि बहिरंग पदायीमें छदूश परिणाम और 
विछ्तृश परिणतियां हो रहीं सत्रके अनुभवमें आती हैं । 

यदि पुनेंसाद््यं वस्तुस्वरूप तत्र विसहश्मपत्ययों वस्तुन्येय न वस्तृस्यतिरिक्ते बैस- 
हत्ये तस्वाभावात्‌ कल्पनया तु ततोपोध्दृतेर्थान्तरतया वैसाहझ्ये विसत््मत्यय औपचारिक 
एवं न सुख्यों यतो वेसाहह्यांतरकल्पनप्रसंग इति मत, तदा साहश्यमप्ि वस्तुस्वरूप तंत्र 
सहज्षपत्ययों बस्तुन्येत न वस्तुब्यतिरिक्ते साहब्ये तस्या5भावादयान्तरतयापोद्वे सह्शपरि- 


णागे सदश्षप्रत्ययो भाक्त एवं न मुख्यो यतः साहस्यांतरकत्पनादनवस्थामसत्तिरिति समा- 
3५ श 














सत्यायविन्तामणिः ७७ 


य्श्ल्््श््श्ख््ल््ल््््लश््ल्््ल्ल्ल्ख्ल्लच्ल्ल्ल्््ल्््ल्ल्ल्श्च्च्ःञ््ल्स््- 


जान वादिषतिवादिनों! अंत संपादक । ततो बस्तुसत्सामान्य विशेषयत्तत् च प्रव- 
तयानों विकल्पों कसतृत्रिघस संबसलाप एव प्रत्यक्ष ताइशाश विफत्पाहक्ष्य- 
लक्षणभावो व्यवस्थाप्यमानों न पुध्यारूद एवं यतः सांहृतः स्यात्‌ | पारपार्थिक्थ लक्ष्य 
लक्षणभावः सिद्ध! सज्यय जीवोपयोगयों! कर्थचित्तादात्म्यादूपप्यते अन्न्युण्मबत्‌ | 
यदि फिर बौद्धोंका यह मन्तव्य होय कि विसत्शपना कोई वस्तुका औपाधिक -धर्म नहीं है 

बह विसदृशपना तो वस्तुका स्रकीय निजरूप है उस बस्तुके स्वरूप माने गये बैसादृश्यमें द्वो रहा 
पिसदृशपनेका ज्ञान तो वस्तुमें ही होरहा है । बस्तुके अतिरिक्त किसी वैसादश्य नामके मिन्न धर्मको 
विषय करनेवाला वह ज्ञान नहीं है । क्योंकि बस्तुसे अतिरिक्त शरीस्वाले उन ब्रैसादश्य धर्मोका अभाव 
है | अर्थात्‌-स्वलक्षण या अनिर्देश्य जो कुछ भी बश्तु है वह असाधारण, विशेष, या विसदृश परिणाम 
स्वरूप ही तो है। हां कह्पना करके तो भले ही उस वस्त॒से भिन्न अर्थपने करके न्यारे कर 

गये बैसादश्यर्मे विसदशपनेका धर्ममूलक ज्ञान उठाव्गे । किन्तु वह ज्ञान उपचार्से किया गया 
ही है, मुख्य नहीं है जिसले कि उस वैसादस्यमें भी विसदृद्वपनेका ज्ञान करानेके लिये अन्य वैसाद 
स्योंकी फिर उन वैसादश्योंमें मी बिछक्षणपनेका ज्ञान करानेके लिये न्यारे अनेक वैसाइस्योंकी कल्पना 
' करते रहनेसे अनवस्था दोषका प्रसंग हो जाय | “ रादोः शिरः ” ऐसी अपोद्धार कल्पना करनेते 
राहसे शिर व्यतिरिक्त समझा जाता है, उसी प्रकार वैसादंश्य कोई बस्तुसे न्‍्यारा धर्म नहीं है । आचार्य 
कद्दते हैं कि बौद्धोंका यह मत है तब तो द्वम कहेंगे कि साइश्य भी बस्तुका स्वरूप है।उस साइझमें 
सछ्यपनेका ज्ञान द्वोना वस्तुके निज डीढमें ही ज्ञान होना है। बस्तुसे व्यतिरिक्त हो रद्दे साइश्यमें वह 
साहश प्रत्यय नहीं 'है । क्योंकि बस्तुसे साइश्य न्यास नहीं है । भले द्वी अर्थान्तरपनेसे न्याय कल्पित 
कर उस सह परिणाममें “ थद्ट इसके सद्श है” « वह इसके समान है ” ऐसे सहशपनेको 
प्रहण करनेवाले ज्ञान उठाछो, किन्तु वे ज्ञान गौण ही हैं, मुख्य नहीं हैं। 
५ शिलापुत्रकस्य शरीर ”' केतुका धड है, सोनेका फासा है, यह भेदका' ज्ञान गौण है। 
. जिससे कि व्यक्तिरूप न्यारे सादृश्योंमें भी अन्य सादृश्योंकी कल्पना करते रनेसे हम जैनोंक्े ऊपर 
अनवस्था दोषका प्रसंग द्वोता, इस प्रकार बादी जैन और ग्रतिबादी बौद्ध दोनोंका समाधान करना 
समान दीखता है । जैसे कि पढिले दोनों ओरसे किये गये आक्षेप समान देखे जा चुके हैं हम तो 
बहुत पढिलेसे ही बस्तुको सामान्य विशेष आत्मक कहते चले आ रहे हैं | तिस कारणसे सिद्ध होता 
है कि विशेषके, समान सादृश्य या स़मान्य भी वस्तुमूत होता हुआ सद्रप है । उस बस्तुभूत सामान्यमें 
प्रवर्त रहा विकल्पज्ञान ( पक्ष ) बल्तुका ही यथार्थ प्रतिमास करनेयाला है. ( साध्य ) बाधारहितपन 
या सकडमंवृत्तिजननकत्वरूप सम्बाद करानेवाला होनेते ( द्ेतु ) प्रसमनक्षके समान ( दृश्शन्त )। ध्युत 
नहीं होता हुआ परमार्थभूत वत्तुका ग्राहक है. और तैसे वस्तुप्राही व्किल्प्ञानसे राक्ष्यकक्षणभाव 
व्यवस्थापित किया जाता है । बंद वस्तुकों स्पर्श नहीं कर केवल कन्पना बुद्नियोमें. ही आरूढ हो 
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है। पाई योर नही: साल मेतताः चाहिये, जिससे कि वह तहफदाइममात ज्यवासततर्का संककिमे 
ही. कोए गढ लिप सस्ता माना जात: ३ अत्त: तुस जोकि जो बहुत पढ़िलें आध्रोफ किक सक/क्षि 
.. झेडकिति कश्ास्थाणमात है । स्कनापका्ेंके उत्तन बुद्ियें यों ही मठ छिस्ान्‍यया है । यह ताला 
सन्तव्य व्यवस्थित: कही रहा । यह ल्वयप्रधभयात्र पारमार्थिक सिर हो रहा सता जीऋ और ज़फ़फ्ेश 
का क्र्षड्ित्‌ तादासग्रसबन्ध हो जनेसे बन जाता दे । जेसे कि “' अप्निः उच्ण: ”' यह अप्नि और 
डेक्षाकां काचित्‌ तादात्य हो जाहरेस उत्यछक्षणभाव जबतप्रलिद्र हो रहा है । 
एक सेल + 2 कप; प्िपर्सयशसंगादिति, ते मत्याह। खऋते- 
स्तत्सिद्धे! । उमक्रथापि स्वदयनासिद्धे! स्वश्समपतिरोधात फेनचिट्रिज्ञालात्मकत्वात्‌ तदात्मकश्स 
सेत्रेव. एरिणामदर्शतात क्ीरसीरबत्‌ । निःपरिणाये त्वतिप्रसंसरयस्तरभावसंकराविति । ख्े 
कि लिकिकिर कक जिशलिनक तो प्योस्तादास्पेकांताशभ्रयों नयाअ्यश्र पतिपवध्य! । 
कोई वादी, पूर्पक्ष कह रहा है कि जीवका कक्षण उपयोग नहीं हो सकता हैं। क्सीकि 
उपयोग और जीबक़ा, तदात्मकपना दो रहा है, घट घट ही से उपयुक्त नहीं हो शकला है । तथैत्र जीभ 
अएने तद्ात्मक उपयोगके उप॑श्ुज्यमान नंदीं बन सकता है । जैनों द्वार जीच और पुद्ठलका अमेद मानेमेपर 
विभरय हो! जानेका प्रदेश हो. जायगा, अ््रीतू---अभेद पक्षमें उपयोगका लक्षण जीव ही क्यों न 
बल बेठे | जीवकी हुई उप्रयोग प्ररिणितिके समन उपयोगकी ही जीअल्वरूप परिणति क्‍यों न हो जाय, 
जछ: प्रक्रार कहनेवाक्े उस वार्दाक्ने प्रति श्री विधानन्दस्थामी समाधानकों कहते हैं कि उक्त आश्षेप ठीक 
नहीं: है । क्योंकि इस ही' से उत्त उपग्रोगको रक्षणपनेकी श्लिद्धि हो जाती दे . अरथीत्‌---जिल्त ही 
कारणते तुम अभेंदको कद रहे हो इसी कारणते उपयोग सिद्ध दो जाता है। सर्वथा अभेद पक्ष जैसे 
काकागाकी, रूपके साथ उपयुक्रता नहीं होती दे, उसी प्रकार सर्वथा भेद म्रानलेपरः जीव भी शान 
दर्शन उप्ग्नोंगोंसे उपयुक्त नदीं हो सकेमा | देखो, घास, पानी, खछ, बिनोछा, दरिया, जीरा, आदि 
कारेणेसि दूध बननंत्रे अमिमुख हो रही दुर््र शक्ति है| तो उत्तर क्षणमें दूधस्वरूपसे परिणम जाती 
है'। उत्ी प्रकार आत्मा भी जवान दर्शन स्वमावशाक्रियोंके वशसे घदहान, पटकान, स्वरूप उभ्रयोग 
करके परिणतति कर ठेता है, इस प्रकार कर्थवित्‌ मिल अभिन्न हो रहा उपयोग उस जींबका छक्का 
कन: जाता. है । दूसरी कात यह है क्रि दोसों प्रकारोंसे भी तुम्दारे वचनकी' सिद्धि नहीं हो पाती है।। 
भर्पतू---अनेकान्त प्रकियाको नहीं समझ कर तुमने ज़ो यह कहा था.कि जो जिस स्वरूप हे वह 
उठी करके परिणाम नहीं धार सकता है । इसपर तुम यद्द विचारों कि तुम्हारे वचत स्वपक्षके साधक 
और परपश्षक्ते दूषक स्वरूप हैं। स्वपक्ष सा्तन' और प्रपक्ष दूषण यदि उनका स्वमाव् मानो वो तुर्छारा 
पहिछा एकान्त वचन छथसे निक्कछ गया और हमारा जैससिद्ान्त युष्ट हो:गया और तदूए प्रिणति 
कहीं मात्रो तो भी. तुसझारा वचन असिद्व हो जाता है। जो प्रतिपक्ष दूषण नहीं दे सके वह नीं कहा 
मंपा: साएला हे | सूरत सर्वद्ष सबकी: सत्ता साधनेमें क्‍या: प्रयोज्न' सकखा हैं!“ तीसरी यांतः वर है कि 
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तुमको 'अपने सिद्वान्तेंसे विशेंध हो जायेगा । आपने स्वंर्य इहें बातकी' इष्ट किया है कि एँब्वी, 

तेंबें; बायु ये भक्कोभूत चार तत्व गंध, रसे, रूप, रेप, आत्मके होते इये शुक्करूँप अआदिक परिभ- 
कियोंकी धोरते हैं। अंतः हुम “ जो जिंस स्वरूप हे यह उस करेंके हीं उपयुक्त नहीं दो तकता है”! 
इलें 'कीटाक्षकी लींटों को "| आत्मा यदि झोनेस्पूप नेहीं होगा तो कया पंथरकी परिणति शान होगी ? 
देखें बाढूकी रोटी बना तै लो । चीयी बांत यंह हैं कि जिसके यहां ओत्मों संतयों शौमे 
ऑस्मफ है. ठसके यहों धारारूपसे शानस्वेरूप  पंरिणतियां नहीं बन सकतीं हैं । भिंहु 
जैनलिंद्रति. अनुसार किसी अंशसे आत्मा झॉनोलंगक है. तथा अन्य अंशेसि सुख ओरमक 
इच्छा आत्मक, भी है | अतः अन्य आत्मक हो रहे आत्माका ज्ञानस्वरूप परिणाम होंगी 
उच्नित है । यदि एकान्त करके आत्वोसी' कनंऑर्मेक यो 'कये इप्छे ऑदि आत्मक 
ही मान डियों जॉबेंसा तो तिल मोषकां कभी किरामे मेंदीं होगों। उसेको फिरामे मॉमेलेंफर 
आत्म द्रव्यंके ग्रिशेस दोनिकों भी प्रसंग जाआंगेगी जो कि रेंट्ट नहीं है। अतः आत्मा किसी नी।जिषादरित 
स्वष्टपत-उपकगात्मक हे जौर आये स्वरूपोंल, अन्य जील्क है । रेते कंयचित उपयोगाशाकी 
आत्माका उपयोग धर्म करके उपयुक्तपना बन सकता है। पांचवी बांस गये हैं कि सक्ष आम री 
रहे प्रदार्थंका ही उस करके परिणाम हो रहा देखा जाता है। जेसें कि दूध, पानीकां उस-ही रूपसे 
परिणाम होता है । देखिये, मीलाएस, सीझा, आदि अपसे स्वसर्थोक्ों नहीं छोडता हुआ दूध, 'मुड, 
बूस, था जलके सम्बन्वले मीठा दूध, रस्सी, आदि अन्य परिणामोंफो प्रा हो जाता हे । गौके 
स्तनंसे निकलते ही दूध पासेष्ण रईता है थीडी देरमें दूध शीतक हो जाता है। पुनः अभप्रिके 
सम्बस्धसे उच्ण या. रवडी, खोआ, मलाई, बन जाता है। जतः दूधके दूघरूप विवर्त हैं| दूधका 
परिणाम घट, पठ, मंहीं हों. सकता हैः | जल मी शीतल जैक अंथका दम ( बरफ़ ) आत्मक होल! 
हुआ उत्त रूपते पश्िणिम जाता है | बुद्धिमान शशिक्षु ही मारियिमें उत्तम कोठिका विद्मम हो जाता 
है । कड़े स्वरूप होमे योग्य सुंवर्ण डी खडुआः परिणामकों धारता'है । चूनकी रीटियां कनती -हैं। 
स्कंडका पेडी बंसतां है | भुसका चनहीं। तिस दी प्रंकीर उपयोगस्प्रकप आत्मा अपने उपयोग 
स्वनावकी महीं: छोड़ता हुआ ज्ञातस्वरूप करकें परिणर्मती रदईसा दें । छठी कंत यह है. फि पक 
पदार्थक्ा दूसरे पदाीके संप कप्के तो परिणाम होता डी. नहीं-है । यदि तुम्दरि कथन अंलुक्केर सिंज 
अध्मिषा: प्रिणारों करके भी. पदार्थकी परिष्पातियां सही शनी जावेगी .ती पदार्थ सभी परिणामोंसे रहित 
होता. हुभा 'कूटर्य' अपरिशामी, हों जाया । सर्वध्ी जित्य पदा्षेके साननेंपर क्रिया, कांरक, प्रमोण, 
फह; जादिं! भ्षवईएका फेंग हो मामा । यदि'निज परिणामोंके सिवाय अन्य अर्थीकि परिणाम करके 
विकिक्षित पदीर्षेकी परिणाति मानोगे:तो सथर्ण पतियौके स्वभाषोंका संकर दो जायेगी | जछ अपने 
शीतशिषपफ्लेसे लो परस्तिति करेगा सहीं।! ऐशी'ः देशामें जंछसा: शान, छुख; रूंपसे परिशाम 
दोजाः : वर्श : वैसेशः). आजासे सभावः सार, संत भी: हो जायेंगे.।.. कोई... थी अपने, 
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८0, तस्वार्थ छोकबारीर 
निज स्वभावोकी रक्षा नहीं रख सकेगा । यदि अपरिणामीपनः और - स्वभाव 
सांकर्थकों इ्ट नहीं करना चाहते हो तो अपने अपने स्वरूपसे ही अपनी अपनी 
अपनी परिणति होना इष्ट करना चाहिये | बात यह है कि हम जैन इन जीव और उपयोगका 
एकान्तरूपसे तादात्म्य सम्बन्ध नहीं मानते हैं । किन्तु द्व्यार्थिक नयसे अमेद और परयीयार्थिक नयसे 
जीव तथा उपयोगका भेद स्वीकार करते हैं । अत्त: पूर्व प्रकरणोंमें वह आक्षेपक्री विधि तो जीब और 
उपयोगके एकान्तरूपसे तादात्म्यका आश्रय कर उठाई गयी है । तथा द्रव्यार्थिघनय और पर्यायार्धिक 
नयका अवलम्ब लेकर आचार्य मद्दाराजने समाधानका विधान कर दिया है । यह शिष्योंकों मछे प्रकार 
समक्ष लेना चाहिये । ह 

 अन्नापरः धराह-उपयोगस्य लक्षणत्वाजृपपत्तिलेक्ष्यस्यात्मनोसश्वात्‌ | तथाहि । नास्त्था- 
त्यानुपलूभादकारणत्वादकार्यत्वात्‌ खरविषाणादिवदिति | तदयुक्त । साधनदोषदर्शनात्‌ । 
अज्ुपलूंभादयो हि हेवबस्तावदसिद्धाः प्रत्यक्षातुमानागमैरात्मनो -नाथनंतस्पोपरुंभात्‌ । योगि- 
प्रत्यक्षस्य तदुपलेभकस्यागमस्य च प्रमागभूतस्य निरणयात्तदजुपलंभोसिद्ध एवं वा अनेकांति 
कथ्र चार्याकस्य परचेतोश्त्तिविशेषेः । 

यहां कोई चावीकमतानुयायी दूसरा विद्वान्‌ सगव॑ पूर्वपक्ष कहता है. कि उपयोगका जीबका 
लक्षणपना बन नहीं सकता है | क्‍योंकि उपयोग नामका रुक्षणके रुक्ष्य माने जा रहे, आत्माका 
सद्भाव नहीं दे । सदूभूत देवदत्तका लक्षण दण्ड हो सकता है । अतत्‌ आकाशपुष्पका कोई भी पदार्थ 
लक्षण नहीं बन सकता है । जब आत्मा पदार्थ दी कोई नहीं है तो फिर लक्षण किसका जिया जारदा है ! 
दुल्हाके बिना यढ किसका विवाह रचा जा रहा है ? देखिये, उस आत्माके अभावकों हम अनुमान 
द्वारा यों साथते हैं कि आत्मा ( पक्ष ) नहीं है ( साध्य ) उपलब्धि नहीं होनेसे ( पढिला ढैतु ) 
निजका पूर्ववर्ती उत्पादक कारण नहीं होनेस ( दूसरा द्वेतु ) निजका उत्पाय उत्तरबरत्ती कोई कार्य 
नहीं द्ोनेसे ( तीसरा हेतु ) खरविषाण, वन्ध्या पुत्र, आदिके समान ( अन्बयदक्मंत ), इस प्रकार 
आत्माका अभाव सिद्ध हैं । अब आचार्य कहते हैं कि वह भूतवादियोंका कथन युक्तियोंसे रीता है। 
क्योंकि उनके कहे हुये हेतुओंमें अनेक दोष देखे जाते हैं | अनुपलम्भ, अकारणत्ब, आदिक हेतु तो 
सबसे पहिले असिद्र &ेल्वाभास हैं । क्योंकि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणों करके अनादि, अनन्त, 
आत्मा द्वव्यका उपरूम्म हो रहा है। उस आत्माकों उपलम्भ करनेवाले प्रमाणभूत सर्वक्ञ प्रत्यक्षका निर्णय हो 
रहा है | स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष भी सबके पास विद्यमान है तथा आत्माकों जाननेवाले प्रमाणभूत अनुमान 
और आगम का निर्णय द्वो रहा है | अतः उत्तका अनुपलूम्म संज्ञक हेतु अपने पक्षमं नहीं ठहरनेते 
असिद्ध देखामास ही है तथा ( अथवा ) चार्बीकक्ी ओरसे दिया गया अनुपलम्भ हेतु दूसरे पुरुषोंकी 
विशेष चित्तदृतियों करके व्यभिचार दोषयुक्त भी है, अर्थात्‌-अकेले हम अपनी ' अपनी स्थूलचित्त 
बत्तियोंका प्रत्यक्ष भी करलें किल्सु दूसरोंके मनमें या आत्मामें क्या वर्त रहा है, इसका सर्वह्के सिवाय 
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किसीको उपलम्भ होता नहीं | अनुमान या आगमसे भले ही उनको जानछो | सर्वज्ञका निषेध करने 
बाड़े और इम्द्रियप्रत्यक्षकों ही प्रमाण माननेवाले चार्बोकंकों तो दूसरेकी चित्तज्त्तियोंका कर्थर्मा 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । किन्तु थे हैं तो सही, चाहे उन्हें भूतकदम्ब कहो या सादि चैतन्य मार 
भर्ले ही अनित्य आत्मा कहते फिरो | अकेले चार्बाकसे अतिरिक्त उसके माता, पिता, गुरु, अथः 
संसारके अन्य प्राणी और उनकी आसत्मीय बृत्तियां समी मर तो नहीं गयी हैं | अतः नास्तिव्ब साध्यद 
नहीं रइते हुये अनुपलम्म ढेतुके बर्तजानेसे अनेकान्तिक दोष लूग जाता है । 

तथा पर्यायायदिश्ात्‌ पूर्वपूर्षपयायहेतुकत्वादुत्तरो्तरात्मपर्यायस्पाकारणस्वादित्ययमप्य 
सिद्धों हेतुः | 

तथा आत्मा बालक होकर युवा होता है युवा अवस्थाकों छोडकर अर्धइृद्ध होता है, अध बूद 
अवस्थाकों कारण मानकर पीछे ढृद्ध हो जाता है, अतृप्त आत्मा भोजन कर लेनेपर तृप्त हो जाता है 
मूर्ख पुरुष अभ्यास करते करते पण्डित बन जाता है, रोगी जीव औषध सेवन करता हुआ नीरो 
बन बैठता है। मनुष्य मरकर देव हो जाता है। देव पुनः तिरय॑च हो जाता है। इस प्रकार पयीयार्थि' 
नयकी अपेक्षा कथन करनेसे पढिली पढिली पर्यायोंको हेतु मानकर उत्तर उत्तरवर्ती आत्माकी पर्य 
योका उत्पाद होता रहता है | इस कारण चावीककी ओरसे दिया गया कारणरहितपना यों य 
हेतु भी पक्षमे नहीं बर्तनेसे असिद्ध हेल्वामास है, अर्थात्‌-पयोय इश्सि देखनेपर आत्माकी सभी बाल्य 
कुमार, देव, मनुष्य, संसारी मुक्त, आदि पयोयें हीं तो दीख रहीं हैं | उन पयोगयोंकी पूर्च समयबर 
प्योयें कारण हैं अतः आत्मा कारणोंसे सहिल होगया । कारणर्रह्ठितपना हेतु पक्षमें नहीं रहा | 

द्रव्यायदिशाद्विर्द्धथ । तथाहि । अस्त्यात्मा अनायनंतो5कारणत्वात्‌ पृथिवीत्वादिबत 
प्रामभाषेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्य द्रव्याथादेशे >तुपपथमानत्वादनुत्पादव्ययात्मकलात सब 
द्ब्पस्थ । पृथिवीद्रन्यादिभ्यो अतोत्तरभूतस्तु परागभावः परस्याप्यसिद्ध एकान्यथा तस्य तस्ख 
तरचमसंगात्‌ | 

चाबौकोंके अकारणल हेतुकी अतिद्ध बताकर अब उसे विरुद्ध दोषयुक्त भी बताते हैं. ६ 
द्रब्याधिंक नयकी अपेक्षा कथन करनेसे यह अकारणल द्वेतु विरुद्ध भी है। इसी बातकों प्रन्यक 
तेता प्रसिद्ध करते हुये कहते हैं. कि आत्मा ( पक्ष ) अनादि काछ्से अनन्त काछुतक ठहरनेवार 
व्रन्य है ( साध्य ) अकारणपना होनेसे ( हेतु ) प्रृथ्वीतव या प्रथिवरी तत्व, जलतत्त, आदिके समा 
( अन्ययदृष्टान्त ) अर्थीत्‌--पृथित्रीत्त जाति या चार्बाकोक्े यहां माने गये प्रथित्रीतज, जलतत्तय, तेज 
स्तर, बायुतत्व, ये चार तत्त अनादि अनन्त नित्य हैं। उन्हींके समान चेतन आत्मा तश्य नित्य है 
इस अनुमान द्वारा अकारणत् हेतुते आत्मांका निध्यपना साध दिया है । पहिके चा्वीकोंफे अनुमा 
दवरा आत्माके नास्तित्व साधनेमें प्रयुक्त किया गया अकारणत् देतु तो नास्तिल साध्यसे बिपरीत । 
रहे नित्यथ' या अनोधमन्त अस्तिलके साथ न्यातिको रखता है | अतः बिरुद्ध देलाभात हुआ | या 
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किसीकी शक है कि कारणरहित तो खर्रपिषाण भो है | किन्तु वह नित्य नहीं है | अतः निश्यके 
लक्षणमें “* सदकारणबन्नित्यं ” कहकर सत्‌ विशेषण छगाया गया है। तिससे खरबिषाणमें अति 
व्याप्तिका बारण हो जाता है। बढ सत्‌ नहीं है, असत्‌ है| यदि सत्‌ विशेषण न रूगाक़र केवछ अका- 
रणल ही कह्दा जायगा तो वैशेपिकरोंके यहां माने गये प्रागभावसे भी व्यभिचार हीता है | देखिये, 
अनादि काल्‍से चले आये हुये प्रागमावका कोई कारण नहीं है । किन्तु वह अनन्तानन्‍्त नहीं हे 
४ अनादि: सान्‍्तः प्रागभावः ” | हां, सत्‌ विशेषण छगा देनेसे प्रागमावक्रा निवारण हो सकता था, 
« न कारण यस्य ” ऐसी निरुक्ति कर पक्ष पर्युदासक्रा अबरलम्ब लेनेसे ही अथग्य अक्रारण शब्से 
मतुप्‌ प्रत्यय करते हुये अकारणवच्च द्वेतु कह देनेसे दी खर्रतषाण आदि सर्वथा असत्‌ हो रहे पदा- 
थौंक्ा निराकरण भछे ही हो जाय, असतरमें अफरारण उपाधिते सहितपना नहीं है, किन्तु प्रागभाव 
करके हुआ व्यभिचार तदबस्थ रहेगा । अब आचार्य कहते हैं कि यह ते न कहना । क्योंकि नित्य 
हो रहे द्रव्य अर्थकरा कथन करनेपर सम्पूर्ण द्रब्योंक्ों उत्पाद, व्ययोंसे रहित आत्मकपना है। 
भावार्थ--हत्य नित्य है किसी द्ब्यमें उत्पाद, व्यय, नहीं होने है । दत्यक्ा उत्पाद होता तो उप्तकी 
ऊतपत्तिके पहिले प्रागभाव माना जाता, और द्रब्यका नाश होने लगता तो द्रबव्यके पीछे उसका ंस 
माना जाता । पर्यायोंका ही उत्पाद व्यय होता हुआ प्रागमाव और ध्यंस माना जाता है | द्रब्योंका 
नहीं । “ नैबासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्लभावतोत्ति | ( बृहत्खयम्भू ) ” | तभी तो 
द्रव्य अर्थकी अपेक्षा हमने अकारणल छतुको विरुद्ध कहा है | अतः प्रागभाव करके व्यमिचार नहीं 
हो पाता दे । दूसरी बात यह है कि वैशेपिकोंने मात्रोसे मित्र प्रागभात्र परार्थ माना है। किन्तु दूसरे 
चार्बाकोंके यहां तो प्रथिवरी द्रव्य, जलतत्व आदिकोंते मिन्न हो रहा प्रागभात्र सिद्ध ही नहीं हे। अन्यथा 
यानी चार तखोँसे मिन्न प्रकारका प्रागभावतत्त यदि माना जायगा तब तो उत प्रागभावकी चार 
तच्वोंसे निराले पांचवें तत्चका प्रसंग चार्बीकोंक ऊपर आता है, जो उन्हें इष्ट नहीं है। अतः चार्बारोका 
अकारणत्व हेतु पिरुद्ध हो रहा । यहां अकारण शबद्व टी साधु छें। “न कर्मचारयः स्थान्मस्बर्थीयो 
बहुओीहि श्रेदथरप्रतिपत्तिकर: /” ऐसा नियम है | हां “ सदकारणबन्नित्य ' इस प्राचीन ऋषिवाक्यकी 
न्यारी बात ढे। ' 

यथ्ाकार्यलादिति हेतुः सोप्यसिद्धः सुखोदरात्मकार्यस्थ पर्यायायोपेणात्‌ प्रसिद्धेः कादा- 
'चित्कार्यविशेषस्या भावादका य॑लमनेकांतिक  मुथुराद्यवस्थेन। भ़िना, कार्यत्वा भावों कार्य त्व॑ विरुद्ध । 
तथाहि-सर्वदास्त्यात्मा5कार्यलात्‌ पृथिवीलादिवत्‌ । न प्रामभावेतरेतराभ।वात्पन्ताभावैरने- 
कांतस्तेषां द्रव्याथाश्रय गेजुपपत्तेः । पर्यायार्थाश्रयणे कार्यलात्‌ । कुटस्य हि परागभावः कछुशछः 
सच कोशकार्य कोशस्य च शिवकः स च स्थासांतरकार्यमिति । (5४ 

ओर आमाऊ नाल्तिबको सिद्ध करने+ डिये चार्बाकोंने तीसरा हेतु जो अकायत्व ऐसा दिया 
था, आचार्य कहते है कि वद्द भी अकार्यत्व हेतु अतिद्व दे । क्योंकि पर्यीयार्थिक नयकी विवक्षा कर. 
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नेसे आत्माके कार्य हो रहे सुखज्ञान, बेदना, पुरुषाथे, इच्छा या रक्त, बीगे, उत्पन्न कराना आदि 
कार्यौकी प्रसिद्धि हो रही है । अतः कार्यरद्वितपना द्वेतु आत्मा स्वरूप पक्षमें नहीं ठहरनेसे असिद्ध 
हेत्वाभास है । पूर्षमें जैसे आत्माके कारणोंकों साध दिया था । अब आत्माके उत्तरवत्ती कार्योंको 
प्रसिद्वकर दिखा दिया है । सन्‍्तानरूपी नदी दोनों ओर अनादि, अनन्त, किनारेंसे घिरी हुई है तथा 
आत्माके नाध्तित्रओो सिद्ध करनेके छिये प्रयुक्त किया गया चाबौकोंका अकार्यत्व हेतु व्यीसचारी 
हेत्वाभास भी है। मुस्मुर या भूभड आदि अवश्धामें पडी हुई अग्नि मविष्यमें किसी भी कार्यको नहीं कर रही है । 
अतः कभी कभी विशेष कार्यके नहीं करनेसें अकार्मल्न देतु उस अग्नि करके अनेकात्तिक हो जाता 
है । जैनसिद्धान्त अनुसार सभी पर्यायें भविष्यमें किसी किसी पर्यायको उत्पन्त कर तब नष्ट होती है। 
फूसकी आग या फुलिंगा भी कुछ काय्योंको करते हैं | रुई या बारूदमें फुलिंगा आग लगा देता है । 
शरीरको थोडा भुरसा देता है, कुछ देर उष्णता रखता है, उससे बसी ही लम्बी चौडी ज्वाला 
या फुलिंगा ही भविष्यमे सदा उपज़ता रहे, ऐसा हम जैनोंको एकान्त अभीष्ट नहीं | हां, फ्ूंसक 
दाह हो चु+नेपर पैछेक्नी बच रही आग कुछ भी कार्य नहीं कर रही है, ऐसा चार्बाक मानते हैं । 
तृणोतले रक्षित वाद्य रेतमें पशे हुई अग्नि भी जलाना पकाना फफोडा डालना, सोखना, आदि का्योको 
नहीं कर रही मानी दे । जेते कि नैयायिक्रोने अन्तके चरम अबयवीका पुनः कोई अवयबीकों उत्पन्न 
कराना कार्य नहीं माना है | अतः चार्वाकोंके अक्रार्यल हेतुकों उन्हींक्रे ' मन्तब्य अनुसार मुस्मुर 
फुलिंगा, आदिकी अप्निते व्यभिचारी कर दिया है। इस अप्मिम उत्तरवत्ती कार्यकोी करनेसे रहितपना 
है | फिन्तु असर 'कध्य वहां नहीं 8, तथा चार्वाकोंका कार्यल्वके अभावशरूप अकार्यत्व हेतु विरुद्ध 
देत्वाभास भी है | उदीको प्रततिद्ध कर रिखाते हैं | आत्मा ( पक्ष ) सदा विमान रहता है, (साध्य) 
अकार्यपना होनस ( हेतु ) पृथित्रीत्य या प्रथित्रीतत्त आदिके समान ( अन्वयदरशन्त ) घट, पट, 
आदि प्रथित्री प्योयोंक्रा नाश हो जानेपर भी चाबोक प्रथित्री तल्लका नाश हो जाना नहीं मानते हैं । 
अतः इस अनुमान द्वारा आत्माको नित्यत्व सिद्ध करनेवाला अकरार्यत्र हेतु तो चार्बाकोंसे उक्त साध्य 
नास्तिलवते विरुद्ध हो रहे सदा अस्तिल्के साथ अब्रिनाभाव रखता है। अतः साध्यसे विपशीत हो रहे के 
साथ व्याप्तिको रखनेवाल। अकार्यतर हेतु विरुद्ध हेल्वामास है । आत्माका सदा अस्तित्व साधनेबाले 
हमारे अकाल हेतुका प्रागभाव, इतरेतरामाव या उत्पन्न हुआ अमाब याने ध्वेस, अथवा अत्यन्ताभाव 
करके व्यभिचार नद्दीं आता है । क्योंकि द्रव्य अर्थका आश्रय करनेपर उन प्रागभाव आदि अभावोंकी 
तिद्धि नहीं हो पाती है | सर्वदा नित्य दब्य विद्यमान रहता है | द्रब्यरूपते किसीका कोई 
अभाव नहीं है। हां, पयोयरूप अर्थका आश्रय करनेपर तो वे प्रागभाव, प्रध्ब॑स, अन्यो- 
न्याभाव, अत्यन्ताभाव, कार्य ही हैं | अतः अकार्यत्व छेतुके न रहते हुये असत्तव साध्य 
मद्दी भी रहा तो कोई क्षति नहीं हे । घंत अभावको सभी वादी कार्य मानते हैं । 
अत; अकार्यत्न हेतुका ध्यंस करके व्यभिचार होना कंथमपि सम्भातित नहीं है | अतः उत्पन्नाभावके 
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स्थानपर अल्मन्तामाव पाठ अच्छा है | दोखिये, पयीय अथीका अवल्म्ब छेनेपर टकी पूर्वकर्शी कुछ 
पर्याय ही. घटका प्रांगभाव है. और वह कुशल तो उस कुझूलके पूर्वबर्ती कोष पर्यीयक्षा कार्य दे । 
अतः कुशूछका प्रागमाव॑ कोष हुआ तथा कोषका प्रागमाव उसकी पूर्व पर्यीय शिषक हुआ और 
बह शिव्रक दूसरे स्थासका कार्य है। इस ढंगसे पूर्ववर्ती पयोयोको ही हम उत्तरबत्ती पर्यीयोका प्रामभाव 
मानते हैं । इसपर प्रागमाबको अनादि माननेवाले बेशेष्रिक यदि यो कठाक्ष करें कि हमारे यहां तो 
प्रामभाव साना गया है | अतः अनादिकारूसे अबतक कार्यकी उत्पत्तिको रोकता हुआ बैठा है । 
किन्तु जैनोंके यहां जब पूर्वपर्याय ही का नाम प्रागभाव है तो उस पूर्वपर्यायकी पूर्व अवस्थाओंमें घटकी 
उत्पत्ति हो जानी चाहिये | क्योंकि घटकी उत्पत्तिका प्रतिबन्धक अभी प्रागमाव तो उपजा ही नहीं 
है | घंस तो घटके उपन जानेपर पीछे होनेबाला अभाव है | इतरेतरामाव और अत्यन्ताभाव भी 
घटके उपज चुकनेपर व्यवहार प्राप्त होते देँ | अतः किसी भी प्रतिबन्धक अमावके बिद्यमान नहीं 
दोनेसे ठम्बी अनादिकालीन पर्यीयसन्ततिमे घटकार्यके सद्भावका प्रसंग आता है। अब आचार्य 
समाधान करते हैं कि वेशेषिकोंका उक्त आक्षेप ठीक नहीं है| क्‍योंकि प्रागभावके बिनाशकों ही दम 
कार्यरूप करके स्वीकार करते हैं | अनादि पूर्वपर्मायकी सन्‍्तानमें अभीतक जब प्रागभाव उत्पन्त दी 
नहीं हुआ है ते भला उसका ष्वंस कहांसे होय ? अतः प्रागभावके ध्व॑सरूप कार्यका पूर्व अवस्थाओंमें 
पतद्घाव हो जानेका प्रसंग नहीं उठा सकते दो । जैसे कि उत्तर अवस्थारूप घ्वंसका घ्व॑स हो जानेपर 
पुनः कार्यक उज्जीबनका प्रसंग नहीं दे सकते हो | भावार्थ--प्रू अवस्थारूप प्रागभावका ध्यंस हो 
जाना कार्य सद्भाव है। “ कार्योत्पादः क्षायो ढेतो: ” और कार्यकी उत्तर अवस्थारूप ध्वंत्रका 
प्रागभावस्वहूप कार्य सद्भाव है | अतः कार्यप्तद्भावके आगे पीछेक्ी पर्यीयोंके समयोंमें कार्यसद्भाबका 
आपादन करना उचित नहीं है । ध्लंस और प्रागभात्रकों हम तुन्छ पदार्थ नहीं मानते हैं । किन्तु 
मीमांस+ के समान हमारे यहां रिक्तमाव ही अभाव माना गया है | । 
कुटपटयोरितरेतराभावः हुटपटात्मकत्वात्कार्यः चेतनाचेतनयोरत्यंताभावोषि चेतना- 
चेतनात्मंकत्वात्‌ कार्य इति । परस्य तु पृथिव्यादिभ्योथ।तरभूताः आगभावादयों न संत्येवा- 
न्यथा तेषां तसवांतरत्वमसंगात्‌ । तथेतरेतराभावात्यंताभावयों! स्दास्तीति प्रत्ययविषय- 
त्वात्‌ न तास्यामनेकांतः । 
आत्माका सदा अस्तित्व साधनेके लिये दिये गये जैनोके अकार्यत्व द्वेतुका ही निर्दोषपना 
दिखाया जा रहा है कि घट और पटमें परत्पर ठहर रहा उनका अन्योन्यामाव तो घट और पढ 
स्वरूप द्वी है | अतः जब घट, पट कार्य हैं. तो उनका तदात्मक अन्योन्यामाव भी कार्य हुआ | 
अतः अकार्यलह्ेतु अन्योन्याभावमें नहीं ठहरा । ऐसी दशामें साथ्य भी नहीं रद्दे तो हमारे अकार्यत्व 
हेतुमें ( न कि चाबोक्ोकि अकार्यत्व द्वेतुमें ) व्यभिचारदोष नहीं चढ़ बैठेगा । जो पुष्छ या जीवकी 
' पर्याय वर्तमानमें तद्रूप नहीं है, डिल्तु आगे पीछे कालोमें तदूप हो सके ऐसी देव, मनुष्य, घोडा, 
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हाची, जादि जथवा घट, पट, ओगी, पुस्तक, आदि ज्ञीव या पुद्धककी पर्याफेक्रा भर्तफाक्राकों 
अन्योन्याकाव खाता गया है | तथा कीनों का्मे जो प्रयीय या :ऋग्य सकंप न दी सके ऐसी श्ांड, 
ऋेलन, या धरमन्य यथा अधर्मद्रव्यका एक दूसरेंमे असन्ताक्षाव भामरा गया है, जो कि जेआलिक- 
संजर्गीबच्छिन है । वेशेषिकोंको भी इसी मार्गका अनुसरण करनेपर ,विराकुछता मिछ सकती है । 
अकरणर्म इमारे अकार्यत्वदेसुका अल्मत्तामाव करके व्यमिश्नार चहीं आता है। असोफि चेतन, 
अचेतन, पदाधोका परस्पर अलस्‍्ताभाव भी चेत्तन, अचेतनप्रश्नोयस्परूप हो जानेते कार्य #ी है 
इस कारण अकार्यत हेतुके न रहनेपर साध्य नहीं भी खो कोई त्रुटि नहीं है । हेतुके  रूते हुगे 
वंद्ां साध्य नहीं ठह्वरता तो व्यभिचार दोष उठाया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि असाोका 
अपन्दय करनेवाछे उन परपक्षमूत चाज़ीक़ोंके यहां तो पृथिष्री आंदिक चार तरवोंसे बढ अभ्रीध्तरभूल 
हो रहे ग्रामभाव आदिक माने दी नहीं गये हैं । अन्यथा उन आगभाव, अन्योग्वाभाव, आविकोंको 
चार तत्ततोंस अतिरिक्त तत्वान्तरपनेका प्रसंग हो जायगा। तथा तीखस उपाय व्रढ भी है फि व्यभ्षिसार 
उठानेवाले चार्वाक यदि इतरेतराभाव और अत्य्तासावमें किसी ढंगले अक्रार्यलदेतुको रुख देगा 
चाहते हैं तो अच्छी बात दे, उन इतरेतसभांव और अत्पन्ताभाषमें सदा अश्तिपनके जानकी विभकता 
दो जानेसे उन करके व्यमिचार नहीं हुआ, अकार्मत्त देतु रह गया तो साथमें सर्वदा अध्तिमन तह 
साध्य भी वहां ठहर गया । कुकीन पतिपत्नीके समान साध्य इतुओंमें अश्िनाभाव वर जातेते व्याति- 
चारकी शेका भी नहीं रहती हैं । त्रिषमन्याप्ति न होकर यदि द्ेतु साध्योमें झह्मां समव्यात्ति हो रही 
दे, वहां देतु तो क्या, एकपत्नीक्त पतिके लमाल साध्य भी व्यमिचारी नहीं हो पाता दै । 

खरविषाणादिश्ष्टांतध साध्यताधनादिकरूः, शरविष्ाधादेरप्येकांतेन आस्तित्यामुफलअय 
मानलायसिद्धे/ ! गोमस्तकसमवायित्वेन हि. यदस्तीति प्राप्तिद्ं ब्रिष्षण तत्खराटिमस्तक 
समवायित्वेन नास्तीति निश्वीयते, मेषादिसमवाग्रिसेन ये भ्सिद्धानि रोबाणि' कू्मसमवायि- 
त्वेन च न संति, नोपलभ्यते च बनस्पत्तिससदायित्देन प्रसिद्धार्तित्योफलंमं;कुसुम 
वासित्वेन नास्तित्यानुपलभ्यमानत्यथमोधिकरणं ह्॒ट न पुनः सर्वत्र सर्वदा सर्वथा किंसि 
आास्तित्यानुपलंभाषिफरणं प्सिदद विरोधात्‌ । ततों नास्ममः सर्वक्ष अर्त्र सर्वदा नास्तित्वे 

तथाहुपर्कभ्रादिहेदु्ता निदर्शनमरिति 

चावोकोंने अमुपऊम्भ, अक्ारणत्व, अकाल, इन तीन देतुओंसे आत्माके नाश्तिवको शाबलते 
हुये जो कि खरबिषाण, कच्छपरोम, भादि अन्वयदइंष्टान्त कड़े थे वे दष्ान्त भी सास्तिल खाध्य और 
अनुपलूम्ण जादि देतुओंते रहित हैं । क्योंकि खरविषाण, वन्ध्यापुत्र, आदि इश्ान्तोंका एकान्त ऋरक्े 
( स्वेथा ) नास्तिपन और अनुपलम्यमालल ( अनुरूम्ण ) आदिकी, पीदि नहीं (दो सकी है। 
देखिये अवयबी गौके मस्तकमें समवायसम्बन्धते करीरेपन करके जो ही सींग प्रसिद्र हो: रहा हे 
बढ्ी सींग तो गधा, घोडा, दाथी, आदिके उत्तमांगो ( शिसमाम.) में समगायतम्यन्धले वर्तमाकफो 








करके नहीं है | इस प्रकार निश्चय किया जाता है तथा मेंढा, छिरिया, बन्दर, आदिके अवयबी 
शरीरमें अवयब होकर समवायसह्ितपने करके प्रापिद्ध हो रहे रोम ही तो कछवेमें समवायीपने करके 
नहीं है, और नहीं देखे जा रहे हैं | इस ढेगसे तो नास्तित्व साध्य और अनुपलम्म हेतुको कर्म 
रोम घार सकता है, तथा वनस्पतिमें समवायी होकरके प्रसिद्ध हो रहा है अस्तिव और उपछम्भ 
जिसका, ऐसा पुष्प ही गगनके समवायीपने करके नास्तित्व ( साध्य ) और अनुपलूम्यमानत्व ( द्वेतु ) 
धर्मका आपिकरण हो रहा देखा गया है | किन्तु फिर सब ही स्थानोंपर सदा. सभी प्रकारोंसे जगतूका 
कोई भी पदार्थ नास्तिपन और अनुपलम्भका आधिकरण हो रहा तो अद्याव्रि प्रसिद्र नहीं है । 
क्योंकि विरोध दोष आता है | अथीत--जो नास्तिपन या अनुपलूम्म धर्मोका आश्रय होगा वह सत्रूपसे 
ही प्रसिद्ध होगा । धर्म तो सदूपर्मीमें रहते हैं ओर जो सत्‌ पदार्थ है उसमें नास्तिपन, अनुपलम्भ, 
कारणरहितपन, कार्यरह्ितपन, ये धर्म नहीं ठहर सकते हैं। “ संक्षिनः प्रतिषेधों न प्रतिषेष्याद्ते 
कचित्‌ “ अखण्डपदकी सेक्ञावाले पदार्थका प्रतिषिध करना प्रतिष्रेष्यकी सत्ता माने'विना असम्मब हैं। 
एक स्थानपर प्रतिषिष्यकी सत्ता सिद्ध द्वोनेपर अन्य स्थानोंपर उसका निषेध क्रिया जा सकता है। अश्- 
सहस्ती प्रन्थमें “ अद्वैत शरद: स्वाभिषेयप्रत्यनीकपरमाधापेक्षो नज्ञ पूर्वावण्डपदलादहेलवमिधानवत्‌ 

इस अनुमानसे द्वैत, आत्मा, आदि श्वोंके सद्भावरूप वाच्य अर्थ साध दिये गये हैं | जब कि अस- 
म्भव कहे जा रहे खररविषाण आदि समस्त पदोंके वाच्य अर्थक्री भो सिद्धि करते हुये उनमें सर्वथा 
नास्तिपन और अनुपरूम्म नहीं साथे जा सकते हैं तो आत्मा या चेतन्यका अस्तित्र साथना तो 
छुलमसाध्य दे । वैशेषिकमत अनुसार अबयवोंमें अबयवी समत्राय सम्बन्धसे रहता है । अतः सींग या 
बालस्वरूप अवयबोंमें मैंसा, मेढा, गाय, आदि अंबंयंवी समवाय सम्बन्धसे वत्त रहे सन्‍्ते समव्ेत कहे 
जाते हैं | अवय्वीके समवायकों धार रह्दे अवयब समवायी माने जाते हैं । किन्तु जैनसिद्वांत अनुसार 
मडी हुई चूनकी ढूंडमें थोड। आठा और मिला देनेसे पुनः एक अवयबी बन जाता है । उसी प्रकार 
प्रकरणप्रातत अवयदीमें भी कुछ अवयब मिला देनेसे द्वितीय अवयवी उत्पन्न हो जाता है | यानी अब- 
यवीमें भी अवयवका रहना जैनेसिद्वान्त अनुसार अभीष्ट है। यहां वेशेष्रिक ये मान रहे हें कि मनभर 
दूधमें छटांक भर दूध मिलानेपर अथवा दश सेर आटे की छडमें छठांकमर आठा या न्यारे छटांक 
मर आटेकी दूंडको मिला देनेस एवं चालीस गज हरूम्बे वल्लमें एक सूत मिलाने या निकालनेसे अब- 
यवीका नाश हो जाता है | अबयवी पुनः अवयब्र उसके भी अवयब आदि पश्चाणुक, चतुरणुक, 
श्यणुक, ब्यणुक, इस बिनाश क्रमसे परमाणु हो जाते हैं । यों पूर्व अवयबीका नाश होकर पुनः 
सम्मिलित हुये दूसरे अवयवो+ साथ ब्यणुक, त्यणुक, चतुरणुक, पहञ्चाणुक, षडणुक, सप्ताणुक, इस 
क्रमसे अवयव, अबयवी, महावयवी, चरमार्बयवी, द्रब्यकी पुनः सृष्टि होती है। दो अणुओंसे एक 
ब्यणुक बनता है। तीन बणुकोंसे एक त्यणुक बनता है । चार तज्यणुकोंसे एक चतुरणुक बनता है। 
पांच चतुरणुकोंसे एक पंचाणुक बनता है | यही ढंग अवयवी पर्यन्त चला जाता. है। यह सब 
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वैज्ञिषिकोंकी उत्पाद विनाश प्रक्रियाका दिखलाना तो बकना मात्र है। इसमें प्रत्यक्षसे ही विरोध आता है। 
पांच देर इश्लुस्समें छठाकमर दूसरा इक्षुरस मिछझा देनेसे तत्काल नवीन अवययी बन जाता है। 
« भेदसंघाताभ्यामुत्पचन्ते ”' जैन सिद्धान्तमें भेद और संघात तथा कुछका भेद कुछका संघात इन 
तीनों प्रकारोंस अवयबीकी उत्पत्ति मानी गयी है। अतः वैशेषिकोंका कइना प्रत्यक्षविरुद्ध पडता है । 
अवयवीमें भी अवयघोंके समबेत हो जानेका कोई विरोध नहीं है । वेशेषिकोंने तीन ब्णुकोसे एक 
ब्यणुक और चार >यणुकोसे एक चतुरणुक इत्यादि जो सृश्प्रक्रिया मानी है वह भी ठीक नहीं है । 
तीन अणुओस या एक ब्यणुक और एक अणुसे ही >यणुक पैदा होता है । दो श्णुक या एक ज्यणुक 
और एक अणु अथवा चार अणुओंस दी चतुरणुक स्कन्ध. उपजता है । बात यह है कि चतुरणुकमें 
चार ही अणुर्ये होनीं चाहिये | पंचाणुफमें द्रव्यरूपसे पांच अणुयें €ी पर्याप्त हैं, न्यून अधिक नहीं। 
शब्दके वाच्य अर्थपर भी दृष्टि डालनी चाहिये । यों चाहे जहां मन चाहा अडंगा छगा देना शोभा 
नहीं देता । वैशेषिकोंके मतानुसार एक सौ वीस अणुओंका पँचाणुक स्कन्ब और सातसौबीस परमाणु 
द्रब्योंका बना हुआ एक षरडणुक स्कस् हम जेनोंको अभीष्ट नहीं है | वैशेषिकोंको यह डर लगा 
हुआ है कि सृश्टिकी आदिमें ईश्वर इच्छा या अन्यदा अम्निसंयोग, ईश्वर, आदि कारणोंसे जब सभी 
परमाणुओंके ब्वणुक बन गये तो अब ज्यणुक बननेफे लिये थणुकका साथी अकेला परमाणु कहांसे 
आबे ? अथवा वहां रखे हुये सब्र अणुकोंके जब त्यणुक बन गये तो जन मतानुसार चतुरणुको बना- 
नेके लिये वहां थणुक और पसमाणुयें कहां रखे हुये हैं! जिनसे कि चार परमाणु या दो शणुकोंसे 
झट एक चतुरणुक बना लिया जाय । इसपर हम जैनोंका यह कहना है कि जगतूमें अनन्तानन्त 
ब्णुक या परमाणुयें ठप्ताग्स भरे हुये हैं । अनन्ताअनन्त परमाणुयें तो ऐसी पडी हुईं हैं जो अथापि 
स्कन्धस्वरूप नहीं हुयी और होंगी भी नहीं । जहां घट, पठ, षडणुक, पंचाणुक, चतुरणुक बन 
रहे हैं वहां भी अनेक परमाणुयें, अनन्ते थणुक, विद्यमान हैं | वहां रखी हुयी सभी परमाणुयें ध्वणुक 
नहीं बन जातीं हैं | बणुक सभी >यणुक नहीं बन जाते हैं । दूरते भी परमाणुयें खेंची जा सकती हैं। 
या कारणबशसे वे चली आतीं हैं | अपनी अपनी योग्यता अनुसार दी नियत पुद्रलेकी नियामित 
परिणतियां ह्वोतीं है, आगे चलकर भी तो वैशेषिकोंने दो कपालिकाओंसे एक कपार और दो कपा- 
लोंते एक घट अवयथीकी उत्पति स्वीकार की है |फ़िर पहेले षढणुक, सप्ताणुक, स्कश्पोंमें यह अनावित 
( बेहुदेपनका ) क्रम क्यों बना रखा दे : इस बातको जगतमें डेड बुद्धिको मानकर अपने ही एक 
पूरी बुद्धिको समझ बेठे औद्क्ष्य मतानुयायी वैशेषिक द्वी जानें : प्रकरणमें यद कइना है कि खरविषाण भी 
नास्ति और अनुपल्म्यमान नहीं है । चार पांववाला गधा पशु असिद्ध है। सींग भी गाय, मैसामें प्रापिद दोरदे 
केवक गधा और सींगका समवाय हो जाना धर्म ही नहीं देखा जा रद्ा है। तब तो खरविषाणका 
एक छोटासा धर्ममात्र ही अप्रसिद्ध हुआ | सर्वन्न, स्वदा, सर्वथा, खररविषाण पदार्थ तो नास्ति और 
अनुपलम्मका अधिकरण नहीं है | इसी प्रकार कछवेके रोम या आकाशका एल भी सर्घथा अप्रसिद्ध 
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न्न्भ्भ्भ््््न्न्भ््म्य्व्भ्भ्य्भ्भ्च््स्च्भ्म्च्स्स््््स्स्स्स्स्न्स्स््स्ससभससस््स्स्न्स्नस्म्न्ससर्सम्न्न्न्न्म्न्नन्म्र्र्ल 
नहीं है.। मण्हकाशिलव्डक भी जस्ति होकर जाना जा रहा एक ढंगसे प्रसिद्र दे | देखो, कर्यंणित्‌ 
असत्‌ हो रदे पदार्थके ही अस्तित्व और उपलम्भ धर्म हैं तथा कथ्थंचित्‌ तत्‌ पदार्थक ही नास्तिपन 
और अनुफ्लम्भ माने गये हैं । न तो सभी प्रकारोंसे सत्‌ हो रहे पदार्थक दी अस्तिल और उपल्यभ 
धर्म हैं । क्योंकि यें। तो घटका पट रूपले या जीवरूपसे भी सद्भाव बन बैठेगा । यों चाहे जो पदार्थ 
जाहे जिस पदायेरक्‍रूप होता हुआ सर्वतेकरदोष ग्रस्त हो जायगा | यदि सर्वथा असवके ये नास्तित्व 
या अमुफटम्भ धर्म माने जायंगे तब त्तो सर्जशून्यवादमें बोलने, सुनने, समझने, समझाने, का व्यवहार 
ही' नष्ट हो जावमा । “' स्थाद्गादों विजयतेंतरां ” | संचितकर्मीकी पराधीनतासे चौरासी राख योगियोंमें 
अमर करते हुये जीवको मण्ट्ूक ( मैहुका ) मवकी प्राप्ति द चुकनेपर पुनः वह जीव ममुष्य गतिमें 
कुमारी अवस्थाकों धारण करता-है, उस समय उसे ख्रीके जो कौआके पंख समान केश रचना विशेष 
है।बह कुसरी लडकीकी चोटी या वेंनी पूर्वमण्छ्फकी कही जा सकती है। देवदत्तकी दुकान बिक 
जानिदरें' भी किले अपेक्षा देवदत्तजी कही जा सकती है । पार्श्ननाथके पहिले भर्तेके कर्ीब्योंको 
फर्चनाथकी कृति बखाना जाता है | जब क्‍हलकी आकाश अबगाद दे रहा है तो आकाशका पुष्प 
कहनेमें क्या क्षति है ? देखे इक्षमें जितनी देर या जितने अंशते पुष्प संबुक्त हो रहा है, उससे 
कहीं अधिक देरंतंक सवीमरूपले आकाशके ल्वथ पुष्पका संबोग बन रहा है | बृक्षस वियुक्त हो गया 
भी फूछ कभी आकाहसे ग्रच्युत महीं होता है। इस प्रकार जबतक पुष्प विद्यमान रहेगा 
आफाशेफ साथ उसका सम्बन्ध नहीं छूट सकता है। थोडा मातः, पित्ताका पूृत्रके साथ हुये 
सन्‍्ककों अथम देषदत्तवा घन था खेत अथवा शजत्रुसे हुये सम्बन्धनों निरख को | जब ऐसे स्तोक 
सममश्बालें स्थरोंनें पष्ठी विमक्ति आसक्त होकर उत्तर आती है तो शशविषाण, वन्ध्यापुत्र, झगतृष्णा- 
जल आदियें क्चिरशाली वैयाकरणोंके दारा समासके प्रथथ उतार छी जा चुकी सम्बन्धवाचक 
पही बिभक्तिकीं निभूछ क्यों कहते हो ! बात यह है कि “ सिद्धिर्नेकान्तात ”' अनेकान्तते 
पदार्योक्षी सिद्धि हो रही है । खरविषाण आदिमें भी नास्तित्व साध्य और अनुफ्लम्म 
आदि हेतु क्थिमान नहीं. हैं।तिस कारणसे चार्वा्कों द्वारा आत्मद्रब्यका संभी प्रकारोंते संत 
सदा नार्तिपम साध्य करते सन्‍ते शिंस प्रकार अनुमानमें कहे गये अनुपर्म्म, अकारणत, 
अकार्यत्व, सम्भवद्वाघकल्व, आदि हेतुभोंक्रा जगठक्ती कोई पदार्थ अन्ववद्टन्त नहीं है । जो चाबी- 
कोके खरबिषाणं आदि दृशषन्त उपात्त किये थे, वे तो साध्य और साधन दोनोंसे रहित हो रहे छिंद्र 
कर दिये गये हैं । जो साध्य और साधनसे विकड है ( खाली है ) वह अन्चचदशन्त नहीं हुआ 
करता है, अन्वफ्ट्टन्तमें ही देतु और साध्यकी ब्यातिका ग्रदशीन कर ही चाबीक अपना आंत्माफे 
नाहितिवं सिद्धिका' प्रयोजन साथ सकते थे | अब तो उन चाीकोंकें पास कोई उपाय रोष नहीं है । 
जबकि ऋ्त्यक्ष।' अंशुणाभ और जातकक्‍्यसे आश्माकां अस्तिल प्रसीत हो रहा है, तो ऐसी दशानें 
अह्मॉका नास्किव लि करना चांवकींका स्व्ध अपनेंको अवस्तु साधनेका निन्‍द अयरन है| 


ताहलकीजिकासलि: ८५९, 
... तम्ात्मा जास्‍्वीति पक्ष अत्यक्षालुमानागमबाधितोवसम्यत इति साधने दोषदर्शनात्‌ 
नादे+ सावनादास्मानिन्‍्हपासिद्धियंतीश्य नोपयोगो लक्षण स्थात ।...' 

“तथा चार्वा्कोने आत्माके अभावकों साधनेके लिये जो अनुमान बनाया था, उस अनुमानका 
आत्मा नहीं है | इस प्रकार पक्ष ( प्रतिह्ञा ) भी तो प्रत्यक्ष अनुमान और आंगम प्रमाणंस बाधित 
हो रहा जाना गया है । पूर्व प्रकरणोंमें साथ दिये गंये केवलज्ञानसे संपूर्ण मुक्त, संसारी, आत्माओंका 
प्रत्यक्ष दो रहा है । अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान द्वारा भी सँसारी बद्ध आत्माका विकल प्रत्यक्ष 
हो जाता है, तथा ससैबेदन प्रत्यद्स मैं मुखी हूं, में हुःखी हूं, ज्ञ हूं, आदि आकारोंकां उछेख करते 
हुये आत्माक्रा स्वतः प्रत्यक्ष हो रहा है | एवं बाधकोंका असम्भव या हित, अहितके प्रापतिपरिहारकी 
क्रिया आदि हेतुद़्ारा आत्माका अनुमान हो जाता है, सर्वज्ञकी आग्नायसे चले आ रहे ८ जीबाश्व, 
जीवो उपओगमओ, गुणजीवा पज्जत्ती, इत्यादि आगमवाक्योंसे आत्माका अस्तित्व निर्णीत है । 
अतः प्रमाणोंसे बाधित होकर जाने जा र६ साध्यके निर्देश अनन्तर प्रयुक्त हो जानेसे चाीकींका देतु 
कालत्यपापदिष्ट है | इस प्रकार चार्वौकोंद्वारा कहे गये अनुपलम्भ आदि हेतुओंमें अतिद्ध' व्यभिचार 
विरुद्ध, बाधित, इन दोषोंके दीख जानेके कारण इन हेतुओसे आत्माके अपछाप ( होती हुई बस्तुके 
लिये मुकर जाना ) की सिंद्धि नहीं हो सकती है । जिससे कि इस आत्माका छक्षण उपयोग न द्वो 
सके । अर्थात्‌-चाबीकोंने पहिले जी ये 'कहा था कि लक्ष्य बनाये जा रहे आत्माका अक्षत्त दोनेसे 
उसका ढक्षण उपयोग नहीं घटित होता है, यद्व उनका कहना ठीक नहीं पडा । आत्मतत्वकी सिद्धि 
कर दी गयी है | अतः उपयोग उसका लक्षण बन सकता है । कोई आपत्ति नहीं है | 

कि च। स एवाई द्रष्टा, स्पृष्ठा, खादयिता, घाता, ओ्रेतान्ुुस्मृता, वेत्यज्ुसंधानप्रत्ययो 
गृदीतकृतः फरणजविड्ानेषु चा+संभाव्यमानत्वात्‌ तेषां स्वविषयनियतत्वात्‌ परस्पराविषय- 
संक्रमभातात्‌ । 
आत्मतस्की सिद्धि करनेका एक त्रिचार यह भी है कि जो ही में चश्लुते देखनेवाला हूं, 
बढ्दी मैं छू रद्दा हूं वहीं में स्वाद ले रहा हूं, सूंघ रहा हू, अथबा सुननेवाला हूं, इम्त्रियों या मनसे 
अनुखब कर चुकनेपर धारणा हानद्वारा वही में स्मरण करनेवाला हूं | इस प्रकारके अनुसंधान करने- 
बाड़े न ( पक्ष ) मृहीता आत्मा करके बनाये गये हैं. ( साध्य.) क्योंकि इन्द्रियोंते उत्पन्न हुये 
अधिचारक बिज्ानोंमें उक्त प्रकारके अनुलेघान होनेका असम्भव हो गह्टा है ( देतु ) वे स्पर्सन आदिक 
इल्ट्रियां अपने अपने लियत- विषय हो रहे स्पर्श, रस, गन्ध, गर्ण, शब्द, सब्चेतना, को जानकर 
. भरितार्थ हो. जाती हैं । छः मासका छोगा ब्रबा या, असंज्ञी या औद्दद्निय जीव दर्पणमें अपने प्रति 
किमको. चक्षुतते देख केता है, किन्तु यह मेरी छाया है इसके अनुसार मुझे अपने मुखका धन्‍्बा मिठ 


अजता राहिये इयादि बिच्तार नहीं कर पाता है | चक्षु केक रूपको देख छेगी। रसमा रसको 
29 
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चाट छेगी । किन्तु ये इच्दियां ऐसे प्रत्यवमषोंको नहीं कर सकती हैं कि यद बही सूंघा जे रहा दै 
जो कि पापड पहिले देखा या खाया था यह उससे अधिक भुरमुगा है, यह उससे न्यून उद्षणबान्‌ है। 
यह शब्द उस झब्दसे गम्भीर है, तीक््ण है, कर्बश है। जैसे कि टेलिफोनोंके यहां वहां जाने, आने, 
सम्बन्ध मिलाने का संयोजक एक प्रधान कार्यालय होता है, उसी प्रकार इग्द्रियों इररा आगे पछे 
हुये ज्ञानोंका अधिकारी एक बिमर्षक आत्मा ही उपयोग लगाकर उनका अनुसंधान कर सकता है। 
हृद्धियां इस कार्यकों कालत्रयमें नहीं कर सकतीं हैं । क्‍योंकि उनके द्वारा ग्रहण किये जा चुके विषयोंका 
परस्परमें संक्रमण नहीं हो पाता है | रुपया स्त्रयं अपना परिवर्तन ( एक्सचेंज ) नहीं कर छेता है। 
इस कार्यके लिये चारों ओर का भाव निरख कर ठीऊ ठीक आा्था कर देने वाले कोषाध्यक्ष ( बैंकर ) 
की आवश्यकता है| इससे इच्द्रियज्ञानों या विचारक ज्ञानोंका अनुसंधान रखनेवाला गृद्दीता आत्मा 
सिद्ध हो जाता है। 

गर्भादिमरणपर्यतो महांश्रैतन्यविवर्तों दर्शनस्पशनास्वादनापधराणश्रवगालुस्मरणलक्षणचैत- 
न्यविशेषाश्रयों शहीता तद्धेतुरिति चेन्न, तस्येबात्मत्वेन साधितत्वादनाथनंतल्वोपपचे! । न चार्य॑ 
निर्देतुकः कादाचित्कत्वादिति परिशेषादात्मसिद्धेश्व नात्मनोभावों युक्त । 

चार्बीक कहते हैं कि आत्मा तत्व अनादि अनन्त नहीं है | गर्भत आदि छेकर मरण पर्वन्त 
लम्बा चौडा महान्‌ चेतन्य परिणाम ही देखना, छूना, चाखना, सूंघना, सुनना, पीछे स्मरण करना, 
ऐसे छक्षणबाले बिशेष चैतन्योंका आश्रय है वही गृहीता है और गर्भल मरणतक ही ठहृरनेवाढा 
आत्मा उस अनुसंधान ज्ञान करनेका हेतु है | गर्भले प्रथण और मरणके पश्चात्‌ भी उसका अन्वय 
मानते जाना उचित नहीं है । आचार्य कहते हैं. कि यह तो न कहना । क्योंकि उस महान्‌ चैतन्य 
ब्रिवर्तकों ही आत्मपने करके साध दिया गया है, उस चैंतन्यका अनादि कालते झेकर अनन्त कालतक 
द्ष्यरूपसे दद्धवए्ना बन जाता है। यह चैतन्य विशेष या अनुसंधानज्ञान भला हेतुओँतस रहित तो 
नहीं है | क्‍योंकि कभी कभी होता है । जो कार्य कभी कभी होते हैँ उनका कोई नियत हेतु अवश्य 
है। विशेष चेतन्यका हेतु यह शरीर तो नहीं है | मृत शरीरमें व्यभिचार हो जायगा । इन्द्रियां भी 
चैतन्यका हेतु नहीं हैं | क्योंकि चक्षु या श्रवण इम्द्रियका घात हो जानेपर भी देम्बे सुने हुओंका 
स्मरण हो रद्दा देखा जाता दे । शरीर, इनच्दिय, नोइच्निय, ये जड पदार्थ तो घट, पट, आदिंके 
समान बिचार नहीं कर सकते हैं । .चार्बाकों द्वारा माने गये प्रथिबि, जछ, तेज, वायु, चार तक्‍्तोंके 
बूते उक्त कार्य करना अशक्य है । अतः परिशेष न्यायसे चेतन्यविशिषका हेतु आत्माद्रव्य सिद्ध हो 
जाता है । इस कारण चाबौकोंकों आत्माका अभाव कर देना समुचित नहीं है | गर्भते प्रारम्भ कर 
चैतन्य विशेषकी जो उत्पत्ति मानी गयी है बह उपादान कारणसे ही सध सकती है। उपादानके बिना 
किसीकी उत्पत्ति नहीं होती है | शब्द, त्रिजठी, आदिके भी अदृश्य उपादान वर्त्त रहे हैं तथा 
मरणओ पश्चात्‌ किसी उपदियको उत्पन्र कर ही चैतन्य टूट सकता है। उत्तर अधिकारीको नहीं 





उत्पन्न कर किसी भी गुणगरिष्ठको नष्ट होमेका अधिकार नहीं है । आध प्रकरणमें विस्तारोके साथ 
आत्माके अनादि अनन्तपनकी सिद्धि की जा चुकी है । अं विस्तरेण | 
- किंच, अस्मदादेरात्मास्तीति प्रत्ययः संशयो विपर्ययो ययार्थनिश्रयो या स्थात्‌ 

संशयबत्‌ सिद्ध! प्रागात्मा अन्यथा तरसंशयायोगात्‌ । कदाविदप्रसिदस्थाणुपुरुषस्य प्रतिपु- 
स्तत्संशयायोगवत्‌ । बिपर्ययश्रेत्तयाप्यात्मसिद्धिः कदाचिदात्मनि विपययस्य तम्िर्णयपूवकत्वात्‌ । 
तती यथाथ्निर्णय एबायमात्मासिद्धि! । 

चार्बीकोंके प्रति आचार्य महाराज प्रश्न करते हैं कि क्‍्योंजी, हम जेन या मीमांसक, नेयायिक 
आदिकोंके यहां दो रहा “ आत्मा है ” इस प्रकारका ज्ञान क्‍या संशयज्ञान खरूप है! या 
व्िपर्ययज्ञान स्वरूप है ! अथवा क्‍या यथार्थ वस्तुका: निर्णय समझा जाय? बताओ। प्रथम पक्ष अनुसार 
आत्मा तत्त्व त्रिधमान है, इस ज्ञानकों यदि लेशय माना जायगा तब तो चाबौकोंके यहां पढ़िके आत्मा 
तत्त पिद्गर दो चुका कहना चाहिये। अन्यथा यानी आत्मा कहीं न कीं अध्तित्व माने बिना अन्‍्यत्र 
उसके संशय द्वोनेका अयोग है ।जैपे कि तरूघरमें उपजकर पले हुये जिस प्रत्तिपतताको आजतक 
कभी हुंठ॒ और पुरुष यदि प्रसिद्धि नहीं दो सकी है, उस पुरुषको उन स्थाणु जौर पुरुषको विषय 
करनेवाले संशय ज्ञान होनिका अयोग है । अर्थात्‌--जो जिसका संशय करता है वह उसका कहीं न 
कहीं निश्चय अत्रश्य कर चुका है। साधारण धर्मोका दर्शन और विशेष अंशोकी स्मृति हो जानेपर 
संशय ज्ञानकी उत्पत्ति सबने मानी है | अवस्तुको विषय करनेवाला संशय नहीं होता है | तथा आत्मा 
है इस ज्ञानकों चार्बीक द्वितीथ विकल्प अनुसार यद्दि विपर्यय ज्ञान मानेंगे तिस प्रकार द्ोनेपर भी 
आत्मतत्तक्री सिंद्धि हो जाती है । क्‍योंकि कभी कभी आत्मामें उसका पिपर्थय ज्ञान तभी होगा, जब 
कि कहीं न कहीं पूर्षमें उत आत्माक्ता निर्णय क्रिया जा चुझा होगा। सीपमें रजतकी अ्रान्ति उसी 
पुरुषको उपजती है जो कि कमी कही यथार्थ चांदीका सम्पग्ज्ञान कर चुका है। इससे 
न्यारे आत्मतत्तकी सिद्धि हो जाती है।तित कारणसे तृतीय त्रिकल्प अनुसार “ आत्मा है ” 
यह ज्ञान यथार्थ निर्णय स्ररूपी है | यों बडी खुलभतासे सभी विकश्पोंमें आत्मा द्वव्यकी सिद्धि 
हो जाती है 

नन्वेब स्वस्थ स्वेट्डसिद्धिं! स्थात्‌ प्रधानादिप्रत्ययस्पापि सर्वविकल्पेषु प्रधानाय्रस्ति-' 
लसाधनात्‌। तस्येतदसाधनले, कथमात्मास्तीति प्रत्ययस्पात्मास्तिवसाधनलमिति काब्ित्‌ । 
तदसत्‌ | प्रधानस्य सत्वरजस्तमोरूपस्याविरुद्धलात्‌ तद्धमस्थैत्र नित्येकत्वादेनिराकरणाव ! 
एवमीशवरस्पत्मविशेषरय ब्रश्मदेवोमियतत्वा[ तद्ध॑म॑स्य जगर्कर्द्वादेरपाकरणात्‌ सर्वश्रेकांत- 
स्पापि सबवेकांतरूगतया कदाचित्सिद्रेस्तस्प सम्पक्त्वेत श्रद्धानस्थ निराबिकरीपितत्वान्‌ । 


सर्ववा सर्रह्य सत्र संशयनिपर्ययालुपपतेः 


९२ तरवार्थःछोकल्तातिके 

न्ग्य््श्ज्श्खश््य्य््य््ख्ख्््ख्ख्््ख़़थञ़़?टो़??थञथखट़़्िटल््य्य््््ज्ट स्ख् ख्भभसभस्म््न्न्ट्म्स्म्म्मस्प्प्स्प 

चार्बकोंका स्वपक्ष अवधारणकें- लिये आचायोंके ऊपर कटाक्ष हैः कि. इस- प्रकार 
विकल्प उठानेपर तो सभी प्रवादियोंक्े यहां अपने अपने अभी तरवरोंकी सिद्धि: हो जायगी 
सांल्योंकी मानी हुई प्रकृति, या नेयापिकोंका ईश्वर, अथना एकान्त, पैकैषिकोंका 
सातवां प्रदार्थ अभाव, अद्वैतआदियोंका अक्षतत्न, आदि पदार्थीक्री भी सिद्धी बब बैठेगी-। 
क्योंकि « प्रधान है” ४ ईश्वर है ” इत्याकारक ज्ञानको संशय या विपर्थय अथपा 
यथार्थ निर्णय माननेपर सभी विकल्पोंमें सिद्ध कर लिये आत्मतत्वके समान प्रधान आदिके अस्तिवका 
भी साधन हो जाता है । प्रधानके ज्ञानको संशय होनेपर भी प्रधानका करी सद्भाव बन चुकता है। 
या विपर्यय माननेपर भी क्चित्‌ अस्तित्व मानना आवश्यक हो जाता है। यथार्थ निर्णय तो उनकी 
सिद्गीका सर्वमान्य प्रयलन है । यदि जैन उन पिकल्पोके अनुसार उस प्रधान आदिके ज्ञानकों उन 
प्रधान, ईश्वर, आदिका साधन करनेवाला नहीं मानोगे तब तो “ आत्मा है ” इस ज्ञानफों भी बीस 
स्तर बिकल्पोंमें आमाके अस्तिवका साधकपना बन सकता है ? यों यहाांतक कोई चार्बोक्" मतानुयायी 
कह रहा है। आचार्य कहते हैं कि उसका वह कहना प्रशंसनीय नहीं है । क्योंकि प्रधान, ईश्वर, 
आदिको हम जैन स्वीकार करते हैं | सत्तगुण, रमेगुण, तमोगुण, स्तररूप प्रधानके साथ हमारा 
कोई विरोध नहीं है। हां, कापिलोंके यहां उप्त प्रधानके मान ढिये गये नित्यत्ब, एकपन, बुद्धि, सुख, 
दुःख, आदि घर्मोक्ता ही इम निरारुरण करते हैं । छब॒ुपना, प्रकाशपना, प्रेरकपना, साक्रियपना, 
भारीपन, प्रतिबन्धकपन, आदि स्ररूपोंसे तदात्मक हो रहे पुद्रलः नामथारी प्रधानका खंडन दम 
थोड़े ही करते हैं ? इसी प्रकार एक विशेष आत्मा ईश्वरकों अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुगत, अद्वैत, 
( अनुपम ) आत्मा, खुदा, हुसैन, ईसा, आदि विशेष व्यक्तियोंको हम जेन स्वीकार करते हैं | हां 
केबल उन पौराणिक, अद्गैतवादी, यवन, आदि द्वारा माने गये उन ईश्वर आदिके जगतकर्तापन, 
व्यापकपन आदि धर्मोका निराकरण करते हैं । ख़ुदा असत्‌ दुव्योंका उत्पाद नहीं कर सकता है। 
ईश्वर असम्मवको सम्मत्र नहीं कर सकता है । इृक्षपर फल फ्ूछके समान मनुष्य छगकर नहीं उपजते 
हैं | उपादान कारण या निमित्त कारणोंके बिना कोई भी कार्य कोरे अतिशय, माया या ईश्वरक्रीडा- 
मात्रसे ही नहीं उप्पन्न दो सकते हैं । कोई भी आत्मा सर्वव्यापक्र नहीं हो सकता है । अक्मा, सुगत, 
सात्यकि, ये अपने माता परिताओंके रजोबीर्यस उत्पन्न हुये हैं। तपश्चरण कर इन्होंने कार्यकारणमाबका 
अतिक्रमण नहीं करते हुये अनेक कऋऋद्धियां, सिद्धियां प्रात की हैं। किन्तु ऐसी सृध्टि प्रक्रिया 
युक्तिओंत बाधित है कि विश्णुक़ी नामिसे उत्पन्न हुये कमलसे ब्रह्माकी' उत्पत्ति है और अश्ाने सबसे 
पहिले ( सरगस्यादावपोडपृजत्‌ या सृष्टि: सृष्टराथा ) जलको बनाया पीछे प्रृथित्री, सूर्य, चन्द्रमा; 
आदिका निर्माण किया । कयोंजी, प्रथिवी या आकाराके बिना अहाने कहां बैठंकर . जू बनाया? 
समुद्र जलमें विराजमान विष्णु भगवान्‌ और कमल तो अह्ासे जन्मसे प्रथम ही बन चुके होंगे 
इत्यादिक अनेक प्रकारोंसे दूषणणण आते हैं | इस कारण ईश्वर या अह्मका' जगत कक्तोपन आदिकः 








घ॒र्म नहीं संधः्पातेहैं | तथो बीद्ध; सस्य, मीम॑तक, आदि द्वारा'स्रैधा क्षणिकपषन, 
आदि एकान्तोंके भी सर्वथा एकान्तस्वरूप करके कभी कभी हम प्रसिद्धि मानते हैं।। हों, केवल 'उम 
रल़तोंका: हीं सभीचीनवे - करके ्द्धान- करनेके निराकरणकी. अभिलाषा' हमारे हो” चुकी है 
ऋजुसूत्रनयाभास, संप्रहाभास नयों करके सर्वथा क्षणिकपन और सर्वथा नियपन धर्म. आात्तक्नकों 
द्वारा कदाचित्‌ जाने जाते हैं | तमी ते उनका समीचीन रूपसे श्रद्धान करतेका निसकरण इसमें 
, अभीछ्र हो रदा है । बात यह है कि सभी  प्रकारोंसे सभी स्थरोंपर सम्पूर्ण प्राणियोंको किसी मी 
विषयका संशय, बिपर्यय होना नहीं बन सकता है। कहीं प्रसिद्ध हो रहे ही धर्मका- अन्यत्र, 
अम्यदा, संशयह्वान, विपर्यज्ञान, होना सम्भबता है। अतः आत्मतख्वका सद्भाव बिना खठके 
मान छेना चाहिये। 

. नन्वेबमात्मानि सत्यपि नोपयोगस्य लक्षणत्वमनबस्थानादिति चेल, उपयोगसामान्य- 
स्पावस्थापितस्वाद. । परापरोपयोगबिशेषस्थ चातुपरमात्तरय लक्षणत्वोपपतेः सवेयोपरमे 
पुनरज्चुस्मस्णाचभावपसक्तेः 

यहां आत्मद्रब्यको न माननेवाले चार्वाक या किसी बौद्धकी शंका हे कि इस प्रकार युक्ति- 
पूर्वक आत्माका सद्भाव सिद्ध हो जानेपर भी तो उपयोगको लक्षणपना नहीं बन पाता: है। क्योंकि 
शानस्वरूप या दर्शनस्वरूप उपयोग क्षाणीक है। क्षणस्थायी पदार्थ तो काल्मन्तरतक ठद्दरता नहीं है । 
प्रतिपादक वक्ताके बताये अनुसार शिष्य जबतक आत्माकों पढ्िचुननेके लिये- छपक्रेणा तबतक 
क्षणस्थायी उपयोग बिगड जाग्रगा | दौंडती हुई डांक गाडीमें तीर या बन्दूुकका चिन्द् साधना 
अतीब कठिन है । देवदत्तकें घरको क्ौआकी स्थितिसे चीन्द्रना नहीं बनेगा। कारण कि 
कौआऊे उड जानेपर वह लक्षणयुक्त घर ही एक प्रकारसे बिगंड जाता है । अतः 
अस्थावी पदार्थकी  किसीका लक्षण बनाना ठीक, नहीं है । आचार्य कहते हैं कि यह शंका तो नहीं 
कश्मा। क्योंकि सामान्यरूपसे कोई न- कोई उपयोग आत्मामें सदा उपस्थित रहता साध दिया गया” है । 
एक उपयोगके त्रिगड जानेपर भी उत्तरोत्तर सनन्‍्तानरूपते' होनेक्षाके अन्य विशेष पयोगोंका:कर्मी विशांभ 
नहीं हो पाता है । उपयोगकी'परम्परा बनी रहती है!। इस कारण उस उपयोगको' लक्षणपना बन 
जाता।है;। यदि सभी प्रकारोंसे पर, अपर, सभी विशेष उपयोगोंका आस्मामे अभात्र माल : छोगे' फिर 
तो पश्चात्‌. स्मरण; प्रत्यभिज्ञान, ४, साधनताज्षान, ऋृतिसाध्यता ज्ञान आदि होनेके" अभावका प्रसंग 
हो! जायगा | जसे कि विशेष व्यक्तियोंके मर जानेपर मारतवर्षमें यदि उत्तसोत्तर जन्म धार रहे. अन्य 
विशेष मंनुष्योंका भी अभाव मान किक जायगा तो ऐसी दशामें भारतवर्ष सर्वथा मनुष्योंसे खाली हो 
जाग्रगा । किन्तु ऐसा दोना अछीक है। आह्माके भी उपयोगका सर्वधा अमाव मान - लिया जाय त्तों 
जड़ः आत्मा पीछेसे स्मरण नहीं कर सक्रेशा | स्वरण तो उपयोगअबस्थामें किसी! विशेष उपयोगका ही... 
होताहै |: अहम जड़ पंदाथको अलुपयोग दशामें स्मरण नहीं हो पाता है| जो आत्मा. पूर्ष। कासमें 


९४ तत्तवार्यछ्लोकवार्तिके पक 
अनुभव कर चुका है, वही पीछे अनुभूत अर्थका स्मरण कर सकता है। दूसेर व्यक्तिसे अनुभूत 
अर्थका स्मरण नहीं कर पाता है । 


संतानैकत्वादजुस्मरणादिरिति चेन्न, तस्यात्मनिन्‍्हवे ,संबृतिसतोल्ुस्मरणादि हेतत्वाधों- 
गात्‌ । परमाथेसस्वे वा नाममातभेदात । 

यदि शैकाकार यों कहे कि उपयोगोंको क्षेणेक मानते हुये भी उपयोगोंकी छडी बंधजानारूप 
सन्‍्तानका एकपना होनेसे अनुस्मरण, परामंश, आदिक द्वो जांयगे । छोहेकी सांकलम अनेक काडयोके 
न्योरे न्यारे होते हुये भी एक दूसरेका संम्बन्ध. बना रहता है | एक कडीके खींचनेपर पूरी घांकल 
खिचती, छटकती, बंधी, रहती है। आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना | क्योंकि तुम बौद्धोंने 
अन्वयी आत्म द्रव्यको छिपाया है, माना नहीं है, और सन्‍्तानको संबत्ति यानी व्यवहारस सत्‌ माना 
है । वस्तुतः संब्त्तिकों असत्‌ पदार्थ बतलाया है । ऐसी दशामें आत्मतत्वका अपलाप करनेपर केबल 
व्यवह्वारसे सत्‌ हो रही, उस सन्‍्तानको अनुस्मरण आदिका हेतुपना घटित नहीं द्वोता है । ढां, यदि 
बौद्ध उस संतानका परमार्थरूपसे सद्भाव स्वीकार कर छे, तब तो हमारे आत्मत्ल और तुम्दारे 
वस्तुमूत सन्‍्तानमें केवल नामका ही भेद हो रहा कहना चाहिये | अर्थमें कोई भेद था विवाद नहीं 
रहा । सम्पूर्ण उपयोग विशेषोंमें आत्मद्रव्य अन्वित हो रहा है, जैसे कि सांकलकी कडीमें कडी 
सन्तानरूपसे पुत्र रही है | उपयोगकरा सर्वथा त्रिनाश नहीं हो पाया है। किन्तु कथंचित्‌ बिनाश 
और क्थ॑चित्‌ त्थिति है, इस बतिकों हम अनेक बार कह चुके हैं । 

उपयोगसंबंधो लक्षणं जीवस्प नोपयोग इति चेत्‌, स तहिं जीवस्या्थीतरभूतेनोपयो- 
गेन स संबंधों यदि जीवादन्यस्तदा न लक्षणमथीतरवत्‌ , अन्यथोपषयोगस्यापि लक्षणलवसि- 
द्वेरविशेषात्‌ । अ्ोतरभूतेन संबंधेनाप्यपरः संबंधों लक्षणमिति मत, कथमनवस्थापरिह्रः £ 
सुद्रमपि गत्वा यदि संबंधः संबंधिनः' कर्यचिदनन्यत्वाह्कक्षणमिष्यते :तदोपयोग एवात्मनों 
लक्षणमिष्यतां तस्य कर्यचित्तादात्म्योपपत्तेः | 

यहां वैशेषिकका कटाक्ष है कि उपयोगके सम्बन्ध हो जानेको जीवका लक्षण कहना 
चादिये। उपयोग तो जीवका लक्षण नहीं सम्भवता है । जिस चिन्ह करके लक्ष्य व्यादृत्त कर 
ढिया जाय वद चिन्द्र लक्षण कहा जाता है । कोनेमें रखा हुआ दण्ड तो देजदत्तका लक्षण 
नहीं है, विन्‍्तु पुरुषके साथ दंडका संयोग सम्बन्ध हो जाना पुरुषका लक्षण है । तभी बह संस्ग 
ही दण्डरद्ित पुरुषोंसि दण्डी पुरुषकी व्याज्त्ति कराता हुआ ज्ञापक लक्षण हो जाता है। उसी प्रकार 
मिन्न पड़े हुये उपयोग को जीवका लक्षण नहीं कहकर उपयोग+ |सम्रवायसम्बन्धकी जीवका ब्लापक 
छक्षण मानना चाहिये। भोज्य पदार्थका उदरमें संसर्ग हो जाना. तृप्तिका हेतु है, थालीमें रखा हुआ 
भोम्य पदार्थ नहीं | आचार्य कहते हैं कि इसे प्रकार यदि वैशोषिक कहेंगे तब तो हमारा यह विचार, 





तत्वायॉचिन्तामणिः ब्ड 


है कि तुम्दारे मन्तब्य अनुसार जीबसे सर्वथा मित्र हो रदे उपयोगके साथ जीव॑ंका हो रहा सम्बन्ध 
यदि जीवआसे भिन्न है तब तो वह सर्वथा मिन्न हो रहें पदार्थमे समान वह सम्बन्ध भी रक्षण नहीं हो 
सकता है। अन्यथा यानी मित्र हो रहे भी सम्बन्ध थदि लक्षण मान लिया जाय, तब तो विचारे 
उपयोगको भी छक्षणपनकी पिद्धि दो जायगी, कोई अन्तर नहीं है । अर्थात्‌---भेदवादी वैशेषिकोंके 
यहां दण्डद्न्यका पुरुषके साथ हो रहा संयोग तो गुण पदार्थ माना गया है और सेयोगका दण्डमें 
न्यारा हो रहा सौंवायसम्बन्ध तो छठवां स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। उसी प्रकार उपयोगका समबाय 
सम्बन्ध भी तो जीवसे अर्थान्तमूत ही पडेगा। अतः जिस भेद हो जानेके डरसे तुम 
वैशेषिकोंने उपयोगकों छोडकर उपयोग सम्बन्धी शरण ली थी, वह भय तो 
तदवस्थ ही है | उपयोगके न्यारे समवाय सम्बन्धक्ो जोडनेके लिये स्वरूप सम्बन्धी और पुनः 
न्यरे स्वरूप सम्बन्धंका योग करनेके: लिये अन्य सम्बन्बशी आवश्यकता होती जाती है । फिर भी 
सरमंथा भिन्न हो रहे सम्बन्धके साथ भी उसका न्यारा सम्बन्ध लक्षण माना जायगा तब तो उस न्यारि 
सम्बन्धका भी मिलाप करनेके लिये अन्य सम्बन्धोंकी आकांक्षा बढती चली जायेगी। यों भेदबादियोंकी 
मतमें अनवस्था दोषका परिहार वीसे हो सझूता है ? सो तुम्ही जानो। हां, यदि उपयोगकों भी 
मानते हुये उपयोगके सम्बन्धको वैशेषिकर अमिन्न मान लेते होते तब तो यह उनका कटाक्ष करना 
हमको और उनको दोनोंको छामदायक होता | डिन्‍्तु वे तो सम्बन्ध और सम्बन्धियोंका सर्वथा भेद 
माननेकी सौगन्ध के चुके हैं | अनवस्थाके निवारणार्थ यदि बहुत कुछ दूर भी दशवीं, पचास्वी, 
कोटिपर जाऋर स्वसम्बन्धीतो साथ क्थंचित्‌ अमेद हो जानेसे सम्बन्धको लक्षण अमीष्ट किया जायगा 
तब तो उपयोग ही आत्माका छक्षण अभीष्ट कर लिया जाओ | क्‍योंकि जैन सिद्धान्तमें उस उपयोगका 
अपने सम्बन्धी छक्ष्यमूत आत्माके साथ कथाचित्‌ तदात्मकपना युक्तियोंसे सिद्ध हो रहा है। अतः 
जीवका आत्मभूत हो रद्ा उपयोग समीचीन लक्षण है, कोई दोष नहीं है । 

तस्योपयोगस्प भेदप्रतिपादनाय॑माह । 

जीब+ लक्षण उस उपयोगक भेदोंक्ो प्रतिपति बरानेके लिये जिन्नाप्चु शिष्यक प्रति श्री 
उमास्वामी महाराज अमप्रिम सूत्रको कहते है | 


स द्विविधोष्टचतुर्मेदः ॥ ९॥ 


बह प्रदिद्व हो रहा उपयोग दो प्रकारका है एक ज्ञानोपयोग, दूसरा दर्शनोपयोग, तिनमें 
पहिछा ज्ञानोपयोग आठ भेदवाल्ा है, और दूसरे दर्शनोपयोगके चार भेद हैं । 

स उपयोगो द्विविधस्तावत्‌, साकारो हानोपयोगः सविशेषार्थविषयत्ञातू, निराकारो 
दर्शनोपयोगः सामान्यविषयत्वात्‌। तभ्रादयोहटमेदअतुर्भेदोन्‍्य इति संख्याविश्ेषोषादानात्यूर्व 
ज्ञानहु्क अभ्यहितित्यासिभीयते । एतस्सभवचनादेंव । 
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९६ ततपर्लकोकबीके 

सूत्रके अर्थकों श्री विद्यानन्द स्त्राभी- यों कहते हैं कि वद उपयोग दो प्रकारनाल[ है.। सबसे 
प्रथम तो आक्रारसहिल द्वोरद्मा ज्ञानोपयोग है | त्रिदाष अंश्लोस सित दो रहे अर्धको विषय ऋरनेयाका 
होनेसे जञानोपयोग साकार कहा जाता है। यहां आकारका अर्थ अतिबिंन पड़ना नहीं-है। किल्तुकषेय 
. अर्थकी विफिल्पना करना है | “ ज्ञानाद्िना गुणा: सर्वे प्रोक्ताः सह्कक्षणाह्लिता: ।सामात्यादा विश्ेषाहा 
सती. नाकार्मातृका: | आकारोर्थविकल्पस्स्थादर्थ: खपरगोचर: । सलोपयोगो विकल्पो,; वा ऋत्तस्थैल 
द्लिक्षणम्‌ “' बत्सामान्यमनाकारं साकार यद्दिशेषभाक ” इयादि पंचाध्यायीके बाते भी झनमें 
सबिकल्पकपना ही आकार निर्णीत किया गया है । ज्ञानके सिब्राय अन्य गुणोंकी केत्रक स्वांझमें 
स्वसत्ता मात्र अनुभूति होती रहती है | ज्ञान ही खव, परका विशेष रूपकरके उछेख करता :है। 
अतः ज्ञानोपयोग साकार है तथा केवल महासत्ता सामान्यक्रो विषय करनेवाछा होनेसे द्शीनोपयोग 
निराकार या निर्विकल्पक माना जाता है । उन दो भेदबाले उपयोगोंमें आदिके उपात्त झतोपयोगके 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमति, कुश्न॒त, विंग, इस प्रकार आठ 
प्रभेद हैं | तथा ज्ञानोपयोगसे दूसरा भिन्न दशनोपयोग तो चक्षुदन, अचक्षुदशन, अबवधिदर्शन, 
केबलदरीन, इस प्रकार चार प्रभेदोंको धार रहा है । यद्यपि मूलसूत्रम पहिले ज्ञान श् और पीछे 
दीन शद्॒का सूत्रकारने कण्ठोक्त प्रयोग नहीं किया है, तो भी विशेषसंल्यां आढका बाचक अष्ट 
शद्दग॒का सूत्रमें उपादान करनेसे ज्ञानोपयो/का प्रथम “ग्रहण करना ही छक्षित हो जाता है | ज्ञनके 
ही आठ भेद हैं। आलोचन करना स्वरूप दरशीनसे अधिक पूज्य होनेके कारण सूत्रमें ज्ञान पहिले कहा 
गया है, ऐसा इस सूत्र बचनसे ही निर्णीत हो रहा है। अन्यथा आठ और चार संख्याका इन्द्रसमास 
होनेपर “ संख्याया अल्पीयस्याः ” इस सूत्र अनुसार चतुर्‌ शब्ढका पूर्वमें निपात हो ज़ाता | जब 
कि अष्टशद्वका प्रयोग पढ़ेे दीख रहा है, तब तो पूज्य होनेसे ज्ञान ही पढिंडे ऋद्दा गत्ना 
है, यह निर्णीत दे । 


यथोक्तोपयोगव्यक्तिव्यापि सामान्यमुपयोगो5स्थ झक्षणमिति दर्शयति । 


यदि सम्यसज्ञान पांच ही हैं, फिर भी उपयोगका प्रकरण द्वोनेसे तीन विपरीतज्ञान भी पकड़ 
लिये जाते हैं। सम्य्दष्टि या मिथ्यादश्टि जीव सदा ज्ञान करते समय आठ उपयोंगोमेंसे किसी एक उप- 
येगंस उपयुक्त अवश्य होगा। इसप्रकार सर्वेक्ष आम्नाय अनुसार सूझमें ठीक क़द्दे जा चुके आठ उपयोग 
व्यक्तियोंमें व्याप रहा सामान्य उपयोग तो इस जीवका रूक्षण है । इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य 
वार्तिक द्वारा शिष्योंके सन्‍मुख दिखाते हैं । 


द्विविभोश्यतुभेद इत्युक्तेः सूरिणा सयम । 
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बह उपयोग आठ और चार प्रभेदोंके क्रमसे धार रहा दो प्रकार है; यों श्री उमात्वामी 
आचार्य करके स्व्य॑ ३.ण्छोक्त कथन कर देनेसे यह निर्णीत हुआ समझो कि शेष बचे तौनों भाव 
स्वरूप जीवका इस उपयोगका लक्ष्यपना सिद्ध हो जाता है। क्षायिक और क्षायोपशमिकीके हेष 
पन्‍्द्रह्ह और तीनेंकि अन्य ठब्बीस यों इकताढीसका पिण्ड हो रहा जीव छक्ष्य हैं। अर्थात्‌-दर्शनोपयौग 
और ज्ञानोपमोगके साथ जीवका तदात्मक सम्बन्ध मान डेनेपर प्रश्न उठ सकता है कि ज्ञानोपयोग और 
दर्शनोपयोगके अतिरिक्त आत्माका डील कया बेच रहता है, जिसको कि उपयोग नामक रक्षणका रक्ष् 
बनाया जाय * इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं # अग्निक्रा छक्षण उष्णता करनेपर शेष्र रहे रूप, 
तेजस्थिता, दाहकत्व, पाचकत्व, आदि गुणेंका पिण्ड हो रहा अग्नि लक्ष्य हो जाता है| शाखाके बोसे वृक्ष 
टूठ पडा है, देवदत्त दो पैरोंसे चलता है, इन्द्रद्त हाथों करके मुखमें खाता है, जिनदत्तको पण्डिताई 
शोभती है | यहां उन गुणों या अव्यबोंसे शेष बचा हुआ पिण्ड जैसे उद्देश्य या लक्ष्य हो जाता है 4 
उसी प्रकार कुछ क्षायोपशमिक और कुछ क्षायिक भावोंते शेष बच रहे ओपरमिक ओऔदामिस- औड. 
पारणामिक भावोसि तदात्मऊ हो रहे जीवको लक्ष्य समझ लिया जाता है। 

जीवस्योपयोगसामान्यमिह लक्षण निश्वीयते इति श्षेषः, स द्विविष इत्यादिसजेण तह 
शेषकथनात्‌ । अष्टाभ्यों ज्ञानव्यक्तिम्यअतरभ्यों दर्शनज्यक्तिम्पआान्ये शेषा जहो क्षायोपन्ष- 
मिकमभेदाः सप्त च क्षायिकभेदाः परिशक्वंते । भावत्रय पुनरोपश्षमिकौदयिकपारिणामिकानिकर्स्य 
प्रत्येय । शेषाथ भावत्रय व शेषभावत्रयं तदात्मा स्वभावों यस्य जीवस्य स प्रेषभावभयात्सा 
तस्य भावः शैषभावत्रयात्मत्य तस्येतल्लक्ष्यलसिद्धे!ः पतिपादितोषयोगव्यक्तिगतसामान्येन छृक्ष- 
णत्वोपपत्तेरित्यर्थ 

उक्त कारिकामें “ छक्ष्यल सिद्धित:, ऐसा हेतुपरक वाक्य होनेसे जीवका उचयोग सामान 
यहां लक्षण निश्चित हो रद्दा है | इस प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य शेष रद गया है | अतः प्रतिज्ञावाक्य और 
हेतुको मिलाकर वाक्यार्थ कर केना चाहिये। “ स द्विविध: ” श्यादि सूत्र करके उस उपयोगके 
विशेषोका कथन दो जानेसे जान लिया जाता है कि इससे पूर्व सूत्रमें किया गया जीवका छक्षण उप- 
योग सामान्य है । वार्त्तिकके पूवीर्दका विवरण हो चुका । उत्तराईकी व्यास्या इस प्रकार 
है कि आठ संख्यावाली ज्ञान व्यक्तियोंते और चारदरीन व्यक्तियोंत मित्र शेष बच रहे 
क्षायोपशमिकके आठ भेद ओर क्षायिकमाबकें सात भेद परऊंडकर प्रहण कर लिये जाते 
हैं । अर्थातू---बारद प्रकारके उपयोगमें मति, श्रुत, अबधि, मनःपर्यय, कुमति, कुझ्भत, 
विंग, ये सात ज्ञान और चद्लुदंशन, अचक्षुदशन, अवाधिदर्रशोन ये तीन दीन इस 
प्रकार दश भेद तो क्षायोपशामिक भावोंके हैं और केजकक्काव, पेजछदर्शन ये दो उपयोग क्षापिक 
भावों गिनाये गये हैं । सम्पूर्ण अठारद क्षायोपशमिक भावोंमेंसे पूर्वोक्त दश भावोका उपयोगमें परि- 
प्रद्द कर लेतेसे शेष पांच लब्धियां, सम्यक्त्व चारित्र संयमारसयम ये आठ क्षायोपशमिकभाव बचे रह 
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जाते हैं। और नी क्षायिक भावोंमेंसे केवलज्ञान और फेबलदर्शन के लिये गये तो पांच लब्धियां, 
सम्यक्त्व, चारित्र ये सात ध्षायिक्र भाव शेष रह जाते है। तथा पुनः दो भेदबाले औपशमिक, 
इक्शीस भेदवके औदयिक, और तौन या अनेक वि ःपोंकों धार रहे पारिणामिकमाव ये तीनों भाव 
समझ ठेने चाढ़िये | शेष रछद ओर भावत्रय रब्दोंद्ा समाहार इन्द्रकर जिस जीपके क्षयोपर्शामिक 
और क्षायिकमाबोमेंसे शेष बच रहे पन्द्रहृरभाव तथा औपशमिक, औदयिक, और पारिणामिक ये तीनों 
भाव तदात्मक होकर स्वभाव हो रहे हैं, वह रोष भावत्रयात्मा है, उसका भाव अर्थमें त्व प्रत्यय करने 
पर शेष भावत्रयात्मकपना अर्थ हो जाता है | थे शेष पद्धहभात्र और औपशमिक आदिके छत्बीस- 
भाव ये। इकतालीस मार्बोऊ् साथ तदात्मक हो रहे उस जीवको इस उपयोग छश्नणका लक्ष्यपना पिद्ध 
हैं। मिंन मिन्न समझा दिये गये बारह उपयोग व्यक्तियोंमें प्रात हो रहे सामन्‍्य धर्मकरके उपशोगकों 
लक्षणपना बन रहा है। यह्द वार्तिकका अर्थ है | भावार्थ--कारिकामें कहे गये शेष शाब्दका भाव- 
त्रयके साथ कर्मधारय समास नहीं करना चाहिये | किन्तु इन्द्र समास दीजियेगा, यह श्रीविद्यानन्द- 
स्वामीका स्वीपज्ञ विवरण है | सम्यग्ज्ञान प्रमाण है, यह लक्ष्यकक्षणमात्र एक ढंगका है, तथा अश्नि 
उष्ण है, सींग सासनावाली गो होती है, यह छस्‍्ष्यलक्षणभाव दूसरे ढंगका है | यहां अम्निक्रा उष्ण- 
पंना लक्षण करनेपर अप्लिके शेष गुण या स्वभात्र रूत्ष्यमूत माने जाते हैं | सींग और सासना 
( गछऊंबल ) को लक्षण मान लेनेपर शेष हाथ, पैर, पेट मस्तक पींठ, आदि अय्यवोंशों थार रही 
गाय लक्ष्य हो जाती है | इसी प्रकार त्रेपन भावोसे तन्‍्मय होकर सदभूत हो रहे जीब पदार्थके 
तदात्मक बारह भाव तो लक्षण हैं। ओर इम्नतार्लस्त भात्रोंक्रा तदात्मक पिए्ड हो रहा जीब पदार्थ रक्ष्य 
हैं। एक बात यह भी ग्रन्थक्ार कद रहे हें कि सामान्यरूपसे बारह उपयोगकी हमने जीवका छक्षण 
कह्दा है, जिस जीव जितने उपयोग सम्मब होय वसा लक्षण घटित कर छेना | जैसे ते| छम्नस्थ 
जीवोॉफे एक समयमें एक ही उपयोग सम्भवता है । हां, फेवलज्ञानीफे एक साथ दो उपयोग संघ 
जाते हैं| यह भी युगपतपना ज्ञानावरण दशनावरणोंका क्षय हो जाने। कह दिआ्ना जाता है| बस्तुतः 
सामान्य विशेषात्मक सम्पूर्ण पदाथोंकों जान रहे केवछ ज्ञानमे चमकते रहनेपर महासत्ताका आछोचन 
कंरनेवाला केबछदरीन नगण्य है | एक गरुणक्षी एक समयमें एक ही पणय 'होनेकां नियम सर्नत्र 
सर्वदा सबके लिये लागू है, केवठज्ञानी जीवका चेतना ग्रुण भी उसी नियमझ्ले अनुधार परिणमेगा । 
तथा इकताछीस मात्रोंके पिण्डस्वरूप जीवकों लक्ष्पपना भी सामान्यरूपसे कहा गया है । बिशेष 
रूप से तो इकतालीत भावोंमें जितना भी जिस जीव% सम्भवने योग्य है, उतने मात्रोंके समुदायात्मक 
जीवकौ लक्ष्य बनाना चाहिये। जैसे बारदों उपयोगोकरा एक जीवमें एकदा सद्भाब पाया जाना असम्भव 
हैं, उसी प्रकार इकतालीसों भात्रोंका एक्दा पिग्ड बन जाना भी असम्भव है। क्षायोपशमिक 
ह्लोनका क्षायिक ज्ञानके राध जैसा वियेध है, वैसे ही ओपशमिक सम्यक्वका क्षायिक रम्पक्खके 
सॉथ या क्षायोपशमिक चारित्रका क्षाय्रिक लब्बियोँ) साथ विरोध है। उपयोगमें गिनाये गये 
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तस्वार्थशरिन्तामणि: ९९ 
मन:पर्यय ज्ञानका छक्ष्य जीवके अबयध हो रहे उपशम सम्यक्वके साथ विरोध है। अतः कर्यच्रित्‌ 
भेद, अभेदको रखते हुये जीव और उपयोगका छक्ष्यकक्षणभाव सिद्ध कर दिया दै। 


एवं सूत्रद्ययेनोक्त लक्षणं लक्षयेत्नरं । 
कायाद्वेदेन संश्लेषमापन्नादपि तत्ततः ॥ २॥ 
इस प्रकार श्री उमांस्वरामी मद्ाराजने “ उपयोगों लक्षण ”' और “ प्त द्विविधोष्टचतुर्मेदं: ” 
इन दो सूत्रों करके जीवरका लक्षण कह दिया है। परस्परमें संसर्मको प्राप्त हो रद्दे भी शरीरसे बह लक्षण 
बास्तात्रिक रूपते जीवका मिल्पने करके परिचय करा देवेगा | अथीत्‌---पुंद्रलतत्व और जीवतंत्त 
दोनोंस मिलकर बने हुये शर्सरधारी जीवमें अनुभूत द्वो रहा उपयोग उस जीवको तात्तिक रूपते 
न्यारा न्‍्यारा चिन्हा देगा। जैसे कि न्यारिया टांका मिले हुये सोनेको विशेष लक्षण द्वारा सुवर्णपने करके 
न्यारा परख ढेता है । 
यथा जलानलयोः संश्लेषमापक्षयोरप्युष्णोदकावस्थायां द्रवोष्णस्वभावलक्षण्ण भिन्न भेद 
साधयति तथा कायात्मनोः संछेषमापक्षयोरपि सूत्रदयोक्त लक्षण भेद लक्षयेत्सबंत्र लक्षण- 
भेदस्यैव भेदव्यवस्थाहितुलात्‌ । तदभावे प्रतिभासमेदादेरभेदकत्वात्‌ । 
जिस प्रकार कि अप्नि द्वारा उष्ण किये गये तप्तजछुक्की अवस्थामें एकम एक संसगकी प्राप्त 
हो रद्दे जल और अम्रिका बहने योग्य पतछापन खभाव और उच्णस्रभाव ये दो मिन्न भिन्न लक्षण 
उन जल अम्नियोत्रे भेदकों साथ देते हैं, तिसी प्रकार एकल्वबुद्धिजननक सम्बन्धरूप बन्धको प्राप्त 
हो रहे भी काय और आत्माका पूर्वोक्त दो सूत्रोंमें कहा गया रक्षण, उनके भेदको मान ग्रेरणापूर्वक 
चिन्हा देवेगा | सभी दार्शनिकोंके यहां लक्षण द्वारा किसे गये भेदको ही भेदकी व्यवस्था करा देनेका 
हेतुपना प्राप्त है । यदि किसीका वह रक्षण मिन्न मिन्न नहीं है तो ऐसी दरशामें न्यारा न्यारा प्रतिभास 
होना या न्यारे देशमें रहना आदि तो लक्ष्य पदार्थीक़ा भेद करानेवाले नहीं हो सकते ढैँ । बात यह 
है कि जैन सिद्धान्त अजुसार उष्ण जल्में कोई अप्नितल्ल और जल्तत्त दो न्यारे न्‍्यारे मिल रहे पदार्थ 
नहीं हैं | पौद्डलिक अप्निफरा निमित्त मिलनेपर जल ही उष्ण स्पर्शवाला बन जाता है। निमित्तके हट 
जानेपर कुछ देर पश्चात्‌ अपेक्षाकृत शीतल हो जाता है । किन्तु चाबीक या वैशेषिकके सिद्धान्त अनु- 
सार आचार्य मद्दाराजने उनके सम्मुख उन्हींका इशान्त घर दिया है। हां, दूधमें घुले हुये पानीके 
समान अप्निके ऋण तो जहूमें घुल नहीं सकते हैं | क्योंकि जल और ईंघनकी अप्नि दोमोंमें वध्य घातक ' 
विरोध है । देखो समशकी अग्नि बडबानलकी जाति न्यारी है | बढ भी योग्य परिमाणमें जलकी जछाती 
रहती है । और जरू भी उसझो बुझाता रहता है | पेटकी आंग उदराप्निकी भी ऐसी अवस्था है। 
बदाथौके नेमितिक परिणमनोंकी विचित्र पद्धति है | बहुमाग ब्यक्तियोंको उचित पानी पी लेनेपर ही 
उदराम्िद्वारा अनका अच्छा परिपाक होता है | दाल भी पानी डालनेपर सीझ्षती है, सूखी दाल नहीं 








०० द तच्चार्थ छोकवारीके 


* पकती है। किसी अवलरपर विवादापत्र विषयकों शीघ्र निवठानेके ढिये आचार्य महाराज प्रतिक्रादियोंमें 
प्रतिद्ध हो रहे दृशन्तसे ही उनके फमुख अपने अभीष् तत्वको साथ देते हैं। छक्षणके भेदते ही 
छक््यका भेद समझना न्यायमार्ग है। प्रतिभासके भेदसे लक्ष्योंका मेद नहीं हो सकता है | देखिये, 
दूरसे, निकट, अतिनिकटसे, देखनेपर एक ही बृक्षके अनेक प्रतिमास (झ्वान ) हो जाते हैं । एक ही 
अप्रिको आगम, अमुमान, प्रत्यक्ष ज्ञानोंते जाना जा सकता है । साइश्यबशा या श्रान्तिवश अनेक 
इक्‍्योंक्रा भी प्रतिसास कभी कमी. भेदरहित हो जाता है । ऐसे ही देशमेद या काझमेद अथवा 
भाकाएदसे भी छक्ष्योंका भेद नहीं सघ पाता है । एक देशमें वात, आतप, के समान अनेक पदार्थ 
ठदवर जाते हैं । एक बांस या ठम्बा विद्यार्थी कई काष्ठासनोंको घेर सकता है । एक काठमें अनेक 
अदार्य वर्च रहे हैं । एक पदार्थ भी कालान्तरतक स्थायी रद्द जाता है । आकारोंके भेदको छक्ष्यका 
ब्यावर्तक माननेपर भी ऐसे ही अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार आते हैं । अतः प्रकरणमें 
जीवका छक्षण उपयोग साध दिया गया है । 

के पुनर्मीवस्य भ्रेदा इत्याह। 

अब आगेके सूत्रका अवतार दिखानेके लिये श्री विद्यानन्द स्वामी संगतिको समझाते हैं । किसी 
शिष्यका प्रश्न है कि फिर यह क्‍्ताओ कि उपयोग छक्षणको धारनेवाडे जीवके भेद कितने हैं। 
ऐसी निहासाको प्रकट कर रहे प्रतिपाथके प्रति श्री उमास्वामी महाराज समाधानके वचन कहते दें । 


संसारिणो मुक्ताश्व ॥ १० ॥ 

द्रब्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, काल परिवर्तन, भव्रपरिवर्तन, और भावपरिविर्तन, इन पांच 
प्रकारके संतारको धार रददे संसारी जीब और पांचो प्रकारके संसारसे छूट चुके मुक्त जीव इस प्रकार 
सामान्यरूपसे जीव दो भेदोंमें विभक्त हैं | अर्थात्‌--जीवके संस्तारा और मुक्त दो भेद हैं। संप्तारी 
जीव बहुत यानी अक्षय अनन्तानन्त हैं तथा मुक्तजीब उन संप्तारिओंसे य्षपि अनन्तवे भाग स्वल्प 
हैं, फिर भी अनन्तानन्त गिनाये गये हैं । 

जीवस्पेत्यवुबतेनाड्ेदा भव॑तीत्यध्याहारः । आत्मोपचितकर्मबश्ञादात्मनो भवांतरा 
बाधिः संसारः तत्संबंधात्‌ संसारिणों जीवविश्वेषाः । निरस्तद्रव्यभाववंधा मुक्तास्ते जीवस्य 
सामान्यतोभिहितस्थ भेदा भवंतीति छूत्राथ/ | ततो नोपयोगेन लक्षणेनेक एवं जीवों 
सत्य इत्यावेदयति । 

द्वितीय अष्यायके प्रथम सूत्रमेले “* जीवस्य ”” इस शरद्वकी अनुबृत्ति कर छेनेसे संसारी और 
मुक्त ये दो भेद जीवके हो जाते हैं ।इस प्रकार “ भेदा ”” और “ भवान्ति ” इन शद्वोंका अष्याहार 
करते डुये अर्थ बन जाता है । अपने ही द्वारा उपार्जित किये आठ प्रकारके कमीकी अधीनतासे 
आत्माकी अन्य अन्य भवोंमें प्राप्ति होना संसार कह्ा जाता दे | उस संस्तारका सम्बन्ध दो जानेसे 





त्वार्थचिन्तामणि १०१ 


की आज जज मी जी आ अ की ली सेल न थक सन बी की मो जो नकली जज के आन के बी ली की सलीम जल १ मी गयी शानपलबपवीक कप 


अनन्तानन्त जीवबिशेष संसारी बन रहे हैं तथा जिन जीबोंका पौद्गछिक .दन्यवन्त्त और संग, द्रेष, 
ज्ञान, मूर्ति, गुरु, लघुपना, आदि भावबन्ध अपने  पुरुषार्थदार अन॑न्तकातकके लिये निरस्त कर 
दिया गया है, बे मुक्त हैं | इस प्रकार सामान्यरूपसे कष्ट दिये गये जविके ये दो भेद संसारी .और 
मुक्त हो जाते हैं | यों सूत्रका अर्थ घटित हो जाता है, तिस्त कारणसे सिद्ध हुआ कि उपयोग नामके 
छक्षण करके एक अद्दैत जीच ही रक्ष्य नहीं है, किन्तु द्रव्यरूपकरके अनन्तानन्त संर्याकों धार रहे 
जीव ही उपयोगकरके चीन्हे जाते हैं | इसी बातको श्रीविद्यानन्दस्वामी सम्पूण बिद्वानोंके सन्‍्मुख 
निवेदन करें देते हैं, उसको समझ डीजियेगा | 


लक्ष्याः संसारिणो जीवा मुक्ताश बहवोन्यथा। 
तदेकलप्रवादः स्यात्स च दृष्टेश्बाधितः ॥ १ ॥ 

इस उपयोगके प्रकरणमें मुक्तोसे अनन्त गुणे बहुतले संसारी जीव और बहुत अनन्तानन्त 
मुक्त जीव इस उपयोगके लक्ष्य हो रहे हें । अन्यथा यानी उपयोग छक्षणते न्याप्त 
हो रहे वहुत जीव न माने जाकर दूसरे प्रकारसे अद्वैत ब्रक्ष है माना जायगा तब तो उस जीव 
तस्वके एकपनका प्रवाद फैल जायगा, और बढ़ ब्रह्माद्वैत वादियों द्वारा होल पीटकर प्रसिद्ध कर दिया 
गया आत्माके एकपनका प्रवाद तो दृष्प्रमाण यानी प्रत्यक्षप्रमाण और इष्टप्रमाण अनुमान आदिसे 
बाधित द्वो रहा है । 

संसारिण इति बहुलनिर्देशाहहवों जीवा लक्षणीयास्तथा यमुक्ताभ्ेति वचनाचतो न दूँदू- 
निर्देशों युक्तः संसारिमुक्ताविति | तभिदेश हि संसायेंक एवं म्क्तत्रैकः परमात्मेति प्रवादः 
प्रसज्येत | न चासो श्रेयान्‌ दृष्टेष्वाधितत्वात्‌ । 

इस कारिकाका विवरण यों है कि गुरूणां गुरु श्री उमास्तरामी मशराजने इस सूत्रमें सेसारिण: 
ऐसा बहुत्व संख्याकों कहनेवाली जिस विभक्तिको धार रहे “ संसारिणः “” इस प्रकार बहुबाचन' शद्ध 
स्वरूपका कथन किया है। इससे प्रतीत होता है कि एक नहीं किन्तु बहुतसे जीव इस उपयोग छक्ष- 
णले लक्ष्य बनाने योग्य हैं | तथा “ मुक्ता: ” इस प्रकार बहुबचनान्त मुक्त शद्वका कथन करनेसे 
बहुतसे मुक्त जीव उस उपयोगऊे लक्ष्य हैं, यद् निर्णीत हो जाता है |तिस ही कारणसे छाघव गुणका 
विचार कर “ संपारी च मुक्ताश्व / यों इंद्व समास कर “ संसतारिमृक्ती ”' ऐसा सूत्र कथन करना 
श्री उमाल्वामी मद्ाराजकोीं समुचित नहीं जचा। यदि अर्थकों बिघात करनेवाली कोरी ल्घुताका त्रिचार 
कर बह संसारी एक और मुक्त एक यों उन. दो ही जीबोंका निर्देश किया जाता, तब तो नियमसे 
संसारी जीव एक ही है और मुक्त जीब परमात्मा एक ही है, इस प्रकारके प्रवादका प्रसंग प्राप्त दवो 
जाता । किन्तु बह प्रबाद तो श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि उस छिद्धान्तमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणोंसि 
अनेक बाधायें प्राप्त दो रहीं हैं । उन्हीं बाघाओंको दिखाते हैं । 





१०२ . तत्चार्थ छलोकवार्तिके 

संसारिणस्तावदेकत्वे जननमरणकरणादिप्रतिनियमो नोपपश्चते | श्रांतोीसाविति चेन, 
भवृत इच सर्वस्य तद्श्रांतलनिश्रयप्रसंगात्‌ । मबैव तम्रिश्नयस्तदविद्यापक्षयादिति चेन, 
सर्वस्प तदविद्यामक्षयप्रसंगात्‌ । अन्यथा लो भेदप्रसक्तिविरुद्धघमोध्यासात्‌ । 

देखो, पह्िले कर्दे गये संस्तारी जीबको यदि एक ही माना जायगा तो जन्म ठेना मरण करना, 
आदिका प्रत्येक आत्मामें नियम हो रहा नहीं बन सकता है । अर्थात-देवदत्तका जन्म हुआ है 
भवदत्तने मरण किया दे, इन्द्रद्स अपनी आंखोंसे देखता है, जयचन्द्र अपने मनमें विचारता है, 
एक पण्डित है, दूसरा मूर्ख है, तीसरा नीरोग है, चौथा सुखी है, इत्यादिक प्रत्येक प्रत्येक 
जीवकी नियत हो रहीं व्यवस्थायें नहीं वन सकती हैं | जैसे कि. आकाशको सर्वथा 
एक माननेपर अनेक द्रब्योंमें सम्भवनेवाले अनेक -विरुद्धधम उसमें नहीं ठहर पाते हैं । 
संसारी जीवॉको एक ही जीव मान लेनेपर एके उपज जानेपर सबका जन्म हो जायगा 
और एकके मर जानेपर सब मर जायेंगे । एकके पण्डित, सुखी, पुष्ठिग, क्रोेपी, तक्तज्लानी, 
बन जानेपर सभी पण्डित आदि बन बैठेंगे । भेदभाव मिट जायगा | यदि एक ही संसारी जीबरको 
माननेवारम पण्डित यें। कहे कि वह जन्म, मरण, आदिका प्रतिनियम करना तो श्रान्त है, जेस कि 
स्वप्नके व्यवहार भ्रान्त है। आचार्य कहते हैं कि यद्ष तो नहीं कहना। क्योंकि वह प्रतिनियम यदि 
ज्ान्त है तो आपके समान सभी जीबोंको उसकी भ्रान्तताका निश्चय हो जाना चाहिये। जैसे कि 
सूर्यविमान या चन्द्रविमानके अल्पपरिमाणकों विषय करनेवाले ज्ञानका भ्रान्तपना सबको निर्णीत हो 
रददा है | सवप्नकी विकल्पनाओंकों सभी जीब श्रान्त माननेके लिये उद्ुक्त हैं । किन्तु जन्म, मरण, 
बुढापा, युवावस्था, मनुष्य, पश्च, आदि प्रतिनियत अबस्थाओंको आप अद्वैतत्रादी भले ही. श्रान्त 
कड्ठते फिरें, किन्तु सभी विद्वान्‌ तो उसके भ्रान्तपनका अनुभव नहीं कर रहे हैं । यदि तुम अद्वैतवादी 
यों कहो कि सभी विद्वानोंको उस प्रति नियमक्रे भ्रान्तपनके निश्चयका प्रसंग यों नहीं आता है 
कि उनको अविद्या लगी हुईं है । सभी बालक अपने अपने डण्डेमें घोडा जाननेकी श्रान्तिकों अश्रम 
जान बैठे हैं । हां, अविधाका प्रकृष्ट क्षय हो जानेसे मुझे अद्वितवादीको ही उन विशेष व्यवस्थाओंके 
श्रांतपनका निश्चय हो सका है | आचार्य कहते हैं कि यह तो न कद्दना, जब कि आत्मा एक ही है 
तो तुम्हारे समान सभी जीवॉकोी उसमें हो रद्दी अविधाकोे प्रकर्षरूपसे क्षय हो जानेका प्रसंग हो 
जायगा | अन्यथा यानी तुम अपनेमें तो अविधाका क्षय मानो और दूसरोंके अधिधाका प्रक्षय न 
मानो इस अन्य ढंगसे तो तुमसे उन अन्य जीवोंको भिन्न ही जानेका प्रसंग आया। 
क्योंकि विरुद्ध धर्मोॉका अधिकार हो जानेसे भेद होना ही चाहिये | तममें अधिद्याका 
प्रत्यक्ष है. और अन्य सब जीवोंमें अधिया घुस रही है | यह रपश्रूपसे विरुद्धधर्म 
अधिकार किये बैठे हैँ । जो अनेक आत्माओंका मिन्नपना साध देंगे | तुम बालक नहीं हो, 
इस बातकों स्र्य विचार सकते दो | 








ममाविद्याप्रक्षयो नान्येषरामित्यप्यविद्याविलसितमेवेब्रि चेत्‌, सर्वोप्येब संप्रतिषधते 
तबेव इत्यं प्रतिपत्ती परेष।मप्तिप्रत्तो तु न कदारचिद्वलद्धधर्माध्यासाम्पुच्यते | ततोय प्रत्यात्म 
हृष्ठेनात्मभेदेन बाधित! संसायोत्मैकतवादः 

यदि अद्दैलवादी यों कहें कि में जो यद्द मान रहा हूं कि मेरे ही अविद्याका प्रक्षय हो रहा है, 
अन्य जीबोंके अविधाका प्रक्षय नहीं है, सच पूछो तो वह भी अविद्याका विलास ही हुआ कहना 
चाहिये | यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि क्‍्योंजी, जब कि सभी संसारी जीव एक ही हैं तो 
सभी जीच इस प्रकार भछा समझ बेठेंगे कि मुझे ही अविद्याका प्रक्षय हो गया है । अन्येकि नहीं। 
यह अविद्याी चश्टा है । किन्तु हम देखते हैं कि तुम्हारे विचार अनुसार कोई भी जीव ऐसा नहीं 
समझ बैठा है, और जब कि तुमको ही इस प्रकारकी प्रतिपत्ति हो रही हे, अन्य जीवोंके तो ऐसा 
विश्वास नहीं हो रहा है, तब तो आप कभी भी विरुद्ध धर्मोके आरूढ हो जानेसे नहीं छुट्टी पा सकते 
हैं । भावार्थ-तुम्हारी आत्मामें दी यह श्रद्धा जम गयी है कि किसी जीवके अविधाका क्षय और 
किसी जीवके अवियाका क्षय नहीं, यह सब भेदव्यवह्यार अविदाका ही नम्लनृत्य है। वास्तविक 
नहीं है । किन्तु फिर दूसरी आत्माओंमें ऐसी अन्धश्रद्धा हो रही नहीं देखी जाती है। अतः यही 
ते आत्माओंमें परस्पर भेदके साधक हो रहे विरुद्ध धमौका अधिकार जमा लेमा है। तिस कारणते 
प्रत्येक आत्मामें स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष द्वारा देखे जा रहे आत्माके विभिन्नपननेकरके यह सम्पूर्ण संसारी 
आत्माओंके एकपनका पक्ष परिप्रह करना बाधाग्रसित हो जाता है । यहांतक कारिकामें कद्दे गये 
८ हृष्बाधित ” अंशका व्याख्यान कर दिया जा चुका है | अब उस एकलके प्रवादको ““ इष्ट ? 
प्रमाणोस बाधित बना रहे हैं । 

तथेषप्टेनापि प्रतिपाथ्प्रतिपादफभावादिनेति प्रदर्शितप्रायं । 

तिसी प्रकार अंद्देतवादियोंका यह संसारी आत्माओंके एकपनका सिद्धान्त इष्ट हो रहे प्रतिपाधथ 
प्रतिपादक भाव, पितृपुत्रभाव, आदि करके भी बाधा प्राप्त हो जाता है । इस बोतको कई बार 
बढ़िया ढंगसे पढिले प्रकरणोंमें हम दिखला चुके हैं । अर्थात्‌-कोई समझाये जाने योग्य शिष्य है 
दूसरा समझानेवाला गुरु है, एक राजा है, दूसरा प्रजा है, संसारमें एक भीव न्याय करनेका अधि- 
कारी है, दूसरा अपराध करनेवाला अभियुक्त है, इत्यादिक रूपसे इष्ट हो रहे मेदभावसे बह संसारी 
जीयोंके एकपनका कदाम्रह ब्रावित हो जाता है । अनेक अनुमान या युक्तियोंसे भी उक्त एकपनेंमें 
बाधायें प्राप्त हो जाती हैं । 


तया युक्तात्मनोप्येकल्े मोक्षसाधनाभ्यासवैफल्यं, ततोन्यस्य युक्तस्यासंभवात्‌ । संभवे 
वा मुक्तानकत्वसिद्धि! | यो यः संसारी निवोति स स परमात्मन्येक्र ल्ीयत हत्यप्ययुक्तं, 
तस्यानित्यलमसंगात्‌ | तथा च कृत्स्नस्तदेकत्वप्रवादः इत्यसावापि हष्टेष्वाधितः । 


हैं०४ तस्वारपछोकवार्तिक ै 
जैसे संसारी जीवोंके एकपनका पक्ष पकड़ छेना प्रमाणोसे बाधित है, तिसी प्रकार मुक्त 
आत्माका एकपमा मानने पर भी मोक्षके कारणोंका अभ्यास करना व्रिफक पड़ेगा। क्योंकि उस अभ्यास 
करनेवाले जीवसे अन्य द्वो रहे मुक्तात्माका असम्भव है। वह बिचारा किसके लिये व्यर्थ परिश्रम उठाबे। 
जो बम्बईमें बैठा है! वह बम्बई जानेका कष्ट क्यों उठाने छगा ? फिर भी मुमुक्षु जीबसे मुक्त जीवकों 
यदि न्यारे होनेकी सम्भावना करोगे तो अनेक मुक्तात्माओंकी सिद्धि हो जाती है। अर्थात्‌--मुक्तात्मा 
जब एक, ही है और दूसरा कोई मुक्त हो नहीं सकता है तो ऐसी दशामें कोई उदासीन जीव मोक्षके 
सघन बन रहे स्वाध्याय, दीक्षा, तपत्या, ध्यान, आदिका अभ्यास क्यों करेगा ? यदि श्रवण, मनन, 
आदि द्वारा चाहे किसी जीवके मुक्तिके साधनोंका अभ्यास करना मान लिया जायगा तो ऐसी दरामें 
असंखू्य जीव मुक्तिके साधनोंकों साधतें हुये मुक्त हो जायेगे और यही मुक्तोकी अनंतसंख्या मानना 
जैन लिद्ात्त है। कितनी ही कठिन परीक्षा क्यों न हो, यदि उसका पठनक्रम बना हुआ है और 
अध्यापक, विधाल्य, आदिका समुचित प्रबन्ध है, तब वर्षमें एक सहख्र या बारहसौ सोलइसी विद्यार्थी तो 
परीक्षा देकर उर्त्तार्ण हो ही जायंगे । अम्यासी, ज्ञानवानके लिये कोई काम असम्भव नहीं है। यदि 
अद्वेतवादी यों कहें कि जो जो संसारी जीब मुक्तिके साधनोंका अभ्यास करता हुआ निवाणको प्राप्त 
दो जाता है वह वह जीब परमत्रह्म एक अद्वैत आत्मामें लीन हो जाता है, जैसे कि घट उपाधिके 
फट जानेपर घटाकाश महान्‌ आकाशमें लयको श्राप्त हो जाता है । आचार्य कह्दते हैं कि यह कहना 
भी युक्तियोति रीता है। क्‍योंकि यें तो उस मुक्त जीबके अनित्यपनका प्रसंग 
आयेगा । अनादि काल्‍लसे चले आरदे अगत्माका मुक्त हो जानेपर खोज मिट जायगा 
अतः आत्माके मुक्त अवस्थामें सर्वथा नष्ट हो जानेसे अनित्यपनकी आपत्ति हुई | इससे तो पहिले 
सुख, दुःख, केसी भी अवस्थामें जीव्रित बना रहना कहीं अच्छा था । कौन विचारशील पुरुष अपना 
खोज खो देनेके लिये ऐसी प्रल्यकारिणी मुक्तिकी अभिलाषा करेगा ? करोडों, असंख्यों, रुपयोंका 
पारितोषिक देनेपर भी कोई दरिद्वातिदरिद जीव भी अपना जीवन अरपण करनेके लिये उद्युक्त नहीं 
होता है | क्‍योंकि पारितोषिकका भोग भोगनेके लिये उसका जीवन ही नहीं रहा । तिस कारणसे 
संपूर्ण मुक्त जीवेकि उस एकपनका प्रवाद बकते रहना यों वह भी सिद्धान्त विचार दृष्ट और इृष्ट 
प्रमाणेसि बाधित हो जाता है । 

यदि पुनः संसारियृक्ता इति इन्द्रो निर्दिश्यते तदाप्ययोतरमतिपत्तिः मसज्येत संसारिण 
एव युक्ताः संसारियक्ता इति, तथा संसारिमुक्तैकत्प्रवादः संयात्‌ स च॑ हृषटेष्टयाणितः, 
संसारिणां मृक्तस्वभावानाअयसंवेदनात्‌ संसारित्वेनेवातुभवात्‌ झक्तिसाघना म्युपरमविरोधाल 
मुक्तेस्थापि संसायोत्मकलामंच्युते! । 

* यदि फिर कोई यों कहै कि “ संसारितुक्तो ” यों इन्द्र करनेपर तो सभी संसारी जीव एक 
और तभी मुक्त जींबोंके एऋ-हो जानेका- प्रसंग. भाता है | किन्तु ८ संसारिमृक्ताः ” ऐसा सूत्र कर 
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तसवोर्मचिम्तामंणि:- १०५ 
देनेपर तो संसारी और मुक्त जीवोंका बहुपना रक्षित हो जाता हैं । ऐसी दशानें पंच स्वस्थ बजोका 
सूत्र न अनाकर श्री उमाल्वामी महाराजने सात स्थरोवाले वणौका बडा सूत्र क्यों धनाया ! सूत्रकारकों 
न्यूनसे न्यून शब्देंके कथनका सर्वदा विचार रखना चाहिये। आचार्य कहते हैं कि “ संसारिणश 
मुक्ताथ् इति संसतारिमुक्ता: ” अनेक संसारी और अनेक मुक्त जितने भी अनन्तानन्‍्त जीव हैं. वे संब 

संसारिमुक्ता: .” कहें जाते हैं।इस प्रकार यदि इन्द्रसमासका निर्देश किया जाथगा तो भी एक निराछें 
अर्थकी प्रतिपत्ति हो जानेपर प्रसंग बन बैठेगा । संसारी ही मुक्त हैं यों कर्मधारय॑ समात द्वारा एक 
विलक्षण अर्थ ही ।मिकिल सकता था जो कि सिद्धान्तमद्रांस आनिष्ट है । संसारी ही जीव॑तो उसी 
समय मुक्त नहीं हैं । विद्यार्थी मण्डलकों गुरुसंघ कइना या. पशसमूहकों मरेशमण्डऊ कहना जैंते 
अलीक है, उसी प्रकार संसारी जीबोंकों दी मुक्तजीब कहना अनिष्ट पडेमा । और तिस प्रकार दौनोंको 
एक मान ढेनेपर शुद्धाद्वैत बादियोंका संसारी और मुक्त जीवोंके एकपनका पक्ष पकडना बन बैठेशा | 
किन्तु चद् एकलका प्रवाद तो इष्ट और ३४ प्रमाणोंसे बाधा प्राप्त द्वो रद्दा साधा जा चुका हैं।फिर भी 
उस बाधाकों सुन छीजियेगा । घोड़ा, गाय, ञ्री, पुरुष, आदिऊ संसारी जीवोंको अपनी अपनी 
आत्मामें मुक्तखभात्रते आश्रयरहितपनेका स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे किसी रोगी या 
दारिको स्वयं स्वस्थपने या,सेठपनेका अनुभव नहीं है। यह प्रत्यक्ष प्रमाणतें बाधा हुई। तथा 
संसारी जीबोंको ही यदि मुक्त मान लिया जायगा तो मोक्षके उपाय हो रहें श्रवण, मनम, लक्ष्ज्ञान, 
संन्यास आदके स्वीकार करनेका विरोध हो जायगा | पाठशाछामें प्रवेश करते ही विद्यार्थी यादि महान्‌' 
फण्डित हो जाता है तो परदेशनिवास, कुटुम्बी जनोंका परित्यान, प्ेषण, अमुमनम, जागरण, 
भोगोपमोगमें उदासीनता आदि साधनोंका मिछाना मछा कोन चाहेगा ? यह इशविरोध छुआ | दूसरी 
बात यह है कि संसारी और मुक्तोंके एकपनके छिद्वान्तमें मुक्तजीबोंका भी संसारी आत्मकपना कषमपि 
छूट नहीं सकता है, जैसे # विधार्थी और पण्डितके सर्वथा एक हो जानेपर महान्‌ पण्डितेंका भी 
अजआइई पढनाया “ अइ उ ण्‌ ” « आविकोयण्‌ ” की रठटन्त ढुगानेसे पिण्ड नहीं छूट 
सकता है। नमस्करणीय आचार्य महाराज महान्‌ उपकारी पुरुष हैं । शिष्पोंको. विप्रकम्म न होंकर 
सुरुभतासे सुखपूर्षक स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाय इसलिये उन्होंने समासइत्तिको. नहीं कर “' संसारिणो 
मुक्ताश्व *' ऐसा असन्देहार्थ सूत्र कह दिया है | कण्ठकाकीर्ण. और हिंसक प्राणियुक्त मार्गकों एक दिनमें 
पूरा कर लेनेकी अपेक्षा सुखपूर्वक निरुषद्रब मार्ग द्वारा दो दिनमें इष्ट स्वानंपर पहुंचना बहुत जच्छा हैं। 

निरापद' पद्धतिका अन्वेषण करो. | ह 
संसारिमृक्तमिति दंदरनिर्देशिषि संसायेव मुक्त जीवतलमित्यमिष्टायप्रतीतिमसंगात तदेकत्व- 

प्रवाद एवं स्पात्‌, स च रष्टेष्रवाषित इस्यूक्त । 
संतारी और मुक्त इन दो पदोंका संधाहार इन्द्र कर देनेते '« संप्ारिमुत्ती ” इस प्रकोर इन्द- 
समास द्वारा कषम करनेपर भी संसारी जीव' ही' मुक्त जीवस्वरूप तत्त है, इस प्रकार नहीं अमीए हो रहे 
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१०६ तत्तार्थ छोकवार्तिके 
अर्थक्री प्रतीति हो जानेका प्रसंग आजानेते वह का वही दोनों जीबॉ# एकपनका कुसित आम्रद्द ही पुन; 
उपस्थित हो जायगा और वह एकऊत्व पक्ष तो दट और इश्ते बाधित है, इस बातकों हम दो, तीन, 
बार कह चुके हैं | छाघबफा विचार कर यदि संसारी और मुक्त इन दो पदोंका इंद्र रिया जाता तो 
अल्पअक्षर और पूज्यपना होनेसे मु शब्वका पूर्व निपात हो जानेपर “ मुक्तत॑प्तारिण: ”” ऐसा पद 
बम जाता | और ऐसी दशामें छोड दिया है संपार जिसने वह मुक्त संसार स्रूपभाव है, और तद्दि- 
शीष्ट मुक्त जीबोंको ही उपयोग सहितपना ग्रान होता । शेष उन मुक्तोंसे अनन्त गुणे संसारी जीबर छूठ 
जाते | अतः ०५ स्पष्टवक्ता न बंचकः “ इस नीतिके आधारपर श्री उमास्वामी महाराजने इष्ट अथैकी 
होढी जलानेवाले समासके झगडेमें न पडकर न्यारे न्यारे पदोंबाछा सूत्र रच दिया है | 

५. अ्व शद्ोनर्थयक इति चेन, इृष्टविशेषसमुच्चयाथंत्वात्‌ । नोसंसारिणः सयोगक्रेवलिनः 
संसारिनोसंसार्यसंसारित्वव्यपेतास्वयोगकेवलिनोभीछास्ते येन समुश्चीयत । नोसंसारिणः 
संसारिण एवेति चेन्न, तेशं संसारिविधरम्पाद्धवांतराबाधेरभावात्‌ । मिथ्याद«नाविरतिप्रमाद 
कपायाणां संसारकारणानामभावात्‌ । न चबमसंसारिण एवं ते, ये।गमाजर्य संसारकारणस्य 
कमोगमनहेतोः सद्भावात्‌। क्षीणक्रषायाः सेयोगकेवलिवन्नेसंसारिण एवेति चनम्न किंचिदनिष्ट । 

,.. किसीको शंका है कि इस सूत्रमे च शद्व व्यर्थ है | क्‍योंकि प्रथम्विमक्तितले बहुवचनान्त दो 
पदोंका प्रयोग कर देनेसे ही संसारी और मुक्त जीबोंमें अथभेद सिद्ध हो जाता है । अब आचार्य 
कहते दें कि यद् तो न कहना । कारण कि इ४ हो रहे विशेष आत्माओंका समुच्य करनेके लिये सूत्र- 
कारने च शद्ग॒का प्रयोग किया है । सतुच्चय, अन्याचय, इतरेतरयोग, समाहार, इस प्रकार चकारकी 
अर्थचौकडीमेंसे यहां च का अर्थ सप्ुच्यय पकड़ा गया है | जिन जीबोंका संसारमे निब्रास अत्यन्प 
शेष रह गया है, अन्तमुहर्त अधिक आठ वर्षते क्रमती एक कोटि पूर्व वर्ष इतना अधिकते अधिक 
सैसार शेष है, ऐसे तेखें गुणस्थानवर्त्ती सयोगफ्रेबली भगवान्‌ नोसंसारी जीब हैं । गर्भके 
नो मास मिलाकर आठ वर्षका अर्थ पौने नो वर्ष करना चाहिये । भोगमूमियोंमें मनुष्षोंके 
उल्नंचात्त दिनमें सम्यकत्व हो सकता है और भोगनूमि# तिर्थचों॥ सात आठ दिनमें सम्पक्व हो 
सकता है । इसमें भी गर्भवास+ दिन और जोड लेने चाहिये | इसी प्रकार कर्ममूमिके तिंयेचमें छह 
महीने. पश्चात्‌ सम्यकत्व या ब्रतघारण करनेकी योग्यता हो जाती है । यहां भी गर्भके दिनोंको अधिक 
जोड़ छेना चाहिये । कई प्रन्थोमें मनुष्य तिंयेचोंक आठ वर्ष या उनंचात दिन और छद महीने या 
सात आठ दिन लिख दिये हैं । उनमे गर्भके दिनोंको जोडनेकी विवक्षा नहीं की गयी है। किन्तु उनका 
जोडना आवश्यक है । तथा पहिले गुणस्थानसे छे+र ग्यारहयें गुणस्थान या बारहवें गुणस्थानतकक संसारी 
जीब ओर तेरहव गुणन्यानवर्त्ती नोसंतारी जीव तथा संसारीपनेसे सर्वथा छूठ गये सिद्धजीव इन 
तीनों प्रफार+ जीबोंसे रहित दो रहे चोदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगकेबढी जीब भी तो हमें अभी 
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तच्चार्थचिन्तामणिः १७७ 
हैं। वे तेरहवें, चोदढवें, गुणस्थानवर्ती जीव जिस च शब्द करके समुच्चय प्रस्त कर छिये जाते है । 
अतः वहद्द “ च्‌ ” शब्द सार्थक है। यहां कोई कदे 5. ईषत्‌ संसारकों धारनेवाले तेरहव गुणस्थान 
भर्ती नोस॑प्तारी जीव तो संसारी ही हैं | जबतक कोई जीव संसारमें बहरेगा उसका संसारी जीवोंमें 
अन्तभीव शिया जायगा, आचार्य कहते हैं कि यह तोन कहना। क्योंकि उन सबोग#बंलियोंकों पँच- 
परिवर्तन करनेवाले संसारीजीबोंसे विधमपना दे । कारण कि संसारीजीब तो अनेक दूसरे दूसरे 
भवोंको प्राप्त ढोते रहते हैं | किन्तु सयोगकेवली जीवोंको पुनः दूसरे भवकी प्राप्ति द्वीना रूप 
संसतारका अभाव है । ऐसी दशामें उनको संसारी कहनेमें जी हिचकिचाता है खात, चने, लड़, 
सब एक कोटिमें नहीं गिने जाते हैं | संसारके कारण हो रहे मिध्यादर्शन, अबिरंति, प्रमाद, कर्षाये, 
इनका सयोग केबलियोंमें अभाव है । इन चारोंकी सहायताके बिना केबछ योग विचारा एक संमय 
स्थितिको रखनेवाले साताबेदनीय कर्म मात्रका आज्तत्र करता है, जो कि अर्किंचित्कर है। यदि यहां 
कोई यों कह बैठे कि जब सयोग केवरकीके अन्य भवोंकी प्राप्तिरूप संसार नहीं है और संसारके मिथ्या- 
दर्शन, अबिराति, प्रमाद, और कषाय ये चार कारण भी नहीं हैं, तब तो इस प्रकार वे सयोगकैबली 
असंसारी ही द्वो गये | ऋरथऋार कहते हैं कि यद्द प्रसंग नहीं उठाना चादिये | क्योंकि विशेषरूपसे 
संतारका कारण द्वो रहे और कर्मोक आगमनका हेतु बन रहे केवल योगका सद्भाव सयोगकेवर्लीके 
पाया जाता है। उस योग द्वारा शरीर, भाषा और मनको बंनानेके उपयोगी नोकमैद्रब्यका और 
साता वेदनीयकर्म+। प्रतिक्षण आगमन दोोता रहता है , अतः संसारी और अतंसार ( सिद्ध ) दोनों 
प्रकारके जीवॉसे रह्वित तेरे गुणस्थानकाढे जीव नोसंतारी हैं । यद्वां पुन: किसीका कक्ष है कि 
क्षपक श्रेणीवालोंको छोडकर ग्यारहवें गुणस्थानतक+ जीब भले ह्वी संसार परिश्रमण करते हुये संसारी 
कह्दे जांय, किन्तु जिनकी कषायें क्षयकों प्राप्त हो चुकीं हैं, ऐसे बारहवें गुणस्थानवर्ती जीव तो 
सयोगकैवलियोंके समान नोसंसारी ही कद्दे जांयगे | तुम जैनोंको अभीष्ट हो रहे नोसंसारीपनके 
लक्षणका क्षीणकषाय जीबोंमें सद्भाव है | संसारके चार प्रधान कारणों और अन्य भवोंक्ली प्रातिका 
उनके अभाव है। आचार्य कहते हैं कि यों कहनेपर तो हमको कुछ अनिष्ट नहीं पड़ता है। भढे ही 
बारहयें गुणस्थानवालोंकी भी नोसंसारी कद दो | उनका भी च शब्द करके समुच्नय कर ढिया 
जायगा । “ बालादपि द्ित॑ प्राह्म॑ युक्तियुक्ते मनीषिभि: '” इस नीतिके अनुसार फ्िसीकी भी युक्तिपूर्ण 
बातको माननेके लिबे हम सन्नद्ध हैं । 


अयोगफेवलिनो प्क्ता एबेति चेन्न, तेषां पंचाज्ञीतिकमप्रकृतिसद्धावात्‌, कृत्छकर्म- 
विभमोक्षाभावादसंसारित्वायोगात्‌ । न चैव॑ ते नोसंसारिगः केवलिनः संसारिनोसंसार्य 
संसारित्यव्यपेता आयेगफेवलिनों हीश्वास्ते संसारकारणस्थ योगमात्रस्याप्यभावात्‌ तत एव 
न सेसारिणस्तत्जितयव्यपेतास्तू निश्नोय॑ते । 








है?८ तच्वार्थ शरेकलर्तिके 





... कोई फ्रण्डित यहां आक्षेप करता है. कि चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती अयोगकेवरकी मगवान्‌ तो 
मुक्त ही हैं। अइ.उ ऊ रू इन पांच लघु अक्षरोंक्रा जितने कालमें उच्चारण होय उतने दी कारुतक 
फंसारमें ठदवरना तो कोई ठहरना नहीं है । अतः अयोगफ्रेवलीयोंका मक्तोंमें ही अन्तर्माव , करकेना 
चाहिये । पंस्रपसविल्न॑नरूप संसवरका और सेसार के कारण योगतकका भी उतके अभाव है| श्री 
बिधानन्द स्वामी कद्वते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि उन अयोगकरेबलियोंके पिचासी कर्म प्रकृति- 
योंका सद्भाव है । अतः सम्पूर्ण कमोका विप्रमोक्ष हो जाना रूप मुक्तिका अभी अभाव हो जानेसे 
चऔदडयें गुणस्थानवा्ोकों असंसारीपन यानी मुक्तपनका अयोग है । सम्पूर्ण प्रकृतियां एकली अडता- 
छत हैं | उनमें आबीसे अधिक प्रकृतियां चौदहवें गुणश्थानमें आत्माको परतंत्र कर रही हैं। 
घातिया क्मोकी सैंठालीस प्रकृतियां तो बारहवें गुणस्थानके अन्ततक नष्ट हो चुकी हैं। तिनमें क्षायिक 
सम्यक्त्वको प्रहण करते समय चोथेसे सातवें गुणत्थानतक कहीं भी चार अनन्तानुबन्धियोंका विसंयो- 
जन और तीन दर्शनमोहनीयका क्षय हो जाता हे और नवमें गुणस्थानमें स्यानगृद्ित्रिक, अप्रत्या- 
रजयानावरण चार, प्रत्यारव्यानावरण चार, नपुंसकव्रेद, ज्रीवेद, हास्यादि छह नो कषाय, पुरुषवेद, 
और संम्वछन तीनका क्षय दो जाता है । दहवेंमें छोम नष्ट हो जाता है । बारहवेंमें 
झ्ावावरण पांच, दर्शनावरण चार, अन्तराय पांच, निद्रा, ग्रचछा, इन सोलद्द प्रकृ- 
तिबोंका क्षय हो जाता दै। चरमशरीरी जीवके नरक आयु, तिय यु और देवायुका 
तृद्धाव ही नहीं है | नामकर्मकी तेरद प्रकृतियां नवमें गुणस्थानके पढिले भागमें क्षयको प्राप्त हो 
जाती हैं । अतः नामकर्मक्ते शेषप्रकृतियां पंच शरीर, पांच वेधन, पांच संघात, छुद : संस्थान, छदद 
सेंहनन, तीन अंगोपांग, भाठ स्पश, पांच रस, दो गंध, पांचवर्ण, स्थिरद्रिक, शुभद्विक, स्वरद्विक, 
देबगति, देबगव्यानुपूर्व्य, प्रशस्त विद्वायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, निर्माण, अयरशस्कीर्ति, 
अनादेय, प्रत्येक, अपर्यात, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छास, इस प्रकार ये सत्तर प्रकृतिया और 
वेदनीयकर्मकी दोनोंमेंते अमुदय रूप एक, तथा नीचगोत्र ये बह्चत्तर प्रकृतियां अयोगकेबर्लरके 
उप्ान्य समधमें नष्ट होतीं हैं और अयोगऊेवलीके अन्त समयमें वेदनीयकी कोई एक तथा नामऊर्मकों 
मुनुष्यगति, पेचेन्द्रियजाति, खुभग, त्रस, बादर, प्याौप्ति, आदेय, यशस्कीर्ति, तीर्थेऋर, मलुष्यगत्यानु- 
पूर्व, ये दत्त प्रकृतियां, आयुओंमें मनुष्य आयु तथा उद्चगोत्र इस प्रकार तेरह् प्रकृतियां अन्त समयमें 
छूटतीं हैं | इस ढंगसे अयोगियोंके पिचासी प्रकृतियोंका सद्भाव माना गया दे । अतः वे मुक्त जीकोंमें 
नहीं गिने जा सकते हैं | फिर भी कोई यों कहे कि इस प्रकार होनेपर तो सयोगकैवाशियोंके समान 
वे अफेमकेशली भी तो सेसारी गिन छिये जांय | चोथी जातिके जीबेंको माननेकी क्‍या आवश्यकता 
है ! आचार्य कह्ठते हैं कि यह विक्षेप नहीं डाल सकते हो | क्योंकि संसारीपन, नो&साररापन और 
अस्सारीपन, ( सिद्वल ) इन तीन जातियोंसे रहित हो रहे चौथी जातिबाले वे अयोगकीवी भग- 
झत््‌ अमीष्ट किये गये हैं । संसारके कारण हो रहें +वछ योगका भी अभाव हो जानेसे वे तेरहवें 
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शुणस्थामषत्ती भगवान्‌ नोसंसारी जीत्रोमें नहीं गिमे जा - सकते हैं। तथा. तिस ही कारणंस यानी 
संसार और त्ञैसारके पांचों कारणका अभाव हो जानेसे ने अयोगी महाराज संसारी भी नहीं हैं | हां, 
उन ससारी, नोसंसारी और अधसारी इन तीनों जातिके जीबोंसे परथर्मूत हो रहे तो वे निश्चय किये 
जा रहे हैं | अतः च राद्द करके विशेष रूपते इष्ट हो रहे तेरदवें गुणस्थानवर्त्ती ( बारहवें गुणस्थान- 
वर्ती सी ) और चौददयें गुणस्थानवर्त्ती जीबोंका समु्यय हो जाता दै। “ न कर्मधारयः स्थान्मत्वर्थीयी 
बहुत्ीह्िश्षेदर्थप्रतिपत्तिकर: ”” यह परिभाषा आतित्य है | अतः असंत्तारी और नोसंतारी ये शाद्र भी 
स्राधु समझे जाय | 

तथान्ये वर्णयंति-मुक्तानां परिणामांतरसंक्रमाभावादुपयोगस्य ग्रुणभावप्रदर्शना्थ च 
झद्गोपादानमिति, तम्न वुध्धामहे तेषां नित्योपयोगसिद्धे! पुनरुषसंहारपरादुर्भावाभावात्‌ । 
तत्रोपयोगव्यवह्राभावात्‌ गुणीभूतोत्र तृपयोंग इति चेति । 

तथा श्री अकर्ूंकदेवके सिद्धान्त अनुसार अन्य दूसरे पण्डित यो वर्णन करते हैं कि मुक्त 
जीबोंके अन्य दूसरे दूसरे परिणामोंका संक्रमण होता नहीं है| इस कारण उन मुक्तोंके गौणरूपसे 
उपयोगका सद्भाव बढ़िया दिखलानेके लिये श्री उमाल्वामी महाराजने इस सूत्र च शंद्॒का अ्रहण 
किया है । अर्थात्‌--संसतारी जीवोंके तो दरीनोपयोगके पश्चात्‌ ज्ञानोपयोग या चाक्षुषप्रसक्षके पीछे 
रासनप्रयक्ष और उसके भी पीछे श्रुतज्ञान इ्यादिरूपसे एक उपयोगकरी बदल कर दूसरे उपयोगमें 
लग जाना घटित हो जाता है | तभी तो मेरा इस पदार्थमें उपयोग छगा हुआ है, अमुक पदार्थमें 
उपयोग नहीं लगता है, मुनिजन आत्मतत््वमें बहुत देरतक उपयोग लगाये रहते हैं, आखें खुली 
रहते हुये भी उसकी ओर उपयोग न होनेसे में उत्त पुरुषकों नहीं देख सका, न्याय प्रन्थोंके 
पढनेमें उपयोग छगाओ, इत्यादिक व्यवहार प्रसिद्ध हो रहे देखे जाते हैं । किन्तु केवलझ्ञानी मुक्त 
जीबोंके किसी उपयुक्त दशाको छोडकर अन्य दूसरे पदार्थमें उपयोग छगता नहीं है। बत्रिकोक त्रिकाल- 
वर्ती पदार्थ सर्बदा उनके ज्ञानमें झछकते रहते हैं । ऐसी दशामें कहांते हट कर उपयोग कहां दूसरे 
विषयमें छगे ? विद्यमान स्थानोंपर सर्वत्र व्याप रद्दा आकाश यदि जावे भी तो कहांसे खिसक कर 
कहां जाबे ? इसी प्रकार एक वरिषयकों छोडकर दूसरे विषधकों पकडनेवाला मुख्य उपयोग कबल- 
ज्ञानियोंमें नहीं माना गया है । अतः मुक्तजीवोंके उपयोगकी गौणता दिखलानेके लिये व्यवच्छेदक 
स शहद सूत्रमें डालना आवश्यक है, यों कह चुकनेपर श्री विधानन्द आचार्य कहते हैं कि उस 
अकलंकदेवक रहस्थकों हम नहीं समझ रहे हैं । उन मुक्तजीत्रोके निय ही उपयोगकोी सिंद्धि हो 
रदी है। पुनः पुनः न्यारी जातिए, उपयोगोंका निकटवर्ती संद्वार या प्रादुर्भाव नहीं होता है | एकसा 
सदा चमक रहा कोवलज्ञान बत्त रहा है | उसमें छोकप्रसिद्ध हो रहे उपयोग व्यवहारका अमाव है। 
अतः इन मुक्त जीवॉमें तो उपयोग अप्रधानभूत बना बनाया है। इसके लिये च शद॒की आवश्यकता 
नहीं दीखती | व्यर्थ होकर भी च शब्द इस अप्रकृत अर्थका ज्ञापन नहीं कर सकता है। जैंसे कि 








एक अर्थमें अपनी चित्तबृत्तिका निरोध कर छेत्ा ध्यान है | छत्नस्थ जीबोंमें यह ध्यान मुख्यरूपसे घट 
जाता है | इधर उधर अनेक स्थानोंपर चिन्ताको फैंकनेवाला जीव पुरुषा्थद्वारा कुछ देरतक मानसिक 
प्रवत्तिको यहां 5हांसे हठा कर वहीं एक पदार्थमें ममको ठहरा सकता है । किन्तु सर्वज्ष, सर्वदर्शी, 
जीबन्मुक्तके ध्यान मानना उपचार मात्र है | तिस ही प्रकार उपयोगकी प्रत्राति भी मुक्तोमें गौणरूप 
मानी गयी है। इस विषयकी व्याख्यान द्वारा विशेष प्रतिपत्ति हो जाती है | च राद्व तो अपने चार 
अर्थीमेंसे किसी एक अर्थ बोतक दो जाता है । 


संसारिग्रहणमादी कुत इति चेत्‌, संसारिणां बहुविकस्पल्वात्तसूर्वकलास्थुक्तेः | स्वयं- 
वेद्यत्वाबेत्पेके, उत्तरत्र प्रथम संसारिप्रपंचप्रतिपादनाथ चेत्यन्ये । 

यहां क्रिसीकी शंका है. कि बताओ, सूत्रमें संपारी जीबोंका ग्रहण आदिमें किप्त कारणपे 
किया गया है ? इन्द्र समास न होते हुये भी न्योरे न्‍्यारे पदोंफा उच्चारण करो तो भी पूज्यजीव 
माने गये मुक्तोंका पहिले निर्देश करना उचित था। यों कहनेपर तो कोई एक आचार्य यह 
समाधान करते हैं कि संत्तारी जीबोंके बहुत भेद प्रभेंद हैं. तथा मोक्षकों संमारपूर्वकपना है। पहिले 
संसार है पीछे मोक्ष होती है | अतः वाच्यकी प्रव्वात्ति अनुसार बाचक राद्द कहने चाहिये । तीसरी 
बात यह है कि प्रन्थकार श्री उमास्त्रामी महाराज स्वयं संप्तारा जीव हैं, जिसका दिन रात सम्बेदन 
होता रहता है, उसकी बिना वुलाये शीघ्र उप9ध्यिति हो जाती है। संसारीपनका उनको स्वयं 
सम्बेदन होता रहता है । संसारी जीव ही प्रन्थोंके निर्माता, श्रोता, प्रचारक, हैं | अतः एक अपेक्षा 
यहां संततारियोंकी मान्यता है | क्ृतक्य हो चुके मुक्तजीत्र अपनी खात्मप्षिद्विमें पगे हुये है, वे यहां 
अल्यन्त परोक्ष होनेसे गोण विवक्षित किये गये हैं | दूसरे अन्य आचार्य उक्त इंकार समाधान यों 
करते हैं कि उत्तस्र्ती ग्रन्थर्मे सबसे प्रथम संसारी जीवोंके भेद, प्रभेद, जन्म, शरीर, आदिक 
प्रपंचका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रमें पहिले संस्तारी शद्दका ग्रहण है| श्री विद्यानन्द स्वामीकों 
एक आचार्य और दूसरे अन्य आचार्य दोनोंका मन्तन्य अभीष्ठ हो रहा दीखता है । 


यद्येवं किं विशिष्ठाः संसारिण इत्याह सूत्र । 


किसीका प्रश्न है कि यदि इस प्रकार बहुत विकल्पत्राले संसारी जीव हैं तो बताओ, वे संसारी 
जीव किन किन विशेषणोंसे घिरे हुये हैं ? ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम 
सूत्रको स्पष्ट कर रहे हैं | 


समनस्कामनस्काः ॥ 3१ ॥ 
उन संसारी जीबाँमें कुछ जीव तो मनसे सहित हो रहे समनस्क हैं और शेष एकेचियसे लेकर असै- 
ज्षिपेचिनद्रिय पर्यन्‍्त गिनाये जा रहे संघारी जीव अमनस्क दें, यों संत्तारी जीवोंकी दो बडी मण्डलियां हूँ। 


तस्वार्थचिन्तामणिः १११ 
मनसो द्रव्यभावभेदस्य सप्रिधानात्समनस्काः तदसंनिधानादमनस्का; | समनस्काञ 
मनस्काश्व समनस्कामनस्का हति समनस्कग्रहणम।दो युक्तमभ्यहितलात्‌ । संसारिशक्तमक 
णात्‌ ययासंख्यप्रसंग इति चेत्‌ तथे्ट संसारिणामेव समनस्कतान्युक्तानाममनस्कत्वादित्येके 
तदयुक्त । सर्वसंसारिणां समनस्कत्वप्संगांत ! 


आठ पत्रबाले कमलके समान द्रव्यमन तो संज्ञी जीवओे हृदयस्थलमें होता है | पांच पौद्गलि 
झद्ियोंके समान बढ़ मन भी अतीद्धिय हे, जो कि अंगापांग नामकर्मका उदय होनेपर मनोवरीण। 
निष्पन्न होता है | तथः! बी्यन्तराय कर्म और नोइच्वियावरण नामक मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयो' 
शमकी अपेक्षा रखनेवाली जीबकी विशुद्धि तो भावमन है ।इन द्रव्य, भाव, दो भेदोंकों धार २ 
मनकी सन्निकटतासे जीव समनस्क माने जाते हैं और उन दोनों मनोंके सनरिधान नहीं होनेसे अनें 
जीव अमनस्क कहे जाते हैं । समनस्क जीव अमनस्क जीत्र यों इतरेतर इंन्द्र करनेपर “ समनस्व 
मनस्का /' ऐसा वाक्य बन जाता है | सत्रकारद्वारा समनस्क जीवोंका सूत्रके आदिमें ग्रहण कर 
पूज्य होनेसे समुचित ही है । यहां कोई आश्षिप करता है कि पूर्व सूत्र अनुसार संसारी और मुर् 
जीबोका प्रकरण होनेते इस सूत्रमें यथाक्रम दो संख्याके अनुसार संतारी समनस्क्र होतें हैं और मुच्त 
अमनस्क हैं ऐसे अर्थ करनेका प्रसंग हो जायगा | यों प्रसंग उठानिपर कोई एक पण्डित उत्त 
देनेके लिये बाचमें अनापिकार कूद बैठते हैं कि तिस प्रकार अर्थ करमा इए 8 । वर्योकि संसा 
जीवॉको ही मनसहितपना है और मुक्ताकों अमनस्कपना है। पूर्वसूत्रका इस सूत्रके साथ यथासंरू 
अन्वय करनेमें कोई क्षाति नहीं दीखती है। अब श्री विधानन्द स्वामी कहते हैं कि उन एक पण्डितजी8 
कहना युक्तियोंसे रीता है । क्योंकि यों तो सम्पूर्ण एकेच्रिय, दिक्वश्निय, त्रीन्निय, चतुर्द्रिय, और अर्सॉः 
पंचेन्द्रिय इन संसारीजीबोंको भी मनसह्ितपना बन जैठेगा, जा + इष्ट नहीं है । 

कुतस्तहिं यथासंख्या असंगः, पृथम्योगकरणात्‌ । यथासंख्य तदमभिसंबंधेष्टो संसारि० 
मुक्ताश्ष समनस्कामनस्का इत्येकयोग! क्रियेत उपरि संसारिवचनप्रत्यासत्तेश्व | संसारिणखर 
स्थावरा इत्यत्र हि संसारिण इति बचने समनस्कामनस्का इत्यत्र संबध्यते असस्थावरा इत्य 
च मध्यस्थलात्‌ ततो न ययासंख्यसंप्रत्ययः | 

किसीका अश्न दे कि यों है तब तो बताओ कि यहां यथासंख्यका प्रसंग केसे नहीं हुआ 
कोरा मनमाना छिद्धान्त इष्ट कर ठेनेसे किसी न्यायप्राप्त प्रसंग का निवारण नहीं हो सकता है । इस 
उत्तरम आचार्य कहते हैं कि पृथक पृथक्‌ योग ऋरनेसे यानी न्यारा सूत्र बनानेते वह प्रसंग नहीं । 
पाता है । इस सूत्नमें ससारी जीवका ही सम्बन्ध हो रहा है । यदि सूत्रकारका आक्षेपकारके विचार अर 
. सार यथाएंख्य रूपते उन पूर्व सूत्रोक्त उद्देश्योका और इस सूत्रमें कहे गये विधेयोंका सम्बन्ध अभी 





है है दे तस्वार्थशटोकवारिफे 
होता दो “ संसारिणो मुक्ताश्ष समनस्कामनस्का “” इस प्रकार दोनों सूत्र मिककर एकयोग कर दिया 
जाता | यों कर देनेपर बडी सरलतासे अक्षिपकारको अभिप्रत हो रहे सेतारी जीब समनस्क हैं और मुक्त 
जीव अमनस्क हैं, इस अर्थकी प्राप्ति हो धकती थी । इस मूत्रमें सेप्तरी जीबॉंका ही सम्बन्ध हे, इसके 
लिये दूसरी बात यह है कि अगले वलन्‍्ष्यमाण ऊपरके सूत्रमें सेसारी शद्दकी निकदता हो रही है। भवि- 
प्यक्े “ संमारिणस््रसस्थावरा, “” ऐसे इस सूत्रमें नियमते संसतारिणः ऐसा शब्व प्रयोग हो रहा है। वही 
४ सैलारिण: ” यह राव “ समनस्कामनस्का: “” इल्याकारक इस सूत्रमें और तऋस्थावस इस उत्तरवर्त्ती 
सूतजमे मध्यस्थ हानेके कारण सम्बन्धकों प्रा हो जाता है | “ देहछी दीपक '' न्यायसे “ संसारिणः ” 
शह्का दोनों ओर अन्बयय है | तिल कारणस यथासंख्यका भले प्रकार प्रसंग या ज्ञान हो जाना 
नहीं बन पाता है | 


अथवा संसारिणों मुक्ताअंत्यत्र संसारिण इति बचनमनेन संबध्यते न मुक्ता इति 
तेषां प्रधानशिष्टत्वान्मुक्तानामप्रधानशिष्टचात्‌ | तथा सति समनस्कामनस्काः असस्थावरा 
इति यथासंख्याप्रयोग:, सर्वत्रसानां समनस्कत्वासिद्धे! मध्यस्थसंसारिग्रहणापिसंबंधेषि वा 
पृथम्योगकरणान्न त्रसस्थावरयथासंख्याभिसंबंधः स्यात्‌ अन्ययैकमेव योगं कुर्वीत, तथा च 
दिश्संसारिग्रहणं न स्यात्‌ | ततः संसारिण एवं केचित्समनस्काः केचिदमनस्का इति 
सूत्रार्यों न्यवतिष्ठते । 

अथवा एक बात यह भी है कि “ संसारिणों मुक्ताथ् ”” इस पूर्ववर्ती सूतमेंसे “* संसारिण: ” 
ये वचन ही इस समनस्कामनस्काः इस सूत्र साथ सम्बन्धित हो जाता है | ४ मुक्ता इस शद्॒का 
इस सूत्रके साथ सम्बन्ध नहीं है। क्योंक “ प्रधानाप्रधानयो: प्रधाने सम्प्रत्यय: ” ग्रधान और 
अप्रधानकरा अवसर आनेपर प्रधान अर्थमें है| सुलमतासे ज्ञान उपज बैठता है | इस प्रकरणमें प्रधान 
हो- रहे उन संसारी जीबोंको प्रधान रूपले शिष्टपना है. तथा मुक्तोंको अप्रधान रूपसे परिशेष न्याय 
द्वारा शिष्टपना है अथीत्‌--विधेयप्रतिपादक उत्तर्र्ती न्‍्यारे सूत्रमें पूर्व सूत्रोक्त उद्देश्योका उद्देश्यके 
गीते स्थानकों भरनेक लिये “* अवशेष न्याय “' करके ही सम्मेलन हो सकता था। अतः प्रधानरूपसे 
अवाशीष्ट हो रहे उद्दे्यका ही अन्चय इस सूत्रमें माना जायगा । तैसा होनेपर “ हमनस्कामनस्काः ”” 
इस सूत्रका उत्तरवर्ती “ असस्थावरा: ” इस सूत्रके साथ भी यथासंख्यसे प्रयोग नहीं हों सकता है। 
यानी तरस समनस्क हैं और स्थावर जीव मनोरहित हैं, ऐसा यथासंर्य भी सिद्दान्तससे बाजित है। 
साधूर्ण, दीदधिय, त्रीद्विय, आदि अरसोकों समनस्कपना अपिद्व है केवल संज्ञी पंचोद्चिय त्त ही मनसे सहितत 
हैं। इच्छाके वदासे सम्बन्ध हुआ करता है । इस सूत्रमें उत्तरसूत्रके संसारी पदका ही सम्बन्ध करना, 
तरल स्थावर्का नहीं । मष्यमें स्थित हो रहे सेसारी शब्दके ग्रहणका ठीक सम्बन्ध होनेपर भी पृथकूसूछ 
योसक्े करसेसे त्रछ और स्थावरके साथ इस सूत्र+्त यथासंल्यरूपकरके पूरा सम्बन्ध नहीं हो सकेगा 
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तत्ार्थचिन्तार्माणि ११३ 
अन्यथा यानी  सूत्रकारकों श्रसस्थावर ग्रहणके साथ मी यदि इस सुज़का सम्बन्ध अभीष्ट 
होता ते वे दोनों सूत्रोंकी मिछाकर एक योग कर देते। और तैसा ' समनस्कामनस्काः संसारिणखस- 
स्थाबराः / यों एक योग कर देनेपर दो बार संसारीका ग्रहण नहीं करना पडता | छाषव हो जाता | 
किन्तु ऐसा एकयोग नहीं शिया है । अतः सिद्ध है कि पहिके कहे जाचुके संसारी मुक्त प्रदणका 
और भविष्यके तऋरसस्‍्थावर प्रहणका इस सूत्रफे साथ सम्बन्ध नहीं जुडता है ।तिस्त कारणसे सिद्ध है कि 
संसारी द्वी कोई कोई समनस्क हैं. और बहुमाग जितने ही संसारी जीव अमनस्क हैं, इस प्रकार 
सूत्रका अर्थ व्यवध्यित हो जाता है । 


कुतस्ते तथा मता इत्याह । 

किसीका प्रश्न हे कि किस कारणसे वे संसारी जीब तिस प्रकार मससहित अथवा मनरदित 
दो प्रकारके माने गये हैं ! अच्छा होता कि वैशोेषिक मत अनुसार सभी एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, आदि 
प्रत्येक जीबोमें एक एक मन मान लिया जाता अथबा चाबोक मत अनुस्तार किसी भी जीवके एक 
अतीद्धिय मनकी कल्पना न की जाय । जैनोंने भी तो मुक्त जीवोंके मन नहीं माना है | ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


समनस्कामनस्कास्ते मताः संसारिणो द्विधा । 


तद्वेदनस्य कार्यस्य सिद्धेरिष्टविशेषतः ॥ १ ॥ 

बे संसारी जीव कुछ मन इच्द्रिससे सहित हैं और शेष मन इच्धियसे रह्वित हैं, यों दो प्रकार 
माने गये हैं । क्योंकि इस विचारशाली मनके द्वारा बनाये गये विशेष ज्ञानरूप कार्यकी किन्दी जीवोंमें 
प्रसिद्वि हो रही है | या मनसे रहित दशामें द्वोनेवाले विलक्षण ज्ञान यानी अविचारक बुद्धि रूप 
कार्यकी किन्हीं जीकोंमें प्रापतेद्ध हो रही है । तथा त्रिशेष रूपसे इष्ट हो रहे आगमप्रमाणसे भी मनसे 
सद्दित और मनोरद्वित दो प्रकारके संसारी जीबोंकी व्यवस्था बन रही है । 

समनस्काः केचित्संसारिणः शिक्षाक्रियालापग्रहणसंवेदनस्य कार्यस्य सिद्धेरन्यथालु- 
पपतेः, केचैस्पुनरमनस्काः शिक्षायग्राहिवेदनकार्यस्थ सिद्धेरन्यथाजुपपत्तेः । इत्पेतावता 
द्विविधा; सेसारिणः सिद्धा; | 

कोई तोता, मैना, घोड़ा, हाथी, मनुष्य, ल्री, देव, देवी, आदिक सेसारी जीव ( पक्ष ) नो 
इच्तिय मनतसे सहित दें ( साध्य ) । क्योंकि शिक्षापूर्वक क्रिया करना, आछाप करना, कथन अनुसार 
समंशकर उठाना, घरना, इत्यादिकः ज्ञानश्वरूप कार्यकी सिद्धि होना अन्यथा यानी मनको माने विना 
बन नहीं सकता है | अर्थात्‌--घोडा, हाथी, बैक, कुत्ता, विधार्थी, कन्या, ये जीव कहे हुये को 
सीख हेते हैं + इनका. कोई विशेष सलाम धर देसेपर तदनुसार आ जाते हैं, चढे जाते हैं, उठाते, 

५ 
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धरते हैं, उपदेश सुनते हैं, इस प्रकार विचारपूर्वकत ज्ञान और उसके अन्य भी कार्य अस्तरंग' मे 
इन्द्रियको माने ब्रिना अन्य प्रकारोंसे नहीं हो पाते हैं। अतः अतीद्धिय मनकी उसके कार्य द्वारा 
सिद्धि कर दी जाती है । तथा बुक्ष, चींटी, मकखी, आदि कितने ही जीव ( पक्ष ) फिर अमनस्क 
हैं ( साध्य ) शिक्षा आदिको नहीं ग्रहण करनेवाले साधारण ज्ञान होना स्वरूप कार्यकी सिंद्धि अन्यथा 
यानी अमनस्क हुये बिना दूसरे ढंगों करके नहीं बन सकती है| मक्खी या चींटीकों कोई शिक्षा दी 
जाय॑ उसको वह नहीं समझ पाती है। कल्पित नाम रखनेपर तदनुसार आती जाती नहीं है । इससे 
प्रतीत होता है हि बर आदि जीवोंके त्रिचारकपन नहीं है । इस प्रकार इतनेसे इन दो हेतुओं करके 
दो प्रकारके संसारी जीव सिद्ध द्वो जाते हैं । 

इष्टविशेषतञ्र । इंहें्ट हिं प्रवचन तस्य विशेष; समसस्केतरजीवभबचन तस्थ विशेषः 
समनस्केतरजीवप्काशि वाक्य, संति संज्ञिनों जीवाः संत्यर्सल्निन हति । ततश्र ते व्यवतिष्ठंते 


स्वेया बाधकाभावाव | 

तथा इष्टबिशिषसे भी दो प्रकारके जीबोंकी सिंद्े हो जाती है । यहां प्रकरणमें इशपदसे प्रकृष् 
बचन यानी आगम लिया जाता है । सर्वज्की आम्नायस चले आ रहे उस आगमका विशेष हो रहा 
समनस्क और अमनस्फ जीवोंको कहनेवाला शाञ्र है | उस शात्रका भी विशेष ही रहां समनस्क और 
उससे न्‍्यारे अमनस्क जीतोंकों प्रकाश रहा एक वाक्य है । जो कि इस प्रकार दे कि सेखरमें संज्ी 
जीव हैं और असंज्ञी जीव भी हैं । जयघवला पछिद्गवांत आदि प्राचीन प्रन्थोंमें अनेक वाक्य हैं। 
गोम्मटसारमें भी छिखा है “* सिक्खािरियुवदेसालाबग्गाद्दी मणोबर्ंत्रण, जो जीबो सो सण्णी तब्बि- 
बरीओ अछ्तण्णी दु ॥ १ ॥ ” मीमंसदि जो पुत्ने कज्जबकर्ज च तब्नमिदरं च | सिक्‍्खदि णामेणेद्रिय 
समणों अमणो य विवरीदों ॥ २ ॥ द्रब्यसंग्रहमें कहा गया है कि समणा अमर्णां णेया पेचेंदिय 
णिम्मणा परे सब्बे | अतः तिध्त आगम्रमाणसे भी वे संज्ञी, असंज्ञी जीब ब्यवात्यित हो रहे हैं। सभी 
प्रकारोंस कोई बाधक प्रमाण नहीं हैं | जगतमें अनन्तानन्त पदार्थ हैं |तिनमें बहुमाग हम छोगोके स्थूल 
ज्ञानसे छिप पडे हुये ढैं। उनकी सिद्धिका सरल उपाय बाधक प्रमाणोंका अप्म्भव हीं ठीक पडता है। 
किसको इतना अवकाश या सूक्ष्म योग्यता प्राप्त है जो कि सबको क्लिप विशेष रूपते देखता फिरे। 
संब्ी, असंशी, जीबोंकी सिद्धिका बाधक कोई प्रमाण नहीं है | “* असम्भवद्वाधकप्रमाणंत्व ”” हेतुतें चाहे 
किसी भी पदार्थकी सिद्धि हो जाती है | धनिकोंके रुपयोंको सभी मनुष्य नहीं गिन॑ पांते हैं। 
फिर भी उनको सेठजी कहते हें । ठोस विद्वानकी गम्भीर पन्डिताईको कौन टटोलता, फिरता है, तप- 
लिओंकी साथनाओंको कौन घरखे, कुल, जातिका सूक्ष्म गबभेण कौन कर पाता है, केषल बाधाओंके 
असंद्वावसे उनका अत्तिल तिद्ग हो जाता है | 


अन्न तसा एवं संसारिणः समनस्कामनरका इति केषॉलिदाकू्त, तवपस्तारेंणायाई | 
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यहां किदडीं विद्वानोंक्री ऐसी चेष्ठ हो रही है. कि श्रत जीव ही संसारी जीब हैं, संसाखरत्ती 
श्रप्ेके ही समनस्क और अनवस्क ये दो भेद हैं | पृथ्वी, जल, तेज, बायु, वनस्पति, इन शरीरोंको 
जास्नेवाछ्ला कोई जीव ंसारमें नहीं है।इस कुचेशका निराकरण करनेके डिये श्री उमास्वरामी 
'महाराज स्पृष्टरूपले अप्रिम सूत्रको कहते हैं | 


संसारिणखसस्थावराः ॥ १२ ॥ 


संसारी जीव दूसरे ढंगसे श्रस और स्थावर इन दो बडे भेदोंको धार रहे हैं । अर्थात-- 
समनस्क और भमनस्क इन दो भेदोंमें समी संसारी जीव गर्मित हो जाते हैं, उसी प्रकार श्रस और 
श्थावर दो भेदोंमें भी संसारी जीव अन्तःप्रविष्ट हो जाते हैं । छोक या शासत्रमें जिस प्रकार संसारी 
जीबोंके भेद पअ्रसिद्व हैं उस ढंगसे यहां भेदव्यबस्था कर दी गयी है । 

अंसनामकर्मोदयापादितवृत्तयखसाः प्रत्येतन्वाः न पुनस्स्यंतीति असाः पचनादीनां 
्रसत्वप्रसंगात्‌ गर्भोदिष्व्रसत्वाजुषंगाश्, स्थावरनामफ्रमोंदयीपजनितविशेषाः स्थावराः 
स्थानशीलाः स्थावरा इति चेन्न, वाय्वादीनामस्थावरत्वप्संगात्‌ । दृष्टभेवेति चेम्, समयायो 
नवबोधात्‌ । न हि वाय्वादयखसा इति समयार्थः । 

कितने ही मोटी बुद्धिबाके चलने फिरनेबाले जीवोंको त्रल और एक स्थानपर ठहरनेवाले 
जीवोंको स्थावर कह देते हैं किन्तु यह मन्तव्य सिद्धान्तारिरद्ध है । जिन जीवोंकी आत्मसम्बन्धी या 
शरीरसम्बन्धी प्रदृत्तियां तल नामक नामकर्मरे उदयसे सम्पादित की गयीं हैं, वे जीत्र तरस समझ 
केने चाहिये । फ़िर जो उद्देगको आ्राप्त होते रहते हैं. भागते दौडते हैं इस निरुक्ति द्वारा प्राप्त हुये अर्थ 
करके ज्स नहीं विस़स्त कर छेने चाहिये | यों योगिक अर्थका आदर क्विया जायगा तो चलते, 
फिरले, पबनको या बहते हुये" जल अथवा रेलगाडी, मोटर कार, आदि पदाथौकों भी असपनेका 
प्रतेग ड्वोगा | यद्ट अतिव्याप्ति या आपत्ति हुई ओर साथसें अब्याति या अनुपपत्ति भी दे कि गर्भ 
अब्रस्था, मूर्ष्छित अवस्था , अण्डदशा आदियें श्रत्त जीबोॉंको भी असरसहितपनेका प्रसंग हो जायगा | 
ऋ्सकर्मका उदय होनेपर मनुष्य या तिथचकी आत्मामें रक्त, मांस, हड्डी, चर्म, मजा आदि धातुओंको 
उत्पन्न करनेके लिये न्यक्त, अव्यक्त, पुरुषार्थ हो जाते हैं । देव नारकियोंके धातुरहित वैक्रियिक 
शरीरके . सम्पादक प्रयत्न हो जाते हैं। क्रिन्तु स्थावर जीवोमें ताहश पुरुषार्थ नहीं 
हो पते हैं। स्थातरोंका शरीर रक्त, मांस, दड्डीमय नहीं है। तथा नाम कर्मकी 
विशेष हो रही जीवमें स्वकीय अनुभव देनेवाली स्थाबर प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न हुये विशेष जीब तो 
स्थापर कटे जाते हैं | कित्तु तिष्ठत्निं इसि स्थावरा: इस प्रक्नार दाब्दकी निरुति, #२ ठहर गाय 
सक्षनेवाके जीव स्पाकर दे यद स्थाहर जीप्क्ा कक्षण रहीं है । क्योंकि इधर उधर तिरछा बहनेवाले 
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वायु जीब, नीचे प्रदेशकी ओर ढुलक जानेवाले जल जीव, ज्वालारूप अप्नि अवस्थामिं ऊरन्व व्यसन 
करनेवाले अप्निकायिक इत्यादि जीबोंकों स्थावर रहितपनेका प्रसंग हो जावेगा। यदि कोई स्थूछ बुद्धि 
बांला ग्रामीण पंडित यों कह देवे कि इसे प्रकार तो हमको इषट ही है। अर्थात्‌-बायु . जूके जी 
भले ही स्थावर न होकर त्रस हो जाओ, प्रथिव्री कायिक वनस्पति कायिक जीव स्थाबर बने डंगें'॥ 
श्वेताम्बर भी तेज और वायुको त्रस मान बेठे हें | आचार्य कहते हैं कि यद्द तो न कहना । क्योंकि 
आम्नायसे चले आरदहे सर्वक्ञाप्रातिपादित शाल्रोंके अर्थ तुम नहीं समझते हो। व्याकरणके चक्रमें 
पदकर ध्याप्र, कुशल, सम्यर्दर्शन आदि शह्ोंके समान स्थावर शब्दकी भी निरुक्ति कर देनेसे ही 
पारिभाषिक अर्थ प्राप्त नहीं हो जाता है | वायु, जल, आदिके जीत्र त्रत हैं, ऐपता ऋषिप्रोक्त 
शाल्रोंका अर्थ नहीं है | दिइन्निय जीयोंसे केकर चौदहवें गुणस्थानतकके जीब त्रस माने गये हैं। अत 
त्रत और स्थातर कर्मके उदयसे ही त्रत्त स्थावर जीवोंकों लक्षण युक्त करना ठीक पडेगा, चलने और 
नहीं चलनेकी अपेक्षा असस्थावरपना नहीं है| यौगिक अर्थतरे राढि अर्थ और ततोषि पारिभाषिक 
अर्थ बलवान्‌ द्वोता है । 

त्रसाथ स्थावरात्र असस्थावरा। । त्रसअ॒हणमादावल्पाक्षरल्वाद भय हितला थ । संसारिण 
एब भसस्थावरा इत्यवधारणान्मुक्तानां तद्भावव्युदासः, असस्थावरा एवं संसारिण इत्यव- 
धारणादिकिस्पांतरानिज्ञात्तिः ! 

श्रस और स्थावर अथवा स्थाबर और तरस भी चाहे कैसा भी पिम्रह् करो, दोनों पर्दोक्ा समास 
हो जानेपर “ त्रसस्थावरा: ” पद बन जायगा । अल्प अक्षर होनेके कारण और पृज्यपना होनेसे 
शब्दशक्तिद्वारा त्रसका अहण आदिमें आजाता है । संसारी इस उद्देश्य दलके साथ अन्ययोग व्यवच्छे- 
दक एवकार छगा देनेसे संसारीजीव ही त्रस और स्थावर दो भेदवाले हैं। अतः पूर्बोक्त दूसरे मुक्त 
जीबोकि श्रसपन और स्थावरपनका व्यवच्छेद हो जाता है तथा संसारी जीत्र तो त्रस रथाघर ही हैं। इस 
प्रकार विधेय दलमें अयोग व्यत्रच्छेदक एवकार द्वारा अवधारण कर देनेसे अन्य विकल्पों यानी भेदोंकफी 
निशृत्ति हो जाती है | अथीत्‌-सभी संसारी जीव त्रस और स्थावर दो भेदोंमें दी गार्मत हो जाते हैं। 
अन्य बिकल्पोंकी आकांक्षा नहीं रहती: दे | 


कुत पुनरेव॑ प्रकाराः संसारिणों व्यवतिष्ठंत इत्याह । 

किसी शिष्यकी जिज्ञासा है कि यें। श्रस और स्थाबर यी दी प्रकारोंकी धार रहे संतारी जीष 
मा किस प्रमाण व्यवास्यित हो रहे हैं ! बताओ, ऐसी बिनीत प्रतिपाधकी प्रतिपित्सा ढोनेपर श्री 
विधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं | 


त्रसास्ते स्थावराश्रापि तदन्यतरनिन्हवे । 
जीवतत्त्वत्भेदानां व्यवस्थानाप्रसिद्धित:॥ १ ॥ 


तचार्थचिन्तामणि ११७ 
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वे संस्तारी जीव शत हैं और स्थावर भी हैं। यदि उन दोनोंमेंते किसी भी एकका अविश्वास या 
अपकाप किया जायगा तब थो जीवतक्तके प्रभेदोंकी उंयवस्था करना अप्रसिद्र हो जायगा । भावार्थ- 
जीवतत्त आकांशतत्के समान अकेला नहीं है। किन्तु उसके संत्ारी और मुक्त दो भेद हैं । संसारी 
जीबोके भैस और स्थावर एवं अतेके भी दिहस्विद, त्रीव्विय, चर्तुरिन्दिय, पैचेन्द्रिय तथा स्थावरोंके 
प्रथिवीकापिक, जलकायिक, आदि अमेद हैं | इन प्रमेदोंकी प्रमाणों द्वारा सिद्धि हों रही है। 
दितादित पूर्वक क्रिया, जन्म, मरण, स्मरण, पुरुषार्थ, आंदिक कारयोको कर रहे तरस जीब न्यारें न्यारे 
अनेक प्रसिद्ध ही हैं । तथा पृथिवी या वृक्ष आदि वनस्पतियोंमें भी युक्तियोंस जीवर्सिद्धि कर दी 
जाती है । कोई कोई वैज्ञानिक बृक्षेंमें सपशन, रसन, प्राण, चक्षुः, श्रोतृ, इन पांचों. इन्द्रियोंको सिद्ध 
करनेका प्रयत्न कर रहे हैं | किन्तु उनका यह प्रयत्न व्यर्थ पड़ेगा ! भठे ही वनस्पति जीकोंमें 
चक्षु), की, आदि इद्धियों द्वारा होनेत्राे कार्यसारिवि परिणाम पाये जांय | चींटियां, मक्खी, आदि 
छोटे छोटे कीट पतंग भी मेघ बरसनेके पहिले बिलोंमें या घरोंमें घुसकर अपनी रक्षाका उपाय कर 
लेते हैं, सूहर, काक, कितनी ही देर पहिठेते आंधी आनेका अव्यथ, अचूक, ज्ञान कर 
लेते हैं | एताबता वे कीट पतंग या पशुपक्षी बिचारे ज्योतिषशात्र या नि्मित्तशाओंके ज्ञाता नहीं कहे जा 
सकते है। बात यह है कि जगतके पदाथौमें प्रतिक्षण अनेक परिणाम होते रहते हैं। बृश्के पाहले 
बायु या प्रथित्रीमें ऐसी परिणतियां हो जाती हैँ जिनकी क्लि अपनी प्रात एक या दो तीन इद्धियों द्वारा 
अनुभव कर थे जीव अहित मार्गसे अपनी रक्षा कर लेते हैं। बृक्षकी जड गाले स्थल या पानी 
अथवा गढ़े हुये धन की ओर अधिक जाती है । इतनेसे ही तरह आंखवाछा नहीं कहा, जा/सकता है। 
छुई मुई नामक बनस्पतिकों छू छेनेते कुछ देरके लिये मुरझा जाती है, एतावता उसको छ्जार्शाल 
कुलीन ज्ीके समान मनइग्रयवाली नहीं कह सकते हैं । जीब्र पदार्थ तो क्या, जड पदार्थ भी निमि- 
तोके मिल जानेपर नाना परिणतियोंको धार लेते हैं | जो कि चेतन जीवोंको भी. विस्मयकारक हो 
रही है । इुक्षम मह्ठी, खात या जलसे बन गया रस यहां वहां वृक्षसम्बन्धी आत्माके अव्यक्त अस्- 
सेब्रेथ पुरुषाथद्वारा फल, पत्ते, शाखायें, छाल आदिके उपयोगी होकंरं भेजा जा रंहा है। किन्तु वहां 
आंखे नहीं हैं । चश्षुष्मान्‌ मनुष्य या पद्मुओंके पेटमेंते भी अन्य शर्सरके अवयबोकी ' पुश्कि लिये रस 
रुधिर, आदि खाने किये जाते हैं, किन्तु वहां पेटके भीतर चक्लुका व्यापार नहीं है। वैज्ञानिकारे 
घरमे रखे हुये यंत्र भी दृष्टि, भूकम्प, प्रहगतिको बता देते हैं, किन्तु (ब्रे जड पदार्थ अष्टाडूग निमि- 
सके ज्ञाता विद्वान्‌ नहीं हैं | घडी, थर्मामेटर, आदि बिशेष यंत्रों करके स्मयका परिज्ञान या उष्णता 
( गर्मी ) शीतता ( सदी ) का ज्ञान हो जाता है | तराजू या कांठा अथवा फुठा, जितना, ठीक 
पदार्थको तौंल देसे हैं, बडा मारी नेयायेक या सिद्धान्तशात्री भी उतनी ठीक ठीक तौल या 
नापको नहीं बता सकता दे । छोटे बच्चेके अण्डकोषोंवरी सिकुडन या ढीडेपनसे ठंड और उपष्णताकी 
परीक्षा हो जाती दै | दाथीकी ठीक तौल कर छी- जाती है। नदीमें वहा देनेत ठीक गोल डण्डेके 
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काठका ऊपरछा, नीचला भाग जान लिया जाता है। बात यह है. कि जगतबत्ती सपूर्ण पदार्थ 
प्रतिक्षण आश्वर्यकारक परिणतियोंका प्म्पादन कर रहे हैं ।|न जाने क्रिस परिर्णतिसे आबिन्‍्तय निम्मित 
नैमित्तिक सम्बन्धद्वारा कहां जड या चेतनद्वारा केसा कैसा भाव उपज बैठे हैं | यह पक्का सिद्वास्त 
है कि कारणके बिना कार्य नहीं होता है। साइन्स, न्याय, और गणित इसी राद्धान्तपर अवठम्बित हैं। 
जिनशासनमें कार्यकारणभावक्री पोल नहीं चलती है । अतः उन ज्ञान हो जानेरूप कार्योमें मात्र 
तत्तोंके परिणाम कारण हैं, इन्द्रियां नहीं। माताके उदरस्मे बच्चा बन जाता है, इतने ही से 
उस पेटको विश्वकर्मा नहीं कह दिया जाता है | इसी प्रकार बृक्षोंमें अन्तरंग, बहिरंग, कारण 
द्वारा हुये परिणामोंके कायोको चक्षु), रसना, कान, इन इच्दियोंका कर्तेब्य नहीं गढ़- 
लेना चाहिये | पांच स्थावर काय जीबोंके एक ही स्पदीन इच्विय है, अधिक नहीं । गिडार आदि 
श्रसोमे दो आदिक इच्दियां हैं | गिडारे, दीमकें अपने रहनेके स्थानोंकों बनां छेती हैं। चींटियां योग्य 
ऋदचतुओंमें घान्योफा संप्रह्ठ कर लेतीं हैं। संचित धान्‍्य बिगड़े नहीं इसलिये वे घान्यकों बाहर निकाल- 
कर उचित घाम, वायु, चन्द्रि।॥, छगा देती छे। पुनः भीतर घर देती हैं । बं९, मोरी, मधु, मक्खी, 
ये अपने छतोंको बनाती हैं | बच्चोंके रारीरके उपयोगी पुद्ठछ पिण्ड या झींगुर, छूटों को छाकर 
स्वकीय जातिके आणियोंकी बनालेती हैं । मिन्न भिन्न ऋतुओंमें एक स्थानकों छोड#र अन्य उपयोगी 
स्थानपर पहुंच जाती हैं | पुनः उसी स्थानपर आजातीं हैं। मकडी चालाकीसे जीबोंको फसानेके लिये 
जाल पूरती है । एक प्रकारका छोठासा कीट रेतमें चारों ओरसे ुढकाऊ गोल गडूढा बनाकर उसमें 
छिपा रहता है और रपटकर खब्रेमें गिर पडे, चीटियां, गुब्रीछे, आदिको भक्षण कर छेता है। 
बनकी श्ाडियोंमें या किन्‍्ही किन्ही ज्वार, बाजरा या मेंदीभे बृक्षोपर एक मायाचारी, भयाद्ध कीट 
विशेष अपने चारों ओर गाढ़े चेंपवाले फसुकुरुको फेछाकर मध्यमें बैठ जाता है | और यहां वहांसे 
आकर फसूकुरुम चुपटकर फंसगये कीट पतंगोंको खाजाता ढे। कोई वृक्ष भी कीट, पतंग, या 
पक्षियोंकों पक्डकर फंसा लेते हैं । ये सब कार्य विचारनेबाढे मनके द्वारा दोनेब्राले कार्यसारिखे दखिते 
हैं । किन्तु उक्त कीट पतंगोंके मन नहीं माना गया है | बात यद्द है कि ज्ञान भी बहुत बड़े बडे 
कार्योकों साधता 'हे। कीट पतंगोंके ज्ञान, इच्छा, राग, द्वेष, पायें विद्यमान हैं। उनके द्वारा उक्त कार्य 
क्या इनसे भी अत्यधिक विस्मयकारक कार्य हो सकते हैं) जेन न्यायशा्रमे ““ द्िताहितप्रातिपरिहार- 
समर्थ हि प्रमाण तती ज्ञानमेत्र तत्‌”” इस सूत्र अनुसार हितकी ग्राति कर छेना और अहितका परिद्वार 
करते रहना ज्ञानका ही कार्य बताया गया है। जड कर्म भी बहुत कार्य कर देते हैं । शरीरमें प्रविष्ट होकर 
औषधि वहां ऊचम मचा देती है । आम्र रस रेचक है | दूध मी रेचक है | किन्तु आम खाकर दूध पीलिया 
जाय तो मल थंब जाता है । खरबूजा रेचन करता है, सरवत भी मछको पतला कर देता है । हां, लखूजा 
खाकर बूरेका पर्रत पीलेनेसे पाचन हो जाता है। आत्माकी अनेक क्रियाओंमें जडकमका सी द्वाथ है | 
यहां प्रकरणों इतना ही ऋदना दे क्लि अनेक प्रकारके तरस और स्थाबर जीगोंकी व्यवस्था प्रसिद्र हो रही है। 


तस्वोनैिम्तीभौणि: ११९ 
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.... स्था््राः एवं सर्वे जीवाः परममह्लेन मिष्कियाणां चलनासंभवाल्रसत्वाजुषपत्तेरिति 
ब्रसनिन्‍्हवस्तावञ युक्तः, स्व॑यमिष्टानां जीवतत्वप्रभेदानां व्यवस्थानाप्रसिद्धिमसगात्‌ स्वेगतात्म 
न्येक्तैव नानात्मफार्यपरिसमाप्तिः | सकृज्ञानात्ममः संयोगो हि नानात्मकार्य तचैेकत्ापि 
प्रयुज्यतें नभासि नानाथटादिसंयोगवत्‌ । एतेन युगपत्मानाशरीरेंद्रियसंयोगः प्रतिपादितः 

वैशेषिक या किसी अन्य विद्वानका कुत्सित पक्ष है कि जगतऊे सम्पूर्ण जीव स्थावर ही हैं । 
क्योंकि परम महा परिणाम होनेके कारण क्ियारहित हो रहे व्यापक जीवोंका देश देशान्तरमें चलछाय 
मान होना असम्मव है।जों जीव यहां, वहां, नहीं चछ सकता है, उसको त्रसपना नहीं बन सकता है। 
आचार्य कहँते हैं कि इस प्रकार श्रसजीबोंका अपराप ( निषेध ) कर देना तो युक्तिपूर्ण नहीं है । 
क्योंकि यों तो खयं उनको अभीष्ट हो रहे जीवतत्वके प्रभेदोंकी व्यत्रस्थाके अग्रसिद्ध हो जानेका प्रसंग 
आवेगा, जो कि इष्ट नहीं पडेगा। अथोत्‌---आत्माको व्यापक्र मान लेनेपर फिर अनेक जीवोंके मान- 
नेकी व्यवस्था नहीं बन सकती है । सर्वस्थानोंपर प्राप्त होकर व्याप्त हो रहे एक ही आत्मामें अनेक 
आंत्माके कारयीकी परिपूर्ण रूपसे समाति हो जायगी | अतः अनेक आंत्माओंकी कल्पना करना व्यर्थ 
पड़ेगा । देखिय एक ही बारमं अनेक आत्माओंका संयोग हो जाना ही तो अनेक आत्माओंका कार्य 
माना गया है। किंतु वह कार्य तो एक व्यापक आत्मामें मी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कि एक 
व्यापक आकाशमें अनैक घट, पट, आदि पदा्थीका संयोग होना युक्तिघटित हो जाता है, इस यक्त 
कथन फरके ग्रन्थकारने यह भी समझा दिया है कि व्यापक एक आत्मामें युगपत्‌ अनेक शशर और 
अनेक इन्द्रियोंका संयोग हो जाना भी बन जाता है, ताऊि वैशेषिक यों न कद सके कि एक आत्माके 
माननेधर अनेक शरीर और नाना इन्द्रियोंका एक साथ संयोग केसे हो सकेगा ! । सुदक्ष प्रन्थकार 
स्थावरजीचोंका ही एकान्त माननेवाले पण्डितके सन्‍्मुख व्यापक्र एक आत्माका ही आपादन कर अभीष्ट 
अर्थकों मंनवाना चाहंते हैं | अन्य मतका खण्डन और अपने मतका स्थापन इसके कई मार्ग हैं। 
समी स्थोंपर एक ही औषधि कार्यकों नहीं साथती है । 

युगपस्मानाशरीरेष्वात्ससमधायिनां सुखदुःखादीनामजुपपत्तिविरोधात्‌ इति चेतू, युग- 
पञ्चानोभियादिष्वाकाशसमवायिनां विततादिशब्दानामजुपपत्तिमसंगात्‌ तद्विरोधस्याविशेषात्‌ । 
तथाविषक्षब्दकारणभेदात तदनुपपत्तिरिति चेत्‌ सुखादिकारणभेदात्तदनुपपत्तिरप्येकत्रात्मनि 
माभूत्‌ विशेषाभावात्‌ । विरुद्धधर्माध्यासादात्मनो नानात्वमिति चेतू, तत एवाफाशनानात्व- 
परत । अदेशभेदोपचाराददोष इति चेतू, तत एवात्मन्यदोष:। जननमरणादिनियमोपि सर्व- 
गहालावादिनां नांत्मबहुत्व॑ साथयेत्‌, एकत्रापि तदुप्पत्तेवअकाशादिजननविनाशवत्‌ । नहि 
घटाफ्राशस्पोत्पत्ती पश्थाकाश्नस्यीत्पत्तिरेव तदा विनाशस्यापि द्शनात्‌। विनाशे वा न विनाश 
एव जनंनस्यापि रदोफ्ल॑भात्‌ स्थितो था न स्थितिरेष विनाओोत्पादयोरपि तदा समीक्षणात्‌ । 











१५० द तत्ताथ छीकजातिके 
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यदि अनेक व्यापक आत्माओंको माननेवाले नेयायेक यों कहें कि एक ही व्यापक आत्माके 
माननेपर तो नाना शरीररूपी उपाधियोंमे आमत्थ द्वोकर समवाय सम्बन्धत ठहर रहे सुख, दुःख, 
द्ेष, प्रेम, शयन, जागरण, आदिकी युगपत्‌ सिद्धि नहीं हो सकती है । क्‍योंकि विरोध है। अनेक 
आत्माओंके माननेपर तो क्षिसीमें सुर्व है, अन्य जीतमें दुःख है, तीसरा सोता है, चौथा जागता है, 
इत्यादि अनेक कार्य सत्र जाते हैं | किन्तु एक ही आत्ममे व्यापक मान लेनेपर भी एक साथ विरुद्ध 
कार्य नहीं हो सकते हैं, यो कइनेपर तो थोडी देरके लिये बिनोदपूर्वक्त एक ही आत्माकी पुष्टि करने- 
वाले आचार्य कहते हैं कि तब तो अकेले आकाशमें भी एक ही साथ अनेक नगाडे, ढोल, तुरई, 
आदि उपाधियोंमें अवकिन्न हो रहे आकारशमें समवायको घारनेवाले वितत, घन, सुषिर, निषाद, आदि 
शब्दोंकी असिद्धि हो जाने ( पिद्वि नहीं हो सकने ) का पसंग होगा । उस विरोध और इस 
विरोधका कोई अन्तर नहीं है | अर्थात्‌-एक आकाशमें यदि भिन्न जातिके मन्द, तीक्ष्ण, कर्कश, 
मृदु, पंचम, मध्यम, आदि अनेक शाब्देंको मान छोगे तो उधी प्रकार एक ही आत्मामें नाना 
शर्ररोंकी उपाधिके भेदसे सुख, दुःख, शदि होना बन जाश्गा। यदि एक आत्मा 
भिन्न जातिके सुख, दुःख, आदिकी सिद्धिका विरोध मानो तो एक आकार नाना, मृदंग, शतरंगी 
( तारंगी ) आदि उपाधियों द्वारा बितत, घन, आदि शश्वोंकी सिद्धिका भी वैसा ही विरोध बन 
बैठेगा । यदि वैशेषिक था नेयायिक ये कहें क्लि तिस प्रकारके ब्ितत आदि शर्योंके कारण हो रहे 
वादिजि, बाजे, तार, चर्म, आदि पदार्थाऱरे भेदसे हुये नाना ररद्वोंकी अक्रेल आकाश धार छेता है। 
अतः उन अनेक रढ्वोंकी आक्राशमें असिद्धि नहीं है । यों कहनेपर आचार्य कहते हैं कि छुख, 
दुःख, आदिके न्यारे न्यारे कारण बन रहे पदाथीके भेदस एक साथ एक आत्मामें भी छुख, दुःख, 
आदि हो जायेंगे, उनकी भी आतीद्वि नहीं होने पात्रे । उपाधिभेदसे एक साथ अनेक समवेत गरुणोंक्ो 
धार छेनेक्री अपेक्षा आकाश और आत्मामें कोई विशेषता नहीं है | यदि तुम वैशेषिक यो कहो कि 
कोई पण्डित है, अन्य ग्रामीण मूर्ख है, एक नागरिक धनिक है, चौथा अपब्ययी दरिदर हो गया है, 
एक सराग है, दूसरा वीतराग है, कोई #गार रसका अनुणगी है, दूसरा शांतिरसमें निमम्न है, 
एक दाता है, दूसरा पात्र है, कोई सुखी है, कोई दुःखी है, इयादिक विरुद्ध धर्मोफे आरूढ हो 
जानेत जीव तल्वको अने#पना साथ दिया जाता है | यो कहनेपर तो आक्षेपकार हम जैन भी कह 
देंगे कि तिस ही कारणसे आकाश द्रव्य भी नाना हो जाओ | आकाशमें भी अनेक विरुद्ध धर्मोका 
अध्यास दे! रद्मा है । कहीं मन्द शहद है, कहीं तीत्र शद्द है, कचित्‌ छोठा, बडा, शब्द यूज रहा है | 
यदि वैशेषिक यों कहे कि एक अखण्ड आकऊाश> भी उपचारसे भिन्न भिन्न प्रदेश मान लिये जाते 
हैं । अतः आकाशके किसी प्रदेशमें होलका शब्द है अन्य प्रदेशमें तृतीका शद्ब है। तीसरे प्रदेशमें 
घन हैं । चौथे प्रदेशमें बितत है । यों वहनेपर तो हम जैन कह देंगे कि तिस्न ही कारणते आत्मा 
भी कोई दोष नहीं आता है, अर्थात्‌---सर्वव्यापक्ष एक ही अछण्ड आत्माके उपचारते 





कमरे, 


तस्वा्चिन्तामणि १३१ 
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प्रदेश भेदोंको मानकर कहीं सुख, अन्यत्र दुःख, कचित्‌ मूर्खता, कहीं कहीं पण्डिताई इन धर्मोका 
सम्बन्ध बन जाता है। आत्माको सर्वगत ऋहनेवाले वादियोंके यहां जन्म लेना, मरना, बंध जाना, मुक्त हो 
जाना, आदि नियम भी आत्माके बहुतपनको नहीं साथ सकेंगे। क्योंकि एक भी आत्मामें उपाधिओंके भेदसे 
उन जन्‍म लेना, मरण करना, आदिकी सिद्धि बन जाती है, जैसे कि एक आत्मामें घटाकाशका उपज 
जाना और कपाल आकाश या पद्मक्ाशका विनाश होना युगपत्‌ सिद्ध हो जाता है | घट उपाधिसे 
नापे गये आकाशकी उत्पत्ति हो जानेपर पट उपाधिवाढे आकाश या कपाछ उपाधिधारी आकाशकी 
भी उत्पत्ति ही होवे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उस समय एक उपाधिवाले आकाशकी उत्पत्ति ह्ोनेपर 
अन्य उपाधिवाले आकाश विनाशका भी दर्शन हो रहा है. अथवा किसी विशेषणसे अवच्छिन्न हो 
रहे आकाशका विनाश हो जानेपर सभी विशेषणोवाले अन्य अन्य आकाशका भी विनाश ही हो 
जाय ऐसा नहीं है । किन्तु उस विनाश होनेके समय अन्य कार्यीबच्छिन आकादाकी उत्पत्ति भी देखी 
जा रही है | किसी उपाधिधारी आकाशऊकी स्थिति होनेपर सभी उपाधिवाले आकाशकी स्थिति ही 
नहीं होती रहती है | उस स्थितिके समयमें विनाश और उत्पादका भी मला दर्शन हो रहा 
है | बात यह है कि आकाशको एक माननेपर जीब तत्त्व भी एक ही मानना अनिवार्य पडेगा। 
यदि जीवतक्तको अनेक मानोगे तो आक्राश तत्व भी अनेक मानने पड़ेंगे | न्यायमार्गमें किसीका 
पक्षपात नहीं चढता है । 


सति बंधे न मोक्ष: सति वा भोले न बंध! स्पादेकत्रात्मनि विरोधादिति चेश्न, आका- 
शेपि सति घटव्वे घटांतरमोक्षाभावप्रसंगात्‌ । सति वा घटविश्लछेषे घटांतरविश्लेषप्रसंगात्‌ । 
प्रदेशभेदोपचाराज्न तत्मसंग इति चेतू, तत एबात्मने न तत्ससंग! | कथमेक एवात्मा बद्धो 
मुक्तश्न विरोधादिति चेतू, कथमेकमाकाश घटादिना बद्ध मुक्त च सुगपदिति समानमेतखोथम्‌। 
नभसः प्रदेशभेदोपगमे जीवस्पाप्येकस्य प्रदेशभेदोस्त्विति कुतो जीवतस्त्वप्रभेदव्यवस्था | तत- 
स्तामिच्छता क्रियावंतो जीवाश्वलनतो असबेगता एवास्युपगंतव्या इति त्रससिद्धिः । 

यदि पूर्वपक्षी वेशोरिक यो कहें क्रि एक ही आत्माके स्वीकार करनेपर तो एक आत्माका 
बन्ध हो जानेपर मोक्ष न हो सकेगी अथवा मोक्ष शो जानेपर बन्ध नहीं हो सकेगा । क्योंकि एक है। 
आत्मांमे विरुद्ध माने गये बन्ध या मोक्ष दोनोंके होनेका विरोध हे । किन्तु जगत बहुतसी 
आत्माओंके बन्ध हो रहा है और अनेक आत्माओंको मुक्ति प्राप्त हो रही है। आचार्य बहते हैं कि 
यूदद उपाय तो नहीं रचना | क्योंकि यों तो एक आकाशके माननेपर भी आकाशको घट्सहितपना 
होनेपर अन्य घटोंते या पट आदिसे मोक्ष होनेके अभावका प्रसंग होब्रेगा अथवा प्रकरणग्राप्त घठका 
आकाझके साथ विछ्लेष हो जानेपर अन्य घर्ठोंके साथ भी विश्लेषण हो जानेका प्रसंग बन बैठेगा। 


अर्थात्‌--जब आकाश एक ही है तो घटमके साथ सेयोग हो जानेपर सभी धटोंके साथ संयोग ही 
6 
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फिल्म पा #ाकामसॉलकपम०- 


बना रहना चाहिये या गृहमें आकाशके साथ घटका विभाग हो जानेपर अन्य घट, पट, आदिके साथ 
भी विभाग हो जायगा | एक अखण्ड आकराशमें किसीके साथ विश्छेष और अन्यके साथ संयोग 
मानना तो विरुद्ध पड़ेगा | यदि वैशेषिक उपचारसे आकाशके छोटे छोटे प्रदेशोंके भेदकों मानकर 
उस प्रस॑गका निवारण करेंगे तब तो उस ही कारणसे यानी अखण्ड, एक, व्यापक, आत्मर्मे उपचारसे 
प्रदेशमेदों डी कल्पना कर उस बन्ध या मोक्ष ॥ प्रसंगका भी निषेध हो जाता है तो फिर आत्माको 
आकाशके समान एक माननेमें अथवा अनेक आत्माओंके समान आकाशकों भी अनेक माननेमें क्यों 
ऑपत्तियां उठाई जाती ढं ! । यदि पूर्वपक्षी यों कह्ठे कि एक ही आत्मा भला बद्ध और मुक्त भी कैसे 
हो तकता है ! क्योंकि सद्ानवस्थान नामका विरोध है। जिस आम्मामें बद्धपना है वहां मुक्ति नहीं 
और जह्ढां मुक्तपना है वहां बद्धपना नहीं घटित हो पाता है | यों कहनेपर तो जैन भी कठाक्ष कर 
छक्ते दें कि एक ही आकाश विचारा घट, पट, आदि करके बच्च रहा और उसी समय दूसरोसे छूट 
रहा भछा युगपत्‌ क्रिस ढंगते साधा जा सकता हे ? इस प्रकार एक आत्माका पक्ष छे लेनेपर हमारे 
ऊपर उठाया गया यह आपत्ति या अनुपपत्तिरूप चोद्य आक्राशका सर्वथा एक माननेवाले तुम्हारे 
ऊपर भी समान रूप छाग्रू हो जाता है । ६ां, यदि तुम आकारशके प्रदेशोंको भिन्न भिन्न स्वीकार कर 
छोगे तब तो हमारे यहां एक ही जीवके भी प्रदेशोका भेद हो जाओ | इस प्रकार जीव तत्तके भेद 
प्रमेदोंकी व्यवस्था मछा कैसे हो सकेगी ? मनुष्य, पश्चु, पक्षी, माता, पिता, गुरु, बहिन, बेटी, ये 
तब अनेऊ प्रकारक जीव तुम्दारे यहां माने गये हैं ।तिस्त कारण उस जीव तक्तके प्रमेदोंकी न्यवस्थाक 
चाहनेवांले तुम करके क्रियातक्षित हो रहे जीव चलने, फिरनेकी अपेक्षाते असवेगत ही स्वीकार 
कर ढेने चाहिये । कोट, पतंग, पदञ्ु, पक्षी, सब चछते, धूमते, अन्यापक ही देखे जा रहे हैं। इस 
युक्तिते तरस जीबोंकी सिद्धि द्वो जाती ६ |“ स्थावरा एवं ”” यहांसे छेकर “ श्रसत्तिद्धि! .' तक प्रकरण 
द्वारा स्थावर जीबोके एकान्तका निराकरण कर त्रतजीवोंको भी साथ दिया है । 

प्रसा एव न स्थावरा इति स्थावरनिन्हवोपि न श्रेयान्‌, जीवतत्त्प्रभेदानां व्यवस्थाना- 
प्रसिद्धिपसंगात्‌ । जीवतत्वसंतानांतराणि हि व्यवस्थापयन्न प्रत्यक्षाअवस्थापयित्॒महति तस्य 
तत्राभबूत्तेः | व्यापारव्याहरलिंगात्साधयतीति चेत्‌ न सुपृप्तमृछिताण्डकाग्वस्थानां संतानांत- 
राणामव्यवस्थानुषंगाचत्र तदभावात्‌ | आकारविशेषासत्सिद्धिरिति चेतू, तत एवं बनस्पति- 
कायिकादीनां स्थावराणां प्सिद्धिरस्तु । 

कोई एकान्तवादी कद्द रहे हैं कि संसारमें सब जीव त्रस ही दें । स्थावर जीव कोई भी नहीं 
है, मन्‍्यकार कहते हैं कि यो अन्यायी राजाकी आज्ञाके तमान स्थावरजीबोंका अपछाप करना ( दौते 
हुओंका निषेध करना ) श्रेष्ठ नहीं दे । हेतु हमारा वही है जोकि वार्तिकके उत्तराधमें कहा गया है। 
अर्धात-जीव तक्तके प्रभेदोंकी व्यवस्थाके अप्रसिद्ध दो जानेका प्रसंग तुम्दारे ऊपर उठा दिया जबिंगा। 
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देखिये, जीब तत्वके प्रमेद्र स्वरूप गुर, माता, पिता, मित्र, पशु, पक्षी आदिकी मित्र मित्र सत्तालोंके 
नियमसे व्यवस्था करा रहे आप या. और कोई आपका मित्र भला प्रत्यक्षते तो उनकी व्यवस्था कपः 
जेके लिये समर्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि उस युष्मदादिकोंके प्रत्यक्ष प्रमोणकी उन अनेक सन्तातोंकि 
जाननेमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है | इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तो जड पदाथौके रूप, रस, आदिको ही जान 

है । और मानस प्रत्यक्ष केबल अपनी आत्मा या उसके सुख, दुःख, आदिकोंकी संषित्ति कर 
लेता है | अन्य आत्माओंकी व्यवस्था करनेमें प्रत्यक्षकी सामर्थ्य नहीं हे । हां, यदि तुम शारीरिक 
व्यापार करना, बचन बोलना, हित अहित क्रिया करना, आदि ज्ञापक हेतुओंसे उन अन्य संतानोंकी 
सिद्धि कराओगे सो उस अनुमानका हेतु तो ठीक नहीं पड़ेगा । भागापिद्ध हेल्वाभास हो 
जायगा । क्योंक्े यों गादरूपस सोजानेकी अवस्था या मूछी प्रात दो जाने 
अन्यवस्था, अथवा अण्डेकी दशा आदिक अवस्थाओंक्रो प्राप्त हो रहे सन्तानाम्तरोंकी 
व्यवस्था नहीं हो सकनेका प्रसंग होगा । क्योंकि उन सुषृप्त आदिक दशाओंमें जीव है, किन्तु उन 
दशाओंमें उन शरीरक्रिया, वचन, उचारण, आदिक ज्ञापक छिंगोंका अभाव है। यदि भागासिद्ध 
हेतुका परियाग कर जीवित अबवस्थामें होनेवाले आकारविशेषसे सुषुप आदि दशाओंमें मी उन 
सन्तानान्तरोंके जीविततच्तोंकी व्यत्रस्था करोगे तब तो उध् दवी आकार विशेषसे वनस्पतिकांयिक, 
पृथिवीकायिक, आदिक स्थाबर जीबोंकी भी प्रतिद्वि हो जाओ। मनुष्य, पश्चु, पक्षी, पतंग, कीटके 
समान घधाप्त, मद्री, आदिमें भी चैतन्यका साधक आकार विशेष पाया जाता है। मग्नक्षत संरोहण 
हो रहा देखा जाता है | 
कः पुनराकारविशेषों वनस्पतीनां आहारलाभालाभयोः पृष्टिग्लानलक्षणः ततो यंदि 
बनस्पतीनामसिद्धिरात्मनां तदा संतानांतराणामपि मूछितादीनां कुतः सिद्धिरिति जीवतर्व- 
प्रभेदं व्यवस्थापयता असस्थावरयोरन्यतरनिन्‍्हवों न विधेयः । 
सनन्‍्मुख बैठा हुआ एकान्तवादी पूंछता है कि वनस्पति जीवोंके कौनसा आकार विशेष है, 
जो कि उनको जीवतत्तका प्रभेद साथ देगा ? इसके उत्तरमें आचारय कहते हैं कि आहारके लाभ 
और अछाम होने पर पुष्टि और ग्लानि द्वो जाना यही उनके आकार विशेषका रक्षण है | अर्थात्‌-- 
वन'पतियोंकों खात, जल, भृत्तिका, वायु, आदिरा आहार प्राप्त हे जाता है, तत्र तो थे हरे, भरे, 
पुष्ठ, दीखते हैं. और योग्य आद्वार नहीं मिललेपर उनमें म्लानता आ जाती हैं, कोई कोई तो, सूखकर 
मर जाते दें । इस बातऊो वर्त्तमानके विज्ञानवेत्ताओंने भी यरुक्तियोंसे साथ दिया है । मेष, जुछ, 
सूीक्षिएणें, ल्वच्छ वायु, इतका आहार करना समान होनेपर भी कई जातिकी वनस्पतियां भिन्न 
मित्र प्रकारके खातों तो अपेज्ञा रखतीं हैं | कोई कोई बनस्पाति तो रक्त, मांसकफरा खात मिलनेपर 
परिषुष्ट ढ्वोती हैं । कई वन पतियां अग्नि द्वारा तपानेपर शीतबाधाक्षे मिठ जानेसे पुष्ट होती हैं। 
शाला, उपशाजाके टूट जनेपर पुनः प्ररोह दो जाता है। अतः वृक्ष, बेल, घास, आदि बनसपति 











यॉमें अनुमान प्रमाण द्वारा जीव तत्तको साथ छेना चाहिये | पर्वतों या खानोंमें भी आकार विशेष 
पाया जाता है | अप्नि, जल, बायुमे भी युक्ति और आगमसे जीव तल्वको साध छेना चाहिये । 
बिज्ञान ( साइल्‍स ) के प्रयोगोंकी झाद्वि होनेपर इनमें भी जीवके साधक अनेक उपाय प्राप्त हो सकते 
हैं | विछ्त कारणते यदि वनस्पति जीबोंकी उत आकारबिशेषसे धिद्धि नहीं मानोगे तब तो मूरक्ित या 
गाढ सोरहे आदि जीवोके न्यारी न्‍्यारी चैतन्य सन्‍्तानोंकी भी सिद्धि मछा कैसे कर सकोंगे ? सन्‍्ता- 
नान्‍्तर या मूर्छित, गर्भस्थ, आदिके जीत्र तत्वोंकी व्यवस्थाका जो उपाय है वद्दी स्थावर जीबोंका भी 
निर्णायक है । इस प्रकार जीव तत्त्वके प्रभेद हो रहे सन्‍्तानान्‍्तर या सुषृंप्त भादिक प्रभेदोंकी ध्यवस्था 
करानेवाले विद्वान्‌ करके त्रत और स्थावर दोनों प्रकारके जीबोंमेंते किसी भी एकका निन्हव नहीं 
करना चाहिये | यहांतक त्रस और स्थाबर जीबोंशी सिद्धि कर दी गयी है'। 

कोत्र विशेष ? स्थावरा इत्याह । 

इन सामान्य रूपले जान लिये गये त्रत्त, स्थावर जीबोर्मे कौन कौन विशेष प्रभेद हैं ! ऐसा 
प्रश्न होनेपर प्रथम ही स्थावरोंके विशेष हो रहे मित्र मिन्न जातिके जो स्थावर हैं, इस बातको प्रन्थ- 
कार श्री उमास्वामी महाराज आप्रिम सूत्र द्वारा स्पष्ट कह रहे हैं। त्रस जीवोंका व्यास्यान अधिक 
करना है। अतः आनुपूर्वीकी अपेक्षा नहीं कर “ सूचीकटाइ ” न्याय अनुसार पश्छि स्थावर जीव 
ही के जा रहे हैं | हुद्दारके पास एक मनुष्य पहिले करेद्या बनवाने आया। उसके पीछे दूसरा 
लड़का सुई बनवाने आया । यहां क्रमका उछद्ठन कर छुह्दार पहिले सुझ्वालेफ़ों निवटा देता है | इस 
क्रियाका नाम “ सूचीकटाद न्याय ” है। सुई पावर घडीमें बनती है, करैहया बनानेमें दिन 
भर छग जायगा। 


प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 


प्ृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पत्ति ये पांच प्रकारके स्थावर जीव हैं । यहां प्रथिबीजीब, 
पृथिवीकायिक, जलजीब, जलकायिऋ, तेजोजीव, तेजस्कायेक, वायुजीब, वायुकायिक, वनस्पतिजीव, 
बनस्पतिकायिक, ये स्थावर जीव माने जाते हैं | 

पृथिवीकायिकादिनामकर्मोदयवन्चात्याथिव्यादयों जीवाः पृथिवीकायिकादयः स्थावराः 
प्रत्येतव्या न पुनरजीवास्तेपमप्रस्तुतताव । 

मूल प्रकृति माने गये नामकर्मकी उत्तर प्रकृति स्थात्रर नामक कर्म है | उसके भेद हो रहे 
पृथिबीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, आदि नामकम है उदयकी अधीनतास अथवा अतंख्याते 
उत्तरमेदोंकीी धारनेत्राछी गति नामक प्रकृतिकी विशेष हो रही तिर्यग्गतिके श्रमेद्ेंके उदयसे प्रथित्र 
आदिक जीव ही प्रथित्रीकाथिक, जलकायिक, आदिक स्थावर समझ ढेने चाहिये। किन्तु फ़िर प्रथिवी, 
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_अ्ाा००७मकलक, 


प्रथिवीकाय, जहू, जलकाय, आदि अजीत पदार्थ तो स्थावर नहीं हैं। क्योंकि जीव तक्तके भेद प्र 
दोका गिनानेके अवसरपर उन अजीवोंका प्रस्ताव प्रात नहीं दैं। अर्थात्‌ू--ऋषिप्रोक्त शास्रोंमें 
प्रयेकके प्ृथित्री आदिक चार भेद कहे हैं। प्रथिबी, प्रथित्रीकाय, प्रथिबीकायिक, प्रथित्रीजीव, एवं ज 
जलकाय, जलकायिक, जलर्जीब, इत्यादि समझ ढेना | मोटी, कठिनता, आदि गुण स्वरूप हो २ 
अचेतन मिद्दी, फ्थर, खडी, गेरू, कंकड, रन ये तो सामान्य रूपसे प्रथिवी हैं । प्रथिवीकारि 
जीब द्वारा मरकर शीघ्र छोड दिया गया जडपिण्ड तो प्रथिवीकाय बोला जाता है | जैसे कि मन्‌ 
मरता हुआ अपने शवको छोड देता है | वर्तमानमें जिस जीबके प्रथिवीकाय वर्त रही हे वह ज॑ 
प्थिवीकापिक है, जिध्का कि अपनी आयुपर्नन्‍्त उस कायते सम्बन्ध बना रहता है। और £ि 
जीवके प्राथिवीकापिक नामकर्मका उदय प्राप्त हो गया है, किन्तु अभीतक विमप्रद्व गतिमें पडा हु 
कार्मण काय योगमें स्थित है, जबतक बह प्ृथिबीको नोकम शरीररूप करके प्रहण नहीं करता 
तबतक वह पृथिबीजीव है। यही ढंग अन्य जल आदि चारों भेदोमे छगा छेना। पहिंढेक्ते पृथिबी $ 
पृथिवीकाय ये दो भेद तो अजीब स्वरूप हैं । और तीसरे चौथे ये दो भेद जीत्रतत्त हैं | अथवा पा! 
दो भेदोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं है, कुछ देर पहिले मरे हुये और बहुत दिन पहिंले मरे हुये । 
समशान भूमिमें गभित हो जाते हैं | अतः पृथित्रीकों त्षामान्य मान कर उत्तरबर्त्ती तीनों भेदोंमें उस 
अन्चय कर छेना चाहिये | पृथित्रीकाय और प्ृथिवीकायिक, जलकाय और जलकायिक, तेजस्क 
और तेजस्कायिक, बायुकाय और वायुकायिक बनस्पतिकाय और वनस्पति कायिक ये स्थाबर जीव | 
शेष प्रथिवी या प्रथिवीकाय आदि जडोंकों यहां स्थावरोंमें गिनना नहीं चाहिये | 


कुतस्ते>वयोद्धन्या इत्याह । 
वे प्रथित्रीकायिक आदिक जीव कैसे किस प्रमाणते समझ लेने चाहिये ! ऐसी जिज्ञासा होने 
श्री विधानन्द आचार्य समाधानको कहते हैं । उसको दत्तावधान होकर श्रवण करो | 


जीवाः एथ्वीमुखास्तत्र स्थावरा परमागमात्‌ । 


मुनिर्बाधातबोद्धव्या युक्‍त्या एकेंद्रिया हि ते ॥ १ ॥ 


उन जीवोंमें प्रथिवीकायिक, जलकायिक, आदिक जीव स्थावर हैं । ये छिद्वान्त प्ररूपित ज 
तो भछे प्रकार बाधाओँते राद्त हो रहे सर्वज्ञ उक्त, उत्कृष्ट, आगमसे अच्छे समझ लेने चाहिये । 
पृथिवीकाथिक आदि जीव नियमसे युक्तियों ऋरके भी एक स्पर्शन इच्धियवाले साथ दिये जाते है 
अर्थात्‌ू---सर्वज्ञकी प्रवाह धारासे चले आ रहे आगम द्वारा स्थावरोंकी सिद्धि प्रधान रूपसे हो ज' 
है तथा वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा युक्ति करके भी प्रथिती, जल, आदि शर्रीरोंकों धारनेबाले जीकों 
छिद्धि हो जाती है। सूक्ष्म यंत्रोंते मद्दी या जलमें छोदे छोटे रेंगले हुये जो कीद दीखते हैं वे सब * 








हैरे$ तत्तायशोकर्तिके 
जीव हैं | किल्तु मिद्री या जल ही जिन जीवोंका शरीर है वे स्थावर जीब दैं। एक मिट्टीकी छोटी डेली 
छाखों करोड़ों वस्तुतः अतैल्पाते जीवोंका औदारिक शरीर पिण्ड है। इसी प्रकार एक जलकी बूंद भी 
असंल्य जलकायके जीवबोंके प्रहण किये हुये शरीर हैं। अग्नि, वायु, वनस्पतिके शरीरोंको भी अनेक 
पकेंद्रिय जीत्रोंने प्रदृण कर रक्‍्खा है | घनाडुलके संख्यातवें भाग या असंख्यातवें भाग एक जीबकी 
अबगाहना है। हां, बनस्पतिजीव घास वृक्ष आदि थोडेसे तो सेल्यात घनाडुल प्रमाण भी हैं। किन्तु 
बहुभाग घनाह्लुलके असंख्यातवें या संख्यातवें भाग छोटी अबगाहनावाले हैं । 
संति पृथिवीकायिकादयों जीवा इत्यागमात्‌ पृथिवीकायिकादिसिद्धि! | कुवस्तदागमस्य 
शसाज्यनिश्रय इति चेत्‌, सवेथा बाधकरहितत्वात्‌ | न हास्य प्रत्यक्ष बापक तदविषयत्वात्‌ । 
उक्त कारिकाका विवरण यों है कि “ प्रथिवीकायिक, जलकायिक, आदि जीव विद्यमान हैं ” 
इस प्रकारके आगमवाक्यसे पृथिवीकायिक, आदि जीबोंकी अच्छी सिद्नि हो जाती 3 | कोई प्रश्न करता 
है कि उस आगमक्रों प्रमाणपनेका निश्चय कैसे किया जाय ! जिसमें कि प्रथिवीकॉयिक आदि 
जीनोंका सद्भाव माना गया है । यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि सभी प्रकार बाधक प्रमाणोंका 
रहितपना होनेसे आप पुरुष करके उपज्ञ हो रहे आगमका प्रमाणपना जान लिया जाता है। 
देखिये, “* सुददुमणिवातिआभूब्रातेआपुणिपदिह्िदं इदर॑ । > “ पुढविदगागणिमारुदसाह्मरणथूल 
हुहवमफ्तेया ” “( पुढबीआऊतेऊबाऊ कम्मोदयेण तत्थेब, णियवण्णचउक्कजुदो ताण देहो हब 
णियमा “” इल्यादिक इन आंगम वाक्यों या इनसे भी प्राचीन आर्ष प्रन्थोंकी बाघा देनेवाला 
प्रदयक्षप्रमाण तो नहीं है । क्योंकि प्रटयक्षप्रमाण उन अतीन्द्रिय पदा्थीकों तरिषय नहीं करता है । जो 
प्रमाण जिस विषयमें नहीं चलता है वह उसका साधक या बाधक नहीं समझा जाता है। जो 
प्रायोण भोला किसान वैध विद्याको नहीं जानता है, उसमें उसका सपक्ष या विपक्ष रूपसे टांग 
अडाना अनुचित है । 
पृथिव्यादयों अचेतना एवं व्यापारव्याहाररहितत्वाहस्मादिवत्‌ इत्यन्ञुपानं बाधकमिति 
चेन्न, अस्य सुषुधादिनानेकांतात्‌ | तस्यापि पक्षीकरणमयुक्ते समाषिस्थेनानेकांतात्‌, पक्षस्य 
प्रमाणबाधानुषंगात्‌ । सांख्यस्य मुक्तात्मना व्यभिचारात्‌ ! 
कोई कटाक्ष कर रद्द है. कि प्रथिवी, जल, आदिक ( पक्ष ) अचेतन ही हैं. ( साध्य )। 
क्योंकि वे शारीरिक व्यापार करना, बोलना, विचारना, इष्टमें प्रवौतेना, अनिष्टसे निव्वतत हो जाना, 
आदि क्रियाओंसे रह्षित हैं, (द्वेतु) मस्म, रेता, उष्णजठ, सूखा काठ, आदिके समान 
( अन्वयध्थान्त ) । इस प्रकारका अनुमानप्रमाण तुम्हारे आगमका बाधक है। आचार्य कहते हैं कि यह 
तो, न, कहना | क्योंकि इस अनुमानमें कहे गये देतुका अंचेत सो रहे मनुष्य या मूर्छाप्राम जीच, 
अप्डत्थ जीव, आदि करके व्यभिचार दोष आता & | अर्थात्‌ निर्भर लो रहे या झूर्ज्छित मनुष्यके 
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कोई शािरिक क्रिया, वचनव्यवह्ार, आंदिक नहीं हैं| फिन्तुं वे चेतन हैं | अतः हैतुके ठहर 
जानेपर साध्यकी स्थिति नहीं द्ोनेसे तुम्हारा देतु व्याभिचारी दो जाता है | उस सोते हुये या मूर्क़ित 
हो रहे को भी पक्ष कोटिमें कर लेना तो उचित नहीं है। क्‍योंकि तमांधि या ध्यानमें स्थित हो रहे 
जीवकरके व्यभिचार आ जाबेगा । अतः प्रतिज्ञास्यरूप पक्षरी प्रमांणोसि बाधा हो जानेका प्सैग 
होगा । ऐसी दशामें तुम्हारा हेलु बाधित भी बन बेठेगा । भात्रार्थ--खोते हुये या भूरछित पुरुषको भी 
यदि व्यापार आदि नहीं होनेसे अचेतन मान लिया जायगा तो भी ध्यान छगांकर बैठे हुये पेरुषसे 
व्याभिचार दोष तदवस्थ रहेगा । सोते हुये पुरुषको भरा हुआ कहना बाधित है । दूसरी बात यद है 
कि सांख्यमतियोंके यहां प्रकृतिका संसर्ग छूट जानेसे व्यापार करना, बोलना, आदि क्रियाओंसे 
छूट चुके मुक्तजीब करक व्यभिचार आता है । अर्थात्‌--वैशेषिक भले ही मुक्त अव्स्थामें जीवको 
अचेतन कह दे, किन्तु कपिल्मतके अनुयायी तो मुक्तजीबोंको बहुत अच्छा चेतन कह रहे हैं | 
बहां हेतुके रह जानेपर मी अचेतनपना साध्य नहीं है । भिपक्षमें देतुका वर्तजाना व्यमिचार है । 


प्रत्यागमो बाधक इति चेन्न, तस्याप्रमाणत्वापादनात्‌ स्याद्रादस्य भ्रमाणभूतस्य व्यव- 
स्थापनात्‌ । तदेवमागमात्सुनिबाधात्‌ प्रथिबीमप्ुखाः स्थावराः प्राणिनों बोद्धव्याः । 

यदि कोई यों कह्े कि जैनोंके आगमसे ग्राविकूल हो रहा दूसरा चार्चीक्ष आदिका आगम उसे 
जिनागमका बाधक है, आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि उत्त स्थाबर जीवोंका निषेध 
करनेवाले आगमको अप्रमाणताका अपादान किया गया है| अप्रमाणते प्रमाणको कोई ठेस नहीं पहुंच 
पाती है । हां, स्याद्माद सिद्वान्तकों ही प्रमाणभूत होनेकी व्यवस्था पूर्वप्रकरणोंमें कर दी गई है। तिप 
कारण इस प्रकार भ्े ढंगपूर्तवफ बाधाओंसे रहित हो रहें आगमप्रमाणते पृथिवी, आंदिक स्थाबर 
प्राणी समझ लेनी चाहिये । सुखपूर्षक ग्रहणक्रा हेतु होनेते तथा मोटी मूर्ति होनेसे अथवा भोजन, 
गृह, वस्छर, अलंकार, आदि रूप करके बहुत उपक्रार करनेबाली होनेसे पांचों स्थाबरोंमें परधिवीको 
प्रमुख माना गया है। उसके अनन्तर जल, तेज, वायु, और वनस्पतिका वचन करना भी साभिप्रांय है। 


युक्तेशव, ज्ञान कृचिदात्मनि परमाउपकरपमायाति अपरृष्यमाणविशेषत्वात्‌ परिमाणव- 
दित्यतो यत्र तंदपकर्षपर्यतस्तेउस्माकमेकेंद्रियः स्थावरा एवं युक्त्या संभाविताः । 

तथा युक्तिस भी स्थावर जीबोंकों समझ लिया जाता है | सुन लीजिये। ज्ञान ( पक्ष ) किसी न 
किसी आत्मामें अत्यधिक अपकर्ष ( हीनता ) को प्राप्त हो जाता है ( साध्य ) विशेष रूपसे कमती 
कमती ही रदा होनेसे ( ढ्वेतु ) परिमाणके समान ( अच्चयदहष्टान्त ) अर्थात्‌-आकाश, छोक, सुमेरुपर्बत, 
सेम्मेदेशिखर, गृह, घर, नारियल, बेल, बेर, कालीमिरच, पोस्त, आदियें उत्तरोत्तरं घट रहा परिमाण 
जैसे परमाणुमें पहुंचकर आन्तिम अपकर्षकी प्राप्त दो जाता है, उसी प्रकार केवड्ञान, श्रुतज्ञान, आचा- 
पका शान, शालीका ज्ञान, साधारण पंण्डितका ज्ञान, पशु, पक्षी, पतंग, कीट, इनका ज्ञान यों 


११८ तस्वार छोकवार्तिके 
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उत्तरोत्तर घटते घटते ज्ञान भी कहीं न कहीं अन्तिम घटीको पहुंच जाता है | ऐसे इस अनुमानसे 
जहां कहीं जीकेंमें उस ज्ञानकी न्यूनताका अन्तिम आधार है | वे ही हम स्थाद्वादियोंके यहां एक 
स्पर्शन इ्दियवाले स्थावर जीव माने गये हैं। इस प्रकार अनुमानस्वरूप युक्तिकरकै स्थावर जीवोंके 
सद्भावकी सम्भावना की जा चुकी है | 

नत्रु च भस्मादावनात्मन्येव विज्ञानस्यात्यंतिकापकषेस्थ सिद्धेने स्थोबरासिद्धिरिति चेन, 
स्वाश्रय एव ब्ानापकर्षदशनात्‌ अनात्मनि तस्यासंभवादेव हान्यजुपपत्तेः । प्रध्वंसो हि हानि 
सत एवोपपदते नासतोतुत्पश्नस्य वंध्यापुत्रवत्‌ । 

उक्त अनुमान द्वारा स्थावर जीवोंझी सिद्धि कर रहे आचायंके ऊपर स्थावर जीवबोंकों नहीं 
माननेवाले किसी पण्डितकी ओरसे पुनः स्वपक्षका अवधारण है कि जीवतखसे भिन्न हो रहे जड, 
भस्म, पीतल, ईंट, आदि पदार्थमें ही विज्ञानके अत्यन्त रूपते होनेवाले अपकर्षकी सिद्धि हो रही है। 
अतः स्थावर जीवोंकी सिद्धि न हो सकी । मन्दबुद्धि जीवोंमें ज्ञानही कमी होते होते जड़ राखमें 
सर्वधा ज्ञानका अत्यन्त अभाव हो गया है । अपकर्षका बढिया आधार जब मिल गया है. तो उस 
अनुमानसे भला स्थावर जीवोंकी सिद्धि कहां हुयी ? आचार्य ऋढ्ते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि 
ज्ञानके निज आश्रयमें दी ज्ञानका अपकर्ष हो रहा देखा जाता है | आत्मतलपे सर्वथा मिन्न दो रहे 
जडमें उस ज्ञानका असम्भव हो जानेसे है हानिकी सिद्धि नहीं बन सकती है । हानिका अर्थ यहां 
नियमसे अच्छा ध्वंस्त हो जाना है। वह ध्वं्त तो प्रतियोगीकी सत्तावाले पदार्थका ही बन सकता है। जो 
असत्‌ पदार्थ है या उत्पन्न ही नहीं हुआ हैं, वन्ध्यापुत्रओ समान, उप्त पदार्थेकी हानि नहीं हो सकती 
है। रोगकी द्वानि जीवके बन सकती है, जडके नहीं | जढां प्रतियोगीका सद्भाव है वहां दी उसका 
ध्वेंस है । वैशेषिकोंने भी ध्वंसका प्रतियोगाके समवायी देशमें नियत द्वोकर रहना माना है। घटका ध्बंस 
कपालेंमें और पटका ध्वंस तन्तुओंमें ठहस्ता है | भस्ममें तो ज्ञानका अत्यन्ताभाव है. और हम 
ज्ञानके ध्वंस या न्यूनपनकों साथ रहे हैं । वह एकेन्द्रिय जीवोंमें ही पाया जावेगा । किसी मनुष्यको ही 
निर्धन या अपढ कहा जाता है, पत्थर या डेलको नहीं । 

कचिदात्मन्यप्यत्यंतनाशों ज्ञानस्पास्तीति चेन्न, सतो वस्तुन उत्पातिविनाशालुपपत्ते! । 

पुनः कोई वैशेषिकका पक्ष लेकर कद्ता है कि भस्ममें नहीं सही, किन्तु किसी किसी आत्मा 
( मुक्तजीब ) में भी तो ज्ञानका अत्यन्त रूपसे नाश विद्यमान है | आचार्य कहते दें कि यह तो न 
कहना | क्योंके अनादि अनन्त सद्दप हो रही वस्तुक उत्पत्ति ओर विनाश बन नहीं सकते हैं । 
अर्थात्‌- “ नासतो विधते भावों नामावो विधते सतः ” “ नेवासतो जन्म सतो न नाशो ” । जैसे 
पुद्ठल द्रब्यमें रूप, रस, आदि गुण अनादि कालसे अनन्त कालतक तिद्यमान रहते हैं, कोई नया गुण 
उपजता नहीं है और न किसी सत्‌ गृणका बिनाश होता है । यदि नया गुण उपजने छगे तो जड़ 
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द्रब्यमे ज्ञान, सुख, गुण भी उपज जायेंगे । ऐसी दशशामें जड और चेतनका विभाग करना अशक्य दो 
जायगा | तथा यदि विद्यमान गुणोंका विनाश होने रंगे तो किसी दिन संपूर्ण गुणोंका अभाव हो जानेसे 
वस्तुका ही अभाव द्वो जायगा । गुणेंक्रा समुदाय ही तो द्रव्य हैं) हां, विधमान हो रहे गु्णोकी पययोयोगें 
अविभाग प्रतिन्छेदोंकी न्यूनता, अधिकता, या. विभावर्परिणाम होते रहते हैं | तमी तो ज्ञानगुणकी 
अत्यन्त हानि होते हुये भी सूक्ष्मनिगोदिया' लब्ध्रि अपर्यातक जीवमें अक्षरके अनन्तवें भाग निल्य॑ प्रका- 
शनेवाला निशावरण ज्ञान माना गया है। मनुष्य भी कितना दी पागल, मूर्छित, मूर्ख, पौंगा, दुःखित 
क्यों न हो जावे, उसमें थोडा ज्ञान तो अवश्य द्वी बना रहता दे । पण्डिताईे ज्ञानोंका ,्वंस मूर्ख़ता 
पूर्वक हुये ज्ञानोंके विमान होनेपर पाया जाता है। एकेद्िय दशामें सामान्य अत्यल्पन्ञान द्वोनेपर 
विशिष्ट ज्ञानोंकी हानि मानी जाती है, ज्ञानका सर्वथा नाश कहाँ. नहीं हो पाता है 

कर्मणां कथमत्यंतविनाश इंति चेत, क एवमाह ? तेषामत्यंतबिनाझ इति ।:कर्मरूपाणां 
हि पूदछानामकर्मरूपतापतिवेनाशः सुवर्णस्थ कटकाकारस्थाकटकरूपतापात्तिवत्‌ । ततो सगल- 
परिमाणादारभ्यापकृष्यमाणविश्षेष॑ परिमाणं यथा. परमाणों , परमापकर्षपर्येतमाप्त॑ सिद्ध तथा 
ज्ञानमपि केवलादारम्यापकृष्यमाणविशेषमेकेंद्रियेषु परमापकर्षपर्यतप्राप्तमवसीयते । इति युक्ति 
मटयिवीकायिकादिस्थावरजीवप्रतिपादन । | 

पूर्वपक्षयाल्य कहता है कि बताओ कर्मीका अत्यन्तरूपसे विनाश भला केसे दो जाता हैं ! 
मुक्त जीवोंमें भी ज्ञानके समान थोडे, “बहुत, कर्म विधमान रहे आदवेंगे । आप जैनोंने अभी कहा था 
कि सतका विनाश नहीं हो पाता हे | यों कहनेपर आचार्य उत्तर देते हैं 'कि' कौन, अविचारी इस 
प्रकार कद रहा है कि उन करमौंका अत्यंतरूपसे विनाश हो जाता दे कि कर्मत्वरूप हो रहे 
पुद्वकोंकी अकर्मस्वरूपपने करके प्राति हो जाना ही विनाश है । जेसे कि कडोंके आकॉरको धारनेवाले 
सोनेकी कडे रहित हो रद्दे कुन्डछ, केयूर, आदि अछकाररूपसे ग्रापति हो जाना ही सोनेका धंस माना 
जाता है। सोनेका समूछचूछ नाश नहीं होता है | मेले बल्रको निर्भूह कर देनेपर मलकी पानीमें 
कीचडरूप अवस्थासे स्थिति बनी रददती है | साबन, तेजाब, आग, किसीसे भी झुद्वि करो, जगत सै 
मर उठा दिया जाय, ऐसा मलका सत्यानाश कमी नहीं हो सकता है। आत्मासे सम्बन्ध :छूटकर 
कर्म भी अन्य पुह्लकी अवस्थामें अन्यत्र बने रहते हैं। अथीत-मुक्तिके छक्षणमें कमौका देते 
देशान्तर: हो जानारूप विभाग और कर्म अवस्थासे अकर्म अवस्था द्वो जाना अभीष्ट है | तिस कारण 
सबसे बढ़े आकाशके परिमाणसे आरम्भकर कमती कमती दो रद्दी विशेषताकों लिये हुये परिमाण जैसे 
परमाणुमें उत्कृरूपले अपकषके परयेतकों प्राप्त दो चुका सिद्ध है, उसी प्रकार ज्ञान भी केबेल्हानसे 
प्रारम्भ कर विशेषविशेषरूपसे घट रद्दा संता एकेन्द्रिय जीवोंमें सबसे बढिया हवीनताके पर्यन्तकों प्राप्त हो 
चुका जान लिया.जाता है । इस प्रकार पृथिवीकायिक, जखकापिकं, आदि स्थावर जीबोंका सूंत्रकार 
द्वारा प्रतिपांदन करना युक्तियेंस सहित है । 











१६० तत्वाथछौकवार्तिक 
के पुनर्विशेषतखसा इत्याह । 
श्री उमात्थामी मह्दाराजने संखारी जीवोके त्रस और स्थावर ये दो भेद कह्ढे थे, उनमेंस स्थावर 
विशेषोंका वर्णन किया जा चुका है | पुनः अब ये बताओ कि विशेषरूपसे श्रस जीव कौन फौन 
हैं ! ऐसी जिहासा होनेपर सूत्रकार महाराज उत्तर वचन कहते हैं । 


दीन्द्रियादयस्रसाः ॥ १४ ॥ 


दो स्पर्शन, रसना, इच्धियोंको घारतेवाले ओर स्पर्शन, रसना, प्राण, इन तीन इन्द्रियोंका 
धारनेवाले आदिक जीव ज्ञ्त हैं। 

है स्पशेनरसने रृद्रिये बे ते द्ीव्रियाः कृम्वादयस्ते आंदयो येकं ते हमे झींद्रियादय 
हैति व्यवस्थांवांचिनांदिशद्वेन तदुणसंविज्ञानलक्षणान्यपदाययां पृत्तिर्पयवेन विज्वहों संधुदायरथ 
शैल्पर्थल्वात्‌ । 

जिन जीवॉके स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियां विद्यमान हैं, बे लट, जौंक, गेडुंआ, सैख, 
सीप, आदिक द्वीन्द्रिय जीव हैं । वे द्वीव्धिय जीव जिन जीवोंके आदिमूत हैं वे जीब ये द्वीन्रिय ऑदिक 
हैं, इस प्रकार आगममें दो रद्दी व्यवस्थाको कहनेवाले आदि शद्के साथ अन्य पदार्थकों प्रधान रखने- 
माली बहुत्रीहि समाल नामकी दृत्ति है | समासमें पडे हुये उन शह्ोंके ग्रुण (अर्थ ) का अच्छ 
विज्ञान करादेना जिस बृत्तिका स्वरूप दे अथवा एक देश दो रदे अवयवके साथ समासका पूर्ववर्सी 
विप्रइ कर लिया जाता है और समासबृत्तिका अर्थ समुदाय दो जाता है। भावार्थ--समासघंटित 
पदोंके अर्थत अन्य अर्थकों प्रधानरूपसे कहनेवाली बहुतीदि समास नामक, हृत्ति है जैसे कि 
४ इश्सागरमानय ” जिसने समुद्रकों देखा है ऐसे पुरुषको छाओ, यहां समासमें पडा हुआ पहैंका 
क्र्य न समुद्र छाया जाता है न देखना लाया जाता है किन्तु जो मनुष्य पहिछे कभी समुद्रको देख 
चुकी है वह पुरुष छाया जाता है, जो कि इन दो पदोंमेंसे किसीका भी अर्थ नहीं है । ऐसी दरशामें 
जिन जीवोंके आदियमें द्वीन्द्िय जीव हैं ऐसी बत्ति करनेपर श्री्चिय आदि जीब तो पकड़ छिये जावेंगे। 
किन्तु दीन्दिय जीवोंका ग्रहण नहीं. हो सकेगा, जैसे कि पर्बतल आदि लेकर परली ओर देवंदरके खेंत 
हैं, इस वाक्‍्यमें खेतोंमें पर्वत नहीं गिन लिया जाता है |बात यह है कि « तदूगुणसंविज्ञान ” और 
अतदूगुण संविज्ञान “” ये दो बहुब्रीहि समासके भेद हैं | जहां समासघठित पदोंका अर्थ भी वाष्य 
झो जाता है वह तदगुण संविज्ञान है, जैसे कि “< लम्बकर्णमानय ” जिसके छम्बे' कान हैं. उसको 
राओ, इस वाक्‍्यके अनुसार रूम्बे कानवाला मनुष्य लाया जाता है। यहां ठम्बे कानका भी छे आना या 
प्रदण हो जाता है ।इसी प्रकार तदगुण संविज्ञानले ( अनुसार ) दीन्द्रिय जीवका भी अन्तभोव हो 
जाता है। द्वीन्द्रियकों भी प्रहण करनेका दूसरा उपाय यह है. कि पृणराश्फिति एक अवयबके तार्थ 
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क्िमद् कसे. और स्मासदृत्तिका अर्थसमुदाय कर छो । जैसे कि “' सर्व ” आदि राद्व सर्वनाम मात्रे 
जाते हैं, यहां अकेढे सवको कइकर सभी विश्व, उम, उमय, आदिका सेप्ड हो जाता है। “ स्वपद ” 
छोड नहीं दिया जाता है | “ जम्बूद्वीप छब॒णोदादयः ” इस्र सूतमें भी ये ह्वी उपाय करने पढे । 
ते चर अमागतः सिद्धा एपेलाह । 
तथा थे श्रसजीव तो प्रमाणोंसे 'तिद्द ही हो रहे हैं, इसी बातको श्री विधानन्द आवचार्प वार्तिक 
द्वारा कहते हें । 
त्रसाः पुनः समारव्याताः प्रसिद्धा द्वीन्रियादयः । 
इत्यैव पंचमिः सूत्रे! सर्वसेंसारिसंग्रह। ॥ १ ॥ 
स्थावर जीखेंस न्‍्यारे फिर असनीबव तो भले प्रकार व्याख्यान किये जा चुके द्रीद्षिय, 
श्रीक्रिय, आदिक प्रतिद्व ही हैं | बाठक, बालिका, भी दो इन्द्रियग्रडे छट, सीप, जोक, आदिको 
जात रहे हैं | स्पर्शन, रसना, प्राण, इन तीन इच्द्रियोंकों स्खनेवाले चींटी, बिष्छू, खटमछ, ठीखे, 
जूँआ, दीमक, आदि प्राप्तद्व हैं। स्पशन, रसना, नाक, आंखे इन चार इच्द्रियोंक धारी भोंरा, पतंगा, 
मक्खी, बर॑, झींगुर, मकडी आदि बिख्यात हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, ये सत्र पांचों इन्त्रियोद्री 
लिये हुये हैं | इनके कान भी विद्यमान हैं । यहांतरू “ संज्रारियो मुक्ताश्व ” तमनस्का5मनस्का:, 
संतारिणखसस्थावरा:, प्रथिन्यप्तेजोबाबुवदस्पत्तय: स्थाषरा:, ढीमखियादयब्नता:, इस प्रकार पांच सूत्रों 
करके सम्पूर्ण संसरी जीकोंका संग्रह सूत्रकारने कर छिया हे । गुणस्थान या मार्गैणाओं द्वारा किये 
गये भेद, प्रभेदोंका इन्दींमें अन्तर्भाम हो जाता है । 
विग्रहयत्यापश्रस्प संक्तारिणीअसंग्रर इति चेल, तस्थापि भअसस्वावश्नामकम्लेंदयरशित- 
स्यासंभवात्‌ तदचनेन संगहीतत्यात्‌ । सोपि नेकेंद्रियत्वं द्रींट्रियादित्व वातिक्रामति सत्तस्स- 
प्रसंगात्‌ । ततो भवत्येव पंचभिः सत्रेः सर्वसंसारिसंग्रहः 
कोई शंका करता है कि एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरके ग्रहण करनलेके लिये हुयी 
बिमहरातिको प्राप्त हो रदे संत्तारी जीत्रका संग्रह नहीं हो पाया है । क्योंक्रि इच्धियोंकरी शक्ति पूर्णता आ. 
चार, छह, आदि प्राणोंद्वी प्राति तो दूसरा शरीर प्रहण कर चुकनेपर होगी । तप्ती त्रत या स्थाकला: 
व्यवद्वार शोमता है। आचार्य कहते हैं कि यों नहीं कदना | कारण क्वि उस्त नवीन शरीरकों प्रहण 
कूस्नेके किये उधम कर रहे कार्मणकाय योगआले जीबके भी नस नामकर्म और स्थावरनामकर्मका: 
उदय पिश्रम्ात है । पूरे झरीसका सम्बन्ध छूटते ही जीवके उत्तरभबकी आयुके उदयके साथ अत गा 
स्माबर इबमेंत किसी भी शक प्रकृतिका उदय अवश्य हो जाता है। तरस और स्थावर नामकर्मके उद्ययसे 
सुद्षेत हो रू किसी भी प्ततारी जीवझ्ा जगतमें असम्भव है। अतः उस ज्ञस या स्थावरक्े बचत करके 
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सिह गतिवाले जीवका सैम्ह कर लिया जाता है | पहचिला शरीर छूट चुका है और दूसरा नोकर्म 
शरीर अभीतक गृहीत नहीं हुआ दै, ऐसी बीचकी विग्रहगतीमें ज्ञानावरणका क्षयोपशम विद्यमान 
दनेंसे लब्धिरूप इन्द्रियां हैं। इन्द्रियजन्य मति, श्रतश्ञान भी हैं| अतः वह जीव भी एक इन्द्रिय 
. धार्रापन या दो इन्द्रिय धारकपनकरा अतिक्रमण नहीं कर पाता है | यदि विम्रदगतिम इच्द्रियां न मानी 
जांयगी तो उस जीवों मुक्तपनेका प्रसंग हो जावेगा | ““ णवरि इन्दियकरण जुदा ” इख््ियोंसे रक्षित, 
तो सिद्ध भगवान्‌ ही हैं | इन्द्रियसद्ितपन या असस्थावर॒पनका ध्यन्स तो परमत्रक्म परमात्मा सिद्धोमें दी 
है । तिस कारणसे उक्त पांच सूत्रोंकरके यहां सम्पूर्ण संसारी जीवोंका संम्रद्न दो जाता ही है। 

न कानिचिदिंद्रियाणि नियतानि संति यत्संबंधादेकेदियादयों व्यवतिष्ठंत इत्याक्ष॑कां 
निराकर्तुकामः सूरिरिदमाह । 

किसीकी शंका दे कि इन्द्रियां कितनी हैं ! यह कोई नियत व्यवस्था नहीं है | पांच, छह, 
ग्यारह, भी इन्द्रियां मानी जा रहीं हैं. अथवा कोई भी इन्द्रियां कमसे नियत नहीं हैं। जिनके कि 
उम्बन्धते एक इच्वियवाले या दो इन्द्रिययाले आदिक जीव आगम अनुसार व्यवास्यित हो जावें ! इस 
प्रकार हुयी आशंकाका निराकरण करनेके छिये अभिराषा रख रहे श्री उमास्वामी मद्दाराज इस 


अप्रिम सूत्रको कहते हैं । पंचेंद्रियाणि 
प ॥ १५॥ 


इन्द्रियां पांच ही हैं अर्थात्‌-पहिले सूत्रमे दीद्वियकों आदि लेकर त्रसजीवोंका निर्देश किया 
था । इच्धियोंकी अंतिम संल्या नहीं बतछाई थी जिनको कि अधिकसे आधिक धारण कर वहांतकके 
जीव “ त्रस ” समझ लिये जांय ! अतः इन्द्रियोंकी संख्याके परिमाणकों नियत करते हुये श्री उम्रा- 
स्वामी आचार्य पांच इन्क्टियोंका निरूपण करते हैं। वे स्पशन आदिके क्रमसे व्यवस्थित 
हो रही पांच हैं । 

“ संसारिणों जीवस्प संतीति वाक्यार्थः । किं पुनरिंद्रियं ! इंद्रेण कर्मणा रृष्टमिद्रिय 
स्प्शनादीद्ियनामकर्मोदयनिपित्तत्वाद्‌ । इंद्रस्पात्मनो लिंगमिंद्रियं इति वा .कर्ममक्रीमसस्यात्मनः 
स्वयमर्थानुपलब्धुमसमर्यस्य हि यदर्योपलब्धी लिंगं निमित्त तदिद्रियामिति भाष्यते । 

« संसारिण: ” इस पदकी अनुह्ाति| कर संसारी जीवके पांच इद्नियाँ हो सकती हैं, इस प्रकार 
इस सूत्रके वाक्‍्यका अर्थ हो जाता है| यहां, किसीका प्रश्न है कि फिर इच्धिय पदार्थ क्या है ? वैशे- 
बिकोंने तो “ शब्देतरोदभूतविशेषगुणानानाश्रयले सति ज्ञानकारणमन:संयोगाश्रयलम्‌ इच्रियल्म्‌ ” ऐसा 
कक्षण बांधा है| अब इस विषयमें जैन छिद्वान्त.क्या है? सो बताओ। श्री विधानन्द आचार्य उत्तर कहते 
हैं कि परमशक्तिशाली इन्द्र अर्थात्‌ पौद्ठलिक कर्म करके जो रची जाय वह इन्द्रिय है। यह “ तेन 
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निवृ्त ”” इस सूत्र द्वारा घ प्रत्यय कर शब्वनिरुक्तिते अर्थ निकलता है | गति नामकर्म या अंगोपांग 
नामकर्मकी उत्तरोत्तरमेदवाली विशेष प्रकृति हो रहीं स्पर्शन, रसना, आदि इख्दियनामक नामकर्मके 
उदयको निमित्त पाकर स्पर्शन आदि पांच इन्द्रियां बन जाती हैं। यहां नामकर्म निमित्त हैतु है और 
इच्दियां देतुमान्‌ कार्य हैं. अथवा आत्मा ही अनन्त शक्तियोंकों धार रहा परमेश्वर इंद्र है | उस आत्माकां 
प्वापक लिंग इद्धिय है | इस निरुक्तिका भाष्य इस प्रकार है कि कर्म सम्बन्चसे मलिन हो रहें 
और इसी कारण स्वय अकेले ही अर्थीको ग्रहण करनेके लिये असमर्थ हो रहे आत्मांको अर्थकी उप- 
छाम्धि करनेमें जो निमित्त हेतु है वह इन्द्रिय है, अर्थात्‌-उपभोक्ता आत्मा अनन्तशक्तियोंसे भरपूर है। 
स्वाभाषिक अवस्था प्राप्त द्ो जानेपर पदा्थौके जाननेमें उसको किसी अन्य सहायककी अपेक्षा नहीं है। 
फिर भी कर्मोके आधात करके अधिक माठिन हो रहा आत्मा खर्य अकेला पदाथोकी उपलब्धि 
नहीं कर सकता है। यों उसके सद्दायक कारणेंको इच्द्रिय कहते हैं। सम्भव है स्वामी समन्तभद्र 
आचार्यकृत गन्धहस्तिमद्वाभाष्यमें यों. इन्द्रियशाब्दका निवेचन किया गया होय । “ ऐतिश्यान्वेषका 
विद्वान्सो मार्गयन्तु 


नन्वेवमात्मनोर्थज्ञानमिंद्रियलिंगादुपजायमानमनुमानं स्थात्‌ । तथायुक्त॑ ! हिंगस्या- 
परिज्ञानेतुमानाजुदयात्‌ । तस्याजुमानांतरात्परिज्ञाने अनवस्थाजुषगादिति फाश्ित्‌। तदसत्‌ । भावें- 
द्रियस्योपयोगछक्षणस्य स्वसंविदितत्वात्दवर्लबिनोयज्ञानस्य सिद्धे! । न चैतदलुमानं परोक्ष- 
विशेषरूपं, विशदत्वेन देशतः प्रत्यक्षत्वागिरोधात्‌. | परोक्षसामास्पमन्यचु झ्ुरूयतस्तदिष्टमेव 
परप्रत्ययापक्षस्थ परोक्षववचनात्‌ । 

यहां कोई शंका उठाता हे कि इस प्रकार तो आत्माके उत्पन्न हो रहा पदाथीका ज्ञान तो 
इन्द्रिय नामक लिंगसे उत्पन्न होनेके कारण अनुमान हो जायगा | और वह्द मानना तो युक्त नहीं दे | 
क्योंकि इच्धियां अतीद्धिय हैं । पौद्नलिक बाह्य नि्त्ति ही इन्द्रिय है जिसका कि इच्त्ियों द्वारा प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता ह | ज्ञापक देतुका परिज्ञान नहीं द्लोनेपर अनुमानकी उत्पत्ति नहीं होपाती है। यदि 
उस अतीन्द्रिय इन्द्रिय देतुको पुनः साध्य बनाकर अनुमानान्तरसे परिज्ञान करोगे तब तो उस हेतुको 
भी जाननेके लिये तीसरे, चौथे आदि देतुओंकी कंल्पना करते करते अनबस्था दोषका प्रसंग द्वोगा, 
यहांतक कोई कठाक्ष कर रहा है | आचार्य कट्दते हैं कि यह) कथन प्रशंसनीय नहीं दे । क्योंकि 
& हब्थुपयोगी भावेद्वचियम ” उपयोगस्वरूप भाषइन्द्रियां स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष कर हीं 
जा चुकी हैं | अतः उन प्रत्यक्ष की जाचुकीं इब्रियोंका जनकपंनेसे अवछम्ब लेनेयाले पदार्थशानकी 
सिद्धि हो जाती है। आत्मा और भोवेन्द्रियां अमित्र हैं। अतः पयोथ और पयौगीझी भेद. 
बिवक्षा कर इद्धिय द्वारा हुआ अर्थज्ञान अनुमान नहीं कद्दा जा सकता है | वह बिशद हो 
रहा प्रयक्ष है' | जहां साध्यते मित्र मान छिये गये द्ेतुते व्यातिस्मरपूर्षक, अश्द . साध्य 
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कम होता है, बह अनुमान कद्दा जाता है, अर्थक्ो जाननेमें इच्द्रियां निमित्त हो रहीं. 
कारक देतु हैं । ज्ञापक देतु नहीं हैं | दूसरी बात यह है कि यह कोई कोई अनुमान जैनापिद्वान्त 
अधुन्नार विशेषतया परोक्षझ्न स्वरूप ही नहीं है | एकदेशसे विशद्पना होनेसे अनुमानकों प्रयक्ष- 
फ्लेफा कोई विरोध नहीं है । अर्थते अथीन्तरकों जान ढेना रूप पराथौनुमान मे ही सर्वथा परोक्ष 
होने । किन्तु आभिनिबोन्ररूप खार्थानुमान तो सांब्यवह्वारिक प्रत्यक्ष भी हो सकता है। हां, सामान्य- 
रुकसे प्रसेष्ष हो रहे अन्य अनुमान ज्ञानोंकों तो मुख्यरूपसे वह परोक्षपना हम स्वाद्मादियोके यहां 
अभीष्ट दी किया गया है । क्योंकि जो अपनी उत्पत्तिमें अन्य ज्ञानोंड्री अपेक्षा रखता है उस ज्ञानको 
परोक्षप्रना कहा गया है । पहिले प्रकरणोंमें भी इसका विचार हो चुका है । 


कर्थ पुनः पंचेवोद्रियाणि जीवस्पेत्याह | 
कोई जिज्ञासु पूछता है कि आचार्य महाराज !फिर यह बताओ कि जीवके पांच ही इन्द्रिया 
हैं; यह सिद्धान्त किस प्रकार प्रमाणसिद्ध माना जावे ! ऐसी अभिलाषा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य उत्तर कद्दते हैं । 


पंचेंद्रियणि जीवस्य मनसोनिंद्रियवतः । 
बुद्ध्यहंकारयोरात्मरूपयोस्ततफललतः ॥ १ ॥ 
वागादीनामतो भेदासिद्धेधीसाधनलतः । 
स्प्शादिज्ञानकायौणामेवंविधविनिर्णयात्‌ ॥ २ ॥ 
पसारी जाबिके इन्द्रियां पांच ही हैं | क्‍योंकि द्रव्यमन तो अनिन्धिय है तथा बुद्धि और 
८ अडं अहं ” मैं में इस प्रतीतिका उछेख ऋरनेवाछा अहंकार भी तो आत्मास्वरूप है। थे बुद्धि 
और अहंकार तो इन्द्रिय और मनके कार्य हो रद्दे फल हैं। हां, वचन बनानेवाले अबयब ( जवां ) 
इपथ, पांब, आदिक अवयबोंकों इस स्पर्शन इन्द्रियसे मिन्न मानना असिद्ध है ज्ञानका साधन होनेसे 
>खरड्ी, रस, आदिके ज्ञानोंकों कार्य बना रहीं स्पर्शन आदि इच्द्रियोंका ही इस प्रकार पांच भेद रूपसे 
शेषतया निर्णय किया गया है | कर्मेद्धिणंं मानीं गयीं वाक्‌ आदिक भले ही क्रियाओंकी साधन हो 
जांध, किन्तुज्ञानको करानेमें उन बाकू आदिका कोई उपयोग नहीं है | तभी तो ज्ञान इद्धियां पांच 
की मानी गयीं है। 
न हि मनः पष्ठमिंद्रियं तस्‍्येंद्रियवेषम्योदर्निद्रियलसिद्धेध । नियतबिषयाणींद्रियाणि, 
मन्र) इुनरनियतविषयमिति तद्रेधम्य प्रसिद्धाव । करणलादिंद्रलिंगत्वादिंद्रियं_मन इति चेत्‌ , 
तदत्र पूमादिनानेकांतात्‌ । तदपि हि करणमात्मनो्थोपलब्धी छिंगं च भत्रति न चेंद्रियमिति । 
कुथईकारवोरिंद्रियत्ता श्र पंचेपेंद्रियार्णीति चेत्‌ न, तयोरात्मपरिणामयोरिंद्रियानिंद्रियफललात ! 





तैस्ॉमीजिग्सोमिंणि: श्शैं५ 
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सूत्रकार द्वारा स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु, कान, इन पांच इच्द्रियोरा कथन कर चुकनेपर 
कोई विचारशाडी पुरुष अपने मनमें खटका उत्पन्न करता है कि छह्मी इश्द्रिय मन भी तो है, आचार्य 
कटद्दते हैं कि सो नहीं समझना | क्योंकि पांच इद्दियोंति विधर्मापन होनेके कारण मनको इन्द्रिय मिक 
अर्निन्द्रियपना सिद्ध हैं। पांच इम्रियोके बिषय- स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, राद्व ये नियत हो. रदे हैं।किन्ट 
फिर भनका विषय कोई नियत नहीं है । सभी विधयोंमें मनकी प्रवृत्ति योग्यतानुसतार मानी गयी है। है 
कारण “ नोइन्द्रियं अनिद्धिये, या न इन्द्रिय ” यों. इच्द्रियका ईषत्‌ प्रतिषेष. करनेसे उन इख्ियींक। 
विधर्मपना मनमें प्रसिद्र हो ही जाता है। यदि कोई यों कदे कि अर्थकी उषलब्धि करनेमें करती आमाक 
करण होनेसे मन छठा इच्धिय मान ठेना चांहिये। आचार्य कहते हैं कि वह करणल या इप्दियस्ित्य 
देतु तो यहां घूम, शह्क, आदिक करके व्यभिचार दोष हो जानेते आदर नहीं पायेंगे। देखिये, वे धूम 
आदिक भी आत्माको अर्थकी उपलब्धि करनेमें साधकतम हो रहे करण हैं और ज्ञापक हेतु भी हैं । 
किन्तु वे इन्द्रिय नहीं हैं । हेतु रह गया साध्य नहीं रहा अतः व्यभिचारदोष आया। फिर मी कई 
कहें कि बुद्धि और अहंकारकों इच्द्रियपना होनेसे पांच ही इद्धियां नहीं रहीं, सात हो गयीं, फ्रेथकार 
कहते हैं कि यों तो नहीं समझ बैठना । कारण कि आत्माके परिणाम हीं रहे थे बुद्धि और अहंकौर 
तो इंद्रिय और अनिद्धियके फल हैं । बिचारमें प्राप्त हो रहीं इम्ठ्रियां जड होती हुयी, करण हैं । ये; 
महान्‌ अन्तर है । 

वाक्पांणिपादपायूपस्थानां कर्मेद्रियलान पंचैवेत्यप्ययुक्त, तेषां स्परशनांतर्भावात्‌ | तश्रोँ 
नंतर्भवेतिप्रसंगात्‌ । 

कपिल मतानुयायीकी ह+। है कि वचनंत्रियाका निमितत हो रही. चाफू इच्दिय, क्षाय, पा, 
गुदास्थान, जननेद्धिय ये पांच कर्मेन््रिय भी हैं | अतः पांच ही इन्द्रियां नहीं हयीं, ग्यारह हो गयीं | 
श्री विधानन्द आचार्य कहते हैं कि सांख्योका यह कद्दना भी अयुक्त है। क्योंकि उन कर्मव्ियोंका 
स्प्शन इन्द्रियमें अन्तरभीव हो जाता है | हाथ, पग, आदि सब लवचाके अबयबं हैं । थदि द्वाथ, पैर, 
आदिका उस लचा इब्द्रियमें अन्तर्भाव नहीं करोगे तो अतिप्रसंग हो जायगा अर्थात्‌--कर्म यानी 
क्रियाओंकों करनेवाले ओठ, अंगुली, नितंब, सिर, भोयें, ग्रीवा, आदिकों भी प्रथक इख्द्रियां, मामता 
पड़ेगा, जो कि हम तुम किसीको भी इृष्ट नहीं हे | 

पेचानामेव बुंद्धिसाधनत्वाेंद्रियाणां पांचविध्यनिणेयः कर्तव्यः- स्पशादिश्ञानकार्यामिं 
हि तानि | तथाहि-स्पशीदिज्ञानानि करणसाधनानि कियात्वादिद्रियक्रियावत्‌। स्वसंवित्ति- 
क्रिययानेकांत इति चैत्र, तस्या अपि समनसस्‍्कानामंतःकरणकारणत्वात्‌ परेषां स्वेश्नक्तिपेशेष 
करणत्वात्‌ । न चैकत्रात्मनि कर्दकरणरूपविरोधः प्तीतिसिद्धत्वादिति निरपित॑ हे शत 
स्पश्नोदिज्ञानेभ्यः कार्यविश्लेषेभ्यः पंचभ्यः पंचेन्द्रियाणीति सामर्थ्याव मनोनिद्रियं पहमिंति सूत- 
कारेण नि्ेदित मवति। तेनेतैल्यवश्थितेयोंगी द्विश्रिचतुःपचेंद्रियाः संशिमल चसाहति' मिश्षीयते | 


ल 





१६६ तत्वाधश्तोकवार्तिके 
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दूसरी बात यह है कि यहां उपयोगक्रा प्रकरण है। अतः बुद्धिकों साधनेवार्ली होनेसे पांच ही 
्ानेन्द्रियां हैं । तुमको भी बुद्धि झद्दियाके पांच प्रकारपनका निर्णय करना होगा वे पांच ही इस्तियां 
स्पर्श, आदि पांच विषयोके ज्ञानस्वरूप कार्योको करती हैं । उसीको स्पष्ट कर यों कहा जाता है । 
स्पर्श, रस, आदिके ज्ञान ( पक्ष ) करणसे साधे गये कार्य हैं. ( साध्य ) क्रिया होनेते ( हेतु ) 
इन्द्रियोंकी क्रियाके समान ( अन्ययद्शंत )। कोई इस अनुमानमें दोष उठाता हे कि ज्ञानकी स्वयं 
अपने आप संवित्ति हो जाती है | किसी अन्य करणक्ी आवश्यकता नहीं है। यें। खसंवित्ति क्रियामें 
क्रियात्व देतु तो रद गया, किन्तु करणसे साधन होना यह साध्य नहीं रहा | अतः हेतुका 
ब्यभिचारदोष हुआ । आचार्य कद्दते हैं कि यह तो न कद्दना । क्योंकि ज्ञान स्वयंक्रो अपने 
आप जानता है। उप्त ख्वसाशीत्ति क्रियाकी भी मनवाले जीवोंझे यहां अन्तरंग करण हो रददे मन इन्द्रिय 
को कारण मानकर उत्पात्ति हो रही है | हां, दूसरे मनराहित जीबरोंफ़े अपनी शक्तिव्रिशेषको करण 
मान कर ज्ञानका स्वयं सम्बेदन हो जाता है, अर्थात्‌-मनवाले जीत्रोंके ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि 
चेतनात्मक पदार्यौका ज्ञान तो नोझद्वियमनसे होता है और एक्रेद्धियसे लेकर असंज्ञी पेचेद्विय जीबों- 
तक ज्ञान, सुख, वेदना, इच्छा आद्रिका ज्ञान उस अन्तरंग विशेष क्षयोपशमरूप करणशक्तिस उपज 
जाता है । वह करणशक्ति आत्मासे अभिन्न हो रही आत्माक्ता ही परिणाम है। एक आत्मामें कतीपनका 
और करणल्वरूप इन दो धर्मोरे ठदरनेकों विरोध नहीं है । क्योंकि प्रतीतियोंसे एकर्मे कई स्वभावोंका 
स्थित रहना सिद्ध होचुका है। अग्नि अपने दाह्॒परिणाम करके ईधनकों जलाती है, दीपक 
अपनी प्रभासे प्रकाश रहा है, वृक्ष अपने बोझसे आप ही झुक गया ३, यहां पारणाम और परिणा- 
मीकी भेदबिवक्षासे कर्तापन और करणपन एक दी पदार्थमें ठहर जाता है | इस बातकों हम पहिले 
प्रकरणमें विस्तारपूर्वक कद्ट चुके हें। तिस कोरणसे सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज करके यह छिद्घांत 
निवेदन कर दिया गया दो जाता दे कि इन्द्रियोंक विशेषरूप करके कार्य हो रहे स्पशी आदि 
सम्बन्धी पांच ज्ञानोंसे पांच इन्द्रियां जान ली जाती हैं. तथा पूर्वापर सूत्रोंकी सामर्थ्यते छठा अबस्थित 
हनिसे अनिन्धिय कहा जानेवाठा मन भी इन्धिय है| तिस कारण जीवोंका इन व्यवस्थाको 
प्राप्त हे चुकीं पांच इच्दियोंकरे सम्बन्ध हो जाता है | दो इन्द्रियोंक़ा योग हो जानेसे 
सीप, शंख आदि दो इन्द्रिय जीव जान ढिये जाते हैं । स्पर्शन, रसना, प्राण, तीन इच्त्ियोके योगसे 
जुआं, खटमल आदि त्रीन्त्त्य जीव हैं । उक्त तीन इन्क्रियोंमें चक्षुकी मिला देनेसे भोग, मक्खी 
आदिक चतुरिन्द्रिय प्राणी हैं | खचा, जिद्बा, नाक, आंखें, कान, इन पांचों इन्द्रियोंफे सम्बन्धसे 
छोटी छोटी मेंडकी, मंडी, आदि असंझ्षी पैचेंद्रियजीव हैं | पांचों बे और छठे मनको पार रे 
घोड़ा, बैठ, तोता, मैना, मनुष्य आदि संझ्ली पंचेंद्रिय जीव हैं | ऐसा युक्ति, आगम, अनुभव और 
प्रत्यक्ष प्रमाणते निश्चय किया जा दवा है । 


वानि ऐनरिंट्रियाणि पौह़लिकान्पेकविधो्ेपेति कर्याबिदाहूतमपाइबंभार । 





तस्वा्थचिन्तामणिः ११७ 
बे पांच इन्द्रियां फिर जड पुद्ठलसे वी निर्मित की गयीं हैं । आत्म परिणामरूप नहीं हैं तथा 
" वै एक प्रकार ही हैं, इस प्रकार हुये किसी वैशेषिक या अन्य तटस्थ पण्डितकी कुचेशका नियकरण 
कर रहे, सन्‍्ते श्री उमास्वामी आचार्य आईत सिद्धान्तको अग्निमसूत्र द्वारा स्पष्ट कहते हैं । 


द्विविधानि 
द्विविधानि ॥ १६ ॥ 

वे पांचों भी इच्द्रियां द्रब्येद्धिय और भावेद्धिय इन भेदोसे प्रत्येक दो प्रकारबालीं हैं । 

द्विः प्रकाराणीत्यथः प्रकारवाचित्वादिधशद्धस्य । शक्तींद्रियाणि व्यक्तींद्रियाणि चेति 
द्विविधानि केचिन्मन्यते, मृतान्यमृतरोनि वेत्यपरे | सूत्रकारास्तु द्रब्येंद्रियाणि भावेद्रियाणि चेति 
चेतासे निधायेवमाहुः । 

विध शब्दके विधान, प्रकार, युक्त, गत ऐसे कई अर्थ होते हैं । किन्तु इस सूत्र प्रकार 
अर्थकों कहनेवाले विध शब्दका ग्रहण किया गया है| अतः प्रत्येक इद्रियां दो दो प्रकारबाली हैं। 
यह वाक्यका अर्थ हो जाता है | कोई मीमांसक यों मान रहे हैं कि शक्तिरूप इच्धियां और व्यक्तिरूप 
इद्धियां इस ढंगसे इच्धियोंके दो प्रकार है अथवा दूसरे कोई पण्डित मूर्त इन्द्रियां और अमूर्त इन्द्रिया 
इस प्रकार इच्द्रियोंक दो भेद बखान रहे हैं । कान, आकारशखरूप होनेसे अमूर्त हैं शेष चार इन्द्रियां 
और मन मूर्त हैं, किन्तु यहां तत्वाथसूत्रको बनानेवाले श्री उमास्वामी महाराज तो प्रत्येक इन्दियां द्रन्य 
इन्द्रियस्वरूप और भाव इन्द्रिय स्वरूप हैं, इस प्रकार चित्तमें धारण कर इस “ द्विविधानि ” सूत्रको 
कट्द रदे हैं। अर्थात्‌-किन्हीं वेशोषिक या अन्य विद्वा्नोके मतका हम विरोध नहीं करते हैं। 
लब्धिरूप शक्ति इन्द्रिय और व्यक्ति रूप उपयोग अथवा शाक्तिरूप इन्द्रियावछिन आत्मप्रदेश और 
पौद्टलिक रचनास्वरूप व्यक्त इन्द्रिय इमको भी अभीष्ट हैं। इन्द्रियोंके मूते अमूत भेदोंका भी हम 
तिरस्कार नहीं करते हैं | लन्धि, उपयोग, ये भावेद्धियां और आत्म प्रदेशरूप निर्इत्तिको जैन 
सिद्धान्तमें अमूर्त माना गया है । हां, उन आत्म प्रदेशोपर रचे गये इन्द्रियाकार पौद्ठलिक परिणामको 
मूर्त इन्द्रिय इष्ट किया हैं | किन्तु ये और इनसे न्‍्यारे अन्य भी भेद, प्रभेद, इन्हीं दो डब्योद्विय 
और भावेन्द्रिय भेदोंमें गतार्थ दो जाते हैं | सूत्रकारका यह अभिप्राय ध्वनित द्ो रहा है । 

यथेव कानि द्र॒व्येद्रियाणीत्याद ! 

कोई प्रश्न करता है कि यदि इस प्रकार द्रव्येंद्रिय और भावेन्द्रिय दो भेद हैं, तो इन्द्रियॉका 
पहि भेद वन्येद्रियां कौन हैं ! बताओ । ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज समाधान- 
कारक सूत्रको कहते हैं। 


निईत्त्युपकरणे द्र॒व्येंद्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 


हट तत्वार्थ छोकग्रतिके 
,... पँद्रलिक कर्मको प्रेरक निमिति पाकर कर्ता आत्मा जिस आत्मसघस्धी या पुदल्सम्बन्धी 
पुरिणामको बनात्यम है बढ़ निशति है तथा निृत्तिका उपकार +रनेब्राछ उपकरण द्वोता है। यों 
निरत्ति और उपकरण यों दो दो मेंदस्बरूप पांचों दब्येद्धियां हैं । । 
निर्वत्यत इति निईत्तिः सा द्वेधा बराह्माम्यंतरमेदाद । तत्र विशुद्धात्मम+शइसिरभ्यंतरा 
तस्यामेव कर्मोदयापादितावस्थापिएषः पृहलप्रचयो शक्या ! 
अप्रशक बिमित्त हो रहे आत्मा कर्ताको परवश करनेबाले प्रेरक्त निमित्त नाप्त कर्म करके आत्म 
पुछार्थ, या जो आत्त्र ञ्र पुछ्छकी परिणतियां बनवाई जाली हैं. वे निर्वेत्तिस्ककूफ झीत्रियां हैं । 
अब्याप्ति, भतिन्‍्याति, असम्भव, दोषोंका निबारण कानेबाले कई विधोषफेंक्रो ठमाक 
निरशि शद्व॒की निरुक्तित निर्दोष अर्थ निकाल लिया गया है । वह निईति बाच्म और अम्यैतर भेर्दसि 
दो प्रकार है | तिन दो प्रकारोंमें विशुद्ध आत्माके प्रदेशोंका वर्ना तो अम्यन्तर निर्दत्ति है| और उन 
ऑस्मप्रदेश स्वरूप अभ्यन्तर निर्देत्तिमें ढी कर्मोके उदयसे विशेष अवत्थाकों प्रोत कराया गंया पुद्टल 
पिग्ड तो बाह्मनिद्वीत है | अर्थीत्‌--अंगुलके असेख्यात्रें भाग या सेख्यातत्रें भाग अथबों सैह्यात 
धंमांगुल ,पर्रिमित विशुद्ध आत्मप्रदेशोंकी चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिहां, लचा, स्वरूप रचना 
हों जाना अम्यन्तर निद्कोति है । यह जीवतत्त आत्मक पदार्थ है तथा योग द्वारा ग्रहण 
की गयी आहारबर्गणाओंमेंते शरीर और शासोच्छासके उपयोगी दव्रव्यसे शेष बचे डुँें 
ख़लप बढ़िया पुद्ठल द्रव्यकी मसूर, यवनाली, तिल्पुष्प, (या घतर पृष्प, 3 ख़ुरपा अथबा 
अपने अपने. शरीर अनुसार अनेक प्रकार स्परीन इन्द्रिय आकृति ऐसी रचनाको. धार रहा 
पूछ प्रचय तो बाह्यनिर्दत्ति है । यह पुद्रल तत्तत है, जैसे कि आंखोंके भीतर इच्रिय आकारबाले 
आत्माके चेतन प्रदेश आंखइईन्द्रियकी अम्यन्तर निरईत्ति है। और उन आत्मप्रदेशोपर उपादान कारण 
आह्वाखर्गमाका इच्द्रिय पर्यापिस्वरूप आत्मपुरुषार्थ द्वार बना दिया गया मसूर सारिखा अतीदधिय 
पूद्ठठ विवर्त तो. आंखकी बाह्य निर्वत्ति है । यह द्रब्येन्द्रिय अतीन्द्रिय है | अन्य दर्शनोंमे प्रायः यही 
इन्द्रिय बलानी गयी है । शेष इन्द्रिय भेदोंकी गहराईतक वे नहीं पहुंच पाये हैं। 
उपक्ियतेनेनेत्युपकरण । तदपि द्विविध काह्मम्यंत्रभेव्ात्‌। तक बाह्य क्षपुरादि, कुष्ण- 
सारमंदलायम्यंतरं | निईतिश्रोपकरण च निर्ईत्युपकरणे दल्पेंद्रियम्िति जात्पपेश्नफेल्ललन । 
जि& अवयब करके. पिशेष आत्म प्रदेश और विशेष पुद्ठल रचतास्वरूप निर्दुत्तिका उपकार 
किया जाता है वह उपकरण इसिय है। वह उपकरण भी बाह्य और अभ्यत्तर भेदसे दो प्रकारका है|. 
उनमें बाह्य उपकरण ते नेतऋरदन्द्रियके दोनों पलक, रोमावढी, आदि हैं. तथा नेत्रक भीत्तरका शुक्ल 
भाग और उसके भी बीचमें पडा हुआ गोल काछा या तिल अंश ये सब नेत्र इद्ियर् अम्यन्तर उप 
करण हैं । इृष्णतार्का अर्भचकुमोंलऋ किया जाप |निर्दत्ति और कुपेंफा: यों: कुकर योग इन्द्र करने 
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पर निशेंस और उपकरण ये दो उष्येकिय हैं। यों जातिकी अपेक्षा वन्येक्िय 'शंब्दते एक वचेम कह 
दिया गया हैं| अन्यथा निरेति और उपकरण इस द्विवचनान्त उद्देश्य दल्का साभानाधिकरण डोमेंसे 
दिवधन £ दर्व्यैद्धिये ” कदना चाहिये या। अथवा पांचों इख्ियोंकी द्रभ्येख्धियंकी विधि करनेषी 
अंपैक्षा दब्वैन्द्रियाणि यह बहुब॑बनपद प्रधोग उपयोगी पडता | किन्तु जाति शब्द मानकर एक क्यर्म 
वाह दैनेते सभी प्रयोजन सिंद होआते हैं । गेंह॒ मन्दा है, चना तेज है, यहां जातिमें एक वचनकों 
प्रयोग है । वैसा ही सूत्रमें जान छेना । 


कुतः पुनस्तानि प्रतिपर्धंत इत्याह | 
वे निर्बलि और उपकरणसरूप इसियां फिर किस प्रमाणंते जानलीं जातीं हैं ! बताश्ये, ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री,विधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं। 


दविविधान्येब निवेत्तिस्‍्वभाव/न्यनुमिन्चते । 
सिद्धोपफरण।/त्मानि तच्च्युतो तद्िदश्व्युतेः ॥ १॥ 


बाह्य, अभ्यन्तर, निर्दृत्ति स्वरूप और प्रत्यक्ष श्रमाणोंते सिद्ध हो रहे बहिरंग अन्तरंग उप+रण 
स्वहस दो अपरााछी आी हकिसफो विक्षर ऋतुभास दाम जाय रहे हैं, यहां व्यत्तिरेशत घट जाता है। 
यदि उन इन्द्रियोंकी आुति कर दी जाग्रमी तो उन निईसि ओर उपकरणसे उत्कल हुई एंविविशों- 
की थ्री आुति हो जायगी | ह 

झास्मंतरोपकरणेंद्रियाणि_ तावत्मसिद्धान्येव'ः त््यापारास्वगरण्यतिरिकालुविभामिनां 
स्र्शादिज्ञानानामुपलंभात्‌ | वाह्याम्यंतरनिईचिसतथावानि चेंद्रियाणि तत एयालुमीयंते ज्यापार- 
पल्लष्युपकर ेंद्ियेदु निषयालोफनस्सु च संनिहितेषु सत्यपे न भाषेंद्रिये कदावित्पक्ञीदि- 
जञानाजुतफ्तेरम्ययासुषपसेस्तच्स्युताबैव तदिदः्स्युतिसिद्धे! । 

सबसे प्रथम बाह्य उपकरण और अभ्यन्तर उपकरण खरूप इम्द्रियाँ तो बाठक बालिकाओं, 
पथ पक्षियों, तकको प्रसिद्ध दो ही रहीं हैं | क्योंकि उन बहिरंग, अन्तरंग, उपकरणोकि व्यापारके 
साथ अन्यय, ब्यतिरेकका अनुविधान करनेवाले स्पर्श, रस, आदि हानोंशी उपलब्धि हो रही है।. 
कारणक होनेपर कार्यका होना अन्बय है और नियत किये जानेवाले कारणके बिना कार्यका न होन 
ब्व॑तिरेंक है । स्परी, रत, गन्ध, वर्ण, शद्कके ज्ञानॉंका उपकरण इन्वियोंके साथ अन्वय॑ध्यंतिरेंक बन 
रहा है । आत्माकों अर्थड्री उपलब्धि करनेमें जो निमित्तकारण पडेगा वह इन्द्रिय है । यह लक्षण 
पढिले बांधा जा चुझत है। तथा तित ही हैतुपे यामी स्पर्श, आद्दिके ज्ञानॉँगी अन्यथानुपपत्ति होनेसे 
हो. भाहामिरलि और अभ्यन्तरमिषत्ति स्वरूप इद्धियोका भी अनुमान 'कर लिया जाता है | 


देखिये, व्यापारको पार रही भी उपकरण इन्द्रियोंक होनेपर और स्पशी, स्परावाल , रस, रसायन 








१४० तच्वार्थ छोकबार्तिके 





आदि विषयोंको जाननेके छिये उत्सुक हो रहे मनके सत्रिह्ित होनेपर भी तथा छब्धित्वरूप भार्वेद्रियके 
होते हुये मी कभी कभी त्पर्श आदिके ज्ञान नहीं उपज पाते हैं । वह ज्ञानकी अलुत्पत्ति अन्यथा 
यानी निरत्तिस्बरूप इच्द्रियोंकों माने बिना नहीं बन पाती है | अतः निर्वृत्ति स्वरूप इन्द्रियोंकी 
च्यूति होनेपर ही उन स्पर्श आदिके ज्ञानोंकी च्युति हो जाना सिद्ध है। इस प्रकार अभिनाभावी 
हेतुसे निईत्ति इम्द्रियां सिद्ध कर दी गयी हैं । पांचों इन्दियोंमें और मनमें भी दोनों प्रकारके निष्षेत्ति 
और उपकरणोंको समझ लेना चाहिये | 
कानि पुनभविंन्द्रिया्णीत्याह । 

दो प्रकारकी इन्द्रियोंमें पिछलीं भावेद्धियां फिर फोन हैं ? ऐसी जिज्ञासा ह्ोनेपर श्री उमास्नामी 

महाराज अप्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


लब्ध्युपयोगो,भावेन्द्रियम ॥ १८ ॥ 

लब्धि और उपयोग स्वरूप मावेंद्रियां हैं । मावाथ-पांचों इन्द्रियां और छठे मनके भाेंद्रिय 
रूपस प्रत्येकको लन्‍्धि ओर उपयोग ये दो दो भेद हो रहे हैं । 

इन्द्रियनिववततिहेतः क्षयोपश्षमपिश्षेषों लब्धिः तब्रिमित्तः परिणामविशेष उपयोगः लब्धि- 
ओपयोगश्र रुब्ध्युपयोगी भार्वेद्रियमिति जात्यपेक्षयेकवचन । 

द्ब्य इद्धियों की निश्नोत्ति ( बनाने ) का निमित्त कारण हो रहा क्षयोपशम व्शिष ते ठब्धि 
है। अर्थात्‌---ज्ञानावरण कमोके क्षयोपशमसे हुयी विश्वुद्धि द्वार आत्मा दब्येंद्रियोंका सम्पादन करता है। 
जि आत्माके पास स्परीन इख्धियावरण कर्मका क्षयोपशम होगा उस आत्माके केश एक ही स्पशन 
द्रन्य इक्रिय बनेगी । मनुष्य जीवके विप्रहगतिमें छऊ इच्द्रियोंका क्षयोपराम हो रहा है | अतः गर्भा- 
बस्थामें जन्म लेते दी छऊ दब्येंद्रियोंका बनना प्रारम्भ हो जाता है तथा उस लब्धिको निमित्त मान- 
कर हुआ आत्माका परिणामविशेष तो उपयोग है | छव्धि और उपयोग यों इन्द्र समास करनेपर 
५ हब्थुपयोगौ ”' यह पद बन जाता है। ये दोनों भाव इन्द्रिय हैं, ऐसा वाक्‍्यार्थ कर लिया जाता 
है | छह इन्द्रियोंके दो दो भेद द्वोकर बारह मारववेद्रियां ढें। फिर भी जातिकी अपेक्षा करके “भावेंद्रियम 
ऐसा वचन सूत्रम कह दिया हे | एकेंद्रियसे लेकर संझ्ली पर्चेंद्रियपर्यत अनेक रब्ध्यपर्यातक जीवोंके 
भी द्रव्येंद्रियोंका बनना प्रारम्भ हो जाता है । पूर्णता नहीं हो पाती है | तदनुसार उनके लून्धिरूप 
इन्द्रियां मानी जाती ह्े। 

कुतः पुनस्तानि परीक्षका जानत इत्याह । 

परीक्षक विद्याम्‌ फिर उन भाबंद्रियोंकी किस प्रमाणते जानते हैं ! ऐसी जि्ञासा दोनेपर 

श्री विद्यानंद स्वामी उत्तर कहते हैं। 





तत्तार्थचिन्तामणि! १०१ 


पल अपील पी अप की जज अप पक मी आन कब जे था पक आप आप 


भावेन्द्रियाणि रूब्ध्यात्मोपयोगात्मानि जानते । 
स्वार्थसंविदि यग्रोग्यवादएतलाब .संविदः ॥ १ ॥ 
छब्घिस्वरूप और उपयोगस्वरूप द्वो रहीं भावेंद्रियोंकों पण्डितजन जान [रहे हैं ( ग्रतिह्ा 
वाक्य ) स्व और अर्थके ज्ञानमें योग्यता होनेसे तथा सम्बित्तिके व्यापार युक्त होनिसे ( देतु ) 
अर्थात्‌--स्वार्थक्षम्बित्तिकी योग्यतासे लब्धिस्वरूप भावेंद्रियका अनुमान हो जाता, है; और सम्बिसिके 
व्यापास्से उपयोग आत्मक इच्धियोंका अनुमान कर लिया जाता है | 


लब्धिस्वभावानि तावद्भावेंद्रियाणि स्वायेसंवित्तो योग्यत्वादात्मनः प्रतिपंथते । न हि 
तत्नायोग्यस्यात्मनस्तदुत्पात्तराकाशवत्‌ स्वार्थसंविद्योग्यवैव च लब्धिरिति: रूब्धीद्रियसिदि! । 
उपयोगस्व॒भावानि पुनः स्वा्थसंबिदों व्यापृतत्वाझ्रिश्रैन्बंति.। न! श्वव्यापृतानि स्पशोदिसंवेद- 
नानि पुंसः स्पशोदिप्रकाशकानि भवितुमदति सुष॒प्तादीनामपि तत्मकाशनप्रसंगात्‌ ! 

प्रथम ही लब्धिस्वरूप छद्द भावेन्रियां तो स्वार्थोकी संवित्ति करनेमें योग्यतासे!/आत्माके हो रही 
समझ ली जाती हैं या विद्वान्‌ इच्रियोंकों समझ छेते हैं । उस स्तार्थसम्बेदनमें अयोग्य हो रद्दे आत्माके 
उन विशुद्धिस्वरूप लब्धियोंकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है। जैसे कि आकाश द्रव्यके क्षयोपशम विशेष 
नहीं उपजता है | और ख्वार्थसम्बित्तिकी योग्यता ही तो लब्धि है। इस प्रकार,अनुमान[प्रमाणते लूब्धि 
स्वरूप इच्धियोंकी सिद्धि हो जाती है तथा फिर उपयोगस्वरूप दूसरी भावेद्धियोंकों स्वार्थसम्बित्तिका 
व्यापार ऋरनेते पण्डितजन निर्णीत कर छेते हैं । ब्यापाररहितः हो रहे स्पश आदिके सम्बेदन तो 
आत्माको स्पर्श आदिके प्रकाशक नहीं दो सकते हैं । अन्यथा गाढ सोती हुयी अवस्थाबाले या मूर्छित 
हो रहे आदि पुरुषोंको भी उन स्पर्श आदिके प्रकाश जानेका प्रसंग ही जायगा | अतः व्यापार कर- 
स्पश आदिको प्रकाश रहे ज्ञान था दर्शन तो उपयोगस्वरूप भावेद्धियां हैं । 


स्वार्थप्रफाशने व्यापृतस्य संवेदनस्योपयोगत्वे फलत्वादिद्रियंत्वासुपपाततिरिति चेश्र, कारण- 
धर्मस्य कार्याठुइतेः | न हि। पावकस्प प्रकाशकत्वे तत्कायंस्य मदीपस्य प्रकाशकेत्व विरुध्यते । 
न च॒ येनैव स्वभावेनोपयोगर्येंद्रियत्व॑ तेनेव फलत्वमिष्यते यतो विरोधः स्यात्‌+ साधकतमत्व- 
स्वभावेन हि तसस्‍्थेंद्रियव्यपदेश्न: क्रियारूपतयां तु फलत्वं प्रदीषवत्‌ । प्रदीपः प्रकाधात्मना 
म्रकाशयतीत्यत्र हि साधकतमः प्रकाशात्मा फरंणं क्रियात्मा: फरछ स्वतंत्ात्मा कंर्तेति प्ररूपितपाय । 

फिसीकी शैका है कि स्वार्थॉके प्रकाशनेमें व्यापार युक्त हो रहे सम्बेदनंको उपयोगपना मान- 
नेपर फल द्ोजानेके कारण इन्द्रियपना नहीं बन सकता है, अंर्थात्‌-इन्द्रियोकां फछ उपयोग दे, वह्द 
भक्त करणस्वरूप इन्द्रिय कैस हो सकता है ? आचाये कद्दते हैं यह तो न कइमा | क्योंकि कारणोंके 





घर्मकी कायोमें अनुशतति हो जाती है! ऋतामे हक्नियपना हैं जो उसके कार्य बन रे उद्रयोगमें भी 
इद्धियपनेका व्यवहार हो जाता है । देखो, अप्निको प्रकाशकपना माननेपर उस अप्रिके कार्य हो रहे 
दीपकको प्रकाशकपना विरुद्ध नहीं पढ़ता है | एक बात यह है कि जिस ही त्वमाव करके उपयोगको 
इच्िकषना कह्टा जाता है उस ही स्वसाव करके फझुपना इष्ट नहीं किया जाता है, जिससे कि विरोध 
दोष ही जाग देखो, स्वार्यलम्वित्ति क्रियाको करमेमें प्रकट साधकपन स्वभाव करके दी उस उपयोगी 
इचिफक्स व्यफ्देरा है और क्रियास्वकूप होनेस उपयोगकों फलपनेका निरूषण है । ग्रदीषके समान। 
एक पदार्थमें भी करणपना और फकपना घटित हो जाता है, अर्थात्‌-प्रदीप ( करती ) अपने प्रका्ष 
रदश्नाढ़ करके ( कर्ण ) पदारथीकों या स्वग्रेक्रो ( कर्म ) प्रकाश रहा है ( किया )। यहां इस वाक्यमें 
प्रक्राशब कियाका साधकतम हां रहा प्रकाशस्वरूप करण है और प्रकाशन क्रियास्वरूप फल दे तथा 
स्वतंत्र हो रद्मा प्रदीप आत्मक कर्ता है |इस बातको हम कई बार निरूपण ऋर चुके हैं। इन्द्रिय शब्दका 
शर्थ उपयोगमें प्रधानतासे विद्यमान है | कर्थंचित्‌ भेद, अमेद, होनेसे उपयोगमें क्रितने ही अनेक 
स्वभाव घटित हो जाते हैं | 


कि व्यपदेशलक्षणानि तानींद्रियाणीत्याह । 
किसीका प्रश्न है कि उन इद्धियोका नाम निर्देश क्या है ? और किपत रक्षणबारी वे इच्दियां 
हैं. ? इस प्रकार बुभुत्सा दोनेपर शिष्य प्रति श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र द्वारा इच्धियोंक्रे 
नामे कीर्चन, आनुपूर्वी और निरुक्तिपूर्वक लक्षणको कह रदे हैं । 


स्पशनरसनप्राणचक्षुः श्रोत्रिणि ॥ १९ ॥ 


जिससे छुआ जाय ऐसी स्पशन इच्द्रिय १ आत्मा जिक्से स्सको चाटे यानी पुद्ठछके स्थादको 
जाने ऐसी रसना इन्द्रिय २ सूंघनेमं आत््माका हेतु बन रही प्राण इन्द्रिय ३ अथौको देखनेमें आत्माका 
निर्मित हो रही चक्षु: 9 तथा आत्माकों शह् सुनानेबाठा कान ५ इस प्रकार पांच इन्द्रियां हैं | 


स्परनादीनां करणसाधनत्व॑ पारतंत्रयात्‌ क्ंसाधनत्व॑च खातंत््याह॒हुलुवचनात्‌ । 
तेनान्वर्यसज्ञाकरणादेवेव्यपदेशान्येबंलक्षणानि व पंचेंद्रियाणीत्यभिसंत्रंधः कर्तव्य 

सूत्रमें कहे गये स्परी आदि शब्बोंकी करणसाधनपना है । क्योंकि वे परतंत्र हैं. और खतंश्रता 
होगंसे स्क्रीन आदि शव कर्तामें मी साध लिये जातें हैं | भावार्थ--तुदादि गणरी “ह्ृश संस्परीने” 
घांतुत करणमें युट्‌ प्रथय कस्मेपर स्परशीन शद्द साथ लिया जाता है। चुरादि गणकी “* रस जाखादन- 
शेहनरो; ” जातुते करणमें. युद्‌ प्रव्य कर देनेपर रसत राद्व गन जाता है । म्वादि गणकी 
«आ ग्श्पोपादने ”? घातुसे युदू प्रतप कंस्नेपर प्राण शद्व लर जाता ढै। अदादि भणकी 
* जक्षीम्‌ आक्ोग्ां वाचि ” पातुत उसि प्रयय कर देनेते चक्षु: श्र साधु हो जाला है । म्वादि 





_अश्ीय “ झ्ु अ्वणे ” घातुसे अल प्रस्य कसनेवर, श्रीत्र शब्रकी सिद्धि हो जाती है। आन 
उत्पक्तिमें इन्द्रियां करण हैं । अतः परतंत्रपनेकी भिवक्षासे ऋरणमें युट्‌ क्षदि. प्रलयोकरी कह ठेगः। 
हो, स्परशीन इन्द्िय छू रही है, रसना इद्धिय चाट रवी है, यों स्वतंत्रतावरी विक्क्षा दोगेषर काछीमें 
भी उक्त पांचों शद्दोंको साथ छिया जाता है। “ युदुव्या बहुलम्‌ ”” यहां “ बहुझ ” वक्त 
कारतीमें भी युट्‌ प्रस्यकी विधि हो जाती है तिस कारण इल स्पर्शन आदिकींकी शंद्ध सिरे 
अमुसार अर्थवाचक संध्षा कर देनेते इस प्रकार स्परीन, स्सन, आदि व्यपेशकों पाएेत्राली श्रे 
इच्धियां हैं । यो शद्वार्थ कर लिया जाय तथा निरुक्ति अनुसार निर्दोष छक्षण - घट जानेदे इस प्रयक़ी 
खक्षणवालीं भी पांच इन्द्रियां हैं। इस ढंगते पूर्त सूझ्ेंको मिलाकर वाक्‍्यार्थका फ़बन्ध कर छेला आईिने। 


स्पशनस्प ग्रहणकादी शरीरव्यापित्वात्‌, वनस्पत्यंतानापेफमित्यत्राभीशत्वात सर्वसंसा- 
रिपूपलब्धेश । तते रसनप्राणचक्ुषा कमवचनमुत्तरोत्तराल्पत्वात्‌, ओजस्थाति वचन बहू 
कारित्वात | रसनमाप वक्‍तृत्वेन वहंपकारीति चेत्‌ न तेन श्रोत्रप्रणांलिकापांदितस्पोपदेशस्थी- 
शारणात्‌ तत्पारतंञ्यस्वीकरणात्‌ । संवंज्धे तदभाव इति चेन्न, इन्द्रियाधिफारात्‌। व हि 
संर्वश्स्य शब्दोधारणे रसनष्यापारोस्ति तीर्थकरत्वनामकर्मोदयरोपजनितत्वात्‌ भगवत्तीयंकराद 
ग़मस्य करणव्यापारापेक्षत्वे ऋमप्र्ृत्तिमसगात्‌ । | 
चेत्‌, तत एवं करणापेक्लपि भा भूत | ततः सक्ते ओजस्पांते बचने कहपकारिस्वानदिति । 

सम्पूर्ण फौद्रछिक शर्शरमे ओत, पोत, व्याप रही होनेसे स्पर्शन इन्रियका सम्पूर्ण इम्रियोंके 
आदियें प्रहण किया मयां है और “ पृथ्वीते केकर वनस्पत्िपयेत जीवोंके एक, प्रभाम, या प्रसण 
स्पर्शन झद्धिव है, “' इत् प्रकार यहां भविष्य सूत्र अमीष्ट होनेसे भी सबके पहिंके स्परीनः इश्श्यिक्ता 
प्रहण है. । सबसे बडी बात तीछ्की यह है कि संपूर्ण संसताशी जीकोंमे श्पर्कन इन्ट्रियकी उपसब्धि हो 
रही है | अत्त; नाना जीवोकी अपेक्षा व्यापक होनेसे आदिमे श्पश्षनका उपादान. सुत्रकारने किफा है। 
उसके पीछे रसना, प्राण, और चक्षु: इन तीन इन्द्रियोंका ऋमले वचन किया है । क्योंकि: उत्तर 
उत्तर थोदे प्रदेश अथवा थोड़े थोडे स्वामी हैं | अर्थात्‌--“चकक्‍्स्‌ सोद फा्णजिम्मायारं मसूस्कयणाली!? 
अतिमुत्तजुष्पसम॑ पाले तु अणेय संतर्ण ॥ अंगुलअसंजमांथ संलेण्जगुणे तदो पिसिलशिक्त 
तब; असलगुणिद अगुलसंखेंज्जय तत्तु ”' इन गोग्मटवार जीवकाब्डकी दो गॉंधाओंके अनुंधारः सब 
से थीड़े ब्रदेस चक्षु:के माने हैं । चश्लु:से श्रोत्र इश्दियके प्रदेश तंस्पात गुण हें । ओज इसिश्फो 
जितने. आस्मग्रदेशोंकों पेस है, उनसे पल्थके असंख्यातमें भाग अधिक आत्प्रदेशोंक्े प्राण हन्दिको 
बेस है। प्राण इखियसे जिच्याका अभनाह अस्ंस्याल श॒ुण्ढ है | इस प्रकार रहना; जंग, जी चल, 
प्रदेशोद्धी सल्या उत्तरोत्त अल्प है। हां, श्रोमडे, प्रदेश चकुते. अधिकः हैं। उसका अभी कपमः ही नही 
है। तथा ४ वितिचपसाणभसंलेणबद्दिदपदरंगुकेशशिदपदरे ”” इस गाया अनुसार दीख्ियोंत्रीः फॉलो 


१४४ तस्वार्थश्लौकवार्तिके 
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चथाक, 


औन्द्रिय जीव और त्रीद्धियोंकी अपेक्षा चतुरिद्धियोंके धारी जीव भी थोडे थोडे हैं । सर्व इन्द्रियोंके अंतममें 
कर्ण इच्कियता कथन यों किया गया है कि सभी इब्द्रियोंकी अपेक्षा श्रोत्र इछ्रिय इस 
जीवका बहुत उपकारी हे | कानोंसे उपदेशको सुमकर अनेक जीब द्वितकी ग्राप्ति और अहि- 
तंका परिहार कर छेते हैं | उत्कृष्ट ज्ञाना या तखज्ञानी बन जाना कानोंसि ही साध्य हो 
रहा कार्य है। सभी मोक्षगामी जीव कानेंसे उपदेशको सुनकर देशनालब्धि द्वारा साक्षात्‌ 
था परम्परास मुक्तिठाम कर सके हैं। जीवंको विशेषज्ञ बनानेवाला श्रोत्र ही है। यहां फिसीकी शंका है 
कि रसना इच्धिय भी तो वक्तापने करके बहुत उपकारी हो रही है। स्वर्ग या मोक्षके उपयोगी पदौका 
उद्चारण करना, अध्ययन करना, जाप्य देना, इनमें रसना इच्दिय कारण है | अतः रसना ही अन्तमें 
कडनी चाहिये । आचार्य कहते हैं यह तो न कहना । क्‍योंकि तुमने श्रोत्रकों बहुत 
उपकारी स्वीकार कर पुनः रसनाका भी बहुत उपकारीपना आपादान किया है. | अतः 
तुम्हारे मुखसे ही हमारी बातका समर्थन हो जाता है | एक बात यद्द भी है. कि श्रोत्रकी 
प्रणालिकासे विषयको निर्णीत कर पुनः उस्त रखनासे उपदेशका उच्चारण होता है । अतः रसनाकों 
श्रोत्रकी परतेत्रता तुमको स्वीकार करनी पडेगी। यहां रसन शब्दसे जिद्वाका खुरपाके समान 
लम्बा, चौडा, मोद्या उपकरण छेना, कर्मेद्वियोंकी माननेबाले जिसको कि वाक्‌ शब्दसे पकडते 
हैं। सच पूछो तो रसना केतल स्वाद लेनेमें चरितार्थ हो रही है । हां, चर्मकी जिप्हा वक्तापनेमें 
व्यापार करती है | यों बोलनेमें उपकरण हो रही जिब्हाने श्रोत्र इन्द्रियकी पराधीनता अड्गीकार 
कर रक्‍्खी है | पुनः यहां कोई यो शंका करता है कि सर्वज्षमें उस श्रोत्रकी परतैत्रताका अभाव है | 
अर्थात्‌-सर्वज्ञ भगवान्‌ तो श्रोत्रेतद्रियके बछाघानसे अन्य वक्ताओंस पदा्थका निर्णय कर पुनः वक्तापन 
को प्राप्त नहीं होते हैं। किन्तु सर्वज्वेव तो ज्ञानावरणका क्षय हो जानेसे केवलज्ञानकों उपजाकर वक्ता- 
पन करके सम्पूर्ण शा्ोका उपदेश कर देते हैं | अतः रसना ही बहुत उपकारक प्रतीत होती है । 
प्रग्यकार कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि यहां प्रकरणंम इम्द्रियोंका अधिकार चला आ रहा 
है । अतः जिन जीबोंमें इन्द्रियोंसे किया गया द्वित, अहित, उपदेश है, उन जीबोंके ग्रति श्रोत्र इन्द्रिय 
अधिक उपकारी मानी गयी है। अतीद्दियज्ञानधारी सर्वज्ञ देबश्ली बात न्यारी है। सामान्य पुरुषोंमें 
देखी गयी टेवका विशिष्ट पुरुषोंमें भी आपादान नहीं करना चाहिये | दूसरी बात यह है कि उच्चारण 
करनेमें सर्व्षके रसना इच्धियका व्यापार नहीं है। नामकमकी विशेष प्रकृति तीथकरतलके उदयसे भग- 
बानके सर्व अंगेंसे निकल रही मेघगजेनके समान दिव्यध्यनि भब्योंके भाग्यवशा उपज जाती है । 
अतः सर्वश्की वक्‍तृत्व कछामें रसनाका कोई व्यापार नहीं है। हां, अन्य वक्ताओकी वचनकछामे रसना 
को श्रोत्रकी पराधीनता अनिवार्य है | बे वक्ता पहिले अपने गुरुओंसे त्वकीय श्रोत्र द्वारा वाध्यार्थका 
निर्णय कर पश्चात्‌ जिन्डास उपदेश देते हैं । भगवान्‌ तीरथेकरके ज्ञानको यदि इन्द्रियोंके व्यापारकी 
अपेक्षा मानी जावेगी तो ज्ञानकी क्रम क्रमसे प्रवृत्ति होनेका प्रसंग होगा। जीकि किसी भी सबज्ञवादीको 





तैखार्थचिन्तामणिः १४५ 
'इुइ नहीं है। सर्वज्ञ देव युगपत्‌ ब्रिलोक त्रिकालवर्त्ती पदा्योका प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं। यदि कोई यों 
"कहें कि सम्पूर्ण वीर्यान्तराय कमीका क्षय हो जानेते उस सर्वश्के ज्ञानकी ऋमसे प्रद्माते नहीं दोगी। 
' अनन्तशक्तिदारा सबका ज्ञान युगपत्‌ हो जायगा । यों कहनेपर तो आचार्य कह्दते हैं कि तिस ही 
कारणसे अर्थात्‌-बीयीन्तरायका क्षय हो जानेसे ही सर्वज्ञके ज्ञानको इन्द्रियोंकी अपेक्षा भी नहीं होवे। 
: सर्वश्ञके ज्ञानमें प्रथम इन्त्रियोंकी अपेक्षा मान कर पीछे अनन्त बरीर्य दोनेसे क्रम प्रवुत्तिका रोकना छिष्ट 
कल्पना दै । तिस ही छे तो हमने बहुत अच्छा यों कहा था कि बहुत उपकारी होनेसे उमास्वामी 
महाराजने सर्व इन्द्रियोंके अन्तमें श्रोत्रका कथन किया है | इस प्रकार प्रकरणको समाप्त कर दो तो अच्छा है। 
एकैकबद्धिज्ञापनाथ वा स्पशनादिक्रमवचन । 
अथवा यह ऐिद्वान्त उत्तर सबसे अच्छा है कि भविष्य चौथे सूत्रमें छठ, चींटी, भोरा, मनुष्य, 
आदिकोंके एक एक बढी ह॒यीं इन्द्रियां कहीं जावेगी | अतः एक एक इच्क्रियकी योग्यतानुसार वृद्धिफो 
समझानेके |छिये स्पदीन, रसन, आदि इच्द्रियोंका ऋमले वचन किया गया है | अन्यथा इन्द्र करनेपर 
अल्प अक्षरवाली या पूज्य इन्द्रियका पंढिले प्रयोग हो जाता। बात यह है कि जीवोके इन्द्रियोंकी वृद्धि 
जिस जिस ऋमसे हुई है, उसी ढंगसे सूत्रमें इन्नियोंका पाठ्क्रम है । 
कुतः पुनः स्पशनादीनि जीवस्य करणान्यर्थोपलब्धावित्याह । 
यहां कोई जिज्ञास पुनः पूंछता है कि जीवके अर्थक्री उपलब्धि करनेमें स्पशीन आदिक इन्दरिया 
करण हो रहीं हैं, यह किस प्रमाणसे निर्णय किया जाय ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य अग्रिम वार्तिक द्वारा समाधानको कहते हैं .। 


स्पशनादीनि तान्याहुः कतुंः सांनिध्यवृत्तितः 
क्रियायां करणानीह कर्मवेचित््यतस्तथा ॥ १॥ 
कर्त्ता आत्माके सन्रिकट बतीपनसे प्रवृत्ति करनेसे आचार्य उन स्पदीन आदिकोंको जति कियामे 
करण कह रहे हैं तथा कमोकी विचित्रतासे वे इन्द्रियां भर्वेद्िय हो रहीं हैं, अर्थाव्‌--नामकर्मकी 
विचिश्रतासे उत्पन्न हुयी हन्य इन्द्रियां तो ज्ञान करनेमें आत्माकी करण हो जाती हेँ और ज्ञानावरण 
तथा ब्रीयौन्तरायके क्षयोपशमकी विचित्रतासे वे इन्धियां भावेन्द्रिय हो जाती हैं । 
स्परशशनादीनि द्रव्येंद्रियाणि तावन्नामकर्मणों वैचित््यायपलब्पेरात्मगः स्पशोदिपरिच्छे- 
दनकियायां व्यामियमाणस्य सांनिध्येन इसे! करणानि लोके प्रतीयंते । भावेंद्रियाणि पूनस्त 
दाषसुगवीयोतरायक्षयोपश्मसस्य वैचित्यादिति मंतब्यं।.... 
».. जगतके बिधाता नामकर्मकी विचित्रता, चमत्कति, आदि देखी जा रही देँ। अतः स्पर्शन 
आदिक पांच दब्येंद्रियां त्तो स्फी, रत, आदिकी परिच्छित्ति क्रियाको करनेमें साथकतम हो रहीं कर्ता 
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'आस्मांकी संह्यायक कारण हैं । क्योंकि परिब्छित्ति क्ियामें व्यापार कर रहे आत्माके ' निकेटअरतॉपने 
'कंरके वर्तनेके कारण वे 'इख्कियां लोफमें करण दो रहीं जानी जाती हैं । हां, फिर 'उन उन स्वरीक्षाम 
'रसश्ञान, आदिका आवरण करनेवाले ज्ञानावरण और बीयोन्तराय कर्मीके क्षयीपशमकों 'विजिन्नतासे वे 
'झद्धियां आत्मर्परिणंति स्वरूप माबेस्धियां हैं, ऐसा मान झेना चाहिये। 
तेषां परस्परं तदतश्र भेदानेद मत्यनेकांतोपपत्तेः। न हि परस्पर तावदिद्रियाणावभेदैकात 
खर्ननेन स्पर्शस्पेव रसादीनामपि ग्रदणप्रसक्तेरिंद्रियांतरंपकल्पनान्क्यात्‌ । कंस्येनिट्रंकेल्ये 
साकल्ये वा सर्वेपां वैकल्यस्य साकल्यस्य वा पसंगाद्‌ । नांपि मेदेकातस्तपमिकत्वसकंलंनेश्ॉन 
जनकलवाभावप्संगात्‌ । संतानांतरेंद्रिययत्‌ । मनस्तस्य जैनकेमिति चेंश्र, रट्रियनिरपेप्ेस्प तब्ज- 
नकत्वासंभवात्‌ । इंद्रियापेक्ष मनोलुसधानस्थ जनकमिति चेतू, संतानॉतर्रेद्रियंपिर्तत कुतो न 
जमक॑ : प्रत्यासत्तेरभावादिति चेत्‌, अन्न का प्रत्यासत्तिः? अन्यत्रेकात्मतादात्म्यादिशकालमोंव- 
अल्यासत्तीनों व्यभिचारात्‌ | ततः स्पर्शनादीनां परस्पर स्यादभेदों द्रव्याथदिश्ञात्‌, स्पाझेदः 
पर्यायायोदेशात्‌ । 
उन स्पशन आदि इद्धियोंका परस्परमें ओर उस उस इन्द्रियवाढें आत्माके साथ भेद तथा 
अभेदके प्रति अनेकान्त बन रहा है। अर्थात्‌--इन््रियोंका परस्परमें कर्थाचिद भेद, अभेद है तथा इच्धिय 
ब्राले आत्माके साथ भी इद्धियोंका कथोषित्‌ भेद अमेद है | सर्वया भेद था संर्बथा अभेद नहीं है। 
देखिये, इन्द्रियोंका परस्परमें एक दूसरेके साथ एक्रान्त रूपसे अमेद मानना ती ठीक नहीं पड़ेगा । 
क्योंक स्पशन इद्रियते जैसे स्पर्शका प्रहण ह्वो रहा है, वेसे दी अकेली स्परीनते रस, गन्ध, आँदिकी- 
के भी प्रहण हो जानेका प्रसेंग' होगा | जब स्परी, रसना, प्राण, आदि लगी हक्ियां अभिन हैं तो 
ऐसी दशामें रपशनके अतिरिक्त अर हृद्धियोंक्ी कल्पना करना व्यर्थ ऋढेगा । 'बूसरी बात यह हैं कि 
किसी एक इन्दियकी विकठता या सकठता दो जानेपर समी इन्द्रियॉँंदी विकठता या सफछता द्वो जाने- 
की अंग होगा । आंख था कानके टूट जानेपर सभी इच्द्रियां नष्ट श्रष्ट हो जाय॑गीं, एकेन्रिय जीवके 
भी पांचों इन्द्रियां बन बैढेंगी। अतः इख्नियोंका परस्परमें सर्वथा अमेद मानना उचित नहीं । तथा उन 
इद्धियोका परस्परमें एकान्त रूप्से भेद भी नहीं मानना चाहदिये। क्योंक्ति एकपन और सकलन रूपसे 
झ्नकी उत्पात करानेके अभावका प्रसंग हो जायगा। जैसे कि अन्य सन्‍्तान यानी दूसरी दूसरी 
आत्माओंकी इन्द्रियोंमें एकल रूपसे संकछन ज्ञान नदीं ही पांता है । मावर्थ-देव॑दर्तसे जिन 
दत्त सवैया मित्र है । देंबदत्तने अपनी चक्षुते घटको देखा, जिनंदरने स्वकीय स्वरीन इम्रियंप्ि्घटकी 
छुआ, ऐसी दरशामें जिनदत्त यों नहीं कह सकता है कि जो' हो में देखनेकरा-था "बंदी में थंटको।छू 
रेंद्रा हू । कारण कि सर्वथा मित्र ज्ञाताओमें या उनकी इन्द्रियों द्वात हुपे ज्ञानोंमें जीडनेबछा संकठन 
जाम नहीं बंनता'है | उसी"प्रकार 'शम्रियोका भेद मानमेपर ओ .ही मैं देख चुका हू वही "में (8 / | 


|] 
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हूँ; ऐला एकला आयम्हित! नहीं' हो सक़ेशा:। यदि कोई यों कदे- कि-ददीन, और सारणझो आसन 
माता कह हुधे। पल: प्रय्ममिक्तलक्ा जरक: तो; मन है। इन्तियोंका: अभिक्ममक मते. परस्पस्लीः 
येल़द्ा- कह; देता, है. ।. आय, फडते: हैं. कि वह तो न कइता, क्योंकि. झीदिवोकीः नहीं 
अपेक्षा रखनवाझे मनको उस अ्रत्यमिज्ञाका जनकपना अस्तम्भव हैं | यदि शैशेषिक, 
यों कहें कि इच्रियोंकी अपेक्षा रल रहा मन तो प्रत्यभिज्ञानका जनक हो जायगा। यों कदनैपर तो हम 
जैन, कहेंगे कि तब तो सर्वा मेंद पक्षमें अन्य आत्माओंसे इद्धियोंकी अपेक्षा रख रह्य मन भणा क्यों 
नहीं प्रत्यश्षिद्ञाकका जतक दो जाय ! अर्थात्‌--देवदत्तके देखे हुयेका यज्ञदत्तकों अनुसन्धान हो जाना 
चाहियें । एक आत्माकी भिन्न मित्र इद्रियोें समान दूसरे आत्माओकी इच्धियोंका अधिष्ठायक मन हों 
जाय । यदि भेदवादी. वैशेषिक यों. कहें कि सम्बन्ध विशेषके न द्लोनिति वह मन अन्य आत्माओंके 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रख सक्रता हैं । हां, प्रकरणप्राप्त आत्माकी पांचों इच्धियोंके साधन इस मनका 
कोई विशेष नाता है | अतः उन. इद्नियोंके विषयोंकों अन्वित कर देता है, अन्यके विषयोंकों नहीं, यों 
कद्दनेपर तो हम जैन पूछेंगे कि भाई, एक आत्द्रव्यके साथ तदात्मकपन हो जानेके अतिरिक्त यहां 
प्रकरणमें दूसरी भला. क्या प्रत्यासत्ति ( नाता या सम्बन्ध ) हो सकती है ! देशप्र्यासत्ति, काछ 
प्रत्यासत्ति, भावप्रस्यासत्ति, इत्रका तो ब्यमिचार देखा जाता दै। अर्थाव--पांचों इच्दियोंकी एक द्रव्य 
( आत्मा.) प्रत्यातत्ति. माननेपर तो देवदत्तक़ी पांचों इन्द्रियोंमें अचुसंधान होत्ता घट जाता हैं । साथमें 
सतानान्तरोंकी इम्द्रियोर्में परत्पर अनुसन्धान होंनेका भी निराकरण हो जाता है। किन्तु देशप्रत्या्त्ति 
मात्त लेनेसे इष्की सिद्धि और अनिष्टका दूषण ये नहीं बन पाते हैं। एक परीक्षा भवनमें मैंठे हुये एक 
देझवर्त्ती अनेक छात्रोमें परत्पर, अनुसन्धान द्वो रहा नहीं देखा गया हैं | हां, यदि सूझ्मताते विचार 
कंग्ेगे तब तो एक देवदत्तके शरीरमें आंख, कान, नाक, जीभका भी न्यारा न्यारा स्थान नियत हैं | 
उनमे अन्लुतंधान नहीं हो सकेगा । अतः देशप्रत्यातत्ति द्वारा अनुसन्धान द्वोना माननेमें अन्यय व्यमि- 
चार और ब्यतिरेक व्यभिचारदोष आते हैं । काठ््रत्यासत्तिमें भी उक्त दोष आते हैं। 
अर्थातू-एक दी काल्में वर्त्त रहे अनेक जीवोंमें काउ्प्रत्यात्ति होते हुये भी परस्पर अजुसन्धान 
ज्ञान: नहीं हो. रहा हैं | साथमें उसी बालक, युवा, इृद्ध, देवदत्तमें कालप्रत्यासत्तिके बिना भी सेकडन 
ज्वान हो जाता हैं । इसी प्रकार भावप्रत्यासतियांक़े भी व्यभिचार आते हैं। प्मान ज्ञान या सुख, 
दुःखको धारनेवाले जीबोमें भार प्रष्याकतें होते. हुये. मी परूषर देखे, सुते, छुपे, ऋटे, संघेका 
विषयगमन होकर अनुसन्धान नहीं हो रहा है । परिशेषमें द्रव्यप्रत्यासति ही निर्दोष ठहटरती है। 
तिसे कारण द्रव्याधिकनयद्वारा कथन करनेसे स्पद्टीन' आदि इच्त्रियोंका परस्परमे कर्थंनित्‌ अमभेद है 
और प्र्भाग्रार्थिकंशया्रीः मिन्नाहासें। स्परीम आदिकोंका कर्थंचित्‌ भेद है | 

दक्ेक लेप कहे. भेदारेदेकांती! अत्युक्तो । आस्मनः फरणानामभेदेंकांते फर्तृत्व 
पर्सााकास्मबत्‌ । आत्मत्ो वा फाणत्कपसोः, उधयोस्मपत्यकलसक्संगों वा विशेषाभाजात्‌ |: 
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.._ तहस्वेषां सेंदेकाति चात्मनः करणत्वाभावः संतानांतरकरणवत्र्‌ विपयंसो वेत्यनेकांत एवाअय 
णीय), मतीतिसद्भधावाद्राधकाभावाध । तथा द्रन्येंद्रियणामपि परस्परं स्वारंभकपृदरछाव्याश 
पेदाभैदे पत्यनेकांतोवबोद्धव्यः पुहलद्वव्याथोदेशादमेदोपफ्तेः । प्रतिनियतप्यायायदिश्ारलेषां 
. भेदोपप्तेथ । 

इस उक्त कथनकरके उन इच्द्ियोंका उस इन्द्रिययान्‌ आत्माके साथ सर्षधा भेद और एकान्त 
अमेदका भी खण्डन कर दिया गया है | देखो, आत्माका इद्रियोंके साथ यदि एकान्तरूपसे अमेद 
माना जायगा तो आत्माके समान इच्द्रियोंको भी कत्तीपनका प्रसंग द्वो जायगा | ऐसी दशामें इन्द्रियां 
करण नहीं हो सकेंगी अथवा आत्मा और इच्द्रियोंका अभेद माननेपर इन्द्रियोंके समान आत्माकों भी 
करण बन जानेका प्रसंग होगा। तथा आत्मा, इन्द्रिय, दोनोंको कर्ता, करण, दोनों आत्मकपनका 
प्रसंग हो जावेगा । क्योंकि सबैथा अभेदपक्षकों पकड लेनेपर किसीमें कोई विशेष प्रकारका अन्तर 
नहीं है | तथा उन इन्द्रियोंका तद्बान्‌ उस आत्माके साथ यदि सर्वथा भेद माना जायगा तो अन्य 
आत्माओंकी इच्धियोंके समान प्रकरण प्राप्त आत्माकी भी ये इखछ्धियां करण नहीं हो संकेंगी। 
भरथात-दूसरेकी इन्द्रियां सर्वथा मिन्न दो रहीं जैसे हमारे ज्ञानमें करण नहीं द्वो पाती हैं, उसी 
प्रकार भिन्न द्वो रहीं दमारी आत्मासे भी हमारी इन्द्रियां करण नहीं हो सकेंगी अथवा विपर्यय ही 
हो जावेगा | यानी हमारी मित्र इन्द्रियोंके समान दूसरोंकी इन्द्रियां भी हमारे ज्ञानमें करण बन बैठेंगी। 
इस कारण कर्थ॑चित्‌ भेद, अभेदस्वरूप अनेकान्तका द्वी आश्रय ग्रहण करना चाहिये । कथ॑चित्‌ भेद, 
अभेदके स्पाद्वाद सिद्धांतमें प्रमाणसिद्ध प्रतीतियोंका सद्भाव है और बाधक प्रमाणोंका अभाव है। तिसी . 
प्रकार उक्त मा्ेद्रियोंके समान पांचों द्रव्येंद्रियोंका भी परस्परमें और अपनेको बनानेवाले पुद्ढल द्रव्यते 
हो रहे भेद अभेदके प्रति अनेकान्त समझ लेना चाहिये | द्रव्यार्थिक नय और पयौयार्थिक नयका सर्बन्र 
अधिकार है | पुद्ठ७ द्रव्यस्वरूप अर्थकी विशेष अपेक्षासे तो द्रब्येंद्रियोंका अभेद बन रहा है. और 
स्पीन, रसना, आदि प्रत्येकके लियि नियत हो रही पर्योयस्वरूप अर्थक्री अपेक्षा उन द्रब्येन्द्रियोंका 
मेद सिद्व हो रहा है । सप्भज्ठी अनुस्तार एकल और नानातसे अतिरिक्त आगेके पांच भंग भी छगा. 
ढेना। अम्यन्तरनिर्वत्ति स्वरूप द्न्येद्रियोंका परस्पर या उपादान कारण आत्माके साथ कर्यचित्‌ भेदाभेद है | 


हतींड्रियाणि भेदेन व्यास्यातानि मतांतरं। 
व्यवचिच्छित्सुभिः पंचसत्या युक्त्यागमान्वितेः ॥ २॥ 


यों यहाांतक युक्ति और आगम ग्रमाणसे अन्बित हो रहे तथा इन्द्रियोंकी एक, दो, ग्यारह, इन 
सेल्याओंको माननेबाले अन्य मतोंके व्यवच्छेद करनेकी इच्छा रखनेवाके श्री उमास्वामी महाराजने पांच 
सृत्रेकि संमुदाय द्वारा.मिन्न मिन्न करके पांच इद्ियोंको. बखान दिया है | अर्धात्‌---« पंचेंद्रियाणि ””. 


तसवार्थजिन्तामणिः १४९. 


. दिविधानि, . निईत्युपकरणे दब्येन्द्रियम , लब्ध्युपयोगो भाविन्द्ियम्‌ , स्परशनरसनत्राणचल्षुःओज्ाणि ?* " 
इन पांच सूत्रों करके नियत पांच इन्द्रियोंका व्याख्यान किया गया है। . हि 


इदानीमिंद्रियानिंद्रियविषयप्रदर्शने कर्तव्ये, के तावर्दिद्रियविषया इत्याह | 

अब इस समय इन्द्रियों और अनिद्धियके द्वारा जानने योग्य विषम अर्थका प्रदशन करना 
कर्तव्य होनेपर शिष्पकी “ इन्द्रियोंके निषय तो भठा कौन है! ” ऐसी जिज्ञासा द्ोनेपर श्री उमा- 
स्वामी मद्दाराज अप्रिम सूत्रको कहते हैं । 


स्पर्शरसगंधवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥ २५ ॥ 


: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये उनके इन्क्रियों द्वारा ज्ञातब्य॒ विषय हैं। अर्थात्‌-स्पर्दीन 
इच्दियसे पुद्रछका स्परी जाना जाता है, रसना शद्वियसे पुद्टलका रस चखा जाता है। प्राण इन्ह्रियसे 
पुद्छका गंध सूघा जाता है । चक्षुःइद्वियसे पुन्‍्छका रूप देखा जाता है और कण इद्विय द्वारा पुद्रक- 
की पर्याय हो रहा शब्द सुना जाता है। गुण, और मुणीका अभेद होनेसे स्पशन इच्द्रिय द्वारा स्पर्श- 
वान्‌ पुद्रल भी छूआ जाता है, रसनेंद्रिय द्वारा स्सबान्‌ पुद्र७ भी चखा जाता है आदि । 


स्पश्ोदीनां फर्मभावसाधनत्ं द्रव्यपयायविवक्षोपपत्तेः । तच्छबव्दादिद्रियपरामर्शः 
मर्थास्तदथोः स्पशनादीनां कर्मविषयः स्पर्शादय इत्यर्थ: । तदर्था 
दिति चेत्‌, न चात्र गमकलाद नित्यसापेक्षेप्र संबंधिशव्दवत्‌ । य एवं हि वाक्येथेः संभरतीयते ' 
स एवं इृत्ताविति गमकत्वं नित्यसापेक्षेपु संबंधिशब्देषू काॉथितं, यथा देवदत्तस्थ गुरुकुरं देव- 
दत्तस्य गुरुपृत्रः देवदत्तस्य दासभार्येति | तथेहापि वच्छब्दस्य स्पर्शनादिसापेक्षल्रेपि गमफ 
त्वात्‌ इत्तिवेदितव्या । । 

द्रन्य और पयोयकी विवक्षा बन जानेसे स्पश, रस, आदिक शब्द तो कर्म और भाव. अर्थमें 
साध लिये जाते हैं, अर्थात्‌-जब प्रधान रूपत्ते द्रव्य विवाज्षित होता है, तब इन्द्रिय करके विषय हो 
रहा द्रव्य ही पकडा जाता है । इस पुद्ठछ द्रव्यसे न्यारे कोई स्पर्श आदिक नहीं हैं। इद्धिय करके जो | 
छूआ जाय वद्द स्पर्श है, चखा जाय वद्द रस है, सूंधा जाय वद गंध है, देखा जाय सो वर्ण है 
जो बोला जाय वह शब्द है, इस प्रकार स्पर्र आदिक शब्दोंकी कर्मताधन निरुक्ति कर दी गयी है। किन्तु 
जब प्रधान रूपसे पर्याय िवाशित है, तब भेद बन रद्दा है। उदासीनपनेसे अवस्थित द्वो रद्दे भावका कथन 
हो जाता दे, तब छूना ही स्पर्श है, चखना रस है, सूंघना गंध है, देखना मात्र वर्ण है, उच्चारण या सुनना 
शब्द है, इस ढंगते स्परी आदि शब्दोंकी भाषमें प्रत्ययकर सिद्धि कर दी गयी है । सूतरमे पड़े इये पूर्वका 
परामर्ष करनेवाले तत्‌ शद्॒से इच्रियों का परामश करकेना चाहिये। तब यों अर्थ हुआ कि उन इन्द्रियोंक्े विषय- 
भूत अर्थ यहां तदर्थ कहे जाते हैं। स्पशीन, रसना, आदि इन्द्रियोंके ज्ञातब्य बनने योग्य विषय ये स्पर्श 





. हैक: तत्वाथलोफला्तिके 
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आदिकाई॥ यें। उेहद;. विणिया, वाक्योंका! मिकाकर' वाष्यार्थ हो. जाता है । किसकी. यहां शोक हैं 
कि ४ समर्थ: पदागीपि: ” समर्थ अव्प्रकोकी समासदति दो सकती है । यहां सामर्थ्य नहीं दे, इल' 
कारण तेषां इद्धियाणां, अर्था: यों, तद॥ यद्दां पहीतत्पुरुषसमास नहीं दो सकता: है । पूर्व सूज्नेंमें इन्द्रि- 
योका स्वतंत्र ( प्रथमांत ) निर्देश है, तदर्थीः ऐसा समास कर वे इन्द्रियां गौण नहीं की जा सकती हैं। 
अतः “ तेंधां अर्थी: ” यों व्यत्तपदकी ही बने रहेंगे | इस ढंगते शौक्ा करनेपर तो आचार्य कद्दते 
हैक यह दौंष इमारे ऊपर नहीं आता है| क्योंकि गमकपन होनेसें नित्य ही एक दूसरेकी अपेक्षा 
रखनेवाके पदोमें समास हो जाता है । जैसे कि सम्बन्धी राद्वोंमें' समास हो जाता हैं । देखो, जो द्वी अर्थ 
बाक्यमें मे प्रका/ जाना: जा रहा है: बह्दी' अर्थ समासवृत्ति करनेपर भी स्थिर रह्ष्ता है | इस प्रकार 
नित्य अपेक्षासक्षित हो रहे संबंधी शर्दोंमें गमऋपना कह दिया गया है। जैसे कि देवदत्तका गुरुकुछ 

। इसका अर्थ देवदत्तके गुरुका यह कुछ है, इस प्रकार है। देवदत्तका गुशकुल है, यह अर्थ नहीं है। 
देवदतका गुरुपुत्र इसका अर्थ देवदत्तके गुरुका यह लडका हो जाता है। “ देवदत्तस्य दासभायी ”” 
इसका' अर्थ' देवदत्तके दास की यह पत्नी है । यहां गुर शद्व नित्य ही शिष्यकी अपेक्षा रखता है। अतः 
देवद्त शिष्य है उसके गुरुका कुछ अर्थ करना आवश्यक है'| अन्यथा यह वाक्य ही अशुद्ध हो 
जायगा। दीक्षर आचार्यके अधीन हो रहा पाठक; शिष्प तथा अन्य कर्मचारियोंका समुदाय कुल कहा 
जाक्ह है । समासमें पड़े हुपे मुरुके साथ देवदत्तका अभेद करना भी अनुचित है। तथैत्र दास शद्व भी 
स्वाप्रीकीः अपेक्षों। रक्‍ता है. ।अतः देवदत्त स्वह्ूप, स्वामीके, दासक्री खली यह अर्थ हो जाता हैं ॥ 
८, प्रसो्षफो पिंसर्ब नाडी। तस्त्र कफ़ापद्ा “' यहां फ्टोलकी नाड़ी ( ने ) कफ दोषको हरती हैं। यों 
संबंधी शहर अनुस्ताए व्यवस्था की जाली है। तिदीः प्रकार यहां भी स्परन आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षा घारते- 
हुये। मी तत शक: गमकपमा है । असः सामर्भ्य हे जानेते “४ तद्थी: ” यहां पह्ठीतत्पुरुषइृत्ति: हुयी 
समझ लेनी चाहिये । 

स्पणोदीमामालुपूव्येण निर्देश: इन्द्रियक्रमाभिसंबंधार्थः । 
इस सूत्रमें स्परी,“रेस, आदिकोंका आनुपूर्वीपने करके कथन करना तो इब्तनियोंका ऋमपूर्वक 

एक. एक विषयके साथ संबंध करानेके लिये है | अथीत--पहिले कही गयी स्पर्शन इन्द्रियते स्पर्श 
जाना जांता हैं, दूसरी: रसना ईन्द्रियंसे रस जाना जाता है,इ्यादि सम्पूर्ण इच्दियोंके ग्राह्म विषयोगें छगा' 
ढेगा चाहिये । तब तो (ल्‍६ समास किया जानेपर “ अल्पाचतर, अम्य्ित, स्वत आदि पद्ोंके पूर्वमे 
प्रयुक्त किये जानेका झंझटें नहीं लगता हैं । शब्द संबंधी न्यायते अधक्षेबधी न्याय प्रधान है । 


फिं. पूल स्पषोक्यो द्रव्यात्मकत एव पर्यायात्मका एवं चेति दुराशंकां निसकरेति।. 


क्या: स्परी, रस,. आदिक्न-विधय ये द्रव्यस्वरूप ही हैं ! अथवा. कमा: पर्यायस्वकृप.दी हैं?! 
ऐकि खोटी- शंका निशकरण श्री विद्यानन्द वार्तिको, द्वारा करते हैं । 





स्शादयस्तदर्थाः सुद्रेन्थपर्यापकामकाः । 
दब्येकाति क्रियाणयात्सवेथा. कूर्मरोमवत्‌ ॥ १ ॥ 
_तथेव परमग्रेकांसे भेदेकांतेलतयोरपि । 
अनेकांतात्मना तेषां नि्यपमुपल/ध्वितः ॥ हे 
उन इच्द्रियोंके विषय हो रहे स्पर्श आदिक अर्थ तो द्रव्य आत्मम और परमीयऑष्मक निर्धुक् 
“हैं थे स्पही जादिक न केघल द्रष्यस्थरूप' हैं और “केवल 'पर्यीयस्वर्तप भी थे 'नहीं हैं.। श्रदि उनको 
'शैंबैथा द्रव्य होमेका "एकांत मामा जायगा तो कूर्मसेम ( कछतेके बार ) के "समान असत' हो रहे निश्य 
कँटस्थ द्वव्यमें क्रिया उपजना इृष्ट द्षों जायगा। ५ 'नित्यत्मैकांतपशेपि विक्रिया मोषफधते ” (“श्री- 
'संबंतभद: ) लिख ही अक्षार ' स्पर्शादिकोंकों एकांत रूपसे यदि 'पंरथीय ही उममा जायेगा तो'भी 
द्रव्यके 'बिला कल्ठपरोमके समान असत्‌ हो रहे पर्यीयीका विभते मंहीं।हो सक्ेशा. तेया दंग ध्रष्य 
और पर्यीय दोनोंकों एकांत रूपले भेद माननेषर ही दोलोंक्रा अस्त हो जाता है। अग्रिके बिना 
* अकेली उष्णता नहीं ठहरती हुयी अंत्त्‌ दो जोती है और उंष्णता पेमीयके 'पिंना ईषैद्रव्य अग्नि भी 
असत्‌ हो जाता ६ । अतः अनेक पं्मेशास्मतापने करके उमर श्री झादिकोंकी ऑमोशीक्षि रहित उप- 
लब्ध्रि होजानेस स्पर्श आदिक द्रव्य पयीय उभयात्मक हैं | 


सती अनेकासस शव स्परशादयःस्पर्शनादीतां विपप्रभावधजुभवंतति नॉन्य्धा अ्तीत्पकाणाक। 
तिस कारण॑स सिद्ध. हुआ 'कि एकाच, प्रथकुंप्व, या भेद, 'अभेंद, अथवा द्रध्यंपन, पयोषपभ, 
आदिक अनेक धममोके साथ तदात्मक एकरस हो रहे स्पर्श आदिक श्षेय ही स्फीम आदि *द्विफोफे 
'वित्रय हो जातेक्रा अलुभव करते हैं .! अन्यथा यानी दूधरे अकारुे एक -डही फर्म आत्मक दी रहे स्परी 
आदिक़ उन स्पशन आदि इब्दियोंक्रे व्रिषय नहीं-४। क्योंकि पदार्थोंको-दब्यस्वरूप-ही या पीयत्नछऋस 
ही इस प्र्नार एक ही धर्म आत्मक सिद्ध करनेवार्क प्रतीतियोंका अभाव है । 
अथानिद्रियस्य को विषय. इत्याह | 


बहिरंग पांच इश्धियोंका विषय कहा जा चुका है।अव आनिद्धिय 'छटे अनका क्विय सगाकै? 
जैस प्रकार मिक्षसा झोतेपर श्री उमास्तामी मद्गराज समाधानकारक अभिम सूत्रको भहछते हैं.) 


अतमनिर््रियस्थ ॥ २१ ॥ 
अध्ु जीदि इन्तियोंके समान नियत देश, विभय, >अवल्पान, नहीं दोनेसे-इन््िय मिन्न खनन 
अँदिय दो रहे मनका क्षेय विषय तो अतब्ानगम्य पदार्थ ढ । क्षश्नात्‌-मतिज्ञानसे पद्ार्थको जानकर आुछ 


| ५२ तत्वार्थमोकवातिकि 
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अथौतरका विशेषतया अबधारण करना या विचार करना अंतरंग इक्विय मनके दार होता है। 
अन्यथा नहीं | उक्त कार्य पांचों बढिरिंग इन्द्रियोंसे साध्य नहीं दे । शब्दको सुनकर उसके बाष्यार्थका 
ज्ञान करना, दितादित विचारपूर्वक क्रिया करना, शिक्षा या उपदेश ग्रहण करना, तथा कर्ततज्य, 
अकर्सन्य या तत्त, अतलकी मीमांसा करना ये सब बिचारक मन इद्धियके कार्य हैं । 
अर्थ इत्यभिसंबंधः सामथ्याद | नन्ु चाश्नयमाणमनिद्रियमत्र तत्कयं॑ तस्य विषयों 
'निरुष्यते इत्याह । 
......पूर्वसूतमें पड़े हुये “ तदर्था: ” शद्से अकेले अर्थकी अलुदृत्ति कर लेना । पूर्वापर सम्बन्ध 
. एजनेवाले वाक्‍्यार्थकी सामर्थ्ये “ तत्‌ ” और बहुबचनांत “ अर्थाः ” की अनुवृत्ति नहीं कर 
कैबल अर्थ शद्वका ही अनुवर्तन किया जायगा । यहां शैका है कि अनींद्रिय मन तो यहां ब्रकरणरमे 
नहीं छुना जा रहा है तो फिर यहां कैसे उस अगप्रकृत मनका विषयनिरूपण किया जाता है ! 
बताओ, ऐसी आशंका होनेपर श्री विद्यानंद आचार्य उत्तरको कद्ते हैं, सावधान होकर सुनिये । 


सामथ्यौद्रम्यमानस्यानिद्रियस्पेह सूत्रितः । 


श्रुतमर्थः श्रुतज्ञानगम्यं वस्तु तद॒च्यते ॥ १ ॥ 
जब कि झत्नियोंके विषय प्रतिपादनका प्रकरण है पूर्वापार कथनकी सामर्थ्यसे जान लिये जा 
रहे मनका विषय श्रुत है, यो यहां सूत्र द्वारा निरूपण किया गया है। “* मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवरानि 
ज्ञानम्‌ ” इस सूजमें श्रुतका अर्थ श्रुतज्ञान है । किंतु इस सूत्रमे श्रुतज्ञानद्वारा जानी जा रही वस्तु वह 
आ्रुत कह्दी जा रह्दी है। 


पंचैषेंद्रियणीति वदता मनोनिद्रियमंतःकरणं सामथ्योदित्युक्त॑ भवति तस्य च विषय? 
अुतमितीह सतयतो न सूत्रकारस्य विरोध! । थ्रुतं पुनः थ्रुतज्ञानसमाधिगम्यं वस्तृच्यते विषये 
विषयिण उ्पचारात्‌ । 


/ पंचेंद्रियाणि “” इस सूत्र द्वारा पांच दी बहिरंग इद्रियोंको कह रहे सूत्रकार करके ईषत्‌ 
इन्द्रिय हो रद्दा अंतरंग करण मन तो सामर्थ्यस ही ग्रात्त हुआ, यो कह दिया जाता है| अतः उस 
मनका विषम अ्रुत है। इस प्रकार यद्वां स्वर्तत्र सूत्र बनाकर कह रहे सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजको 
कोई विरोध प्राप्त नहीं द्वोता है | अर्थात्‌-पढिले अध्यायमें ““ तदिंद्रियानिर्द्रियनिमित्तम, ”” मनःपर्यय- 
हाने, “ न चक्षुरानीदियाम्याम्‌ ” ये कथन किये हैं। दूसरे अध्यायमें भी अभी “ समनस्काउमनस्का: ” 
कह्षा है | एतावता अंतरंग करण तो मन इद्विय है, ऐसा कह दिया गया प्राप्त हो जाता है | बहिरंग द्न्द्रि- 
यो प्रकरणमें मनको नहीं कद्दा तो क्या हुआ !। मनके भी दोनों प्रकार निर्वेत्ति उपकरण और छग्धि 
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उपयोग ये भेद अमीष्ट हैं। हां, मनका विषय अमीतक नहीं बताया था, प्रकरणकी सामरथ्यसे मी नहीं जाना 
जा सकता है। उसके लिये विषय निरूपणके प्रकरणमें अन्य इन्दियोंके साथ लगे हाथ इस सूत्र द्वारा मनका 
विषय कण्ठोक्त किया है | सूत्र पढे हुये श्रत शब्दका अर्थ फिर श्रुतज्ञान नहीं करना । झिंतु श्रुतज्ञानसे मरे 
प्रकार जान लिया गया पदार्थ कद्दा गया है | विषयमें विषयीका उपचार है । जैसे कि प्रत्यक्ष झनके 
विषय हो रहे घटको प्रत्यक्ष कह्द देते हैं, वैसे यहां भी श्रुतज्ञानसे जानने योग्य विषयकों श्रुत कह 
दिया है । विषयी हो रहे ज्ञानका धर्म श्रुतपना विषयमें धर दिया है 


मतिज्ञानपरिच्छेयं वस्तु कथमनिन्द्रियस्य विषय इति चेश्न, तस्यापि श्रुतज्ञानपरिच्छेष 
त्वानतिक्रमात्‌। अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानपरिच्छेथमपि श्रुतज्ञानपरिच्छेधत्वादर्निद्रियस्य विषय 
स्यादिति चेत्‌, न किंचिदनिष्ठ । तथा हि--- 

यहां कोई शैका करता है कि जब श्रुतज्ञानका विषय ही मनसे जाना जायगा तो मतिज्ञानसे 
जान लिये गये दुःख, इष्छा, पीडा, आदिक पदार्थ मछा मनके बिषय किस प्रकार हो सकेंगे १ 
बताओ। ग्रंथकार कहते हैं कि यह्व तो न कहना । क्योंकि मतिज्ञानसे जाने हुये उस पदार्थक्ों भी श्रुत- 
ब्वान द्वारा जानने योग्यपनका अतिक्रमण नहीं द्वोता है। अर्थात्‌-जो मतिज्ञानले जाना गया है वह 
श्रुतज्ञानसे अवश्य जाना जा सकता है । हां, श्रुतज्ञानसे जान लिया गया विषय तो बहुमाग मतिज्ञान 
द्वारा जानने योग्य नहीं है । देखो श्रतज्ञान द्वारा परोक्षरूपसे विषय की गयीं अनेक अर्थपर्यायोंको 
मतिज्ञान नहीं छू पाता है । अतः श्रुतज्ञानके विषयको मन जानता दै | इतने कथनसे ही मतिज्ञानके . 
विषयको भी मन विचार छेता है, यद्द बिना कहे अर्थापतति द्वारा कह दिया जाता है। अकाण्ड ताण्डव 
बढाना व्यर्थ है | पुनः कोई कटाक्ष करता है कि यों तो अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, और केव्ज्ञान 
करके जानने योग्य अर्थ भी श्रुतज्ञान द्वारा जानते योग्य द्ोनेसे मनका विषय बन वेठेगा। क्योंकि 
अवधि द्वारा प्रत्यक्ष किये हुये पदार्थमें भी श्र॒तज्ञान करके विकल्पनायें उठाई जाती हैं | जैसे मतिज्ञान 
द्वार रूप, रस, आदिका एकदेश प्रत्यक्ष होकर उनमें अर्थान्तरोंकी विचारनेबाल् श्रुतज्ञान प्रवर्तता 
है उच्छी प्रकार मनःपर्यय और केवलझ्ञान द्वारा पूर्ण विशद जाने जारहे पदार्थोमें भी श्रुतज्ञान प्रवर्तता 
है । अतः सभी ज्ञानोंके विषय इस मन इद्धियके अर्थ हो जायंगे । मंथकार क्वते हैं कि यों कदृनेपर 
तो इमको कुछ भी अनिष्ट नहीं पडता है । इसी बातको स्पष्ट कर वार्तिकद्वारा कहे देते हैं । 


मनोमात्रनिमित्तलात श्रुतज्ञानस्य कार््नतः । 
सशनादीदरियज्षेयस्तदर्थों हि नियम्यते ॥ २ ॥ 


पदार्थीक्ों सम्पृणरूपसे शिषिय करनेवाले श्रुतज्ञानका निमित्कारण केबल भन है। उक्त दो 
सूझेंमें स्पशन आदि इंन्तियोद्वारा जानने योग्य स्पशी ओदिक द्वी उन इच्दियोंके अर्थ हैं| ऐसा नियम 
90 
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किया जा रहा है | अर्थात्‌-रपररीन आदि इच्द्रियोंके विषय तो नियत हैं। मनका विषयः कोई निकल 
नहीं है, सभी ज्ञानोंदारा जानने योग्य विषयोंको श्रतज्ञानले जाननेके अवसरपर मन निमित हो जाता 
हैं.। “सुदकेत्रल॑ च णाणं दोण्णिवि सरिसाणि होंति बोहादो | सुदणाणं तु परोक्‍ख पचक्खे केवल णाणै"” 
( गोम्मदसार ) यों श्रुतज्ञान॥ो केवलज्ञानका झ्वुभ्राता माना जाता है । 
अन्न स्पर्शनादीदियपरिच्छेयः स्पर्शीदिरेवेति नियम्यते न पुनरनिद्रियपारिच्छेयः तस्‍्या- 
नियतत्वात्‌ । साकल्येन श्रुतज्ञानमात्रनिमित्तात्‌ परिच्छिययमानस्य वस्तुनः अ्रतशब्देनामिधानात्‌ । 
नखौंवें सर्धमर्निंद्ियस्पेति वक्तव्य॑ स्पष्टलादित चेन्न, परोक्षलज्ञापनायत्वाच्छृतक्वनस्क । न हि 
यथा केवर्ल संतरे साक्षतत्‌ परिच्छिनात्ति तथानिंद्रियं तस्याविशद्रूपतयार्थपारिच्छेदकत्वात्‌ । ततः 
सूक्त श्रुतमनिद्रियस्येति | 
यहां इच्धियों का विषय निरूपण करनेत्राले प्रफरणमें स्पतीन आदि पांच बह्िरिंग इन्द्रियोंते 
जॉनने योग्य स्पर्श, रस आदिक ही हैं, यह नियम ऊ्िया जा रहा है। किंतु फिर अनिद्रिय यानी 
मनसे जानने योग्य श्रुत ही है ऐसा नियम नहीं किया है । क्योंकि मन इद्धियसे जानने योग्य वह श्रत 
ही नियत नहीं है । सभी ज्ञानोंके ज्षेयक्रो श्रुतज्ञानसे जाननेपर मन निमित्तकारण बन जाता है। पहिले 
सूत्रमें अवधारण करना इस सूत्रमे नहीं । क्योंकि पांचों ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण रूपले जानने योग्य वस्तुओंको 
यहां सूत्रमें श्रत शब्द करके उपलक्षणतया कहा जाता है । रहस्य यद्द हे कि जगतके सम्पूर्ण पदा- 
_थोंक्ो जाननेमें अकेखा श्रुतज्ञान निमित्त हो सकता है। पुनः किसीका कटाक्ष है कि / श्रतमानितियस्य। ”” 
ऐसा सूत्र न कह कर ० सर्बमनिद्रियस्य ”” यों स्पष्टपनेसे सूत्र कहना चाहिये, जिससे कि 
व्यामोह नहीं द्वोकर सम्पूर्ण प्राणियोंकों “ मनके विषय सम्पूर्ण पदार्थ हैं ” यह स्पष्ट प्रतिपत्ति 
हो जाय । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि परोक्षपना समझानेके लिये सूत्रमें श्रुत 
शब्द कद्दा है | जिस प्रकार केवलज्ञान सम्पूर्ण पदाधीको पूर्ण विशद रूपसे प्रत्यक्ष जान छेता है, उस 
प्रकार मन विशदरूपसे सत्रको नहीं जान पाता हे । वह मन अविशद रूपसे सम्पूर्ण अथौंका परिष्छेदक 
है, यह बात श्रुत कहनेते ही व्यश्जित हो सकती है । तिग्री कारणे सूत्रकारने यों बहुत अच्छा कहा 
था कि श्रुतज्ञान द्वारा ज्ञेय पदार्थ समी मनका विषय है | 
किमर्थमिद्धियमनसां विषयम्रूपणमत्र कृतमित्याह । 
यहां त्चार्थ सूजमें पांच इब्हिय और छठे मनके विषयोंका निरूपण फ्रिस छिये किया गया 
है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधयानन्द स्वामी बातिक द्वारा समाधान क्ठते ह। 
इति सूतरद्येनाक्षमनोथोनां प्रष्षणं। 
कते तज्जन्मविज्ञाननिरालंबनताडिदे ॥ ३॥ 


अल्कर्षचिन्तामणि: कण 








पयज्यदम 
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इस प्रकार ४ स्पीरसगंधवर्णशद्वास्तदथा:, श्रुतमनिद्रियतत्य “ इन दोनों सूत्रों करके शक्किम 
और मनके विषय हो रहें अथीका निरूपण किया गया है, जो कि उस आर्थसे विज्ञानका जन्म स्त्रीक्ार 
करनेवाके बौद्धमतका खण्डन करनेके लिये है और ज्ञानर। निरालम्बनपतका विराकरण करनेके ढिये है। 
भाबार्थ--द्ध पण्डित विषयजन्य ज्ञानको प्रमाण मानते हैं | घटका ज्ञान घटसे जन्य है। पटका 
ज्ञान पटले जन्य है। किन्तु उनका यह मन्तब्य निदोष नहींहै। इन्द्रिय और अदइले व्यभिचार दो जाता 
है। देखो, इन्द्रियोंसे या कर्मोके क्षयोपशमसे ज्ञान जन्य है, किन्तु इनकों बिषय नहीं करता है। स्पर्शका 
ज्ञान स्पशन इच्द्रियसे जन्य है, फिर भी वह अतीद्रिय हो रही स्पशन इन्द्रियको नहीं जानता हुआ 
स्पर्शको ही जान रहा है। अतः इद्वियोंक्े विषयका निरूपण करनेसे ज्ञानकी अर्थजन्यताका निराकरण 
हो जाता है। तथा ज्ञानादैतवादी बौद्ध प्म्पूर्ण ज्ञानोंकों निराठम्बन सीकर करते हैं। घटक्ञानका 
विषय कोई बहिर्भूत कम्बुग्रीवा वाछा जड पदार्थ नहीं है, सभी ज्ञान निर्विषय हैं। यों इन बौद्धोंका प्रत्या- 
रुयान करनेके लिये शम्रियजन्य ज्ञानोंका स्वतंत्र विषय निरूपण किया गया है ।। श्रान्त ज्ञानोंको छोड- 
कर सभी सम्यग्ज्ञान सानषिय हैं | यदि विषयकों श्ञानका कारण माना जायगा तो भूत, भविष्य, पदा- 
थौंको सर्वज्ञ नहीं जान सकेंगे | केवल अब्यवद्वित पूर्वत्मयत्रती पदार्थीका दी ज्ञान उपज समेंगा | 
एवं ज्ञानोंके विषय नहीं माननेपर सम्पूर्ण जीवोंके अनुभव सिद्ध हो रहे लौकिक, पारलौकिक, कर्तव्य 
अलीक हो जायेंगे । 


केषां पुनः प्राणिनां किमिंद्रियमित्याह । 


कोई जिज्ञासु प्रश्न करता दे कि कौन कौनसे प्राणियोंके कौन इन्द्रिय दे ! ऐसी आकांक्षा होने- 
प्र श्री उमात्वामी महाराज अग्रिम सूत्र द्वारा उत्तर वचन कहते हैं। 


वनस्पत्यंतानामेकम््‌ ॥ २२ ॥ 


अन्त शद्दके अचयव, धर्म, अवसान, समीप, पिछला, कई अर्थ हैं। उनमेंसे यहां अवसान अर्थ 
अमीष्ट है ।एक शह्॒के भी असहाय, मित्र, केवल, अन्य, संख्या, विशेष, प्रधान, प्रथम, कश्नित्‌ , ये 
अनेक अर्थ हैं । किन्तु यहां प्रकरण अनुसार एक शद्गका प्रथम अर्थ लिया गया है । प्रथिवीको आदि 
ड्रेकर वल्रस्पतिपर्यंत जीबोसे पढहिली स्प्शन इन्द्रिय है । 

वनस्पतिरंतोक्ससन येषां ते बनस्पत्यंताः सामथ्योलृषिष्यादव इति गम्यंते तेषामेइ 

जिन जीवोंक वनस्पति अन्त अर्थीत्‌--अवसानमें है वे जीत्र “ वनस्पति अन्त ” कहे जाते 
हैं। अन्त शाह आदिक्री अपेज्ञा ता है | अतः सामरथ्यस प्रृष्वी पे आदि छेकर वनस्पति पर्यन्त 
कब यों जन डिये जात़े हैं । उन पांच काय+ जीबोंके एक प्रहिकी स्पर्शन इब्िय है, यह सम्झ- 
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छैनों चादिये । पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, इन पांचों 
स्थावर जीवेंकि एक त्वचा इन्द्रिय ही है । । 

कुंत इत्याह | 
किसीका प्रश्न है. कि वनस्पति पर्यन्त जीवोंके एक र्पर्शन इच्निय है। यह सिद्धान्त किस 
प्रमाणते निर्णीत कर लिया जाय ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य अप्रिमवात्तिक द्वार 


बुक्तिको कहते हैं । । सनम 
. वनस्पटंतजीवानामेकं स्पशनमिंद्रियं । 
तजज्ञाननिमित्तायाः प्रवृत्तेरपलंभनात्‌ ॥ १ ॥ 


बनस्पतिपर्न्त जीबोंके ( पक्ष ) एक स्परीन इन्द्रिय दे ( साध्य ) उत स्पर्शन इन्द्रियसे 
उत्पन्न हुये ज्ञानकमों निमित्त पाकर हो रही प्रवृत्तिका उपलम्भ द्वोनेसे ( हैतु )। भावार्थ--क्षोमें 
स्पर्शन इच्द्रियजन्य ज्ञानल हुयीं प्रदृत्तियां देखी जातीं हैं | केला वृक्ष, केली बृक्षके रजका संपर्क 
पाकर फलता है। यद्यपि सम्पूर्ण इक्ष नपुंसक लिंग हैं | फ़िर भी कवि जनेंके अलंकार या कोषकारकी 
ढिंगव्यवस्था अनुपतार कितने ही मनुष्योने उनमें ्रीपन या पुरुषपनकी झूंठी कल्पना गढ़ ली है। 
बनस्पतिकायकी दस छाख जातियां हैं, अड्ाइंस लाख करोड कुल हैं, यह जाति कुलव्यवस्था उस 
कल्पनाकी भित्ति है। योग्य प्रकरण मिलनेपर केछा, अमरूद, आम, आदिकी उत्पत्ति हो जाती है । 
यदि इसको कारक पक्ष माना जाय तो ज्ञापकपक्षके भी उदाहरण मिलते हैं | कई बृक्ष आहार करने 
योग्य जड या चेतन पदार्थीक्रों पकड छेते हैं | जल या गीली मिहझ्की ओर जरों ( अपनी जड़ों ) 
को फेलाते हैं । योग्य खातको ग्रहण कर अपने अधीन कर हेते हैं | मद्रीकी खान, कझ्डड, पत्थरके 
कोयलेकी खान, पर्रैत इन प्थित्री कायके जीवोंमें भी स्परीन इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा प्रवृत्ति होती हुई 
देखी जाती है | जछ बिंदु दूसरी जलबिन्दुकी ओर झुक जाती दवै| अग्निज्वाछा भी सजातीय दूसरी अग्नि 
ष्वाछामें मिलनेको उत्सुक रहती हैं | निकटवर्ती वृक्ष या छकडीकों सहारा पानेके लिये वेके उनकी 
ओर झुऋपडती हैं | इत्यादि युक्तियोंसे स्थावर जीवोंमें एक स्पर्शन इच्िय सिद्ध हो जाती है । 

यथास्मदादीनां स्पर्शनजज्ञाननिमित्ताहिताहितस्य संग्रहणपरित्यागलक्षणा प्रवृत्तिरुप- 
हभ्यते तथा वनस्पतीनामपि सोपलभ्यमाना स्पर्शनजज्ञानपूर्वकर्त च साधयति तज्ज॑च ब्वान 
स्पशनमिंद्रियमिति निर्बाध । तहत्ूविच्यादिजीवानामेकमिंद्रियं संभाव्यते बाधकाभावात्‌ । 

जिस प्रकार हम लोगोंके स्पशन इच्द्रियजन्य ज्ञानकों निमित्त पाकर होती हुई द्वितकर पदार्थ 
का संत्रह करना और अक्वितपदार्थका परित्याग करना स्वरूप प्रद्गमति देखी जा रही हे, तिसी प्रकार 
अन्य इश्ान्त अनुसार वनस्पति जीवों भी वह प्रदृत्ति देखी जा रही सन्‍्ती स्परीन इन्द्रियजन्य ज्ञान 
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पू्वंकपनको साध देती € और वह स्पर्शन हख्धियजन्य ज्ञान तो स्पर्शीन इन्दियको साध देता है। इस 
कारण बाधारहित होकर उन वनस्पति जीवोंके एक स्परीन इच्दिय सथ जाती है । उस वनस्पतिके 
समान प्रथिवी, जल, आदि जौबोके भी एक स्प्दीन इन्द्रियकी सत्य संभावना की जाती है। कोई 
बाधक प्रमाण नहीं है । ह 
कैषां आार्दीदियमित्याह । क्‍ 
अब महाराज, यह बताओ कि किन किन जीवॉके फिर दो, तीन, आदि इन्द्रियां हैं ! ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्निम सूत्रकों कहते हैं । 


कमिपिपीलिकाभ्रमरमनृष्यादीनामेकेकबृद्धानि ॥ २३ ॥ 


छठ आदिक, चींटी आदिक, भोंग आदिक, मनुष्य आदिक, इन जीबोंके स्पर्शनकों मूल मान- 
कर रसनाते प्रारम्भ कर एक एक बढ रही इब्नियां हैं | क्ृमि आदिकोंक्े रसनासे बढ रही स्पर्शन हैं, 
चींटी आदिकोंके प्राणत बढ चुकी स्पशन और रसना हैं। इत्यादि लगा छेना | 
एकैकमिति वीप्सानिर्देशादइद्धानीति बहुत्वनिर्देशाच्च वाक्यांतरोपप्छव॑ कथपित्याह । 


सूत्रमें एक एक इस प्रकार कई बार आवृत्त होकर कहा जा चुकनेवाला वीप्सा निर्देश किया 
है और बृद्धानि इस प्रकार बहुत्व संस्याकों कनेवाला बहुबचन निर्देश किया है। अतः अन्य 
वाक्योंका उपप्लय ( प्रवादरचना ) कर लिया जाता है | वे वाक्य किस प्रकार बढ़ा लिये, जाते हैं। 
ऐसी जिज्ञाता होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य अग्निम वार्तिकोंकों कहते हैं | 


तथा हृमिप्रकाराणां रसनेनाधिकं मतं । 

बृद्धे पिपीलिकादीनां ते प्राणेन निरुप्यते ॥ १ ॥ 
चक्षुषा तानि वृद्धानि श्रेमरादिशरीरिणां । 

श्रोत्रेण तु मनुष्यादिजीवानां तानि निश्रयात्‌ ॥ २ ॥ 
तत्तद्वेतुकविज्ञनमूलानामुपलब्धितः । 

विषयेषु प्रवृत्तीनां स्वस्मिन्निव विपश्रिताम ॥ ३ ॥ 


तिस प्रकार दूसरे दूसरे वाक्योंका उपप्लव' करनेपर यों अर्थ हो जाता है कि “छट, गेंडुआ, 
जौंक, सीप, आदि प्रक्तारबाढे जीबोंके कह स्पर्शन इद्धिय तो दूसरी रसना इखियते «अधिक हो रही 
मानी है । अरथीत्‌-छट आदिक छुद्र कीर्टोक्े स्परीन और रसना दो इच्तियां हैं | ये स्पर्शनले शीत, 
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ऊछाण, भादिकी जानते हैं, जीमते आवल, मेहं, रक्त, मगर, आदिका स्वाद छेते हैं । और चींटी, 
हक, जूझ, दीमक, आदि जीबोंके वे स्पर्शन, रसना, दो इद्धियां बढ चुकी तीसरी नातिका इद्धि 
भषि अधिक हैं | ऐसा मन्तब्य कहा जाता है। भोरा, मक्खी, मकडी, मच्छर, पतंगा आदि शरीरघारी तथा 
जीबोंके बे स्पर्शन, रसना, प्राण, इद्रियां चौथी चक्षु इद्रियते वढ़ रहीं मानी गयी हैं। एवं मलुष्प, 
घोडे, बैठ, देव, आदि जीवोंके तो वे स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु इद्धियां, पांचवीं श्रोत्र इन्द्रियते बढ़ 
हैड्ी विधमान हैं । ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण और युक्तियोंस निश्चय हो रहा है | देखिये, उन उन जीबोंके 
नियत हो रहीं दो, तीन, चार, या पांच इच्द्रियोंको कारण मान+र हुये विज्ञानक मूछपर होनेवारीं 
विषयोंमें प्रश्गतियां देखी जा रहीं हैं । विद्वानोंके यहां अपनेमें किसी भी नियत इद्धियजन्य ज्ञानकी 
वित्तिपर हुयी प्रबृत्तिकी उपलब्धि हो जानेते जैते उतर इन्द्रियका सद्भात्र मान लिया जाता है। हम 
देखकर पुस्तकको उठा रे हैं, अतः हमारे चक्षु इन््रिय अवश्य है, शब्दोंका श्रवण#र अवृत्ति होरही 
दीखती है, अतः श्रोत्र इन्द्रियका सद्भाव है, उसी प्रकार कृमि आदिक, पिपीलिकरा आदिक, श्रमर 
ादिक, मनुष्य आदिक जीबोंके अतीन्द्रिय इद्धियां जान ली जाती हैं, उपकरण इन्द्रियोंका बहुत 
अंशोंमें प्रत्यक्ष भी हो रहा हे । 

के घुनः संसारिणः समनस्काः के वाउमनस्का इत्याह । 

श्रृज्य गुहजी महाराज, अब यह बताओ कि कौनसे संसारी जीव फिर मनकरके सक्षित हैं ! 


और कोनसे क्षसारी जीज्र मनसे रक्षित हैं ।इस प्रकार त्ितीत शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी 
मह्कराज सूत्र द्वारा उत्तर कहते हैं। 


संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥ 

हितिप्रापति, अद्वित परिहार, तथा गुण अथवा दोषको विचार करना स्वरूप पज्ञा जिनके पायी 
जाती है वे जीव मनसहित हैं । 

सामर्थ्यदर्सञ्िनो अफनस्का हति सूजितं, तेनामनस्का एवं सर्वे संसारिणः सर्चे सम- 
नस्का एवेति निरस्त भवति । कुतः पुनः संझ्िनां समनस्कत्व॑ सिद्धमित्युपदर्शयति । 

संज्ञावान्‌ जीवोंको विधिमुखसे समनस्क कह दिया गया है । अतः परिशेष न्यायकी सामर्थ्यसे 
असंज्ी जीव अमनस्क हैं, यह भी सूत्रद्वारा कहा जा चुका है। तिस्त कथन करवे सम्पूर्ण संसार 
जीव मनरहित ही हैं. अथवा सभी संक्तरी जीब मनतहित ही हैं, इस प्रकार एकन्तमन्तव्य खण्डित 
दो जाता हे । कोई कोई दार्शनिर वो ऊिदी भी आत्माय मनइख्दिय शी नहीं मानते हैं और वैशेषिक 
वो अल्लेक आत्माको मनसक्षित खीऊार करते हैं | जितनी ही आत्मायें हैं. उतने ही उनके एक एक 
निम्नत दो रहे अनन्ते मन हैं । ये दोनों ही एद्ांत युक्तियोंत बाधित | । जैसे कि सर्वको निर्धन या 





घनिकपन मासतेका एकांत पमडना गर्हित है । किसीका प्रश्न है कि फिर यह बताओ कि. संहावाले 
जीबोंका मनसद्दितपना भा किस प्रमाणसे लिंद है? ऐसी आकांक्षा दोनेपर श्री क्थिनंद स्वामी 
बाशिकों द्वारा युक्तियोंको दिसलाते हैं । 


संल्लेनां समनस्कत्व संज्ञायाः प्रतिपत्तितः । 
सा हि शिक्षाक्रियालापग्रहणं मुनिभिमेता ॥ १ ॥| 
नानादिभवसंभूतविषयानुभवोद्धवा । 


सामान्यधारणाहारसंज्ञादीनामधीरपि ॥ २ ॥ 

संज्षी जीबोके ( पक्ष ) मनसद्वितपना है. ( साध्य ) विचारआत्मक बुद्धिकी प्रतिपत्ति होनेंर 
( हेतु ) और बह संज्ञा तो निश्चयसे मुनियों करके शिक्षा क्रिया करना, आलछाप करना, प्रहए 
करना, मानी गयी है | अ्थीव---बंदर, घोडा, मेना, तोता, सर्प, आदिक प्राणी सिखाये अनुसा 
क्रिया करते हैं, कल्पित नाम रख लेनेपर तदनुसार आते जाते हैं, सतर्क रहते हैं, मंगानेपर पदा्थौक 
ले आते हैं । अतः संक्ञाकी प्रतिपत्ति होनेसे बहुतसे पद्यु, पक्षी, तथा मनुष्य, ल्री, देव, देवी, र 
सब मनसह्तित जीव हैं । कितु अनादिकालकी जन्मपरम्परासे हुये विषयोके अनुभवसे उत्पन्न हुय 
सामान्य धारणा, सामान्य अबाय, आदिक और आहार संज्ञा, भय संज्ञा आदिक तो यहां प्रकरण 
संज्ञा नहीं मानी गयीं हैं । नाम मतिज्ञान भी यहां संज्ञा नहीं हे । अथीत्‌--““ अनाधविष्ादोषोत्य 
चतुःसंज्ञाज्वरातुराः  आह्वार आदिक चार संज्ञायें तो सम्पूर्ण जीवॉफे अनादि कालसे लग रही | 
तथा मधुमक्षिका, भोरी, चौंटियां, दीमक, मकडी, आदिक कीट पतंग भी सामान्यधारणारूः 
संज्ञाके अनुसार गृह बनाना, बचे बनाना, बच्चोंका मोह करना, खाद्य एकत्रित करना, ठहरने योर 
रक्षाका स्थान बनाना आदि विस्मय जनक कायीको कर रहे हैं । मधु मक्खी, तते या बर, घरघुली 
ते यहां वहां जाकर अपने खाद्य पदार्थीक्ो और घर बनानेके लिये मद्ठी या काठक्ों लाकर पुनः अप 
नियत उसी स्थानपर लौट आते हैं । ये कार्य तो मनके बिना अनादि कालीन विषयानुभवकी वृष्षां 
बना लिये जाते हैं । किसीआा नाम रख लेना या सामान्यरूपसे ज्ञान करना भी संज्ञा सिद्ध है 
किन्तु यह्वां इन संक्षाओंका ग्रहण करने पर तो सभी संसारी जीव समनत्क हो जायेंगे । के 
अंपृक्षी' होनेके लिये नहीं बचेगा | अतः इन संज्ञाओंक्ा ग्रहण नहीं करना ' किन्तु “ सिक्‍्लाकिरिद 
बरदिसाराकरगादी मणोषलंबेण जो जीबो सो सण्णी, तब्बिवरीओ असण्णी दु ”” | शिक्षा, क्रिया, उपदेश! 
आढाप; को मनके अंगरम्यसे प्रहण करनेवाले बैठ, हाथी, तोता, आदि जीब छंड्ी हैं। ठीक दितव 
प्रहण और आअशितिका त्याग जित्ले हो सके वह शिक्षा है, इच्छा अनुप्तार द्ाथ, पांव, आदिकों चढऋ 
किया है, बचन; कोडा, आदि द्वारा उपदृश देकर कर्तव्य पाछन करना उपदेश है, छोक आदिन 





पांढ' आछाप है तथा जो कार्य अकार्यको विचारता है तत्त, अतत्ल, की शिक्षा छेता है, नाम लेकर 

... बकाया गया चछा आता है, वह समनस्क है | शेष संसारी जीव अमनस्क है । 

। न झप्रनस्कानां शिक्षाक्रियालपग्रहणलक्षणा संज्ञा सभवति यतस्तदुपलब्सेः केषांचि- 
त्समनस्कर्व न सिध्येत्‌ । न चामनस्कानां स्मरणसामान्याभावो:नादिभवसंभूतविषयाज्ुभवौ- 
ऊायायाः सामान्यधारणायास्तद्वेतोी: सद्धावात्‌ आहरसंज्ञादिसिद्धे! प्रशत्तिविशेषोपलब्धे! | न 
च्‌ सेव संझ्ा सुनि्भिरिष्टा स्मृतिविशेषनिमित्तायास्तस्याः प्रकाशनात्‌ | 

मनरहित एकराद्विय, दीखदिय, त्रीद्रिय, चर्तुरिन्निय, असंझ्षी पंचेद्निय, जीबोके वह शिक्षा, 

: क्रिया, आलापोंको प्रहण करना स्वरूप संज्ञा नहीं सम्भबती है।जिससे कि उस संज्ञाकी उपलब्धि रूप 
हेत॒से किन्हीं दूसरे विचारक जीवोंके मनसद्वितपना सिद्ध नहीं होता, अर्थात्‌-घोडा, मनुष्य, आदि 
जीबोमें हेतुके वत्तेजानेसि समनस्कपना तिद्ध होजाता है| यहां कोई आक्षेप करे कि दीइह्िय, भ्रीन्द्रिय, 
आदि जीवोंके भी आहार, जछ, निवासध्थान, आदियें प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः उनके आहार 
संज्ञा आदिक और उनका कारण धारणा या स्मृति, माननी पडेगी। स्थाति तो मनवाले जीवके होते हैं। 
अतः द्वीद्विय आदिके भी मनकी सम्भावना हे । आचार्य महाराज कहते हैं कि मनरहित जीबोके 
सामान्य रूपसे हुये स्मरणका अभाव नहीं है | अनादि संसार परम्परामें आप्त हुये विषयोंके अनुभवसे 
उत्पन्न हुयी सामान्यधारणा रूप उसके द्वेतुका सद्भाव अमनस्क जीबोंके भी पाया जाता है। उससे 
आहार पंज्ञा, मयसंज्ञा, आदिकी सिद्धि हो जानेते अमनसस्‍्कोंकी 'िशिष प्रवृत्तियां दो रही दीख रही 
हैं । किन्तु वद आहारसंज्ञा या सामान्य धारणा द्वी तो यद्वां मुनिवर उमास्वामी मद्दाराज करके संज्ञा 
अभीष्ट नहीं की गयी है । क्शिष रूपसे स्वृतिका निमित्त हो रही उस धारणाका यहां प्रकाश किया 
है । मावार्थ-सामान्य धारणापूर्वक इयी सामान्य स््ृति तो मनरहित जीवोंके भी हो जाती है । किन्तु 
विशेष धारणा इतुक स्मरण तो मनसह्तित जीबोंके ही होता हे । सामान्य ईद पूर्वक्र अवाय और सामान्य 
अवाय पूर्वक धारणा तथा सामान्य धारणा पूर्वक हुये स्मरण ज्ञानोंसे मनरहित जीव भी आद्वार आदि 
विषयोंकी प्राप्िके लिये भ्रद्ृत्ति कर रहे देखे जाते हैं। ज्ञानकी सामर्थ्य भी कुछ कम नहीं है। कोई भी 
ज्ञान अपने अपने अभीष्ट हो रहे द्वितकी प्राप्ति और अद्वितका परिहार कर देता है | इस सामान्य 
क्रियाम मनकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


एतेन यदुक्त कीबिदमनस्कानां स्मरणाभावेप्यभिलापसिद्धेस्तदहर्जातदारकस्य स्तन्या- 
भिम्रुखं पुखमर्णयतोभिराषः स्मरणपूर्वकोउभिलापत्वात्‌ अस्मदाद्यभिलाषब॒दित्यत्र हेतोरनै- 
कांतिकलात परलेकासिद्धि! | तथा च “ न स्प॒तेरमिछाषोस्ति विना सापि न दशनात्‌ । 
तद्धि जन्पांतराग्ाहर्जातमात्रेषि छक्ष्यते ” इत्यक़लंकबचनमविचारचतुरमायात॑ इति ! तदपि 
प्रत्यास्यात, स्मरणसामान्यमंतरेण क्यचिदृप्यभिलापासंभवात्‌ तद्वेतोरनेकांतिफत्वाजुपपत्तेः । 


तस्वाशीसिन्तामंर्तिर १६१ 


रह जज नल कल नि 





ध्ध्ध्््श्य्य््श्थ्प््श्श्स्श्य््य् 
इस उक्त कथनकरके जो किहीने दो तीन पंक्तियोद्वारा यों कहा था वह भी निराकृत कर 
दिया' गया है कि देंखो ममरक्षित जीघोंके स्मरणके बिना भी आहार ज्ञांदिकी अमिाषायें सिद्ध दो 
रही हैं । अतः दूधयुक्त स्तनके आभिमुख अपने मुखको उदोगी फर रहे, उसी दिनके उत्पन्न हुये 
बालकवी अभिरांषा. ( पक्ष ) स्मरणपूर्वक है ( साध्य ) अमिराषा होनेसे ( हेतु ) अस्मदादिकोंकी 
अभिछाषाके समान ( अन्वयह॑शन्त ) | इस प्रकार यहां अनुमानमें कद गये हेतुका व्यभिचार दोष 
हो जानेसे परलेककी सिद्धि नहीं हुयी और तैसा द्वोनेपर स्मृति होनेसे दी अभिराषाकों सद्भाव नहीं 
बग्र | अतः अकंलंकदेवने जो अनुष्टठम उन्दद्वास ऊहा था कि स्ृतिके बिना जीत्रेंसी अभिलछाषा नहीं 
उपजत्ती है, और वह स्मथति भी अनुभवस्वरूपंदर्रीनक्रे विना नहीं दोती है। और बह दर्शन तो 
उ्ती दिनके उत्पन्न हुये बच्चेमें भी पूर्व जन्मांतरोंसे हुआ छक्षित किया जाता है । इस प्रकार श्रीअक- 
लेकदेवका वचन बिचारपूर्वक चातुर्यका लिये हुये नहीं है. यह प्राप्त हुआ। भावार्थ-मक्खी, बर्र, 
आदि. मनरहित जीजेंकि स्मरणकें बिना भी अभिलाषा हो जाती है | इसी प्रकार उसी दिनके हुये 
मनसहित बच्चेमें माताके स्तमकी ओर मुख ऋरते हुये उतावलेपनके साथ अमिराषा करना भी 
जन्मान्तरके अनुभूत विषयोंकी स्पृतिके बिना ही हो जायगा ।ऐसी दरामें आत्मा बिचारा अनादि अनन्त 
सिद्ध नहीं हो सकता है। श्रीअकरंकदेवने स्वकीय भन्थमें जो परलोक्ी, अनाथनन्त, जीवको पिद्ध करनेके 
लिये युक्ति दी है, बिचार करनेपर उसमें चातुर्य नहीं दीखता है। कश्चित्से लेकर “ आयातम्‌ ” तक 
चांबोक कह चुके हैं । अब फ्र्थक्नार कहते हैं कि वह चार्वाकका कदना भी हमने खण्डित 
कर दिपा है। क्योंकि स्मरणलामान्यके विना असंज्ञी या संज्ञी किसी भी जीवमें अमिराषा होनेका 
असम्भव है | अतः उस अभिकाषल ढेतुका अनेकान्तिकपना नहीं बन पाता है । हमारा स्मरण पूर्व- 
कपना सिद्ध करनेको दिया गया अभिलाषत्व हेतु निर्दोष है। अमनस्क जीबोंके सामान्यश्मरणपूर्वक 
अभिवाषायें होकर विशेष फ्रदृत्तियां हो जाती दें | दां, मनःसहित संह्ी जीवोके विशेष स्मरणपूर्वक 
बिजक्षण अमिलाषाओंसे मनः द्वारा है शिक्षा, क्रिया, अलछाप, ग्रहण, करनारूप संज्ञा तम्मवती 
है। उंशी, असेही, दोनों प्रकारके जीबोंके परछोककी पिद्धि अनिवार्य है । पूर्वजन्मोंकी वासना 
अछुसार ही अध्ेक्षिअंके चमत्कारक कार्य देखे जाते हैं [कार्यकारणमाब तो तर्कके अगोचर है। 

न चामनस्केषु स्मरणसाभान्यसज़ाबात्स्मरणविशेषस्प सिद्धि! तस्थ तेनाविनाभावा- 
भायात्‌ । न हि यस्याजुभूतस्मरणसामान्यमरस्ति तस्य स्मरणविशेषों नियमाद्पलूभ्यते विशेष- 
समयाभाक्यसंगात्‌ | विशेषमातापिमाभावेषि वा. न शिक्षाक्रियालापग्रहणनिमित्तस्मरणविशेषा 
विनामावः सिध्देत प्राणिमाजस्य तस्मसंभात्‌ । ततो नाममतिषदाहारादिसंज्ञा तद्धेतुथ स्तृति- 
सामान्य पारणासामान्य चःतम्रिप्िसमवायसामान्यभीहासामान्यमवग्रहसामान्य॑ च सर्वप्राणि- 
साधारणपनादिभवाभ्याससंभृतमम्युपगंतन्‍्ये, न. पून। क्षयोपशमनिभित्तभ्‌ भावमनः तस्य 

नत्वात्‌'। अन्यथा सर्वत्र भावमनसों व्यवस्थापयितुमशक्तेः। 
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:.. : » कई शहरदा है कि मतरहिद जीजोंमें :सामास्यरूपसे समख्ाक़ा/सद्राद। शाप; जैकेनि |इबीकार 
. किया ही है । उस सामान्य स्मणूसे हिशेष फमस्ताक्ी सी. मन्द्षित ।जीलोंमें! सिद्धि, हों! ज़की।$।) 
. ' आचार्य महते हैं कि यह/तम नहीं कद सकते हो, कमोंकि/उस सामत्यक्ररापका.वस कोषसखाके॥ 
साध अक्निमाड़ नहीं, है । देखो; जिस मलुष्मके असुभत्र किये इसे: सदाभक्य साम्न्यक्रसले'हमरात ॥हैशा- 
उश्न मनुष्पक्े, जूस अनुभूत पद्रार्थका स्म॒रविशेष भी होय, ऐ्ला। निम्रमसे:; कहीं दि) गढा।गऔते७ 
. आयुधा (ब्रिशेषरूपसे, संकेत, मढ़ण : करना (पततः पुन); प्रयोक्ोच्, पुनः भ्िरेधकापते, /पाएज़ क्रिज़ा;+ 
इनके :अभावका, प्रसंग, हो जायगा,॥ स्थूलबुद्वित्राले विधयार्भियोकत श्रीएप्ामान्रूखते! प्रत्यक्ा समस्त हवा 
रहता है । किन जत उत प्रकरणेंका, विश्ेषतय,तमुस, सकी होनेसे ते प्रीक्षामें॥:उत्तीज #जददीः- 
'पते हैं.॥ तद्षी तो उनको. उत्कड़ भ्मगत, बढ़ परामर्श; क़नेक्ी। भाषायक्षता ।समझी'7जाती.:|है।॥ 
दूसरी बात, यह है: कि सस्मृरणुसामात्यका: कैसे न| केसे (डी बेल, किशेषर्फापके। लाथ--अकिताशातरर 
मात्त भी लिया जाय तो भी स्मएणसामात्यक़ा झिक्षा॥ मिक्रा, आणप्रके ्रदणके, तिम्नित्त, को जेहे-काका। 
विशेषसे अविनाभाव तो कभसृपि सिक्/तहीं.होगा.। अययथा प्री क्रीट।. फ़्ा, नत्तरफ्रति, !यक्नदू: 
प्राणियोंके, उन शिक्षा किया आदिके, ग्रहण: कालेगें सिमित हो. रहे स्मर्जविशेषका प्रकेय। के ज््सा॥, 
किन्तु कीट आदिकोंके शिक्षा, क्रिया; शा उुमणाविशेषका, मानना किसी भी वादीकी, अभ्रीष-नहीं।डै.॥ै) 
प्रत्यक्षबावित या अबुमानबावित पोढ़े सिंद्वान्तको भर, कोन. विज्वारन्रत्तर, पुरुमःस्तीकार क्रसकैगा।+) 
त्सि कारण सिद्ध होता हे, कि किसीका 'दैबदस्त, ,जिन॒दृत्त आद्ि;संझापूर्वक नामनिर्देश कुएलेन,, आती: 
संह्ञानकूप ज्ातज्ामान्यको यदि संज्ञा/माना | जायगा को सभी भ्राणिपरोतरे ।कातस्कमना खत हो मैनान्नजा ॥। 
इस निश्ेषणणसे किसी विशेष जीवक्ी व्याड्नति, कहीं; दो सक्रेगी,॥, केला झाम्र/- शीघ्रम;। .पतर। /मडी॥. 
ज्बाला, जक, व्यंजनपवन, गेडुआ, .च्रींटी, मंक्स़ी, 'श्यादि: सभी /जीबोंका | रूदि। संहाओऑद्वरा ;.केकीगर, 
नाप: कपन, किया, ज़ाता है; वृक्ष, चींटी,,आदि जीवोकि/जान भी !यंभाझोग्य/प्रा्नी जाता डे ॥/भादर/- 
कोई बोध, नहीं घद, एकता है ।;उन जहर, भग्न।: आादि संक्षाओंड्े दवेत. हो/खे स्मक्ठाएलाम्ाल; की [ 
तब जीबो्क परागे जाते हैं । आारणाज्ज्के / :विना स्मृति, नहीं. हो पाती है. अत स॒प्रिक्रपरणा। की: 
' हमण़क्ा काएग: सब ज़ीगेंकेंु 4924244%:6/524/९३०/6४8::0%74ह 40७ 
बार पझलातय और उज़क भी काएण ईसा तथा।खका:भी। गाज, कम्मइक्ामाक्त 5ये 
प्राणिफेंमें, साथाएण काले विशममात हैं। अनादि काज़ की जसपसमसमें। इसे: #न्याजकेः ऋण हद 
भकह ,आदि साग्ान्य, सीका कर केने लाहिये,। मादा नसगकरिंतनी।सागाए मतिवानपे सिगव शइकी 
भय आदि सेवा और उनकी कक़णपाउ्फामें (डे जे सा ए|ाता)। ईक क्षताप,/मह: ऐजाजी: 
सही, /असंडी,, जीवोंमें.. पराथासपा को से।, माने. चाहिये. /गंकिकएक्ति: जिफानेफाओफीकिए 
पर का गान कै सफल, पार; व नी, है ता खरा लतलक ती जिफिए की कि 
१६. 


:किकार्मभिग्तानगि: ४ कै ३ 


तमिग्रत झेल किफरिशारी मर्नसहिताप्राज्ियोंशों-वर्त रद दी।अर्सुसत्रा ।प्ताःहे/(अन्येया यानी 
-वित्िषाग कभीसकर्मरपिक होस्तराले सेरगारिरोष३ भीरणारिसिप| 7 अर्वभिविशेष/आदिके बिना ही भमिचाएने 
धाति आाइसनकरतलिद्धि ऋरीशेगे! तो ससी की प्रोणिम्रेमिं को एससी दवार्शमिकरोक मरी भापमनंकी 
/मिवस्वा: नहीं हो तक़सी हैः अतः: विश्दायेशरश»भते: हुये: ओोवर्सत:स्ारूप: कोप,। शिक्षा: /मित्रा 
अिकिफऊंपदेशमहरूप संज्ाकों) तहरतेत्रल/जीय/ समन |: हैं शीष , अर्ीः अमनेक्क [हैं।।,!यद 
(सिंकिन्ताम्वनाप्यिता हो! जता हैं का | [8 + ॥7 शा ह कह सास्यार + 0 कक #्तण-॥ह पते 












तह । पा विन अवध शुपिपस्यी इव्यमेमोपि सिंध्यतीतंवीई के कर्क पे 
।# 3दीवकाकी अन्य यानी 'व्थमनिकों आकार किये बिना ऑतेक्धि है।। इस ' करण देस्पंमंन 


हि री दे री एप इवी 
०78०० जी. ् बातको भरी विधनिन्दस्वीमी बातिकद्वारा कहे रहे हैं। 


४ £80 जीवोनुमन्यते ॥ ६8 0 ॥र्म। ७ 7 0 

॥झछकफी क्षयोप्रशम भेदेन जीवोनुमन्‍्यते'॥, के कक 20005 # लि 

: “॥+ सद्धिभोवमर्नस्तावतः केशित्सब्राविशिषतः के ३ के |: 

_““तंलदेद्॑न्यमनों प्रेक्तमो्िने: करेंणलैतें: । 0०0 

#प्शवायोपिलेभने माविररीनॉदिवदित्र भें? व एकता 
तश# कपल है 0 कीपश करके युक्त शी (हा जीन किन्दीं सजन पुरुषों" करके शिक्षा: किक 
अल्प ॥ऋणहए सत्र पशेप ३6६ अगनेन करी भाकिलने' ती जाते दिया हों जाता है ।: बह विंच- 
मान हो पही मंक्मिन (पके) क्रफ मत कुछ हैं: साप्य १ एव और जयंती / उपकन्ति//बस्तें 
आत्माका कारण होनेसे ( हेतु ) भावस्पशन इन्द्रिय आदिक्े।समाक्र।/ (अज्नपदशन्ता) | दम ध्याह्ाएि- 
गकिः्यही-हस अक्रणोओं:कोमेप्रकारे:अन कर्भीए हैं।'जे दि.संज्ी जीहोके: पराधे कते हैं ज़र्थात्‌--- 
शिंडिप फीड: सन्षिं। उप्रग्रोग।:झहय उकपेस्पर्शन -इक्ियः दें; +,- तथा; आत्मप्रदेश और ;पौड़बिक 
पण्शीकप (द्रव्य सांस: इकित, मी दे।।। उसी! प्रक्तरभनत्ारे!जीवेकि -सत्रींयुछक्ा! असेस्पातत्रां भा 
प्रशाज़ फीकपप्रेस।.(: अगंधन्कानिर्शति:) और कनोनेर्गणाक्े बनाया साया /जोदा. प्रोहडिक प्रिण्ड ख़रूस 
ह्लीम हैं प्रादसिरतति।) होया आान्क्ाः मततिहानापससे एव :विरेज क्षुतझब्ाकज कर्मके क्षयोप्थपसे 
विदादि।(/कैन्हि।)59/ अनुकर या विंचारहड़/उपपीग भवन बे/बिग्रमात हैं |: .।  : 7 
नि 7 हिं सह्ञाविशेशारते शयीकिंशमपिसेपेण पुत्तों मीष ने भावंभनः कैनिदलुमाह शक्‍्यते। 
०७ <िेपेक+ असमनक पलक तरंयापि सैज्ञॉगिशिपरुपत्वात्‌ | उशपोही 
लिफा रह भेड़ शिक्षोदिकियोर्रेटेणलर्सजै्ब, मेंधी पुनः ' 
पृव्यमर्ती रवायोपहलण्पी हब 


। शवीपफ्लिग्ध लियाहिं:भाकमनः 
अरलिस' भोक्वरेंणलारो सशेनादिमावकरेंणवेत 6 ॥/ जा 5 वाएए उपाए | है) पैसे 
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१६४ : क्वार्च छोफबार्तिके 
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« क्षयोपशम विशेष करके युक्त हो रद्द जीव ही भावमन है ” यह किल्हीं विद्वानों फरके 
संह्षा विशेषके विना अनुमान करनेके लिये शक्य नहीं है । भावार्थ--कर्मोका विशेषक्षयोपशम जती- 
द्विय है । शिक्षा, किया, आदि संज्ञा विशेषोंस ही क्षयोपशम और तदविशिष्ट जीवका अनुमान किया 
जा सकता है । यदि कोई यों कहे कि क्षयोपशमसे जन्य कार्यविशेषों द्वारा अनुमान किये जा चुके 
प्रज्ञा, मेघा, प्रतिमा, मनीषा, आदि देतुओंसे भावमनका अनुमान किया जा सकता है । संझ्ा विशलो- 
षकी आवश्यकता नहीं है, आचार्य कहते हैं यह तो न कह्दना | क्योंकि उन ग्रज्ञाया धारणासाडिनी 
बुद्धि मेघा, अथवा नवीन नवीन उन्मेषवाली प्रतिभा आदिको भी विशेषसंज्ञा स्वरूपपना है । देखिये 
तके, वितर्कणा, स्वरूप प्रज्ञा भला शिक्षा आदि क्रियाको प्रहण करना खवरूप ही है। फिर मेघा 
तो पाढका ग्रहण करना स्वरूप या आलापका प्रहण करना ख्रूप द्वी है।इस कारण 
थे विशेष संज्ञा ही हैं | तिस कारण स्व और अर्थदी उपलब्धि हो जानेसे सिद्ध हो चुका भाषमन 
पुनः पौद्ृलिक द्रन्यमनका आकर्षण करा छेता है । उसी बातको अनुमानद्वारा स्पष्ट क्र दिखाते 
हैं कि स्वाथीकी उपलब्धि करनेमें भावमन ( पक्ष ) द्न्यकरणकी अपेक्षा रखता है ( साध्य )। 
भावखरूपकरण होनेसे ( हेतु ) स्परीन आदि भावकरणों ( इन्द्रियां) के समान ( अन्ययद्ृष्टान्त ) । 


मनसो अनिंद्रयत्वात्करणत्वमसिद्धभिति पैन्न, अन्तःकरणत्वेन मशिद्धे! । अनिंद्रियत्व॑ तु 
पुनस्तस्यानियतविषयत्वादिद्रियवेधर्म्यात्‌ नाकरणत्वात्‌, स्वार्योपलब्धी साधफतमत्वेन करण- 
त्वोपपत्तेः । न चैव॑ सत्रविरोधः, पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि द्रव्यमावविकल्पादित्यत्रानिद्रियस्थापि 
द्विषिधस्य सामथ्येसिद्धलात्‌ । शरीरवाडुमन:प्राणापानाः पृद्लानामित्यत्र सूत्रे पौदसतिकस्य 
द्रृब्यमनसः सत्रकारेण स्वयमभिषानात्‌ । 

कोई कहता है कि मन तो हृष्धिय नहीं है। अतःकरणपना देतु पक्षम नहीं वर्सनेते आपिद 
हेत्वाभास है । आचार्य कहते हैं यह तो न कहना ।क्योंकि अन्तरंगके करणपने करके मनकी प्रसिद्ध 
हो रही है | हां, फिर अनिन्दरियपना तो उस्मनका नियत विषय नहीं होनेके कारण इद्वियोकि 
'विधर्मपनसे है, करणरहितपनेसे नहीं । अर्थात्‌-इन्द्रियां करण हैं और मन इन्द्रियोंते मित्र अनिन्द्रिय है। 
अतःकरण नहीं होगा, यह नहीं समझ बैठना | देखो, वात यह है कि स्पशनादि पांचों बहिरंग 
इन्ह्ियोंके विषय स्परी, रस, आदिक नियत हैं और मनका कोई विषय विशेषरूपसे नियत नहीं 
किया गया दे | प्रायः सम्पूर्ण विषयोंमें मनकी प्रवृत्ति सनने मानी है । अतः इब्नियोंके धर्म नियत 
विषयले पेधर्म्य रखनेवाे अनियत विषयल दो जानेसे मनमें अनिश्चियपना है। अन्य इद्वियोके 
समान मनमें भी स्वार्थोकी उपलब्धिमें प्रकष्ट उपकारक होनेसे करणपना समुचित बन रहा है| यदि 
कोई यों कहें कि यों मनको भी करणपना माननेपर सूत्रसे विरोध हो जायगा। सूत्रमें पांच इन्तियां दी करा 
मानी गयी हैं । आचार्य कहते हैं कि यों कोई सूत्रते विरोध नहीं आता है । क्योंकि ४ पंचेंबिसणि, 


कल्सभनरिन्तासणि तहैदै५ 
डतिमानि ” ये दो सूत्र हैं । पांच इक्षियां हैं बे दल्य और भाव भदसे. प्रस्सेक 'दोअझारवाली-है इत 
' प्रकार अरहां दो:प्रछारके मनकी भी विना कहे 'दी साम्यंस सिंद्धे हो जाती दै॥ “' तदिव्वियानिश्दिय- 
दिमित्तम ' इस सूक्रों इद्धियोंके स्राथ अनिद्विय भी प्रधानरूपसे कहा गया है तथा पांचमें अध्यायके 
४ शरीरबाब्मन:प्राणापाना: पुद्रछानाम्‌ “' इस सू़में. सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने पुद्ठल निर्मित 
ढब्यमनका स्वर्य कण्ठोक्त निरूपण किया है 


तस्मादिद्रियमनसी विज्ञानस्प कारण नार्थोपीत्यक्ंंकैरपि द्विविषेंद्रियसाम्रान्यदातस्त्वेन 
दिविधस्य मनसोभीह्तत्वात्‌ । द्रव्यमनःप्रतिषेधिवच॒ताभावात तत्मतिषेषे मम्राणाआपाद्युकत्स- 
ग़म्रविरोधाश । तत्राहोपुरुषिकामात्र केषांसिदविभावितसिद्धांतत्वसादिर्भावयति । 

तिस ही कारणसे सम्माननीय श्री अक्कऊँक महाराजने भी यें ऋटकर कि दल्तिय और सन 
द्वोनों दी विज्ञानके कारण हैं, किंतु विषय द्वो रहा अर्थ भी विज्ञानका कारण नहीं है । इस कथन द्वारा 
दोनों प्रकारकी इन्नियोंके प्रतिपादक सामान्य वाक्य डोोनेसे द्रव्यमन और मावमन .दोनों प्रकारके 
सनको अभीष्ट किया है। तथा व्रव्यमनका प्रतिषेध करनेवाले बचनका अ्रभाव है, उस व्न्यबनका 
'निषेध करनेमें कोई प्रमाण नहीं है। युक्ति और आगमसे भी ब्िरोध आता है। फ़िर भी वहां दन्यमलका 
निषेध करनेमें आश्वय दिखाते हुये नम्न, निर्लज, पुरुषक्रीसी केवल चेशयें करना तो फिन्ही- चार्बाक 
सद़्दवादियोंके पिद्धांतविषयक विच्चाररह्दितपनको प्रकट करा रहा है । अर्थातू---दव्यमनका 
निषेध करनेवाले चावीक बिचारे सिद्वान्तरहस्यका परामर्श नहीं कर सकते हैं । यहांतक .प्रन्यकारने 
भावमनके साथ द्रब्यमनको भी ऐिद्ध कर दिया है। मैं ही पुरुष हूं यों अमिमानजम्य अपनेमें उत्कर्ष 
प्रम्भावना ( बहादुर ) तो आहोपुरुषिका है । 

कमरिदाह-द्ृब्यमन एवं भावमनोस्ति तथास्मपुष्टलव्यतिरिक्त द्रव्यांतरमिति तदप्पपसाश्यति । 

कोई वेशेषिक या नेयायिक्र यों कद रहा है कि द्वव्यमन ही भावमन है और वह द्रष्यमन 
तो आत्मा और पुद्नल दोनों द्रव्योंस अतिरिक्त हो रहा न्यारा नौ द्रव्य है। ०“ प्रथिव्यापस्ते 
जीवायुराकाश काठो दिगात्मा मन इति द्रन्याणि ” यें। कणादमुनिप्रणीत सूत्र है। इस प्रकार 
उस वेशेषिकसिद्वान्तका भी निराकरण श्री विधानन्द स्वामी अभिमबार्तिक द्वारा करते हैं । 


आत्मपुद्लप्योयव्यतिरिक्त मनो न तु । 
द्रब्यमस्ति परेरुक्त प्रभाणाभावतसथा ॥ ५ ॥ 


अन्तरंग निशेत्ति और रब्धि, उपयोग, रूप मन तो आत्मद्रन्यस्वरूप है तथा बहिरंगनिदत्ति 
और जध्दरकमलरूप, उपकरण ल्वरूप मन तो पुद्ठछकी पर्यीय है। आह्मा पर्वीथ और पु 











कर्ममनवल्अरो से शो ईत शतलनीमी: हसन मेह है,” थी। हि दूं! विहांन कैरिकीने 
- पपंसिक्ल्ीवी। कंयोर्णि लि प्रकिर सिमेकी संतेत्र (नीमी- दव्प भागने साधक प्रमोणेंकि जिभावेहैर। 






की ः पद एप विसिरिति कि बकतत फषभिई एक 
सरवर्य मनी सकी कि्कलार पवनवर्टित पुरील्पलसि हे: हे: परिसर हि 

जर/समर्य पिष्यते ये तरयाग्रैत/ पोहोलिकावानित्येजे प्रसेगांतू "हा ।/ 
छा ल+तजूि भावि मेने तो आलोक पंवीर्य 'है।' क्योकि बेह भोवमन' तो लब्धि 'और "उपयोग! लैशेप 
हि एंटी आठ (शेधांठे कमल समान यमन! होते कहे भी उसे धवमन की अंमीप हो “जॉर्लिपर 
झाजी शत प्रकंट हीं हो'पोती हैं। अतः उस मोगममी' भुक्तिप्रमोणित प्रसिद्िं 'हो जीती हैं। ही. 
क्यमने मी (पक्ष ) 'पुरलकी पयोवे हैं ( सोष्य ) क्यींकि. उस भारवेमनेफा उपरीरे कैरमेंमीले 
हैं?'हंत) मैंह'कि रफन आदि ॥रभ्येद्नियाँ उपकारक करण हमले पुििकी “पेधीय हैं" 
एककध्आाम्त हां। दूसरे वेशैषिकों करके"उम आत्मा और पुदुलेपपोयसे व्यति्ित कह 
दि पेन मे साधा जी सकता है [8 पति मांषी न्योंरा अच्य सी्िमेत्रले प्रमाणकों जमाने है। 
विहवेशीपिकाके सिदोश अनुसोर बेह प्रेभाण प्रस्तुत” करी! कि “* झोनॉगीग्पोदिको मरने! है शी 
व्वियाथसन्निकर्ष ज्ञानस्य भावोउमावश्च मनसो ढलिंगम्‌ (वेशेपिकद्रीलिंस । प्रय॑भोगीगमर्यसिश्ीनी, 
'फीशाफ्रिएफ गिीक्षिएत]ज्ता हरित: लिंगार। 2. एके/एें । कई छरोंक्र अली जागीक्रा दी 
मपक का दे सज़॒री मत या परापड/,खनेपर भी पांचों ज्ञान ऋमसे डी झेते हैं... आचार्य 
हित औ।कि बढ, तो पे ' उस तो केबल मनकी:जिश्वासपूर्वक ज्ञाति हो, जा है | यूतर मनकझो 
न्याय ढृब्यपना पाता, है .। गो के कहते हैं, कि मूनकी-प्रतियति ही. जानेध 
परथिव हि, शाठ ०५ 0 तिपय जानेसे परिदोष पु ३2:33 पेघ भिन्न 

कर पृथिबी पिश।औबढ। गिि 

खतत्र द्रव्यपना छिद्ध ही हो अथात्‌ू-स्पशनवाले पृथिय जरू, तेज, वायु, इन चार 
कप परिणाम तो मन हो नहीं छिकाि हैंह ह्योर्फि छगा।कबान जक/लिकाधापी कारण 
हो दे पंयोगके आश्रय ( केस) , दुःखक्े 
ताक्षातकारमें आकाश भी ऋरण 520 /80 47207 4020: + रे 
ही लिही है। अत! जिले, तेज वीर्य, आकाशिं। काछे, ऑ्श्मा/ ईने ओह उष्योंका 
फिफेंप हैं जानित' मतको नया नौमों ८व्यपका/ सिंद हो'जाता' है'। आचार्य कइतै्देगकिल्यह/८ तोडि 





कईना कियोंकि मसके।/ए्निवी/कादि/जाद, हल पक कप करना: कहिदा क। कसी सिल्रकी-आ॒सिक्रिक 
को हक़ जकातदास पका कह फिललति (हें; का पेड परी फापआलाऋ्फ हि ६: फजी* 
अक्लाफशोगहव्यकडोतिफ्र: (ऐेत0:, ऋधके। ॥रताजन्इपोज्ा। ) ।कल5८ कि सेंग छतेतको £ 
पुछ्त्ष हरकत एड ही. गाता है।। ।फ्िहतकी छक्क: मरताको। औढ़।हन्पोलि ।४भ्तिमिकरा/ 
पके /नीम्न.८वव्या्म।- के ह)सिक् कण तिया/या :2॥) कमाकेत-ह8/मजिक: छ्लिट्षन्तीसा/ 
उम्ब फल केह पुक्कानिमिताातल भा; सार्कक्र/क्ता:डेफ़ी ।./खरीराइमर्ग अफ्ापाता। पठान: लत 
सूत्र-डाय् ।माक्तो।।एनाज़ब। नताय्र | हुआ विर/>विका ,ज़ेगा।॥. श्सपप्रकरामें (इतने हीड अमर: 
अनुसार कथन पर्याप्त है। यहां मनके पुद्कल रचितपनके प्रसंगका बढाभा भनुचित-है।। क्रिकानरेंक्लि८ 


झा ताप है 5 पागाग]नेक्ाशनिएाधा जा छनाक्षाने वनणाए के | 
एफ अडाल्य/फयमग्रे3पतप्राएसहिह स्वाद गो वकफजपिलफेलित। 
तदयुक्ते, योगिद्रव्यमनसानेकांताद | योग्रिनो।शिक्षत्प्रकः साफिजााकक कि हे 
द्रियूं तु न. भालेंद्िययुक्तं क्ञायिकज्ञानेन, सह ज्ायोपण्मिक्स्स भावसनोज्स्प/विरोजात्‌ | न च 
वहितों तहयमलोशाि न छंति,. अहिरितरुयुभुवन्रा छू. करशमद्रिफतीति//अपनात, ॥ बनी 
विज्ञत्नविश्वेषादेध/भार्सन/ सा धनी य॑, छिद्धान्न सात्रिमर्ससोद्रक्ममन्स।/सिद्धिरित्साबब +ाएजलि) 
ग* हे फोर दूर्सरें”'परणिडित “यों मिवेदन केश रहे हट (कि! वृंस्यमेंल। ( पैक )7शावमनते संहिशिए 
दो २हां' हों क्रब्य-है! (+ साष्यंदल ) करण होमेसे( हेहु।)“रएशीन) औदिक #भ्यर्केरणों (या फ़क्ा 
समान अम्पवदर॑त॑-)। ! इनका: अँमिप्रांये द्रव्य मनेके! साध... लॉवममको' अंविनामार्ष नियंत रसनेका 
]खिलाये कहते है किधंढ उमकी' कमा! वुश्िरकिंत/हैं'॥ क्वीकि/थों । योियाफि! # यमन हेंहुीएा 
व्य्तिथौर दींए/आतो' है ।| ज़िकोली जिटीकंवर्सी पदाधीकों गुप्त प्रत्यक्ष! करिनेयाले। गीतीफा हसन * 
विविध्षम की रही हन्ता भी मोव॑गर्मेसे 'सहित/ नहीं है" तंथा तेरहनि!' चौंदद्ी ५(णस्थानवर्सी' 
विराम न ही रहीं?पांच व्येंद्रियां' भी भवित्वियोंस'थुक्त' मेही है ।किनॉपरण किमीके क्षमेसि उ्पसि हैये 
क्षायिक केतरलल्ञानके ली्थ'क्षमि|्ररणक कधोपशरमर्ते उत्पर्ली' हैये।भीवमर्न और “भावईत्रियोंके' हेनिकी' 
विरोध है । जिन जीबोंके पास क्षायोपशूमिक्‌ बे्रि ब् 
गुणस्थानवाले योगियोंके और चोदहमे 27220//24 
भगवानके पांच बढिरंग दव्ज इहियाँ अर हरि अस्त जि 
करेंकि पुछजीछाग्रज;भी-एमन्‍्तभदा पाते इृढतक्र्यजस्तेके। लेक्िय्राय / श्ाइी। स्तुति, करते 
सफःओे कड्ादि कि/#! कहिसका्युपरसता: कक्रकेमबियातिनार्भक्तू) नाप हगामदक्षिए चखदा लॉमेदीः 
तकतवाबेलदिनेदिक रीता देय बहिगइत्िए/शर जत्तरंग/इदियां। श्री फसों प्रकारकेलीकण) 
आफ; हैं. किले छंद्ारे,आंनका: जिषात/क़रेबाले नहीं; ४) जे ऊड दव्पेंदिता, लो इकिकलता फा्षकाताली 








हैबट.... त्वारवेलीकवार्तिक 





मेमिनाथ मगवन्‌ [ तुम इस सम्पूर्ण जगतकों इथेलीपर रक्खे हुये आमढेके समांन सदा कभीके जाने चुके: 
ये+अलहाय ' फेबलज्ञानका प्रकाश हो जानेपर फिर वोई भी दन्येच्रिय अपने कार्य माविच्तियका/ 
सम्पादना महीं कर पाती हैं । तिस्त कारण विज्ञानविशेषते ही भावमनकों साधना चाढिये । ही; 
भावषमनक सिद्ध हो जानेसे द्रव्यमनकी सिद्धि हो जाती है यह निर्दोष व्यवस्था करना है। जिन 
जीकॉवे भांगमक पाया जाता है उनके द्वव्यमन अवश्य होगा | किन्तु जिनके द्रव्यमम है उनके. 
महेसंम होय, नहीं भी होय, इस प्रकार भावमन और द्रव्यमने कार्यकारणभावगर्भित व्योप्य- 
व्यपकभाप, सम्बन्ध, है | 

येषां तु प्राणिनां शिक्षाक्रियालापग्रहणविज्ञानविशेषाभावः श्रशत्तद्धने निश्चितस्तेषां 
संकिस्धामाकभ्त भाषमनोरित तदभावात्न द्रत्यमनो 5तुमीयत इत्यमनस्कास्ते ततो युरे संद्लि- 
स्वासेशित्वास्यां समनस्कामनरकत्व व्यवस्थापवितुम । 

हां; जिम प्राणियोंके तो उस मबमें सर्बदा शिक्षा, क्रिया, आलछाप, ग्रहण करनेवाले विज्ञान 
विशेषोंका अमाव निश्चित 'हो रहा है, उन मक्खी, चींटी, कोई कोई पशु, पक्षी भी आएि जींबोके' 
संश्ीपनका अमाव' हो जामेसे भावमन नहीं है. और उस भावमनका अभाव हो जानेसे व्रव्यमनके 
सदड़्ावका भी अब्यमान नहीं किया जा सकता है। कार्यस कारणका अलुमान ह्वो सकता या | 
अर्थात्‌--भाषमन इतना परोक्ष नहीं जितना द्रव्यमन परोक्ष है। हमको अपने भावमनका ग्रदयक्ष भी 
हो. जाता है । दूसरेंक भावमनका अनुमान सुल़भतासे हो जाता है | अतः भावमनके अमावसे द्रल्य- 
मनक्रा: अभाव साथ लिया है| व्यापफके अभाव ( व्याष्य ) से व्याप्पका अभाव ( व्यापक ) अनुमित 
हो जाता है । जेसे कि वन्द्मभावसे धूमाभावका अनुमान कर लिया जाता है । व्यापक वस्तुका अभाव 
व्याष्य'्यानी अल्पंदेशइत्ती हो जाता है और व्याप्य पदार्थका अभाव व्यापक यानी बहुदेशबूत्ती- 
हो/जाता,दै। यों इस द्वेतुसे वे असड्ी जीव अमनस्क जाने जाते हैं |तिस कारण संश्ञीपन और असंडी-' 
पवसे. जीवोंका समनस्कपना. और अपनस्कपना व्यवस्था करानेके डिये युक्तिपूर्ण दै । 


ह्ति' सूत्रत्रयेणाक्षमनसां खामिनिश्रयः । 
संज्ासंज्िविभागश्र सामर्थ्याद्िहितोंजसा ॥ ६ ॥ 


इस: प्रकार तीन सूत्रों 'ऋरके इन्हिय और मनके स्वामी द्वो रहे जीवॉका निश्चिय कर दिया! 
गगा है । तथा सजी जीबोंका. विभाग करते हुये परिशोष न्यायकी सामर्थ्यते अर्जी. जीवोंका विभाग 
भीशर्टिलि कर दिया मया' समझ लेना चाहिये | अर्थात्‌.“ बनस्पस्येतानामेकम्‌.” कृमिपिपी- 
किकषाणनरमलुग्यादीयामेफेकइ दाने, “' इनः दोनों सूछोंसे पांचों या छऊ इन्द्रियेंके अधिकारी या सवावीः 
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हो रे. जीग्रेंका बेन किया है , तथा तीसे', .“ छेहिनः समनस्का: ”” इस. सूतंसे संज्ी,, असही, 
जीवोका.. प्रधगृमाव थी उमास्वामी. सहाराजने कढढ दिया है । एक एक संतों अपरिमिल 
बाच्यार्थ, भूत, पडा ही । 
अर यथा स्पर्शनस्प बनस्पत्येताः स्वामिन:, कृम्पादयः तस्य रसनदृद्धस्थ, पिपरीलिकांदय- 
प्राणडृद्ययो।, अपरादयस्तेषां च्षुइंद्धानां, मनुष्यादयस्तेषापपि भोनइद्वानां तथा संड्िनो 
मनस इति प्रतिप्तव्यं। ये तु मनसोस्वामिनः संसारिणस्ते थ संज्िनः इंति सैश्प्सहि- 
विभागश्र परमार्थवों विहितः । 
तिस प्रकारकी पंहिठी स्पर्शन इच्रियके प्रथिवीसे प्रारम्भ कर वनस्पतिपयेत जीव स्वामी हैं, 
और रसना इन्द्ियत बृद्धिको प्राप्त हो रही उस स्परीन इच्द्रियके स्वामी छठ, जौंक आदिक जीव हैं | 
तथा प्राण इन्द्रियस बढ रहीं उन स्पशन और रसना यों दो मिलकर तीन. इन्त्रियोंके स्वामी गींठी, 
खटमछ, आदिक जीव हैं. एवं चौथी चक्षु।इन्तियसे बढ़ चुकों ब्दोकर उन स्पर्शन, रखना, प्राण, 
इन्द्रियोंके, स्वामी भोंरा, मक्खी, पतैगा, आदि प्राणी हैं, तथेव पांचवी श्रोत्न इश्रियस अधिक हो रहीं 
उन स्फ्शीन, रसना, प्राण, और चक्षुके स्वामी तो मनुष्य, घोडा, द्वाथी, आदि जीब हैं |तिस प्रकार दी 
संड्री जीव उन पांचोंके और मनके स्वामी हैं, यो समझ ढेना चाहिये। यहां यथाके साथ तथाका अन्वय 
कर पंक्तिका अर्थ छगा देना । और जो जीब मनके स्वामी नहीं हैं वे संसतारी जीव तो संझ्षी. नहीं हैं । 
इस प्रकार वास्तविक रूपंस संझ्ी ओर असंडी जीवोंके विभागका विधान इस सून्रढ्वारा किया जा चुका 
है । केषलज्ञानी जीवोमें संहीपन, असंश्ीपनका भेद नहीं है । वे दोनों अव्स्थाओंसे रहित हें । 
तदेवमान्हिकार्थयुपसंहरभाह । 
तिस कारण इस प्रकार प्रकरणोंके समुदायभूत आन्हिकके अर्थका उपसंदार ( संक्रोच ) कर 
रहे श्री विद्यानन्द महाराज अप्रिम वार्तिकक्ो बशस्थ छंदद्वारा स्पष्ट कद्कते हैं । 


इति खतत्तादिविशेषरूपतो निवेदितं तु व्यवहारतों नयात। 


तदेव सामान्यमवांतरोदितात्खसंग्रह्त्तद्द्वितयप्रमाणतः ॥ ७॥ 

दवितीस़ अष्यायके आदिमें इस उक्त प्रकार जीवके निजतत्त, छक्षण भेद, इन्द्रिय, आदिका 
सामान्य रूपसे कथन कर पुन! व्यवहार नय करके विशेष रूपसे उन स्वतत्त आदिका इन प्रकरणोंमें. 
सूतरकार, श्री उमास्वामी मद्ाराजद्वास दार्शनिक और सव्यजीबोंके सन्‍्मुंख निवेदन किया जा चुका है ॥, 
वह छाम्रात्य निरूपण ही व्याप्य बिशेषको कड़नेवाके स्वकीय, संभ्र, बन्यत्रह्वर, ऋजुधूत्र, नयोद्वारा 
विशेष रूपसे कद दिया जाता है तथा दोनों सामान्य विशेष आत्मक वस्तुको विषय करनेवाले प्रमाणंसे, 
सत्र कद दियां गया समझ देना चाढ़िये । नयः और प्रमाणोंके पिषय द्वो रदे धर्म, धर्मियों, करके 
जीवमस्व, गुष्फित हो रहा दै । प्रत्यक्ष परोक्षस्वरूप दोनों प्रमाणोंसे सम्पूर्ण विषय परिक्षात ढोजाते हैं | 











७८ तच्यांधैछौकपायिक 
० अप प्रभोणनयैरपिंगम हत्युक्ते तज जीवस्य स्व॒तस्वमिह सामान सैत्रशेदवांतरोक्तोदविगते 
निवेदित तद्लैदाः परीपश्षमिकादयों व्यवहारनयात्‌ यज्जीवस्य स्वत तंदीपशंमिकेंदिगेदर्रुे 
पिति । पुनरप्योपश्ञमिकादिसामान्य तत्संग्रहाद तम्भेदो व्यवहारात्‌ । यददौप॑शामिकेसमॉरन्य 
तंदमेंदे, वत्लायिकसामान्य तश्बमेदः यन्मिअ्सामात्ये तंर्दशादशमेदं, य्दोदििकंसापान्य 
तदेकविश्र्िमिदे, येत्पारिणामिक सामान्य तलिभेद इति। पुनरेपि सम्पेक्लॉदिसीपान्य 
तत्संग्रशद तमदी व्यवह्यरादिति संग्रहव्यवहारनिरूपणपरंपरा मायुजुतूभादयरतंथ्यां । सेप्रॉन्यि- 
विशेषात्मक हु स्वत सकले प्रधानभावाद्‌ प्रमाणतोधियत निवेदित सूजकारेण | एवं जीवस्य 
हक भेद इम्ियं मनस्तद्विषयः तत्स्थामी ये सामान्यतः संग्रहाद्रिशेषतों व्यवहाराद पपात- 
अदोर्पितंसामान्य॑विशेषतः प्रमाणादधिगम्यते । 
प्रमोण और नंयोंकरके जीवादि पदा्थोका अधिगम होता है । यह पहले अध्याय कहाँ जी 
थुंका है । उने सात तस्‍्वोंमेंसे जीवतस्वका निजतत्व तो यहां द्वितीय अध्यायके पंढिंले सूत्रमे जी 
हांमान्य कहा गया है, वह नयके अबान्तर व्याप्य भेदोंमें के गये संप्रहमयसे जान लिया गयों कही 
जा चुका है । दां, जीवके स्वतत्वके भेद हो रहे दूसरे औपशमिक, क्षॉयिक, आंदि भाव तो ध्यवाहिर 
नयसे यों गिनाये गये हैं कि जीवके जो स्वतत्त हैं बे औपशमिक, क्ायिके, आदि भेदश्वरूंप हैं | 
फिर भी उते औपशमिक आदि सामान्यकों संप्रहमयसे जानकर उन औषैशमिक आदिके भेदोंकों 
अधिगम व्यवहारनयसे थों जान लिया कह दिया है कि जो औपशमिक सांमॉन्य है; वह दी मैदवांला 
तत्त्त है, और जो क्षायिक सामान्य खतत्त हे, वह नो भेदोंग्ो भार रहा है, तंथा जो जीवका 
निजतंत्व मिश्र सामान्य है, वह अठारह भेदोंमें विभक्त है, एवं जो सेलहनयसे सामान्य अनुसार 
एक ही औदपिक निजतत्व है, बह व्यवद्वारनयसे इकईस भेदोमें बट हुआ है । जो परिणामिक 
पामाल्य माव हे, , पढे न्यव्वास्नयसे बह तीन भेदवान्‌ है, इस प्रकार संग और न्यवद्ारनयसे 
छतत्वके भेद प्रभेदोंकां निरूपणं आदिके सात सूत्रोंमे किया गंया है, फिर भी वहीं संम्यक्व आदि 
पतामान्यकी जो संप्रहति जाना गया है, उसके भेद ध्यवहारस जाम लिये आते हैं] #यंवद्धारनयसे 
ज॑नि चुकेके ऋजुसूअनयसे पुनः प्रभेद जान लिये जाते हैं | इस ढंगसे संप्रद और व्यवहारेद्रांश निरू- 
पंण करंनेकी परम्परा सूक्ष्म ऋजुसृत्रनयसे पहिछितक समझ ठेनी चाहिये। अरथर्ति--जंबेतक एके 
समयवततीं सूक्ष्म एक दी पर्योयतक नहीं पहुंचे, तबत+ पहिलेके भेंद प्रमेदोंको संप्रेह और व्यकहरन 
है खंतियाना चाहिये, जैते |कि प्रासादके इढ माण्डागारमें बडा संदुंक है, वहां बड़े शिफर्ी 
डिश्वों रक्त है । डिन्वेमे डिविआा और डिंविआमें वखपेष्टित हो रहे रलभूषंण धुरक्षिंत हैं। उंती 
प्रकार पहिलें व्यवहारसे जाने गयेको संप्रहका विषय बनाकर पुनः उंसके 'ज्योष्य 'क्विषेकी व्यवदारले 
मानो, फिर भी यदि विषयोके परंतौमें छोटे छोटे अनेक परत दीसें तो उस व्यपहरनर्य्कः क्विवंकी 
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झंडलयघ्प जलकर उसके मी व्यागाक़ो पुत्र व्यवद्ास्नयते जाड़ो, जक़्तक ऋषुधूत्त सग्नक्ता विषय 
प्रीमोषय व दोप हहतक हम, ह्मवाप्तर ्रयोंक्ी परम्पणकों बढ़ाते जाब़ों | जीव ' पद्यर्धक़ा समार्ण 
'अ॥अ 454०3 ब्रद्मेद्याय कोई भी एक परम था पर्मी प्रधाव बिदक्षित दो जाता 
। कण जोश अप्ताह सज़ा जादा है । ढां, ममाणदाया तो संपूर्ण झामाग्रविशिष आापफक स्व 
फापतरूपले जान लिया यथा । प्लुक़्क़ार की उसात्वाभी मद्माराज कहके निवेदन कर (विश यग्या है। 
इत्र पकार सात सोंद्रत जीवका कल और दो सूत्रद्यण जीवका छक्षण तथा पांच पुल्नोंदयग 
ज़ीक़के खेर एवं शप्तिम पांच शूत्रोंक॒रके जीवक्की इखियां और मन स्री तथा आगेक़े दो सूजेकरके 
जीवक़ी छड़ दन्द्ियोंक़े विषय तवैव तीन सूत्रों करके जीवकी छह इच्दियोंके खामी ये सब ज़ान 
ड़िये जावे हैं । अद्धांचक द्वितीय अभतयके चौवीत सूत्रोंका निरूष्य अर्स बता दिया है। प्ामान्यरूप 
करके संखनसते उक्त विक्रय जाना जाता हे कोर विशेष रूप करके व्यवद्धारनयसे उक्त खतत्न 
बक्षण आदिफ़ो जान ढ़िया जाता है. तथा सामान्य और विशेष दोनोंको प्रधानरूपसे विवक्षा प्राप्न 
करनेपर प्रमाणसे उक्त सिद्धान्त निर्णीत्र कर लिया जाता है । 
हति ताला छोक़ालिकालंकरे ट्वितीयाप्यायप्प प्रकरमानिकस । 
ग्रहांतक तखार्थतृज्रके अकंकारसरूप तार्थ छोफक्तेक प्रन्थमें दितीय . 
अध्यायका श्री विधानन्द स्वामी कृत पहिछा आहिक समाप्त हुआ | 
ऊँ हैँ भरी द्ादशाक्गप्रभूतिकमनप मन्जमुघारसन्तः । 
शुक्कष्यानात्मिकां यां मतिमवधिमनःपर्ययों चावहेल्य । 
सापालीकलतत्वाथपिगतिकृशनला साईती श्ारती नः ॥ १ ॥ 
+--२(#&#»(--- 
इसके अनन्तर जिशाला होती है कि संसारी जीवके मर जानेपर यानी भुज्यमान आयुःकर्मके 
मुगत शुकनिपर पूर्वजन्म सम्बन्धी शरीसके नष्ट दोते सन्‍ते विचारक द्रब्यमतका भी विनाश हो चुका 
है, ऐसी ददामें असहात्र आत्मांकी भविष्यमों जन्म ठेने योग्य कषेत्रके प्रति अभिमुखपने करके प्रदृत्त 
अछा कैसे हीमी ! बताओ । ईश्वर, ख़ुदा, यमदूत आदि तो जैनसिद्धान्त अनुसार क्षेत्रान्तरमें छे 
जाकर जन्म करा 'देमेवाके. 'माने नहीं गये हैं | उनके पक्षपाती पण्डितेनि जैसे वे माने हैं. वैसे ईश्वर 
आदि प्रमांग लिद्ठ भी नहों हैं । इस प्रकार उप्रतारण जिड्ासा होनेपर श्री उमास्तरामी महाराज इस 
अधभ्रिम सूतका अवतार करे हैं । 


.. पिग्नहराती कसयोगः ॥ २५३ 


# 


रैज्रे तल्लॉ्ैश्ोकबां्तिके 


०" ऊंधूर्ण शरौरोक्रे प्ररोहक्ा बीजभूत वह ज्ञानावरण आदि 'अष्टकर्मीका समुदायमूत ' कंर्मेण 
शरीर ही यहा कर्म कहा जाता है। मन वचन कायके उपयोगी वर्गणाओँमेले किसी भी एकका निर्मित 
पाकर हुआ आत्मप्रदेशोंका सकम्पना योग माना जाता है । उत्तरमव सम्बन्धी शरीरके प्रहण करनेके 
लिये ही रही गतिमें कर्मयोग निमित्त हो जाता है| अर्थात्‌---उत्तर भें जन्म लेनेके लिये आकार 
प्रदेश श्रेणियोंमें चले जा रहे जीवके कार्मणयोग हो रहा गतिका सम्पादक है। जगतमें जड ' पदार्थ 
 अहुते विस्मयजनक कार्योकों कर रहे हैं। चेतनकों अनेक वर्षोत्क उनकी शिष्यता प्राप्त करना मांन्‌ँ 
आवश्यंक हो जाता दे । वैज्ञानिक विद्वानोंदारा जडके चमत्कारक कार्यद्रष्टि गोचर करा दिये जाते हैं । 
श्ैतन तो मूल सरीखा उनके (>मुख देखता ही रद जाता है | चेतनके भूक, प्यास, शीत, उष्णता, 
बाधा, रोग आदिको जड ही मेटता है जीवित शरीरमें भी चेतन जीव पोंगा सरीखा खडा रहता है, जिस 
छमय कि शारीरिक प्रकृति अनेक आश्चर्यकारक कायौका सम्पादन कर रही है अतः जीवकी पझरीरके 
लिये गतिमें अथवा पुद्ठलके आधानके निरोधक साथ हो रही गतिगमें करमयोग प्रेरक निमित्त हो रहा है। 

विग्रहों देह! गतिगमनक्रिया विग्रहाय गतिः विग्रहगतिः अश्धासादिवदतन्न ब्वात्तिः कर्म 
कार्मण क्वरीरं कमेंग योगः | कामंणशरीरालंबनात्मपदेशपरिस्पंदरूपा क्रियेत्यर्थः | विग्रहगती- 
कर्मयोगोस्तीति प्रतिपसव्यं, तेन पूर्व शरीर परित्यज्योत्तरच्चरीराभिमु्ख गच्छतों जौवास्मांत- 

$। | 

विप्रद्द शब्दके अर्थ देद, राजनीति सम्बन्धी छह्द गुणोंमें एक गुण, युद्ध, विस्तार, ये कई हैं। 
किन्तु यहां सूत्रम पडे हुये विम्रह शब्दका अर्थ देह पकडना चाहिये गति शब्दके गमन, मुक्ति, ज्ञत्ति 
प्राति, अथोमेते यहां गमन करना स्वरूप क्रिया अर्थ लेना चाहिये। विम्रहके लिये जो गति होती है बह 
बिम्रद्गगति द्ोती है । यहां कोई प्रश्न करे कि “ रथाय दारुः रथदारु: कंटकाय सुवर्ण कटकसुवर्ण 
रथके लिये काठ है, कडेके लिये सौना है, इस प्रकार “ प्रकृतिबिक्तिभाव ” सम्बन्ध होनेपर उसके 
ढिये इस अर्थमें चतुर्थी तत्पुरुष समासग्गाति हो सकती है। किन्तु यहां तो शरीरको बनानेके लिये गति 
कोई प्रकृति नहीं है । अतः समास होना कठिन है । इसके डिये प्रथमले ही आचार्य कह देते हैं कि 
विप्रद्नगतो यहां “ अश्रघास , छात्राल, इयादिके समान समासच्यतति कर छेनी चाहिये, घोडेके लिये 
पास है, विदार्थीके लिये अन्न रखा है, यहां प्रकृति विकृति भाव नहीं होते हये भी तदर्थपनेकों कह 
रही चतुर्थी समासबृत्ति हो जाती है | तथा कर्मका अर्थ आत्मामें प्रवाह रूपसे उपाचित हो रहा 
कार्मण शरीर दे । कर्मस्‍्वरूप ही जो योग है बह कर्मयोग है। यानी कार्मण शरीरका अबरूमय केऋर 
इयी आत्मप्रदेश कम्पन स्वरूप क्रिया इस कर्मयोगका अर्थ है, विम्रहये छिये गतिमें कर्मका योस 
है यद्द समझ ठेना चाहिये | तिस कारण पूर्वशरीरकों छोडकर उत्तरभव सम्बन्धी शररके अभिमुख 
गमन कर रहे जीवके मध्यवर्ती अन्तराठ्में कमीके अहण करनेकी तिद्धि शो जाती है। कार्मणकाय 
योगद्वारा उस समय भी कार्मण .वर्गणाओंका आकर्षण होकर आवक ज्ञानाबरणादि कर्म बनते रहते हैं। 





तत्यायनिम्तामणिः ७६ 
कुंतः पुनरर्वेग्रहगती जीवस्प कर्मयोमोस्तीति निश्नीयत इत्याइ 
फिर यह बताओ कि विप्रहगतिमें जीते कर्मयोंग विधमान है, यह किस प्रमाणते निश्चित 
किया जांता है ! इस प्रकार प्रश्नस्वरूप बाणके छूटनेपर बाल्यालकी रक्षा करते हुये श्री विधानन्द 
स्वामी वश्अकंक्चरूप समाधान वचनको कहते हैं। 


गतौ तु विग्नहार्थायां कर्मयोगो मतोन्यथा । 
तेन संबंधवेधुर्यादृव्योमवन्निवृतातमवत्‌ ॥ १॥ 


विप्रहके उपार्जन अर्थ हो रही गतिमें तो कर्मयोग प्रेरक कारण माना गया है, अन्यथा यानी 
कर्मयोग नहीं माननेपर उस समय उन कमोके सम्बन्धसे रीते रह जानेके कारंण यह जीव आकाशके 
समान सर्वथा कर्मझून्य हो जायगा अथवा कर्मयुक्त हो रहा जीव मुक्तजीबोंके समान बन बैठेगा । ऐसी 
दशामें तो मर जानेपर सभी जीबोंकों कर्मीरक्त हो जानेसे मुक्तिकाम प्राप्त दो जायगा । संसारपरिवर्तन 
नहीं हो सकेगा, जोकि किसी भी आस्तिकके यहां अभीष्ट नहीं किया गया है 


येषां विग्रहनिमित्तायां गतो जीवस्य कर्मयोगो नाभिमतस्तेषां तदा पश्चाद्वा नात्मा पूर्वेकर्मे- 
संबंधवान्कमंयोगरहितत्वादाकाशवन्मुक्तात्मवच्च विपर्ययप्रसंगो वा | 
जिन श्रतिवादियोंके यहां शरीरके निमित्त हो रही जीवकी गतिमें कर्मयोगको कारण नहीं माना 
गया है उनके यहां उस समय अथवा पीछे भी आत्मा ( पक्ष ) पूर्व कर्मोके सम्बन्धवाठा नहीं सम्भ- 
बता है ( साध्य ) कर्मयोगसे रहित दोनेके कारण ( देतु) आकाशके समान और मुक्त आत्माके 
समान ( दो अन्वयदृष्ठान्त ) पढ़िका इशन्त तो सर्वथा कमौके असन्ताभावकों साध रहा दे और दूसरा 
द्शान्त कमोंके सद्घावपूर्वक रिक्तता ( धंस ) को पुष्ठ करता है | अथवा दूसरी बात यदद भी है कि 
विपर्यय हो जाने भी प्रसंग द्वोगा । अर्थात्‌--मरते समय कमौसे सर्वथा रीता हो गया आत्मा पुनः 
जन्मान्तरोंके फछोपयोगी कर्मोका नवीन ढंगसे यदि उपार्जनन कर छेता है तो कर्मौंके भूत, वर्तमान, 
भविष्य, त्रिकाल, संसर्गावष्छिन अलन्ताभावकों घार रहा आकाश अथवा कमौके वर्तमान, भविष्य, 
कालद्वय सेसर्गावष्छिन जंसओो धार रहा मुक्त आत्मा भी पुनः कर्म छिप्त दो जायगा, जो कि इष्ट नहीं हैं। 
आत्मनः परममहत्त्तात॒ गतिमत्त्वाभावाद्विग्रहगतिरसिद्धा ! तथोत्तरशरीर्योग एवं 
एत्येककालत्वात्तपोनान्तरालमध्ष्योगराहित यतो पूर्वकर्मसबंधभागात्मा न 
स्थादिति कन्मित्‌ | त॑ प्रत्याह | 
यहां कोई वेशेषिक कह रहा है कि बिमु द्वव्योमें पाये जानेवाले परम महत्त परिमाणका धारी 
होनेसे आत्माके गतिमानपनेका अभाव है।अतः विप्रह्के लिये गति करना जीपके अतिद्ध है तथा एक 
बात यह भी है कि उत्तर शरीरके साथ सम्बन्ध हो जाना ही तो पूर्वशरीरका 'वियोग है । इस प्रकार 
पूर्ठमवकी मृत्यु और उत्तर भवके जन्मका एककारू होनेसे उन दोनोंका अन्तरार तो पूर्वक्ती 





_सशाबरदानकाम, 
पल ० 
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अरशके योगसे रहित नहीं है । जिससे कि आता पूर्वकर्षफे कबस्‍ध्रकों धा्वेचदा न ड्रो सके । 
: झर्वौदू--आत्मा व्यापक है, उत्तरमबर्क जन्मत्थानोंमें पहिछेसे ही ठहरा हुआ है । अतः उत्तर 
अप्रैग्को मढण करनेके लिये गमनकी कोई आवश्यकता नहीं है | पढ्ेकेके योग और कर्मझन्ध सब 
वैसेके वैसे ही बने रह सकते हैं | फिर हमारे ऊपर आकाश या सुक्तात्माके समात्त कर्मरद्वितफ्तेका 
प्रसंग अथवा विपर्यय हो. जानेका प्रसंग ब्यर्थमें क्यों उठाया जाता है ? यहांतक क्रोई कटाक्ष कर 
रहा है | उस वैशेषिकके प्रति श्री विधानन्द आचार्य वात्तिकों द्वास समाधान कहते हैं । 
गतिमत्तं पुनसस्य कियाहेतुगणतत्तः । 
लोषबड़ेतुधर्मोरित तत्र कायक्रियेक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
उस जीवकों गतिसह्तितपना तो क्रियाके हेतु, ग्रण, से युक्त होनेके कारण छिद्ध हो जाता 
है, जैसे कि फेंके जा रदे ढेलमें क्रियाका देतु वेगगुण विद्यमान है, उसी प्रकार आत्मामें क्रिया 
करनेका हेतु प्रयत्न या जीवविपाकी गतिकर्मके उदयसे होनेवाला गातभावनामक गुण ( पर्याय ) 
विधमान है । अब हेतुके अपतिद्व हो जानेकी शैका हो जानेपर पुनः हैतुको साध्य कोटिपर छाया , 
जाता है कि उस आश्मामें हेतु धर्म हो रहा 'क्रियाका द्वेतुभूत गुण विद्यमान है। क्योंकि शरीस्में 
उसके द्वारा की गयी क्रिया देखी जाती है। अथोत्‌---देखो, जिस समय देवदत्त द्ाथको ऊपर 
उठता रदा है या चढ रद्द है उस समय आत्मामें क्रियाका उत्पादक प्रयलल गुण अवश्य है | अन्यथा 
शरीरके अवयवोंमें उठाना या पाबोंका चलाना आदि 'क्रियायें नहीं देखी जा सकती थी। हाथ या 
बा्नोंम ओलप्रोत हो रही आत्मा ही उठती चलती फिरती है | उसके साथ शरीर या उसके अवयब 
तो 4लिच जाते हैं | जैसे कि घसिहारे मनुष्यके चलनेपर उसके सिरपर सखी हुई धासकी पोटरी भी 
उसके साथ घिसठती चली जाती है। इस ढंगते दो द्वेतुओं द्वारा आत्माकी गतिको साध दिया गया है। 


सर्वगलाहृतिः पुंतः खबज्नास्तीति ये विदुः । 
तेषां हेलुरसिद्वोस्य कायमात्रलवेदनात्‌ ॥ ३॥। 


आत्माक्रे ( पक्ष ) देशसे देशान्तर द्वोनारूप गति नहीं है ( साध्य ) जगतूके सभी स्थानोंमें 
अप्त दो चुझा दोनेसे ( हेतु ) विभु आकाशके समान ( अन्वयदृषठन्त ), इस प्रकार जो नैयापिक 
आन बैठे हैं, उनके यद्वांका खीकृत सर्चगत्न देतु अपिद्व है। पक्षमें नहीं वर्तता है | क्योंक्रि इस 
जीवका केवल गृद्दीत शरीरमें ही उतने ही ठम्बे चौडे, मोटे परिमाणको विषय कर रब्टा अंर्तवेदन 
अत्यक्ष हो रहा है । अपने अपने शर्रारिके ब्राहर आत्माका सम्बेदन किसीको नहीं होता है | अतः 
आत्मा अप्लुपरिमाण या मद्वापरिमाण दोनोंसे रीता हो रहा मध्यम परिमाणवाढा है| अन्यथा व्यापक 
मान ढेनेपर बढ़ा भारी व्यवह्वास्संकर्य होकर गुटाठा मच जायगा। «८ सर्ममूर्तद्रब्यसंग्रेगित्व विमुर्तत' 
पृष्ठ /बिमुपना आत्मामें नहीं है। 





रचन्‍ल 








तत्वायचिम्तीमलिं:.. १७७ 


.. विमुः पुमानमूर्तले सति नित्यलतः खत4........ 
इत्यादि हेतवीपेव प्रस्यक्षह्तगोचरा! ॥ ४ ॥॥ 


फिर वैशेषिक पेडित अंमुमान करते है कि आत्मा ( पक्ष ) व्योषक है ( साध्य ) इथिबी, जल, तैज, 
वायु, और मन इन पांच मूतीते मित्र होते सन्ते नित्य होनेसे (हेतु) आकादाकेसमांष ( आन्‍्वयदृश्टान्त ) 
तथा आत्मा व्यापक दे ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि अणुपरिमाणका अधिकरण नहीं हो रहा सन्‍ता 
मिल्यद्रष्य है ( हेतु ), जेसे कि आकाश व्यापक है ( दृष्मंत ) । अथवा देवदत्तकी अंगनाका शरीर 
या देवदत्तके सैकड़ों इजारों कोस दूर बन रहे वस्त्र, अलंकार, कांटे, त्रिष, अंगूर, सेव, आदिक 
प्रदार्थ ( पक्ष ) सयुक्त हो रहे देबदत्तका आत्माके गुणोंद्वारा सम्पादित किये जाते हैं ( साध्य ) 
क्योंकि कार्य होते हुये वे उस देबदसके उपकारक हैं ( हेतु ) जैसे कि कौर, गायन, अध्ययन्त, 
आदिक हैं । इस अनुमानसे भी आत्माके व्यापक्ष पिद्ध हो जानेपर दी देशान्तख्त्ती भोग्य, उपसोग्य 
पदायौल्ते संयुक्त होकर क्रिया कराना बन पाता है । तथा पुण्य पाप ( पक्ष ) अपने आश्रय आल्माके 
खाय संयुक्त ( समबेत ) हो रहे सन्‍्ते ही दूसरे आश्रयोंमें क्रियाका आरम्भ करते हैं. ( साष्य ), 
क्योकि एक द्रव्यके गुण द्वोते हये वे क्रियाके द्वेतुभूत गुण हैं ( हेतु ), प्रयलनके समान _( अन्यय 
दृष्यंत ) । एवं आत्मा ( पक्ष ) उर्वव्यापक है ( साध्य ), सर्खन्न जाने जा रहे गुणोंका आधार 
होनेसे ( द्वेतु ) आकाशके समान ( दृष्यंत ) तथा बुद्धिका अधिकरण हो रहा आत्मा द्वव्य व्यापक 
है ( साध्य ), क्योंकि नि दोते हुये अस्मद्रादिकोओे द्वारा जानने योग्य गुणोंका आफिष्ठान होनेसे 
( हेतु ) आकाशके समान ( अन्वयद्ष्यंत ) और भी आत्मा रुर्वगत है ( प्रतिज्ञा ), द्न्य द्वोते हुए 
अमूर्त होनेसे ( हेतु ) आकाशके समान । अन्य भी अनुमान लीजिये । आत्मा व्यापक है ( प्रतिज्ञा ) 
मनसे मित्र होता हुआ स्परीरहित द्रव्य द्वोनेसे (हेतु) आकाशके समान | अब आचार्य कद्ठते हैं कि आत्माको 
ब्यापकत्व पिद्ध करनेमें दिये गये इसी प्रकार अमू्त होते हुये नियपना आदिक हेतु तो प्रवयक्षबाध्रित 
साध्यको विषय कर चुकनेपर प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बाधित देत्वामास हैं | जब कि रासनप्रयक्षसे मिश्रीका 
मीठापने प्रट्यक्षप्रमाण द्वारा गृदीत हो रहा है, ऐसी दशामें दो चार ती क्या सहस्नों हेतु भी मिश्रीको कटु सिद्ध 
करनेके लिप समर्थ नहीं हैं। उसी प्रकार शरीरमें ही आत्माका स्व॑प्बेदन हो रद्दा है। अतः आत्माई 
ब्योपिकलकौ सेपिनिषाल सभी देतु अकिंचित्कर हैं| तथा आत्मा (पक्ष) परममद्दा परिमाणवान्‌ नहीं 
है (साथ) क्योंकि दे्बांतरीसे उ साधारण ही रहे सोमान्यका आधार 'हो रद्दा सता अनेक हैं (हेतु) 
घट,पट, आदिके समान (अन्वयाशंत) तंथा आत्मा संकगत नहीं दै, रिकू, काठ, आफाशसे मित्र हीता 
इंओांप्रेल्य कौनेसे पृस्तकके संमॉन । एवं जात्मा विभु मही”है, क्रियाबान्‌ डोनेसेबाण ऑंदिके समान | इसा- 
दिक अजुंभानोंसे मी आत्मांका व्यापक -विभाड दिया जाता है। रब तो पूर्वोक्त 'सभी देलु सत्रातिषक् 
देत्लभांस हो गाते हैं। ' 
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देतुरी श्रबोधेन व्यभिचारी व कीर्तितः । 
तस्यामूर्तत्वनित्यवसिद्धेरविभुता भृतः ॥ ५ ॥ 
अनित्यों भावषोपभेन्न स्यात्तस्य प्रमाणता । 


महीतग्रहणान्नो चेत स्मृत्यादे: शाखबाधिता ॥ ६ ॥ 


आचार्य महाराज दूसरी बात कहते हैं कि वैशेषिकोंद्वारा आत्माके विमुलको साधनेमें प्रयुक्त 
किया गया हेतु तो ईश्वरज्ञान करके व्यभिचार दोषवान्‌ भी सिद्ध हो रहा है । देखिये, वैशेषिकोंके 
यहां दिकू, काठ, आत्मा, आकाश, ये चार द्रव्य व्यापक माने गये हैं । इनके गुण तो परम महापरि- 
माणबाले नहीं हैं । क्योंकि गुणम पुनः दूसरे गुण नहीं ठहरते हैं, ज्ञान गुणमें परिमाण गुण नहीं 
बर्तता है “ गुणो गुणानंगीकाराव्‌। ” “ निर्गुणा गुणाः ” । जबकि प्ृथिवी, जल, तेज, वायु, मन, 
इन पांच मूर्तद्रव्योंसे मिन्न हो रहा वह ईश्वर ज्ञान अमूर्त है, और नित्य भी सिद्ध है, किन्तु अब्या- 
पकत्वको धारनेबाले उस ज्ञानकों व्यापकपना नहीं माना गया है, अतः ईश्वरज्ञानमें हेतुक़े अविकल 
ठहर जानेसे और साध्यके नहीं क्तेनेसे व्यभिचार दोष हुआ | इस व्यभिचार दोषको हठानेके लिये 
वैशेषिक यदि ईश्वज्ञानको अनित्य कहें तब्र तो गृहीतग्राही होनेसे उस ईखराज्ञानकों धारवाही ज्ञानके 
समान श्रमाणता नहीं हो पायगी । पहिले ज्ञानने जिन पदा्थीकों विषय किया था दूसरे ज्ञानने भी 
भी नवीन उपज कर उन्हीं पदाथौको जाना, यह्ष गृहीतेका ही ग्रहण हुआ | हां, ईख़र ज्ञानको निल, 
एक, मान लेनेपर तो गृह्दीतकों ही पुनः दूसरे ज्ञानते भी ग्रहण करना यह प्रसंग उठानेका अवसर ही 
नहीं आता दे । यदि 'तुम वेशेषिक गृह्दीतग्राही होनेपर भी ईश्वरज्ञानकी अप्रमाणता नहीं मानोंगे तब 
तो स्मृति, प्रययभिनज्नान, धारावाहि ज्ञान आदिको भी प्रमाणता आ टपकेगी, जोकि तुम्हारे शात्रोंसे बाधित 
है, साथमें आत्माका व्यापकपना तो सर्वोगीण निर्दोष उन धर्मी ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाणोंते बाधित हो 
रहा है । यह समझे रहो। 

गतिमानात्मा क्रिग्राहेतुगुणसंबंधाल्ोष्ठबत्‌। क्रियाहेतुगुणसबधोस्त्यात्मनि काये तत्कृत- 
करियोपलंभात्‌ । यत्र यत्कृतक्रियोपलंभः तत्र क्रियाहेतुगुणसंबंधोस्ति यथा वनस्पतो वायुकृताकि- 
योपलूंभाइायो तथा चात्मकृतक्रियोपलंभः कांये तस्मादात्मनि क्रियाहेतुगुणसंबंधोस्ति इति 
निश्रीयते । कः पुनरसावात्मनि क्रियाहेतुगुणः ? प्रयत्नादिः । प्रयत्नवता झ्यात्मना बरुद्धिपूपिका 
किया काये क्रियते, अबुद्धिपूर्विका तु धर्माधमंबतान्यथा तदयोगात्‌ । ह 

आत्मा ( पक्ष ) गमन करना रूप क्रियावाल्ा हे ( साध्य ) क्रियाके हेतु हो रहे गुर्णोका 
सम्बन्ध रखनेवाला होनसे ( द्ेतु ) डेल या गोलीके समान ( अन्वयदशन्त ) | पुनः आचार्य ढेतु 
दलकों साधते हैं कि आत्मामें ( पक्ष ) क्ियाके हेतुभूत गुणोंका सम्बन्ध हो रह्दां है ( द्राध्य ) 
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शररमें उन गुणोंसे की गई क्रियांका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेसे ( हेतु ) जद्धां जिसके द्वार की गयी क्रियाका 
उपलम्भ हो रहा है, बड़ां कियाके देतुमूत गुणकी सम्बन्ध ढै । या क्रिया हेतुभूतमुणके समवायी 
द्रब्थका सम्बन्ध विचमान है ( अच्यदृष्टान्त ) जैसे कि वृक्षस्नररूप वनस्पति वायु द्वारा की गई 
क्रियाका उपरम्भ दोनेस वायुमें क्रियादेतुगुण वेग था कंपानेवाठा ईरण ( धक्का देना ) विद्यमान 

( अन्वयदृष्टान्त ) तिसी प्रकार कायमें आत्मा द्वारा की गयी क्रियाका उपरूम्भ हो रहा है ( उपनय 
लिंस कारणसे शरीरी आंत्मामें क्रियाके दैतुमूत गुणोंका' सम्बन्ध है (निगमन ) | यों अनुमानते निश्चय 
कर लिया जांता है | यहां कोई प्रश्न करता है कि फिर यद्द बताओ ? कि आत्मामें क्रियाका हैतु हो 
रहा वह गुण कौनसा है ! आचार्य उत्तर कहते हैं कि प्रयत्न, धीरे, उत्साह, बल, आदिक गुण 
आत्मामें क्रियाके सम्पादक हैं । चूँकि प्रयत्नवाले आत्मा करके कायमें बुद्धिपूर्वक क्रिया को जाती है 
जिससे कि खाना, पीना, चलना, 'बूमना, उडना, भित्ती ( कुश्ती ); मिरना, शात्र लिखना, खेलना, 
सीमना, कत्तीदा काढना, आदि क्रियायें हो जातीं हैं | हां, शरीरमें हुईं अबुद्विपूर्वक क्रियायें तो पुष्य 
पापवाले आत्मा करके अव्यक्त पुंरुषार्थ द्वारा बनाढी जाती हैं, जिससे नख, केश, आदिकी शृद्धि होना, 
रक्त संचार, अन्न परिषाक, मल उपमलोंका बनना, आदि क्रियाओंका सम्पादन हो जाता है। अन्यथा 
यानी प्रयत्नवान्‌ आत्माके बिना शरीरमें उन बुझ्निपूर्वक्क या अजुद्िपूर्वेक हुंई क्रियाओंकी निष्पत्ति 
होनेका अयोग है | अतः क्रियाके सम्पादक गुणोंका सम्बन्ध हो रहा द्वोनेसे आत्मामें गति क्रिया 
पिद्ध हो जाती दे। 


नत्ु च क्रियादेतुगुणयुक्तः कश्रिदन्यत्र क्रियामारभमाणः क्रियावान्‌ दृष्टों यथा वेगैन 
युक्तो वायुवेनस्पतो, कश्रित्युनरक्रियो यथाकाओं पतत्रिगि तथात्मा क्रियाहेतुगुणयुक्तथ स्थाद 
करियश्रेति नाये हेतुः क्रियावक्य॑ सापथयेदाकाशेन व्यभिचारात्‌ इति कश्रित्‌, सोने पर्यज्रुयों 
क्तव्यः । केन क्रियादेतुना ग्रणेन युक्तमाकाश्ममिति ? बायुसंयोगेनेति चेतन, तस्य फ्रियाहेतुत्या 
सिद्ध! । वनस्पतो वायुसंयोगात्‌ क्रियाहेतुरसाबिति चेन्न, तस्मिन्‌ सत्यप्यभावात्‌ | विशिष्ट 
कायुंसंयोगः क्रियाहेतुरिति चेत्‌, कः पुनरसो ? नोदनमभिघातश्रेति । कि पुनर्नोदिन कश्राभि 
घातः £ वेगवद्द्रव्यसंयोग इति चेत्‌, तहिं वेग एवं क्रियाहितुस्तदभावे भावाव्‌ तदभावे चाभां 
वात नस्वावाशस्य वेशोस्तीति न क्रियाहेतुगुणयुक्तमाकार्श ततो न तेन साधनस्य व्यभिचारः 

यहां कोई वैशेषिक मेतका अनुयायी अपने आत्माके क्रियारहितपन मन्तव्यका और भी अंब 
धारंण कर रहा है क्लि कोई कोई पदार्थ तो क्रियाके देतुंभूत गुणसे युक्त हो रहा अन्य पदार्थौर 
क्रियांका आरम्स कर रहा सन्‍्ता बह क्रियावान्‌ देखा गया है, जैसे कि क्रियाके कारण बैग गुणसे सब्र 
हो रद्द वावु दूसरे बनस्पत्तियोंमें हछन, कंम्पेन, कियाओंक्रीं उपजाता है। किन्तु कोई कोई पदार्थ ते 
फिर क्रियारद्वित होता हुआ ही दूसरे पदायोमें क्रियाका आरम्भ कर देता है। जैसे कि आकाश द्रव्य 
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“ डूसरे पक्षी या पतगेमें क्रियाको करा देता है। तिसी प्रकार आत्मा क्रियाके कारण गुणोंते युक्त भी बना 
रहे, और क्रिया रह्दित भी बना रहे कोई क्षति नहीं है। इस कारण अनुकूछ तर्कका अभाव, हो जानेते 
हुंभ जैनोंका यह “ क्रियाकारणगुणल ” तु तो आत्मामें गमनक्रियासहितपनकों नहीं साध सकेगा | 
अयोंकि आकाशके साथ व्यभिचार दोष हो रहा है। पूर्व प्रकरणोंमें वायु वनस्पतिके संयोगके सदझा 
बंयु आकाश संयोग आकाशमें बर्त रहा क्रियाद्देतुगुण साधा जा चुका है | किन्तु आकाश कियाबानू 
नहीं है । यदहांतक कोई प्रतिबादी कद चुका है, अब आचार्य कद्दते हैं कि इस प्रकार कह रहा वह 
प्रतिवादी यहां थों पर्यनुयोग छगाने योग्य है | अथीत्‌ू--उसके ऊपर यद्द अभियोग छा देना 
चाहिये कि भाई बताओ, क्रियाके देतुभूत किस गुणसे युक्त आकाश द्वो रहा है ! हम तो समझते 
हे कि आकाशमें कोई भी क्रियाका देतु गुण नहीं है । यदि तुम वैशोषिक यों कहो कि बायुप्तयोग 
नामक क्रियद्वेतु गुणते युक्त आकारा है सो यह तो नहीं कह सकते हो। क्योंकि उस आकाशवरत्ती 
बायुसयोगको क्रियाका देतुपना असिद्ध है। यदि तुम वेशोषिक पुनः यह कहो ऊ+ि वनस्पस्तिमें वायु 
सैयोगसे किया हो जाती है | अतः वह वायुसयोग क्रियाका हेतुमूत मान छिया जाय। आचार्य कहते 
हैं कि यद्द तो नहीं कहना। क्योंकि उस वायुसंयोगके होनेपर भी बृक्षमें क्रियाका अभाव हो रहा है | 
अभरात्रिमं वायुका मन्द संचार होनेपर भी इृक्ष अकम्प रहे आते हैं। यदि तुम विशेषताको प्राप्त दो 
रहे वायुसयोगकों क्रियाका कारण मानोगे यों कइनेपर तो हम पूछेंगे कि तुम्हारे यहां “ अभिषातों 
नोदनअ्च राद्द्ेतुरिहादिम:, शब्वादेतुद्दितीय: स्यात्‌ ”” इस प्रकार सेयोगके दो भेद माने गये हैं । अब फिर तुम 
यह बताओ कि कौनसा वह नोदन अथवा अभिधात नामका विशिश्सेयोग भला क्रियाका कारण है ! 
तथा यह भी बताओ कि फिर वह नोदन क्या है ! और अमिघात क्या है ? इसके उत्तरमें यदि तुम यों कदो 
कि शब्दका हेतुभूत संयोग अभिघात है, जैसे कि आठ करते हुये ताढी बजाते समय द्वार्ोंकां अभि- 
घात संयोग है और शब्दको नहीं उपजानिवाढा संयोग तो नोदन है। शब्द किये बिना हाथक्रो चुपकेते 

दूसरे हाथसे मिला देना नोदन है | यहां वेगवाले द्रव्यके साथ अन्यद्रव्यका विशिष्ट संयोग ही क्रियाका 

इृष्ट है, तब्र तो हम जैन कहेंगे कि वेग ही क्रियाका हेतु हुआ । संयोग गुण तो झ्विया संपादक 

नहीं बना । क्योंकि उप्त वेगके होनेपर क्रियाकी उत्पत्तिका अभाव है । यह अन्वयब्यतिरेक पूर्वक बैग 

और कियाका कार्यकारण भाव सिद्ध है | किन्तु आकारद्वव्यके तो वे गुण नहीं हैं। ०, क्षितिजल 

तथा तेजः, पबनो मन एवं च। परापरत्वमूर्तत्यक्रियावेगाश्रया अमी ” इस ऐिद्धांत अनुसार: तुमसे: 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, और मन इन पांच द्रष्योंमें ही वेगणुण माना है | आकाशमें वेग नहीं है 

४ घड़ेव चाम्बरे / आकाशमें संख्या, परिमाण, पृथकव, संयोग, विभाग, शब्द, ये छह गुण माने 

गये हैं | अतः बेगके नहीं द्वोनेसे कियाके देतुभूत गुणसे युक्त आकाश नहीं है। तिस कारण उत्त - 
आकादसे इमारे हेतुका व्यभिचार दोष नहीं रुगता है । क्रियाहेतुगुणकल इस निदोंष बेतुते आत्माका 
गतिप्तद्वितपना ठिद्ग दो जाता है। | 








्फ 


अय मर्त न॑ं गतिमानात्मा सबेगतलादाकाशवदित्यन्रुगानाह्तिमस्वस्य प्रतिषेषादभुमान: 
विरुद्ध: पक्ष शति । तदयुक्त, पुंसः सबगतत्वासिद्धे! कॉंये एवं तस्थ संवेदनात्‌ ततो बहिः 
संविस्पभावात्‌ । सवेगतः पुमान्‌ नित्यत्वे सत्यमृर्तत्वादाकाशवदिति चेन्न, अस्य कालात्यया 
पदिश्लात साधनस्य पमिंग्राहकमपाणवाधितत्वात्‌ पत्यक्षविरुद्धपफ्तनिर्देशानंतरमयुक्तत्वाद्‌ श्षीतो 
प्रिद्व्यव्थात्‌ नलवदित्यादिवत्‌ । 

अब यदि वैशेषिकोंका यद्द मन्तव्य होय कि आत्मा ( पक्ष ) गमनक्रियावाला नहीं है, 
( साध्य ) सर्नत्र व्यापरदा होनेस ( द्ेतु ) आकाशके समान ( अन्वयदृष्टान्त ) थों आत्माके गंति- 
सहितपनका बाड़िया निषेध हो जानेसे तुम जैनोंका आत्माकों क्रियाका साधक प्रतिज्नास्वरूप पक्ष तो 
इस अनुमानसे विरुद्ध पड गया | आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तुम्हारा वह कहना युक्तिरहित है |: 
क्योंकि आत्माका सर्वगतपना अपिद्व दे । शरीरमें है उस आत्माका सम्बेदन हो रहा है। उससे बाहर 
दूछरे शरीरमें या घट, पट, अथवा अन्तरालमें भात्माकी सम्बित्ति नहीं दो रहो है | अतः . तुम्हारे हेतु 
स्वरूपासिद्व हेव्वाभास है । यदि वैशेषिक पुनः अनुमान उठाकर हेतुको यों सिद्ध करें कि आत्मा( पक्ष ). 
सर्वन्न व्यापक है. (साध्य) नित्य होते सन्‍ते अमू्तपना होनेसे (हेतु) आकाशके समान (दृष्यंत ) | 
अकेला नित्यल द्वेतु देनेसे प्रथित्री आदिकी परमाणुयें और मनसे व्यभिचार हो जाता | अतः 
अमूततव॒ भी कद्दना पडा क्योंकि ये मूर्त हैँ और यदि अमूत्तत्व ही हेतु कहा जाता तो अनिद्य 
गुणोंसे न्‍्यभिचार आता | अतः ** नित्यत्वे सति अमूतत्व ”” इतना हेतु दिया गया है। प्रन्थक्ार 
कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि यह्द तुम्हारा साधन तो शरीरमें दी आत्मा नामक धर्मीके 
प्राइक प्रमाण बाधित हो जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रमाणते विरुद्ध हो रहे पक्षके निर्देश अनन्तर, 
प्रयुक्त द्वोनेसे कालात्ययापदिष्ट देल्वाभास है, जैसे कि अप्रि शीतऊ है, द्रव्य द्ोनेति जलके समान, 
अथवा आकाश अल्पपरिमाणवाल है, द्रव्य होनेसे, घटके समान, इत्यादिक अनुमानोंक्े हेतु ह 
बाधित हैल्वाभास हैं । ढ 


एतनामूर्तद्रव्यत्वात्सबंनपलभ्यपानगुणत्वादित्येवमादयों हेतवः प्रत्याख्यावाः प्रत्यक्ष". 
बाधितविषयत्वाविशेषात्‌ । किं च) नित्यत्वे सत्यमूर्तत्वादित्ययं हेतुरीअरत्ानेन अनेकांतिकः 


तस्यासबंगतस्यापि नित्यस्वामूततत्वसिद्धेः नित्यं हीववरक्ञानननाथनंतत्वात्‌ सुरपत्मवत्‌ । तस्‍्थ:. 
सादिफयेतत्वे सति महेशवरस्प सवोयपरिस्छेदापिरोधात्‌ । 

वेशीषिकोंने आत्माको व्यापक साधनेके लिये अमूर्तद्र्यपन हेतु दिया है | उनके यहां प्रथितरी, 
जऊू, तेज, वायु, मन, ये पांच द्रव्य मूर्त माने गये हैं | शेष आक्राश, काल, दिशा, आत्मा, ये चार 
प्र व्याप+ दी हैं । तीसरा देतु सर्वत्र देखे जा रहे गुणसे सहितपना दिया है । चौथा देतु “ अणु- 


आ्जलज््ल्््चलच््लय्ञ््लञ््स्््स्््स्ध्ध्््स्स्स्स्स्न्नस्स्मन्म्््््र्यस्चव्च्व सच स ल 
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साधकरेतुओंका इस उक्त कथनसे प्रत्याख्यान ऋर दिया गया है | जब कि. निजशरीरमें द्वी मध्यम 
परिमाणको धार रहे आत्माका बालिका, पञ्, पक्षियोंतककों प्रत्यक्ष प्रमाणदवारा सम्बेदन हो रहा है, 
तो नित्यत्वे सति अमूर्तत्व हेतुके समान इन द्वेतुओंमें भी प्रत्यक्षबाधित विषयका साधकपना अन्‍्तर- 
रहित है। अतः ये संब हेतुबाधित द्वेत्वाभास हैं। दूसरा दोष यद्द भी कि नित्य दवोते सन्‍्ते अमूर्तपनां 
यों विशेषण विशेष्यद्लवाला यह हेतु तो ईख़रज्ञान करके व्यभिचार दोषचान्‌ है। देखिये, अमीश- 
छाध्यते शून्य हो रहे, अव्यापक भी उस ईश्वरज्ञानकों नित्यपना और अमूर्तपना सिद्ध है | पांच मूर्त 
द्रश्योके अतिरिक्त सभी द्रब्य या गुण, कम, आदिक पदार्थ तुम्हारे मतमें अमूत माने गये हैं । 
आमूर्तद्रब्यल्व लगानेसे सम्भबतः तुम्हारी कुछ रक्षा -हो सकती थी। किन्तु इसका विचार पहले कर 
दिया गया है । ईश्वरका ज्ञान नित्य तो है ही | यदि नहीं मानना चाहते हो तो इस अनुमानद्वारा 
मानना ही पड़ेगा कि ईश्वरका ज्ञान ( पक्ष ) नित्य है ( साध्य ), अनादिकालसे अनन्तक्ालतक 
प्रवर्त रहा होनेसे ( हेतु ) देवोंका मा यानीं आकाशके समान ( अन्वयच्ण्टान्त ) । यदि 
उस ईश्वर ज्ञानकों लादि, सान्‍्त, माना जायगा तो हमारा हेतु अवश्य असिद्व देलवाभात 
हो जायगा । किन्तु साथमें तुम्हारे अभीष्ट देवता महेख्नरको सम्पूर्ण अथोंकी जपि 
करनेका विरोध हो जायगा । पदार्थोके अंधीन होकर दूसरे दूसरे क्षणमें उपजने, नशनेवाले ज्ञान 
द्वारा छाखों या असंख्याते वर्षोमें भी ईश्वर सम्पूण पदार्थोकी जान नहीं सकता है | अतः आह्माके 
व्यापकचको साधनेवाछा तुम्दारा हेतु व्यभिचारी है। 


योप्याह, अनित्यमीशरब्ञानमृत्पत्तिमतात्‌ कलशादिवत्‌ उत्पत्तिमतसदात्मांतःकरण- 
संयोगापेक्षत्रादस्मदादिज्ञानवत्‌ । योगनधर्मालुग्रहीतिन हि मनसेश्वरस्प संयोंगे सति सबीर्थे 
झानसुत्याथते । न चेवं, तदादिपयंतवत्‌ संतानरूपतयानादिपयतत्वोपपचेः । योगसंतानों हि 
महेशस्यानादिपयेतः सदा रागादिमलैरस्पृष्टतात्‌ । अनादिशुद्धशयधिष्ठानत्यात्ततञ्र॒पर्मविश्ेषः 
तदनुग्रहभ्न मनसः तेन संयोगश्रेति तब्मिमिर्त सर्वार्थज्ञानमनादिपयतसुपप्थते प्रमाणफरूत्वा- 
शेशवरज्ञानमनित्य नित्यत्वे तस्य प्रमागफललागिरोधांत्‌ विशेषशुणत्वाध तदनित्यं सुखादि- 
बदिति, तस्यापि गरहीतप्राहीश्वरज्ञानमायात | ततश्॒न प्रमाण स्मरणादिवत्‌ ग़हीतग्राहिणोषि 
तस्य प्रमाणत्वे प्रमाणसंप्लववादिनामनुभूताथें स्मरणादे! प्रमाणत्वानुषंगः केन निवार्येत । 

वैशेषिकके मतको पुष्ट कर रहा जो भी कोई यों कई रहा है कि ' इवरका ज्ञान ( पक्ष ) 
अनिय है. (साध्यदल) उत्पत्तिवाढा होनेसे (हेतु ) कलश, कपडा, आदिके समान, (अन्बयदशान्त ) | 
पुनः देतुके खरूपासिद्व हो जनेकी कोई शैफ्रा न करे । अतः वैदेषिक इस हेतुकों साध्यकोटिपर 
लाते हैं कि वह ईसरज्ञान ( पक्ष ) उत्पत्तिवाण है ( साध्य ) आत्मा और मनके संयोगकी अपेक्षा 


तायापकिसानणिः १८१ 
रखलेकाका डोनेसे (-हेखु:): हम. आदिकोंके, हावस्मान (“अन्वयक््यान्त ) ।. देखिये, योगाम्यास 
उत्पन्न हुये श्रुति, पुराण, प्रसिद्द घर्मते अनुग्रह्दीत दो रदे मनके साथ ईएलर आत्माका संयोग । 
जानेपर ईश्वरको सम्पूर्ण अथीमें ज्ञान उपजा दिया जाता है। इत्त प्रकार ज्ञानको उत्पत्तिमान्‌ सा 
देनेंसे बह ज्ञान आदि, अन्तवाठा हो जाबेंगा, यह नहीं समझ बैठना । हम बीजाडूर न्याय अनुत 
सन्‍्तानरूपसे ईशबर्ञानकों अनादि अनन्तपना उचित बताते हैं | कारण कि महेखरके योगकी सस्ता 
धाराप्रवाह अनादिकारुसे अनन्तकाल्तकऋ बह. रही है । क्योंकि ईश्वर सदा ही राग, झेश, विषाकाशर 
आदि मरछों करके अछूता रद्दा है, अनादिकाडते झुद्दिका' अधिष्टान है । अतः यों उस योगसन्तांन 
विशेष चमत्कारक धर्म उत्पन द्वोता है. और उस धर्मका अनुम्रद्ट मनके ऊपर हो जाता दै.। पश्क 
उच्च मनका ईबर आत्माके साथ संग होता दै। उस ईख्नर मनःसंयोगको निमित्त पाकर अनादि, अननर 
काढतक, ईश्वरके सम्पूर्ण अथौका ज्ञान होना बन जाता है। ईस्वर ज्ञानको अनित्य सिद्ध करनेके लिये दूसस त 
यह भी दे कि ईख़रका ज्ञान अनित्य है (प्रतिज्ञा) प्रमाणका फल होनेसे ( हेतु) देखिये, कारणेंसि उत्प 
दो रहे तभी फल अनिय द्वोते हैँ । यदि उस ईख़र ज्ञानकों नित्य माना जायभा तब तो उसको प्रम 
जके फठपनका विरोध होगा । तीसरी बाल यह भी है कि वह ईललरज्ञान विशेषगुण होनेसे आनि। 
है जैसे कि आत्माके सुख आदि गुण ( अन्बयद्शांत ) | इमने आत्मामें संल्या, परिमाण, प्रथनरू 
पयोग, विभाग ये पांच सामान्य गुण और बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमे, अघर 
भावना ये नौ विशेष गुण यों चौदद गुण माने हैं । ईश़रमें भी पांच सामान्य गुण और ज्ञान, इच्छ 
: प्रयत्न ये तीन विशेष गुण यों आठ गुण इष्ट किये हैँ । आत्मा द्रब्यमे सभी विशेषयुण अनिय हैं 
४ योषि ” से प्रारंभ कर यहांतक वैशेषिक कह चुका । अब आचार्य कहते हैं कि उस वैशेषिक 
यहां भी यों तो ईक्नस्का ज्ञान प्रदीतका ही ग्रहण करनेवाला प्राप्त हुआ और तिस कारणसे याः 
गृद्दीतम्ाही दोनेस वह ज्ञान विचारा स्मरण, पारावाहि ज्ञान आदिके समान प्रमाण नहीं हो सक्ता है 
नैयायिक या वैशेषिकोंने यूद्वीत विषयको ही पुनरपि उतना ही विषय करनेवाके ज्ञानको प्रमाण ना 
माना है। फिर भी भाक्तिवश यदि उस गृद्दीतप्राहक ज्ञानको प्रमाण मानोगे तब तो प्रमाणसंप्छवबा/ 
नैयायिक, वैशेपिक, जैन, मीमांसक, आदि बिद्वानोंके यहां अनुभव किये जा चुके विषयमें प्रवर्त २ 
स्रण, प्रत्यभिज्ञान, आदिको मी प्रमाणफ्नेका प्रसेग भरा क्रिसक्े द्वारा रोका जा सकेगा ? अर्था 
अर्थनें विशेष अंशाको जाननेवाले अनेक प्रमाणोंकी प्रशृत्ति हो जानेको प्रमाणसम्प्लव कहते हैं; । नेय 
यिक “ प्रस्राणतम्छव ” को इष्ट करते हैं । अतः कुछ और जाने जा चुकेका: भी पुनः अन्य प्रमाणे 
' दास सम्बेदन हो सकता है । ऐसी दरामें. स्मरण आदिको भी प्रमाणता बन बैठेगी । कोई माईव 
खाछ रोक नहीं सकता है । 

स्मान्यते, प्रमाणांतरेभावर्श तर्क सकल्सूस्सायथंस्त्र महेश्वरज्ञानसंतानेन अहणाल तर' 
ब्रहतगाहित्यमित्नि । तदसत्‌ । फराक्रश्ह्नस्पाप्येत्र युहीतग्राहिताभादात प्रमाणतापचे 





(८२ तत्वार्यकीकवार्तिके के 

. रत्ममाणत्वोफगमें तवेव प्रमाणांतरासहतग्राहनुभवस्मरणप्त्यामिज्ञानादिसंतानस्य परव्तमानस्थो- 
गहीतग्राहित्वात्‌ प्रधाणलमस्तु । यदि पूनरजुभवादीनामेकसंतानलेप्यजुमवशहीतैयें स्परणदिः 
भव तेरप्रमागत्व॑ तदा प्रथमज़्ानेन परिर्िसे्ये तदुत्तरोत्तरपाराबाहिविज्ञानानां कुतः ममाणत्व। 
तदुप्योगविशेषादिति चेत्‌, तत एवं स्थृत्यादीनां प्रमागलवमस्तु सर्वथा विशेष/भभाषात्‌ । तथा 
संति ममाणसंस्यानियमो न व्यवतिषेतेत्युक्त पुरस्तात्‌ | तस्मादनेन गहीतग्राहिलालस्पचिद्वि- 
हानस्पापमाणत्वधुररीहर्यता महेश्वरक्ञानस्याप्युत्तरोत्तरस्य पूर्वद्वानपरिष्िज्नार्थप्राहित्यादभमा- 
णत््व हुःश्षक परिहते । ः 
यदि इसपर वैशेषिक अपना मन्तत्य यें बतावें कि दूसरे दूसरे प्रमाणोंसि नहीं जाने जा चुके 

सम्पूर्ण सूक्ष्म, व्यवहित्त, विप्रकृष, आदि अथौका महेश्न॑रकी ज्ञानसन्तान करके ग्रहण हो रहा है। अतः 
वह ईश्वर ज्ञानकी सेतान गृद्दीतप्राही नहीं है, अगृह्दीत विषयोंका ग्राहक है, यों कह चुकनेपर आचार्य 
कहते हैं कि वह वैशेषिकोंका मन्तव्य प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि इत प्रकार तो घट है, घट है, घट है, 
ऐसे धारावाहिक ज्ञानकों भी गृद्दीतग्राहीपना न होनेसे प्रमाणपन्नेका प्रसेग आ जबिगा। धाराबाही ज्ञानमें 
भी ज्ञानोंकी लम्बी सन्‍्तान अगृह्दीत विषयका ग्रहण कर रही है | यदि उस धाराबाहि ज्ञानकी उन्‍्ता- 
नका प्रमाण होना स्वीकार कर छोगे, तब उतत ही प्रकार प्रमाणान्तरोंते नहीं गृढीत हो चुके अथीका 
प्रहण करनेवाले अनुभव, स्मरण, प्रत्यमिज्ञान, तर्क, आदि ज्ञानोंकी प्रवर्तरही सनन्‍तानकों भी अगृहीत- 
प्राहक द्वोनेसे प्रमाणपना हो जाओ । यदि फिर तुम वैशेषिक यों कहो कि अनुभव, स्मण्ण, प्रत्यभि- ' 
ज्ञान, आदि क्षानोंकी एक सन्तान होनेपर भी अनुभव द्वारा ग्रहण किये जा चुके अर्थमें स्मरणकी और 
स्मरणसे जाने जा चुके अर्थमें प्रत्यभिज्ञान आदिकी प्रवृत्ति हो रही है।अतः वे ह्मरण आदिक गृहीत॑- 
प्राही होनेसे प्रमाण नहीं हैं, तब तो हम जैन कहेंगे कि प्रथम ज्ञान करके जाने जा चुके अर्थमें उसके 
उत्तर और उप्के भी पीछे पीछे अनेक वह रहे थाराबादी विज्ञानोंको प्रमाणपना कैसे आ सकता है ! 
अधथीत्‌---कैसे भी नहीं । यदि तुम वैशेषिक उसमें विशेष उपयोग होनेसे प्रमाणपना छाओगे तब तो 
उस दी कारणसे यानी विशेष विशेष उपयोग ढ्वोनेंस ही स््ृति आदिकोंको भी प्रमाणपना हो जावो | 
सभी ग्रकारोंत कोई विशेषता नहीं है | प्रत्युत धारावाही ज्ञानोंकी अपेक्षा अनुभव, स्मरण, प्रत्यभिज्ञानोंमें 
विशेष उपयोग हो रहा अच्छा जाना जा रहा है | और तिस प्रकार स्मृति, प्रत्यमिन्ञान, आदिकों 
अतिरिक्त प्रमाण माननेपर तुम्दारी नियत की गयी प्रमाणोंकी सेल्या व्यवत्यित' नहीं हो सकेगी. 
इसको हम पढिले प्रकरणोंमें कह चुके हैं। तिस कारण गृद्दीतप्राह्ी होनेसे किसी भी विज्ञानकों अग्रमा- 
णपना स्वीकार करनेवाले इस वैद्ेषिक पण्डित करके पूर्वक्ममयवर्ती ज्ञान द्वारा जाने जा चुके अधीकों 
प्राइक हनेसे महेखरके उत्तरोत्तरसमयव्ती ज्ञानोंका अप्रमाणपना कठिनतासे. भी. नहीं हटाया जा 
सकता है । अतः मददेख़रके ज्ञानकों अनित्य मानमेमें अलेक विपत्तियां खड़ी हो जायेगी | . . ३ 











यदपुक्त॑, महेश्व॒रक्ञानस्य नित्यवे मरमणफलत्वाभाष हति। तदप्ययुक्त। तस्थोपचारतः 
प्रसाणफललोपपते; | यगरैच ईश्वरस्यांतःकरंणसंगोमादिसामग्री नित्यब्ञानस्याभरिव्याब्जिकत्वा 
दुपचारत+ प्रयाग तथा तथंस्यत्वान्रित्यस्पापीश्वरक्ञानस्थोपचारतः म्रमाणफलत्वप्ुपफ्थत एव । 
न चाभिव्यक्तिस्त्पत्तिरिव सामान्यांदेंः स्वव्यक्तिभिरभिव्यंम्यस्पोत्पत्तिमस्ममसंगात्‌ । ततों 
नित्यमेवेश्वरह्मनमिति । तेन देतोव्यभिचार एवं। 

और भी वैशेषिकोंने ओो यह क॒द्ठा था कि महेश्वरका ज्ञान ग्रदि नित्य माना जायगा तो वह 
प्रमाणका फल नहीं हो सकेगा | आचार्य कह्दते हैं कि यों वह कहना भी युक्तियोंस रीता है। 
कारण कि ईश्वरज्ञानम उपचारसे प्रमाणका फलूपना सधता है । जिस ही प्रकार तुम्हारे यहां ईश्वरंके 
साथ अतःकरणका संगोग होजाना आदि सामग्री ईश्वरके नित्यज्ञानकी अभिव्यञ्जक होनेसे उपचारसे 
प्रमाण मान ली गयी है, उसी प्रंकार उस सामझ्रीसि व्यंग्य होनेसे नित्य भी ईश्वरज्ञानको उपचारसे 
प्रमाणका फलपना बन जाता ही है, सर्ज्ञके ज्ञानमें प्रमाणपना और फलपना अभिन्न ही है, उपचारसे 
भले ही न्यारा न्‍्यारा कल्पित कर लो | ज्ञप्ति सामग्रीको प्रमाण कह लो, साथमें जतिको फछ कहको । 
सामप्रीद्वारा अभिव्यक्ति होजाना दी ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं है | अन्यथा अपनी अभिव्यजक आश्रय 
व्यक्तियोंत्ते प्रकट होने योग्य सामान्य ( जाति ) समबाय, आदिको भी उत्पत्तिमान्‌ हो जानेका प्रसंग 
होगा । किन्तु सामान्य और समवाय प्रदार्थकों तुमने नित्य माना है| तिस कारणसे सिद्ध होता है 
कि ईश्वरका ज्ञान नित्य दी दे । ऐसा होनेपर उस ईश्वर ज्ञानकरके तुम्हारे आत्माको व्यापक साधनेके 
लिये दिये गये नित्य होते हुये अमूर्तपन द्वेतुका ब्यभिचार दोष तदवस्थ ही रहा । ईश्वरका ज्ञान नित्य 
दै। अमूत मी है किन्तु व्यापक नहीं है । आत्माकौ व्यापक माननेवाले वैशेषिकोंने आत्माके ज्ञानगुणको 
व्यापंक नहीं माना है, शरीरावच्छेदेन आत्मा ज्ञान है, घटावच्छेदेन आत्मामें ज्ञान नहीं है । ऐसा 
उनका अंभिमत है । 

भंबतु वा महेश्वरज्ञानमनित्यं तथापि सलिलपरमाणुरूपादिभिरस्यानेकांतिकता दुष्प- 
रिहरेल्यल प्रसंगेन, सर्वधात्मनो गतिमस्‍्वस्य प्रतिषेद्धमश्नक्तेः । 

अथवा तुम्हारे मन्तव्य अनुसार भछे ही महेश्वरका ज्ञान अनित्य हो जाओ | अतः पूरा देतु 
नहीं घटनेसे इर श्ञानकरके व्यभिचार दोष नहीं हो सकता है तो भी जल परमाणुके या अप्नि- 
परमाणुके रूप रत आदि कर+ इस प्रकृतद्वेतुका व्यभिचार दोष आना कथमपि टठाछा नहीं टल 
सकता है । पथिवाके परमाणुओंके रूप, रस, आदिक अनित्य हैं । वे पाकज माने गये हैं। किन्तु 
जल, तेज, वायुके परमाणुओशे रूप, रत, भादि गुण नित्य हैं। साथमे जखपरमाणु या असप्नि 
परमाणु भछे डी मूर्त होय, किन्तु. इनके गुण तो मूर्त नहीं हैं । अमूर्त दें | अतः नित्यत्वे सति 
अमूर्तल देतुका पूरा शरीर घटित हो. जानेते और ब्यापकत्व साध्यके नहीं ठदरनेसे, 





व्यगिषवार दोष तदवस्थ रहा-। अब अधिक प्रसंग बढ़ानेसे कोई पिशौंष प्रयोजन नहीं निकछता है। 
तुहारे आक्षेपोंका मुख, पराइ्मुख, उत्तर हो चुका है | अब तुम्हारे बूते आत्माका शतिमानर्पना 'संभी 
प्रकारोंसे निषेध नहीं जा सकता है । क्रियादितु गुणके सम्बन्यसे आत्मा गतिमान्‌ डेछके समान सिद्ध 
करा दिया जाता. है, कोई प्रत्यूह नहीं रहा । 

कर्य पुनरश्षरीरस्यात्मनो गतिरित्याह । 

महासज जी ! यद बताओ, कि शरीर सम्बन्धवाले आमाकी गति तो भसिद्ध ही है । किन्तु 
मरकर शरीररहित हो गये आत्माकी गति फिर किस प्रकार होती है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री 
उमास्कामी मद्वासज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


अजश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥ 

'छोकके बीचसे प्रारम्भ कर पूर्व, पंथ्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, छऊ दिशाओंमें 
बरफीके समान छह पेलवाली अखण्ड परमाणुसे नापे गये सम संख्याबाले प्रेदेश इस अखण्ड छोका- 
काशमें तदात्मक होऋर जड रहे हैं | दोनों ओर समसए्यात्रे पदाथोका सबसे छोठा ठीक बीच 
दो होता है । चारों ओर सम संख्यामें फेल रद्दे पदायौका बीच चार होता है तथा छः ओर सम 
संख्यावाले पदाधौका बीच आठ द्वोता है | छोकके ठीक मध्य सुदर्शन मेरुक्की जड़में स्थित हो रहे 
गोस्तन आकास्याले आइ भ्रदेशोंत छऊ ओर अखण्ड आकाशमें प्रदेशोंकी श्रेणियां गढ जी जाती हैं । 
उस श्रेणीके आनुपूर्ब्य करके जीबोंकी अन्य भर्वोका संक्रमण करनेपर मरणकालमें गति द्वोती है | 


आकाश्षमदेशपंक्तिः श्रेणिः अनोराजुपूर्ण्य बत्तिः अरेणेराजुपूर्व्यणानुभेणि जीवस्य 
पुद्लस्थ च गतिरिति प्रतिपत्तव्यं। जीवाधिकारात्पुदरलस्यासंप्रत्ययः इति चेन्न, पुनर्गेति- 
ग्रहणात्तत्संप्रत्ययात्‌ क्रियांतरनिषृत्यथमिह गतिग्रहणमिति चेन्न, अवस्थानाथसंभवात्‌ क्रियां- 
तरनिवृत्तिसिद्धे! | उत्तरसत्रे जीवग्रहणाबेह श्वरीरपुद्रस्य जीवस्यानुश्रेणिगतिः संप्रतीयते । 

लोक, अलोक, पूरे आक्राशमें प्रदेशोंकी लम्बी पंक्ति बन रही श्रेणि कद्टी जाती हे | अनु- 
अन्ययका अनुपूर्वापना अर्थ होनेपर श्रेणिपदरी अनु उपसर्गके साथ अब्ययीमाब समाप्त ब्ाति ढो। 
जाती है। श्रेणिके आनुपूर्य- करके जीव और पुद्ठलकी श्रेणि अनुसार गति द्वो जाती है । यंद 
समझ लेना चाहिये । कोई आक्षिप करता है कि यह्दां प्रकरणमें जीवद्रव्यका अधिकार द्वोनेसे पुत्रछंकी 
भी श्रेणि अनुतार गति होनेका समीचीनज्ञान नहीं दो सकता है। आचार्य कंइंते हैं यह 
तो न कद्दना । क्यींकि “ विम्रदगती ऊरमयोग: ” इस सूत्रसे गतिका अधिकार चछा दी आरदां था । 
पुनः इस सूत्रमें गति शब्दका प्रहण किया दै । इससे उस्त पुद्रछकी गतिका संप्रध्यय' हो जाता'है। 
अन्यथा यंदि जीवकी ही श्राणि अनुसार गति इष्ट होती तो पुभ्र; गेंति शब्दका प्रयोग करना व्यर्थ 


हज, 


तर्वायैचिन्तामणिः - १८५, 





का पढ़ता । अत्यल्पं औलनेवाले सूत्रकारके वचन व्यर्थ नहीं हो सकते हैं। अतः यहां सम्ूर्ण गतिवाले 
' प्रद्षकीका अंदण कर लिया जाता है | कोई पण्डित गति भ्रहणका प्रयोजन यें। कह रहा है कि अन्य 
किंधाओंकी:निहृत्तिके लिये यहां सूतमें गति ऋद्दा गया है, जिसते जीबकी गतिक्रिया है। ठी जाय, 
.अम्य क्लियायें नहीं पकड़ी जाये । आचार्य कहते हैं कि यह प्रयोजन तो ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे 
शरीरको प्रदण करनेके लिये उदुक्त हो रदे जीवके बैठना, सोना, बढना, जगना, नमना, पेढ़ना आदि 

 किय्राओंकी तो संभावना ही नहीं है | अत: खतः ही अन्य क्रियाओंकी निशृत्ति सिद्ध है। 
 व्यिचाशम्योंस्यादिरेषणमर्थवत्‌ “' । दूसरी बात यह है कि अन्यवदित उत्तरकालमें कहे जानेवाले 
४ अविग्रडी जीवस्य ” सूत्रमें जीबका ग्रदण है । अतः इत सूत्रमे शरीर या पुद्र७ और जीवकी भी 

अ्णि अनुसार गति हो रही अच्छी जानी जा रही है । 
नज्रु च कुतो जीवस्थ पुद्लस्य चात्ुश्रेणिगतिनिश्िता ज्योतिरादीनां विश्रेणिमतिदर्श- 
नात तप्मियमानुपपत्तेरिति काश्रित्‌ | त॑ प्रत्याह । 

यहां शंका उठती है कि जीव्र और पुद्लक्की गति श्रेणि अनुसार ही है, यह सिद्धान्त कैसे 
निर्णीत कर लिया जाय ? जब कि सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष्क विमान, चक्र, व्यजन, आदि अथवा 
विधाधर या खिलाडी बालकों आदिकी श्रेणिका व्यातिक्रम कर भी टेडी, मेडी, घूमती, फुदकती, आदि 
अनेक प्रकारकी गतियां देखी जारही हैं । अतः आकाशकी ठीक बनी हुयी श्रेणियोंके अनुसार सीधी 
रेखामें ही गति होनेका नियम नहीं बन सकता है, यद्वांतक कोई कह रहा है, जिसका कि नाम या 

मत अभिर्वचनीय है | उसके प्राति श्री विधानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


सिद्धा गतिरनुश्रेणि देहिनः परमागमात्‌ । 


लोकांतर  प्रतित्ञेयं पुद्ूछढस्य च नान्यथा ॥ ७ ॥ 

जीवकी मरण समय या मुक्त अवस्था होनेपर अन्य लोक या सिद्ध लोकके प्रति और पुद्ठलोंको 
भी लोकपर्यत प्राप्त करानेवाडी गति श्राणि अनुसार होती है, यह मन्तव्य सर्नक्ञोक्त परम आगमते सिद्ध 
है | अम्य प्रकारोंत नियम नहीं हैं, यह समझ लेना चाहिये। अर्थात्‌-श्रेणि अनुसार ही गति होती है, 
इसमें काउ और देशका नियम है । कालनियम तो यह है कि संतारी जीवोंकी मरणकालमें अन्य 
भवका सेक्रमण करते समय और मुक्त जीवॉकी ऊर्ष्म छोकके तमुबातबलयमें स्थित सिद्धालयतक गमन 
फरने समय प्रदेशपंक्तियोंफके अनुसार सरल रेखा बनाती हुयी गति होती है | तथा देशका नियम भी 
यह है कि ऊर्ण लोकसे अधोलोकमें जानेपर या अधोछोकसे ऊर्ष्ब लोकमें गति करनेपर अथवा 
तिबगू लोकसे अधोगति या ऊर्घ गति जहां होगी वह श्रेणि अनुसार ही होगी। इसी प्रकार पुद्ठलोंकी 
लोकके अन्ततक प्राप्त करानेत्राठी गति भी श्रेणी अनुसार ही होगी | हां, नियमसे अतिरिक्त दशामें 
घूमत्र, ताचना, आदि गतियां भी हो तकती हैं । 


द १८६ तस्वार्थ छोकबातिके, 
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के पुत्रसी परमागमस्तदावेदकः छुतो वास्‍्य प्रभाणलमित्याह ! ह 
... फिर कौनसा उत्कृड आगम मछा उस गतिरा निवेदन करनेवाझा है ! बताओ. और उत्ः 
आशम्को प्रमाणपना कैसे सिद्ध है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर भी विदयानन्द स्वामी वार्तिकक्ते कहते हैं. |. 


... ोढ़ा प्रक्रमयुक्तोयमात्मेति वचन प्रमस्‌ । 
-' संप्रदायात्सुनिर्णीतासंभवद्ाभकततः ॥ < ॥ 


' यह जीव छह प्रकारके गमन करना स्वरूप प्रक्रमसे युक्त हो रहा है यह वचन प्रमासहित है। 
क्योकि सर्जरी परम्परासे संप्रदाय चछा आरहा है और बाधक प्रमाणोंके असंभव द्वोनेका भले प्रकार 
निर्णय कर लिया गया है । अर्थात्‌-जीवका ऊपरसे नीचे जाना या ऊपस्से ठीक नीचे! जाता अथबा 
पक्रिमसे पूर्व या. पूर्व पश्चिम एवं दक्षिणते उत्तर और उत्तरते दक्षिण ये छह्व प्रकारके ग्रमनोंको 
कहनेवाढा वबचनप्रमाण है | इस सद्य सिद्धांतका कोई बाधक नहीं है ॥ 

: पदपक्रमयुक्तो जीब इति परसागमः स्वतः संप्रदायाविस्छेदात्मपाणं सुनिणणीक्रासंभव 
डापकत्वाद्ा मोक्षमागबदिति निरूपितप्रायं | ततो जीवश्य पृहलस्‍्य च देशकालनिय्रमादक्ू- 
भ्रेणि गतिः सिद्धा बोद्व्या ! 

छद्द प्रक्रमोंसे युक्त हो रहा जीव है यह परम आगम ( पक्ष ) स्वतः प्रमाण है ( साध्य ) 
सर्वक्ष युक्त सम्प्रदायका विष्छेद नहीं होनेले ( पहिला हेतु ) अथवा बाधकोंके असम्भबका अच्छा 
निर्णय हो चुका होनेसे ( दूसरा हेतु ) सभी आस्तिकोंके यहां प्रसिद्ध दो रदे अतीदधिय मोक्ष मर्गके 
समान ( अन्वयदृष्टांत ) इस बातको. दम. पूर्व प्रकरणोंमें बहुलताते कह चुके हैं। तिस्त कारण जीव 
और पुद्ठलकी विशेष देश और 'िशेष्र काछका नियम कर देनेसे श्रेणि अनुप्तार ही, गति सिद्ध 
हो चुकी समझ लेनी चाहिये । 

मुक्तस्यात्मनः कीदशी गतिरित्याह । 

त्रिविष कमोसे अनन्तकाठतकके लिये छूट चुके मुक्त आत्माकी गति कैसी है ? ऐसी जिज्ञाप 

होनेपर श्री उमात्वामी महाराज भविष्य सूत्रको समाधानार्थ उतारते हैं. उसको क्षेलियेगा |, 


अविग्रहा जीवस्य ॥ २७॥ 
मुक्त जैबोकी गति कुटिछत, का रहित है जयोत-उजे, लेके, कोछ, बीत, पेतालीए रद. 
तने डक चेटि गांठ पेन तर है जैर उतना दे। केवा चौड़ा मतुष्प क्षेत्र मध्य लेके दे । महुद् 


पोकमें कदीले भी मोक्ष ढोगी उसी समय बढ जीव ठाद ऊपर सीमा पिदुलोक प्रति गन कर, 
जाता है । कर्मयूमिके तपत्या स्थानोंके आतिरिक्त सभी पमुद्र, पर्वक्ष, ब्रेगगूरि, घुमेह़ अि स्थब्ोंडे, 





संइरंग अपेक्षा जगोफी मोक्ष हो चुंकी है । पिद्र झेक सर्वन्न ठुस रहा है| एकंग्रंदेश मात्र भी खिदे 
आत्माओंसे खाली नहीं है | प्रत्युत प्रत्येक स्थल या परमात्माओंमें अनंन्तानन्‍्त सुक्तजीब निजबाघ 
संप्रषिष्ट द्वो रहे हैं, तब कहीं सिद्वछोक अनादिकालीन असूर्त सिक्ोंक्त आश्रम॑ जन चुका दे और 
बर्तमान इन सिद्धोंति अनन्तानन्त गरुणें सिद्धपरमेष्ठी भविष्यकालमे झ्लोफर वहां विराजमाल- डोनेवाले 
हैं। उनमे और आकाहामें अनन्त अवगाह शक्ति है | आकाशके एक प्रदेशपर भी संपूर्ण जीबोतछि अनंत- 
ग्रुकी पुद्रछ पस्माणयें बैठ सकती हैं, फिर अमूर्तदब्योंक्रा तो कहना दी क्‍या है | हज 

उत्तरसृत्े संसारिग्रहणादिह युक्तस्य गतिः । विग्रहों व्याघातः कोटिल्यमिति बाबत, 
वियते विग्रहोस्पा इत्यविंग्रश मुक्तर्य जीवस्य गतिरित्पश्रिसंधंधः | छुधः इत्याह । . 

उत्तरबंती “ विम्रहववती चे संसारिण: प्राकूचतुर्म्य: ”” इस सूत्र संसारी जीवोंका प्रदण हो 
जागिसि यहां मुक्तजीबकी गंति समझी जाती है ! विप्रहका अर्थ ब्याघात हो जाना है, कुटिकता करना, 
यह विप्नहका तात्पर्य अर्थ दे । जिस गतिमें विग्रद्द यानी कुटिकता नहीं विद्यमान होय इस प्रकारकी 
मुक्त जीवकी मति अकिभ्रह है, यों आवश्यक पदोंका उपस्कार कर स्‌त्रका वाक्‍्यार्थ करते हुये पदक 
चारों ओरसे सम्बन्ध करलेना चाहिये। कोई पूछता है कि मुक्तजीवकी गति कुटिर्तारहित है, यह 
कैसे समझा जाय ! इसके लिये प्रंथकार समाधानवचन कहते हैं| 


गंतिमुक्तस्य जीवस्याविग्रह्य वक्ता प्रति । 


निमित्ताभावतस्तस्य स्वभावेनोध्वंगलतः ॥ १ ॥ 

चौदहमें गुणत्थानके अंत समयमें सम्पूर्ण द्वब्यकर्म, भावकर्म, भोकमाीका नाश कर' उत्तर 
क्षणमें मुक्त हो रहे जीबकी गति कुटिल्तारहित है| कारण कि गतिकी चक्रताके प्रति होनेवालि, 
निमित्तकारणोंका अमाव है | क्योंकि उस मुक्तजीवका स्वभाव करके ही ऊर्घ लोक प्रति गमन कर- 
नेका परिणाम विधमान है। जैसे कि अप्निकी ज्वाछा स्वमावसे ही ऊपरको जाती है | हां, सुनार या 
'चा्चककी छंकनी द्वारा प्रेरी गयी कायुका निमित्त पाकर भले ही तिरठी, मींची, कौ चली जाये" 
इसी प्रकार बक्रतांका निमितत कारण शेष नहीं रहनेसे उर्ष्यगतिस्थभाववाले जीवकी मुक्त हो जानेपर 
'कुंटिलंता रहित ऋणुर्गति द्वोजाती है | 

ऊंध्यत्रज्यास्वभावी जीव इंति युक्त्यागमाम्यामृत्तरत् निर्णेष्यते, ततो युक्तस्यान्यंत्र 
अंगनि तहलीभोने से कारणाभावांदकीमावामायादागिग्रहा मंतिः । 

'देह जीवदेंपे ऊर्ण गमने करनेके श्वभावको सर्वदा लिये हुये है, इस सिद्धांतका उत्तेरवर्सो 
अंग अुकि और जगेमप्रेमाण करेफे निर्णय कर दिया. जावेगा । तिस कारण मुक्तजीवका अम्प 
स्पानोंमें तिर्क, ऊंचा, भीचा, गंधन करमेंगें: और उत्त गमतके अनुसार वक्ता श्ोसेमे शो फेक, . 


१८८ तर्वर्थ छोकतातिके 
निमितत कारण अवशिष्ट नहीं रहा है | अतः अकुटिल्को कुदिल होनेका अभाव हो जानेसे मुक्तजीबका 
गमन बाणके समान कुटिलिता रहित है । 
संसारिणः कीश्शी गतिरित्याह | 
... क्षोई जिज्ञाजु कद रहा है कि मुक्तजीवकी गतिका अवधारण किया | हे कृपासिस्धों | अब 
यह बताओ कि संसारी जीवकी गति पूर्वभवका आयुष्य पूर्ण हो जानेपर कैसी ? यानी ठेडी या घूमती 
अथबा इतराती चलती कैसी होती है? ऐसी जिज्ञासा दोनेपर श्री उमात्वामी मद्दाराज उत्तर- 


सूचको कइते हें। 


विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्म्यः ॥ २८ ॥ 


मर कर उत्तरमक्सम्बन्धी आयुका उदय आ जानेपर संसारी जीवकी चार समयोंसे पढिले 
जर्थात---तीन समयतक कुटिल्तावाली भी गति हो जाती दे । अर्थात्‌--जीवको ऊपर, नीचे या 
तिरछे देशमें ठीक पेक्तिके अनुसार यदि जन्म लेना है तब तो इषुगाति है। हां, यदि उससे कुछ नीचा 
ऊँचा या बगलमें जन्म लेना होगा तो एऋ मोडा लग जायगा । यदि द्रव्य, क्षेत्र, काछ, मावके, 
अधीन कुछ और भी टेडी विदिशामें जन्म लेना पडे, तो जीवको वहां जानेमें दो मोडे लग जायंगे । 
हां, ऊर्ध्वलोकमें मृदंग ( पखबाज ) और अधोलोकमें आधे मृदंगके आकारवाले लोकमें जीवको अक्म- 
छोकके निकटवर्ती तिरछे डेढ़ राजू परली ओरके स्थावर छोकरमेंत यदि नीचे मद्दातमःप्रभाके निकट- 
बर्ती दो राजू परे स्थावरलोकर्मे कुछ बगलमें चलकर जन्म लेना है, ऐपी दरें वद जीव ऊर्ध्व 
छोकसे एक दम सीधा अधोलोकर्मे नहीं उतर सकता हे । क्योंकि मध्यमें अछोकाकाश पडता 
है। बढां गमनका उदासीनकारण पर्मद्रन्य नहीं है। अतः ऊर््जेछोकके स्थावर छोकसे वह 
' ज्ञीव तिरछा चढकर पहढिले समय ब्ह्मलोकरमें आयगा। वहांसे पहिंला मोडा ठेकर त्रसनालीमें उत्तरता 
हुआ सातवीं पृथिवीपर आ जायगा । वढांसे दूसरा मोडा लेकर तिरछा चलछता हुआ सातवें नरकके पार्श्रवर्ती 
ध्यावरछोकमें आ जायगा । वहांसे तीसरा मोडा लेकर कुछ इधर उधर चारों दिशाओंमें किसी 
बिवक्षित दिशाके स्थानपर चौथे समयमें जन्म लेता हुआ आह्वार कर ढेता है । एक समयमें चौंदद 
राजूतक सीधी छलांग मार सकनेवाले जीवके लिये छोकमें चोथा मोडा ढेनेके छिये कोई स्थान शेष नहीं 
है । अधिकसे अधिक तीन मोड़ेमें ही जीतरकी कहीसे भी किसी भी स्थानतक अव्याघात गति हो जाती है। 


च्‌ शद्घादविग्रहा चेति समुश्यः तेन संसारिणो जीवस्य नाविग्रहगतेरपवादो, विद्रह 
बत्या विधानादिति संप्रत्ययः कालपरिच्छेदार्थ: प्राक्‌ चतुर्भ्य/ इति बचने | आझोे प्रहर्ण 
रूघ्वर्थ कर्तव्यमिति चेन्न, अभिविषिप्रसंगात्‌ | उभयसंभवे व्याख्यानतों मर्यादासंपत्यय 
इति चेन, म्रतिपत्तेगोरवात्‌ । पतिपत्तिगौरबादरं प्रंथगौरव इति वचनाथ प्राग्मरह्णमस्तु । 





तत्त्तावचिम्तामणि: १८९ 


नल मीशीक की कीफे थक और आज जी आ आ अल नी थी की सकी आल जनक मनी मु 


सूत्र पडे हुये च शद्॒का अर्थ सपुच्यय है। इस कारण च॑ , छड्डसे अकुठिल गति भी पक 
जाती है। तिस कारण संसारीजीबकी कुटिकतावाडी गतिका विधान कर देनेते अकुदिल गा 
होनेका अपवाद नहीं हो जाता है | &ां, च अन्ययके स्थानमें एवं होता तो अकुठिल गतिद 
ध्यावृत्ति हो जाती, जो कि इृष्ट नहीं है। इस प्रकार यहां समीचीन विश्वास कर छेना चाहिये 
कालकी मयीदा करनेके छिये सूतमें चार समयसे पहिले ऐसा वचन पढा गया है । कोरे छाघवव 
ओर टकठकी लगाकर बैठा हुआ कोई वावदूक आक्षेप करता है कि छाघबगुणके लिये सूत्रकाख 
आइका ग्रहण करना चाहिये था | अर्थीत्‌--“ प्राकू चतुर्भ्य: ' के स्थानपर “ आचतुर्म्यः 
कद देनेसे परिमाणक्ृत छाघव है । यदि पतले शरीरबाले चंचल मनुष्यसे कार्य बन सके तो स्थूर 
काय पुरुषको दुर्बल ठटूटूपर चढाकर ग्रामान्तरके प्रति भेजना अनुचित है। आचार्य कद्वते 
कि यह्व तो नहीं कहना | क्योंकि आडू अन्ययके, ईषत्‌अर्थ, अभिव्याप्रि, मयौदा, अभिषिधि ऐ 
कई अर्थ हैं | तेन बिना मयौदा, तत्सहितोडभिविधिः, उससे रद्दित मयीदा होती है और अमिर्ति 
उस विवक्षितसे सहित होती है | आबू कह देनेसे अभित्रिषि अर्थ भी लिया जा सकता था। ऐः 
दशामें चौथा समय भी वक्रता करनेमें घिर जाता है | यों जीवको पांचवें समयमें आह्वार करनेब 
प्रसंग आबेगा, जो कि इष्ट नहीं है । यदि कोई यों कहे कि मर्यादा और अभिविधि इन दोनों अथो 
सम्भव होनेपर व्याख्यान करनेसे आइके अर्थ मयौदाका ही सम्प्रयय हो जायगा । पचासों स्थलों" 
पिवादापन्न विषयका व्याख्यान कर देनेसे निर्णय कर लिया जाता है। “ ब्याख्यानतो विशेष 
प्रतिपत्तिन हि संदेहादलक्षणं ” | प्रन्थकार कहते हैं कि यह्द तो नहीं कहना । क्योंकि यों पह्ि 
पंशायापन्न कहना, फिर कठाक्षोंका आधात सहना, उसको दूर करनेके लिये व्याख्यानका मः 
बढ़ाना, ऐसा करनलेसे प्रतिपत्ति होनेमें व्यर्थ गौरव ह्वो जाता है। अतः प्रतिपत्तिके व्यर्थगौरव 
प्रथ्थका गौरव करना कई गुणा श्रेष्ठ है। ऐसा सभी विद्वानोंके यहां कद्ा भी गया है। तिस कार 
झगडेके बीज आइ प्रयोगकी अपेक्षा प्रशान्तिबद्धेक प्राक्‌ पदका ग्रद्ण द्वी स्पष्टार्थ बना रहो । 
कुतअतुर्भ्यः समयेभ्यः प्रागेव विग्रहवती गतिः संसारिणो;न पुनश्रतुर्थे समये परज्रेत्य 
शकायामिदमाह । 
थोई शिष्य पूंछता है कि चार समयेंसे पहिले ही यानी तीन समयतक संप्तारा जीवकी ग। 
बक्रतावाली है | कयोंजी ! फिर चौथे समयमें या परे समयोंमें मोडे क्यों नहीं छेती है ? जब... 
नर्चकी या खिलाड़ी बाल॥ पचासों मोडे लेकर गमन करता है, ऐसी भाशैका होनेपर श्री विधानः 
स्वामी वोतिक द्वारा इस समाधानकों कहते हैं । 


संसारिणः पुनर्वक्रीभावयुक्ता च सा मता । 
चतुम्येः समय्रेभ्यः प्रा परतस्तदसंभवात्‌ ॥ १॥ 








है६० तलाविश्ीकर्षीतिके 
£.. - चार समेयेति पढिले पहिले सेसारी जीवेक्ी चह गेंति फ़िर कुटिह्पन करके थुक्ते मानी गयी 
है। क्योंकि चौथे समयमें या उससे परे समयेंमें उस कुटिलगंतिके 'होनेका असम्भवे है। 
. .,..... जिवक्रगतिसंभधः कुत इत्याह । 
तीन मोडेवाली गतिका सम्मब किस ढेगसे है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री भिधयानन्द स्वामी 
'कर्शिकको कहते हैं। 
निष्कुटक्षेत्रसंसिद्धेशिंवकगतिसंभवः । 
एकह्विकयां गत्या कंचिदुत्पक्त्योगतः ॥ २॥ 
बात यह है कि छट्ट पैल आठ कोनवाले वरफीके समान सम्पूर्ण अलेकाकाशके ठीक बीचमें 
अनादिनिधन लोकका विन्यास यों हो रहा है कि पूर्व, पश्चिम, दिशाकी ओर नीचे सात राजू दे 
ऋमसे घटता हुआ सात राजू ऊपर चढकर एक राजू चोडा रह गया है । पुनः क्रमले बढता हुआ 
घांडे दस राजू ऊपर चढ़कर पांच राजू चौडा है, फिर अनुक्रमसे घटता हुआ चौदह राजूकी ऊंचाईपर 
एक राजू हो गया है। दक्षिण, उत्तरमें, सर्वत्र सात राजू मोटा है। जीव और पुद्ठलकों गमनमें सद्धायक 
हो रद्दा धर्मदल्य तो छोकमें ढ्वी व्यापक है । इस कारण अछोकमें कोई भी जीव गमन नहीं कर पाता 
है । जीवकों सीधे जानेमें अलोकाकाश पड़े ऐसे निष्कुट क्षेत्रमें, टेढा, मेढा, जन्म लेनेक्रा जब अवसंर 
आ जाता है, तब जीवको तीन मोडा, लग जाते हैं । यह लोक सर्थधा गोल या अण्डाके समान 
लम्बा गोल अथवा चौकोर, तिकोर, नहीं है । अतः टेढे कोठावर्ती क्षेत्रते तिस्छे कोनवाे क्षेत्रतककी 
रचनाको धारनेवाले निष्कुट क्षेत्रकी अबाधित जिनागम द्वारा निर्दोषतिद्वि हो जानेसे तीन वक्रेताबाली 
गति द्वो जानेका सम्भव है | कहीं कहीं टेढमें पड गये उप निष्कुट क्षेत्रमें एक मोडा, या दो मोडा- 
बाली गति करके उपजनेका अयोग है। अतः वहां जन्म लेनेवाले जीबको तीन मोडावाली 
गति करनी पडती है । 


यदि दोकबंक्रा गतिः स्याहू द्विवकैव वा तदा वेत्रासनाथाकारे लोके निष्कुटकेंत्र #चि- 
त्यदेशे जीवस्प हृतश्रिदेशांतरादागतस्योत्पत्तिने स्वात्‌ । 

यदि शंकाकारके विचारानुसार एक मोडाबाकी अथवा दो मोडाबाली द्वी गति मानी जाय, 
तब तो अधोढ़ोकर्मे वेत्रासन ( महा या स्टूछ ) और मम्यलोकमें झछरी ( बजाये जानेबाढी -जिशेष 
ढंगकी थाढी ) तथा .ऊ्ज छोकमें दरृदंग ( पखवाज या छोठे मुंह बडे पेटवाढी ढोलक ) ऐसे 
आकारबाले लोकमें किसी किसी निष्कुंट क्षेत्र धन चुके प्रदेशम कितौ भी देशान्तसे आये हुये जीवकी 
उत्पत्ति नहीं दो पकेगी | अतः तौन गैंदेयांगे शतिका आअथ ठेसे संसुक्ति है। 


(44०४४ 





है. १९१ 
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म्श्मकादरकेजीवेः सर्वो लोको निरंतर । 
निश्चितः सर्वदेत्येतद्वः कास्तु तथा सति ॥ ३॥ 
कनन्तानन्त सूक्ष्मजीब तथा अनेत और असंख्यात लोक प्रमाण बादर जीवोंकरके सर्बदा यह, संपूर्ण 

जोक. छिद्वरद्षित उसाठस भरा हुआ है, यद्व परम आगम सिद्धान्तोंका. वचन है | यदि तिस प्रकार 
एक या: दो मोडेवाली गतियां ही मानी जायंगी तो तैसा द्वोमेपर यह वचन कहां रक्षित रहा। 
आर्पादटू-सृक्म या बादर जीव भला जन्म, मरणसे रक्षित तो नहीं है । छोकमें किसी भी. स्थानसे 
चंदन किस्ती मी स्थानपर जन्म के सकते हैँ | लछोकमें टेडे, मेडे कोनेवाले अनेक स्थल आगये हैं । 
अतः वहां तीन मोडेवाली गतिंस ह्वी जन्म ढेना सधता है। एक दो मेडिबाली गतिसे वहां वक्- 
स्थानोंमें. पहुंचना नहीं बन सकता है । 


सध्मेजीबे! सर्वलोको निरंतरं निचितः बादरकेश यधासंभक्मिति परमागमवकत:। 
तथेक्रेन जीवेन सर्वलोकः भाविपदेश सेम्रीकृत इति वक्रानक्रमलभत । ननु द्विकक्रया गत्या 
यतो यत्र व्यात्तिः संभवति ततस्तत्न जीवस्पोत्फ्तें! सर्वभसमंजसमेतद्रवनमिति चेत्‌, 
लोफपरदेशात्सवैरिपिन्‌ व्मोफजदेशांतरे जीवस्प गतिरिति सिद्धान्तव्याहतिपरसंगात्‌ । 


यह सम्पूर्ण ठोक सूक्ष्मजीवों करके खचाखच छेदरढ्षित ठुस रद्ा है और बादर जीतों 
करके भी वहां ही यथायोग्य स्थानपर सम्भवते अनुसार भरपूर हो रहा है । यद सर्वह्रधारासे चले 
आ रहे ऋषिप्रोक्त परम आगमका वचन है.। तथा पेच परावरीनोंमें क्षेत्रपरिवर्तन करते समय एक 
जीबने ओ प्रत्येक प्रदेशोंका स्पर्श करते हुये सम्पूर्ण छोकको. अपना जन्म क्षेत्र कर लिया है। इछ 
कारण जीबका गमन बक्रपण और अवक्रपनको प्राप्त दो चुका है | यहां यदि कोई शैका यों करे कि 
दो मोडेवाली गति करके जहांसे जहां क्षेत्रतक व्यापना सम्भबता है, वहांसे वहांतक जीवकी उत्पत्ति 
दो जायगी। दो, तीन, बार जन्म लेकर निष्कुट क्षेत्रमें सी उपज जायगा, एक ढी जन्ममें निष्कुठ क्षेत्र- 
तक्ष पहुंचनेंकी क्या आवश्यकता पड़ी है ! जब कि ए% दों मोडेवाली गतिते ही निर्वाह हो सकता 
है, तो ये सब परमागमके बचन न्यायोचित नहीं हैं। यों' कहनेपर तो आचार्य कद्ते हैं कि यों तो 
“४ सभी व्लोकाकाशके प्रदेशोंसे; चाढ़े जहां सभी लो इक, अन्य प्रदेशो्मे कम केते हुये जीबकी गति दो 
जाती है ” इस प्रक्वार, सिद्वान्त वच्नेंके व्यात्मत हो जानेका प्रसंग द्वोगा | चादे जहांसे छोकमें चाहे 
जहां कहीं मी जन्म द्वो जाता है, यद्‌ छिद्वांत अट्ूठ है 


येण व्‌ चतुरसः स्पाझोफों दृततोषि वा मत्तः । 
निष्कुंटलविनिर्मुक्तस्तेषां सा न जिवकता ॥ ४॥. _ 





हरे तसापक्ोकवार्तिके 
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किन्तु जिन प्रवादियोंक्े यहां लोक चौकोर अथवा गोरू भी माना गया होय उनके यद्ढां तो 
टेंढे कौनदार या पैलदार स्वरूप निष्कुटपनेस सर्वथा रीता यह छोक हुआ । अतः उनके यहां तीन 
बक्रपना नहीं बनता है । एक दो वक्रताओंसे कहींसे भी किसी भी त्थानमे जीवकी गति बन जाती दे। 
एक समय एक ओर चादे जितना सीधा चढनेवाले जीबकों यदि अपने समतल्से ऊपर नीचे टेडे 
स्थानर्म जन्म लेना है तो दो मोडे अवश्य छगेंगे। इससे अधिककी आवश्यकता नहीं है। हां, परमागम 
अनुसार कोकरचना मान लेनेपर निष्कुट क्षेत्रमें गति करना तो तीन मोडा लेकर ही सम्भवता है | 

मा भूदित्ययुक्तं, तथा पाणिमुक्ता रांगलिका गोमूत्रिका चैकद्वित्रिक्रा संसारिणो 
गंतिरिति सिद्धांतविरोधात्‌ । तदविरुद्ममनुरुध्यमानेः त्िवक्रा तु गतिरभ्युपगंतव्या, न चासौ 

चतुरखे वृत्ते वा लोके संभवतीति न तदुपदेशसंभवः । 

यदि कोई अतिसाहसी प्रवादी यों कह देव कि जीवकी गतिमें तान मोडे भले द्वी नहीं होवें, 
हमारी क्या क्षति है । टेढेपनकों कमऋर जीवमें जितनी सरलता बढ़े उतना ही अच्छा है | आचार्य 
कहते हैं कि यों धिद्वांतवाक्यका अतिक्रमण कर मलमानुषी दिखाते हुये प्रशंसा छूटना अनुचित है। 
क्योंकि तिस प्रकार त्रिवक्पनेफ्ा अभाव मान लेनेपर इस सिद्धान्तग्रन्थले विरोध हो जायगा कि 
संसारी जीवकी लम्बे बाहु या द्वाथक्री ऊपर झुका देनेपर तत्सद॒श हुईं पाणिमुक्ता गति तो एक मोड़े- 
वाली है और दो स्थानोंपर टेढे झुक रद्दे हलके समान आकारवाली लांगलिका गति तो दो बक्रता- 
वाली है तथा चलते हुये बैलके मूत्र समान आकारबाली गोमूत्रिका गति तो तीन वक्रताओंकों धारती 
है, ये सिद्वान्तके वचन अक्षुण्ण हैं । निर्दोष निर्वाध उन पिद्वान्त बचनोंके अविरुद्ध अनुरोध मानकर 
प्रवर्तनेवाले विद्वानों करके तीन मोडेबाली गति तो अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिये और वद्द तीन 
मोढेचाली गति निष्कुटपनसे सर्वथा निर्मुक्त हो रहे चौंकोर अथवा गोल लोकमे नहीं सम्भवती है । श्स 
कारण छोकके चौकोरपन या गोलपनका वह उपदेश देना सम्भव नहीं है | 

कियत्समया पुनरवक्रा गतिरित्याह । 

गुरुजी महाराज | अब यह बताओ, .फिर नहीं मोडा लेनेवाडी गति भला कितने समयोंमें पूरी 
होती हे ? ऐसी शिष्यकी तीज आकांक्षा होनेपर श्री उमाखवामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


एकसमयाविग्रहा ॥ २९ ॥ 
गतिबाले जीब पुद्कछोंकी जिस गतिमें मोडा नहीं हे बह लोकपर्यन्त भी दो रही गति एक 
समयवाली है | अर्थात्‌ सरलहूपसे गमन करनेका अवसर मिल जानेपर जीव और पुश्र७ एक 
समयमें असंख्यात योजनोंब्राडे चौदद्व राजूतक चले जाते हैं | गतिका उदासीन कारण धर्मद्रव्य यदि 
छोकके बाहर भी होता तो असंख््याते राजुओंपर्यन्त जा सकते थे । किन्तु परवश हो जानेके कारण 
जौदद राजूसे अधिक गमन करना निषिद्ध द्वो जाता है | तप 


तत्ता्थचिन्तामणिः १; हैः 
गतिरित्यलुवर्तनेन सामानाधिकरण्यात्खीलिंगनिर्देशः कृतः । एकः समयो:स्या इत्पेत 
समया, न विद्यते विग्रहों व्याघातोस्या इत्यविग्रहा ऋज्ची गतिरित्यर्थः | इतग्रैवमित्याह । 

,..._ ८ अनुम्नेणिगतिः ” इस सूत्रसे गति इस शद्वकी अनुब्ृत्ति करके समान अधिकरणपना ॥ 
जानेसे गतिकी अपेक्षा एक समया और अविप्रह् शद्दोंका ख्रीलिंगमें कथन किया गया है।जि 
गतिका समय एक ही दे इस कारण वह एक समय कड़ी जाती है। इस एक समयमें होनेवाली गतिव 
विप्रद्ठ अर्थीत्‌---आघात यानी कुटिछता नहीं विधमान है । इस अविम्रह्यका अर्थ यह हुआ कि ए 
समयमें होनेवाली गति बाणगमनके समान सरल है। कोई पूंछता है. कि इस प्रकार गतिका सरलपः 
कैसे निर्णीत किया जाय ! यों आकांक्षा दोनेपर श्री विधानन्द स्वामी समाधानकारक अग्नि 
वात्तिककी कहते हैं । 


अविग्रह गतिस्तत्र प्रोक्ेकेसमयाखिला । 


प्रापिः समयमात्रेण लोकाग्रस्य तनोरपि ॥ १ ॥ 

उन गतियोंमें एक समयवाली सम्पूर्ण गतियां तो कुटिलिता रश्षित हो रहीं सरल हैं। कारण # 
केवर एक समय करके द्वी लोकके अग्रवर्ती दूसरे शरीरकी भी प्राति हो जाती है। अर्थात्‌ ऊ 
लोकमें सबसे ऊपर त्थित हो रहे पन्द्रदसो पिचत्तर बडे धनुष मोटे तनुबआातवलयके ऊपरके पन्द्रहती 
भागमें उसी समय जाकर मुक्तजीव छोकाम्रमें बिराज जाते हैं । सबसे बडी प्िद्दोंकी अवगाहना पांचर 
पश्चीस छोटे धनुषकी हे और सबसे छोटी अबगाहना साड़े तीन हाथी है। पन्‍्द्रहली पिचत्तर धनुष 
उपरिम तनुवातवलयकों पांचसौते गुणा कर देनेपर छोटे धनुष हो जाते हैं । उनमें बडी अवगाहना॥ 
भाग देनेसे पन्द्रह सो रुब्ध आते हैं तथा साढ़े तीन हाथ यानी सात बटे आठ घनुषकी छोटी अ' 
गाहनाका भाग देनेसे नौ छाख रुब्ध आते हैं | तनुवातवरुयके पन्द्रहसैमे भागमें बढ़ी अवगाहना 
सिद्ध हैं और नो छाखमें भागमें छोटी अवगाहनाके सिद्ध हैं । मध्यवर्ती अबगाहनाओंके अनेक ३ 
हैं। मष्ये तिहन्ति मध्यमाः | 


लोकाग्रमापणी गतिपुक्तस्य तावदेकसमया समावियूतानंतवीर्यस्थ तस्यैकसमयमात्रे 
लोकाग्रप्राप्त्युपपत्तेः । पूर्वतल्रुपरित्यागेन तन्वंतरपापणी ऋजुगतिरेफसमयैव संसारिणो 
संप्राप्तताहग्वीयोतरायक्षयोपशमस्य लोकांतरवर्तिन्याः तनोर॒पि समयमात्रेण प्रा्िघवनात्‌ | व 
सफल्यप्यविग्रहा गतिरिकसमयेत्युपपन्न | सामथ्यादिकवक्रा द्विसमया, द्विवक्रा जिसमया, भिवः 
चतु/समयेति सिद्ध । 

मुक्तजीबकी छोकके उपरिम अग्रभागमें प्राप्त करानेवाली गति तो एक समयमें पूरी दो जा 
है। क्योंकि वीर्यान्तराय कर्मका क्षय दो जानेसे जिस मुक्त जीवके अनन्तवीयगुण भक्े प्रकार प्र 

भर 





हों शंधो: दे; उस जीवकी केवल एक समयमें ही छोकके अग्रमागमें प्रापि हो जाना बर्नें जाती है। हां, 
संसारी भी जीब॑की पूवशरीरका परित्याग करके दूसरे भंत्रके शरीरान्तरकों प्राप्त करामेबाली ऋज भेर्ति 
भी एक छमयवाली ही है । तिस प्रकारका राजुओतकका ठम्बा उछलनेके उपयोगी वीर्यान्तराय कर्मका 
क्ग्रोपशम जिस जीवको भले प्रकार प्राप्त हो गया है उप्तको एक ही समयमें लोकान्तमें बरी रहे 
इसकी भी प्राप्ति हो जाना घटित हा जाता हे । अथीत---ऊर्ज छोकके तनुवातवल्यमें स्थित बाल 
काम्रिक जीव मरकर उसी समय अधोलोकके वातबल्यमें चौदहराजू नीचे जन्म के छेता है या 
नींचेके बातवलयंका जीव चौदह राजू ऊपर जाकर ऊपरके बातबलूयमें उसी समय जनम जाता है । 
सातों, प्रथित्रियोंमें दक्षिणक्री ओर मरकर प्रथिबीकायिक जीव उसी समय सात राजू चल सातों प्रथि- 
बियोमें उत्तरी ओर जन्म ले लेता है। क्योंकि छोक सर्वन्न दक्षिण उत्तर सात राजू मोठा है। कोई भी 
एकेदिय जीव एक ओरसे दूसरी ओर एक समयमें ऊंचा, नीचा, तिरछा, सीधा सात राजू गमन कर 
जाता है | उत्तने अनन्त अविभार्गप्रतिच्छेदोंकी धार रेहा उनके वीपैगुणकां विकास हो रहा है । 
सूक्ष्मनिगोदिया रूब्ध्यपर्यातक्र जीवके जघन्य ज्ञानमें अनन्तानन्त अधिमाग अ्रतिष्छेद- हैं" और अनन्त 
आतुष्टय धारीके केवरज्ञानमें भी अनन्तानन्त अविभाग प्रतिष्छेद हैं | हां, यह अनन्त उस अनन्त 
संख्यासे अनन्तानन्तगुणा बडा दे । इसी प्रकार एकेद्धिय जीवके जघन्य वी ग्रुणमें अनन्त शक्त्यंश 
हैं ओर अनन्तचतुश्यधारी जीबन्मुक्त या मुक्तजीवके भी वीर्य गुणमें भी अनन्तानन्त 
शक्त्यंश वर्त रहे हैं। भरें ही वे पढिले अशोंत अनन्तानन्त गुण अधिक हैं। एकेन्द्रिय 
जीव भी चौदद्ट राजू ऊपर या नीचेतक गमन करनेकी शक्तिको रक्षित रखता है । पूर्वभव 
सम्बन्धी मरण और वहांसे उत्तरमवके लिये चोदद् राजूतक गमन करना तथा वहां 
जाकर नवीन शरीरका ग्रह्मण कर लेना ये सब एक ही समयमें हो जानेवाले कार्य हैं | हां, पढ़िले 
पीछे द्वोते हैं | किन्तु समयभेद नहीं है एक तमयमें भी अतंख्यातातंल्यात शरत्यंश हैं। तिल 
कारणसे सम्ूण भी कुटिलतारह्तित गतियां एक समयमें ही निष्पन्न कर ली जाती हैं, यह सिद्धान्त 
बन चुका है । साथमें बिना कह्ढे ही सामर्थ्यते यह भी छिद्ग हो चुका दे कि एक भोडेधाली गाति 
में दो समय घिरते हैं, दो भोडेवाढी गति तीन समयमें संपादित होती है, तीन मोडेको धारनेवाली गाति 
ते चारं समयमें निष्पन्न होती है 
 ययेव॑ सर्वत्राहरकों जीव प्रसक्त इत्याकूतं प्रतिषेषयन्नाह 

यदि उस प्रकार अविप्रद्ागतिमें जीव सदा आह्वारक्क बना रद्ता है, यानी पाहले समयमें भी 
भौहार करता हुआ मरा था और अग्रिम समयमें झट वहां पहुंचकर उंसी समय नोकर्मका आह्वर कंर 
ढिया, उसी प्रकार तभी एकबक्रा, द्विवक्रा, त्रिबक्रा, गतियोर्मे भी जीवकों आद्वारी बना रहनेका असेंग 
प्राप्तें हुआ । इस प्रकारके सिद्वांतबिरुद्ध कुचेश्तिका निषेध करते हुये श्रो उमात्वींमी मद्ारांज अम्रवर्ती 
सूत्रकी स्पष्ट कहते हें | ' 
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एकं दो त्रीन वानाहारकः ॥ ३० ॥ 


एक, दो, तीन, मोडेंवाली गतियोंमें यह संसारी जीव यथाक्रमसे एक या दो ज्थवा तीन 
समयोतक अनादारक रहता है । अर्थात्‌-कार्मीण काययोगद्वारा केवल. आयुरहिित सत्तिध कर्मोका 
ही प्रहण करता रद्दता है। नोकर्मका प्रहण नहीं कर पाता है। वहां पहुंचकर जन्म लेनेके अगले समयमें 
आइ्वारक बनता है । उसके पढ़िले एक, दो, तीन, समयतक वह जीब आददारी नहीं है 


एक का सत्य दो वा समयो भीत वा समयाननाहारक /इति. संमत्येयं, मत्यासतते 
समयस्पाभिसंबधात्‌/ का प्रत्दस्प मत्पेक परिसमास्रेश्व । ससमी प्रसंग:इति चेन्न, अत्यंक्संगो- 
भस्म विज्क्षितत्वात्‌ । 

वा शब्दका अर्थ यहां विकल्प है | उसका एक, दो, तीन, प्रश्येकर्म परिसमातिते अन्वय कर 
देना चाहिये ।निकटवर्ती होनेसे । “ एकसमयाविम्रह्म “' इस सूजसे अनुब्ञाति कर प्राप्त हुये समय शब्गका 
यह्वां तीनोंमें सम्बन्ध हो जाता है | अतः चाहे एक समय अथवा दो समयतक किम्बा तीन सैमयपतक 
संसारी जीव अनाद्वारक रहता है, यह पक्का विश्वास खना चाहिये। यहां किस्तीकी हौका दे कि आदार 
क्रियाका काल ते अधिकरण है | अतः एक, दो, तीन, इन संख्या वाच्रक शन्दोंमें सतमी विभक्तीकी 
प्रापि हो जानेका प्रसंग आता है, आचार्य कहते हैं यह तो नहीं कददना। क्‍योंकि यहां अत्यन्त संयोग 
की विवक्षा हो रही है। जहां अति अधिक संयोग विवाधित द्वोता है वहां हसमीका अ्प्वाद्र कर दिताया 
विभाक्ति कर दी जाती है । 


कः पुनराह्रों नाम येनाहारकों जीव स्थादित्यभिधीयते-अग्रुणां, शरीराणां पण्णां 
पयाप्तीनां योग्यपृद्वलग्रहणमाहारः तदभाबाद्िग्रहपताबनाहारकः न हि तस्यामादारकशरीरस्य 
संभव;, नाप्योदारिकवैक्रियिकशरीरयोः षण्णां पर्याप्तीनां व्याघातात्‌। पुनरात्मेकसमये दो 
श्रीन वानाहारको न पुनशअ्रतुर्यमपीत्याह । 

कोई पूछता है कि फ़िर यद्व बताओ कि आद्वार भय कया पदार्थ दे ! जिस आइ्ार करके 
कि जीव आदारी हो जावेगा, ऐसी जिज्ञासा द्ोनेपर श्री विधानन्द खामी करके यों उत्तर कहा जाता 
है कि अदारिक, वेशिपिक, आह्धारक, इन तीन शरीरों और आद्वारपर्याप्ति १ शरीरपयाति २ इद्धिय- 
पर्योत्ति ३ ्वासत्‌ उद्घास पर्याति ४ ,भाषापयाप्ति ५ मनःपयोति ६ इन छद पर्यात्तियोक्री , सेग्य दो 
रहे. पुडरदप्नत्यका प्रहण् करना आदर है । यानी जैसे भूंख, प्यास, छगनेपर यह जीष पित्त अं 
द्वारा अन्न, जलका आहार कर छेता है। उद्धी प्रकार विशेष कमोक्ा उदय दोनेपर योग द्वाश यंद 
जीव अतीदधिय नोकर्त वर्मग्राओंक्ा आदर करता है।कारण नद्दीं मिलनेपर विप्रहगतिमें उस अड्टाग्क्ा 
अभाव दो जानेसे जीव अनाद्वारक माना जाता है। उस विम्रदगतिमें तीसेर आक्षरक, शरीरकी/#प् 





"१९६. तस्वाधोकवारिक 
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सम्भावना ही नहीं है । क्योंकि आद्रकशरीर नामक नामकर्मका उदय होनेपर असंयमका परिद्दार 
था गूढ़विषयोंतें उपजे हुये सन्देको दूर करनेके लिये छठे गुणस्थानवर्त्ती किसी छद्धि प्राप्त मुनिके 
ध्यान करते समय आदारक शरीर निपजता है | अधिकसे अधिक चौथे गुणस्थानमें हो रही विम्रह- 
गधिकी दशामें आह्वारक शरीरके उपजनेकी योग्यता प्राप्त नहीं है। अतः उस समय आद्वारक 
शरीरका म्रहण नहीं है | तथा औदारिक, वेक्रियिक शरीरोंका प्रहण करना भी असम्भव है । क्‍योंकि 
ध्याघात है। मोडा लेते समय आहारक्रिया कथमपि नहीं हो सकती है । इसी प्रकार छह पर्याततियोंके 
योग्प पुद्ठल द्ब्यके प्रदणका भी व्यात्रात है| अर्थात्‌--जैसे कि कोई बहुत पिट रद्दा या अत्यधिक 
परिश्रम कर रहा अथवा परवश अधिक दौड रहा मनुष्य खाना पीना भूल जाता दे। उस्ी प्रकार विग्रह 
गतिमें नोकर्म आद्वारका ब्याघात है | उस समय तो फिर आत्मा एक मोडा छेनेपर एक समयमें अथवा 
दो मेडिवाली गतिमें दो समयतक तथा तीन मोडेवाली गतिमें तीन समयतक अनाहारक रहता है । फिर 
चौथे समयमें भी अनाद्वारक नहीं है | आहार अवश्य कर लेता है, इसी बातको श्री विधानन्द आचार्य 
पार्तिकों द्वारा कद रहे हैं कि--- हे 


एकं समयमात्मा हो त्रीन वा नाहारयत्ययं । 
शरीरत्रयपर्यािप्रायोग्यान्‌ पुदानिमान्‌ ॥ १ ॥ 
चतुर्थे समयेवश्यमाहारस्य प्रसिद्धितः 
ऋज्वामिषुगतो प्राच्ये पुंसः संसारचारिणः ॥ २॥ 
द्वितीये पाणिमुक्तायां लांगलायां तृतीयके । 

यथा तद्वल्िवक्रायां चतुर्थ विग्रहग्रहः ॥ ३ ॥ 


यह संसारी जीव एक समयतक या दो समयतक अथवा तीन समयतऋ इन तीन शरीर और 
छह पर्याध्षियोफे स्वयोग्य होरहे नोकमंवर्गणास्वरूप पुद्ठलोंका आहार नहीं कर पाता दै। चौथे 
समयमें अवश्य ही आह्वरकी पिद्धि द्ोजाती है | धनुषपरसे फेंक दिये गये बाणकी गतिके समान 
सरल ( सीधी ) ऋजुगतिमें तो इस संततारक्रमण करनेवाले जीवका पूर्व॑स्मयमें ही आद्वार ह्ोजाता 
है । पूर्वभवका वियोग, उत्तरभवके प्रति गमन, वहां जाकर नोकर्मवगणाओंका आद्वार करढेना और 
पर्यात्ियोंका कार्य प्रारंभ द्दोजाना ये सब कार्य एक समयमे ही सम्पन्न द्वोजाते हैं | मुझे हुये द्वाथके 
समान एक मोड़ेबाली पाणिमुक्ता नामकी मतिमें तो दूसरे समयमें जीवको आह्वारकी ग्राति द्ोजाती है । 
इछ या सिंहपुच्छके समान दो मोडेबाली छांगलिका गतिमें जैसे तीसरे समयमें नोकरम आह्वारकी 
प्राति दो. जाती है उसीके समान तौन मोड़ेवाली गोमूत्रिका गतिमें चौथे समययें जाकर शरीरका 
प्रहण किया जाता है। 


तत्वार्थेचिम्तामणिः १ ९्छ 


संप्रति क्षणिकाथेकांतव्यवच्छेदेन स्पाद्वादपक्ष एवं विग्रहमतिजीवस्य संभवतीत्याह । 

अब इस समय क्षणिकपन, नित्यपन, आदि एकान्त पक्षोंके व्यवच्छेंद करके स्याद्वाद पक्षमें ही 
जीबकी विम्रह्न गति होना मम्भवता है, इस रहस्यकों श्री विद्यानन्द-आचार्य अग्रिमबात्तिकों द्वारा 
स्पष्ट खोल कर कहते हैं। 


क्षणिकं निष्कियं चित्त खशरीरप्रदेशतः । 

भिन्न चित्ांतरं नेव प्रारमेत सविग्रहं ॥ ४ ॥ 

सर्वकारणशन्ये हि देशे कार्यस्य जन्मनि । 

काले वा न कचिज्ज्ञातुमस्य जन्मन सिद्ध्यति ॥ ५॥ 

पहिले क्षणमें उत्पन होकर दूसरे क्षणमें समूछ चूछ नष्ट हो गया. क्रियारह्दित क्षणिक चित्त 

तो अपने शरीर प्रदेशसे मिन्न दूसरे शरीरसहित चित्तकों नहीं उत्पन कर सकेगा। सम्पूर्ण कारणोंसे 
शून्य हो रहे देशमें अथवा कारणविक्रल क्राहमें यदि कार्यक्रा जन्म माना जायगा तब तो कहीं भी 
देश या कालमें इस कार्यका जन्म नहीं जाना जा सकता है। अतः किस कारणसे किसका जन्म हुआ ! 
ये कार्यकारणभात सिद्ध नहीं दो सकता है । अथीव्‌---बौद्ध आक्रद्रब्यको क्षणिक, निष्किय, अणु, 
विज्ञान स्वरूप मानते हैं। पहिले|समयका चित्त सर्बथा न द्वो जाता है:। दूसरे समयमें . सर्वथा नवीन चित्त 
उपजता है | उनके यहांकी यह.दशा बालक, युवा, बृद्धं, अवस्थाओंमे भी घटना कठिन है | क्षणिक चित्त 
जन्मान्तरमें जाकर उपज जाय, यद्द तो असम्भव ही है। बौद्ध तो बाणका भी देशांतरमें ,पहुच जाना नहीं मानते 
हैं। पूर्व प्रदेशोंपर स्थित द्वो रहा बाणध्वरूप अवयवबोंकी राशि सर्वथा नष्ट द्वो जाती है। अगले प्रदेशोपर ' 
दूसरे समयमें अन्य ढी बाण उपजता है। यद्दी उत्पादविनाशका क्रम छक्ष्यदेशकी प्राप्ति तक बना 
रहता है | बहका वही बाण ठक्ष्यतक नहीं पहुंच पाता है । बौद्धोंको असतक उत्पाद और सतके 
विनश जानेका डर नहीं हे । घूमते हुये चाकरमें भी वे क्रियाकों न मानकर प्रत्येक प्रदेशपर नवीन 
नवीन चाकका उत्पाद विनाश स्त्रीकार करते हैं । ऐसा ऐिद्धान्त माननेपर निष्क्रिय चित्त भा 
जन्मान्तरमें जाकर दूसरे चित्तको नहीं उत्पन्न करा सकता है। अतः बौद्धोंके यद्दां विश्रहगति 
नहीं सम्मबती है। 


कूटरथोपि पुमाभेव जहाति प्राच्यविप्रहं । 


ने गृढात्युत्तरं कायमनिटंलप्रसंगतः ॥ ६॥ 
सर्वथा नित्यपक्ष ठेनेपर कूटश्थ; आत्मा भी ॥पूर्वजन्मके शरीरको नहीं छोड पाता है. और 
उत्तरमवंसम्बन्धी कायकों नहीं प्रदण कर सकता है | क्योंकि यों तो अनित्यपनेका प्रसंग हे 
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मेगा, किसीका - प्रहण करना अन्यका त्याग करना तो कप्ेचित्‌ आनित्य, प्ार्थक्रे-ढी सम्मवता 
है, कूटस्थके नहीं | 


प्रिणामी यथा का गतिमानाहरयतः । 


खोपात्तकर् सृष्टेट्देशादीन्‌ ३हलान्तरं ॥ ७ ॥ 
अतः न तो क्षणिंक और न कूंठस्थ, किन्तु परिष्मासी जीव गल्िमान्‌ हो. रक्षा. सन्‍ता अपने 
पूर्वजन्मोंमें ग्रहण किये गये कर्मी द्वारा रचे गये इष्ट देश, इष फल, आहार्य पदार्थ आदिक्ोंका यथा 
समय आहार कर लेता है तथा अपने योग्य अन्यपुद्वलोंका भी आहार कर छेता है । अर्थात्‌ू--एक 
दो अथवा तीन समयोंको ठालकर अपने पुण्य, प्राप, अनुसार ग्रह उत्पाद, व्यय, ,ध्रौष्य, खरूप- 
परिणामका धारी और -देशसे -देशान्तरकों जानेबाछा जीव अनेक जातिके न्यरे न्‍्यारे पुद्ढलेंका 
आहार कर छेता है। 


इति विग्रहसंप्राप्ये गतिजीवस्य युज्यते । 
पड्टिः सूत्रेः सुनिर्णीता निर्बाध जेनदर्शने ॥ < ॥ 


इस प्रकार शरीरकी भले प्रकार प्रापति करनेके लिये संसारी जीवकी गति द्वौना युक्त हो 
जाता है) श्री अरहन्त देव द्वार आध्य प्रतिपादन >ये गये जेनदरशनमें अथवा स्वरचित “तत्तार्थशासतर”” 
नामक जैनदररीन प्रन्थमें / विग्रहगती कमीयोग:, अनुश्रेणि गतिः, अविम्रह्म जीवस्य, विम्रहवती च 
सेसारिणः प्राकृचतु्म्यग, एक सम्रयाविग्रहा, ९ द्वी त्रीन्‌ वानाह्वारकः ” इन छ़ सूत्रों करके श्री 
उमास्त्रामी मद्दाराजनने जीबकी गतिकरा बाधारहित अच्छा निर्णय कर दिया है | बोई खटका नहीं 
रू जाता 6।॥ 
अधैव निरूपितगतेजीवस्य नियतकालात्मछाभस्य पष्ठिकाद्यात्मलाभवत्संभाव्यमानस्य 
जन्मभेदप्रतिपादनायेमाह । 
अब इसके अनन्तर जिस जीवकी गतिका इस प्रकार निरूपण किया जा चुका है, नियत किये 
गये काढछमें आत्मछाम कर रद्दे और साठी, चावछ, वाजरा, कांगुनी, आदिके आत्मछाम समाव 
सम्भावना किये जा रहे उस जीवके जन्मभेदोंका प्रातिपादन करनेके लिये श्री उमास्रामी मद्दाराज 
अग्निम सूत्रकों कद्द रे हैं । भावार्थ-सताठी चावल जैसे साठ दिनमें पकते हैं, न्यून अधिक समयमें 
नहीं, इस प्रकार कई पान्य और अनेक फरकोंके परिपाकका समय नियत है | गये, मैंसे, तथा 
जे, एल! लिये, एज एएए फ लिएित रत है। उफ्े प्रशाण जोक हे फल काले 
अपने उत्पाति क्षेत्रको प्रात्त कर लेता है । वहां जाकर जीवके क्षितने प्रकार ज़न्म ,होंते हैं ! उसका 
निर्णायक सूत्र यहू है । इसको अब समनक्षियेगा । दा 
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संमूठनगर्मपिंपांदी जन्मे ॥ ३१ ॥ 


सन्‍मूर्छन, गरभ और उपपाद ये तीन संसारी जीबोके जन्मके प्रकार हैं। 


समंततो मून शरीराकारतया सर्वतः पृहलानां सम्मूर्न, शुक्रश्नोणितगरणादर्भः मात 
प्रथुक्ताहोरॉल्मसात्करणाद्रा, उपेत्य पच्वतेस्मिनित्युपपादः । एतेषामितरंतरयोगे दन्‍्दे संमृछनरप 
प्रहणमादावतिस्थृंलत्वात्‌ अल्पकालजीवित्वात्‌  तत्कायकारणमत्यक्षत्वाश, तदनंतरं गर्भस्‍य 
ग्रहण कालप्रकषनिष्पत्ते, उपपादस्य ग्रइंणमंते दीर्घनीवित्याद। ते एंते जीवस्य जम्मेति प्रत्येंये । 

तीनों लीकमें ऊपर, नीचे, तिरछे, कहींसे भी चांगों ओरसे भी देहके अवयर्षोको रच लेना 
समूर्कन है । पुक्नलोंका सब ओरसे शरीरके आकारपने करके अवयव गढ़ जाना सम्मूर्न जन्म हैं । जैसे 
कि संडें हुये मल, मूत्र, फल, रोटी, दाल, आंदिमें जीव, आकर चारों ओरसे उन्हीं पदांथीका शरीर 
रच छेता है | ख्रैके उदंर्में पुरुषके शुक्र और माताके रक्तका मिश्रण हो जानेसे गर्भ नामका जन्म 
होता है अथवा माताके द्वारा खाये गये आंद्ारकों अपनें अधीन करनेसे गर्भ माना जाता है । गर्भमें 
हाथी, घोडे, बालक, बालिका, तोता, मैना, हिरण, बन्दर, आदिक जीव अपनी माताके खाये हुयें 
आह्ारको अपने शरीररूप मिलाते रद्दते हैं । जिन कोमल रश्यास्थान यां मकर मुख, आदि स्थानोंको 
प्राप्त दीकर इनमें जन्मा जाय; इस कारणें यह उपपांद है | देव या नासकियोंके उत्पत्ति स्थांगकी 
विशेषत्ेज्ञा उपपाद है । इन सम्मूछन, गर्म, उपपादोंका चाहे कैसे भी आगे पीछे रखकर इततरेतर 
योग नामक इन्द्र प्मास करनेपर सम्मूर्छन शद्गका आदियें प्रहण हो जाता है। कारण कि सम्मूर्डन 
शरीर अधिक स्थूल है, अर्थात्‌-हजार योजन ऊंचा कमर, बारह योजन लंबा संख, तीन कोस हंबी' 
गिंजाई, चार कोस लंबा भौरा और हजार 'योजन लंबा राघव मत्स्य ये संब जीव मोटे संन्मूर्न शरीरको' 
धार रहे हैं | कमलका क्षेत्रफल सातसौं पचात योजन है । संखका धनफल तीनसौ पेंसठ योजन है । 
गिजाईफ क्षेत्रफल सत्ताईस योजनके इक्यासी सौ' बानवैंमे भाग है। अ्मरका क्षेत्रफक तीन बेटे ओठ 
योजन है | स्वय॑भूरमण समुद्रमें निवास करनेवाले मत्त्यका घनंफल साड़े बारह करोड योजन है । 
इन जीबोंके सम्भूरछन जन्म है | नारकियोंका वैकिधिक शरीर अंधिकेसे अधिक पांचसौ बेमुष है। 
देवोंका मी मूछशरीर पष्चीस धनुषसे अधिक नहीं है, उत्क्ट भोगमूमिके भी मलुष्योंका शरीर तीन 
कोस ठम्जा है ( यहां कर्मसूमिमें मनुष्य शरीरकी अपेक्षा घोड़े, इक्ष आदिमें जो इृद्धिका: तारतम्य है, 
वही तारतम्य मोगभूमिमें लगाया जा सकता हे । अतः गर्मज, और उपरपांदजकी अपेक्षा सम्मूर्न 
शरीर अधिक भोठा है, तथा वैसे भी सम्मूठ॑न शरीरदी गढंत गर्भ, उपपादयालेंकी अपेक्षा मोटी दै। 
प्रन्यकार स्तर “ परम्पर॑ सूक्ष्म ” आमे- बड्लैनिवाले हैं.। दूसरी बात यह दे कि. गर्ज़न्भंवाके और 
: डपपादजन्मवाके जीबोकी अपेक्षा, सम्मूछन आणी अल्पकाछ जीवित रहते हैं । देखो, सम्मूर्जन मत्त्यकी 
सातइजार रृप्पनके ऊंपर सद 'िंदी ढगाका जितनी सेएवा दोती है उ्तनें वर्ष प्रमाण 
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अर्थात्‌-कोटि पूर्ववर्षफी उत्कृष्ट है । किन्तु गर्मजन्मवाले मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु तीन पलल्‍य है. और 
उपपाद जन्मबाले देव, नारकियोंकी आयु तेतीस सागर उत्कृष्ट दे। जिनमें कि असंख्याते वर्ष 
कौनेमें पड़े हुये हैं | उपपाद जन्मवाले की जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है और गर्मजन्मवालोंकी 
जघन्य आयु कुछ बडा अन्त्मुहर्त है । किन्तु सम्मू्छ्चन जीबोंकी जघन्य थायु नाडीगति कालके 
अठारइमें भाग है | अतः अल्पकालतक जीवनेवाले बिचारे सम्मूर्लन जन्मवालोंका आदियमें ग्रद्ण करना 
उचिल है । तीसरी बात यह है कि गर्भ और उपपाद जन्‍्मके कार्य और कारणका प्रत्यक्ष नहीं 
हो पाता है | किन्तु उस सम्मूर्न जन्मके कार्यकारण दोनोंका बढिरंग इन्दरियोंसे प्रत्यक्ष हो भी जाता 
है। सम्मूर्छन रारीरके कारण गले संड़े पदाथों या बीज, शाखा, आदिका लोफमें प्रत्यक्ष हो र्वादे। 
तथा उनके कार्य बन गये छट, गिराड, अंकुर आदिका भी प्रायः प्रत्यक्ष हो जाता है। उस 
सम्मूर्ठनके पश्चात्‌ गर्भका ग्रहण है । क्योंकि सम्मू्छनकी अपेक्षा अधिक बढे हुये कालमें गर्भजन्मकी 
निष्पति होती है । सम्मूछन शरीर तो अन्तर्मुहर्तमें भी बन जाता है। किन्तु गर्भके लिए चिरिय्या मुर्गी 
छिरिआ, कुत्ती, जी, घोडी भैंस आदिके शरीरमें मास, दो मास, छह मास, नौ मास, बारह मास, तक 
बननेकी अपेक्षा है | सबके अन्‍्तमें दीधक्ाछतक जीवित बना रहना होनेस उपपादका ग्रहण किया है। 
वे सब इस जीवके जन्म हैं, यह विश्वास रखना चाहिये। 
संमूछनादिभेदात्‌ जन्मभेंदे वचनभेदप्संग इति चेनश्न, जन्मसामान्योपादानात्तदेकलोपपचे: । 

यहां किसीकी शंका है कि सम्मून्छन आदिके भेदसे जब जन्मके तीन भेद हैं, तब तो 
जन्मशद्वके बहुवचन रूपसे भेद करनेका प्रसंग आता है। अ्थीत---जब जन्मके प्रकार 
तीन हैं तो “ जन्मानि “ यों बहुबचन होना चाहिये। तभी सामानाधिकरण्य बनेगा | आचाये कद्ते 
हैं कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि जाति अर्थमें प्रयुक्त किये गये जन्म शद्द करके जन्म सामान्यका 
उपादान है | अतः उस जन्मशद्वकी एकबचन रूपसे सिंद्धि हो जाती है। सामान्यकों कहनेमें एक 
वचन कहा जाता है | जैसे कि “ जीवाजीवास्रवबंधसंबरनिर्जरामोक्षास्तर्ल ”” यहां विधैय दलमें एक 
बचनान्त तत्त्व शद्गका ग्रहण करना साधु है। 

कुतः पुनः संमूछनादय एवं जन्मभेदा इत्याह । 

स्वामीजी महाराज | फ़िर यह बताओ कि समूरन आदिक ही जन्मके भेद किस कारणसे हो 
जाते हैं ! अर्थात्‌--सम्मू्न आदिक तीन द्वी जन्मके प्रकार हैं, अधिक क्यों नहीं हैं ! तथा ऐसे 
जन्मोंका कारण कया है सो स्पष्ट कहिये, ऐसी विनीत शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य वात्तिकका कद्ठते हैं । 


संमृठनादयो जन्म पुंसो भेदेन संग्रहात्‌ । 
सतोपि जन्मभेदस्य परस्यांतर्गतिरिह ॥ १ ॥ 








क्लारीकताम न 

सामान्य रूपसे जन्मका एक भेद ही है। विशेषतया सैकडों, इजारों, जन्मके भेद हैं। हां, कति- 
पय मेंदों करके ही संग्रह करनेसे जीबके सम्मूछन आदिक तीन जन्म कड़े गये हैं। यत्रपि दूसरे दूसरे 
भी जम्मके विशेष भेद विद्यमान हैं, किन्तु उन विशेष भेद, प्रभेदोंका, इन तीन जन्मोंमें ही अस्तर्भाव 
दो जाता है । अतः अतिर्क्ति प्रकारोंक माननेकी आवश्यकता नहीं है । 


संस्वेदोद्भेदादयः परे जन्मभेदाः संमूर्नात्‌ ते्षां तन्रैबांतगमनात्‌ । भेदेन तु संशहमाण 
जन्म त्िविर्ध व्यवतिष्ठते संमृछनादिभेदः पुनर्जीवस्य तत्कारणकर्ममेदात्‌, सोषि स्वनिमित्ता- 
ध्यवसायभेदादिति प्रतिपत्तव्य । 

लट, डांस, जुआं, आदिक जीव पसीनासे उत्पन्न हो जाते हैं, इनका स्वदेज जन्म कह्मा जाता 
है । वृक्ष, वेलि, आदिक उद्धिज्ज हैं । शरीरमें पुष्पमाला पहिननेसे पुष्पोके रूप आदिकी पराबृत्ति दो 
जाती है । अतः अनुमान किया जाता है कि ऊष्मा या स्वेद निकलता रहता है, जिससे कि जीबोंकी 
उत्पत्ति हो जाती है तथा भूमिको भेद कर ऊपर निकल आये उद्धितसे जन्म लेनेबाले वृक्ष, घास, 
आदि हैं | इस प्रकार संस्वेद, उद्भेद, आदिक दूसरे भी जन्मके भेद हैं। किन्तु समन्‍्तात्‌ मूर्छन, होनेसे 
उन अतिरिक्त प्रकारोंका उन तीन जन्मोंमें दी अन्त्गमन हो जाता है । हां, भेदकरके संग्रह किये जा 
रहे जन्म तो तीन प्रकारके ही व्यवस्थित हो रहे हैं | हां, फिर जीवके सम्मूछन आदिक जन्ममेद तो 
उनके कारण कर्मीके विशेष भेदोंके अनुसार हो जाते हैं और वह कमीका भेद भी अपने निमित्त 
कारण हो रहे कषायेकि अध्यवसाय स्थानोंके भेदसे बन बैठता है | भावार्थ--जीवोके परिणाम असे- 
ख्यात लोक प्रमाण हैं | उनको निमित्त पाकर कर्मबन्धोंके असंख्याते विकल्प हो जाते हैं। उन 
कर्मोके फल अनुसार सम्मूछंन आदिऋ जन्मके तीन प्रकार हो जाते हैं. । विशेषतया विचार्नेपर उन्हीं 
कमीके अनुसार संल्यात और असंख्यात भी जन्मक्रे प्रकार हैं | जो कि पूर्णरूपसे श्र॒तज्ञान या केवल 
ज्ञानद्वारा गम्य हैं | इस प्रकार समझ छेना चाहिये । 


तदोनिप्रतिपादना्थमाह । 
उन जन्मोंके योनिस्थानोंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्रको 
स्पष्ट कह रहे हैं | $' 


सचित्तशीतसंबताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तयोनयः ॥३२॥ 


संचित्त १ शीत २ संब्ृत ३ और इनसे इतर अर्थात्‌-अचित्त 9 उष्ण ५ विद्ृत ६ तथा 
इनके मिले हुये यानी सचित्तआचित्त ७ शीतोष्ण ८ सम्दृत विद्युत ९ ये नौ उन जन्मोंकी 
एक एककी योनियां हैं। अर्थात-सचित्त आदि स्थक विदोषोंमें जीव उन तीनों जन्मोंको 
यथायोगय पारते हैं | 
96 
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आत्मनः परिणामविशेषथित्त, शीतः स्पशविश्षेष), संइतो दुरुपछ॒ह्यः । सह चिस्तेन 
बर्तत इति सच्रित्त$, ज्ीतोस्यास्तीति शीत, संत्रियते संगत! । सचित्तश्न शीतथ संवृतश 
सचित्तशीतसंबताः. सहेतरेरचित्तोष्णविश्ृतेवेतते इति सेतराः सम्रतिपक्षा), मिश्रग्रहणयुभ- 
यात्मसंग्रहाथ 

. .. आध्माके चेतन्यान्वित विशेषपरिणामको चित्त कहते हैं। आठ प्रकारके रपशोमें शीत एक 
स्पशनिशेष है, जो कि प्रतिद्व ही है। संबृतका अर्थ भले प्रकार आच्छादित हो रहा यह्द जो प्रदेश 
बड़ी कांठेनतासे देखा जा सके या नहीं देखा जा धके वह संब्त है | चित्तके साथ जो वर्तता है 
इस कारण वह सचित्त कह्दा जाता है, शीत्तरपर्श नामक गुण जिसके विद्यमान है, इस कारण यह 
योनिस्थान शीत है, गुणबाचक शीत शब्दसे मलर्थीय अच ग्रत्यय कर लेना | जो भले प्रकार ढक 
दिया जाय बह संदत है | सचित्त और शीत तथा संद्यत इस प्रकार इतरेतर योग इन्द्र समात करने 
पर “ सचित्तशीतसंदृताः ” पद बन जाता है। ये सचित्त, शीत, संब्ृत, यदि इतर हो रहे, 
अचित्त, उष्ण, बिबतोंके साथ वर्त जाते हैं, इप्त कारण सेतर यानी प्रतिपक्षसह्षित हो जाते हैं। 
इस सूत्रेम मिश्रका ग्रहण करना तो सचित्त, आचित्तका उभय और शीत उष्ण दो अवयबबाढा उभय 
तथा संब्ृत, विव्ृत इन दोनों आत्मक उभयका संप्रह्द करनेके लिये हैं । 

च शहद; प्रत्येक समुश्चयार्थ इत्येके, तदयुक्तं, तमंतरेणापि तत्मतीतेः, परथिव्यप्तेनों- 
वायुरिति यथा । इतरयोनिभेदसमुश्चयायस्तु युक्तथशद्ध), एकशो ग्रहर्ण क्रममिश्रपतिपत्त्यर्थ 
तेन सचित्तोचित्तो मिश्रथ्व शीतउष्णो मिश्रश्न संबृतों विश्वत्तो मिश्रश्रेति नवयोनिभेदास्तस्य 
जन्मनः प्रतीयंते तच्छद्धस्य प्रकृतापेक्षत्वात्‌ । 

कोई एक विद्वान्‌ यों कह रहे हैं कि सूत्रम पडा हुआ च शब्द तो प्रत्येकका समुच्चय करनेके 
डिये है । अर्थात्‌-प्रत्येकके साथ च शब्द छगगा देनेपर ही नौ भेद हो सकते हैं। अन्यथा यानी 
जव शब्द नहीं डाला जायगा तो सचित्त, शीत, संहृत, जब सेतर होकर मिल जांय, तब योनियां 
हो जाती हैं, यह अर्थ निकछ पंडेगा । और च शब्द कर देनेते प्रत्येक प्रत्येक योनि हो जाती हैं | 
प्रयक्रर कहते हैं कि उनका कहना युक्तिर्षित हैं | क्योंकि उस च शब्दके बिना भी प्रत्येकका 
समुन्चय हो सकता है *जैसे कि “ पृथिव्वप्तेजोबायुरिति तत्वानि ” यहां च॑ शब्दके बिना ही 
और बहुवचनान्त प्रयोगके बिना ही प्ृथिवी, जछ, तेज, वायु, ये अत्येक प्रत्येक होकर चार तक्त हैं 
यह अर्थ निकल आता है | हां, सक्षेप प्रातिपादक सूत्रमें योनियोंके जो अन्य भेद नहीं कहे गये हैं 
उनका समुब्न॑ंय करनेके लिये तो च शद्वका प्रयोग करना समुचित है। इस सूत्रमें एक एक इस 
प्रकार बीष्सामें शस्‌ प्रयय कर एकशः शह्॒का प्रहण करना तो क्रमपूर्वक मिश्र योनिर्यकी प्रतिपत्तिके 
लिये है | तिस « एकदशः ” शाद्दय करके सचित्त और अचित्त रूप मिश्र तथा शीत और उचष्ण 
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रूप मिश्र एवं संत और विद्वत रूप मिश्र यों जान लिया जाता है | सचित्त शीतका मिक्ठा हुआ 
या शीत और संशतका मिझा हुआ मिश्र नहीं समझ बैठना चाहिये । इस प्रकार उस जन्मकी 
योनियोंके नौ भेद प्रतीत द्वो रहे हैं | सूत्रमं पडा हुआ तत्‌ शद्द॒तो प्रकरण प्राप्त सम्मर्छन ओदि 
जन्मोंकी अपेक्षा रख रहा है। ु 
सचित्तादीनां इंदे एंचद्धावाभावों भिश्वाअयल्वादित्येके, तदयुक्त । पुरिलिंगस्य योनि- 
शक्स्येहाअयणात्तस्योभयरलिंगत्वात्‌ । ख्लीलिंगस्य वा प्रयोग औत्तरपदिकड्ट्वत्वस्थ विधानात्‌ 
द्ुतायां तपरकरणे मध्यमविलेबितयोरुपसंख्यानमित्यत्र दंद्रेपि तस्य दक्शनात्‌ । 
कोई एक पण्डित यहां कह रहे हैं कि साचित्ता, अचित्ता, आदि खरीलिंग पदोंका इन्द्र सब्ास 
करनेपर विभिन्न आश्रय होनेसे पुंबदूभाव होकर हूस्त्र नहीं हो सकता है। यानी जब कि सच्चितता 
योनि न्यारी है और शीता योनि भिन्न दे तो एकाश्रय नहीं बनता है । द्वां, सचित्तस्वरूप ही जो अक्तायों 
सामानाधिकरण्य होता तो पुंबद्भाव हो सकता था। आचार्य कहते हैं कि वह उनका कइना अयुक्त है । क्योंकि 
“योनिईयो'” यें। अमरकोषके वाक्य अनुसार बह योनि शद्ग पुछिहग और ल्रीलिंग दोनों ढिंगोंमें प्रबर्तता है। 
यह्वं पुल्िकृगके योनि शद्वका आश्रय किया गया दे | अतः साचित्तः, शीतः, संब्रतः, यों पुछ्छिहग 
शद्दोका समास कर “ सचित्तशीतसंद्ृताः “' शद्व बना छेना चाहिये | अथवा श्रीढिड भी योनि 
शद्॒का प्रयोग करनेपर उत्तर पदके अनुसार हस्त होनेका विधान है । मध्यमा च बिलंबिता च 
८ मध्यमविलेबित ' यहां द्रुतायान्‍्तपरकरणे मध्यमविछाश्बितयोरुपसंख्यानं इस वारत्तिक अनुसार उत्तर- 
पदके परे रहते उस हस्व हो जानेका विधान देखा जाता है । 
योनिजन्मनोरविशेष इति चेन्र, आधाराधेयमेदाद्विशेषोपपते! । सचित्तग्रहणमादी तस्य 
चेलनात्मकत्वात्तदनंतर शीतामिधान तदाप्यायनददेतुत्वात्‌ । अंते संबृतग्रहण गुप्तरुपत्वात्‌ 
तत्राचित्तयोनयों देवनारका, गर्भजा मिश्रयोनयः, शेषास्निविकल्पाः । 
कोई आक्षेप करता है कि योनि और जन्ममें कोई अन्तर नहीं है। जो द्वी जन्म है वही योनि 
है । आचार्य कदते हैं कि यद्द तो नहीं समझ बैठना । क्योंकि आधार और आधेयके भेदसे योनि और 
जन्ममें विशेषता बन रही है | योनि आधार है, जन्म आधेय है। सचित्त आदि थोनियोंमें जीव सम्मूर्ठन 
आदि जन्मों करके पुद्ठलोंका प्रहण करता है । यद्वां सूत्रके आदिम प्रधान चेतन आत्मक द्वोनेसे 
सचित्तका अ्रहण किया है । उसके पश्चात्‌ उस सचित्त अर्थत्री बृद्धिका कारण द्वोनेसे शीतका कथन 
किया गया दे । अन्तमें गुप्तरूप द्वोनेसे संब्ृतका प्रद्ण है। उन नौ योनियोंमें देव और नारकी जीबोंकी 
* योनि अचित है । क्योंकि उनके उपपाद स्थानोंमें किती भी जीवका सम्बन्ध नहीं है। गरभज जीबोंकी 
योनि सचित्त, अधित्त मिली हुयी है। अर्धात--माताके उदरमें शुक्र, शोणित, ते। अचित्त हैं। किन्तु 
गर्भाशयका स्थान जीवित हो रहा सचित्त है | मरे हुये गर्भाशयमें यदि शुक्र, शोणित, रख दिये जाय 
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तो बाछक या अण्ड आदिकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है तथा शेष द्वीद्धिय या ब्ृक्ष, आदिक जीव 
' हीनों भेदबाले हैं । भर्थात---किसीकी योनि सचित्त है, अन्य किसीकी योनि अचित्त है तथा अन्योंकी 
सचित्त, अचित्त है । 
शीतोष्णयोनयो देवनारकाः, उष्णयोनिस्तेजस्कायिक:, इतरे जिप्रकाराः, देवनारफैंकें- 
दिवियाः संइतयोनयः, विकलेंद्रिया विश्वयोनयः, मिश्रयोनयों गर्भजाः तद्ेदाश्रशहुसम्ुच्िताः 
भत्यक्षज्ञानश्ष्टा;, इतरेषामागमगम्याश्तुरशीतिशतसहस्रसंख्या:। तदुक्त-“ णिश्विदरधादुसत्तय- 
तरुदसवियलिंदिए दो दो अ | सुरणिरयतिरियचदुरों चोइस मणुए सदसहस्सा ”। 
देव और नारकियोंके योनि स्थान कुछ शीत प्रदेशवाले हैं और कुछ उष्ण प्रदेशवाले हैं | जैसे 
कि चौथे नरकतक उन स्थानोंमें उष्णता अधिक है और छठे, सातमें, नरकमें शीत वेदनावाले ही 
भ्रदेश हैं। पांचमें नरकमें ऊपर दो छाख बिले उष्ण स्थान हैं, और नीचेके एक छाख बिलोंमें शीत अल्यधिक है, 
देबोंक्े योनिस्थानोंमें भी सुखकी उत्पादक कहीं शीत व्यवस्था है, और कचित्‌ मनोहर उष्णता है | 
सैजस्कायिक जीवोंके योनिस्थान उष्ण हैं, दियासलछाईके रगडते ही लौ उठनेपर झट उस उष्णस्थान 
में तेजस्कायिक जीब जन्म ले छेते हैं | इसी प्रकार ठकडीके जलनेपर या तारमें बिजलीका प्रवाह 
बहकर चमक जानेपर उस उचष्णस्थर्में अभ्रिकायके जीव उत्पन्न हो जाते हैं । अन्य शेष जीव कोई 
तो डच्ण प्रदेशोंमें उपजते हैं | इनसे भिन्न कोई शीत या शीतोष्ण स्थालमें जन्म धारते हैं । तथा 
देव, नारकी और एकेद्धिय इन जीबोंकी योनियां संबत हैं | जन्मते समय इनके उत्पादस्थान गुप्त 
रहते हैं । हां, दीन्दरिय, त्रीद्धिय, चतुरिद्धिय इनके योनिस्थल स्फुट हैं | गोबर, मल, द्विदल, सडा- 
फल, इनमें प्रसतीव उपज रे शीघ्र प्रतीत हो जाते हैं । हां, गर्भज जीबोंकी उत्पादस्थान सैबृत, 
बिद्वृत, मिले हुये हैं| समुच्चय अर्थकों कहनेवाले च शब्द करके उन नौं योनियोंके भेद प्रभेद 
संप्रद्ीत कर लिये जाते हैं । उन चोरासी छाख संख्यावाली योनियोंकों विशदरूपसे केवललज्ञानियोंने 
प्रत्यक्षज्ञान द्वारा देख लिया है । द्वां, अन्य संझ्जी जीवोंमेंसे किसी किसीको योनियोंके भेद, प्रभेदका 
ज्ञान आगमप्रमाणद्वारा परोक्षरूपसे दो जाता है । उन्हीं प्रभेदोंक़ों सिद्धान्तप्रन्थोंमें यो ऊहा है कि 
बनसपति कायके भेद हो रद्दे नित्यनिगोद और इतर गति निगीदवाले जीत्रोंकी सात सात छाख योनियां 
हैं, परथिबीकायिक, जलुकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, जीरवोंकी भी सात सात छाख योनियां हैं। 
बनत्पतिकायमें प्रत्येक जीवॉकी दस छाख योनियां हैं, द्वीद्विय, श्रीद्धिय जीबोंकी दो छाख योनियां हैं। 
देव और नारकियों तथा पंचेंद्रिय तिंयेचोंकी न्यारी न्यारी चार चार छाख॒ योनियां हैं । मनुष्योंकी 
चौदइ लाख योनियां हैं । ' 
अयैतेषां योनिभेदानां सद्भावे युक्तिमुपदर्शयति । ह 
इसके अनन्तर योनियोंके इन भेदोंका सद्भाव साधनेमें श्रीविधानन्द आचार्य युक्तिको आप्रिम- 
बारत्तिकोंद्ारा दिखलते हैं । 





ऋाभीकिसाफ्णिः २०५ 
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तस्यापि योनयः संति सचित्ताय वयोदिताः । 
स्वावारेण विना जन्म क्रियाया जालनीक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
तद्ेचित्र्यं पुनः कमवेचिध्याद्विनियम्यते । 
कार्यवेत्रिश्यसिद्धेस्तु कर्मवेचित्यनिर्णयः ॥ २ ॥ 


उस जन्मके भी इस सूत्रमें कह चुके अनुसार सचित्त आंदिक योनियां दें. ( प्रतिन्ना ) अपने 
( जन्मको ) ढकनेवाले ( योनिस्थान ) के बिना जन्म लेना रूप क्रियाका कदाचित्‌ भी देखना नहीं 
होता है ( हेतु ) उन योनियों और जन्मकी विचित्रता तो फिर अन्तरंग कारण हो रहे ऋमोकी 
विचित्रतासे हो जाती है । यों विशेषरूपसे नियम किया जा रहा है और सुख, दुःख आदिक कार्योके 
विचित्रपनकी सिद्धिसे तो कमौकी विचिन्रताका निर्णय हो रहा है । मावार्थ--परिदृष्ट कारणोंका 
व्यभिचार हो जानेपर अतींद्रिय कारणोंकी सिद्धि हो जाती है । जब कि सुख, दुःख आदि अनेक 
प्रकारके विलक्षण पदार्थ दखि रहे हैं, अतः योनि, कुल, कर्म, आदिकी युक्तियेंसि सिद्ध 
कर ली जाती है । 

न हि स्वभावत एवं श्रणिनां सुखदुःखालुभवादिकायवेचित्र्य नियमामाव्रमसंगात्‌ । 
कालादेवेति चायुक्त, एकसिममपि काले तद्रैचिउ्यानुभवात्‌ । भूतवैचित्यात्सुखादिषैचित्यमिति 
चेत न, सुखादेः भूतकार्यलनिषेधात्‌ । ततः कर्मबैचिज्यमेव सुखादिकार्यवेचित्र्यं गपयति, 
तग्रतिरेकेण दृष्टक्ारणसाकल्येपि कदाविददुत्पतेः, तख क्रोरेसिज्यमस्प जन्मनिमित्तमिति 
पयोप्तं प्रपंचकेन । 

अनेक प्राणियोंका सुख, दुःखके अनुमव या धन, पुत्र, आदिकी प्राप्ति अथवा शोक, हास्य, 
आदिकी दशामें डुबे रहना, उत्कृष्ठ विद्वान या मूर्ख बने रहना झतादिक कायोंकी देखी जा रहीं 
विचित्रतायें स्वमाव ह्वी से तो नहीं हो जाती हैं। दूसरे निमित्त कारणोंके बिना ही सुख: दुःख, आदिकी 
उत्पत्ति माननेपर तो नियमके अभावका प्रसंग होता है । चाढे कोई भी जीव छुलमताते विद्वान, रोगी, 
मूर्ख, धनवान्‌, सुकुख्वान्‌, दर्दि, आदि बन बैंढेगा। कोई देश, कार, व्यक्ति, आदिका नियम नहीं 
बन सकेगा किन्तु उक्त कार्योके होनेमें नियम देखा जा रद्दा है। अतः ये कार्य स्भावसे दी न हौकर 
किन्दी अतीडिय निमित्तोंते होर्दे मानने पड़ते हैं। कालते दी सुखद :ख, आदि कायोकी विचित्रता ब्रन 
बैठती दे यद् कइना तो युक्त नहीं दढे। क्योंकि एक भी किसी कालमें उन कायोरी विचित्रताका अनु- 
भव द्वो रहा है । अर्थात्‌-उसी समयमें किसीरो लाभ होता हे अन्यक्रो व्यापारमें द्वानि हो रही है । 
कोई बीमार हो रहा है, कोई उसी समय नीरोग, वरिष्ठ, खा हुआ है, एक ऋतुमें कोई इक्ष फढता 
करूछता है, दूसरा इृक्ष सूख जाता है, यद्वांसल कि अकोआ, खरबूजाकी बेर, रास्ना, वायसुई, आदिक 
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बनस्पतियां वर्षाकाढमें सूख जाती हैं, जब कि अन्य अक्षय बनस्पतियां हरी भरी रहतीं हैं। अतः 
का साधारण कारण भरें ही होय किन्तु असाधारण कारण काल नहीं है। यदि कोई यों कहे कि 
प्रथिव्री, जल, तेज, इन भूतोंकी विचित्रताते सुख आदि का्यौकी विचित्रता बन जाती है, जैसा जहां 
भूतद्ब्य द्वोगा वैसा वहां सुख दुःख, ज्ञान, आदि द्वो जावेगा । आचार्य कद्दते हैं कि यह तो न कहना। 
क्योकि मूतके कार्य सुख, दुःख, भादि हैं । इसका पूर्वश्रकरणोमें निषिध किया जा चुका है । अतः 
अन्वय, व्याभैचार, व्यातिरेक व्याभिचार, दोष आजानेसे काल, भूत, दुग्ध, व्यापार, गुरु, स्थान, 
औषधि, आदि पदार्थ तो सुखादि का्योके विचित्रपनका अब्यर्थ संपादन नहीं कर पाते हैं। तित कारण 
परिशेष न्यायसे कमौकी विचित्रता ही को सुखादि कार्यौंका त्रिचित्रपना ज्ञापित कराता है। उस कर्मकी 
विचित्रताके विना दृष्टकारणोंकी पूर्णता होनेपर मी कमी, कहीं, उन कायौकी उत्पत्ति नहीं देखी जा 
रही हैः। वही कमोकी विचित्रता यहां प्रकरणमें इस जन्म या योनियोंका नि्मित्त कारण समझी जाती है 
पूर्व प्रकरणोंमें पौद्धालिक कमीकी बिछक्षण शक्तियोंका हम निरूपण कर चुके हैं | यहां अधिक विस्तार- 
लिखनेकी अपेक्षा इतनेसे ही पूरा पडो। अधिक प्रकरण बढानेसे कुछ विशेष प्रयोजन नहीं साधत्ता हे । 


केषां पुनर्गर्भजन्मेत्याह । 
संसाखर्ती कौन कौन प्राणियोंके गर्म नामका जन्म होता है ? अथवा: क्या सम्पूर्ण प्राणियोंके 


नियम बिना चाद्दे कोई भी जन्म हो जाता है ? बताओ, इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सूत्रको उतारते हैं । 


जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥ ३३ ॥ 


जयायुमें उत्पन्न हये मनुष्य, बछरा, पडरा, आदि प्राणियोंके और अण्डेस उत्पन्न हुये तोता, 
मेना, कबूतर, आदि जीवोंके तथा उदरसे निकलते ही उछलने दौडनेवाले हिरण आदि पोत तिर्येचोंके 
गर्भ नामक जन्म होता है । 

जालवत्माणिपरिवरणं जरायुः जरायो जाता जरायुजाः, शुक्रशोणितपरिवरणप्रुपाच- 
काठिन्यं नखत्वक्सहरशं परिमंदलमंढं, अंडे जाता अंडजाः, पूर्णावयवः परिस्पंदादिसामध्यों- 
पर्षितः पोतः । पोकज इत्ययुक्तमर्थभेदाभावात्‌ | आत्मा पोतज इति चेन्न, तस्यापि पोतप- 
रिमाणादात्मनः पोतत्वात्‌ । जरायुजाश अंडजाश्र पोताश्र जरायुजांदजपोता इति सिद्ध । 

प्राणियोंके ऊपर जालके समान चारों ओरसे ढकनेवाला झिल्ली स्वरूप पदार्थ जरायु कद्ा 
जाता है, जो कि फैंडे हुये मांत और श्रेणितका पत्तर है | जरायुमें जो उपजते है थे जीव जरायुज 
है। पृष्ठिंग तिंयेचका वी और ब्रीलिंग. तियचका रक्त अपनी अवस्थाकों बदलकर काठिन्यकों प्रहण 
करता हुआ नखके वकला सरीला कुछ हुम्बाई लेता हुआ भोछ पदार्थ अण्ड कहा जाता है । 


तत्तावकितामणिः - हे २०७ 
अर्थावू---झुक्र और रक्तते जीबका आधय नोकर्म शरीर बनता है | उनके कुछ बचे हुये भागसे 
लीची फलके छिलका समान अण्डेका उपरिम कठोर भाग बन जाता है । पश्चात्‌ वह अन्य आहार्य 
पदा्थीसि भी बनकर बढता रहता है । उस अज्डेमें उत्पन्न हुये. जीव अण्डज कढदे जाते हैं । किसी 
ढक्कनके बिना ही परिपूर्ण अवयबबाढा होता हुआ योनिसे निकलते ही चलना, फिरना, आदि 
क्रियाओंके करनेकी सामर्थ्यस युक्त हो रहा शरीरी पोत कद्दा जाता है | कोई कोई जरायुज और 
अण्डजके समान पोतज राद्द झट मुंहसे निकाल बैठते हैं, उनका कथन अयुक्त है। क्योंकि पोत 
और पोतजमें कोई अर्थका भेद नहीं है । यदि तुम थों कद्दों कि पोत तो शरीर है. और उस पोते 
उत्पन्न हुआ आत्मा पोतज दै, यों अर्थका भेद बन गया । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। 
क्योंकि पोतजन्मधारी शरीरके अनुसार उस आत्माका भी पोत परिणतिसे परिणाम हो जाता है । 
अतः आत्मा भी पोत 'समझा जाता है, पोतज नहीं | जरायुज और अण्डज तथा पोत इस प्रकार 
इतरेतरयोग नामक इन्द्र समास करनेपर ““जरायुजाण्डजपोता:”” यह सूत्र उक्तपद सिद्ध हो जाता है। 


दंँदे जरायुजग्रहणमादावभ्यहिंतत्वात्‌ क्रियारंभशक्तियोगात्‌ केपाँचिन्पहाप्रभावत्वान्माग- 
फलामिसंबंधाय। तदनंतरमंड जग्रहण पोते भ्यो 5 भ्यहितत्वात्‌ । एसेषां गर्भ एवं जन्मेति सूजाये:। 

जरायुज, अण्डज, पोत, इन तीनों पदोंको चाहे कैसे भी आगे .पीछे बोलकर इन्द्र समास 
करने पर पूज्य होनेसे जरायुज शर्॒का ग्रहण आदियें प्रयुक्त हो जाता है। जरायुज जीवोके पूज्य होनेमें 
ये तीन कारण हैं कि बढ़िया क्रियाओंके आरम्भ करनेकी शक्तिका योग जरायुज जीवोंमें है। 
अथीव्‌---उत्तम भाषा बोलना, अध्ययन करना, बडे बडे आविष्कार करना, अनेक 'द्धियें प्राप्त 
करना, ये अद्भुत क्रियायें जरायुजोमें हैं तथा जरायुजोंमें सभी तो नहीं किन्तु कोई कोई चक्रवर्ती, 
बासुदेब, रुद्र तपस्वी आदि जरायुज जीव महान्‌ प्रभाववाले द्षोते हैं । तीसरे सम्पग्दशन आदिक मोक्ष 
मार्गके फल हो रहे मोक्षसुखका परिपूर्ण सम्बन्ध जरायुजेंक्रि दी पाया जाता है। अन्य जीव भोक्षके 
साक्षात्‌ अधिकारी नहीं हैं । उस जरायुजके अन्यबद्वित पीछे अण्डज जीबोंका प्रहवण है । क्योंकि पोत 
जीवोंसे अण्डज जीव अभ्यर्दित हैं । अण्डजोंमें तोता, मेना, आदिक ते अक्षरोंका उच्चारणतक करते 
हैं | कबूतर, हंत, आदिक जीव तो कदाचित्‌ दूतका कार्य भी कर देते हैं । कतिपय पक्षी तो झणुके 
सद्भांब या ठीक आतःकाल समयको बता देना, आंधीकी सूचनो देना, आदि कर्म करनेमें कुशल 
समझे जाते हैं । इन वीन प्रकारके जीवोंके गे नामका ही जन्म होता है, यह इस सूत्रका अर्थ है। 


उद्देशे य निर्देशों युक्त इति चेन, गौरवपसंगात्‌ । ज्षेषाणां संमृछेनमिति रूघुनोपायेन 
गर्भोषषादानंतरं वचनोपपत्ते! । 

कोई शंका करता है कि उद्देशके अनुसार दी निर्देश करना उचित था| जब कि जन्मोंमें ही 
सम्मूर्न जन्म पढ़िंडे कद्दा गया है. तो सन्मूछन जन्मवाढे जीबोंका सूनकारको प्रथम निरूपण करना 


कं 
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चाहिये-।. प्र्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यों कहनेसे बड़े भारी ग्रन्थमौरव दोष 
हो जानेका प्रसेग होगा | गर्भजन्म और उपपाद जन्मके अनन्तर शेषजीषोंके सम्मूर्तन जन्म होता 
है, इस प्रकार लघु उपाय करके निर्देश करना अच्छा बन जाता है | अरथीत्‌---यदि आदियमें सनमूछैम 
जन्मअछे जीवोंका कथन किया जाता तो एकद्रिय, द्ीइछिय, श्रीन्दिय, चर्तुरिद्गिथ तथा कितने ही बहु 
भाग पेचेन्द्रिय तियेच और रूम्ध्यपयौत्त मनुष्यके सम्मूछन जन्म होता है | इतना हूम्बा सूत्र कहनेसे 
शात्क्ता व्यर्थ बोझ बढ जाता। किन्तु दो प्रकारके जीवोंका निरूपण कर, पुनः शेर्षोके सन्मूछेन जन्म 
होता। है, यों थोडेसे अक्षरोंमें है अधिक प्रयोजन सध जाता है। 

कुतः पुनर्णरायुज्ञादीनां गर्भ एबं युक्त इत्याह । 

जरायुज आदिक जीवोंके गर्भ ही द्वोता है यों विधेय दलमें एवकार लगाना, फिर किस प्रमा- 
णसे युक्त सिद्ध कर दिया गया है! बतलाइयेगा, ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री विधानन्द स्वामी कद्दते हैं कि--- 


युक्तो जरायुजादीनामेव गर्भोवधारणात्‌ । 


देवनारकशेषाणां गरभोभावविभावनात्‌ ॥ १ ॥ 

जरायुज आदिक जीवोंके द्वी गर्भ जन्म मानना युक्त है। क्योंफ यों उद्देश्य दर्में एवकार द्वारा 
अवधारण कर देनेसे देव और नार्की तथा शेष एकेद्धियादि जीवोंके गर्भक अभावका विचार कर 
लिया जाता है । तथा विधेय दलमें एवकार छगानेसे जरायुज आदि जीवबोंके गर्भते अतिरिक्त उपपाद 
और सूम्मूरछन जन्मोंका निषेध हो जाता है | अतः अन्ययोगन्यवच्छेदक और अयोग व्यवच्छेदक दो 
एबकाएं द्वारा: दोनों. ओर ताले छगाकर अवधारण कर दिया है अथवा पाहिछझा अवधारण ही लगाना 
ठीक है । “ देवनारकाण्ममुषपाद: ” और “ शेषाणां संमूर्छन ”” इन सूत्रोंके उद्देश्य दलमें एचकार 
लगाना. आवश्यक ही होगा । उसीसे ही यहांके “ गर्म एव ” इस अवधारण द्वारा होने योग्य 
कार्यको' साथ छिया जावेगा । 

यदि हि जरायुजादीनां गर्म एवेत्यवधारणं स्यात्तदा जरायुजादयों गर्भनियताः श्युः 
गर्भस्तु तेष्वनियत इति' देवनारकेषु शेषेषु सम्सज्येत । यदा तु जरायुजादीनामेवेत्यवधारणं 
तदा तैधू गर्भाभावों विभाव्यत इति युक्तो जरायुजादीनामेव गर्भ: । 

कारण कि जरायुज आदिक जीवोंके गर्भ ही द्वोता है, यदि इसी प्रकार विधेय दलके साथ 
एवकार रूमाफर अवधारण किया जाता तब तो जरायुज आदिक जीव अक्लेढे गर्भ जन्मसे है नियत 
होते, उनके सन्मूछ॑न जन्म और उपपाद जन्मकी व्याद्वत्ति दो जाती, किन्तु उन ही जीबोंमें गभे तीं 
नियत न होता। अतः देव और नास्की तथा शेष एकइन्दियादि जीबोंके भी वह गर्भजन्म प्रसंग प्राप्त हो 
जाता जोक़ि इए नहीं हैं।हां, जब जरायुजन्नरदकाोंके ही गर्भ होता है के पूर्व दरें एव्छगाकर अवधारण 





त्लवाधीजिन्तामणि २०९ 
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क्रिया जाता तंब तो उन देवनारक और दोष जीबोंमें गर्भका अभाव निर्णीत क्रिया जा सकता है। इस 
कारण जरायुज आदिक जीबोंके ही गर्भ होता है, यह अत्रंधारण कर कंथन करना युक्तियूर्ण दे। 


केवलुपपांदेषि जरायुजादीनां प्सक्तो ताश्रिवारणाथामिदमाह । 

अथवा “ जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: ”” इस सूज्रमें पूत्र अवधारण कर जरायुज, अण्डज, पीत, 
जीवोंके ही गर्भ होता है, यो अर्थ करलिया जाय, तब तो केवल जरायुज आदिकोंके ही गर्भ हुआ, 
देब नाराकियोंके गर्भके प्रसंगका निवारण होगया, किन्तु जरायुज आदि जीबोंके दूसरे उपपादमें भी 
जन्म ठेनेका प्रसंग आता है। क्योंकि विधिय दलमें अवधारण तो है नहीं। अतः उस प्रसंगका निवारण 
करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज इस अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


देवनारकाणासृपपादः ॥ ३४ ॥ 
देव और नारकी जीबोंके उपपाद नामका जन्म द्वोता है । 


स्यादेवनारकाणामुपपादो नियतस्तथा । 
तस्याभावात्ततोन्येषां तेषां जन्मांतरच्युते: ॥ १ ॥ 
देव और नारक जीवोंके तिस प्रकार उपपाद जन्म ही नियत हो जायगा। क्योंकि उन देव नार- 


कियेसि भिन्न हो रहे दूसरे जीवोंसे उस उपपाद जन्मका अभाव है। तिप्त कारण उन देब नारक़ियोंके 
उपपादसे अतिरिक्त अन्य गर्भ, समूर्छन जन्मोंकी निवृत्ति सिद्ध हो जाती है । 


देवनारकाणामेद्रेपपाद इति हि नियमे देवनारकेषु नियत उपपादः देवनारकास्सृपपादे 
न नियता इति गर्भसंभूर्उनयोरपि प्रसक्ताः पूर्वोत्तरसूत्रावधारणात्‌ तत्र निरवधारणोसो। 
उपबाद एथ देवनारका अवतिएंते न गर्भ समूछेने वा प्रसज्यंते, ततस्तेषां जन्मांतरच्युतिसिद्धे- 
रुपपाद एवं | 

चूंकि देव और नारकियोंके दी उषपाद जन्म होता है, ऐसा मियम कर देनेपर देव और नार- 
कियोंमें ही उपपाद जन्म नियत हो जाता है। ऐसा होनेपर जरायुज आदिक और शेष जीवोंके उपपाद 
जन्मकी व्याइति हो जाती है । किन्तु देव और नारक जीत्र तो उपपाद जन्ममें नियत नहीं हुये । इस 
कारण गर्भ और सम्मूर्ठम जन्मोंमें भी देव और नारकियोंके उपज जानेका प्रसंग आ जाता है । हां, 
बह पूर्वसूज्ञ ५ जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: “” और उत्तर सूत्र “ शेषाणां संमूर्न॑ ”” इनमें उद्देश्यदलमें 
जअबधारण, ऊगा देनेसे वह उपपाद ज़न्म अवधारणरद्वित होता हुआ दी प्रसंगकों ठाल देता है। 
आगे पीछेके सूत्रोंमें अवधारण लगा देनेसे देव और नारकी उपपाद जम्ममें ही उपस्थित रहते हैं । 

भर 
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गर्म अथवा समूलनमें जन्म ठेमेंके लिये प्रसंग प्रात्त नहीं हो पाते हैं। तिस कारण उन देवनारकिमोंक्ले 
उपपादके सिवाय अन्य जन्मोंकी च्युतिकी सिद्धि हो जानेसे उपपाद जन्म ही तियत हो जाता 
है। इस सूत्रक विधिय दलमें एवकार छगानेकी आवश्यकता नहीं है, जेते कि पूर्व सुज्के, विधिय दलमें 
एबकार रूगानेकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। 

नन्बेव॑ जरायुजादीनां देवनारकाणां च संमूरछनेपि म्सक्तिरित्याख्यातं प्रतिध्नचाह । 

यहां शंका है कि जब गर्भ एवं, उपपाद एव, इस प्रकार दोनों सून्नोंके विधिय दलमें एबक्रार 
नहीं लगाया गया है तब तो जरायुज, अण्डज, आदि जीबोंका और देव नारकियोंक्ा संमूर्छन जन्म 
होनेमें भी प्रसेग आता है । भले ही उक्त दोनों सूत्रोंफ़े उद्देश्य दलमें एचकार लगाकर जरायुजादि- 
कोके उपपाद जन्मका निराकरण कर दिया जाय और देवनारकियोंके गर्भजन्मका निवारण कर दिया 
जाय | किन्तु इन जीवोंके 'सम्मूर्छठन जन्मका निवारण उन एंचकारोंति ही नहीं सकता है । इस प्रकारके 
भाषितका सादोप खण्डन करते हुये श्री उमास्वामी मद्वाराज अग्रिम सूत्रक्नों स्पष्ट कह रहे हैं । 


गेषाणां ९ ५ ७ 
शेषाणां संमूछनं ॥ २५. 

गर्म जन्मबाछे जीत्र और उपपाद जन्म धारनेवारे जीवोंसे शेष बच रहे एक्रेंद्रिय, दवीच्िय 
आदि जीबोंके सम्मूर्छन जन्म होता है। 

शेषाणामेव संमृछेनमित्यवधारणीयं। के पुनः शेषाः कुतो वा तेषामेव संमूछनमित्याह । 

पूर्वोक्त दो सूत्रोंके समान इस सूत्रके उद्देश्य दलमें भी एवकार लगाकर शेष जीवोंके ही फम्मू: 
ऊन जन्म होता है यों अवधारण कर लेना चाहिये | कोई जिज्ञासु पूंछता है कि महाराज बताओ, वे 
शेष जीव फिर कौन हैं ? और क्या कारण है कि उनके ही सम्मूठन अम्म' माना "गंवा है? ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आधार्य अग्रिम वात्तिककों कहते हैं । 


निर्दि्टिभ्यस्तु शेषाणां युक्त संमृंछेनं सदा । 
गर्भोपपादयोस्तरत्र प्रतीयनुपपत्तितः ॥ १ ॥ गा 
निर्दिष्ट कर दिये गये जरायुज आदिकोंते ओर देवनारकेस अतिरिक्त शोष 'य रहे एकरेन्दि 
आदि जीवोंके सर्वदा सम्मूछन जन्म होना ही युक्तिपूर्ण है| क्योंकि उन एकेखियादि जीपेंमें गे जम्म 
और उपपाद जन्मकी प्रंतीति हो जाना सिद्ध नहीं दे 
उक्तेभ्यो जरायुजादिभ्यो देवनारकेभ्यश्व अन्ये शेषास्तेपामेव संभूछन॑ युक्त खेद गर्मो- 
पपादयोस्तत्र प्रतीत्यशुपपत्ते; | तहिं संस्वेदजादीनां जन्मग्रकारोन्यः 'सूत्रयितथ्य हत्यात्काध- 
पसारयण्राह | 





._। झ़े जा चुके जसयुज आदिक और देबनारक जीवोंसे अन्य बच रहे जीव यहां शेष जीव 
भामे जाते हैं उन शेष जीक्षेके ही सम्मूर्छन जन्म मासना समुचित है। क्योंकि उनमें गर्भ और उपपाद 
जन्‍्मकीः प्रतीतिः होम. सर्वदा नहीं बनता है! । यद्वां कोई पुनः शंका उठाता है. कि तब तो जीबोंको 
अच्छा उपजानेयाढे पसीना, कीच, आदिसे उपजते हुये स्रेदज, छट, जुँआं, डांस, आदि और भूमिको 
फोदकर निके हुये उक्भित्ज, दृक्ष गुल्म आदि जीघोंका भिन्न चौथा जन्मका प्रकार न्यारे सृन्न द्वारा 
उप्नाह्तादी महाराज करके कहना चाहिये ! इस प्रकारकी आहंकाका निराकरण करते हुये श्री विद्या 
मब्द स्वामी अयछी वार्तिकको कहते हैं | 


तथा संस्वेदज्ञादीनामपि संमूछेनं मत । 
ज़न्मेति नापरो जन्मप्रकारों सूत्रितोस्ति नः ॥ २॥ 
तिन एकेद्रियादि रोष जीबोंके समान उस ही प्रकारसे स्वेदत आदिक जीयोंके भी सम्मूछंन 


जन्म माना गया है | इस कारण जन्मके तीन प्रकारोंस अन्य कोई चौथा, पांचवा, प्रकार हमारे जैन 
सिद्धाल्कमें लहीं है । अतः सूत्नद्वारा हमने सूचित नहीं किया है | 
इसेवं पंचशिः सूत्रेः सुत्रितं जन्मजन्मिनां । 
भेदप्रभेदतर्भित्यं युक्त्यागमसमाश्रयं ॥ ३॥ 
यहांतक इस प्रकारके “ पंमूर्न गर्भापपादा जन्म, सचित्तशीतसंब्ता: सेतरा मिश्राश्ैक॒शस्त 
धोंद्य:, जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ:, देवनारकाणामुपपादः, रेषाणां संमूर्छन॑ ”” इन पांच सूत्रों करके 
जन्मवाले संसारी प्राणियोंका सूचन किया जा चुका है । युक्तिप्रमाण और आगम प्रमाणका अच्छा 
आश्रय रखते हुये विद्वानों कृश्के भ्ेद्र, प्रमेद, रूपसे उस जु्मका अन्य भी पसमश कर लेना 
चाहिये । सूत्रमें तो संक्षेपत्ते दी प्रप्ेय कृह्ा जा सकता दे । 
क्‍ अय जीवस्क कृति प्रीराणीत्याह । 
है कहणानिधात ! क्षब यद्द बताओ कि संसारी जीवके कितने शरीर होते हैं? ऐसी 
ता होनेपर श्री उमास्वामी मद्ाराज अप्रिमसूत्रको स्पष्टरूपसे क्रद रहे हैं । 


गद्मारिक्रिक्रियिकादार कते जसकार्मणानि शरीराणि।३६। 
क्षद्रिक, वेक्रियिक, आहारक, तैज़स, और कार्मण ये पांच शरीर हैं। 


परीशनामकओोंदये सति श्ीर्यल इति वपेहक+ केक शरणक्रियात्र व्युत्पत्तिनिमित्त 
प्रकृति नि तु शरीरनामकर्मोदव पुनरथोतरभूतशरी- 
रस्कसामाण्यं तस्प विधाषपाणस्थायोमात 
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नामकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंमें गिनाये गये शरीर नामक कर्मका उदय होनेपर जो छिदने, 
मिदनेवाले पिण्ड बन जाते हैं, इस कारण ये पांच शरीर कदे जाते हैं । यद्वां शरीर शब्यमें शरण 
क्रिया तो व्याकरण द्वारा शद्दकी साधुता प्रतिपादक व्युत्पत्ति करनेका दी निमित्त है । रूढौ क्रिया 
ब्युत्पत्य्चैंष, किन्तु प्रइत्तिका निमित्तजारण तो शरीर' नामक अतीन्दिय हो रहे नामकर्मका 
उदय ही कहा गया है, जो कि जैनसिद्धान्त अनुसार शरीरपना स्वरूप परिणाम है । जैनसिद्वान्तमें 
पौद्गलिक शरीरसे सर्वथा मिन्न हो रहा नित्य एक और अनेकमें समेत ऐसा शरीरत्व नामका सामान्य 
( जाति ) नहीं माना गया है। क्योंकि उस वैशेषिकोंके यहां माने गये सामान्यका यदि विचार चछाया 
जाय तो उसकी सिद्धि होनेका योग नहीं बैठता हे। भावार्थ--शृ हिंसायाम्‌ घातुत्ते शरीर शव 
बनता है इसका अर्थ छिदना, मिदना, पिटना, नष्ट हो जाना है । यदि शह्ठकी निरुक्तिको दी लक्षण 
मान लिया जाय तो घट, पटमें अतिव्याति द्वो जायगी। अतः रूढि शह्दोंमे धात्वर्थरूप क्रिया 
केबल व्युत्पत्तिक्रे लिये ही मानी गयी है। वत्तुत: लक्षणका बीज तो शरीर नाम कर्मका उदय ही दै। 
वैशेषिकोंने शरीरत्वको एक विशेष जाति माना है, जो कि व्यापक, नित्य, एक और अनेकोंमें समवाय 
सम्बन्ध द्वारा वर्तती है। पश्चात्‌ संकरदोष आजानेके भयसे “' चेश्टाश्रयत्वे शरीरत्वे ”” चेष्टाश्रयपनको 
शरीरत्व मानकर सखण्डोपाधि निर्णीत किया है । किन्तु जैन सिद्धान्त अनुसार सद्श परिणाम ही 
सामान्य है, जो कि शरीरसे अभिन्न है | सद्दश परिणामाश्ति्यक्‌ खण्डमुण्डादिषु गांतवत्‌ ( परीक्षामुख )। 


केन पुनः कारणेन जन्मांतरं शरीराण्पाहुरित्युच्यते । 


किसी प्रश्न है कि महाराजजी ! यह बताओ कि किस कारणसे अन्य जन्म लछेनेको प्राणियाके 
शरीर कह देते हैं ! ऐसी आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य द्वारा यों समाधान कहा जाता है। 


खयोनो जन्म जीवस्य शरीरोटथत्तिरिष्यते । 
तेनात्रोदारिकादीनि शरीराणि प्रचश्षते ॥ १ ॥ 


अपने अपने योग्य योनिमें जीवका जन्म ठेना ही यहां शरीरकी उत्पत्ति मानी जाती है। 
कारण औदारिक, बेक्रियिक, आदिक शरीर हैं यों आचार्य महाराज बढ़िया ढंगसे स्पष्ट कह देते हैं। 


ओऔदारिकादिशरीरनामकर्मविशेषोदयापादितानि पंचैवौदारिकादीनि भ्र्राणि जीवस्य 
यदुत्पत्तिः स्वयोनों जन्मोक्तं, न हि गतिनामोदयमात्रं जन्म, अनुतमल्षशरीरस्यापि तत्मसंगात्‌ | 
नामकर्मकी उत्तर प्रकृति शर्ररसज्षक दे । उस शरीर ग्रकृतिके उत्तर भेद १ औदारिक शरीर 
नामकर्म २ वेक्रियिक शरीर नामकर्म ३ आहारक शरीर नामकर्म 9 तैजस नामकर्म और ५ कार्मण 
नामकर्म, ये पांच हैं । आहार वर्गणाको उपादान कारण मानकर और औदारिक नामकर्म, वैक्रियिक 
नामकर्म, आह्वारक नामकर्म, इन पौद्ठलिक अतीद्धिय प्रकृतियोंकों अंतरंग निम्ित्त पाकर व्यक्त, अम्यक्त, 
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पुरुषार्थ द्वारा जीवके औदारिक, वैक्रेयिक, आहारक, ये तीन दारीर बन जाते हैं। तैज 
नामकर्मका अन्तरंग निमित्त पाकर तैजसबर्गणा जीवके अव्यक्त पुरुषार्थ द्वारा तैजस शरीररूप परिंण 
हो जाता है। तथा आश्मामें बंधे हुये पूर्वकाछ संचित कार्मण शरीर नामक नामकर्मका उदय होनेए 
जीबके अव्यक्त पुरुषार्थते योगद्वारा गृहीत हुई कार्मण वर्गणायें हीं कार्मण शरीर बन बैठती हैं, र 
औदारिक आदि शरीर नामकर्मविशेषोंक्े उदय हानेपर आत्मलम कर चुके, औदारिक आदि पां' 
ही शरीर जीबके हैं | जिनकी कि उत्पत्ति हो जाना ही जीवका ख्क्षीय योनिमें जन्म कहा 5 
चुका है । केवल गतिनामकर्मका उदय ही जन्म नहीं है, अन्यथा यानी गतिनामकर्मके उदयब 
यदि जन्म मान लिया जायगा तो विम्रद्द गतिमें जिस जीबके नोकर्भ शरीर उत्पन्न नहीं हुआ ४ 
उसके भी जन्म होनिका प्रसंग हो जायगा । यद्यपि पूर्वशरीरकों छोडते ही झठ परभवकी आयु् 
उदय हो जाता है । विम्रह्गातिमें जो एक दो या तीन समय छगते हैं, वे परमव सम्बन्धी गिनती 
आयुष्य निषेकोंमें परिगणित हैं । फिर भी खयोनियोंमें नोकर्मशर्सरकी उत्पत्ति प्रारम्भ हो जाने' 
जीवका जन्म माना गया है, गतिका उदय तो जन्म हो चुकनेपर मध्य अवस्थामें भी है। कि 
जन्म और मरणके बीचमें तो पुनः जन्म नहीं माने जाते हैं । 

तत्रोदारं स्थूले प्रयोजनमस्येत्यौदारि् उदारे भवमिति वा, विक्रिया प्रयोजनमरस्यें 
वैक्रियिकमाहियते तदित्याहारकं, तेजोनिमिचलात्तैजसं, कर्मणामिद कार्मणं तत्समृहों * 
एतेषां दंद्े, पूर्वमोदारिकस्य ग्रहणमतिस्थूछत्वात्‌ उत्तरेषां क्रमबचन सृक्ष्मक्रममतिपस्यथे । 

उन शर्ीरेंमें पढेलि ओदारिक शरीरकी व्युत्पत्ति यों करनी चादिये कि उदार शब्दका अ 
स्थूछ है, जिस शरीरका प्रयोजन स्थूलपन है इस कारण वह औदारिक है अथवा उदार यानी स्थ 
में जो उपजनेत्राछा है. इस कारण वह औदारिक शरीर है। उदार शब्दसे प्रयोजन अर्थ अथवा + 
अर्थमें ठञ्म प्रत्यय कर औदारिक शब्द बना ढेना चाहिये । छोटा बढा, हूम्बा, नाना प्रकार शर् 
कर डेना, विक्रिया है । जिस शरीरका प्रयोजन त्रिक्रिया करना है इस कारण वह वैक्रियिक है 
विक्रिया शब्दसे प्रयोजन अर्थमें ठञ्ञ प्रत्यय कर वैक्रियेक शब्दको साथ छेना चाहिये। छठे गुणस्था 
वर्ती मुनि करके तलमें सन्देह्ठ होनेपर निर्णय करनेके लिये जो शरीर आह्वार प्राप्त किया जाता है, १ 
कारण वद्द आहारक शरीर है । आइ्पूर्वक ह थातुसे कर्ममें घुछ प्रत्यय करनेपर आहारक शः 
बन जाता है। शरीरमें तेज उपजानेका निमित्त दोनेसे तैजत शरीर है, तथा क्मीः 
बनाया हुआ यह ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म समुदायरूप शरीर अथवा उन कर्मोक्रा समूह कार्म 
है | तेजस्‌ शब्द और कर्मन्‌ शब्दसे अण्‌ प्रत्ययक्रर तैजल और कार्मण शब्दोंकी पिद्दि कर छे 
चाहिये | इन औदारिक, वेक्रियेक, आहार#, जैजस, कार्मण, पदोका इतरेतरयोगढन्द्रसमास करने' 
सबके आदिमें ओदारिकपदका प्रहण हो जाता है। क्योंकि यद् औदारिक शरीर अधिक स्थूल है। घोड 
बैल, पद्ठु, पक्षी, कीट, पतंग, मजुष्य आदिके स्थूछ शरीरोंका बाहिरंग इन्द्रियों द्वार प्रदण हो जाए 


३१४ . तत्ला् क्रोककातिके 
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है; ॥ हां, उत्तस्वर्ती बेक्रियिक आदिकोंका क्रमशः पाठ पढ़ना तो क्रम ऋमसे सूक्ष्मताकी अतिफ्रत्िके 
किपे है, जो कि अभ्रिम्त सूत्र द्वारा उत्तग्रेत्तर शरीरोंको सूक्ष्म, सृक्षमतर, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्, कृप्से 
बढ़ा ही जायगा | 

. का्मणग्रहणमादो युक्तमोदारिफादिध्वरीराणां तत्कायेत्वादिति चेल, तस्यात्यंतप्रोक्षत्वात्‌ । 
औदारिकमपि परोक्षमिति चेल्, तस्‍्य केषांचिलत्यक्षयात्‌ । तथाहि-- 

: किसीकी शंका है श्वि सभी शरीरोंका अधिष्ठाता, निमित्त, जन#, आदि होनेसे पिताकी समान 
प्रधान कार्मणशरीरक। आदियें प्रहण करना समुचित्त है। क्योंकि औदारिक आदिक पांचों शरीर उसके 
कार्य हैं। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि वह कार्मणशरीर अत्यन्त परोक्ष है। जैसे 
प्रत्यक्ष योग्य घट आदि कायी करके अतीन्द्रिय सूक्ष्म परमाणुओंका अनुमान कर लिया जाता है, उत्ती 
प्रकार औदारिक आदि अथवा सुख, दुःख, आदिकी विचित्रताओंकी उपलब्धिसि अतीख्विय कार्मण 
शरीरका अनुमान कर लिया जाता है। अतः ऐसे सूक्ष्म या अतीद्दिय पदार्थकी सर्व साधारण प्राणियोंमें 
प्रधानता नहीं मानी जाती है । अतः अधिक मोटा औदारिक ही सबको प्रधान, भाग्यशाली, प्रतीत 
हो रहा है | कोई पुनः शैक्ा करता है कि साधारण जीें। या सूक्ष्म जीबों अथवा छोटे छोटे द्वीचिय 
आशिकोके ओदारिक शरीर भी तो परोक्ष हैं | इनमें बहुतसे बहिरिव्धियों द्वाा नहीं देखे जा सकते हैं 
प्न्‍न्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कदता । क्योंकि उत औदारिकका किन्हीं किन्‍्हीं जीबोंकों तो 
प्रत्यक्ष हो ही जाता है. अथक किन्हीं किन्हीं बहुतले तियेचों या मनुष्योके उस औदारिक दारीरका 
प्रत्यक्ष हो ही जाता है । इसी बातक्ो प्रमाण द्वारा साथते हुये ग्रन्थक्ार यों प्रसिद्र कर दिखाते दें । 


सिद्धमोदारिक तिर्यद्मानुधणामनेकधा । 


शरीर तत्र तज्चामकर्मवेचित्यतो बृहत ॥ २ ॥ 

उन शरीरोंमें स्ट नामकर्मकी विचित्रतासे अनेक प्रकारका और मोटा द्वो रहा वह तियेच 
और ममुष्योंका औदारिक शरीर सिद्ध ही है । 

बृहद्धि शरीरमोदारिक मन्रुष्याणां तिरथां च प्रत्यक्षतः सिद्ध तेषु शरीरेचु मध्ये। तखा- 
नेकथा तल्रामकर्मणोनेकविधत्वातू ! 

कारण कि उन पांच शरीरोंके मध्यमें प्रथम प्रोक्त मनुष्य और तिर्यचोंका मोटा औद्धारिक 
शरीर तो प्रत्यक्षप्रमाणले सिद्ध दी है और वद औदारिक शरीर दृक्ष, वेछ, पशु, पक्षी, मनुष्य, 
कीट, पतैगा, मिट्टी, गल, आदि ढंगका अनेक प्रकार है| क्योंकि उत्के कारण हो रहे नामकर्मके 
अनेक प्रकार हैं । कारणोंक्री विचित्रतासे विचित्र कार्य उपज जाते हैं । 


शेषाणि कुतः सिद्धानीत्याह । 


तर्वाधीजिष्शानिणि: श्र५ 
'. किन्हीं किन्हीं जीबोंका 'भोटा औदारिक 'शरीर तो प्रत्यक्ष प्रमाणतै सिद्ध किया किन्तु शेष 
वैक्रियिक आदि शरीर भला किस प्रमाणते तिद्ध हैं! ऐसी जिज्ञासा होमेपर श्रीविधानन्द स्वामी 
बोतिक द्वारा समाधानकों कहते हैं | 


संभाव्यानि ततोन्यानि बाधकाभावनिर्णयाद । 
परमागमसिद्धानि युक्तितोपि व कार्मणं ॥ ३ ॥ 


उस स्थूछ औदारिकसे मिन्न दो रहे सूक्म औदारिक दारीर, वैक्रिपेक झरीर, आहरक शरीर, 
तैजस शरीर और कार्मण शरीर तो बाधक प्रमाणोंके अभाबका निर्णय हो जानेसे संभावना करऊेने 
योग्य हैं , अर्थात्‌ अनुमान प्रमाणसे सिद्ग हैं, तथा वे शरीर आप्तोक्त परम आगमसे भी सिद्ध हैं, 
और कार्मणशरीर तो युक्तियोंस भी सिद्ध हो जाता है 

नह्लु कर्मणामिदं कार्मणपित्यस्मिन्‌ पश्ते सर्वभौदारिकाईद कार्य प्रसक्तमिति चेल्न, 
प्रतिनियतकर्मनिमित्तत्यात्‌ तेषां भेदोपपत्तेः । कर्मसामान्यकृतत्वादभेद इति चेन्न, एकसृदादि- 
कारणपूंजकस्यापि घटोदंचनादेमेंददर्शनात्‌ कार्मणप्रणालिकिया चर तप्रिष्प्तिः स्वोप्रादान- 
भेदद्वेद! भसिद्ध! । 

यहां किसीकी शैका है कि अतीम्दिय कर्मीके द्वारा बनाया गया 'यह कार्मण शरीर है, 
४ तस्पेदम्‌ ”' इस सूत्र करके तद्वितमें कर्मन्‌ शह्दसे आण्‌ प्रत्यय करनेपर “ कामेण ”” राद्व साध- 
जाता है। यों इस पक्षमें सभी औदारिक, वैशेषिक, आदि शरीरोंक्ों बडे अच्छे ढंगते एकता कार्मण 
शरीर 'बनजानेका प्रसंग प्राप्त हुआ । क्योंकि सभी शरीर 'पूर्वोपोर्जित कर्मोक्नी साम्थ्यस गढे गये हैं ! 
आचार्य कहते हैं कि यह ते नहीं कहना। क्योंकि प्रत्येकरके लिये न्यारे न्यारे नियत हो रहे कमोषी 
निमित्त मानकर उपजना होनेसे उन शरीरोंका भेद सिद्ध ही जाता'है। भावार्थ-इस द्श्यमाण औदा- 
रिक शारीरेक्ा निमित्तभूत न्यारा अद्दय औदार्कि शरीर नामक है और 'वैक्रियिकंका निमित्त प्रथक 
ही जेक्रियिक 'शरीरकर्म है, आहारकका निमित्त आहारक शरीरकर्म है। तेजस शररीरका निर्मीः 
पक निमित्त अछग ही तेजसशरीर नामकर्म है और एकसौं अडतालीस प्रकृतियोंका 'पिण्ड हो रहे 
कार्मण' रसिस्का निमित्त तो एकतो अडतालीस प्रक्ृतियोंमिते एक कार्मण शरीर्नामक मामकर्म हैं। 
गूंजका पूरा मूंजले ही बांधा जाता. है । पुनः किसीकी शेका है कि सामान्यरूपसे कमौद्वारा किये जा चुके 
हॉनेसे उन शरीरोंका परस्परमें अमेद हो 'जायगा । प्रंथकार कहते हैं यह ते नहीं कंहना क्योंकि भ्ठी, 
कुछौरे, चार्क, डोरा; आदि एक कारणोंद्वारा पूर्ववर्ती होकर बनाये गये धडा, घंडिया, 'दीवछा, सहीरा, 
सोहुशा, आदिका भेद देखा जाता है। कारणोंकी विशेषताओंते हो रहे  न्यारे न्यारेकॉंपीकी सामान्य कारण 
फिर अमेदकी ओर नहीं झुका सकता है । वस्तुतः भिन्न भिन्न कारणोंसे ही न्यारे न्यरे कार्य उपजतै 
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हैं । कार्मणशरीरकी प्रणालिका ( द्वार ) करके उन . शरीरोंकी निष्पत्ति हो जाती है । अतः निमित्त 
नेमित्तिक मेदसे उन शरीरोंका प्रथग्माव है | और एक बात है. कि अपने अपने डपादान कारणोंके | 
भेदसे उन शरीरोंका भेद प्रपिद्र हो रहा है। अर्थात्‌--उपादानकारण आहार वर्गणासे जीवका 
औदारिक, वौशियिक और आहारक शरीर बन जाता है । तेजोवर्गणाका विवर्त तेजस शरीर है और 
कार्मणत्रगणाका उपादेय कार्मण शरीर है 


पृथगुपलंभप्रसंग इति चेन्न, विश्रसोपचयेन स्थानात्‌ छिल्नगुडरेणुछ्षेषवदौदारिकादीनां 
कार्मणनिमित्तल्े काम किं निभित्तमिति वाच्य ? न तावश्िनिमत्त तदनिर्मोक्षपसंगादभाव- 
प्रसंगाद्दा शरीरांतरनिमित्तत्वे तु तस्याप्यन्यशरीरनिमि त्तत्वेअनवस्थापत्तिरिति चेन्न, तस्थेव 
निमित्तभावात्‌ । पूषे हि कार्मण कार्मणस्य निमित्त तदपि तदृत्तरस्पेति निमित्तनेमित्तिक- 
भावोविरुध्यते, न चैवमनवस्थापत्तिः कायेकारणभावेन तत्संतानस्थानादेरविरोधात्‌ । 

यहां कोई आश्षिप करता है कि न्यारे न्यारे उपादान कारणोंसे जब पांच शरीर भिन्न भिन्न 
निष्पन्न ( तैयार ) हुये हैं तो उनके प्रथक प्रथक्‌ उपलम्भ हो जानेका प्रसंग आबेगा । किन्तु 
यथासम्भत्र पाये जानेवाले औदारिक, तेजस, कार्मण, या वैक्रियिक, तेजस, कार्मण, आदि शरीर 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ तो नहीं दीख रहे हैं । आचार्य कहते हैं कि यह कटाक्ष नहीं करना | क्योंकि विश्नसोपचय 
करके उन शरीरोंका अवस्थान हो रहा हे । जैसे कि स्वाभाविक परिणामसे गीले गुडपर छोटी छोटी 
घूल चुपटकऋर अवध्यित द्वो जाती है, उसी प्रकार कार्मण शरीरमें औदारिक आदिकोंका विश्नलोपचय- 
रूपसे अवस्थान हो रहा है, अतः उनमें नानापन सिद्ध है | भावार्थ--जैसे गीले गुडमें धूल 
चुपट जाती है, उसी प्रकार प्रवाहरूपसे अनादिकालीन संचित हो रहे कार्मण शरीरमें नोकर्म शरीर 
छुग बेठते दें । पुनरपि कर्म, नोकम, शरीरोंके ऊपर “ जीवादोणन्तगुणा पडिपरमाणुण्दि विस्सलो 
चचया, जीवेण य समंग्रेदा एक्क्रेक्क पडिसमाणा हु ” इस गाथानुसार विस्रसोपचय छदा रहता है | 
पुनः किसीका आक्षेप है कि औदारिक, वैक्रियिक, आदि शरीरोंका निमित्तकारण यदि कार्मण शरीर 
माना जायगा तो फिर कामेण रारीरका निमित्त कारण क्‍या होगा ? यह कहो। वह कार्मण विचारा 
निमित्तकारणते रहित तो नहीं हे | अन्यथा यानी कार्मणक्रो निमित्तरहित माननेपर उसकी मोक्ष 
नहीं होनेका प्रसंग आबेगा । जिस सत्‌ पदार्थक्ा द्वेतु नहीं है, उस नित्य पदार्थक्रा कभी विनाश 
नहीं हो सकता है । ऐसी दशामें किसी भी जीवकी मोक्ष नहीं हो सकेगी। सदा कर्म चिपके रढेंगे। तथा 
एक बार +र्मपिण्डसे मुक्ति पा जानेपर भी पुनः कर्म चिपट जायंगे। उनका कोई निमित्तकारण मिथ्यादर्शनादि 
तो अपेक्षणीय है ही नहीं । क्योंकि आप उन कर्मी को निर्निमित्त मान चुके हैं अथवा कार्मण शरीरका निमित्त 
यदि कोई हेतु नहीं माना जायगा तो खरबिषाण+ समान उस कार्मण शरीरके अभावका प्रसंग होगा। 
इन दो दोषोंको ठालनेके लिये कार्मणशरीरका निमित्त यदि दूसरा शरीर माना जायगा तब तो डच्त 


तरवाधिजिम्सामंति: : २१७ 
दूसरे शरीरका भी निमित्तकारण न्यारा तीसरा शरीर एवं तीसेरको चौथा और चौथेको पांचवां आदि 
निमित्त कारणोंकी कल्पना करते करते कहीं दूरतक भी ठहरना नहीं होनेसे अनवस्था दोष हो 
जानेकी आपत्ति है। प्रत्यकार कहते हैं कि यह अक्षिप नहीं करना। क्योंकि कार्मण शरीरका निमित्त 
वही कार्मण झरीर है। वर्तमान कार्मण शरीरका निमित्त पूर्वस॑चित कार्मण और वह वर्तमान कार्मण 
शरीर भी उसके उत्तरकारूमें होनेवाले कार्मणशरीरका निमित्त बन जाता है। इस ढंगसे संतानरूप 
करके निमित्त नैमित्तिक भाव होनिम कोई विरोध नहीं आता है। रुपयोंसे रुपया उपजता है | मलुष्य 
मनुष्यका निमित्त है | पठन पाठन व्यवस्था बहुत दिनसे चली आ रही है। इसी प्रकार बीजांकुर न्यायसे 
कार्मण शरीरकी धारा बहरही हैं । यदि कोई यो पूंछ बैठे कि इस प्रकार तो अनवंस्था दोष हो 
जानेकी आपत्ति है, आचार्य कहते हैं कि यह अनवस्था दोष नहीं है। क्योंकि उन कमोकी धारावाहिक 
अनादिकालीन सन्‍्तानका कार्यकारणभाव करके चले आनेमें काई विरोध नहीं दे। अथीत्‌---अन- 
वस्था सर्वन्न दोष नहीं है | कचित्‌ गुण भी है ।ब्यध_्षन या पापोंकों छोडकर प्रायः सभी दोष लौकिक 
अवस्थाओंमें कदाचित्‌ गुणस्वरूप परिणम जाते हैं | अन्योन्याश्रय, अनवस्था, सकर, विरोध, अभि- 
मान, संशय, अज्ञान, धनाभाव, इत्यादिक दोषाभास कई स्थलोंपर गुण हो जाते हैं तथा पण्डिताई, 
एकता, धन, शीफ््ता, कार्यदक्षता, प्रशंसा, यौबन, अधिकार दीरघदर्शिता ये लौकिकगुण अनेक 
स्थलोंपर दोष गिने जाते हैं। कार्यकारण भावकी रक्षा कर रहीं अनवस्था यहां गुण है । 


मिथ्यादर्शनादिनिमित्तत्वाथ् नानिमित्त काम्ण ततो नानिर्मोक्षप्रसंगः । तथ्ैवंविध पर- 
मागमात्सिद्ध वेक्रियिकादिवत्‌ युक्तितथ यथाप्रदेर्श साधयिष्यते । 


एक बात यह भी है कि मिथ्यादर्शन, अवियति, आदि निमित्तकारणों द्वारा उपजना होनेंस 
का्मण शरीर निमित्तरद्तित नहीं है, तिस्त कारण उसके निरशेष रूपसे मोक्ष नहीं दोनेका प्रसंग नहीं 
आता है| अर्थात्‌-कार्मण यदि निमित्तरद्षित द्वोता तो किसीकी भी मोक्ष नहीं हो पाती यह प्रसंग 
टल गया और तिस कारण इस प्रकारका वैक्ेयिक आदिके समान बह कार्मण शरीर सर्वज्ञप्रतिपा- 
दित परम आगमसे सिद्ध हो जाता है तथा युक्तियोंसे भी सिद्ध द्वो जाता है। प्रकरण आनेपर यथायोग्य 
प्रदेश गऋष्यस्थढमें बढ का्मणशरीर युक्तियोसे साथ भी दिया जायगा। शीघ्रता न करो। 


नतु यद्योदारिक स्थूलं तदा पर॑ पर॑ं कीइशमित्याह ! 


यहां किसीका प्रश्न॒ है. कि यदि औदारिक शरीर स्थूल है तो परले पंरके वैक्रियिक 
आदिक दशारीर भला कैसे हैं ! बताओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमात्वामी मद्दाराज अग्रिम 
सूत्रकों फेहते हैं । 





ललिननजनीलन-५ २००० 





पर परे सुक्ष्मम्‌ ॥ ३७॥ . 


११८ तेच्मांथेछ्लोकवार्तिके 
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सूत्रमें पढ़े गये अनुसार औदारिकसे परले, परले, वैक्रेयिक आदिक शरीर गढ़न्तकी अपेक्षा 
सूक्ष्म सूक्ष्म हैं। औदारिकसे सूक्ष्म वैक्रेयिक है और वैक्रियिकसे आह्ारक सूक्ष्म है। आद्वारकसे तैजस 
और तैजससे कार्मण अतिशय सूक्ष्म हैं | ह 

परशब्दस्यानेकार्यत्वे विवक्षातों व्यवस्थांगतिः पृथर्भूतानां सृक्ष्मगुणेन वीप्सानिर्देशः 
तेनौदारिकात्परं वैक्रियिक सूक्ष्म न स्थूलतरं, ततोप्याहारकं, ततोपि तैजस सूए्मे, ततोषि 
कार्मणमिति संप्रतीयंत । 

पर शह्के व्यवस्था, मिन्न, प्रधान, इष्ट, शत्रु, ऐसे कई अर्थ हैं। किन्तु अनेक अर्थ द्वोनेपर भी 
यहां विवक्षासे व्यवस्था अर्थ जाना जाता है। संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, संख्या, आदि करके पृथक्‌ 
पृथक्‌ हो चुके भी शरीरोंका सूक्ष्म गुणके साथ वीप्सा करके कथन किया गया है। उस वीप्सा निर्देशसे 
ये भछे प्रकार प्रतीति कर ली जाती है क्रि औदारिकसे परले ओरका वैक्रियिक शरीर सूक्ष्म है, किन्तु 
मोटे औदारिकसे वैक्रियिक शरीर और भी अधिक मोटा नहीं है, उस वैक्रियिकसे भी आइारक शरीर 
सूक्ष्म ढँगसे रचा गया है, उस आद्वारकसे भी तैजसरारीर सूक्ष्म है तथा उस तैजससे भी कार्मण 
शरीर सूक्ष्म है । रुई, तेल, वायु, अग्निग्वाला, विधुद्ममा, बिजलीका करन्ट, की पौद्गलिक रचनाओंमें 
जिस प्रकार सूक्ष्मपना प्रष्तिद्ध है, उसी प्रकार शरीरोंमें छगा ढेना चाहिये । 

प्रदेशतः पर पर कीदगित्याह । 

पुनः किसीका प्रश्न है कि पांचों शरीर उत्तरोत्तर जब सूक्ष्म हैं, तब तो परले परले शरीर 
बिचोरे प्रदेशोंसे भी न्यून होवेंगे | यदि प्रदेशोंते न्यून नहीं है तो बताओ प्रदेशोंकी अपेक्षा परले 
परले शरीर ऊ्रिस ढंगके रे हुये हैं ? ऐसी जिज्ञासा दोनेपर श्री उमास्थामी मह्वाराज अग्रिम सूत्रको 
कद्दते हैं | कणकुद्टरको पवित्र करते हुये उसको सुनियेगा । 


प्रदेशतोञ्संख्येयगु्ण प्राक्लेजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 

'अवगाद्की अपेक्षा नहीं किन्तु परमाणुस्वरूप प्रदेशों करके उत्तसेत्तरशरीर ये तैजस शरी- 
रे पहिले पढिंले असंख्यात गुणे हैं । अर्थात्‌-पल्यका असंख्यातव्रां भागरूप असंख्यात यहां अत- 
ख्यात शद्ठस पकडा गया है| औदारिक शरीरमें जितने परमाणु हैं. उनसे असंख्यात गुणे परमाणु 
वैक्रियेक शरीरमें हैं, ओर वैक्रियिक शरीरमेंके परमाणुओंसे आद्वारक शर्रारके परमाणु असंख्यात 
गुणे अधिक हैं। 

प्रदेशाः परमाणवस्ततो5संख्येयगुण परंपरमित्यभिसंबंधः । प्राक्तेजसादिति बचनात्‌ न 
तेजसकामंणयोरसेस्येयगुणत्वं । कि तहिं ! औदारिफट्वैक्रिपिक प्रदेशतो5संस्येयग्रुणं ततो- 
प्याशरकमिति निश्चय! ॥ 





तत्तार्थचिन्तामणिः २१९ 

जिन करके आकाश आदिकोंका क्षेत्रविमाग संकेतित किया जाय अथवा जो स्वयं घट 
आदिकोंमें अवयवपने करकी निर्दिष्ट किये जाय॑ वे परमाणु यहां प्रदेश कहे जाते हैं, परछे परे उत्त- 
ऐोत्तर शरीर उन प्रदेशोंकी अपेक्षा असंज़्यात गुणे हैं। इस प्रकार वाक्यका दोनों ओरसे सम्बन्ध कर 
लेमा चाहिये । सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने “* तैजस शर्रके पाश्लि ” यों कण्ठोक्त निरूपण 
किया है| इस कारण तैजल और कार्मण शरीरमें असंस्यात ग्रुणपन नहीं है. तो फिर सूत्रकारका 
अभिप्राय क्या है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर यें। निश्चय करलेना चाहिये कि औदारिकसे वेक्रियिक शरीर 
प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यात गुणा हे, और उस वैक्रियिकसे भी आहारक शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा 
असंख्यात गुणा अधिक है । 

तैजसकार्मणे किंगुणे इत्याह । 

आदिके तीन शरीरोंमें वर्तनेवाले दो असंस्यात गुणोंका निरूपण किया, अब यद्द बताओ कि 
अन्तके तैजल और कार्मणशरीर भ्ठा प्रदेशोंकी अपेक्षा क्रिस गगुणाकारको धार रहे हें! ऐसी जिशासा 
होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिमसूत्रकों स्पष्ट रूपसे कइते हैं। 


अन॑तणणे परे ॥ ३९ ॥ 


प्रंदेशीकी अपेक्षा आद्ारकशरीरसे लैजस शरीरमें परमाणु अनन्तगुणे हैं और तैजस शरीर 
जितने परमाणुओंसे बना हुआ है उनसे अनन्तगुणे परमाणुओं करके कार्मणशरीर सम्पन्न हुआ है 
यहां अनन्तक्ला अर्थ अभन्य जीवोंसे अनन्तगुणा और सिद्ध जीवोंके अनन्तमें भागस्वरूप कोई मध्यबर्ती 
जिनदृष्ट अनन्त ( संख्या ) लिया गया है। अतः पिछले दो तैजस और कार्मण शरीर परमाणुओंके 
सद्भावकी अपेक्षा अनन्त गुणे हैं । 

प्रदेशतः इत्यलुवर्तते पर परमिति च, तेनाहारकात्यरं तैजस भरदेशतो5नंतगु्ं ततोपि 
कार्मणमनंतगुणमिति विज्ञाप ते । तत एवं नोभयोस्टुल्यत्वमाहारकादनंतग्रुणत्वाभावाव्‌ । 
अन्यदेव हि आहारकादनंतगुणत्व॑ तैजसस्य, तेजसाझ्ान्यत्‌ कार्मणस्य तस्यानंतविकस्पत्वाद्‌ । 

पूर्वके “ प्रदेशतोअसंख्येयगुणं प्राक्रैजसात्‌ ” सूत्रसे प्रदेशलः इस पदकी अनुबृत्ति कर छी 
जाती है। और “ पर पर सूक्ष्म ”' सूत्रसे “ पर पर ” इस पदकी अनुबृत्ति हो जाती है । तिस 
कारण सूत्रवाक्यका अर्थ विशेषरूपसे यों जान लिया जाता है कि आह्वारक शरीरते परलछा तैजस 
शरीर प्रदेशोंदी अपेक्षा अनंतगुणा है और उत तेजस शरीरसे भी परलछा कार्मणशरर उसके 
आधजन+ परमाणुओंकी गणना करनेपर अनन्त गुणा है | तिस द्वी कारणसे दोनोंकी तुल्यता नहीं 
हुयी । क्योंकि आद्वारकसे अनन्तगुणपना दोनोंमें एकसा नहीं है | अर्थात्‌--परछा परछा कह देनेते 
तैजल और कार्मण दोनों शरीरोंमें परमाणुओंकी संख्या तुल्य नहीं ददरती है । आद्वारकसे अनन्तगुणा 





३२० तह्याय छोकआर्तिके 

तैजत है, किन्तु आहारकसे अनम्तानन्तगुणा कार्मण है । भक्े दी तामान्यरूपसे कार्मण शरीरको 
आहारक या तैजससे अनन्तगुणा कद दिया जाय, किन्तु उस अनन्तके अकार अनंतानन्त हैं । 
आंडारक शरीरसे तैजसशरीरका अनन्तगुणपना मिल ही है और तैजस शरीरसे कार्मणशर्रीरका 
अनन्तगुणा निराछा ही है । पांच रुपयोंते एझू इजार दो जानेपर सेकडों गुणी इद्धि कदी जाती है। 
ओर चार दजार द्वो जानेपर भी सैकडों गुणी बढवारी समझी जाती है। 


परस्मिन सत्यारातीयस्यापरत्वात्परे इति निर्देशों न प्रसज्यते बुद्धिविषयव्यापारा- 
दुभयोरपि परत्वोपपत्तेः | व्यवहितेषि वा परश्द्धप्रयोगात्‌ । 

यहां किसी जिज्ञासुका आक्षेप है कि भले ही सेकडों, हजारों, पदार्थ क्‍यों नहीं होय, परशह्ते 
अन्तका एक ही पकडा जावेगा, जैसे कि छाख्खोंमेंसे आय एक ह्वी लिया जाता है | अतः “ आधे ” 
या ४ परे ” इस्त प्रकार द्विवचनान्त पदका प्रयोग करना ही अलीक दै।“ परापरे ”” कह सकते हो। 
परढे एक कार्मण शरीरके होते सन्‍ते उसके निकठ पूर्ववर्ती तैजस शरीरकों परपना नहीं प्राप्त होता है। 
इस कारण तैजस और कार्मणके लिये सूत्रमे सूत्रकार द्वारा प्रयुक्त किया गया डिवचनानत “परे” यह 
यों कथन करना प्रसंगप्राप्त नहीं हो पाता है। एक वचनांत “ परम्‌ ”” शद्व कहना चादिये। अब आचार्य 
कहते हें कि यह प्रसंग उठाना ठीक नहीं है। क्योंकि बुद्धिके पिषिय हो रहे व्यापारसे दोनों तैजस, 
कार्मण शरीरोंको भी परपना बन जाता है| अथीत---पदार्थोकी परिणति तुम कद्दते हो वैसी ही है । 
आद्य पदार्थ या पर पदार्थ एक ही हो सकता है । किन्तु अपनी अपनी बुद्धिके विचार अनुसार दो, 
चार, दस, बीस, पदार्थ भी आद्य या पर कड़े जा सऊते हैं। जैत्ता मनमें विचार लिया जाता है बेसा 
बद्दिरंगमें व्यवहार कर दिया जाता दे। अपनी अपनी बुद्धि विचारोंके सभी जीव स्वायत्त शासन करने- 
बालें राजा हैं । अतः दोनों शरीसेंमें भी बुद्धिक्त परत्व सघ जाता है । बुद्धिमें तिरुछा फैलाकर आदारसे 
परढे दो तैजस, कामेण, शरीरोंको “ अनन्त गुणेका ” व्यपदेश है। शद्के उद्यारणक कमसे दो में 
परपना कथमपि नहीं आ सकता है | दूसरी बात यह है रि व्यवधान युक्त पदार्थमें भी पर शब्धका 
प्रयोग हो रहा देखा जाता है। जेसे कि काशीसे सम्मेदशिखर तौर्थ परे है, उसी प्रकार यहां आद्वारकसे 
तैजसको परत समुचित है | साथमें तैजससे व्यवधानको प्राप्त हो रद्दे भी कार्मेणकों आद्ारककी 
अपेक्षा परपना है । 


नन्नू च यदि प्रदेशापिक्षया पर परमसंख्येयगुणमनंतगरु्ण चोच्यते सूक्ष्म कथमित्याह । 
यहां कोई शंका करता है कि प्रदेशोंकी अपेक्षा करके यदि परछे, परले, शरीरोंकरो असंस्यात 
गुणा और अनन्तगुणा कहा जाता है तो ऐसी दशामें वे परले परछे शरीर सूक्ष्म कैसे कहे जा सकेंगे ! 


परमाणुभेंके बढ जानेसे परे, परके शरीर ढम्बे चौडे महान्‌ बन बैठेंगे, ऐसी जिल्ासा होनेपर 
श्री विधानन्द आचार्य वार्त्तिक द्वारा समाघानकों कहते हैं। 








सहकयीशित्ताइणि: २२१ 
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ज्ैत्रावगाहनापेक्षां कुता सूक्ष्म पर पर । 
तैजसाज्ागसंस्येयगुणं क्वेय प्रदेशतः ॥ १ ॥ 
स्थूलमाहारकं विद्धि क्षेत्रमेके विधीयते । 
तथानंतगुणे ज्ञेये परे तेजसकार्मणे ॥ ३.॥ 


यथपि प्रदेशोंकी अपक्षा तैजलले पहंलिफे औौत्सरिक, पेक्रिफिक और आदारंक शरीर उत्तरोत्त 
असंज्यात गर्गे हैं तो भी क्षेत्रके अबगाहकी अपेक्षा करके परले परे शरीर सूक्ष्म समझ ढेने चादिये 
औदारिक शरीर स्थूछ है, इससे वैक्रिपिक सूहंम है, और वैक्रियिक तो स्थूछ दै। इसते आद्वारक सूह 
है । तथा हस्तप्रमाण एक क्षेत्र अनन्तानन्त 'परमाणुओं द्वार बनकर अपना आधार कर रदे' आह 
रक शरीरकों स्थूल समझो | इसकी अपेक्षा परले तैजत और कार्मण शरीर अनन्तगुणे समझ हे 
चाहिये । अथीव्‌--जैसे कि पांच तेर रुईकौ कितना भी दबा दिया फिर भी दश पर छोढैका गो 
बहुत प्रदेश होनेपर भी अल्प परिमाणवाल्ा रहता है । छोंहेते सोना, या पारा छोठे परिभाणवाला है 
अतः परमाणुओंके अत्यधिक होनेपर भी अवगाहनकी अपेक्षा छोटें श्षेत्रोंमे वे समांजाते हैँ । जस्तेः 
अश्निमें जलाकर ऋूछा हुआ बहुत सफेदा बना लिया जाता है । 

तहिं समतिषाते ते पराप्ते इत्याह । 

किसीका प्रश्न हैं क्लि तैजल और कार्मण शरीरमें जब पंरमाणुएँ ठसाठस खचिंत ही रही ; 
तब तो वे तैजलत और कार्मण शरीर प्रतिघात सहित प्राप्त हुये । देखिये, मूर्तिमान्‌ सघन बाण' यदि बृ 
या पाषाणसे टकरा जाता है तो बेग' अनुसार थोड़ा. घुसकर पुनः रुक जाता है | इसी  ग्रक्षार तैज 
और कार्मण भी मूर्तिमान्‌ द्रव्यते टक्कर खाकर रुक जानेंगे ! ऐसी. जिज्ञासा द्वोनेपर श्री! उमास्वा 
मद्दाराज अग्रिम सूत्रकों उतारते हैं | इस सूत्रका अर्थ फ्मशियेगा। 


अप्रतीघाते ॥ ४० ॥ क्‍ 
किसी मोटेसे मोटे भी पदार्थका अमूर्स पदार्थके साथ व्याघात द्ोता नहीं हे | किन्तु, सूक्ष्म पर 
णाम होनेसे मूर्त भी तैजस और कार्मण शरीरका. क्रिसी मूत्तिमान्‌ पदार्थक्न साथ भी व्याघात नहीं ६ 
पाता है | पर्वत, नदी, भूमियां, वजपटछ, सूर्य, चन्द्रमा, आदिको व्याघात नहीं पहुंचा कर. और स्् 
छिन, मिलन, नहीं होते हुये तैजल, कार्मण, शरीर सर्वन्न चछे जा सकते. हैं। मरकर केवक तेजस ओ 
कार्मम शरीरको धार रदे संसारी जीवड़ी तीन छोकमें कहींसे कहीं भी गति रुक नहीं सकती है; 
अतः लैजस और कार्मणशरीर प्रतीघातरहित हैं। 


प्रतीधातो मत्येतरब्याघातः स न वियते यणोस्‍्ते्यतीयाते तेजसकार्पणे | कुत| इत्फाह। 





शर२ तस्वार्थ छोकवार्तिके 
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प्रतीघात शद्वका अर्थ अन्य मूर्त पद्राथीति टकरा कर व्याघातकों प्रात्त हो जाना दै ( वह गिर 
जाना या छिन्न मिन्न हो जाना अथवा रुक जाना कोई सता भी प्रतीघात जिन शरीरोंके विधमान नहीं 
है बे तैजनस और कार्मणशरीर “ अप्रतीघात ” माने जाते हैं | कोई सबिनिय प्रश्न करता है कि 
यद्द अप्रतीघात किस कारणसे है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तरवार्तिकको कहते हैं । 


सर्वतोप्यप्रतीघाते परिणामनिमित्ततः । 
न सर्वतो प्रतीघाते परिणाम विशेषतः ॥ १ ॥ 


तैजतत और कार्मणशरीरका परिमाण इस्त ढंगका सूक्ष्म है जिस कारण कि निम्ित्तत वे तैजस, 
कार्मण शरीर सभी स्थानोंमें प्रतीघात रक्षित हैं, परिणाम विशेष होनेस । दूसरे वैक्रेयिक और आह्ारक 
शरीर सर्वत: प्रतीघातर्रद्दित नहीं हैं। अथीत्‌ू--बौक्रीयिक शरीर असनाठछीमें यथायोग्य कुछ 
योजन या डेड राजू चार, पांच, छह, राजू, तेरह राजूतक गमन करनेकी शक्ति रखता है । 
आद्वारक शरीर ढाई द्वीपमें सर्मन्न अप्रत्याइत जा सकता है, इससे बाहर जानेपर वैक्रियिक या आद्वारक 
शरीर टूट, फ्रटकर, नष्ट भ्रष्ट हो जायगा, जा ही नहीं सकेगा | किन्तु तैजल और कार्मण शरीरकी 
परिणति उन सूक्ष्म विशेषताओंको लिये हुये हैं, जिनसे कि वे छोकमें सर्वत्र बिना रोक ठोकके 
अक्षुण्ण चले जाते . हैं । 


वेक्रियिकाहरकयोरप्यप्रतीधातत्व॑मिति न मंतव्यं, सर्बतो>प्रतीघातस्थ तयोरभावात्‌ । न 
हि वैक्रियिक॑ सर्वतोप्रतीघातमाहारक॑ वा प्रतिनियतविषयत्वात्तदप्रतीघातस्य । तेजसकामंणे 
पुनः सर्वस्य संसारिणः सर्वतीमतीघाते ताभ्यां सह सर्वत्रोत्यादान्ययाजुपपत्ते! । 

कोई मान बेठा है कि स्थूल औदारिक मे ही पर्वत, वजपटछ, आदिसे रुक जाबे, किन्तु 
वेक्रियिक या आद्वारक शरीरका तो पर्वत, मिति, सूर्य, विमान, आदिमें ( से ) कोई प्रतीघात नहीं 
होता है । अतः तेजस, कार्मणके समान वैक्रियिक और आइ्वारकको भी प्रतीधातरह्तितपना है । 
आचार्य कद्दते हैं कि यद्द,तो नहीं मानना चाहिये | क्योंकि छोकमे सब ओरत सभी स्थलोंमें उनके 
अप्रतीघातका अभाव है | देखिये, वेक्रेयिक अथवा आह्वारक शरीर सर्व स्थलॉमें प्रतीघात र्षित नहीं 
हैं । क्योंकि उनको अश्रतीघात तो प्रतिनियत स्थानोंमें मयादित हो रहा है। जसनाडीके बाइर स्थावर 
लोकमें आह्वारक या वेक्रियिक शरीर नहीं जा पाते दें | किन्तु फिर सम्पूर्ण संतास्याकि तैजत और 
कार्मण तो सभी स्थानोंसे सभी स्थछोंके लिये जाने, आने, में प्रतीघातरहित हैं। क्योंऊि उन वैजस 
ओर कामण शरीरके साथ इस संसारी जीवकी समी स्थडॉमें उत्पत्ति होना अन्यथा यानी तैजत कार्मण 
को अप्रतीघात माने बिना बन नहीं सकता है | जबतऊ संसार है तबतक तैजत और कार्मण तो लगे 
ही रहेंगे । इनके साथ ही जीवका आना, जाना, दो सकता है।. 


तसाथेन्िन्तामणिः : २२३ 

ततस्वहिं सत्रे सर्वतों ग्रहण कर्तव्यमिति चेत्‌ न, मुख्यल्य अतीधातस्यात्र विवासितत्वाद । 
कुतः पुनस्ताइन्ो्यतीयात इति चेत्‌, सूक्ष्मपरिणामविशेषादयरियदे तेजोलुमवेशवत्‌ । 

कोई पण्डित आक्षेप करता है कि तैसा होनेसे यानी सर्वन्न अप्रतीघातकी विवक्षा करनेपर तब 
तो इस सूत्रम सर्वतः यह पदगप्रह्ण करना चाहिये, जत्र जि सर स्थल्ोते छोकके सभी स्थटॉमें 
वे प्रतीघातरहित हैं ? आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि मुख्य प्रती- 
घातकी यहां बिवक्षा प्राप्त हो रही है | अतः विना कहे ही « सर्वत्र अप्रतीघात ” यह अर्थ 
कद दिया जाता है । यों थोड़ी थोडी दूरके स्थानोंमें तो स्थूल औदारिकका भी अग्रतीघात बन रहा 
है, इससे क्‍या हुआ ! सूत्रकारकों यहां मुख्य प्रतीघातकी विवक्षा हो रही है। तैजस और कार्मण 
शरीरमें परिपूर्णरूपसे मुख्य प्रतीघात नहीं है । पुनः यहां कोई पूंछता है कि क्‍या कारण है ! जिससे 
तैजस और कार्मण शरीरका तिस प्रकारका सर्वत्र अप्रतीघात है ? कहीं भी इनको कोई रोक नहीं 
सकता है ? यों कहनेपर तो आचार्य समाधान करते हैं कि लोहपिण्डमें जैसे तेजोद्रब्यका अनुप्रवेश 
हो जाता है, तबरेमें नीचेसे अग्नि घुसकर ऊपरकी रोटीमें संयुक्त हो जाती है, उ्ी प्रकार सूक्ष्म 
विशेषपरिणाम होनेसे उनका कहीं भी प्रतीघात नहीं होता है। भावार्थ--घडेमें भीतर पानी भर 
देनेपर कुछ आईता ऊपर झलक आती है | पाषाणमें तेल घुस जाता है | ताडपीनका तेल चर्ममें 
प्रविष्ट होकर परलछी ओर निकल जाता है । चौमालेक्री सीठ सात सन्‍्दूकोंके भीतर घुस जाती है । 
जब स्थूलपरिमाणवाले पदार्थ भी नियत पदाथौमें अन्तःप्रविष्ट दो जाते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्मपरिणति 
विशेष द्वो जानेसे तेजस और कार्मण शरीर सर्वत्र अप्रत्याइत चले जा सकते हैं। जैनसिद्धान्तंमे 
कारण अनुततार कार्यन्यत्रस्था मानी गयी है| कोई पोल नहीं हे । जिस पदार्थमें जैसा जैसा जहां जहा 
प्रतीघात, अप्रतीधात, होनेका परिणामान्शिष होगा, बढ पदार्थ वद्वांतक प्रतीघातवाला या अप्रती- 
घातवाला माना जायगा। दीपक या मसालका प्रकाश चर्म, मांत, कपडा, पत्र, आदिको भेदकर भीतर 
नहीं घुस सकता है | किन्तु “ ऐक्सरे ” नामक यैत्रद्वारा बिजलीका प्रकाश तो चर्म आदिको 
पार कर जाता है। खदरमेंसे पानी उन जाता दै, प्रकाश नहीं । किन्तु कांचमेंसे प्रकाश निकल जाता 
है, पानी नहीं । 


ये त्वाहुः, पूर्व पूर्व सक्षम युक्त प्रदेक्रतोस्पस्वादिति तान पत्याह । 
जो भी कोई विद्वान यों कद रहे हैं कि परमाणुओंकी संज्याके अल्प, अल्प, होनेत तो पढिले 
पहिढे शरीरोंकों सूक्ष्म कइना युक्त है। उनके प्रति तो श्री विद्यानन्द आचार्य यों समाधान कहते हैं । 


प्रदेशतोस्पतातारतम्यं कायेषु ये विदुः । 
 सुध्मतातारतम्यस्य साधन ते कुताकिकाः ॥ २ ॥ 





२१४७५ ' ताह्गगोकलार्थिके 
-लश्य कार्पासपिंडेनानेकांताच्छिविछालना |. 
प्रदेशबहुतातारतम्यवत्स्थोल्यबंधने ॥ ३॥ 

”  प्रदेशोंकी अपेक्षा अल्पपनेका तारतम्य ही शरीरोंमें सूक्ष्मणनेके तारतम्यका ज्ञापक दैतु है, इस 
प्रकार जो नैयायिक समझ बैठे हैं वे खोटी तर्कको धारनेवाले हैं । क्योंकि. उस हेतुका शिथिलत्वरूप 
फूल रहे रुके पिण्ड करके व्यभिचार दोष हो जाता है। जैसे कि स्थूलपनक्रे बन्घनकों साधनेमें 
प्रयुक्त किये गये प्रदेशबहुतपनेका तारतम्य हेतु रसे व्यभिचारी हो जाता है। अर्थात--जिसमें 
प्रदेश बहुत होते हैं, वह स्थूल होता है। यह देतु छोहपिण्डसे व्यभिचारी दै। उसी प्रकार जिसमें प्रदेश 
थोड़े होते हैं वह अल्पपरिमाणवाला सूक्ष्म पदार्थ है | इस व्यात्िका द्वेतु भी धुनी हुई रुईते व्यभिचार 
दोषको धार रहद्दा है | थोडे प्रदेश होनेपर भी शिथिल रुई लम्बे चौडे स्थानकों घेर रही है, जब कि 
नहुप्रदेशी छोहपिण्ड छोटे स्थानमें समजाता है | 

ययैव प्रदेशबहुत्वतारतम्यमुत्तरोत्तरशरीरेषु स्थृलत्वप्रकष॑ं साध्ये निबिडावयवर्सयोग- 
परिणामेनायरिंपडेनानेकांतिकमिति न तत्र स्थूलतातारतम्यं साधयति तथा प्रदेशास्पत्व- 
तारतम्यमपि पूर्वशरीरेषु न सक्ष्मतातारतम्यमिति खहदेतुविशेषसांनिध्यात्‌ तेजसकार्मणयोर- 
नंतगुणत्वेपि पूर्वकायात्सूक्ष्ममरिणामः सिद्ध! सवेतोगतीधातत्व॑ साधयत्येबायर्पिडे तेजोलुपवे- 
शबदिति सूक्ते ! न हि तेजसोयरिपेन प्रतीधाते तत्राजुप्रवेज्ों युज्यते । 

जिस दी प्रकार पिछले पिछले शरीरोमें स्थूलताके प्रक्षको साध्य करनेपर प्रयुक्त किया गया 
प्रदेशाके बहुतपनेका तारतम्य रूप हेतु तो अवयवोंके सघन संयोग द्वो जाना रूप परिणामकों धारने- 
वाले लोहपिण्डकरके व्यभिचारी है, ३ कारण वह हेतु उन उत्तरोत्तर झरीरोंमें स्थूलपनके तारतम्यको 
नहीं साध पाता है, तिसी प्रकार प्रदेशोंकी अन्पताका तारतम्य होना रूप ज्ञापक द्वेतु भी पूर्व पूर्व 
शरीरोंमें सूक्ष्मताके तारतम्यकों नहीं साध पाता है।इस कारण अपने अपने द्वेतु बिशेषोंकी सनिकटतासे 
तैजस और कार्मणको अनन्तगुणा होते हुढ्े भी पूर्वशरीरसे सूक्ष्म परिणाम सद्वितपना सिद्ध हो 
जाता है, जो कि सब ओरसे उन दोनोंके अप्रवीघातपनेको साध ही देता है, जैसे कि लोद पिण्डमे 
तेजोद्वव्यका अनुप्रबेश हो जाता है | तभी तो इस बातकों हम पद्विली कार्तिकोंमें बहुत अच्छा कह चुके 
हैं । यदि तेजोदन्यका कोहप्रिण्ड करके प्रतीघात माना जायगा तो ऐसी दशामें वहां जोहेमें अग्निका 
प्रवेश नहीं हो सकेगा | किन्तु छोडेके तबेमें या पीतछ, तांबे के पात्रमें तेजो्न्य घुस जाता दीखता 
है, बिजली तो दजारों मील ठम्बे ठोस तारमें घुसी चढी जाती है । । 

स्यान्मतं, तेजसः संयोगविशेषादयस्पिदावथवेषु कर्मोत्यथंते तती विभाग॑स्‍्ततः संयोग- 
विनाझस्ततोपि तस्यायरिंपढाक्सरिनों; पिनाजस्तवोष्वोष्ण्यापेश्ादबिसंपीगाइदपयवेष्तुष्णा- 








तज्ञाकीकलतामणिः २रैण 

शीतस्यशपिनाक्षः परस्मादप्रिसंयोगादुष्णसपक्षेत्पासिः ततस्तदुपभोकतुररष्टविज्षेषयशाइ'थणुकादि 
प्रक्रोण तहशस्वेदायरिंपटस्पोत्फत्तिः । एवं च॑ नायरिफ्ट तदवस्थे तेजसोलुमवेशोस्ति यतो5- 
प्रतीघातस्य विधाने निदर्शनीकियेतेति । तदयुक्त, प्रतीतिविरोधात्‌ | स एवायमयरियटस्ते- 
जोब्याप्तः प्रतिभाति यः पूर्वमन्रुष्णः सम्नुपलब्ध इति मतीतेः | परत्न प्रक्रियामात्रस्थ जातुचिद- 
प्रतीतेन भ्रांतत्य । सहशापरोत्पत्तेस्तथा प्रतीतिरिति चेन्न, एकत्वादिवत्‌ | न हि क़िंचिन्सूर्- 
मति मविश्नदमूते हट । व्योमदष्टमेति चेलन्न, तत्र मूर्तमति मूर्तेष्यपि तथा प्रसंगात्‌ । 
तथा च तत्कयंच्रित्यत्यभिहानादेकलासिद्धि!। बाधकरहितात्ततस्तत्सिद्धों कपमयरिपढेप़ि पत्य- 
भिक्षानादेकत न सिध्येत्‌ ! ते हि तत्र किंचिद्वापकमस्ति | 

यदि यहां वैशेषिक्ोंका मन्तब्य ऐसा दोबे कि लोहेके तत्रेमें अम्नि नहीं घुसती है। किन्तु 
लाल तपा हुआ तथा ए६ नया पदार्थ ही उत्पन्न हो जाता है । पढिला तवा रद्तता ही नहीं है। 
वह पहिले तवेके नाशकी और नये लछोडपिण्डके उत्पादकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि तेजोदब्यफ्े 
विशेषसंयोगस लोहपिण्डफे अवयवोंगिं पहिले क्रिया उपजती है | क्रिया या अनेक क्रियाओंके उपज- 
जानेके पीछे दूसरे समयमें उन लोहअबयबोंका विभाग द्वो जाता है । अर्थात्‌-मिले हुये अवयब 
उस क्रियाके द्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ ठुकडे हो जाते हैं । विभागगुण संवोगगुणका नाशक है । अतः 
पहिले हो रहे संयोगका त्रिमागऋरके तीसरे समयमें नाश हो जाता है । उसके मी पीछे संयोगका 
नाश हो चुकनेपर उस लोहपिण्ड अवयबीका बिनाझ हो जाता है । स्थूल अवयर्थोका भी नाश होते 
होते परसाणु रद्द जाते हैं । उसके पीछे उणष्णताकी अपेक्षा रखनेवाले अप्रिसेयोगसे उन परमाणुस्वरूप 
लोह अव्रयवोंमें अनुष्णशीत स्पर्शका विनाश हो जाता है | अथीत्‌---बेशेषिकोने प्रथिवीमें अनुष्णाशीत 
स्पर्श माना है। जब कि छोड पृथिवी है। अतः उसका स्पर्श अनुष्णाशीत था, अगले क्षण अनुष्णाशीत 
स्पर्शका नाश हो गया। साथमें उन क्रियाओंका भी नाश हो गया। वैशेषिकोंके यहां क्रिया चार क्षणते “ 
अधिक नहीं ठहरती दे। पहिले क्षणमें क्रिया हुई दूसरे क्षणमें उसने विभागकों किया, तीसरे क्षणमें पूर्व 
सयोगऊा नारा, चौथे क्षणमें उसी क्रियाते उत्तरदेश सगोग होऋर पांच क्षणमें क्रियाका नाश हो 
जाता है। पुनः अन्य क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं। यह्वांतक्र अवबयवी उसके अवयब 
उसके भी छोंट छोटे अबयव इस ढेगते लोहप्रिण्डफ प्रस्माणुयें हो गये हैं | यों अबतक 
पूर्वपिण्डका विनाश हो चुका । अब नवीब पिण्डका उत्पाद सुलिये। पुनः दूसरे अग्निलेयोगते उन परमाणुओंमें 
नवीनस्पर्ककी उत्पत्ति द्वोती:है, उसके पश्चात्‌ उस उच्णछोहपिए्डद्वारा रसोई जीमना, भुरस जाना, 
आदिक़ा उपभोग करबेत्राले जीवेंके विशेष पुण्य, ग्रा पादरी अधीनतासे परमाणुओंमें किया होनेते 
क्षेत्लते कषे्रात्तररूप द्ोना विभाग उपज़ाता है। विभ्ागसे अन्य क्षेत्रके साथ हो रहे पूर्व्ष॑ंयोगका 
बिनाश हो जाता है | पीछे दूसरे परमाणुके साथ संयोग द्वो जाता है | दो दो परमाणुओंका संयोग 
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हो चुकनेपर पीछे शगणुकोंकी उत्पत्ति होजाती है | तीन, तीन थणुकोसि बां सब लोह अबयबोंके 
त्यणुक बन जाते हैं| चार चार अयणुकोंके सत्र चतुरणुक बन जाते हैं, यों पंचाणुक, षडणुक, इस 
ऋमसे एक वैसे ही अत्युष्ण नवीन छोहपिण्डकी उत्पत्ति दो जाती है| इस प्रकार हम वेशेषिकोके 
यहां वैज्ञाका बैसे ही छोहपिण्डके अवस्थित बने रहनेपर तेजोद्रब्यका अलुप्रवेश नहीं माना गया है । 
जिससे कि अप्रतीघातका विधान करनेमें आप जेनलोग लोहपिण्डमें अग्निके प्रवेशको दृष्टन्त कर सकें | 
यहांतक वैशेषिक कह चुके हें । अब आचार्य कहते हैं कि यह कथन युक्तिविरुद्ध है। क्योंकि . 
प्रतीतिओंसि विरोध आता है | यद्द वही लोहपिण्ड भला तेजोद्रव्यसे व्याप्त हो रहा प्रतिभासता है, 
जो लोहपिण्ड पढिले अनुष्ण भले प्रकार दीख चुका था, ऐसी बालक, बालिकाओतकको प्रतीति 
हो रही है । दूसरे वैशेषिकोंके यहां जो उत्पादबिनाशकी केवल प्रक्रिया गढ दी गयी है, उसकी 
तो किसीको कभी प्रतीति नहीं होती है | यदि नीचे अग्नि जलानेसे अनुष्ण लोहा या तांबेका बर्तन 
टूट फूट जाता तो उसमें का दूध या घी फैल जाता, किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है । किन्तु यह वही 
छोहपिण्ड है, बहका वदी बर्तन है, यह प्रतीति हो रही है, जो कि आ्रान्तिख्सरूप नहीं है। 
यदि यहां वेशेषिक यो कह कि सदश ही दूसरे दूसरे छोहपिण्डोंकी उत्पत्ति हो जानेसे तुमको तिस 
प्रकार “ यह वही है ” ऐसी प्रतीति हो गयी है, जैसे कि दीपकलिकाओंमें या किसी चूर्णमें यह 
वही है, यह सादश्यकों कारण मानकर प्रतीति हो जाती है | म्रन्थकार कहते हैं कि यह्द तो नहीं 
कहना । क्योंकि घटके एकपन तदेवपन, आदिके समान लोहपिण्डमें एकत्व प्रतीति भी समीचीन है। 
मूरत्तिमान्‌ पदायीमें प्रवेश कर रहा कोई अमूर्त पदार्थ नहीं देखा गया है | यदि कोई यहां यों कहें 
कि अमूर्स आकाश तो मूर्तिमाम्‌ घटादि में प्रवेश कर जाता दे | प्रन्थकार कद्दते हैं कि यह तो नहीं 
कहना । क्योंकि उस आकाशके मूर्तिमान्‌ होते सन्‍ते ही घट, पट, आदि मूर्त्त पदार्थीमें 
भी तिस प्रकारका प्रसंग हो जावेगा । अथीत्‌--आकाश मूर्त नहीं है, क्रियावान्‌ भी नहीं है। अतः वह 
मूत्तामें प्रविष्ट नहीं हो सकता है | ( यहांका यह पाठ कुछ अप्रकृतता दौखता है विशेष बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूर्वापार संदर्भकी ठीक मिल लेवें ) | और तैसा होनेपर कर्थंचित्‌ एकल्वकों विषय करनेवाले प्रत्यभि- 
ज्ञानसे एकपनेकी सिद्धि होजाती हे, बाधक प्रमाणोंस रहित हो रदे उस प्रत्यमिज्ञान द्वारा उस एकप- 
नकी सिद्धि द्वोना मान चुकनेपर छोहपिण्डमें भी एकत्व प्रदयभिन्नानस भला एकत्व क्‍यों नहीं सिद्ध हो 
जायगा ? कारण कि वहां भी तो कोई बाधक प्रमाण विधमान नहीं है । 

स्पान्मतं, तेजोअ्यरिपढे तदवस्थे नाजुप्रविज्ञाति मूर्तत्वाल्रोष्टबदित्येतक्षाधकामिति तदस- 
द्वेतोः संदिग्धविपक्षव्याद्त्तिकत्वात्‌ सर्वश्ञत्वाभावे वक्‍्तृवादिवत्‌ । न हि किंसिन्मूतिमाति प्रवि- 
क्षद्मूर्त दृ्ट । व्योम दृष्टमिति चेत्‌, तत्र मूर्तिमतोनुप्रवेशात्तथा मतीतेरबापत्वादित्यर्ल प्रसंगेन । 

यदि वैशेषिक पाडित “ यह बही छोह पिण्ड है ” इस प्रत्यभिज्ञानमें बाधकप्रमाण उपाधित 
कुरते हुये अपना मन्तव्य यों प्रकाशेत करें कि छोहपिण्डकी ठीक वैसीकी वैसी ही अवस्था .बनीः 


अययकलकसा-नलआ3९८म 
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रहनेपर उसमें तेजोहन्य प्रवेश नहीं कर सकता है ( प्रतिज्ञा ) मूर्स होनेसे ( ढेतु ) डेलके समान 
( अन्बय दृष्ठान्त ) अर्थात्‌-डेछ जिछ्तमें प्रवेश कंरता है वह पदार्थ बैसाका बैसा ही नहीं बना रहता 
है। इसी प्रकार लोहमें अम्निके घुस जानेपर लोहा विनष्ट होकर दूसरा बदल जाता है यह तुम्हारे एकल 
'प्रत्यभिन्ञानका बाधक प्रमाण खडा हुआ है । आचार्य कहते हैं कि उन वैशेषिकोंका इस प्रकार 
कहना प्रशंसनीय नहीं है | क्योंकि उनके हेतुक्ी बिपक्षमें व्याइत्ति ढ्ोना संदिग्ध दो रदा ढै, जैसे कि 
अ्दन्‌ या बुद्धको सर्वज्ञपनेका अमाव साधते समय दिये गये वक्‍तृत्व, पुरुषत्व, हाथ पांव सद्वितपन 
आदि देतुओंकी विपक्षसे न्यादृत्ति द्वोना संदिग्ध है | अर्थात्‌-अईन्त ( पक्ष ) सर्मज्ञ नहीं हो सकते 
हैं. ( साध्य ) वक्ता द्ोनेते ( ढेतु ) गलीके मनुष्य समान ( अन्वय दृष्टानन ) इस अनुमानका वक्तापन 
हेतु संदिग्धन्यभिचारी है। क्योंकि सर्वज्ञमे भी वक्तापन संभावित है । ज्ञानके प्रकर्ष द्ोनेपर कोई वक्ता- 
पनका अपकर्ष हो रहा नहीं देखा जाता है | बल्कि ज्ञानमो बढनेपर वक्‍तृत्व शक्ति बढ रही प्रतीत 
होती है । अथवा विपक्ष हो रहे सर्वज्ञमें पुरुषपपना भी वर्ते सकता है। इसी प्रकार मूर्तत्व देत भी 
संदिस्प व्यभिचारी है | अतः वहका वहीं मूर्त पदार्थ बना रहनेपर भी तेजोद्नन्य प्रवेश कर सकता 
है । छेदोवाली भीतमें डेला प्रवेश कर जाता दे, किन्तु भीत वह की वहीं बनी रहती है | गढमें गोली घु 
जानेसे सहसा अवस्था नहीं बदल जाती है । पेठमें अन्न, पान, का प्रवेश करलेने पर देवदत्तके 
शरीरकी सर्वथा परावृत्ति नहीं द्वो जाती है । मूर्तिमान पदार्थमें मूर्तपदार्थ प्रवेश करता है। 
मूर्रमें कोई भी अमूर्स प्रवेश करता हुआ नहीं देखा गया है। आकाश, धर्म, अधर्म, और काल ये 
अमूत्ते, पदार्थ तो जहांके तहां अवस्थित हैं ।ये कद्दीं जाकर प्रवेश नहीं करते | इनमें भले ही कोई मूर्च 
पदार्थ प्रवेश कर जाय । हां, शुद्ध जीब मोक्षममन करते समय ऊ्जैलोक प्रति गमन करता दे | वह 
कोई बाण, डेल आदिके समान प्रवेश करनेवाला नहीं माना गया है । शेष सेसारी जीव तो कर्म 
बन्धकी अपेक्षा मूर्त ही बने बनाये हैं। यदि यहां कोई यें। आक्षेप करे कि देखो आकाशद्रब्य अमूर्तत 
दो रहा मूर्तपुद्वलोमें प्रवेश कर रहा देखा गया है। यों कदनेपर तो आचार्य कहते हैं. कि वहां भी 
. आकाशमें मूर्तिमानका प्रबेश है। मूर्तिमानमें आक्ाशका प्रवेश नहीं है | आकाश तो व्यापक है कड़ांसे 
कहां जाय ? बादलोंके चलनेपर किसी किसीको चन्द्रमा चलता दीखता दे । कभी काले बादलोंमें चंद्रम; 
घुसता दीखता है, यद्द सब ज्रांति है । अतः लोइ्पिण्डमें तिस प्रकारकी एकल प्रतीतिका कोई बाधक 
नहीं है। बाधारद्दित एकत्व प्रत्यमिज्ञानसे वहां एकत्व सिद्ध हो जाता दे । वात्रदूक वैशेषिकोंके सन्‍्मुख 
हमने सारभूत कथन कद्द दिया है। अधिक प्रसंग बढानेते कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं दो सकेगा 
उनका उत्पाद बिनाश प्रक्रियाकों दिखछाना कोरा फठाटोप मात्र है | 


... नत्मु कर्मेद कार्मशमित्यास्पिन प्ले न तच्छरीरं पुरुषविशेषगुणत्वाहप्यादिवदिति 
कृथित मत्याइ । 





२२८ सर्सर्थश्लेफेंवार्तिफे 


. यहां नेयायिक या वैशेषिककी ओरसें स्पक्षका अवधारण है कि स्वार्थमें अणू प्रत्यय करनेपर 
कर्म ही कार्मण शरीर है यों इस पक्षमें वह कार्मण तो कोई शरीर नहीं है, अ्त्युत वह अदृष्ट तो बुद्धि, 
खुख, दुःख आदिके समान पुरुषका विशेष गुण है, जिसको आप जैन कर्म कहते हैं। उसकी. हमारे 
यहां अदृष्ट यानी पुण्य, पाप, कहा गया है । इस प्रकार अनुमान बनाकर कोई वेशेषिक्त कद रहा 
: है, उसके प्रति आचार्य महाराज वार्त्तिक द्वारा समाधान कहते हैं, उसको सुनिये । 


कमेव कामंणं तन्न शरीरं नृगुणलतः । 
इत्यसद्द्वव्यरूपेण तस्य पोहुलिकतवतः ॥ ३ ॥ 


कर्म ही कार्मण है जो कि धर्म, अथर्म, कद्दे जाते हैं वह कर्म ( पक्ष ) शरीर नहीं है; 
( साध्य ) आत्माका विशेष गुण होनेसे ( हेतु ) बुद्धिके समान ( अन्वयदशन्त ) यों वैशेषिकोंका 
कहना सार्थ नहीं है। क्योंकि उत कर्मको दब्यरूपसें पुद्रकों करके निर्मितपना सिद्ध हो रहा हे । 
अर्थात्‌--कर्म यदि आत्माके गुण होते तो आत्माक्रो पराप्तीन नहीं कर सकते थे। जो जिसका गुण 
होता है वही उसको परतन्त्र नहीं बना देता है। जब कि यह संसारी जीव परव॒श हो रहा है, अतः 
सिद्व हो जाता है कि कर्म विजातीय पौद्ठलिक द्ब्य हैं | द्रब्यकरा निज गुण उसको विभाव अवस्थामें 
नहीं पटक देता दै । निजगुणोंको नाश करनेके लिये मुमुक्षुक्रा प्रयत्न नहीं होता है | अन्यथा आत्म 
द्रब्यका ही नाश हो जायगा | 


न हि कर्म धमोधरमरूपमद्टसंज्रक॑पुरुषविशेषयुणस्तस्य द्रव्यात्मना पौद्टलिकत्वाचतो 
नाशरीरत्वसिद्धि! । 


वैशेषिकोंके यहां जिनकी संज्ञा अद््ट मानी गयी है, ऐसे धर्म, अधर्मस्वरूप कर्म तो आत्माके 
विशेष गुण नहीं हैं | क्योंकि द्रव्यल्वरूपसे वे पुद्छके गढे हुये हैं | तिस कारण कमौको शरीर 
रहितपनकी सिद्धि नहीं है | संत्ारी आत्माका सूक्ष्मशरीर पौद्ललिककर्म है, जो कि आत्मद्रब्यते भिन्न 
द्वव्यपुद्रछका बन रहा औपाधिक शरीर है, जैसे कि अत्थिमांस रक्तमय यह दृश्यमान स्थूल 
शरीर पुद्वल निर्मित है । 


भावकमेंवात्मगुणरूपं न द्रव्यकर्म पूद्लंपर्यायत्वमात्मसात्कुव्मसिद्धमिति मन्यमान प्त्याह | 


वैशेषिक कहते हैं कि जैन पण्डित भी राग, द्वेष, अज्ञान, ईर्ष्या, अनुत्साहकों भावकर्म 
मानते हुये आत्माका गुण ( विभावपरिणाम ) मानते ही हैं | सच पूछो तो आत्मा्में अज्ञान, राग, 
दैष, आदि भावकर्म ही आत्माके गुणस्वरूप हो र6 बिद्यमान हैं | पुण्यईम तो पुनश्छके पयौयपनकों 
अपने अधीन करता हुआ कोई आजत+ प्रातिद्व नहीं हे । कोई भी दार्शनिक विचार अमूर्त शात्माके 
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ाणआओं 


ऊपर जम रहे पौद्वलिक ऋमोक्नो नहीं स्वीकार फेर रहा है। इत प्रकार मान रहे वैशेषिकोंकि प्रति 
आचार्य महाराज समाधानवंचन कंहते हैं । 


कम पुंदुंलपर्यायों जीवस्य प्रतिषयते । ._ 
पांरतंत्यनिमित्ततात्कांरागारादिबंधवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवके कर्म तो पुद्ठछठकी पर्याथ समझे जा रहे हैं ( प्रतिज्ञा ) जीबकी परँत्रताके निमित्त 
कारण होनेसे ( द्वेतु ) कारागार ( जेलखाना ) सांकल, ठछेज, आदिके बंध समान ( अन्वयद्ष्टान्त )| 
अर्थात्‌--देवदत्त या गायको जेल घर या सांकल्में बांध दिया जाय ऐंसी दशामें वह बंधन उन 
आत्माओंका निजगुण नहीं है, किन्तु पौद्रलिक है | इसी प्रकार जीक्की परतंत्नताका निममित्तकारण 
हो रहा कर्म पदार्थ भी आत्मासे विजातीय द्रव्य माने गये पुद्ठछकी पर्याय दे 


क्रोधादिंभिव्याभिचार इति चेस्, तेंपांगपि जीवस्प पारतंत्यनिमिततत्वे पोंह्लिकेंत्वों- 
पपत्तेः | चिटरूपतया संवेधमानाः ऋषधादयः कयय॑ पौद्नलिंकाः प्रतीतिविरोंधादिति चेत्‌ न, 
निहेंतोर्व्यभिचारायोगात्‌ तेषां पारतंत्वनिभित्ततवाभोषोत्‌ । हृव्यक्रीपदेय ऐँवे हि. जीवस्य 
पारत॑त््यनिमित्त न भावक्रोधादयस्तेषां खर्य पारतंत्र्यर्पत्वादद्रव्यक्नोघादिकर्मोदय हि सति 
भावक्रोधादुत्पत्तिरेव जीवस्य पारतंत्यं न पुनस्तत्कृतमन्पत्किचिदित्यव्यभिचारी हेंतुनो- 
गपक! सदा । 

यदि कोई यें। कह्दे कि क्रोम, अभिमान, आदि करके आप जैनीके हैतुका व्यभिचारदोष आता 
है। देखो, कोष ऑंदिक भोष भरा जीवकी परतेत्र करनैके मिमित्त॑ तो हैं, किन्तु पुद्रछकी पंयीय नहीं हैं। 
जीवके औदयिकमाब वे क्रेचआदिक तो स्त्रतत्व माने गये हैं | आचार्य कहते है कि यह तो नहीं 
कद्दना । क्योंकि जीवकी पराधीनताके निमित्त हौनेपर उन क्रोध आदिकोंको भी पुद्ठल निर्मितपना बन 
जाता है | हेतुके रहनेपर साध्य भी रहजाय ऐसी दशा व्याभिचारंदिष नहीं आता है । कैद तो पुद्ठछ 
निमित्त है, काचित्‌ पुद्रल उपादान फारण है, बे सभी कार्य पौह्ठलिक हैं | यदि वैशेषिक: फिर यें कहें 
कि क्रोंघ आदिक तो जीवके निज चैतन्य रूप करके संविदस किये जा रहे हैं, वे आत्मीय पर्दार्थ 
भल्त कैसे पुद्ठछके परिणाम माने जा सकते हैं ? क्योंकि प्रतीतियोंसे बिरोध हो जाबेंगा, यामी ऋ्रीध 
आदिक यदि पुद्ठलकी पर्यीय होते तो घट, पठ, आदिके समाने बॉहि्ूत देखे जाते और साधारण 
जीव भी उनको बहिरिंग इच्द्रियों द्वार! देख लेते | किन्तु देवदत्तके ऋषका उसीके अतर॑गर्म चेतन 
आत्मकपने करके सम्बेदन हो रहा है । दूसरे जीवोंको देवदतके ऑपघका इन्द्रियजन्य उ्रत्यक्ष दो नहीं 
पाता है। अंधकार कदते हैं कि यह आक्षेप नहीं करना। क्योंकि हेतुके नहीं ठहरनैसे ध्यभिचार नहीं 
हो पाता है। जहां हेतु तो ठहर जाय और सांष्य 'भहीं ठहरें वहां व्यमिचार दिया जा सकता है। 
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न ज नल 


हेत॒के नहीं ठद्वरते हुये साध्यके नहीं ठहरनेपर व्यमिचार दोष नहीं छग पाता है। देखिये, उन क्रोधा- 
दिकोंको परतैत्रताके निमित्त कारण दोनेका अभाव है, पुद्ठककी कार्मणवर्गणाओंसे बनाये गये द्रव्य ओष, 
दव्यमान, आदिक ही जीवकी परतंत्रताके निमित्त हें | उन द्रन्यक्रोध आंदिके निमित्तले हुमे जीवके भाव 
क्रोध, अभिमान आदिक जीवपयाय तो परतत्रताओ निमित्त नहीं हैं। वे भावक्रोध आदिक तो स्वयं 
परतंत्रता स्वरूप हैं । क्‍योंकि पुद्छ द्रब्यके बने हुये क्रोध आदिक कमीका उदय इंते सनन्‍्ते ही भाव 
क्रोध आदि जीव परिणामोंकी उत्पत्ति हो रद्दी जीवकी परतंत्रता है। उन पुद्ठल निर्मित द्रव्य क्रोध आदि 
इारा की गयी फिर अन्य कोई भी पदार्थ परतंत्रता नहीं है । अर्थात्‌--क्षमास्वरूप जीवका क्रोध रूप 
दो जाना दी पराधीनता है। सबको जान लेना इस सवभावकों धारनेवाले जीबका पौद्गलिक ज्ञानावरण 
कर्मके उदय द्वोनेपर अज्ञानभाव द्वो जाना है तो जीवकी पराधीनता है। इस कारण द्वेतुके नहीं घटित 
दोनेपर और साध्यके मी नहीं ठद्धस्नेपर भावक्रोध द्वारा व्यभिचार नहीं हो सकता दे । हमारा प्रयुक्त 
किया गया परतंत्रताका निमित्तपना ढेतु व्यभिचार दोषरद्दित है। अतः सर्वदा अगमक नहीं है। किन्तु 
पुद्ठक पर्यायपन साध्यका सदा ज्ञापक है। 


अन्नापरः खप्नांतिक श्रीरं परिकल्पयति तमपसारयत्राह । 


यहां कोई दूसरा बौद्ध उक्त पांच शरीरोंमें अतिरिक्त सप्तमें द्वोनेवाले स्वप्नानतिक शरीरकी परि- 
कल्पना कर रहा है उसके मतका निराकरण करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य अप्रिम वार्तिकको कहते हैं । 


स्वप्नोपभोगसिध्यर्थ कायं सवप्नान्तिकं तु ये । 
प्राहुस्तेषां निवार्यते भोग्याः खवप्नांतिका: कथम ॥ ५ ॥ 
भोग्यवासनया भोग्याभास वेत्सपनवेदिनां । 
शरीरवासनामात्राच्छरीराभासनं न किम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वप्न दशामें अनेक प्रकारके सुख दुःख भोगने पडते हैं । कभी कुयेमें गिर पडता दे, कमी 
भोजन करनेका स्वप्न आता है, कभी नावमें बेठकर जाता है, हत्यादिंक स्वप्नके उपभोगोंकी सिद्धिकी 
प्राप्ति करनेके लिये जो बोद्धपण्डित एक स्वप्नान्तिक शरीरको अच्छा कद्द रहे हैं, उनके यहां तो स्वप्न 
दक्ामें द्वोनेवाले स्वप्नान्िक मोग्यपदार्थ भला केसे निवारे जा सकते हैं ! अर्थात्‌---स्वप्नान्तक शरी- 
रके समान स्वप्नान्तक घोड़ा, नाव, धन, कूप, नदी, भोजन, अछ्ंकार, आदिक भोग्य पदार्थ भी 
मानने चाहिये। जैसे कि यद्द स्थूल शरीर खाटपर सो जाता है, कद्दी बाहर नाव, घाडापर, चढ नहीं 
सकता हे, खाता, पीता, चलता, फिरता नहीं हे, हां, दूसरा स्वप्नानिक शरीर उक्त क्रियाओंको खुछथ- 
तांते कर छेता है, उसी प्रकार निकटवर्ती मोग्य पदार्थ तो यथास्थान रखे रहते हैं । स्वप्न अबस्थामें 
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न्योरे ही घोड़े, भोजन, बल, स्री, धन, आंदिक भोग्य पदार्थ गढ़ लेने चाहिये | इसपर बौद्ध यदि यों 
कहें कि स्वप्नका ज्ञान करनेवाले जीवबोके पूर्वकाछसे छऊगी आ रही भोग्यपदा्थीकी वासना करके 
भोग्यपदाथौका प्रतिभास हो जाता है । मिथ्याबासना द्वारा अस॑ल्‍्ष्य झूठे पदायौका शोकी, मदोन्मत्त 
मूर्छित, जीवेंके ज्ञान हो रहा देखां जाता है। यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि तब तो शरीरकी 
भी केबछ वासनासे हीं शरीरका आभास हो जाबो, वास्‍्तवमें वहां कोई न्‍्यारा शरीर नहीं है, जैसे 
कि भोग्य पदार्थ नदी, उपबन, पर्वत, मृतपिता, मित्र, आदिक कोई न्यारे वहां नहीं हैं । विचारा 
जाय तो किसी भयंकर पदार्थऊ स्वप्नमें दाख जानेपर इस स्थूलशरीरमें ही कम्प या हृदयमें घडकन 
दो रही प्रतीत होती है, युवा पुरुषोंको विशेष स्व॒प्त आनेपर इस स्थूछ शरीरमें द्वी विकार हुआ 
करते हैं | यों मूर्छित, उन्मत्त, भ्रान्त, दशाओंमें अनेक प्रकारके विपरीत ज्ञान द्वोते हैं । उनके लिये 
कद्वांतक झूंठे मूठे अप्रमाणिक शरीरोंकी कल्पना करोगे ! 

यथेव हि स्वप्नदशायां मोगोपलब्धिः स्वप्नांतिकं शरीरमंतरेण न घटत इति मन्यते 
तथा भोग्यानथौनंतरेणापि सा न सुघंटेति भवद्धिर्मननीयं, जाग्रइज्ञायां शरीर इब भोम्येष्वपि 
सत्सु भोगोपलब्धेः सिद्धत्वात्‌ । यदि पुनर्भोग्यवासनामात्रात्खप्नदर्शिनां भोग्याभास इति 
भवतां मतिस्तदा शरीरवासनामात्राच्छरीराभासनमिति कि ने मते ? तथा सति स्वप्म- 
प्रतिभासस्य मिथ्यात्य॑ सिध्येत्‌, अन्यया शरीरमतीतेरपि भोग्यमतीते! सुखादिभोगोपरब्धेः 
स्वप्नत्वप्रसंगात्‌। ततो न सौगतानां स्वप्नांतिकं झरीरं कल्पयितु युक्त नापि स्वाभाविकमित्याद । 

कारण कि जिंस ही प्रकार जीवका स्वप्न अवस्थामें भोग, उपभोगोंकी उपलब्धि करना 
स्वप्नान्तिक शरीरकों माने बिना घटित नहीं होता है, यों बौद्ध मान रहे हैं । तिसी प्रकार भोम्य 
अर्थोक्षे बिना भी वह भोगोंकी उपलब्धि भी भले प्रकार घटित नहीं हो पाती है। इस कारण आप 
बौद्ध ऋरके स्वप्नान्तिक भोग्य पदार्थ भी मानने चाहिये । क्योंकि जागृतदशामें जैसे शर्रारके द्वोनेपर 
ही भोगोंकी उपलब्धि होती है | अतः ख्प्तमें भी एक न्यारा शरीर मानना पडता है । उसी प्रकार 
जाम्रत दशामें भोग्य पदार्थोंके होनेपर ही मोगकी उपलब्धि होती दै। इससे लिद्र है कि स्वप्नमें विल- 
क्षण प्रकारके भोग्य पदार्थ भी हैं। यदि बौद्धोंका यद्द मन्तव्य होय कि स्वप्नदर्शी पुरुषोंकों पूर्वकालीन 
भोग्य पदार्थोकी आत्मामें जम गयीं केवछ वासनाओंसे ही भोग्योंका आभास हो जाता है, आचार्य कहते 
हैं कि यों आपका विचार होय तब तो शरीरकी केवल ( कोरी ) वासनासे स्वप्नमे शरीरका प्रतिभास 
हो जाता है, यद्व क्‍यों नहीं मान लिया जाबे ? तैसा होनेपर ही स्वप्न प्रतिभासको मिथ्यापन सिद्ध हो 
सकेगा । अन्यथा यानी ख्प्नान्तिक भोग यदि मान लिये जायेंगे तो स्वप्ण सच्चा बन बैठेगा अथमा 
शरीरकी प्रतीति दो जानेते भोग्योंकी प्रतीति दो रही हे, इस कारणके जाप्रत दशाके सुख .आदि 
मौणोंकी उपकृतव्धिको स्वप्नपनेका प्रसृग दो जावेगा । तिस कारण बौंद्वोंको निराछे स्वप्नात्तिक शरीरकी. 
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कल्पना करना उचित नहीं है । साथमें स्वाभाविक शरर कन्पैना ऋरना भी युक्त नहीं है। इसी बातकी 
श्री व्िधानन्द आचार्य अग्रिम वार्तिक द्वारा कह रहे हैं । 


स्वाभाविक पुनगांत्र शुद्ध ज्ञानं वदंति ये । 
कुतस्तेषां विभागः स्थात्तच्छरीरशरीरिणो: ॥ ७ ॥ 


जो बौद्ध विद्वान्‌ फिर जीवके शुद्ध ज्ञानको स्त्राभाविक शर्रार कह रहे है, उन बोढ्ोंके यहां 
शरीर और शरीर्राले जीबक्ा त्रिभाग भला कैसे होगा ! बताओ। अर्थात्‌--क्ञानाद्वैतवादी बीद्ध यदि 
ज्ञानकी ही शरीर कह देंगे तो फिर शरीरघारी आत्मा उनके यद्वां क्या माना जायगा ? बौद्ध ज्ञानवान्‌ 
आत्माकों स्वतम्त्रतत््व मानते नहीं हैं । 

तदेव ज्ञानमशरीरिव्याबृत््या शरीरी स्यादशरीरव्याबृत््या शरीरमिति सुगतस्य शुद्ध- 
ज़ानात्मनः शरीरत्वं, शरीरित्वं च विभागेन व्यवतिष्ठते कल्पनासामर्थ्यादिति न मंतव्यं, 
तम्थाइततरेव तत्रासंभवात्‌ | सिद्धे हि तस्य शरीरत्वे वा शरीरिणः शर्राराज्व व्यावृत्तिः सिध्येत्‌ 
तत्सिद्वों च शरीरिलमशरीरित्वं चेति परस्पराश्रयाभैकस्पापि सिद्धि! । ततो न स्वाभाविक॑ 


शरीरं नाम | 

बोद्ध जनोंका यह मन्तव्य है कि ज्ञान पदार्थ तो उपाख्याओंसे रहित है, उसमें कोई वस्तुभूत 
पदार्थ नहीं ठहरता है। घटल, पटत्व, कोई पदार्थ नहीं है। अघटपनकी व्याब्राति ही घटत्व है, 
अपटपनकी ब्यांदृत्ति पटल्व है, पटत्व कोई सह॒श परिणाम या जाति अथवा सखण्डोपाधि धर्म नहीं दे। 
इसी प्रकार बुद्ध भगवानके शरीर और शर्रररपन कोई धर्म नहीं है। ज्ञानाहैतवादियोंके यहां वह 
ज्ञन ही शरीरीरहितपनेकी व्याज्गति करके शरीरी कद्दा जाता है ओर शरीररहितपनकी व्याबृचि 
करके वह ज्ञान ही शरीर ऋद्द दिया जाता है | इस प्रकार शुद्ध ज्ञानस्वरूप बुद्ध भगवानके शरीरपन 
और शरीरीपन ये दो धर्म विभाग करके व्यस्थाको प्रास दो जाते हैं | अन्यापोद्द या अतदब्याइत्तिकी 
कल्पनाकी सामर्ध्यसे वस्तुभूत्र नहीं होते हुये धर्म भी ज्ञानमें गढ छिये जाते हैं। जगतमें भी यही 
व्यवस्था करनी पडेगी कि धनवानका अर्थ “ दद्धि नहीं ” इतना ही है। पण्डितका अर्थ “ मूर्ख 
नहीं ” एलन्मात्र है | पूण धनवान्‌ होना या पूर्ण पण्डित होना ते बहुत बडी बात है । सुंदर बलवान, 
कुछीन, पुष्ट, न्याख्याता, स्वादु मोजन, आदि प्रहंसनीय पदा्थीका अर्थ केवल अन्यापोष मात्र है । अब 
आचार्य कहते दे कि यह तो बोहोंको नहीं मानना चाहिये | क्योंकि उसका स्वभाव माने बिना उससे 
मिन्रकी व्याबृत्ति हो जानेका ही उसमें असम्मव हे | फासर्ण कि उस ज्ञानको शरीरीपना यदि गांठका 
सिद्ध होता तब तो सरीरीकी शरीरसे ब्याबृत्ति सिद्र हो जाती और उस व्यावृत्तिके सिद्ध दो जानेपर 
शरीरीक्त और अशरीरीपन. हिद्ठ ोते। इस प्रकार अन्येन्याअ्रय दोष हो जानेते ए+की भी तिद्धी नहीं 
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हो सकती है | अर्थात्‌-अप्नि गांठकी उष्ण है तब तो अनुष्ण जल आदि पदाथाते उसकी ब्याबृत्ति 
हो सकती है । किन्तु जो निजस्वरूपसे उष्ण पंदार्थ नहीं है उसकी अनुष्णव्याबरत्ति असंभव है। अन्यथा 
जलके भी अनुष्णव्याज्रत्ति बन बेठेगी । दूसरी बात यह है कि ज्ञान आत्मक बुद्धको शरीरीपना 
बस्तुभूत छिद्ध हो जाय, तब तो शरीरीसे भिन्न शरीर आदिसे उसकी व्यावृत्ति सथपाये और व्याबृत्ति 
सथ चुकनेपर शरीरीपन ( कल्पित ) और अशरीर्सपन सघसके | तीसरी बात यद भी दे कि चाढिनी 
न्यायसे बुद्ध किसी भी व्याइत्तिकी कल्पना नहीं हो सकती दै। क्योंकि शरीरत्व सिद्ध करते समय 
शरीरसे भिन्न शरीरीपन या अशरीरीपन भी व्याइृत्त हो जायगा। बुद्धमें इनकी भी न्याबृतति हो जावेगी 
तथा शरीरीपनको साधते समय शरीरित्वसे मिन्न शरीरत्वकी भी व्यावृत्ति बुद्ध घुस जावेगी। तिस 
कारण उक्त पांच शरीरोसे न्यारा कोई स्वाभाविक शरीर नाममात्रको भी नहीं है । 


यत्पुनरातिवाहिक नेम्ोणिक च तदस्मदभिमतमेवेत्याह । 


जो भी फिर किसीने आतिवाहिक और नैमीणिऋ ये दो शरीर माने हैं, वे तो हमको अभीष्ट ही 
हैं, इसी बातको ग्रन्थकार स्पष्ट कइते हैं । 


कामणांतर्गतं युक्त शरीरं चातिवाहिक। 
नेमौणिक तु यत्तेषां तन्नो वेक्रियिकं मते ॥ ८॥ 
दोनोंमें पह्िला आतिवाहिक शरीर तो कार्मण शरीरमें अन्तर्भूत हो जाता है। अतः मे दी 
आतिवादिक शरीर मान लो उचित ही है और जो उनके यहां नैमीणिक शरीर माना गया है वह 
तो हम जैनोंके यहां वैक्रियिक़ शरीर माना जा चुका है| अरथीत्‌--यहां वहां अनेक योनियोमें परि- 
श्रमण करानेवाठा आतिवाहिक शरीर कार्मण शरीर ही तो दे तथा स्वल्प कालमें अधिक भोगोंको 
भोगनेके लिये रचे गये नेमाणिक शरीर वेक्निपिक शरीर दी समझे जाते हैं | अतः जैनछिद्वांतसे कोई 
विरोध नहीं आता है | 
सांभोगिक पुनरोदारिकादिशरीरत्रयमप्रतिषिद्धमेवेति न शरीरांतरमस्ति । 
जिनका प्रयोजन सम्मोग करना हे ऐसे साम्भोगिक शरीर तो फिर औदारिक, वैकियिक, 
आह्वारक ये तीन शरीर जैनोंके यहां माने ही गये हैं। अतः साम्भोगिक शरीरका हम निषेध नहीं करते 
हैं। किन्तु वह माने गये पांच शरीरोंसे कोई न्यारा शरीर नहीं है । 
नन्वोदारिकाधानि भिन्नानि पार्थिवादिशरीराणि संति ततोन्यत्रोपसंख्यातव्यानीति 
केचित्‌ तान्‌ पत्याह । 
यहां वैशेषिक अपने मतका अवधारण करते हैं कि जो औदारिक शरीरसे भिन्न हो रहे प्रथिवी- 
निर्मित शरीर वा जलमिर्तित शरीर अथवा तैजल और बायवीय शरीर हैं उनको उस औदारिकिसे न्यारा 
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कथन करना चाहिये । यदि सूत्रकारकी त्रुटि हो गयी है तो वार्तिककारकों उपसेल्यान दाह बदन बरुठि 
पूरी कर देनी चाहिये, यहांतक कोई कह्द रहे हैं, उनके प्राति श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिंक द्वारा समाधान 
वचन बढ़ते हैं । 


... ार्विवादिशरीराणि येठतो भिन्नानि मेनिरे । 
प्रतीतेरपलापेन मन्यतां ते खवारिजम ॥ ९ ॥ 


जो बेशेधिक पण्डित इस औदारिक शरीरसे भिन्न पार्थिव शरीर, जलीय शरीर आदिको मास 
दैठे हैं, प्रतीतिका अपछाप करके चाद्दे जिस अन्ट, सन्‍्ट, पदार्थकों मान ठेलेवाले वे वेधषिक यों 
आकाशकमलको भी मान लेवें, इसमें क्या आश्चर्य है । 


न हि पृथिव्यादीनि द्रब्याणि मिश्नजातीयानि संति तेषां पुष्टकपयोमत्वेन प्रतीतेः 
प्रस्परपरिणामदर्शनाक्षिमजातीयत्ने तदयोगात्‌ । न श्ाकाओ पूथिवीरूपतया प्ररिणमते 
कालादिवों | परिणमते च जल मुक्ताफलादि पृथिवीरूपतस्म । ततो न तज्जात्यंतरं युक्त येन 
पार्यिवादिशरीराणि संभाव्यंते । 

पृथिवी, जल, आदिक द्रव्य कोई मिन्न जातिवाडै न्यारे न्यारे तत्त्व नहीं हैं । क्योंकि उन 
पृथिव्ी, जल, आदिकोंकी पुद्ठकके पर्यायपने ऋरके प्रतीति हो रही है, परल्परमें एक दूलरेकी प्यौय 
हो जाना देखा जाता है । यदि पृथित्री, जछठ, आदिक द्रव्योंको मित्र मिन्न जातिवारा तत्तवान्तर माना 
जावेगा तो उस परस्पर परिणाम होनेका योग नद्वीं बन सकेगा। तुम वैशेभिकोकि यहां भी प्रृथिवी स्वरूप 
करके आकाश द्रव्य नहीं परिणमता है अथवा काठ, आत्मा, आदिक द्रव्य भी प्रृथिबरी का जल नहीं 
बन जाते हैं | अतः ये भिन्न जातिबाले द्रव्यान्तर हैं | किन्तु सीपके मुखमें पडा हुआ जरू कुछ कालमें 
मोती द्वो जाता है, मेघजल ही अनेक वनस्पतियां बन जाता है, जछके लकडी, पापाण आदि परिणाम 
दो जाते हैं, जो कि कठिन द्वोनेसे आपके मतमें प्रथिवी पदार्थ माने गये हैं। आकाझमें, व्सिष वायुें 
जल होकर बरस जाती हैं । अप्निक्ी भस्म प्रथिवी हो जाती है। कपड़ा, छकडी, आदिक प्रार्थिध पदार्थ 
जलकर अम्मी होजाते हैं। दीपकसे काजल बन जाता है। इस ढंगसे परस्परमें पृथिबी, जल, तेन, बायु- 
ओंका परिणामपरिणामी भाव देखा जाता दे ।तिस कारणते उन प्रथिबी, जल आदिकोंको न्यारी नया 
जातिवाला कहना उचित नहीं है, जिससे कि पार्थिव शरीर या जलीय शरीर, आदिक न्यारे शर्सरोंके 
सद्घावकी संभावना की जा एके । | 


संत्यपि तानि नेतेभ्यः शरीरेभ्यो भिन्नानि प्रतीतेषिंषयभावमतरुभबंदि ब्लोमाराविंद॒कत्‌ 4 
माय के शरीर॑ यदिद्रलोके पश्च तेजसमादित्यलोके यदाप्यं वरुख़छोके यथ्थ बरवस्यं वायुलोके 
बैदितदयं, तद्रेफ्रियिकपेष देवनारकाणामौपफ्ादिकस्य भरीरस्प वैक्रियेकल्ााह। पल चाहर्भ 
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लि पॉंचबीलिक था कैशिंदिए्ट शरीर मन्रष्यातिरणां तदौदारिकमेत्र थे, न ततौन्यादिति पंचेंब 
ययोक्तानि शरीराणि व्यवतिह्ते संर्वधिश्षेषाणां तत्रांवर्मावात्‌। ' 

और ये फांथिव, जठीय, आदि शरीर विथमान हैं तो भी वे इन पांच शरीरोंसे मित्र होते हुये 
प्रतीलिके विषयथनको नहीं अनुभव कर रहे हैं।जैसे कि आकाशपर छगा हुआ कमल कोई सद्भृत प्रमेय मेहीं 
हैं | उसी प्रकार इन औदारिकादि शरीरोंसे मिन्न कोई प्रथिवी तत्व निर्मित या जलतत्व निर्मित अथवा 
अकेले तेजो द्रव्यते निर्मित तथा कोरी बायुसे बने हुये शरीर नहीं जाने जा रहे हैं | तुम वैशेषिक्रॉमि पृथिवीकों 
बना हुआ जो शरीर इन्द्रछोकमें प्रसिद्र माना है तथा जो सूर्यछोकमें तैजंस शरीर कद्दा है और जो वरुण 
लोकमें जलनिर्मित शरीर माना गया है एवं वायुठोकमें जीबॉका शरीर जो वायुनिर्मित स्वीकार किया 
गया है वे तो सत्र शरीर वैक्रियेक ही हैं । देव और नारकियोंके उपपाद जन्मसे निपने हुथे शरीर 
वैक्रियिफ हुआ करते हैं | हां, जरायुज, मनुष्य, गाय, मैंस, आदिक और अण्डज पक्षी सर्प आदिकोंका 
योनिज शरीर तथा गिडार, डांत, वृक्ष आंदिकोंका अयोनिज शरीर जो पार्थिव माना गया है वह तो 
औदारिक ही है। जलकायके जीत्रोंका शरीर हो रहा सचित्त जल भी औदारिक शरीर है। इसी प्रकार 
अश्निकायेक जीव और वायुकायिक जीवोंका सचित्त शरीर भी अग्नि और वायुस्वरूप होता हुआ 
ओऔदारिक शरीर है। जो भी वैशेषिक यों मान बैठे हैं कि मनुष्य और तिर्यचोंका शरीर तो प्रृथिवी, जल, 
तेज, वायु, इन चार भूत्तीका बना हुआ दे अथवा इन चारम आकाशको मिछाकर पांच भूततोति बन 
रहा माना है | अर्थात्‌-मनुष्य और घोडा, हाथी, तोता, मैना, सांप, आदिके शरीसेंमें कठिन भांग 
पृथिवका है, द्रव भाग जलका है, उदराप्नि या उष्णता तो अम्निका भाग है, उक्त शरीरोंमें वायु भी है, 
इस कारण चारों धातुओंसे ये शरीर बने हुये हैं| उक्त शरीरोंमें भीतर पोछ भी हैं बढ आकाशका भाग 
है, यों पांच भूतोंसे बने हुये ये शरीर किन्हीं वादियों करके इष्ट किये गये हैं। आचार्य कद्दते हैं कि 
बह मनुष्य था तियेचोंका शरीर तो हमारे यहां औदारिक शरीर ही माना गया है| उनसे न्यारा कोई 
शरीर नहीं है। इस कारण आम्नाथ अनुसार सूत्रकार द्वारा कहे गये शरीर पांच ही व्यवा्ित दो रहे 
है। शरीरके अत्य सभी भेद प्रभेदोंका उन पांचमें ही अन्तर्भाव हो जाता है | 

नतु चामूर्तस्थात्मनः कर्य भूर्तिमद्धिः शरीरेस्संबंधों मुक्तात्मवदित्याश्ंकामपनुदल्ाह ! 

यहां किसीकी रौका है कि मुक्त आत्माके समान अमूर्त द्वो रदे आत्माफ्रा मल मूर्तिवाले शरी 
रोंके साथ फैसे सम्बन्ध हो जाता है! अन्यथा मुक्त परमात्माके भी शरीरके साथ सम्बन्ध बन बैठेगा | 
इस प्रकारकी आरंकाका निराकरण कह रहे श्री उमास्वामी महाराज अग्रिमसूत्रकों कह रहे हैं । 


अनादिसंबंधे च्‌ ॥ 2१ ॥ 


” वे तैजत और कामैण शरर दौनें आत्माके साथ अनादि काठसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। 
अर्थात्‌-मोक्ष होनेके पूर्व का्ठोमें अवादि. काठसे यह जीव प्रवाद रूप करके कर्मोके साथ बंधा रहनेंके 
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कारण मूर्त है।संसारी जीव बिचारा मुक्ताम्मा या आकाशके समान अमूर्त नहीं है। अतः मूर्तजीवका ही 
मूर्त शरीरोंके साथ सम्बन्ध दो जाता है । अमूर्तका मूर्तद्व्यके साथ बंध नहीं दो सकता है । 


अनादिः संबंधों ययोरात्मना ते यथा तेजसकामंणश्नरीरे, च शद्वात्सादिसंबंधे ते भति- 
पत्तल्ये । ततो नैकांतेनामूर्तत्वमात्मनः परशरीरसंबंधात्यूब येन तदसुपपत्तिः तत्संबंधात्‌ प्रामषि 
हस्य तैनसकामणाभ्यां संबंधसद्भावात्‌ । ततः पूर्वमप्यपराभ्यां ताभ्यामित्यनादितत्संबंध- 
संतानः प्रतिविशिष्टतेजसकार्मणसंबंधात्‌ सेव सादिता ! 

जिन तैजस और कार्मणका आत्माके साथ सम्बन्ध अनादिकारसे चछा आता है, वे लैजस 
और कार्मण शरीर यथायोग्य अनादि सम्बन्धवाले कह्दे जाते हैं | सूत्रमें समुचयवाचक च शब्व भी 
पढ़ा हुआ है । इस कारण वे तैजत और कार्मण शरीर छ्ादि सम्बन्धवाले भी समझ लेने चाहिये। 
अर्थात्‌---तैजस शरीर छुयासठ सागरसे अधिक नहीं ठहदरता है | कोई भी वर्तमानका कार्मण शरीर 
सत्तर कौटाकोटी सागरसे अधिक नहीं ठहर सकता है । किन्तु कार्यकारणभावकी सन्तानसे उनका 
प्रधाह अनादिकाल्से चछा आ रहा है | तभी तो विशेष विशेष तैजस शरीर या कार्मण शरीरकी 
अपेक्षासे वे सादि सम्बन्धवाले भी हैं | जैसे कि बीज और दृक्षकी सन्‍्तान अनादि है, किन्तु विशेष 
बाज या कोई एक पकड डिया गया बृक्ष तो सादिकालका दे । तिस कारणसे दूसरे शरीरोंके 
सम्बन्धसे पाहिले आत्माको एकान्तरूपसे अमूर्तपना नहीं है । जिससे कि उस शरीरके सम्बन्धकी 
अपतिद्वि दो जाय | जिस समय तेजल और कार्मण शरीरोंका वर्तमानमें सम्बन्ध दो रद्दा है, उस 
सम्बन्धसे पढिले भी उस आत्माका पूर्ववर्ती तैजल और कार्मण शरीरोंके साथ सम्बन्धका सद्भाव था। और 
उससे भी पढिले तीसरे उन तेजस कार्मण शर्सारोके साथ आत्माका सम्बन्ध था। इसी प्रकार अनादिकालके, 
जऔौवकी अनादिकाठ्से उन तैजस, कार्मण, शरीरोंके सम्बन्धी सन्‍तान बन रही है | हां, प्रत्येक विशिष्ट 
विशिष्ट अप्ताधारण किसी तैजस या कार्मणका सम्बन्ध हो जानेसे वही सादिपना उनका व्यवस्थित है । 

नल कस्पचिश्रानादिसंबंधे ते5तः परशरीरसंबंधानुपपत्तिरित्याशंकायामिदमाह । 

यहां कोई शंका करता है कि सम्भवतः किसी किसी जीवके वे तैजस, कार्मण, शरीर तो 
भनादि सम्बन्धवाले नहीं हैं | अतः जिस आत्माके तेजस या कार्मणका सादि सम्बन्ध हुआ है, 
उप्त अमूर्त आत्माके इस कारण दूछरे औदारिक आदिक मूर्त शरीरोंके सम्बन्ध दोनेकी असिद्धि हो 
जावेगी । इस प्रकार आशंका होनेपर श्री उमास्वामी इस अगले सूत्रको कद् रहे हैं । 


सर्वस्य ॥ ४२ ॥ 
सम्पूर्ण ससारी जीवोंके ये दोनों ही शरीर होते हैं। अर्थात्‌---कोई भी संघारी जीव ऐसा नहीं 
है जिसे कि वे तेजस कार्मण शरीर प्रवाह रूप करके अनादि काछसे लगे हुये नहीं होंग। तभी 
संसारी जीव कमोसे बंध रहे हैं | 


क्लारथचिन्तामणिः २३७ 

सर्वस्य संसारिणस्तैजसकार्मणश्लरीरे तथानादिसंबंधे न पुनः कस्यचित्सादिसंबंधे येना 
त्मन; शरीरसंबंधालुपपातिेः! । छुतः इत्याह । 

सम्पूर्ण संसारी जीवोंके वे तैजल कार्मण शरीर तिस प्रकार धारारूपसे अनादि सम्बन्धवाले हैं । 
किन्तु फिर किसी भी एक जीवके वे मूलरूपसे सादि सम्बन्धवाले नहीं हैं, जिससे कि आत्माके साथ 
औदारिक आदि शरीरोंके सम्बन्ध हो जानेश्री अतिद्वि हो जाय । कोई यहां आक्षेप करता है कि किस 
प्रमाणसे आपने यद्द जाना कि वे दोनों शरीर सभी जीबेंकि अनादि सम्बन्धवाले हैं? ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर श्री विधानन्द स्वामी अगली वार्तिकर्मे यों समाधान बचन कहते हैं | 


सर्वेस्यानादिसंबंधे चोक्ते तेजसकार्मणे । 


शरीरांतरसंबंधस्यान्यथानुपपत्तितः ॥ १ ॥ 

सभी जीवेंके वे तेैअस और कार्मण शरीर ( पक्ष ) अनादि काछसे सन्बन्ध रखनेवाले कहे 
जा चुके हैं ( साध्य ) अन्य शर्रीरोंके सम्बन्ध दोनेकी अन्यथा अनुपपत्ति होनेसे ( द्वेतु ) अथीत्‌-- 
मूर्त पदार्थका दी दूसरे मूर्त पदार्थके साथ सम्बन्ध हो सकता है । अमूर्त आकाशमें तलवार या विष 
अपना प्रभाव नहीं जमा सकते दैं । परतंत्र ह्वो रह्या यद्द आत्मा विजातीय पदार्थकरे साथ तभी बंध 
सकता द्वै जब कि पहिलेसे अनादि कालीन कर्मीके साथ बंध रहा मूर्त होय, अन्यथा नहीं । एतावता 
जीवके साथ उन दो शरीरोंका अनादिसम्बन्ध पिद्ध हो जाता है । 

तैजसकामंणाभ्यामन्यच्छरीरमौदारिकादि तत्संबंधोस्मदादीनां तावत्सुप्रसिद्ध एद स च 
तैजसकार्मणाभ्यां संबधोनादिसंबंधमंतरेण नोपपद्मते मुक्तस्यापि तत्संबंधप्रयोगात्‌ । 

तैजत और कार्मण शरीरोंसे न्यारे शरीर औदारिक आदिक हैं। उन औदारिक आदिकोंका 
सम्बन्ध तो हम आदि संसारी जीबके भले प्रकार श्रणिद्व ही है और वह तेजस और कार्मणके साथ द्वो 
रहा सम्बन्ध माने बिना नहीं बन सकता है । अन्यथा मुक्तजीवके भी उन शरीरोंके साथ सम्बन्ध 
होनेका प्रयोग होने रूम जावेगा, जो कि किसीने नहीं माना है । अतः तेजस और कार्मणका जीवके 
साथ अनादिकालीन सम्बन्ध मानना चाहिये | तमी जीवका ओदारिक आदि शरीरोंके साथ सम्बन्ध 
होना बन सकेगा जो कि प्रायः सभी जीवंके प्रत्यक्षमोचर है । 

अयेवानि शरीराणि युगपदेकस्मिन्नात्मनि कियेति संभाव्यंत इत्याह | 

यहां श्री उमास्वामी मद्गाराजके प्रति किंसीका प्रश्न है कि ये शरीर एक आत्मामें एक समयमें 
अधिकसे अधिक कितने हो रहे सम्भव जाते हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज 
अप्रिमसूत्रकों स्पष्टकर कद रहे हें | 


तददीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ४३ ॥ 





.. उन तैंजस और कार्मणशरीरकी आदि झेकर विकल्प प्रांत किये जा रहे ये शरीर एक काहमें 
एक आत्म चारतक हों सकते हैं। 


तंदंग्रहेण परुंतशरीर्यपतिनिर्देशार्थमादिशवब्देन व्यवस्थावाचिनान्यपदार्था इृत्तिः, तेन 
तैजंसकोर्मणे आदियेंषां शरीराणां तानि तदादीनीति संप्रतीयते । भाज्यानि पृथक्कर्तव्यानि | 
(यकक्‍्त्वादेव तेषां भाज्यग्रहणमनरथकमिति बेब, वस्ेकस्पचिट्ठित्रिचतुःशरी रसंबंधाविभागोपपतते 
युगपदिति कालैकत्वे वतते, आस्मभिविध्यर्थ: । तेनैतदुक्त भर्वात झचिदात्मनि विग्रश्गत्यापलेदे 
एव तैजसकार्मणे शरीरे युगपत्संभबवः, झचित्‌ त्रीणि तेजसकामंगवेक्रियिकाणि, तैजसकार्म- 
णोदारिकाणि वा कचिश्॒त्वारि तान्येंवाहार॑कसंहितानि वैक्रियिकसहितानि वो । 

प्रकरण प्राप्त तेअत और कार्मण इन दोलों इंतीरोंफा प्रतिनिर्देश ( पराभरी ) करंनेके लिये 
इस सूत्रमे तत्‌ शब्दका प्रहण किया है | सर्वज्की आम्नाय धारासे चले आ रहे आगमके अनुसार 
व्यवस्थाकी कहनेवाले आदि शब्दके साथ तत्‌ शब्दकी अन्य पदार्थकों प्रधान रखनेवाली बहुव्रीहि 
छमास दृत्ति कर छी जाती है। तिल कारण पूर्वसूत्रोंमें ब्यवस्थाकों प्राप्त दो रदे शरीरोंकी आनुफ्ती 
अनुसार जिन शरीरोंकी आदिमें तैजल और कार्मण शरीर हैं, ये तदादीनि इस पदके द्वारा भ़े 
प्रकार प्रतीत कर लिये जाते हैं | अवयवके साथ विम्रद्द है और बतिका अर्थ समुदाय है | अत 
तैजस और कार्मण मी छे लिये जाते हैं । सूत्रमे पड़े हुये भांज्यानि इस शब्दका अर्थ “संभावना प्रयुक्त 
पथक पृथक करने मे हैं ”” यह समझ लेना । यदि यहां कोई यों शैका करे कि ये शरीर परस्पर 
में और जीवसे प्ृथ#भूत हैं है, क्योंकि जीव उपबेगमय न्यारा है और वर्ण, गंध, रपश, रख, वाले 
झरीर न्यारे हैं, अतः सूकमें भाज्यका प्रहण करना ब्यर्थ है | यों कहनेपर तो आचार्य कहते दे कि 
बह शंकाकारका वचन ठीक नहीं है । क्योंकि किसी किस्ती एक आत्माकी दो, तीन, अथवा चार शरी- 
रोके साथ सम्बन्ध हो जानेका विभाग बन रहा दे । यह भाज्य शबद्गका ताप्पर्य हे ।इस सूत्र पडे हुये 
# युगएत्‌ ” इस इक्ठका अर्थ काल्के एकफनेमें अवर्तता है | आइझ्मा अर्थ अभिवोधि है, जिससे कि 
चाए संख्यावाले शरीर भी प्रदण कर ढिये जाते हैं । आइका अर्थ मयादा करनेपर चार झरीरका 
सम्बन्च छूट जाता । तिस कारण सूत्रका समुदित वाक्य बनाकर अदह्द कह दिया जाता है कि मस्कर 
विप्रह गतिको प्राप्त हो रहे कित्ती एक आताें तेजल और कार्मण ये दो ही!शरीर एक कालमें संभवत 
हैं ( ढां, जन्म छे चुकनेपर किछी देव या भारकी जीवके तेजस, कार्मण, और वेक्रियिक ये तीन शरीर 
प्राये जाते हैं अथवा कहीं मतुष्य या तिंवेचके तैजस, कार्मम, और औद्वारिक ये तीन झरीर संभव 
जाते हैं । कहीं छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके ये ही तीनों शरीर आहस्कसे सद्दित द्वोते: हुये चार पाये 
जाते हैं अथवा वे तैजत, कार्मण, और औक्धरिक यदि वैक्रिपिक अररसे सहित हो जांय तो भी एक 
समवर्मे एकसाथ चार शंरीह मत जाते हैं | 'बंधपि वैनिंविकयोंग हरा अहण की गई आहर्ग 





णासे स्वकीय पूरुषार्थ दवा देव नारकियों करके बना छिया गया पैक्रिपिक शरीर दी यथार्थ रूपल्ले 
वैक्रियिक शरीर है, फिर भी “ बादरतऊवाऊपेचिदियपुण्णगा विगुव्वंति, ओरालिय परीर विगुव्बणप्प 
इन जेसि ” इस गाथा अनुसार कतिपेय तंजस कायिक, वायुकायिक या कोई कोई पंचेन्द्रिय तियेच 
अथवा भोगमूमियां, चक्रत्र्ती आदि मनुष्योंके जो प्रथक्र या अपृथक्‌ विक्रियात्मक शरीर हैं वे भी 
वैक्रियिक शरीर माने जाते दैं;। अत्त: तैजस, कार्मणढ़े युक्त हो रहे औदारिकके साथ वैक्रियिक 
शरीरके संभव जानेसे एक जीवके ये चार शरीर भी युगपत्‌ सम्बद्ध हो रदे पाये जाते हैं. 


पंच त्वेकत्र युगपत्न संबवंत्रीत्याह । 
, पांचों शरीर तो एक जीवमें एक समय (एकदम ) में नहीं संभवते हैं, इस बातकों 
श्री विधानन्द स्त्रामी अभ्रिमब्रातिंक द्वारा कट रहे हैं । 
तदादीनि शरीराभि भाज्यान्येक॑त्र देहिति। 
सहृत्संत्याचतुर्न्यों न पंचानां तंत्र सेमवः ॥ १ ॥ 
शरीरधारी एक आत्मा एक तमयमें विकल्प प्राप्त हो रहे उन तैजस, कार्मण दो शरीरोंको 
आदि लेकर चार शरीरोंतक पाये जाते हैं । उस आत्मामे पांचों झ्वरीरोंक्े होनेकी एक बारमें संभावत! 
नहीं दे । क्‍योंकि “ वेगुन्वियआद्वारयक्रिरिया ण सम॑ पमत्तविरदाग्दि ” छटे गुणस्थानवर्तों मुनिके आह्य 


रक शरीरका सद्भाव द जानेपर उसी समय वैश्चिपेक शरीर नहीं उपज सकता दै। वैक्रियिक और 
आहारकका विरोध है | 


ये हि वेकरिपिकाहारकयोर्युगफसंभक्े यतः कचित्यंत्मपि स्पुः । 
सदानकस्‍्यान नामक विरोध होमेसे बेक्रेयिंक और आहारकका युगफ्त्‌ सक्भंन नहीं पाय 
जाला है । जिलेसे कि जिसी किसी आत्मामें पांचों भी शरीर सम्भंब जाते | अर्थात्‌--तैजस औ 
कारतणका संदा सहचरमाव दोनेसे एक आत्मामें एक समय फेबल एक शरीर. मी-नहीं सम्मकता हे 
जैक्न कि ज्ञानोंमें अकेला केबलज्ञाम संभव गया था।॥ तथा. वैक्रेयिक और आहारक ऋद्धिक 
विशेष पड रहा होनेसे पांजशरीर भी एक सांथ नहीं पाये जाते हैं | 


कि पुनरत्र शरीर निरुपभोग कि वा सोपभोगमित्याह । 
कोई प्रश्न उठाता है कि इन पांचों शरीरोंमें फिर कौनसा शरीर उपमोगरद्धित हे! अपब 
बौैनज़. शरीर उपभोगसद्षित दे ! अर्थाव--पचेन्धिय जीव अपने औदार्कि शारीके रूप, ' 


ताड़न, अभिषात, आदिओ जैले इन्द्रियों दर उपलब्धि कर छेता है, बैसे पौद्नलिऋ पांचों शरीरों 
रूप, रस, या उन शरीरोंके अनयबोंका संयोग अथक्ष विमाव हो जानेपर उपजे. हुये शद्दशा इदिय 


१४० तलायशलीकआरलिफ 
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द्वारा ज्ञान क्या हो जाता है! अथवा क्‍या किसी किसी शरीरके पौद्धलिक भावोंका इन्द्रियोत 
उपम्भ नहीं भी हो पाता है ! बताओ | इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज 
अप्रिम सूत्रकों कहते हैं । 








निम्पमोगमंत्यम ॥ ४४ ॥ 


शरीरोंको गिनानेव्राली सूत्रकथनीके अनुप्तार अन्त प्रयुक्त किया गया कार्मण शरीर तो 
अन्य है | इन्द्रियों द्वारा उसके शद्, रूप, रस, आदिकी उपलब्धि नहीं हो सकनेसे कार्मण 
शरीर उपभोगरहित है । 


प्रागपेक्षया अंत्यं कारण तह्मिर्पभोगमिति । सामर्थ्यादन्यत्सोपभोगं गम्यते | कमी 
' दानसुखाबुभवनहेतुत्वात्सोपभोगं कामंगमिति चेन्न, विव्षितापरिज्ञानात्‌ | इंश्ियनिमित्ता हि 
शद्धाय्पलब्धिरूपभोगस्तस्माभिष्कांत निरुपभोगमिति विवक्षित ! 


पूर्ववर्ती चारों शरीरोंकी अपेक्षा करके अन्तमें कहा गया पांचवां कार्मण शरीर अन्त है, वह इन्द्रियों 
द्वारा उपभोग करने योग्य नहीं है। अवधिज्ञानी, मन:पर्ययज्ञानी अथवा केवलज्ञानी महाराज यद्यपि कार्मण 
शरीरके रूप, रस, शाद्व, आदिकोंका विशद प्रत्यक्ष कर छेते हैं, किन्तु वे भी बह्ढिरिंग इन्द्रियों द्वारा कार्मण 
शरीरके रूप रस आदिका सांन्यवहारिक प्रत्यक्ष या मतिज्नान नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सर्वक्षको 
परमाणुके रूप, रस, आदिका इच्द्रियजन्य ज्ञान नहीं हो पाता है, &गार रसमें ढूब रहा पुरुष 
ख्ींके औदारिक या वेक्रियिक शरीरमें पाये जा रद्टे गन्ध, स्पशी, रूप, आदिका उपभोग कर सकता 
है, दिन रात भोगोमें लीन हो रहा देवेंद्र भी देवियोंके कार्मण शरीरका इच्द्ियों द्वारा परिभोग नहीं कर 
सकता है । अतः अन्तका शरीर इन्द्रियों ढारा उपभोग्य नहीं है। इस कार्मण शरीरके उपभोग होनेका 
निषेध कर देनेते बिना कहे ही शब्वसामर्थ्थ द्वारा यद्द अर्थ जान लिया जाता है कि रोष अन्य शरीर 
तो इन्द्रियों द्वारा उपभोगसह्दित हो रहे हैं | यदि यहां कोई यो कहे कि कार्मण शरीरका अबरम्ब 
ढेकर आत्मा अपने योगनामक प्रयत्न ( पुरुषार्थ ) करके कर्मोंका प्रहण करता है। कार्मण शरीर 
द्वारा आत्मा घुखका अनुभव करता है । अतः कर्मप्रहण, सुखानुभव, शरीररचना, वचन बोलना 
आदिका ढेतु होनेंस कार्मणशरीर भी उपभोग सद्षित है, जैसे कि भोग, उपभोग योग्य 
सामग्रीका साधन द्वोनेसि रुपया उपभोगततद्षित मामा जाता है । आचार्य कहते हैं यह तो 
नहीं कहना । क्योंकि प्रकरण अनुसार विवक्षा प्राप्त हो रहे उपभोगका शंकाकारकों परिज्ञान 
नहीं है । कारण कि इन्द्रियोंकी निमित्त कारण भान कर हुई शद्ब, रूप, आदिकोंकी शति हो 
जाना यहां उपभोग माना गया है| उस उपभोगसे जो बाहर निकाछ दिया गया है, वह 
निरूपभोग है, यद्द अर्थ यह्वां विवक्षाप्राप्त है । 


तत्ताथौचिन्तामणिः २४१ 

वैजसबमप्येबं निरुपभोगमस्त्विति चेश्न/ वस्थ योगनिमित्तत्याभावादनधिकारात्‌ | यदेव 
हि योगनिमित्तमोद्ारिकादि तदेव सोपभोगं प्रोच्यते निरुपभोगत्यादेव च. कार्मणमौदारिका- 
दिभ्यो भिन्न निश्वीयत इत्याह ! 

यहां किसीका प्रश्न है कि बहिरंग इन्द्रियोद्यारा जिसके शब्द, रूप, आदिकों नहीं जाना जा 
सके, वह शरीर यदि निरुपभोग है, तब तो इस प्रकार तैजससरीर भी उपभोगरद्दित होजाओ। 
ऋद्धिधारी मुनि या स्वोवधिज्ञांनी अथवा देवेंद्र, अहमिन्द्रोंतककों इन्नियोंद्रारा लैजसब्ारीरके रूप, रस, 
आदिकी ज्ञ्ति नहीं दो पाती है । आचार्य कइ्ते हैं यह तो नहीं कहना । क्योंकि योगका निमित्त- 
कारण नहीं होनेसे उस तैजसशरीरका यहां प्रकरणमें अधिकार नहीं है । जब कि जो ही आत्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दस्वरूप योगके निमित्तकारण हो रहे औदारिक वैक्रियिक आदिक शरीर हैं, वे ही 
उपभोगसद्टित भले प्रकार कहे जा रहे हैं । निरुपमोग द्ोनेसे ही कार्मण शरीर इन ओऔदारिक 
आदिकोंसे मिन्न द्वो रहा निश्चय किया जा रह्दा है । भावार्थ--सात प्रकारके काययोगोंके निमित्त 
कारण औदारिक, वेक्रेयिक, आहारक और कार्मण ये चार शरीर हैं। औदारिक काययोग, औदा- 
रिक मिश्रकाययोग, वैक्रियिक काययोग, वेक्रियिक मिश्रक्राययोग, आद्वारकः काययोग, आहारक 
मिश्रकाययोग, कार्मण काययोग, अथवा सत्य, अतय, उभय, अनुभय, मनोयोग या वचनयोग इन 
पन्‍्द्रह योगोंमेंसे यथायोग्य जिस समय कोईला भी एक योग होगा, उसी योग करके आहार वर्गणा, 
भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मणवर्गणाके समान तेजस वर्गणा भी इनके साथ घिसटती हुई 
चली आती है | जब कि वचनयोगसे आह्वाखर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मणवर्गणा, खिच आती हैं । 
अथक विम्रह् गतिके कार्मणयोगसे सूक्ष्म स्थूल शरीर भाषा और मनके उपयोगी वर्गणाओंका आक- 
पण हो रहा है, ऐसी दशामें तैजत योगको माने बिना भी तेजत् वर्गणाका आकर्षण हो सकता है । 
कात्त यद है कि तेजसवर्गणा आत्मारे प्रदेश परिस्पन्दका अवठम्व नहीं है। मित्र मित्र पदायोमें 
न्यारी न्यारी जातिकी शक्तियां हैं। जाडेके दिनोंमें शीतजल दातों या शरीरको कंपा देता है, अप्नि या 
उष्णजल नहीं कंपा पाता है, आत्मप्रदेश परिस्पन्द स्वरूप द्रब्ययोगका अन्तरंग कारण भावयोग है। 
८ पुम्रालविबाइ देद्दोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स, जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ” | 
जो कि पहिले गुणस्थानसे लेकर तेरहवें तक पाया जा रहा आत्मारा पुरुषार्थ विशेष है। जैस लोटका 
जल, घडेका जल, यों उसी जलके आश्रय भेदसे कई भेद कर दिये जाते हैं, उसी प्रकार संचित 
मन, वचन, काय, या ग्रहण करने ऑरेय बर्गजाओंका अवछम्य दो जानेसे योगके पन्‍्द्रह भेद कर 
दिये गये हैं तैजत शरीरके निमित्त॒ते आम्माम्रें कंप्त नड़ीं देने पाता है. हम क्या करें: ! । अतः योगके 
निमित दो रहे शारीरों॥ उपभोग्सद्धेतपन और उपभोगरद्वितपनका यहां निर्णय किया गया है। 
ओऔदारिक शरीरोके हार्योक्षी ताली बजानेपर हुये शद्वकी या औदारिकरे रूप, गंध, आदिकी इन्द्रियो 
द्वारा उपलब्धि दो रही दे । वैक्रियिक शरीरके रूप आदिकोंका देव और नारकियोंको प्रत्यक्ष हो रद्द 
$9॥ 








१४२ तस्‍्वार्थछ्रोकवार्तिके 
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है।. यदि देव दिखाना चाहें तो उनके शरीरके रूपको मनुष्य भी नेत्र द्वारा देख छेते हैं। नाकसे गैधको 
सूँघ छेते हैं| इस्तप्रमाण घोंढा आद्वारक्न शरीर भी अतीद्विय नहीं है | दं, तेजत और कार्मण 
अतीन्द्रिय हैं इन्द्रियों द्वारा उनका उपभोग नहीं क्रिया' जा सकता है । इसी बातको प्रन्थकार 
श्री विदयानन्द आचार्य महाराज .र्भप्रिम वार्चिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं | 
: अंटं निरुपभोगलाच्छेषेम्यो भियते वषुः । 
शब्दायनुभवों हास्मादपभोगो न जायते ॥ १ ॥ 

अन्त होनेवाछा कार्मण शरीर तो उपभोगराहित होनेसे योगनिमित्त हुये अवशिष्ट शरीरोंते 
मिन्न होजाता है | कारण कि इस कामंणशरीरसे शाह, रूप आदिका अनुभव होजाना रूप उपभोग 
नहीं उत्पन्न हो पाता है । 

औदारिकं किंविशिष्टमित्याह | 

कोई पूंछता है कि क्लिन विशेषणोतते युक्त हो रहा औदारिक शरीर है ! बताओ, ऐसी जिज्ञासा 

होनेपर श्री उमास्त्रामी महाराज अगले सूत्रको कह रहे हें। 


गर्भसंमूछनजमायम्‌ ॥ ४५॥ 

मनुष्य या तिवेचोंके गर्भ और संमूछन जन्मसे उत्पन्न हुये शरीर तो आदिके औदारिक शरीर 
माने जाते हैं। 

गर्भसंमूछेनज पाठापेक्षयाबमीदारिक तद्वर्भजं संमूछेन्ज च प्रतिपत्तव्यं। तत एवं सोप- 
भओगाम्यामपि पराम्यां शरीराभ्यां तद्धियते इत्याह । 

गर्भजन्‍्य और संमूछ॑नजन्यका अर्थ यद्द है कि “ औदारिकबौक्रियिकादारकतेजसकार्मणानि 
शरीराणि ”” इस सूत्र पाठकी अपेक्षा करके आदिमें उपात्त क्रिया गया औदारिक शरीर है वह गर्भ- 
जन्मा जीवोंके और संमूछ॑न जन्मवाले जीवोंके सम्भवरहा समझ लेना चाहिये | तिस ही कारणले उप- 
मीगसहित होरदे परले वेक्रिपिक और आहारक दो शरीरोंसे वह औदारिक शरीर भिन्न होरदा दै। इसी 
बातको प्रंथकार श्री विधानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं । 


आय तु सोपभोगाभ्यां पराभ्यां भिन्नमुच्यते । 
गर्भसंमूछ॑नाद्वेतोजोयमानलतो भिदा ॥ १ ॥ 


सूत्रक्मकी अपेक्षा आदिमें होनेव्राल अथवा मोक्षग्राप्तिकी अपेक्षा प्रधान होरहा आध्य औदा- 
रिक शरीर तो ( पक्ष ) उपभोगसक्षित द्वोरढे परले दो शरीरोंसे मिल कहा जाता है. ( साध्यदछ ) 
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२७क रो 


उन वैक्रियिक, आहारक, दो शरीरोंसे मिन्न हो करके गर्भहेतु, और सैमूर्छनद्वेतुप उपज रहा होनेर 
( द्वेतु ) अर्थाव्‌-उपभोगसद्वित तीन शरीरोंमें गिनाया जा रद, औदारिक दरीर अपने द्वेतु माने गये 
गर्भ, संमूर्छन जन्मका भेद होजानेसे शेष दो शरीरोंकी अपेक्षा नियला द्वी है। 


यथैव कार्मणं निरुपभोगत्वात्सोपभोगेम्यों भिन्नं तथौदारिकं सोपभोगमापि कारणमे 
दात पराभ्यां मिन्नमभिधीयते । ! 

जिस ही प्रकार कार्मणशरीर उपमोगरद्तित होनेसे उपभोगसद्षित शेष शरीरोंस मिन्र है. 
उसी प्रकार उपभोगसद्दित भी औदारिकशरीर अपने कारणोंका भेद हो जानेसे परले दो शरीरोंरे 
भिन्न हो रद्द कहा जाता है | 

वैकियिक कीहशमित्याह । 

औदारिक शरीरसे परली ओर कह्मा गया वक्रियिक शरीर भछा कैसा क्‍या है ! ऐसी जिज्ञास 

होनेपर श्री उमास्वामी महाराज भविष्य सूत्रका अवतार करते हुये कद्द रहे हैं। 


ओपपादिकं वेक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपपाद जन्मसे होनेवाला देव, नारकियोंका औपपादिक शरीर तो वैक्रियेक शरीर है । 


उपपादो व्याख्यातः तत्र भवमौपपादिक तद्रेक्रियिक बोद्धव्य । कुतः पुनरौदारिकादिद॑ 
भिन्नमित्याह । 

« संमूर्नगर्भोपपादा जन्म ” इस सूत्रके बिवरणमें उपपादका व्याख्यान किया जा चुका है। 
देव और नारक्षियोंके उपजनेका स्थानविशेष उपपाद कहा जाता है। उस उपपादमें उपज रहा 
शरीर औपपादिक है, वद्द सब वैक्रेयिक शरीर समझ लेना चाहिये। कोई पूछता है कि किस 
कारणसे यह वैक्रियिक शरीर फिर औदारिकिसे भिन्न दे ! बताओ। ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचाये अग्रिम वार्ततिकको कद्दते हैं । 


ओपपादिकतासिद्धेभिन्नमोदारिकादिदं । 
तावद्ेकियिक देवनारकाणामुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ | 
उपपाद जन्मसे उपजनेकी सिद्धि हो जानेसे यह देव नारकियोंका वैकियिक्त शरीर तो सूत्र 
द्वारा उस औदारिकस मिन्न कहा जा चुका है । 
न श्ौदारिकमेव वेकियिक ततोन्यस्योपपादिकस्प देवनारकाणां श्वरीरस्य वैकियैक- 
त्वात्‌ । तच्च फारणभेदादीदारिकाझलिप्नमुच्यते | 





२४४ तस्वार्थ छोकवार्तिफे 
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कारंण कि औदारिकरारीर ही तो वैक्रियिक नहीं है। किन्तु उससे न्यारे देव नारकियोकि 
ओऔपपादिक शरीरको वैंकियिकपना है. और वह वैक्रियिक शरीर अपने कारणोंकी विभिश्नता द्वार 
औदारिकसे मित्र कहा जाता है । 
किमेतदेव वैक्रियिकसुतान्यंदपीत्याह । 
कया यद्द उपपादजन्मवाझा शरीर ही वैक्रियिक शरीर है! अथवा क्‍या अन्य भी कोई 
दरीर वेक्रियिक है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमाल्वामी महाराज समाधानकारक अंग्रिम 


सूत्नको कद रहे हैं । आल 
दे च्‌॥ २७ 0 


लब्धिको कारण मानकर उपजा हुआ विक्रियातम्मक औदारिक शरीर भी वेक्रियिक शरीर 
माना गया है। 

तपोतिशयद्धिलैब्धिः सा प्रत्ययः कारणमस्थेति लब्धिप्रत्यये वैक्रियिकामित्यलुबतेते च 
भब्दस्तृक्त समुच्चयायस्तेन लब्पिप्रत्यमोपपादिक॑ च वेक्रियिकमिति संप्रत्ययः । 

अतिशययुक्त तपस्या करने विशेषऋद्धिकी प्राति हो जाना यहां प्रकरणमें लब्धि कही गयी 
है। जिस शरीरका कारण वह्द लूब्धि है, वह लब्पिप्रत्यय वैक्रियिक शरीर है। जैसे कि श्री विष्णुकुमार 
महाराजने स्वकीयऋद्धि स्वरूप पुरुषार्थ द्वारा लम्बा चौडा वैक्रियिंक शरीर बनाया था। पूर्व सत्रसे 
८ बैक्रियिक ” इस पदकी अनुश्त्ति कर ली जाती है, और इस सूत्रमं पडा हुआ च शब्द तो 
पूर्वमें कहे जा चुके वेक्रेयिकशी विधिका समुच्चय करनेके लिये है | तिन वैक्रियिक पदकी अनुबृत्ति 
और छमु्षय वाचक च शब्द करके सूत्रका अर्थ यों भले प्रकार जान लिया जाता है. कि लब्धिको 
कारण मानकर हुआ शरीर वेकियेक है, तथा उपपाद जन्मसे उपजनेवाले देव नारकियोंका शरीर 
तो वैक्रियिक है, यह पूर्व सूत्रमें कद्ा ही जा चुका है । 

नन्विदमीदारिकादेः कर्य मिश्रमित्याह । 

यहां किसीका प्रश्न उठता है. कि ओदारिकशरीरधारी तपल्वियोंके ऋद्विविशेषसे उत्पन्त हुआ 
शरीर तो ओदारिक ही द्वोना चाहिये | जब कि उन मुनियोकि बैक्रियिक्र काययोग नहीं है, तो 
उनका वह शरीर वैक्रियिक नहीं हो सकता है | अतः बताओ कि यह छब्धिसे उपजा शरीर 
भरा औदारिक आदिसे भिन्न किस ढंगसे माना गया है ? ऐसी जिश्ासा द्वोनेपर श्री विधानन्द स्वामी 
समाधान करनेके लिये अप्रिम वात्तिकको कहते हैं । 


कफिंचिदोदारिकलेपि लब्धिप्रयक्‍ता गतेः । 
ततः पृथक कर्थ॑चित्यादेतत्कमेसमुद्धवं ॥ १ ॥ 
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विक्रिया करनेवाढे मुनिर्योका औदारिकशरीर ही अनेक ्रद्धारकी रचनाओंको प्राप्त दो 
गया है । अतः विक्रियायुक्त शरीरमें कुछ कुछ औदारिकपनां होते हुये भी लब्धिको उसके 
कारणपनेका निर्णय हों जानेते यद्द लब्धिजन्य उत्पन्न हुआ शरीर उस ओदारिकसे कर्य- 
चित्‌ मिन्न समझा जायगा । तथा इस बैक्रियेक्त शरीरनामक नांमकर्मका उदय दो जानेपर 
उत्पन्न हुये देव नारक शरीरोंसे भी यह कर्थचित्‌ मित्र दै। मनुष्य या तिर्यचोंके तो 
विक्रिया करते समय भी औदारिक झरीरसंडक नामकर्मका द्वी उदय दै। मनुष्यगतिमें १०२ 
एक सौ दो प्रकृति तथा तियच गतिमें १०७ एक सी सात प्रकृतियां उदय होने योग्य हैं। 
इनमें वैक्रियिकशरीर नहीं गिनाया गया है। अतः विक्रियायुक्त मनुष्योंका औदारिक शरीर होते 
हुये भी अणु, मह्त्‌ , आदि विषिधकरणस्वरूप विक्रियाक॑ प्रयोजनवाला होनेसे रब्धिप्रत्यय शरी 
रको पैक्रियेक कद दिया गया है । छिद्वान्तशाञ्रमें तेजस्कायिक, वायुकायिक जीव और किन्हीं किन्हीं 
पैचेंद्रिय तियेत्र मनुष्योंके कदाचित्‌ वैक्रेयिक शरीरका मी सद्भाव कहां है । 

यथौदारिकनामकर्मसमुद्भवमौदारिक॑ तथा वेक्रियिकनामकर्मसभुद्धव वैकियिक युक्त 
तथा तदलब्धिप्रत्थयं वेक्रियिके | न हि लब्धिरेवास्प कारण वेक्रियेकनामकर्मोदयस्यापि 
कारणत्वादन्यथा सर्वस्य वेक्रियिकरय तदफारणत्वभर्ंगात्‌ । तेनेदमौदारिकत्वेषि कर्यचिदी 
दारिफाहिस् लब्पिमत्ययत्वनिश्रयात्‌ । फिंचिंदेव हि लब्धिभत्ययं वेक्रियिकमि्ट न सवेम्‌ । 

जिस प्रकार औदारिक शरीर संज्क नामरर्मझे उदयसे अच्छा उत्पन्न हुआ शरीर औदारिक 
कहा जाता है, तिस ही प्रकार नामकर्मकी शरीरनामक प्रकृतिके उत्तर भेद हो रदे वैक्रिपिकशरीर 
नामक नामकर्मसे बहुत अच्छे उत्पन्न हुये शरीरकों वैक्रेयिक शरीर कहना उचित दै | किन्तु तिस 
प्रकार वैक्रियिकशरीर नामक नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ वह देव नारकियोंका वैंक्रायिक शरीर तो 
रब्धिको कारण मानकर नहीं उपजा है और तपलियोंक्रे वैक्रियिक शरीरमें कारण तो लब्धि है । इस 
वैक्रियिक शरीरका कारण केवल लब्धि ही नहीं है । किन्तु देव, नारक्षियोंके, शरीरमें वैक्रेयिक नाम- 
कर्मका उदय भी कारण है अन्यथा यानी औपपादिकोंमे भी शरीरका अन्तरढुग कारण यदि वैक्रियिक 
नामकर्मका उदय नहीं माना जायगा तब तो उस वैक्रेयिक नामकर्मके उदयको तम्पूर्ण वैक्रियिक 
शरीरोके कारण नहीं हो सकनेका प्रसंग होगा | तिस कारण औदारिक शरीरपना होते हुये भी यह 
तपश्लियोंका विक्रियात्मक शरीर सार्वदिक औदारिकसे कर्थंचित्‌ मिन्न है। क्योंकि उस विक्रियात्मक शरी- 
रके विषयमें लब्धिको कारण हो जानेका ह्ञानी जीवोंको निश्चय हो रहा है | कोई ही वैक्रियिंक शरीर 
लब्धिनामक कारणसे जन्य माना गया दै। तभी वैक्रियिक शरीर तो लब्धिप्रत्यय नहीं हैं । देव नार- 
कियोंका वैक्रियिक शरीर न्यारा है तथा औदारिक शरीरघारी चक्रवर्ती आदिकोंका विक्रियात्मक शरीर 
भी इस लब्धिप्रयय वैकियिक शरीरसे निराला है, व्यास्या्रजतिदेडक नामक छिद्धांत शांत्रेके प्रक- 
रणोमें मनुष्योके वैक्रिपिकेशरीरका कदाचित्‌ हीना इष्ट किया है। 





(। 
२४६ तस्वार्थ छोफवार्तिके 


तैजसमपि किंचित्ताध्श्नमित्याह । 
श्री उमास्वामी महाराजके प्रति किसीका प्रश्न है कि क्या तेजस शरीर भी कोई तिस प्रकार 
लब्धिको कारण मानकर उपज जाता है ? आज्ञा दीजिये, यों विनीत शिष्यकी जिज्ञासाको हृदयह_गत 
कर श्री उमास्वामी मद्वाराज समाधानकारक अग्रिम सूत्रकों कह रहे हैं । 


तैजसमपरि ॥ ४८ ॥ 

किन्हीं किन्द्दी तपस्वियोंके लेजस शरीर भी लब्ध्रिको कारण मानकर उपज जाता है। 

लब्धिपिरत्ययमित्यन्रुवतेते, तेन तेजसमपि लब्धिप्रत्ययमपि निभ्रेयं ! 

पह्टिलेके / लब्धिप्रत्यय च ? सूत्रसे लब्धिप्रत्यय॑ इस पदकी अनुबृत्ति कर ली जाती दे 
तिस कारण तेजस शरीर भी कोई कोई छब्धिको कारण मानकर भी उपज बैठता है, यह निश्चय कर 
ढेना चाहिये । पहिला अपि शब्द वैक्रियिकका साहित्य करनेके लिये है और दूसरा अपि शद्द तो सभी 
संसारी जीबोंके साधारण अलब्धिप्रत्यय वैजस शरीरका सहभाव करनेके लिये सार्थक है । 

तदपि लब्धिप्रत्ययतागतेरेब भिश्नमोदारिकादेरित्याह । 

लब्धिको कारण मानकर उपजनेकी ज्ञप्ति हो जानेसे ही वह लब्धिप्रयय तैजस शरीर भी 
ओदारिक, वैक्रियिक, आदिक शरीरोंसे मित्र दे, इसी बातको प्रन्थकार अप्रिमवार्तिक द्वारा कह रे हैं। 


तथा तेजसमप्यत्र लब्धिप्रत्ययमीयतां । 
साधारण तु सर्वेषां देहिनां कार्यभेदतः ॥ १॥ 


जिस प्रकार लाब्धिप्रत्यय वैक्रियिक शरीर है उसी प्रकार यह्वां तैजत दारीर भी हरूब्धिप्रत्यय 
समझ छेना चाहिये। हां, पहले गुणस्थानसे प्रारम्म कर चोदहवें गुणत्थानतक सम्पूर्ण संसारी जीवोंके 
पाया जानेवाला साधारण रूपका जो तैजत इारीर है बह तो अपने अपने कर्तन्य कार्यौके भेदसे 
निराछा है अर्थात्‌-तेजोबगणासे बन कर सभी संसारी जीवोंके पाया जा रद्दा सूक्ष्म तैजसशरीर 
न्यारा है, जितका ,कि कार्य सभी संपतारी जीबोंके शरीरमें साधारण रूपंत प्रभाकी उत्पात्ति 
कर देना है। शरीरमें विलक्षण कांति या विशेष छावण्य तो आदेय संज्क नामकर्मका कार्य दे 
तथा नियतदेशमें सुमिक्ष, दुर्भिक्ष, अप्रिदाह, आदि कर देना इस लूब्धिप्रयय तेजतशरीरका का है। 
इस कारण कार्मणशरीरके साथी साधारण तैजसशरीरसे इस लब्धिप्रसयय तैजसमें भेद दै । औदारिक, 
वैक्रेपिक, आद्वारकः और कार्मणसे तो इसका भेद सुप्रसतिद्व ही है । 
लब्धिपित्ययं तेजसं द्विविधं, निस्सरणात्मकमनिःसरणात्मक॑ च। द्विविर्ध निःसरणा 
त्मक॑ च प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्‌ लब्धिप्रत्यलादेव भिन्नं शरीरांतरं गम्यतां, यक्तु सर्देषां संसा- 
रिणां साधारण तैजस तत्स्वकार्यभेदाद्लिश्रमीयतां । 





श्र 
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लब्धिकों कारण मानकर उपजा जो तैजस रारीर है, वह दो प्रकारका है । एक तो श 

बाहर निकला हुआ निस्सरणात्मऊ है और दूसरा शरीरसे बाहर नहीं निकल रद्दा अनिस्सरणात्मक 
पशिला निस्सरणात्मक तैजसशरीर तो प्रदस्त और अप्रदस्त भेदते दो प्रकारका है | जो त 
ऋषिके प्रसादकी अपेक्षा रखता हुआ और दुर्भिक्ष, महामारी रोग आदि ब्याध्रियोंका निराकरण ६ 
हुआ सुमिक्ष, छुख, शान्ति, अनुम्रह, आदिका संपादक है, बह प्रशस्त तैजल है। और जो अ 
कुद्ध हये द्वीपायन मुनिके समान ऋषिके वामबाहुसे निकलकर इधर उधर ।शितने ही नियत दे 
दग्ध करता हुआ पुनः मुनिके मूछशरीरको भी दस्ध कर देता है वह पुतछा अप्रशस्त वैजस है। 





'या सातवें गुणस्थानसे उतरकर अत्यन्त कुद्ध हुये मुनिके पहिझा गुणस्थान होजाता है। लब्धिर 


कारणसे उत्पन्न हुआ होनेसे ही यह तैजसशरीर मिन्न हो रहा अन्य शरररोंस निशछा समझ 
चाहिये । किन्तु जो सम्पूर्ण संसारी जीवॉंके साधारण रूपसे पाया जा रहा तैजसहारीर है वा 
अपने अपने कार्यके भेदसे भिन्न ही समझ लिया जाओ । औदारिक, वेक्रेषिक, और आह्ारक, 
रोके भीतर प्रविष्ट द्वोरद्ा शरीरोंकी सामान्यदीतिका कारण आनैस्सरणात्मक तैजस है। 


तेजसबैक्रियिकयोः लब्धिप्रत्ययत्वाविशेषादभेदप्रसंग इति चेल्ल, कर्म भेदकारणकरल 
दोपपत्ते:। सत्यपि तयोलेब्धिप्रत्ययत्वे तेजसवेक्रियिकनामकर्मबिशेषोदयपेक्षत्वाऊँदो युज्यत 

यहां कोई शंका करता है. कि लब्धिकाो कारण मानकर जब कोई तेजसशरीर उपज 
है और लब्धिनामक कारणते किसी वेक्रियिक शरीरका भी उपजना स्वीकार किया गया है, 
दाम कारणके अभेदसे कार्यका भी अभेद होजायगा। दोनों शररीरोंकी उत्पत्ति करनेमें लब्धिको कार! 
विशेषतारहित होकर विधमान है | अतः तेजस और वैक्रियिक शरीरोंके अमेद होजानेका प्रसंग आः 
आचार्य कहते हैं यह तो नहीं कष्टना | क्योंकि मिन्न मित्र कमोको कारण मानकर बे दोनों शरीर 
जते हैं | अतः दोनोंमें भेद बन रहा हे | यथपि उन दोनोंमें लब्धिप्रत्ययपना सामान्य रूपसे वि 
है, तो भी तेजस या वेक्रियिक इन दो विशेष नामकर्मोके उदयकी अपेक्षा रखनेवाले होनेसे 
भेद पड जाना युक्तिपूण ही है। अथीत--तपस्वियोंमें या अन्य तिय्च, मनुष्योंमें वैक्रियिव 
नामकर्मका उदय नहीं है, लब्धि करके विक्रिया करते समय मुनिके औदारिक शरीर नामक नामः 
ही उदय है| किन्तु विक्रियात्मक प्रयोजनको घारनेवाले विशेष औदारिकशरीरको यहां “ वे 
नामकर्म ” यह विशेष संज्ञा दे दी गई है । तेजोवर्गणासे साधारण सूक्ष्म तैजसहारीर बनाया 
अथवा लब्धिप्रत्यय तेजस पुतला बनाया जाय, सर्खदा तैजसशरीर सेज्क नामकर्मका उदय 
रहना स्पष्ट ही है | दूसरी बात यह है कि लब्धि राद्न भरे ही एकादश द्वोय किन्तु दोनों लब्ि 
जाति न्यारी न्यारी है। मित्र कारणोंसे मिन्न कार्य हो जाना समुचित है । 


संभत्याहारक शरीरमुपदर्शयति । 


१०८ तस्जाधेसीकवार्सिके 
वैक्रियिक शरीर और प्रसतगप्राप्त विशेष तेजस शरीरका निरूपण कर चुकनेपर श्री उमास्वामी 
मंहाराज अब वर्तमान कालमें प्रकरण प्राप्त आह्वारक शरीरका निर्धारण कराते हैं । 


शुभ॑ विशुद्धमव्याधाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥ ४९ ॥ 


झुभकर्म माने गये आहारक काययोगका कारण होनेसे आहारक शरीर शुभ है । स्तरय॑ मूलमें 
भी शुभ है, जैसे कि झुम या परम अतीद्धिय सुखका कारण होरददी अहिंता निज गांठशी भी झुभ 
और परम सुखत्वरूप है | ओर पूर्व काल्में उपाजित विश्युद्ध पुण्यकर्मका कार्य होनेसे आहारक शरीर 
विद्युद्ध है । निजस्वरूपमें भी विशुद्ध है, धवल है, यानी सवोर्थसिद्धिके देवोंके शरीर समान स्वच्छ शुहू 
वर्ण है। आाह्रक शरीरसे किसी अन्य पदार्थको आघात नहीं पहुंचता है | अन्य पर्वत, जल, अप्रि 
आदि पदार्थीसे आह्वारकशरीरका भी व्याधात नहीं हो पाता है । ऐसा आहारक शरीर छठे गुणस्थान 
बर्ती प्रमादयुक्त संयमी मुनिके ही कदाबित्‌ पाया जाता है | अर्थात्‌-छठे गुणत्थानवर्ती मुनि कभी 
लब्धिविशेषकों जातनेके लिये या कभी सूक्ष्मपदार्थका निर्णय करनेके ढछिये, जिनचैल्याल्योंक्ी 
बँंदनां करनेके लिये अथवा असंयमकों दूर करनेके लिये, स्वश्लोेय अन्यक्त पुरुषार्थ द्वारा आद्ा- 
रक शरीरकों रचते हैँ । निकट्वर्ता स्थानोंमें केवढी या श्रुतकेवलीका सल्निधान नहीं द्वोनेपर 
उक्त प्रयोजनोंकों साधनेके लिये दूरबर्त्ती केवलियोंके पास पहुंचनेमे स्थूल औदारिक शरीरसे गमन 
करते हुये महान्‌ असंयम हो जाना संभाविल है । ओदारिक शरीरसे वहां इतना शीत्र पहुँच भी 
नहीं सकते हैं | अतः मुनि महाराज इ० धातुरहित, संदननरहित, शुभसंस्थान, स्वच्छ घौंे, 
अव्याघाति, आद्वारकशरीरकों बनाकर अपने उत्तमांग शिरसे निकालते हैं। आहारकशरीरमें आंखे, 
कान, नाक, हथेली, अह्डुली आदि सम्पूर्ण अंग, उपांग पाये जाते हैं । ढाई द्वीपमें कहीं भी विराज 
रहे केशली या श्रुतकेवडी मुनिका दशशन कर वह छोट आता है | अथवा जिनचैल्याछ्य या तीर्थिकर 
मद्ाराजके त्तपःकल्याणकका निरीक्षण कर लौट आता है, एक बार बनाया गया आद्वारकशरीर 
अन्समुहूर्ततक टिका रद्द सकता है, पश्चात्‌ धिघठ जायगा | 


श॒र्भ मन/भीतिकर विशुद्धं संक्रेशरहित अव्याधाति सर्वतो व्याधातरहित च शद्घादु- 
क्तविशेषणसमृश्षयं । एवं विशिष्टमाहारकं श्वरीरमरलिमात्रं प्रमचसंयतस्येद पुनेर्नान्यस्थेवि 
प्रतिपत्तव्य । 
द सुन्रमें पंडे हुये शुभ शद्धका अर्थ मनको प्रीति कर देनेवाला है| विशुद्धका अर्थ तो वह 
आहवारक शरीर संक्षेश परिणामोंसे रहित है । छब ओरसे न तो अपना व्याधात द्वोय और न अपने 
हरे! अएय परे पेए व्यावातहित अहरक शरीर अच्यायति है सूे! पे हप उपर 
डरू दे। जिदेपणेक। समुख्चय हे। जातो है) इस प्रकार केश जिशेणणी 0 युक्त है। रह) यह इक) 
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प्रमाण कॉतीसि लैकर सबसे छोटी अंगुलीतक लम्बे हाथकी नापको अरत्नि कहते हैं। आदवारक शरीर 
: युक्त ऋष्धिधारी प्रमत्तसंयमी मुनिके ही होता है। अधिकसे अधिक या न्यूनंसे न्यून छठवें गुणस्थानसे 

गुणस्थानोंकी धारनेवाले मनुष्योंके नहीं हो पाता है | देव, नारकी, और तिंयंच जीवके आहा- 
रक रारीर होनेका अत्तम्भव है, यह समझ लेना चाहिये | आह्वारकंके स्वामी कहे गये प्रमत्तसंयतकै 
साथ एबकार लगा देनेसे प्रमत्तसंयमीके ढी आहारकदरीर है, यों अवधारण करना उचित है। 
प्रमत्तसयमीक आद्वारक ही है, यह अनिष्ट अवरधारण नहीं केर बैठना । अतः उक्त मुनिके औदारिक 
या वैक्रियिक शरीरकी निद्ृत्ति नहीं हो पाती है । 


तच्छरीराँतरात्कुती मिश्नमित्याह । 

थी विधानन्द स्वामीके प्रति किसका प्रश्न है कि शरीरोमें परस्पर भेदकों सांघते हुये आप 
युक्तियां देते हुये चछे आ रहे हैं | तदनुंतार यह बताओ कि औदारिर, वैक्रेयिक आदि अन्य 
शरीरोंते वह आहारक भरता किस कारणसे मिन्न हो रहा है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द 
स्वामी समाधान बचन कहते हैं । 


आहरक शरीर तु शुभ कार्यक्रतंबतः । 
विशुदिकारणलाब विशुद्धं मिन्नेमन्येतः ॥ १ ॥ 
अव्याधातिस्वरूपलांटमत्ताधिपतिततः 
फंलदवतुस्वरूपाधिपतिभेदेन निश्चितंभ्‌ ॥ २ ॥ 


औदारिक, वोक्रियिक, तेजस, कार्मण, ये नहीं किन्तु आह्वार्क शरीर ( पक्ष ) शुभ दे 

( साध्य ) शुभकार्य आह्ारक काययोगको करनेबाला होनेसे अथत्रा गुभक्रियाओं द्वार बनाया जा 
चुका होनेसे ( द्वेतु ) | इस अनुमान द्वारा आहोरक शरीरमें शुभपना छिद्ग होजाता है जो कि अन्य 
शरीरोंसे आह्वारकको मिन्न कर देनेका ज्ञापफलिंग है | तथा दूसरा अनुमान यह है कि आह्ारक- 
शरीर ( पक्ष ) विश्युद्ध है ( साध्य ) बिशुद्धिका कारण हौनेसे ( देतु ) | बहुओीहि वाति करनेपर 
निरबथ विश्लुद्ध पुण्यकर्मका कार्य होनेसे यह अर्थ भी निकक पडता है ( हेतु )। इस अनुमानद्वारा 
विशुद्धता सिद्ध होजानेपर वह विद्युद्ध आह्वारंक शरीर अन्य चार शरीरोंमेंत निराला साथ लिया जाता 
है । अच्याघाति स्वरूप होनेते और जिसको स्वामीपना प्रमत्तस॑यमी, मुनि महाराजक्रो ही प्राप्त दोरदा 
'होनेते बह आंद्ारक शरौर अब्याधाति और प्रमत्तस्वामिक होता हुआ अन्य शरीरोंस्ते भिन्न है। यों 
श्री उमास्वामी महाराज द्वारा इस सूत्रमें कहे गये फल, देंतु, स्वरूप और अधिपततिके भेद करके 
आंदारक शरीर भेदका निश्चय कर लिया गया है । झुभे, बिशुद्धे, अव्याघाति, थे आद्वारक शरीरके 
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बाची वाद्य ४ प्रमत्तस्वामिकं “” बना लिया जाता है | प्रथमा विभक्तिवाले विशेषण भी कचित्‌ जश्ञापक 
हैत॒ अर्थमें तर्पर माने जाते हैं । जैसे कि “ गुरबो राजमाषा न भक्षणीयाः ? प्रकृतिमें भारी दोनेसे 
रमास नहीं खाने चाहिये, उसी प्रकार इतर शरीरोंसे ध्याइत्तिको साधनेके लिये आदारक शरीरके सम्पूर्ण 
विशेषणोंकी यहां अव्यभिचारी ज्ञापक हेतु बना दिया गया है। पदिला झ्ुभविशेषण तो आहारक 
शरीरका फल है । दूसरा विश्वुद्ध विशेषण आह्वरक शरीरका कारण है।तीप्तरा अन्‍्याधाति विशेषण तो 
आहारक शरीरका स्वरूप है और चौथा विशेषण आद्वारक शरीरके अधिपतिका बखान करनेवाला है। 
भेद सिद्ध करनेके लिये ये विशेषण पयी्त हैं । 

आहारकं वैक्रियिकादिभ्यो मिन्न॑ं शुभफलत्वादित्यत्रानैकांतिकत्व॑ हेतोः वैक्रियिकादेरपि 
शुमफलस्योपलंभादिति न मंतव्यं, नियमेन शुभफलत्वस्य हेतुत्वात्‌ । विशुद्धिकारणत्वात्‌ 
ततो भिन्नमित्यत्रापि लब्पिप्त्ययेन वैक्रेयिकादिना हेतोरनेकांत इति नाशंकनीय॑, नियमेन विशु- 
द्विकारणत्वस्य हेतुत्वात्‌ । समुदभूतलब्घेरपि ओधादिसंक्लेशर्पारिणामवशाद्विक्रियादेनिपतनादि- 
शुद्धिकारणत्वनियमाभावात्‌ । 

यहां किसीका आक्षिप है कि आपने जो पहला अनुमान यद कट्दा है कि झुभ फलवाला 
होनेस आद्वारक शरीर वैक्रियिक आदिकोंसे भिन्न है । यों इस अनुमानमें तुम्हारा दिया हुआ शुभ 
फलल द्वेतु तो व्यभिचार द्ेत्वाभाव दोषवाला है | क्योंकि कोई कोई वैक्रियिक, औदारिक आदि शरी- 
रोके भी झुमफक सहितपना देखा जाता है। यानी उपकारी पुरुष, अह्मचारिणी विशल्या या परिहार 
विशुद्धि सयमबाले अथवा औषध ऋद्धिधारी मुनियोे औदारिक शरीर तथा तपस्वियोंके वैक्रियिक 
शरीर या उपक्ारी देवोंके वेक्रियिक शरीर भी झुभ फ़लदायक हैं। आचार्य कहते हैं. कि यद्द तो 
आक्षेपकारको नहीं मानना चाहिये । क्योंकि इमने हेतुमें नियमेन यद् शद्व जोड दिया है जो नियम 
करके झुभ फलवाला ह्ोय वह आह्वारक ही है । बहुतसे कषायी, हिंसक, मनुष्य पश्चु पक्षिओंके 
औदारिक या संह्िष्ट असुरोंके वेक्रियिक शरीर तो नियमसले शुभफलवाले नहीं हैं । अतः व्यभिचार 
दोषका निवारण हो जाता है । दूसरे देतु्म पुनः क्रिसीकी आशंका है कि आद्ारक शरीर ( पक्ष ) 
उन वैक्रियिक आदिकोंसे मिन्न हे ( साध्य ) विश्वुद्ध कारण होनेंस ( देतु ) यों इस अनुमानमें भी 
लन्ध्रिकारणक वैक्रिपिक आदि करके विश्युद्धकारणल द्वेतुका व्यमिचार हो जाता है, मुनियोंके हुआ 
वेक्रियिक शरीर भी विशुद्ध कारणवाला है । प्रशस्त तैजस शरीर भी विशुद्ध कारण है । प्रन्थकार कइ्ते 
हैं कि यद्द आशंका नहीं करनी चाहिये | क्योंकि यह्वां भी द्वेतु दरमें नियमको कहनेबारा एबकार छगा 
देना चाहिये | सभी वैक्रियिक या तैजसशरीर विश्युद्धि कारण नहीं हैं |“ प्रमत्तसयतह्मैत ” यहां अंतमें 
पड़े हुये एबकारकों पूर्वपदोमें भी अन्वित कर लेना चाहिये [नियम करके बिश्युद्धिकारण आह्ारक ही 
& । जिनको विदेष तपस्याते ऋद्धि उत्पन्न हो चुकी है, ऐसे मुनिके मा कदाचित्‌ ओष, अरति, 
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भादि सैड्ेश परिणामोंत्री अधीनताते विक्रिया, तैबस, आदिका बना लेना देखा जाता है । अतः पैक्रि 
विक या तैजसशरीरमें विशुद्ध कारणपनेका सार्वत्रिक, सार्वदिक, सार्वव्यक्तिक, नियम नहीं है। यों 
न्यमिचार दोषकी निवृत्ति हो जाती है । 

अष्याधातिस्व॒रूपत्वादाहरक शरीरांतराष्टिग्रभित्यस्मिन्नपि तैजसादिनों हेतोव्य॑भिचार 
इत्ययोर्थ, प्राणियाधापरिहारलक्षणस्याव्याधातित्वस्प हेतुत्वात। प्रमत्ताधिपतित्वमपि नाहार- 
कस्य शरीरांतराह्डेंदे साध्येनेकांतिकं, विशिष्टममत्ताधिपतित्वस्य हेतुत्वात्‌ | ततः सूरत फलदेतु- 
स्वरूपाधिपतिभेदेन भिन्नमाहारकमन्येम्यः शरीरेभ्यो निश्चितमिति । 

पुनः किसीका तीसरे अनुमानपर कुचोथ उठता है कि अन्याघातिसल्वरूप होनेसे आहारक- 
शरीर अन्य वैक्रियिक आदि शरीरोंसे भिन्न है । यों इस अनुमानमें भी तैजसः आदि शरीरों करके 
अव्याघातिपन द्वेतुका व्यभिचारदोष आता है | सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीबोंका औदारिक शरीर अध्याघाति 
है, कही रुकता नहीं है, किसीको रोकता भी नहीं है । तैजत और कार्मणशरीर तो “ अग्रतीघाते ” 
इस सूत्रकरके व्याघातरहित साधे दी जा चुके हैं, वैक्रेयिक शरीर भी पर्वत या बज पटलमें होकर 
चछे जाते हैं । अब आचार्य कइते दें कि यह पर्यनुयोग मारे ऊपर नहीं उठाया जा सकता है। 
क्योंकि प्राणियोंकी बाधाका परिद्दार कर देना यही अव्याधातिपनका स्वरूप यद्ां हेतुकोटिमें विवक्षित 
है । आद्वारकशरीर जहां दोकर निकल जाता है, वहांके प्राणियोंकी रोग, भय, आदि बाधायें दूर 
दोती चली जाती हैं | वैक्रेयिक शारीरधारी इन्द्रकी शक्तिका भी प्रतिघात हो जाना सुना गया है | 
किन्तु आद्वारकशरीरकी सामर्थ्य अप्रतिहत है | जिसके शरीरमें एक बार होकर निकल जाता है 
उसको बार बार आइ्वारक शरीरके आने, जाने, की अभिलाषायें बनी रददती हैं प्राणियोंकी 
बाधाओंका परिद्दार जितना आइ्वारकशरीरसे द्वोता है, उतना अन्य शरीरोसे नहीं हो पाता है । 
भाद्वारक शरीरके स्वामी छठे गुणस्थानवर्त्ती प्रमत्तसंयमी हैं | यद्द चोथा द्ेतु भी आद्ारकशरीरके 
इतर हररीरोंसे भेदकों साध्य करनेमें व्यभिचारी नहीं है। क्योंकि सभी छठे गुणस्थानवर्ती मुनियोंके नहीं, 
किन्तु दजारों, ठाखों, मेंत क्रिसी एक' विशेष्ट प्रमत्तसंयमी मुनिको आद्वारकं शरीरका आभिपतिपना 
प्राप्त दो सकता है। उस विशिष्टताके छगा देनेसे प्रमत्ताधिपतित्र देतु निर्दोष बन जाता है। तित् 
कारण श्री उमास्वामी महाराजने सूत्रमें या मुझ विद्यानन्द स्वामीने उक्त दो वार्तिकोंमे यों बहुत अच्छा 
कद्दा था कि फल १ द्वेतु २ स्वरूप ३ और अधिपति 9 के भेद करके ये आह्ारक हारीर अन्य 
चारों शरीरोंसे मिन्न द्वी निणीत कर दिया गया है। यहांतक पांचों शरीरोंका निरूपण समाप्त होचुका है। 


चतुर्देशभिरित्येवं सृत्रेरुक्त प्रपंचतः 
शरीर तीविकोपेतशर्रारविनिदृत्तये ॥ ३ ॥ 
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यो उक्त प्रकार चौंदह सूत्रों करके विस्तार संस्तारी जीबोके शर्रोरोंको श्री उमास्वामी 
महाराजले अन्य दाशनिकों द्वारा स्वीकार किये गये अनेक कल्पित शरीरोंकी विशेषतया निशृत्ति करनेके . 
लिये स्पष्ट कद दिया है। अर्थात-“* ओऔदारिकवैक्रियिकाहासतैजतकार्मणानि शर्ससंणि ” से 
प्रारंभ कर “ शर्म विद्युद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्ततंयतस्थेव '” इस सूत्र पर्यन्त चौदह सूत्रों करके पांच 
शररीरोंका ब्यारंयान सूत्रकारने किया दे, जो कि अन्य मतावलम्बियों द्वारा माने गये शररीरोंकी निदृत्ति 
करता रहता है;। कोई पोडित स्थूछ शरीर ओर सूक्ष्म श्र दो ईको स्व्रीकार करते हैं। वेशेषिक्‌ तो योनिज 
ओर अयोनिज इस प्रकार शरीरक दो भेद मानते हैँ । बोद्धजन स्वृप्नान्तिक अथवा स्वाभाविक शरी- 
रोंको भी मान बेठे हैं | नेयायिक समाधरिअवस्थामें योगी, ज़ी, पुत्र, राज्य, आदि भोगोंकों भोगनेके 
ढिये अनेक शरीरोंका निर्माण कर छेता है, भोगे बिना कर्माका नाश नहीं हो पाता है, ऐसा मान 
बैठे हैं । शतयादि मन्तब्यौकी निदृत्तिके लिये आचायोंने पांच ही शरीरोंका अन्यूनानतिरिक्तरूपसे 
निरूपण किया दे । अब न्यार प्रकरण चलाया जाता है । 


अथ के संसारिणो, नपूंसकानीलाह । 
कोई जिज्ञामु पूंछ रहा हे कि कौनते संस्तारी जीव नपुंसकलिंगी हैं ? ऐसी आकांक्षा होनेपर 
श्री उमास्वामी मद्गाराज आग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


नारकसंमूछिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 

सात नरकोंमें निवास करनेवाले नारकी तथा एकेल्िय, द्वीन्द्रिय, त्रींद्षिय, चतरित््रिय, जीब 
और पंचेद्धियोंमें अनेक तियेच एवं मनुष्योंमें लब्ध्यपर्याधक मनुष्य ये संमुर्छन जन्मवाले जीव नपुसक 
लिकगी दैं | अर्थीत---अवाकी अभ्रिके समान कुषायवाले इन जीोंके मेथुनसंज्ञानन्य तीतवेदना 
बनी रइती है। इस कारण इनकी आत्मामें सर्वदा कठ्ृषता रही आती है। स्री या पुरुषोमें पाये 
जानेवाले स्पर्शन इन्द्रियजन्य सुख इनको नहीं. प्राप्त होते हैं । 

नारकाः संमू्छिनश्र नपुंसफान्येव भवंति । 

घनांयुल परिमित प्रदेशोंकी संख्याके दूसरे वर्गमूछते गुणा की गयी जगष्छेणीके प्रदेशों बराबर 
सम्पूर्ण नारकी जीव असंख्याताअसंख्यात हैँ. । तथा सम्मून जन्मवाले अनन्तानन्त संप्तारी जीव हैं । 
ये सब नपुंतक ही होते हैं | भावार्थ--इनमें त्री, पुरुष, व्यवहार नहीं है, कभी कभी दो मक्खियां 
चिपटी हुई देखी जाती हैं । ये उनकी केवल शारीरिक क्रिया है। कोई गर्भधारण क्रिया नहीं है । 
यों तो कोई कोई खिलोने भी चिपटे हुये देखे जाते हैं, चीटियोंके अण्डे भी उनके पेटसे निकले 
हुये नहीं हैं । केवल यहां वहां मछ, मून्त स्थानोमेते संड़े, गछे, हुये पुड्ु़ोंकी छेकर वे विशेष 
स्थानों घर ठेती हैं, काडान्‍्तरमें वहां जीबे|का जन्म द्वोकूर वद्दी पुद्ठछ चीटियोंका शरीर बन 
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_जन्‍न्‍ः५न्‍लक, 


जाता है । मधु मक्खी, खुटमल, शींगुर, जूंआ आदि जीबोंकी मी यही व्यवस्था दै । माता पिताके 
शुक्र, शोणित, से गर्भाशयमें इन जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है। यों तो कवि छोगोने घडा घडी 
कटोरा कठोरी, नद नदी, चादर चादरा, आदि जड पदाथीमें भी ल्लीलिंग, पुछ्ठिंगका व्यवहार कर 
लिया है । वेज्ञानिक्ोंने केला केली, भी मान लिये हैं | ज्रियोंके पाद प्रह्मार या कुछा करनेसे कई 

बृक्षोंका फना, लना, अमीष्ट किया गया है। इसमें कल्पना भाग बहुत है। सम्मूछन शरीरोंके 
उपयोगी साथनोंके जुटानेमें सहाय कर देना मात्र भित्तिपर भारी कल्पनायें गढ़ छी गयी हैं, जो 
कि नियत कार्यकारणभावका भंग कर देनेवार्लीं हैं । सिद्धांत इष्टिति विचारनेपर सम्पूर्ण सम्मून जीब 
नपुंसतक लिंगी ही सिद्ध होंगे । वृक्षों ज्री या पुरुषोंके समुचित अंगोपांग ही नहीं है । द्वीद्विय, श्रींहिय 
चौइन्रिय जीवोंके गर्भाशय नहीं हैं। अतः आधचार्योने जो इन्हें नएुंसक छिंगी कहा है, वह युक्तिपूर्ण दे | 


देबेषु तत्मतिषेषमाह । 
देवोंमें उस नपुंसक्त छिंगका सर्वथा निषेध करनेके लिये श्री उमास्वामी मह्ठाराज अभ्निम 


सूत्रको कद्द रहे हैं | 
न देवाः ॥ ५१ ॥ 

चारों निकायके सम्पूर्ण देव नपुंसक्र हिंगवाले भी नहीं हैं । सम्पूर्ण देविया ख्रीडिग दें तथा देव 
सम्पूर्ण पुछ्लिंग ही हैं | 

देवा नपुंसकानि नेत्र संभवंतीति सामर्थ्यात्‌ पुंमासों देवाः ख्रियश्व देव्यों भवंतीति 
गम्यते । कृत इत्याह । 

देव गतिबाले जीवोमें नपुंसक लिंगकी सम्भावना नहीं है, यों निषेध कर देनेसे बिना कहे दी, 
शद्वकी सामर्थ्यसे विधिमुख करके यह जान लिया जाता है कि देवानिकायमें पुल्छिंगवाले देव होते हैं । 
और ब्रीलिंगवाली देवियां होती हैं | कोई पूंछता है क्लि यह उक्त छिद्वान्त किस प्रमाणते पिद्ध किया 
जाय : ऐसी. जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अप्रिम दो वार्तिकोंमें युक्तियोंको ऋहते हैं । 


नारका देहिनस्तत्र प्रोक्ताः संमूछिनश्र ये । 
नपुंसकानि ते नित्य न देवा जातुवित्तथा ॥ १ ॥ 
स्रीपुंससुखसंभाषिहेतुद्दीनत्व तः पुरा । 
नपुंसकलदुःखाधिहेवभावादथाक्रमं ॥२॥ 


नारकी जीव और सम्मूर्छन शरीरघारी प्राणी जो वहां प्रकरणोंमें अच्छे ढंगसे कहे जा चुके हैं, 
व लपूर्ण जीय अपनी अवत्यापर्वन्‍्त सर्द नउुत धरती दी बने रहते हैँ | दवा, देव तो कभी भी 


२५४ , तत्चार्यछोकवार्तिके 
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तिस प्रकार नपुंस्कलिंगी नहीं हैं इन दो सूत्रोंके प्रमेयमें वे वक्ष्यमाण दो ज्ञापक द्वेतु हैं कि पूर्व जन्ममें 
लियोंके उचित छुखों और पुरुषोंके समुचित छुर्खोंकी अच्छी प्राप्तेकि कारण द्वोरहे शुभ क्रियायोंका 
अनुष्ठान या पुण्यन्शिषकी द्वीनता होजानेते नारक और सम्मूर्न जीव स्वकीय पापोदयसे इस जन्ममें 
नपुंसकलिंगी होजाते हैं । जैसे कि पृण्यद्दीन अवस्थामें पापकर्मका उदय आजानेपर कई घोड़े या बैल 
बहिरंग रूपसे नपुंतक कर दिये जाते हैं अथवा कोई कोई गर्भज मनुष्य या पश्ुु भी नर्पुसक्र देखे 
जाते हें । देव नपुंसकलिंगी नहीं हैं । क्योंकि पूर्वजन्ममें आधुनिक नपुंतकपनेके दुःखकी प्रातिका कारण 
मानी गयीं अश्ुर्भाक्रेया या नपुंसकवेदकर्मका उपार्जन नहीं होनेसे देव स्वक्षीय इस जन्ममें, नपुंतक नहीं 
होपाते हैं । ये दोनों सूत्रोमें दोनों हेतुओंको यथाक्रमसे छगा लेना चाहिये । 

नारकाः संमूछिनभ प्राणिनो नपंसकान्येब, ख्ीपृंससुखसंप्रापिकारणराहितत्वात्‌ पूर्व- 
स्मिन्‌ भवे नपुंसकलसाधनाजुष्टानात्‌ । देवास्तु न कदाचिन्रपुंसकानि जाय॑ते नपूंसकत्वदु/खा- 
प्रिफारणाभावादिति यथाक्रम साध्यद्ये हेतुद्॒यं पत्येयं । 

श्री विधानन्द स्वामी दो अनुमान बनाते हैं कि नाक: जीव और संमूछेन प्राणी ( पक्ष ) 
नपुंतक ही द्ोोते हैं, ( साध्य )। ज्रसुख और पुरुष सुखकी समीचीन प्रापतिके कारणोंसे रहित होनेसे 
( हेतु ) साथमें पूर्वभवमें नपुसकपनेके साधनोंका अनुष्ठान करनेसे ( द्वेतु )। अर्थात्‌--बर्तमानके 
नारक या संमूरछन जीवोंने पूर्वभवर्म ऐसे प्रशस्त कार्य नहीं किये थे जिससे कि इस जन्ममें ख्रींसुख, 
या पुरुषसुखकी प्राप्ति हो जाती | अधिक लण्जा करना, कोरा श्रंढगार करनेमें समय यापन करना, 
अधिक अभिमान करना, दब्बू बने रहना, संज्ञी विचारशाली तामर्थ्यतान्‌ होते हुये भी महान्‌ कायोको 
नहीं कर सकना, पुरुषोसि श्रेमप्रातेफे भाव रखना, इनसे ओर इनके अतिरिक्त कुछ शुभकम करनेसे 
भी भविष्यमें ख्रीसुखोंकी प्राप्ति हो जाती है तथा अल्पक्रोध, स्वदारसन्तोष, श्रृढृगार करनेमें 
अनादर, मद्दान्‌ कायोमें पुरुषार्थ करना, चित्तमें उदारता रखना, बीरता आदि क्रियाओंसे भविष्यमें 
पुरुष उचित सुखोंकी आि द्वोती है |ये दोनों प्रकारके कार्य नारकी और संमूर्न जीवोंने नहीं कर 
पाये हैं | तथा प्रचुर क्रोष, गुप्त जनन इन्द्रियोंका घात, ख्रीपुरुषोंके, कामतेबन अंगोंसे मिन्न 
अंगोमें आसक्ति करना, व्यसन सेवना, परल्रीमें लोठुपता रखना, तीत्र अनाचार आदिक नपुंसकतके 
साधनोंका पहिंले ज़न्मोंमें अनुष्ठान किया है |इस कारण इस जन्ममें नपुंसकार्लिगवाछा होना पडा है | 
इनके श्री ओर पुरुषोंमें पाया जा रहा मनो्ञ पंचेंद्रियोंके विषय माने गये शहद, गनन्‍्ध, रस, स्पर्श, 
रूपके, निमित्तसे होनेवाला स्वल्प भी सुख नहीं दे। तथा दूसरा. अनुमान यों है कि देव तो ( पक्ष ) 
कभी भी नपुंसतक लिंगवाले नहीं उपजते हैं ( साध्य ) | नपुंतकपन दुःखकी प्रातिक कारणोंका 
अमाव द्वोनेस ( हेतु ), भोगोपभोगी, बालिष्ठ, धनाव्य, प्रेमयुक्त दम्पतिके समान ( अन्वयदृष्ट न्‍त ) 
अथौत्‌---देव देवियोंने पूर्वभवर्म अत्यधिक छोमपरिणाम झुभकायोंमें अनुत्साह, व्यभिचार आई 
कारणों द्वारा नपुंसकलके क्षाधनों हो नहीं मिछा पाया है, किन्तु प्रशस्त इृतियों द्वारा जीसुल, और पुरुष 
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घुखकी, प्रातिके कारणोंकों जुठाया है। अतः वे ख्रीसम्बन्धी और पुरुषसम्बन्धी निरतिशय सुखका अर 
भव करते रहते हैं | यों देव नपुसकिंगवाऊे नहीं हैं । इस प्रकार दौनों साध्योमें यथाक्रम दो हेः 
ओंको झुगाकर समझ लेना चाहिये | सूत्रकारके प्रतिक्षाबाक्योंमें दी समर्थडेतु छिपा हुआ है । आर 
मानिक विद्वानोंकी दृष्टिमं अतीदिय पदार्थ भी प्रत्यक्षवत्‌ प्रतिभास जाते हैं । 


शैषाः कियद्वेदा इत्याह । 
नारक, सं॑मूर्छन, प्राणी और देवोंसे अवरिष्ट रहे जीवोके कितने वेद दें, ऐसी जिज्ञासा हो 
पर श्री उमास्वामी महाराज नवीन सूत्रको कहते हैं | . 


शैषासखिवेदाः ॥ ५२ ॥ 
उक्त तीन प्रकारके जीवेंते शेष रहे गर्मजन्य जीवोंके स्लीलिंग, पुछ्ठिंग, और नपुँसकलिंग 
तीनों वेद होते हैं । 


उक्तेभ्यो ये शेषा गर्भनाखिवेदाः प्रतिपत्तव्याः । छुत इत्याह । 
कह्दे जा चुके जीवोंसे जो शेष रहे गर्मज प्राणी हैं | वे तीनों वेदबाऊे समझ लेने चाहिये 
कोई शिष्य जिज्ञासा करता है कि यह छिद्वान्त कि। प्रमाणत साथा जा चुका समझा जाय ? ऐ 
जिज्ञासा दोनेपर श्री विदयानन्द स्वामी वार्त्तिककों कहते हैं । 
ज़िवेदाः प्राणिनः शेषास्तेभ्यस्ताइऋरू खवहेतुतः । 
इति सत्रत्रयेणो क्त लिंगं भेदेन देहिनाम ॥ १॥ 
तिन नारक, सम्मूर्न, और देबजीवोंते रेष रहे प्राणी ( पक्ष ) श्री, पुछ्िंग, नपुंतक, ती 
बेदबाले दें ( साध्य ) तिस प्रकारके अपने अपने द्ेतुओंसे निष्पत्ति द्वोनेसे ( हेतु ) तीन लिंगबव 
प्रसिद्ध सपीके समान ( अन्बय दश्शन्त )। भावाथे-चारित्रमोहर्नीयकर्मके विकल्प द्वो रहे वेदतय 
उदयसे जो वेदा जाय वह वेद दे । इसका अर्थ द्रव्यलिंग या भावलिंग हो जाता है। कहीं द्र॒० 
लिंगके अनुसार दी भावलिंग होते हैं | हां, कर्मभूमिमें विषमता भी दो जाती है | ल्ियोंके पुंवेदः 
उदय और पुरुषोमें ख्रीवेद या नपुसक वेदका उदय भी कदाचित्‌ पाया जाता है। गर्मज जीवें 
अपने अपने नियत कारणोंसे यथायोग्य तीनों वेद पाये जाते हैं । इस प्रकार “ नारकपंमूछि 
नपुंसकानि, न देवाः, शेषालिवेदाः “' इन तीनों सूत्रों करके शरीरधारी प्राणियोंके मिन्न मिन्न रू 
लिंग कह दिये गये हैं । 
खीवेदोदयादिः खीवेदस्य हेतुः पंवेदोदयादि! पूवेदस्य, नपुंसकवेदोदयादिः नपुंसः 
पेंदस्पेति । तत एवं प्राणिनां ख्रीलिंगादित्रगसिद्धिरिति भेदेन सकददेहिः 
सूअभयेणोक्त वेदितस्यं | | 





रै५६ तस्वाय छोकलवासिके 

वर्तमानमें किसी जीवके अन्तरंगकारण ख्रीवेदका उदय होना या बहिरंगमें मृदुभाषण करना, 
पुरुषके साथ रमण करनेकी अभिछाषा रखना, अधिक श्रृंगार करना, स्वादिष्ट रस युक्त भोज॑न 
करना, आदिक कारण खरीवेदके हेतु हैं। और अन्‍न्तरंगमें परम्मेदका उदय होना और बहिरंगमें 
छोकमें उत्कृष्ट गुणोंका स्वामित्व प्राप्त करना, स्वादिष्ट गरिष्ठ रसयुक्त भोजन करना, रसायन सेवन, 
बीरस्सबर्डिनी क्रियायें करना, आदि कारण जीते पुम्बेद हो जानेमें द्वेतु हैं, तथा नपुंत्क वेदके 
कारण तो नपुंसक वेदका उदय, तीत्र कषाय, योनिभेहनादि उपांगोक्ा अभाव या क्लीबत्वकारक 
पदार्थीका सेबन आदिक हैं | तिस ही ऋरणसे ( नौमें गुणस्थानतक ) संसारी प्राणियोंके ख्रीलिंग 
आदि तीनों वेदोंकी सिंद्धि हो जाती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंके लिंगको 
श्री उमास्थामी महाराजने केवल तीन सूत्रों करके ही कद्द दिया है | यह समझ छेना चाहिये । 


के पूंनरत्र शरीरिणो5नपवत्योयुषः के वापवर्त्यायुष इत्याह | 

उक्त देहधारी जीबोंमें फिर कौन जीब यहां अपवर्तन नहीं करने योग्य आयुष्यवाले है ! 
और किन जीवोंकी आयुक बाह्य कारणोंसि हास हो जाता है ? बताओ । अर्थात्‌---चारों गतियोंके 
जीब कया अपनी सम्पूर्ण आयुको भोग कर मरते हैं ? अथवा क्या पूृर्णआयुकला भोग नहीं करके 
भी मरकर अन्य गतियोंऋ प्राप्त हो जाते हैं / बताओ। ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज 
शिष्पोंकी व्युत्पत्ति बढानेके लिये अप्रिम सूत्रको कह रहे हैं | 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवैपोयुपो5न प॑वेयोयुषः । 


उपपाद जन्मको घारनेवाले देव ओर नारकी जीबर तथा चरम उत्तम शरीरकी धारनेवाले 
तीथेकर महाराज एवं असंल्यात वर्षोतक जीवित रखनेवाली आयुका थारनेवाले भोग भूमियां, या कुमो- 
गभूमियां, तिरयेच या मनुष्य इन जीबोंकी आयुका मध्यमें दास नहीं हो पाता है । परिपूर्ण आध्ुको 
भोगकर ही ये उत्तरगतिको प्राप्त करते हैं | 
औपपादिका देवनारकाः चरमोंत्यस्तज्जन्मनिर्वाणाईस्प देह? उत्तम उत्कृष्ट: चरमश्रासौ 
श्र चरमोत्तमथ्रमविशेषणपुत्तमस्थाचरमस्य निवृत्यथे॑ उत्तमग्रदर्ण चरपस्यात्ुत्तमत्व- 
व्युदासाथ | चरमोत्तमो देहो येषां ते चरमोत्तमदेहा! । उपमात्रमाणगम्यमसंख्येयवर्षायु 
येंषां ते दूंद्रइृत्या निर्दिष्ट! संसारिणोअनपवर्त्यायुषो मंति हति वचनसामर्थ्याचतोन्ये 
अपवत्योयुषो गम्यंते । 
औपपादिक शब्दका अर्थ देव और नारकी जीव्र है। चरम शब्दका अर्थ सब शर्रारोंक्रे अंतमें 
इॉनेंबांला मौक्षणामी जीवका पिछला शरीर है, जोकि उसी जन्ममें मोक्ष ब्रा करनेकी सामथ्य रखनेबाले 
जीवकी देह है । उत्तमका अर्थ उत्कृष्ट है | चरम होरह्ा संता जे। वह उत्तम देह है, वह चरंमोतेम 
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कहा जाता है | यों चरम और उत्तम शद्यमें कर्मघासय बृत्ति कर ली गयी है। उत्तमका विशेषण चर्म 
दिया है | वह उत्तम शरीरके अन्तिमरहितपनेकी निवृत्तिके लिये है। अंर्थात्‌-उत्तमशरीर अन्तर 
मोक्षगामी जीवको प्राप्त द्वोता है । अन्य संसारी जीबोंका उत्तमशरीर मी चरम नहीं दे तथा चरमके 
विशेष्य दलमें उत्तम शहका ग्रहण करना तो चरमशरीरके उत्तमरहितपनकी व्याबात्ति करनेके डिये 
है । अर्थात-व्याभिचारकी संभावना द्वोनेपर ही विशेष्यावशिषणभाव सार्थक माना गया है। जैसे कि नीले 
उत्परे, यहां उत्पछ दूसरे रंगका भी संभावित है तथा कम्बल, भौरा, जामुन भी नीले द्वोते हैं। किन्तु प्रक- 
रण प्राप्त होरहा कुबलय नीला कुबलय ही है । इस संघटित अवस्थामें विशेष्यन्शिषणमाव बन रहा है । उसी 
प्रकार यहां भी चरमशरीरी अन्तकृतकेवली भी होते है। एवं ब्रह्मदत्तचक्रवर्ती या वसुदेवके पुत्र श्री कृष्ण 
नारायण भी उत्तमशरीरवाले माने गये हैं। अतः चरमशराखाले द्वोते हुये भी उत्तम देहघारी 
यहां तीर्थंकर मद्दाराजका ग्रहण किया गया है, ऐसा मेरी रूघु बुद्धिमें आ रद्दा है। त्तार्थसूत्रकी श्रुत- 
सागर आचाये विरचित टीकामे चरमोत्तमदेदघारी पदसे तीर्थंकर परमदेव ही समझाये गये हैं |वहां यों . 
लिखा है कि “ चरमोंजत्यः उत्तम उत्कृशे देह: शरर येषां ते चरमोत्तमदेद्दा: | तज्जन्मनिर्वाणयोग्या- 
स्तीर्थकरपरमदेवा ज्ञातव्या: । गुरुदत्त पांडवादीनामुपसगेण मुक्तलवदर्शनात्‌ नास््य5नपवर्श्यायुनियम इति 
न्यायकुमुदचन्द्रोदये प्रभाचन्द्रेणोक्तमस्ति | तथा चोत्तमंदेहल्वेअपि सुभोमजद्मदत्तापवर्च्यायुदर्शनात । 
कृष्णस्य च जरत्‌कुमारबाणेनापशृत्युदरीनात्सकलाद्व चक्रर्वर्तिनामप्यनपवत्त्यीयुनियमो नात्ति इति शराज- 
वार्तिकालंकारे प्रोक्तमस्ति ” | इसका अर्थ यह है | चरम यानी आत्तिम उत्तम यानी उत्कृष्ट देद 
अर्थीत---शरीर जिन जीवोंका है वे जीव चरमोत्तम देहवाले हैं | जो कि उसी जन्ममें निर्वाण होनेके 
योग्य हैं | ये चरमोत्तम शरीरधारी जीव तीर्थेकर परमदेव ही समझने चाहिये । क्योंकि गुरुदत्त मुनी, 
तीन पांडव, या अन्य भी कितने ही महान्‌ उपसर्ग सहनेवाके अन्तकृतकेवली महाराजोंकी उपसर्ग 
करके मुक्ति होना शाज्ञोमें देखा जाता है | अतः सम्पूर्ण चरमशरीरियोंके लिये आयुके ह्वास नहीं 
होनेका नियम नहीं है । यों प्रभाचन्द्र स्वामीने न्यायकुमुदचन्द्रोदय नामक प्रन्थमें कहा हुआ है । 
तंथा उत्तम देहवाले होते हुये भी सुभीम और अह्मदत्त सकलचक्रवर्तीकी आयुका मध्यमें अपवर्त 
हुआ देखा जाता है एवं उत्तमशरीरधारी अर्थचक्री कृष्ण नारायणक्ी जरवकुमारके बाण करके 
अपमृद्यु छुनी जाती है। अतः सकल्चक्रवर्ती और अर्धचत्रवर्ती उत्तमदेह्वधारियोंकी आयुके 
मध्यमें नहीं छिन्न होनेका कोई नियम नहीं रहा | इस बातको श्री अकलंक देवने राजवार्तिकमें बहुत 
स्पष्ट रूपसे कह दिया दे कि “ अंत्यचक्रधरवापुदेवादीनामायुषोपवर्चदर्शनादव्याति: ( वार्सिक ) 
उत्तमदेद्ा श्षक्रधरादयो उनपवरत््यायुष इस्मेतत्‌ छक्षणमव्यापि | कुतः ! अंत्यश्यचक्रपरस्य बह्मदत्तस्य 
वासुदेवस्य च कृष्णस्य अन्येषां च ताइशानां बाह्यनिमित्तवशादायुरपवर््तदशनात्‌ |न वा चरमरशद्दस्थो- 
समविशेषणलात्‌ | ( वात्तिक ) न वैष दोष। कि कारण ! चसमरद्वस्योत्तमविशेषणत्वात्‌ । चरम उत्तमो' 
देद, एवं ते. चरमोत्तमदेद्ा इति ” इसका अर्थ यह दे कि चरमदेइधारी और उत्तमदेद्धारी यों 

5३ हि । 
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न्त्स न्यादा अर्थ कस्नेपर द्वितीय दलमें अन्याति दोष आता है | कारण कि अन्तित्र चंकन्ती औए 
बाछुदेव आदिकाफी आयुका शब्राघात आदि कारणोंसे मध्यमें ही अप्रकर्ष दो कब्र देख गया है $ 
उत्तम देहवाडे बकबर्ती आदिक भी परिपूर्ण आयुको भोगते हुये अष्छिन आयुवाले हैं, यों यह काश 
अब्यापि दोषबान हैं। क्योंकि अत्तके चऋधारी बह्मदत्त और वसुदेवके अपत्य कृष्ण तथा आत्य भी लैस 
पाठ्य आदिकोंकी आयुका बढिरंग निमित्तोंकी अधीनतासे अपवर्त देखा गया है। इस अन्यात्ि दोषका 
निराकरण करते हुये श्री अकलूंक देव उत्तरवारत्तिककों कहते हैं; कि यह दोष हमारे सक्ं यढीं आता 
है । क्योंकि चरम देढ़घारी और उत्तम देहधारी ये दो खतंत्र वाक्य नहीं महे गये हैं। रिस्तु 
उल्लमका विद्ेषण चरम झद्ध है । जिन जीवोंका देद चरम द्वोता हुआ उत्तम है ने की अन्‍्छिल आयुवाले 
हैं | अथवा “ उसमबिश्नेषणुत्वात्‌ /' यहां बहुजीदि समास कस्तेफ चरमकछा पिशेषम उत्तम समझ 
लिया जाय | इस प्रकार कहनेसे चरमशरीरियोंमि तींयिकर परम देऋिदेवकी आयु दी अनपतर्म है | 
शेष मोक्षगामी जीनोंकी आयुके अनपवर्च्य होनेका नियम नहीं, यह ऐिद्धान्त स्थिर हो जाता है | 
महान्‌ उपसने सहत्ने हुये भी छुनि महाराज छट्ठे गुणस्थानमें आयुष्य कर्मकी उदीस्मा कर कातिफ्य 
अन्त्महरतोमें क्षपरश्रेणी या बारहवें, तेरहवें, चौदहवें मुणस्थाकेंके कर्तन्पेंक्तिः सक्तत ऋर 
झटिति मुक्तितरभ कर छेते हैं । मनुष्य आयु कर्मकी उदीरणा छद्लेंलसक ही मानी गयी है । हां, 
« ओकद्रणकरणं पुृण अजोमिसत्ताण जोगिर्चारेमोचि “' इस गाथा अनुक्षर मलुष्प आयुका अपकर्षण 
करण तो तेरहवें गुणपस्थातक अभीष्ट किया है । उदीरणाके अन्य नियमोंको अन्तकृत केवलीके सिम्रय 
अन्यत्र जीवोमें छागू रखना जिससे कि सिद्धान्तविरोध नहीं ढोय । संजयंत, मजबुमार, आदि मुनि- 
यॉने उपस्त्ग सहते हुये मध्यम आयुको छिन कर मुक्तिकाम किया ह । “* असंज्येयधर्भायु *' का भर्द 
यह है कि अव्ोकिकगणितके मुख्य रूपते संझ्यामान ओर उपमामान ये दो भेद हैं | पल्‍्य, स्तामछ, 
आदि प्रमाणंसि जिन जीवोंकी आयु नापकर जानी जाती हे वे जीब ““ असज्पेसवर्धामुप्र: ” कहे 
जाते हैं। औपपादिक और चरमोत्तम देदधधारी तथा असंझ्यात बषोकी आधुवाले यें इन्द्र सास इसी 
करके सूत्रम कद्ढे जा चुके तंसारी जीव अनपवर्त्व आयुवाले होते हें । इस नियमकारक बच्ननकी 
सामर्ध्यसे विना कद्ढे ही यों समझ ढिया जाता हे कि इनसे अन्य सैस़ारी जीबोंकी आयुक्ता अपरत हो 
जाता है । भावार्य-“' विसवेयणरत्तक्खयभयसत्यग्गदणसंकिकेयेंदिं । उस्सासाक्षराणं णिरेह्दो छिज्जवे 
आऊ ” | विष, भूल, आदिकी तीज्र वेदना, रक्त, आदि धातुओंका क्षय, तीत्र भय, श्रधात, विशिलल 
छक्लेश, तथा श्रासेच्छास या आद्वारका निरोध द्वोजाना इन कफरणोंसे अपमृत्यु होकर बीचमें की आडु 
किन द्ोजाती है । पूर्वजन्ममें आयुष्य कर्मका बन्च करते समग्र कुषाय अनुसार आधु कं जिंसमीः 
स्थिति डाछी थी उतत्ी स्थित्िका धरा भोग नहीं कर सध्यमें ही विष, शज्प्ाल, आदि द्वारा मक्ध्वमें 
आने योग्य आधुष्पोक्ते निषेकीको स्वल्पकालमें भोग ठेना ही अपमृत्यु दे | भेले कि छद्ग घंढे&ें पंचम 
पोम्य अन्नक्ा वड़वानक चूर्ण: झास बत्षिशीत्र पाचन कर लिया जाता है, अगवा. ऋजफर, 'सीबू,, 
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जादि फर्शकी मी मध्यकामें शीघ्र पत्चा लिया जाता है, उसी प्रकोर ख्ष्यंपरयौसक जीप या कर्म 
भूतिक बहुंत॑त मनुष्य तिवेचोंकी आधु मध्यमें ही द्वासको प्राप होजाती है । 


कुतः प्रनरनपरत्पमाग्ुरौपपादिकादीनामित्याह । 
कोई जिक्लासु कठाक्ष करता है कि फिर किस प्रमाणसे आप उक्त सिद्धान्तको साथते हैं कि 
ऑऔपपादिक आदिकोंकी आयु बह कारणोंसे द्वासकी प्राप्त नहीं हो पाती है! जिलने काझमें मोगने 
योग्य आमु उन्‍्हेंनि पूर्व जम्ममें बांधी थी उतने कालके एक समय पहिले भी वे मंरते नहीं हैं । 
सादे कितने दी वज़यात, सेघतर्षण, आदि उत्पातोंका प्रकरण ग्राप्त दीजाय, किन्तु ये पाृर्ण आयुको 
मोगकर ही अन्य गतियोंकों प्राप्त होते हैं | बतलाइयेगा, ऐसी जिज्ञासा होनेघर औ क्थिनन्द स्वामी 
उत्तरवर्ती ऋतिकोंकी कहते हैं । 


अन्रोपपादिकादीनां नापवर्त्य कदाचन । 
खोपात्तमायुरीरक्षादष्सामर्थ्यतैगतेः ॥ १ ॥ 
सामथ्यंतस्धतोन्पेषामप्र्स विष्दिभिः । 

सिद्ध चिकित्सितादीनामन्यथा निष्फलतः ॥ २ ॥ 


यहां प्रकरणमें ओपपादिक आदि जीबोंकी निज पुरुषार्थ द्वारा पूर्वजन्ममें उंपार्णम की गयी 
आयु ( पक्ष ) विष, शासत्र, आदि धाह्य कारणों द्वारा कदाचित्‌ भी डांतको प्राप्त नहीं हीती है 
( साध्य ) | क्योंकि इस प्रकार आयुको छिन्न नहीं होमे देनेवाले पुण्य, पाप, स्वरूप अद्देश्टकी 
सामथ्य उमर जीवोंको सले ब्रकार प्राप्त दो रही है ( हेतु )। अरथीत--नारको अकालमें ही मरना 
चाहते हैं। किन्तु उन्होंने पूर्वजन्ममें ऐसा पापऋ्रम कमाया है, जिससे कि वे दुःखोकीणे पूरी आंयुको 
मोग करके ही मरते हैं। लैकान्तिक देष या अन्यसर्वार्थतिद्धिके देव आदिक तो शीघ्र ही मनुष्य 
जन्म लेकर संयंमंकोी साधना चाहते हैं । किन्तु पहिले जन्ममें उपार्जे गये बहुतकालमें लोकिक सुख 
भुगताने योग्य अखंण्डपुष्यफी शापरध्यैस ये बीचमें नहीं मर सकते हैं । तथा बहुतस इन्द्रियले्पी 
देव बिचारे आयु्पलत भी अधिक कालतक जीकित रढदना चाहते हैं। किन्तु भरपूर आयुको भोग 
सुकनैपर उसका मरंण अवश्यंभाषी है। मुज्यमान आयुका उत्कर्षण करण नहीं हो सकता है। 
परिपूर्ण आयुकों भोगनेक ढिये श्री तीयेंकर महाराज केवलज्ञान हो जानेपर भी कुछ मुह॒त्ती अधिक 
दो रहे आठ पंषेते कमंती फोटियूत बषेतक अधिकतसे अधिक संतारमें टिक रहते हैं। जीवम्मुक्त 
ऑस्सीका संतरे ठक्षरना रक प्रहारका बन्धन है। चार अघातिया कंगीके बरामें पढ़ें रहना परम 
लिदिका अर्मर है । किर भी आयुका प्हा् मेहीं होमेसे वे मध्यमें ही झतिति विद्वालयकों अतिंपि 
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नहीं बन सकते हैं | अतः शुभ कद्दो या अशुभ कहो अनुकूल कह्दो या प्रतिकूल कहो आयुको 
मध्यंत नहीं छिन्न होने देनेवाठे बिकक्षण स्वकीय पुण्यपापकी सामर्थ्य द्वारा औपपादिक आदि जीकबोंकी 
आयु परिपृर्णरूपसे भोगी जा रही है । बिना कह्ढे ही सूत्रोक्त शह्दोंकी सामथ्येसे यह बात सिद्ध दो 
जाती है कि उन औपपादिक आदि जीगीसे शेष बच रहे अन्य जीवोंकी विष, बेदना, आदि बहिरंग 
कारणोंसे आयु अपवर्तनको श्राप्त हो जाती है | अन्यथा रोगीकी चिकित्सा ( इछाज ) करना या 
जीबोंपर दया करना, अभयदान देना, आदिकोंकी निष्फलता बन बैठेगी, जो कि इृष्ट नहीं है । 
शयीत----अनेक जीवोंकी अपमृत्यु हो जाती है | पांवके नीचे दबकर कीट, पिपीलिका, आदिक 
मर जाते हैं | यदि नहीं दबते तो नहीं मर पाते । देखिये, निर्धन या अज्ञानी रोगी योग्य चिकित्सा 
हुये विना मध्यमें ही कालकवाडित हो जाते हैं | भयके मांरे अनेक जीव तत्काल प्राणोंको छोड 
देते हैं, तभी तो उनकी चिकित्सा करना, दया करना, उनको निर्भय कर देना, आदि क्रियायें 
सफल समझी गयी हैं । अतः बहुभागमें जीबोंकी अपमृत्यु होना सम्भव रही हैं | 


बाह्मप्रत्ययानपवर्तनीयमायुः कम प्राणिदयादिका रणविश्ेषोपानिते ताइशाह्ट तस्य 
सामथ्यम्रुदयस्तस्य संगतिः संप्राप्तिस्ततोी भवधारणमौपपादिकादीनामनपवर्त्यमिति सामर्थ्या- 
दन्येषां संसारिणां तद्रिपरीताहष्टाबेशेषादपवरत्य जीवन॑ विषादिभिः सिद्ध, चिकित्सितादीनाम- 
नन्‍्यथा निष्फलत्वमसंगात्‌ । 

प्राणियोंक्रे ऊपर दया करना, नियतकाछतक आग्रहपूर्वक क्लेश पहुंचाना, अनेक देशकालके 
जीवोंको पृर्णरूपसे मोक्षमार्गमें छगानेक्की भावना रखना, अखण्ड प्रतिदिन दान देना, आदिक 
कारणविशेषोंसि देव, नारकी, तीर महाराज, भोगभूमियां, जीवोंने पूर्वजन्ममें एक तिस प्रकारका 
अदृष्ट उपार्जित किया है। जिससे कि इनका आयुःकर्म वर्तमान कालमें किसी विष आदि बाह्म- 
कारणसे अपवर्त होने योग्य नहीं है | उस अद्टकी सामर्थ्य तो इस भवमें उसका समुचित डदय 
होना है । उस उदयकी संगति अथीत---मभले प्रकार प्राति कतिपय जीवोंको हो रही है । तिस 
कारण देव, नारक, आदि जीबोंका संसारमें धरे रखनेवाछा अथवा आत्माकों इसी गृद्दीत शरीरेमें ठुंसे 
रखनेबाल्ा आयुष्यकर्म ह्वास होने योग्य नहीं है । यहांतक पहिली वार्तिकके उत्तराधका विवरण कर 
दिया है । दूसरी वार्तिकका तात्पर्य यह है कि बिना कहें ही केवछ सूत्रोक्त पर्दोकी साम्यसे यह 
सिद्द द्ो जाता है कि उत्त विछक्षण जातिवाले अद्के त्रिपरीत हो रहे दूसरे जातिवाले निर्बल भद्ृषट 
विशेषते अन्य संसारी जीबोंका संसारमें जीवित रहना तो विषप्रयोग, शब्नघात, आदि कारणोंद्ास 
हास द्वो जाने योग्य है | अन्यया चिकित्सा करना, दयाधर्मका उपदेश करना, दुष्कार पीडिताक 
छिये अन्न वस्त्र देना, अप्निकाण्ड, जलकाण्डसे प्राणियोंकी रक्षा करना, आदिके निष्फकपनेका प्रल्ंग 
होगा | जब्र कि वे बीचमें मरेंगे द्वी नदी तो उक्त क्रियायें क्यों की जा रही हैं ! किल्तु चिक्रिसा 
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आदिक क्रियायें व्यर्थ नहीं हैं | कोई पक्षी या कीठ, पतैग, यदि जलगप्रबाढमें गिर पडे तो दयादु 
पुरुष उनको जल्बाघासे उद्धार कर किनारेपर घर देता है, यह उनको अपमृत्युसे बचानेका ही उपाय 
है । यदि दयाहु पुरुष उन जीवोंकों नहीं निकाछता तो उन जीर्वेंकी आयुःकर्मके निषेकोंका उत्कर्षण 
था उदीरणा होकर हास द्वोते हुये बीचमें ही मरण हो गया होता। जैसे कि असंख्याते जीब वर्तमानमें 
बचानेका निमित्त नहीं मिलनेसे मध्यमें ही अपमृत्युके ग्रास हो रहे हैं। ह॒त्यारी चिरेयायें 
उडती हुई हजारों छार्खो मक्खियोंकों खा जाती हैं, छपकलियां असंस्य की्ोंकों निगल जाती 
हैं, उल्ह, चीछ, नीलकण्ठ आदि पक्षी, सिंद्द, व्याप्र, भेडिया, बिछी, वीजू , आदि पशु तथा 
अनेक जछूचर मांकमक्षी प्राणी ये सब हत्यारे जीव उन निर्बछ खेलते, खाते, पीते, प्राणियोंकी 
अकाहमें हत्या कर डाठते ढैं । प्लेग, हैजा, आदि रोगोंमें छाखों प्राणियोंकी अपम्रत्युये दो जाती हैं । 
बाल्वैध या योग्य औषधियोंके न मिलनेसे छाखों बच्चे मर जाते हैं । इस निक्ृष्ट पेचम कालमे तो बहुत 
थोडे जीबोंको परिपृणं आयु भोगकर मरनेका सौभाग्य प्राप्त होता होगा | अनेक जातिके रोग, चिन्तायें, 
वैधव्य, दरिद्रता, अनिष्ट बांधवोंकी संगति, टोठा, पराजय, अधमर्णता, कुप्रामबास, विधिवाकन्याप्रयुक्त 
शोक अवस्था, आजीविकराकरी क्षति, पराभव, आदि कारणोंसे बहुतसले जीव आयुको पूर्ण किये बिना 
मध्यमें ही मृत्यु मुखमें पड जाते हैं । जलकायिक, अग्निकायिक, घास, फर, पुष्प, शाक, तरकारी, 
आदि बहुभाग एकेंद्रिय जीवोंकी आयु छिन्न कर दी जाती है । 


न हप्राप्तकालस्य मरणाभावः खद्गप्रहारादिभिमरणस्य दर्शनात्‌ । प्राप्तकारुस्यैव तस्य 
तथा दर्शनमिति चेत्‌, कः पुनरसो कार प्राप्तो5पस्ृत्युकालं वा; द्वितीयपक्षे सिद्धसाध्यता, प्रय- 
मपक्षे खद्गप्रहारादिनिरपेक्षत्वप्रसंग! सकलबहिःकारणविशेषनिरपेक्षस्य मृत्युकारणस्य मृत्युका- 
लब्यवास्थिते॥ शख्रसंपातादिबाहिरंगकारणान्वयव्यतिरेकानुविधायिनस्तस्यापसृत्युका रूत्वोपपत्ते;। 


कोई आम्रह्ी पण्डितम्मन्य यों समझ बैठा है कि जिस जीवका मृत्युकाल प्राप्त नहीं हुआ है; 
उसका कथमपि मरण नहीं होता है । विषप्रयोग या अप्निकाण्ड अथवा जलप्रवाहसे भी जीव रक्षित 
(बचना) हो जाते हैं। गोली लग जानेपर भी पुनः वीसें वर्षतक जीवित रहते हें । आचार्य कहते हैं 
कि यह तो नहीं समझ बैठना चाहिये। क्योंकि खड़गके प्रहार, तोप गोलेका छगना, तीज्र विषप्रयोग, 
प्रचण्ड अभिदाद, अतिसंक्रेश, आदि घातक कारणोंसे जीबोंका मरण द्वोना देखा जा रहा है। भले ही 
कचित्‌ देवकृत या दैवकृत रक्षा हो जानेसे अथवा घातक कारणकी अल्पशक्ति होसेसे अपमृत्यु नहीं 
दो सके । एतावता अपमृत्युका निराकरण नहीं हो सकता है। एक पुण्यशाली मनुष्य थोडा अपराध बन 
जानेते ए%, दो, तीन, वार तोप द्वारा उडाये जानेपर भी मर नहीं सका | जयपुर निवासी अमरचन्द 
दीवान सिंहके पीजरेमें बाल बाल बच गये । घुना अन्न पीसनेवाली चाऊमें कोई एक दो कीट नहीं 
मरे, दो पार्टेके बीचमें होकर भी ते जीवित निकल आये, जेसे कि पीक्तती हुई चाकोर्मेस कोई गेहूँ 





१६९ तर्क ओोकलातिके 


रू 
ल््न््न्लव्न्न्स्सप्स्स्सस्स्टललसससस्नमस्स्ससस्स्म्स्ससससमससेरररस्भसपप से िटिम८5८25- 2००००८०४ ०८ ०4५० 3५५५५०००८७- ५-००००-०-६०+/मना >नजिभीनिजि ण- विन तन जल जड ल्‍न्‍ ल्‍ न न नन्‍ न ५ ० +००-+लनभ चल जज नल नभ “जज फट आध ल्‍ टन जज २6६6 





बाहर निकल आता है । इतनेसे ही बन्दूक, तोप, द्वारा हजारों मर चुके या चाकीमें रशहों पिल अंक 
जीवोंकी अपमृत्यु विधानका विधात नहीं हो सकता है। यदि बह आज़ह़ी शैकाकार थीं कहें 
कि जिसको जाप मच्यमें आयुका हात कर अपसरृत्युको श्राप्त दो जानेवाडा जीब कहते हो 
उस्त जीवकी भी तिस प्रकार पृष आधुष्य काछ श्राप्त हो चुकनेपर ही उस निमिततते एृत्यु 
हुई देखी जाती है । यों कहनेपर तो आचार्य विकल्प उठाकर उस आज़दीको पूछते हैं कि 
बताओ बह हृष्ट पुष्ट तगडा युवा बिचार गौली या विषओे प्रयोगते स्वल्पकालमें जो मरगया है के 
हुए दिंसकोंने मार्गमें दुतगातिसे जा रहे सांपको ल्वाथ्योंसे कुचछ डाला है, ऊपकरलीने मक्डीको लाल 
ढिया है, क्या वे जीव फ़िर अपने पूर्ण मरणकालक्ों प्राप्त हो चुके ये ? अथबा क्या मध्यमें ही उनका 
अपक्ृष्ट मृत्यु दोनेका. काल प्राप्त होगया है ? बताओ । दूसरा पक्ष प्रहण करनेपर तो तुम्हारे उपर 
सिद्साध्यता द्वोष हैं | क्योंकि साधने योग्य उसी अपमृत्यु कालको हम सिद्र कर रहे हैं, उसीको 
तुम मान बैठे हो ।ऐसी दशामें हमारा तुम्हारा कोई विवाद ही नहीं है। हां, पहिझा पक्ष ग्रहण करनेपर 
तो उनकी मृत्युमें असिप्रद्मार, विषप्रयोग, घातकप्राणी द्वारा शरीरका विदारण किया जाना आंदि कार- 
णोंकी अपेक्षा नहीं रखनेका प्रसंग होगा | किन्तु जाना गया है कि बलिश्न योद्धा, बुथा, मक्खी, हिरण, 
आदि जीवोंकी यदि खड़ग प्रह्मार बुभुक्षित ऊपकली या न्याप्रका अव्तर प्राप्त नहीं ह्ोय तो बे दीर्घ- 
कालतक जीबित बने रहते हैं । हत्यारे मनुष्यको फांसी देकर मार दिया जाता है। यह उसकी अपमृत्यु 
नहीं ते क्या है ! हां, जो (केश, अपिप्रहार आदि अपघातक कारणोंऊे बिना के आयु भोग कर 
मरता है, वह अपभ्ृत्युरहित होरहा मछ ग्रृत्युकालको प्राप्त हुआ कहा जाता है। क्योंकि छप्पूर्ण 
बाहिरंग कारण माने गये अन्ननिरोध, फांसी, विष, आदि बिशेषोंकी नहीं अपेक्षा रख रहे मृत्युकारणको 
ही पूर्ण मृत्युका ऋाछ, व्यवस्थापित क्रिया गया है | कातिपय मनुष्य बैठे बैठे या जाप्य करते हुये मर 
जाते हैं| कोई वक्ष थों दी सूख जाते हैं । चीटियां, मक्खियां, भी बहुतती घातक कारण विना यों 
ही मर जाती हैं | घास पककर सूख जाती है । यद्द जीक्रेंका मृत्युकाल कमा गया है। हां, जिस गृत्युका 
शज्नघात, विधुत्वात, जलोदर, कसाई द्वारा हता जाना, आदि बढिरंग कारणोंके साथ अन्न व्यतिरेक 
का विधान पाया जाता है, अर्थात्‌-शब्रसनग्घात होनेपर मृलुका होना और शब्राघात यदि नहीं 
होता तो कथमपि मद्यु नहीं दोती, यह अन्वय व्यतिरेक दोरदा है, उत मरणकालको अफ्मृत्युकाल- 
पना युक्त माना गया है । 


तदभावे धुनराथुवेंदभामाण्यचिकित्सितादीनां क सामथ्योपयोगः । दुःखप्तीकारादा- 
विति चेत्‌, तयेदापत्वत्युप्रतीकारादी तदुपयोगोस्तु तस्योभयथा दर्शनात्‌ । 

यदि रोग, विष, आदि द्वारा उस अपरृत्युकाल द्वोनेको नहीं माना ज़ायगा तो फिर आयुर्वेद या 
चिकित्साझालका प्रमाणपन अथवा चिकित्सामें नियुक्त दोरदे स्वैध, रोगप्रतीकारक मंत्र,तंत्र, आदिकोंकी' 
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खम्रव्यड्ा डपयोग झेसा क्ढां समझ जाग्रसा ! आयु लिन नहीं दोनेकालेजीवॉके ढिये के लब प्रयोग 
ब्यूर्थ हैं । आयुर्वेद या चिकित्सा ऋरना स्प्रापहास्क्र मंत्र ये कोई आयुष्यकर्मकों बढ़ा नहीं देते हें । 
हां, अपमृत्युके जुटे हुये कारणोंकरा विष्वेस ऋर देते हैं | भुज्यमान आुष्यसे एक सम्रय अधिक भी 
जीबित रख छेना इन्द्र, अहमिंद्र, प्रह, योगिनी, क्षेत्रपाल, मंत्र, तंत्रके बूते अशक्यानुष्ठान हे | हां, 
प्रतिबन्धकौंकी शक्तिका नाश करनेमें जो औषधि आदि समर्थ कारण हैं, वे मध्यमें अपकर्षण या 
उदीरणाको प्राप्त हो रद्दे आयुष्यक्रमेके निषेकोंक्री अवस्थाका घंस कर उततमें ही पूरे नियत समयोमें 
उदय आमे ग्रोग्म कर देत्ते हैं । आयुर्वेदके प्रमाणफन अनुसार गा मंत्र आदि शात्रोंके यथार्थपन 
असुछार ऋष्यमे सरता हुआ जीव यदि बचा लिया जाय, ये क्‍या थोड़ी सामर्थ्य है ? पूर्वजन्ममें बांधी 
हुई आधुक्तो मध्यमें ही लोड सकनेबाले प्रतिबन्धक रोगोंका समुचित चिक्नित्सा प्राक्रिया द्वास निराकरण 
सम्झ्नाया जाकर पूर्ण आयुको भोमसेके लिये जिन झास्रोंसे ज्ञान सदन किया जाता है, वे आयुर्वेद 
शाज्न हैं। न्याय ग्रन्थ, व्याकरणबिप्रयक ग्रन्थ, सिद्धान्तवात्र, ज्योतिषशाक्षके समान आयुर्वेद भी 
एक आतश्यक्र वे्षक विधयके ग्रन्थोंका सप्ुदाय है, कोई ऋग्भेद, युजुर्वेदके समान एक नियत प्रन्थ 
ही आयुर्वेद नहीं है । यदि कोई यहां यों कहे कि दुःखका प्रतीकार हो जाना, कुछ कुछ सुख 
मिछ जासा, चलने फिरने लग जाता, आदिक यो ही चिक्रिससशाज या वेथोंके पुरुषार्थकी 
सफलता हो जाती है । अथीत्‌---बातन्यातरि या कुछ, जलोदर आदि रोगोंकी चिकित्सा केवऊ इस 
किये की जाती है भ्लि सेगीका दुःख कम हो जाय, उसको कुछ कुछ चैन पड़ने कग. जाय, कुछ 
चछ, फिह पके, खा, पी के, थोड़ी नींद ले लेबे, रोगका उपराम हो जाय, बस, इसीलिये रोगीकी 
चिंक्रित्स की जाती हे | उसका मरना तो आयुकके पूर्ण होनेपर ही छोमा, और तब आयु पूरी हो 
जानेबर महान सषवैथ, बढ़े बडे चरक, सुश्रत, कम्भड्ट, या मंत्र तंत्र शाक्षके अन्‍य व्यर्थ घरे रहेंगे । 
जीअस एक विपल ( एक सेंकिन्डका ढाईमां भाग ) भी बह नहीं सकता है। यों कहनेधर तो आचार्य 
कहले हैं कि जिस प्रकार असाला केदमीयके उदयते प्राप्त हुये दुःलके प्रत्तीकार आदिमें शात्र, वेद 
गडडिक, तंत्र आदिकी सामर्थ्य होना माना जा रहा हे, उसी प्रकार अपमृत्युका प्रतीकार आयुष्य 
कमी उदीरणा नहीं होने देने आदि कार्योमें भी उनका उपयोग माना जाओ । जो कारण दुःखका 
प्रतीकार कर सकते हैं यानी दुःख देसेबाले फपोदयकों ठाल सकते हैं वे अपमृत्युकों भी हटा सकते 
है। उनकी उस छामर्थ्यया उपयोग होना दोनों ध्रकारसे देखा जाता हे । दुःखेंके प्रतीकार दो जाते 
हैं।। अपरृध्युका विनाश भी साथमें हो जाता दे | चतुर बैच किसी रोगमें कुछ दिनोंके छिये दुःखको 
अधिक वढ़ाकर भी रोभीकी अपमृलुका निनाश कर देखा है। गके सडे जेगको शल्रविक्रित्सा 
हाश काठ कर रोमीको अपनसत्युसे बचा लिया जाता है, सन्निफात रोगसे ज्यर रोगमें छाकर पुन 
जकाकां पिनाशा कंस्ता हुआ वैध उल सेमीको मध्य गृत्युप्ते रक्षित कर छेता है। लतानेधाले व्यक्त 
रोग और जर्तमानवे नहीं दुःख दे रहे रोगोंकी चिकित्सा होना दोनों अकारसे देखा जाता दे । 





२६४ ...._ तरवायशोक्लातिके 


नमन्‍्वायुःक्षयनिमित्तोपमृत्यु/ कर्य केनचित्यतिक्रियते तबसद्ेशोदयनिमितत दुःख कर्य 
केनचित्मतिक्रियतां ! सत्यप्यसद्रेद्ोदयेन्तरंगे हेतो दुःख बहिरंगे वातादिविकारें तत्मतिपक्षौ 
पघोपयो गोपनीते दुःखस्यानुत्पत्तेः प्रतीकारः स्पादिति चेत्‌, तहिं सत्यपि कस्पाचिदायुरुद- 
येंतरंगे हेतो बहिरंगे पथ्याहारादी विच्छिन्ने जीबनस्याभावे प्रसक्ते तत्संपादनाय जीवनाधान- 
प्रेवापसृत्योरस्तु प्रतीकारः । 

यहां किसी अन्यवादीका स्वपक्ष अवधारण दे कि आयुष्य कर्मका कारणवश पूरा खिर जाना- 
रूप क्षयकों निभित पाकर होनेवाली अपमृत्यु भछा क्रिसी भी एक औष॑धि, मंत्र या अनुष्ठान आदि 
करके कैसे प्रतीकारको प्राप्त की जा सकती हे ? अथीव---अपने अपने नियत समय अनुसार ही 
जीकरोंका मरण होना अभीष्ट करनेबाछा बादी यों कह रहा है कि चाहे किसीकी भी मृत्यु या अप- 
मृत्यु क्यों न होय, वह पूर्व उपार्जित आयुध्यकर्मके क्षय होनेपर ही होगी। मध्यमें उसका प्रतीकार 
करना ब्यर्थ है | लिखे, बदेसे एक क्षणमात्र भी आयु: न्यून या अधिक नहीं होपाती है । इस 
कुित अवधारणका प्रत्याह्यान करते हुये आचार्य कहते हैं कि तब तो असाताबेदनीयकर्मके उदय 
को निमित्त मानकर हुआ दुःख भरा किस ढंगसे किस चिकित्सा, मंत्र, आदि करके प्रतीकारकों 
प्राप्त किया जा सकेगा ? बताओ। जैसे आप “ नाभुक्त क्षीयत्ते कर्म कल्पकोटिशलैरपि ” इस सिद्धान्त 
अनुसार आयुष्यकर्मका पूरा भोग द्वोकर ही जीवोका मरण होना स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार 
अंसातावेदनीयकर्म भी अपना परिपूर्ण कार्य दुःख देना कितने ढी दिनों, महिनोंतक पीडा पहुंचाना, 
परिताप कर देना, आदि फर्लोको देकर ही निवृत्त होगा । औषधि आदिसे असद्देथका प्रतीकार नहीं 
किया जा सकेगा, किन्तु आप पढिले चिकित्सा आदि द्वारा दुःखेंका मध्यमें ही प्रतीकार हो जाना 
स्वीकार कर चुके हैं | यदि तुम यों कहो कि दुःखके अभ्यन्तर कारण अप्तावेदनीयकर्मका उदय 
होते संते भी ओर दुःखके बढ्रिगकारण वातव्याधि, उदरशूलछ, नेन्रपीडा, मस्तकवेदना आदि रोग 
या वात, पित्त, कफ, दोषजन्य विकारोंकी प्राप्ति हो जानेपर हुये उस दुःखकों मेटनेवाली प्रतिपक्ष 
औषधिके उपयोगका प्रसंग मिल्ठ जानेपर दुःखक्ी उत्पत्ति नहीं होनेसे ही दुःखका प्रतीकार होना 
समझ लिया जायगा । तुम्दारे यों कदनेपर तब तो हम जैनछिद्वान्ती भी कट देंगे कि किप्ती जीवके 
जीवित रहनेके अंतरंगकारण लंबे चोडे आयुःकर्मका उदय होते रहते हुये भी यदि जीवित खनेके बहिरिंग 
कारण पथ्यआद्वार उचित जल्बायुसेब्रन, पाकाशयकी शुद्धि, आदिका विच्छेद प्राप्त होजानेपर जीवित 
रबनेके अभावका प्रसंग ग्रात्त हो चुका समझो। ऐसी दशामें उस आयुः:के मध्यविष्छेदको रोककर उसी दीर्घ 
जीवनका संपादन करनेके लिये जीवित रहनेको वैसाका वैसा ही पुनः संधारण कर छेना ही अप- 
मृत्युका प्रतिकार होजाओं। भावार्थ-“ यत्यूंच विधिना छछाटलिल्षित॑ तन्‍्माजितुं कः क्षमः “' इस निय- 
मको सर्वत्र छगा ब्रैठना। आह्माके पुरुषार्थ या अन्य कारणोंसे जैसे खींच ढी गयीं कार्मण वर्गणायें कर्म 
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बना ली जाती हैं । बंधे हुये वे कर्म पुनः नियत समय अनुसार उदयावलीमें प्राप्त होकर आत्माको 
छुखदुःख देना, स्थूल शरीरमें रोके रहना, आदि फ देते हैं, उसी प्रकार आत्मपुरुषार्थ या अन्य 
नियत कारणों द्वारा उन कर्मोकी उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीरणा, उपशम, निधत्ति, निकाचना, आदि 
अवस्थायें भी की जा सकती हैं | द्वां, मुज्यमान आयुको बढ़ानेके.लिये या ज्ञानावरणका उपशम कर- 
नेके लिये अथवा नामकर्मका क्षयोपश्म करनेके लिये आत्मा यदि ऐसे अशक्यानुष्ठान कायौका प्रयत्न 
करेगा तो उसका परिश्रम या कारणोंका व्यापार पहाडसे माथा टकरानेके समान सर्वया व्यर्थ पड़ेगा । 
किन्तु उचित काढसे पूर्वक्रालमें ही आयुःकर्मकी उदीरणा या अपकर्णमण करनेवाले अथवा उस आयु- 
ष्यको मध्यमें ही विष्छेद करनेके लिये मुख फाडे बैठे हुये कारणोंकी सामर्थ्यकों नष्ट कर देनेवाले 
कारणोंका व्यापार व्यर्थ नहीं जाता है | आयुको मध्यमें छेद करनेवाठा विष, शल्रघात, आदि कारण 
पूर्ण समर्थ होता हुआ यदि प्रतीकारक मंत्र, ओषाधि, आदिकी शक्तियोंका भी घ्वंस कर देगा तो 
आयुका जास अवचस्यम्भावी है । किन्तु आयुःके मध्यमें छेदनेबवाले कारणोंकी शक्तिका चिकित्सा आदि 
समर्थ कारणों द्वारा विनाश कर दिया गया है तो “ अनी टल जानेपर हजार वर्षकी आयु ”” इस 
ग्रामीण किम्बदन्ती अनुसार दीर्घ जीवन बना बनाया ही है । बात यह है कि चिकित्सा प्रणाली द्वारा 
अपमृत्युका प्रतीकार किया जा सकता है, जैसे कि सुखके या दुःखनिदत्तिके कारण मिला देनेपर 
असद्देध, अराति, शोक, आदि कमोके उदय निमित्त . परिणामोंका प्रतीकार कर दिया जाता है । जो 
खाया हुआ पदार्थ प्रमाद दशा होनेपर छद्ठ घण्टेमे पच्र पाता वह व्यायाम या सानन्द वायु सेवनार्थ 
स्वकद गमनरूप पुरुषार्थ द्वारा तीन घंटेमें ही पचा लिया जाता है । 

सल्यप्यायुषि जीवनस्याभावप्रसक्तों कृतप्रणाशः स्यात्‌ इति चेत्‌, तह सत्यप्यसद्देधोदये 
दुःखस्योपश्षमने कर्य कृतम्णाशों न भवेत्‌ 

जैनोंके ऊपर कोई आद्षेप करता है कि दीर्घ कालतक जीवित रखनेके उपयोगी आयुःकर्मका 
सत्त होते हुये भी यदि मध्यमें ही जीवित रहनेके अभावक्का प्रसं। मिल जाना माना जायगा तब तो 
कृतका विनाश द्वोजाना, यह बडा भारी दोष आता हे । यानी “जो करता दै बह अवश्य भरता है” 
८ न कर ते कुछ मी नद्दीं डर ”' ऐसी लोकप्रतिद्विय हैं | किये हुवे को ह्वा यदि फल दिये बिना ही बढ़िया 
नाश द्वोजाय तब तो दान, पूजा, अध्ययन, अध्यापन, सभी शुभकर्म ब्यर्थ पडेंगे | हिंसक, व्यभिचारी 
जीव भी दयावान्‌ अ्ह्मचारी पुरुषोंकी पंक्तिमें साथ बेठ जाय॑गे, यें। कहने पर तो आचार्य कहते हैं 
कि तब तो अस्क्वेदनीय कर्मका उदय द्वीनेपर भी यदि चिकित्सा आदि द्वारा दुःखका उपशम द्वोना 
माना जायगा तौ तुम्हारे ऊपर भी कृतका नाश हो जाना दोष किप्त प्रकार नहीं बन बैठेगा ! बताओ। 
भाबाथ-तुम जो समाधान उत दुःखक उपश9 हो जानेमें करते हो वही समाधि इस अपमृध्ुमें भी 
कर केना | यदि किसी जीचने पढिल पुण्यका उपार्जन किया पश्चात्‌ तीव्र पाप कर छिया ऐसी दरशशामें 
पुण्यकर्मका पापकर्म रूपले संक्रमंय द्ोजाने पर कोई क्रुतअगाझ नहीं दे । स्पेके मुखमें पडे हुये 
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अक्षका परिणाई विष होजाता है, भिरेष सीपमें आप हुये जलका बिंदु मोती बन जाता है जिस शेपस्मासे 
सोवम इतद्र कीकारलिक देव, सवोर्थलिद्दिके देव इन पर्दोक्ती अथवा प्राकेकी भी ऋ्रति हो सकती है, 
लीछुपी जीव मिदान नामक पुरुषार्थ द्वारा छोठेस फलको प्राप्त करनेमें ही परितृप्त होजाता है । 
यह कप्नोक्की अपस्थाओंका परिवर्तन. होना ही तो है । इसमें कृतप्रणाश मैया हुआ ? ज्यायाम कर 
काकों शींध्र पचा लिया था ओपधि करके रोगसे शीघ्र छुट्टी था की इसमें कोई कृतप्रणाश क्षेंषे नहीं 
है तातिशय एण्य्रशाली जीव .भल्परपुरुषाथेसे बहुत लाभ उठा लेता है, जब कि पुण्वद्दीन किलान घोर 
फरिश्रम दास अत्यल्प आँय कर पाताड़े | इसमें कृतब्रणांश कुछ भी नेहीं दै। जो मिंयम यों कार रहा है 
कि इ8 जीवको दस चेर्षतक दुःख या सुख मोगनां है अथवा जीवित रहना है खार्थम वही नियम ये 
भी कह रहा है कि यदि इसके प्रतिकूल कारण द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भातर, मिल जाय॑ंगे तो अल्प 
कालमें भी उन कमोका भोग होकर निवारण कर दिया जायगा । केवली भंगवान्‌ भी तेरहवें गुण- 
स्थानमें केवकी समुदु्लीतस्वकूप स््कीय पुरुषार्थ द्वारा तीन अघातिया कर्मीद्ली स्थिलीकों अपने आयुष्य 
क्रमक्री स्फ्तीके लेमान छोटी कर लेते हैं । इसमें कतब्रणाश रत्ती भर भी नहीं है। लोकमें भी कारण 
वश सजायें घट दी नाती हैं । 

कडुफादिभेषजेएपोगजपीडामात्र स्वफलं दत्वेबासद्रेदस्य मिहस्तेन कृतमणाश झति चेत्‌ 
तशा युति जीपतमाज्ज स्वफर्श दस्वेध निडृते! कतेमंणाशो मा भूह्‌ विशिष्टफलदीसाभाव॑सतू - 
अयभ समातः। तक्रेसि कस्याविद्पमृत्युथिकित्सितादीनां सफलत्वान्यथाहुपपत्तेः कर्मणामयया- 
कालविपाकापपत्तेथ्ाम्रफलदिपत ! 

प्रतिकादी कदता है कि कडबी, कपैली, उष्ण, पीडाकारक, आदि भदी रुखमेब्राछी औष- 
पियोंके उययोगसे उत्पन्न हुई वेदनामात्र ही अपने फर््को देकर. अस्देदनीव कर्मकी 
नि्वाति ह्रो जाती है। अतः दुःखके उपशम करनेमें कृतकर्मका सुमूल्चूंछ नाश महीं हुआ । 
अर्थात्‌-कडनी औषधी (दवाई ) पी लेने या इढ्ढी चढाते संसय मर्दून (मालिश ) का दुःख 
मुधतने अथवा फेप्ममें चारों ओस्से दुबक कर पत्तीना छेने एवं शखद्वारा शभीर फाडकी बेदना 
सबने आदि फर्डोकत्रे देकर ही अस्द्रेदनीय कर्मकी निशर॒ति हुई है| फल दिये 'बिना कोई कर्म ठछत्ता 
मद्ठी है। अतः की जा चुकी करनीका प्रणाश नहीं हुआ, यों कहनेपर दम जेन भी कद देंगे' कि तन 
सी. अप्रवर्गनीय आधुवाक़े जीवेंके आयुःकर्मक्री भी स्कपजीवनंमें ही अपना पूरा रस दे देना झीत्र 
अपना फ़ल देकर ही 'निदृत्ति हुई है । अतः कतका प्रणाश मत होओ ॥ यानी सेरसृर खांडमें जितनी 
महुरज्ञा है तोढे भर मिलईरा. सार भी उतना ढी मीठा है।। मसे ही सारसे डेड सेर ललैठमें लद॒दू नडीं 
क्न सकें, फिनतु मिष्ज़ल ( लरबत ) उंतना ही बन जायगा जितना एक सेर खांडसे मीख पानी दो 
जाता दे । यह फल क्या न्यून है? यदि तुम यों कह्दो कि अर्फा्यु मान केलेंपर 'आयुष्य कर्मकआा 
परिफ्री कालतक :विश्षिष्न फैछ देना तो नहीं हुआ, ऐसी दशामें हम जैन :भी-कह सकते ढें कि 'ज़ो 
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उतर: रोग चार दिनकर सैहेंश देता, बई ऋडनी कुटकी, चिरायतानिश्रित. औँवमिके पी. लेनेपरं एक 
दिनमें! उपशास्त की जाता है, यहां मी तो अस्देथ द्वारा पू्ण कालतक विधिं्ठ फल दिया जाना 
नहीं है।। अप्तः पूर्व न्येपस्था अनुकतर कमोके वरिशिष्टफल देनेका अभाव. ले हमारे, तुम्हारे, दोनोंके यहां 
समान है | तिस- कारणले सिद्ध हों जाता है. कि किसी किसी जीवकी मध्यमें हीं अपरंलु दो जाती है। 
( प्रति 3 चिकिसित, मेत्अपोग, पुरुषार्थषिशेष आदिकोंकी सफलता अन्यथा यानी अपस्त्युफो 
स्वीकार किये बिना नहीं बन पाती है. ( ढेतु )। एक बात यह भी है कि नियत हािका अतिक्रमण 
कर भी अपकर्मणं, उत्कर्षण, अनुसार क्मीके विपाक आगे, पीछे, हो जांते हैं । जैसे मि आम्रफल, 
पनस, नीबू , खछूजा, आदि फछ समयसे पूर्व ही मुस, रूई, आदिमें पका लिये जातें हैं | अर्थात्‌--- 
मुर्गी, या कबृतर्शके उदरमें विशेष: उष्णताकों पहुँचाकर नियत कालसे पाहलि. प्रसनः करा दिया जाता 
है । उपयोगमें छाने या आतपमें अधिक रखनेसे वल्र शीघ्र जीण दो. जाता है। मौला कपेडा: कैला.. 
देनेसे शीघ्र सूख जाता है । थोडी उमरों। दी गढषसमीरा, बोश जापडनेपर समझाड़े पढ्िड्े, बुद्धि परिपक 
हो जाती है। गम्भीरता आ जाती है। इसी. प्रकार अपमृत्यु, दश्यमें आयुःकर्मके बिमिक झीडू:सड जाते 
हैं | दस वर्षतक उदयमें आनेके छिये रची गयी आयुष्यकरमकी पेक्तिको शीघ्र उद्यमें छाकर भोगता 
हुआ जीव मध्यमें मर जाता है। अपमृत्युवाडे जीबके मी आयुष्य कर्मकी भोण ( फल प्राहि ) भोग कर 
ही निवृत्ति हुई है। अनुप्रक्तक निर्बरा कै/सक्रत कर्मोफी उप ब्रिजिरा मी छोतरी! है।। कमेंक्ता फल यथा 
अद्रत्तरपर ही सुगवाऩेवाले, जेल्ले कारण हें उसी प्रकार भविष्यमें उदय आनेबाले कर्मको कारण द्वारा 
वर्तमाममें भी उदय प्राप्त किया जा सकता है। मूर्ख छोकरा युवा अवस्थाक्ी परिपक्षताक्रे प्रथम ही ओह- 
बड़ युवत्व भावोंको प्राप्त कर लेता है बृद्धल और मृत्युको मी शीघ्र भुढा केला है ॥ अतः निरशल्‍त हो 
जाता, है कि देव, नारकी, ओर तीथेकर मझाराज तथा मोगमूमियां, कुमेशभूमियां, जीवोंके अति- 
रिक्त शेष संसारीजीब्रोंकी आयुक्ता मध्यमें हाप्त दो सकता है 
यआह, विवादापलाः प्राणिनः सापपर्त्यायुष! शरीरित्वादिद्वियवश्वाद्र, ऋसिद्धसापव 
वानपकत्योयुपस्तत एक्रेपपादिकवदिति, सोपि न कुक्तवादीस्फुपदर्शयति-। 
जो भी कोई आश्षेपकार यों अनुप्तान बना कर कह रद्वा दे कि विवादयें प्राक्त दोरदे: देव, नारकी 
तींथैेकर और भोग्रम्मूमियां, क्रणी. मी ( पक्ष ) ढासको ग्रात्त होने योग्य आयुत्ते सहित, हैं ( छाष्य ), 
श्ैरघारी, होनेसे.( प्रथम हेतु ) अथवा इन्द्रिययाे होनेसे ( दवित्तीयदेतु ) अपक्तेसद्तित आशुचाले 
प्रसिद्र कर्मभूनिक्रां मनुष्य, लिये, प्राणिश्रोंके समात ( अन्नयइशान्त ) | इस अजुमानसे देव आदि 
जीम्रेंकी आयुक्काः हाक्त दोता सब जाता है । अप्दय जैनसिद्धान्तको विगाउनेके. छिये दूसय अनुमान. 
यह भी किया जमा पता है कि वे कर्मभूमियां मनुष्य या एकेकिय, द्वीनिश्य, आदि जीन सी ( पक्ष ) 
आक़दतीय जाश॒वाके हैं. € तापय ) उस्त डी कारणते अंधौव--वारीरचारी डोनेसे अपना इद्रियवाके 
होनेते ( देतुद्यय ) देव, नारकी जीवोंके समान ( अन्वयदशक्त.) | क्र आचार्ष कहते हैं कि वह. 


श्श्ट्‌ तस्वार्थ छोफवार्तिके 

आक्षेपकार भी युक्तिपूर्ण बाद करनेकी टेवको रखनेवाल्ा नहीं है। भावार्थ--जैनतिद्वान्त कोई 
बचचोंका खेल नहीं दे, जो कि चादे जब बिगाड लिया जाय और बना छिया जाय | जैनसिद्धान्तकी 
मित्ति द्वब्यके वस्तुभूत परिणामोंपर अवरूम्बित है | जैसे जलका इश्शन्त देकर अम्रिमें अनुष्णत्व सिद्ध 
करनेवाछा द्रव्यत्व द्ेतु अथवा अप्रिका दृष्टान्त देकर जहूमें भी उष्ण स्पर्शीशों साधनेबाला द्रध्यत्व द्ेतु, 
ब्यभिचार, बाघ, सत्मरतिपक्ष दोषोंसि परिपूर्ण है । उसी प्रकार शरीरसद्षितपन या इन्द्रियधारीपन द्ेतु 
भी ब्यभिचार आदि दवेल्वाभास दोषोंसे दूषित है । अतः अविनाभावस्वरूप प्राणको धारनेवाले जीवित 
देतुओंस नियत साध्योंकी सिद्धिको चाइनेवाले विद्वानोंकों अविनाभावविकल मृतद्वेतुओंसे ( देलाभासोंसे ) 
अन्ट सन्‍्ट साध्यको साधनेक्े लिये कुतसित प्रयत्न नहीं करना चाहिये । अन्यथा घृणापात्र बननेके 
अतिरिक्त उन्हें बाघ, अनिश्प्रसंग, अपपिद्धान्त, अप्रमाणिकपन, आदि दोषोंको भी झैलना पडेगा। 
इसी बातका श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम दो वात्तिकों द्वारा प्रदरीन कराते हैं । 


तदन्यतररृष्टवाच्ठरीरिवादिहेतुमिः । 
सर्वेषामपवर्त्य॑ तन्नापपवर्त्यमितीरयन्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रवाध्यते प्रमाणेन स्वेश्टभेदाप्रसिद्धितः । 
सर्वज्षानिविरोधाश्र मानमेयाव्यवस्थितेः ॥ 9 ॥ 


उन अपवर्तनीय आयुवाले और अनपवर्तनीय आयुवाल्ले कर्मभूमियां या देव, नारकी आदि 
जीव इन दोनोंमेंसे किसी एकमे इश्साध्यके साथ देखा जा चुका होनेते शरीरधारीपन, इन्द्रियधार्रपन, 
प्राणयुक्तपन, संत्ारीपन, आदि द्वेतुओं करके यदि सभी शरीरधारी जीवॉकी वह आयु हास होने 
योग्य है अथवा नहीं द्धास होने योग्य है, इस प्रकार कथन कर रद्दा आक्षेपक्रार ( पक्ष ) अच्छे 
प्रकार प्रमाणों करके बाधित हो जाता है (साध्य ) अपने इष्ट भेदोंत्ी अग्रातिद्वि द्वोजानेसे ( प्रथम द्ेतु ) 
और सर्वज्ञ, जगतकर्त॑त्व, आकादव्यापकल आदि ऐिद्धान्तोंका विरोध प्राप्त होजानेसे ( द्वितीय हेतु ) 
तथा प्रमाणी द्वारा जानने योग्य प्रमेय. पदाथीकी अबन्यवस्था प्राप्त द्वोजानेते ( तृतीय ढेतु )। 
अर्थात-पक्ष और त्रिपक्षमें सामान्य रूपसे पाय्रे जा रे धम करके जो दूसरेके निर्दोष सिद्धान्तपर 
कुठाराघात करता है वह स्वयं प्रमाणोंसे बाधित द्वोरद्दा संता अपने अभीष्ट भेद, प्रभेदोंको नहीं 
साथ सकता दहै। वह सर्वज्ञ आदिको भी नहीं मान सकेगा | उत्तकी मानी हुई प्रमाणप्रमेयव्यबस्था 
सब लुप्त दोजायगी । मनुष्यल देतुसे दख्धिका धनिकपना, या मूर्खका पण्डितपना, व्यभिचारीका ब्ह्म- 
चारीपन, साधुका यृद्वस्थपन, वादीका प्रतिवादीपन, अपतिद्धांतीका सिद्धातीपन, पराजितका जेतापन, 
स्वावीका भ्त्यपत, आदि भी सब सघ जायंगे | भारी पोक मच जायगी | अतः अविनाभावसे विकछ 
दर सामान्य देतुओं करके विशेष साध्यक्री सिद्धि करना स्वयं अपने छिये कुठाराघात है। बालक मी 
अपने डिये कांदे बखेरना नहीं चाहता है । 








तत्वापचिन्तामणिः २३५ 
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न शपवत्योनपवत्यंयीरायुषोरन्यतरस्यापि प्रतिक्षेप॑ कुर्वन्‌ प्रमाणेन न पाध्यते, अलुमाने 
नागमेन च तस्य बाघनात स्वे'ष्टभेदप्रसिध्या साय प्रवाध्यते। स्वपमिष्ट हि केपांचित्याणिनाम 
स्पायुः केषांचिदीप तत्र शक्‍्य वक्त | विवादापत्नाः प्राणिनोस्पायुषः शरीरित्वात प्रसिद्धास्या 
युष्कवत्‌ ते वा दीघोयुषस्तत एवं प्रसिद्दीयोयुष्कवदिति स्वेष्टबिभागसिद्धिः प्रवाधिका | 

विपक्षको अन्वयद्वष्टांत बनाकर व्यमिचारी हेतुओं द्वारा अपवर्तनीय और अनपबर्तनीय द॑ं 
आयुओमेंसे किसी भी एक आयुके निराकरणार्थ आक्षेप कर रहा स्थूल्युद्धि पंडित प्रमाण करू 
बाधित नहीं द्वोता है, यह नहीं समझ बैठना । क्योंकि अनुमानप्रमाण और आगमप्रमाणसे उस आश्षे' 
कतौके मन्तव्यकी बाधा द्वोजाती है। जब कि प्राणिदया आदि कारण बिल्लेषोंसे उपाजित किये गये ति/ 
प्रकारके अद्ष्टझों सम्प्रात्ति होजानेसे देव आदि जीबोंकी आयुक्रो अनुमान द्वारा अनपवर्तनीय साधा ज 
चुका है तथा उसके विपरीत माने गये विशेष अद्ृ्ठके वश हुये कर्मभूमियां जीबोंकी आयुका वि 
आदि द्वारा. हास हो तकना पिद्ध कर दिया गया है, ऐसी दरशामें आक्षेषफरारके अनुमानामार 
उक्त निखद्य दो अनुमानोंते बाधित हो जाते हैं. एवं सिद्धान्तप्रन्‍्थोंमें आयुका परिपर्ण भोग औः 
कदाचित्‌ मध्यविष्छेद होना भी समझाया गया है। अन्तकृददशांगमें दारुण उपसर्म सह कर कर्मक 
क्षय करनेवाले जीवोंकी वर्णना है । अनुत्तरीपपादिकदशांगमें भी उपसर्गबाले मुनियोका वर्णन है 
तथा सिद्वान्तप्रन्थ अनुसार गोम्मठसारमें आयुःकर्मके संक्रण बिना नौ करण स्वीकार किये हैं | 
& संकमणा करणूणा णव करणा ह्वोंति सन्बर॒ आऊर्ण ” । वैद्यक प्रन्थोमें भी आयुःका पूर्ण भोग 
होना अथवा किसी जीवकी आयु: का मध्यमें हास हो जाना भी परिपुष्ट किया है | अतः आश्षेप- 
कारके मन्तब्यकों आगमप्रमाणसे भी बाधा (करारी ठेस) प्राप्त हुईं । तथा यह सर्वत्र पोछ चलानेबाढ 
आक्षेपकार अपने अभीष्ट किये गये भेदोंकी प्रसिद्धि करके भी चोखा बाधित कर दिया जाता है.। 
देखिये । इस आक्षिपकारने, स्वयं किन्हीं किन्हीं चींटी, मक्खी, गिडोरे, घास, पतंग, प्राणियोंकी अल्प 
आयु अभीष्ठ की है और किन्हीं किन्‍्हीं वृक्ष, हाथी, बलिष्ठ मनुष्य, सर्प, भादि जीवोंकी लम्बी आयुः 
मानी है। उस दशामें हम भी इसके ऊपर कटाक्ष करते हुये यों कह सकते हैं कि जिन जीबोंकी 
ठम्बी आयु तुमने मानी है थे विवादप्रस्त हो रहे बृक्ष आदि प्राणि भी ( पक्ष ) अल्प काढवार्क 
आयुको घारते हैं ( साध्य ), शरीरधारी होनेसे ( वही तुम्हारे घरका हेतु ) अल्प आयुवाले प्रसिद्ध 
घास जीव या रातको दीपकके चारों ओर घूमनेवाडे पतंग आदिके समान ( अन्वयदृष्ठान्त ) अथव 
दूसरा अनुमान यों भी बनाया जा सकता है कि अल्प आयुवाक्े अभीष्ट किये गये वे खठमल मेंढकी 
गिडार, राजयक्ष्मा रोगवाले प्राणी ( पक्ष ) दीघ आयुवाल्े हैं ( साध्य ) तिस ही कारणसे अर्थीव-- 
तुम्द्दारा अम्यस्त छाढित, पालित, वह्दी शरीरषारीपन द्वेतु उनमें घटित द्वो रहा दे ( द्वेतु ), प्रतिद् 
दो रहे दी आयुवाले बटबृक्ष, द्वाथी, मक पुरुष, आदि जीवोंके समान ( अन्चयद्शान्त )। यहां प्रशे- 
' साकझ्ी बात ते यही हे म्रि हमने तुम्दारे अभीष्ट दो रहे देतुते द तुम्हारे अभिमतसिद्वान्तका निधा- 





कर! कर दिख दे! । अतिनाशकामके अमोग, को के खे शस्करके आय द्वाक्ष प्रतिनाइयणका 
खश्यक कर, दिया। जाता: है ॥ इत, प्रकार आश्षेपकार द्वारा अपने इध दो. रे! अल्प्रभाइुऋले' ओए वीर्च 
आधुवाड़े जीओेंके दो विभ्ाप्रोंक्री प्िद्धि करता भी उस अनपव्रतेनीय आधुन्नाे जीवको: साख आयु 
उक्त साधनेकाके और खाफ़बर्त आमुगुफ़े प्रफियलेकी आयुक्षो द्ालरक्षित खान्ननेग्रले अलुमान्नोंकों श्र 
प्रकार बाघ: देता है । यों अपने. इस ब्रिमामकी सिद्धि उसीकी प्रबानिका हो जाती दे । 

सर्वक्ञादिषिरोधाकांसो! बाध्यते तथाहि-विवादापत्र सर्यज्ञों वीतरामी कस 
मंपरि ऋरीरित्वादन्यपुरुष वक्त वेदर्र्थज्ञे जा न मवति जैपिस्य्शदिस्तत एवं तद्वत्‌ विपर्यय्मरलंगों 
केति पत्ववस्थानस्य कहे शमपत्वाज 

तथा वह कश्तेष क्ारका निर्सार जमिमत तो, सर्वक्ष, व्यापक आत्मा या सत्कर्मसे स्वर्मप्राति 
आदि! स्वीहृतियोंते विसेध आ जानेके काइण भी बाधित हो जाता हे + उसी बातको यों! स्पष्टरूपसे 
कहते हैं कि बोदों करके माका गया बुद्ध या खांझ्यों द्वारा माना गया कपिल अथन्ना और भी 
विनादसें' पढा हुआ पुरुष ( पक्ष ) सर्वज्ञ अब वीतराग नहीं दे ( साध्य ). शरीरधारीप्ना होनेले 
( दैतु ) अन्य रध्या पुरुष, या किसान आदि मनुष्योंके समान. ( अन्वयहृशान्त ) । तथा मीमांसक 
पण्डित को जैग्निनि, मनु, आदि पुरुषोंको बेदके भर्भका शाता स्त्रीकार करते हैं। उनके ऊपर अनुमान 
द्वाह्म यह कटाक्ष किया जा सकता है कि जैमिनि, मलु, याशवल्कय आदिक पुरुष ( पक्ष ) वेदके 
अर्धक्री जानग्रेनाठे नहीं हैं. ( साध्य ) उसी शरीरधारीपन होने७ ( द्ेलु ) प्रामीफ्र पुरुषोंके कमान 
( बढ़ीं: पद्दिका आचप्रदक्कत्त ) [नैंगरायिक पण्डित आकाक्ष, कार, दिशा, आत्मा, ईन द्रव्योंको व्यापक 
मालके हैं.। उसके ऊफ़ भी यें। अनुप्तान बनाकर फेंका जा सकता है कि आत्मा या आकाश 
( पक्ष ).क्मापक् वहीं दे ( साध्य ). दन्य होनेसे ( द्वेतु ) घठ, पट, आदिके समान ( अन्वयदृष्ठान्त ) 
एवं घट पठ आदि प्रद्धाथ अब नहीं हैं ( प्रतिक्ष वाक्य ) द्रव्य दोन्रेसे ( ढेतु ) आकाशके सम्रान 
( जन्वग्रद्यमत्त )। मीमांस॑कोंके ज्योतिशेत्त. आदि झुभकर्म ( पक्ष ) स््र्गको देनेवाले नहीं हैं ( साध्य ), 
कर्म होनेते ( देतु ) कलूंजमक्षण, चोरी करना, मलुष्यत्रध आदि कुकृमोंके समान ( अन्वयह्शात्त )। 
अप्नव प्रिपरीत दो जानेछा भी प्रसंग प्राप्त केस । अर्थात्‌--रथ्या पुरुष ( पक्ष ) सर्वज्ञ है ( साध्य ) 
शहरी झोलेक्ते ( हेतु ) बुद्ध, कप्रिल आदिके सम्रान ( अन्वयइशस्त ) ॥ तथा. ग्रामीण पुरुष भी 
. शरीक्ष्यरी होनेसे जेमिनि, आदिके समाम. वेदायोक्रा झता है | एवं घठ, पठ, आदि भी द्रव्य होनेसे 
अक्काझके तम्तस व्यापक करों नहीं मात किये जांय ! मीसांतक्रोंके, अशुभ अनुष्ठान भी अधप्रिष्षोस 
आदिके प़्मन सर्गप्रापक दो जांय | यों जआाेपकारके ऊपर. पूर्वोक्त प्रका असद उत्तररृपसे 
प्रग्नना्ान् ( जाति ) फ़िया जा संक्ता है । जैसे कि उन्होंने क्रिना सोचे सम्रशे हम जैनोंके ऊपर 
दो अनुम्ाज़ स्वरूप अंढउना ( एएड ) क्री तोप लगा दी, थी, जो कि फुस्स होकर रह गगी। 
परिजात़् कुछ नहीं निकला, व्यर्थमें। अपयश बीचमें भोगना। पड़ा | 


कलचचिस्तांनलिः और 
.... अधाणीमिवाव्यपस्थानाओर्य वाध्यते । शैकक्‍्य हि बचतुं पल अ-व 
प्रभाणरहित! क्षरीरित्यात्‌ सबिपालियाकुलुवत्‌ ममेयरंय था मे प्ररिरेक्तेता तंत पुंध | 
सेतश ममाणम्मेयंव्यवस्थितिं इंतश्रिस्थथीकृषन सर्वक्षादिष्यवस्थिति स्वेटविभागसिरद्धिं का 
जांमेपेसल्यस्मेतससप कायुषः प्रतिसेपं कर्कृमहैति तंस्व प्तीतिशिद्धत्वादिंति देशयति । 
चौथी बात यह कि यह अश्षिपकार ( पक्ष ) प्रधाण और प्रनियोंकी अच्यबस्था हो जानेसे 
२ हेतु ) शल्यवादीके समान ( अन्तमदृष्टान्त ) स्वयं बाधित छो जाता है ( साष्य ) | देखिये | उसके 
सम्मान हम भी अनुमान गढकर यों कह सकते हैं कि तुब्धारा क्षमीष्ट हो रद्मा किन्तु इस समय हमारे 
तुम्हारे मध्यवर्ती विधादमें पडा हुआ प्रमाणका कर्त्ता क्षाममा ( पक्ष ) श्रमाणहानसे रहित है ( साध्य ) 
शरीरघारी होनेसे ( देतु ) सानिपात, सर्पदेश, अफ्स्मार ( ऋ्रगी ) मूच्छो आदिसे आकुलित हो रहे 
'मनुंष्पके समान ( अन्चयदृष्टात्त ) अथबा दूसरा अमुमान थों छीजिये कि विवादपाप आत्मा 
( पक्ष ) घट आदि प्रमेयोंका परिज्ञापक नहीं है (साध्य) उस ही कारणले अर्थात्‌-शरीरघारी दोनेसे 
ही ( देतु ) उन्हीं सन्रिपात आदिसे प्रस्तित हो रहे मनुष्योंके समान ( अन्वयदहष्ान्त )4 इत्यादिक 
चादे जितने अश्नत्‌ कठाक्ष उठाये जा सकते हैं | क्रिन्तु यह अशिष्ट आचार प्रामार्णिकपुरुषोंकों शोभा 
नहीं देता है | समीचीन द्वेतओंद्वारा स्वपक्षसाधन करना या परपक्ष दूषण देना थादी, प्रतिबादियोंको 
शोभता है । तिप्त कारणते यह आज्षिपकार यदि प्रमाण या प्रमेयोंकी ब्यबस्थाकों अथवा प्रमाता था 
प्रमेयकी ध्यवस्थाको यदि किप्ती भी प्रमाणते स्वीकार कर रहा है और सर्वज्ञ, वीतराग, व्यापकपन 
आदिकी व्यवस्थाओं यदि अररीष्ट कैर रही है तथा अपन छडे तरीके विभीगेकी िद्विको यदि 
अभिमत कर रहा है तो ऐसी दशौमें नहीं 'हांस॑ हीने बीय था उलेते नयारी हजिहोंने क्रैय आयुःका 
खण्डम करनेके लिये समर्थ महीं हो संकंता है । क्‍योंकि किसी किसी जीपकी आधु मष्यमें हास होने 
योग्य नहीं है तथा किसी किसी प्राणीकी आयु (वंसे) हासहीनि धोग्य है। यों 5स आयुक्रो प्रभागतिद्र 
भ्रतीतियों द्वारा लाधा जा चुका है । इंसी बातकों श्रीवि्षेगन्द स्वामी पालिणी उन्ददाश कार्सिके दिखलति हैं। 
इति पति अंहिरंगे कोरणे केंपि मृथों 
ने सू्तिमंतुभवंति खायुगे हान्यभांवे । 
ज्वलितहुतभुगंत:पातिनां पंच्रत्मप्रि 4 


जीकितस्वापि रहे: क्र ५ ॥ 
इस अफार कोझमें कोई कोई भीरकी, येव, शोशबूधियां, जादि जीष तो अपसृत्युके बंहिरंग 
कारण, शस्त्रघात, मंय, 'आदिके होनेंधर मी अपमाधुके 'अन्कृंगकिण माँती गई आयुःकर्मकी उदी.. 
रणा नहीं होते उसे अपने उपागित आधुःकीशानि नहीं डोमेफर आश ( अपसृत्यु ) से मध्यम ही 
मरण द्वो जानेका अनुभव नहीं कर 'पते हैं| सया ज्यालल्यकात भामकि भीतर पड जानेवाके कीट, पतंग 





श्जर्‌ तज्वार्थक्ोकवार्तिके 

मलुष्य, आदि जीबोंकां तत्काल मध्यमें मरण द्वोना भी देखा जाता है और जिन जीवोंके शरीर परिपूर्ण 
आयुको मोगनेके लिये प्रतिनियत हो रद्दे हैं, उन जीत्रोंका जीगित रहना भी देखा जाता है । 
'भावार्थ-इल सूत्रम ऋद्दे गये देव आदि जीवोंकी तो अपमृत्यु होती नहीं है । किन्तु कर्मभ्रूमिमें भी 
अनेक जीव ऐसे हैं जिनको कि अपरुत्यु होजानेके कातिपय कारणोंका योग मिल जानेपर भी विशिष्ट 
आयुका सँसगैबल बना रहनेसे वे नहीं मर पाते है | तिखने घरके ऊपरंस गिर पड़ना, गोली लग 
जाना, सर्प द्वारा काटा जाना, तोपसे उडाये जानेका अवसर मिल जाना, राजाज्ञा अनुसार भूखे सिंध 
के पिंजरेमें प्रवेश कर जाना, भींत गिर जाना, नदीमें डूब जाना, आदि अपमृत्यु कारणोंका प्रकरण 
मिल जामेपर भी कई पृण्यशाली जीब्र मरनेसे बार बाल बच जाते हैं | अखण्ड जीवदया, परोपकार 
आदि विशेष कारणोंस उपाजित किये पुण्यविशेषका साथी त्िशिष्ट आयुःकर्म ही यहां बचानेवाला 
है। हां, तिस प्रकारका पुण्य या नारकीयोंकासा विछक्षण पाप जिनके पास नहीं है, ऐसे असंख्य 
जीवोंकों आयुका बाह्य कारणों द्वारा मध्यमें विच्छेद भी हो सकता है । 

तदेव॑ युक्‍त्यागमाभ्यामविरुद्धोनपवर्त्येतरायुविभागः सूक्त एवं । इति द्वितीयमान्हिकम । 

तिपत कारण इस प्रकार सर्वज्ञ आम्नायसे चले आरदे सूत्रतचन अनुसार श्री विधानन्द स्वामीने 
थुक्ति और आगमप्रमाणते अविरुद्ध होरहा अनपवर्त्य और सापवर्त्य आयुका विभाग बहुत अच्छा ही 
कद्द दिया है। यहांतक द्वितीय अध्यायका दूसरा आन्हिक परिपूर्ण हुआ । 

सं तत्तं लक्षणं भेदः करणं विषयो गतिः । 
जन्मयोनिवपृल्ठिगमहदीनायुरिहोदितम्‌ ॥ १ ॥ 

इस दूसरे अष्यायमें श्री उमास्वामी भद्वाराजने जीवके निज तत्व पांच औपशमिकादिक भावोंका 
निरूपण किया है, जीवके लक्षण उपयोगका कथन किया है, उस उपयोगके भेदों या जीवके 
संसारी, मुक्त, प्रथिवीकायिक, आदि भेदोंका प्ररूपण किया है, ज्ञानके करण दो रहे द्रव्य इम्द्रिय, और 
भाव इच्द्रियों तथा उनके स्पर्श आदि विषयोंकी निरूपणा की है, नवीन शरीरको ग्रहण करनेके लिये 
या मोक्ष जानेके लिये हो रही जीवकी गतिका वर्णन किया है। पश्चात्‌ू-संसारी जीवके तीन जन्म, 
नी योनियां, पांच शरीर और तीन हिंगोंका सूत्रंण करते हुये स्वामीजीने आयुका द्वास नहीं कर पूर्ण 
आयुको भोगनेवाले जीवोकी प्ररूपणा की है । । 

इति श्रीविधानंदि आचार्यविरचिते तस्‍्वार्थ छोकबारतिंकारंकारे द्वितीयो ध्यायः समाप्त ॥२॥ 
इस प्रकार सर्वश्कल्प श्री उमास्वामी महाराज विरचित तक्‍्तार्थसूत्रोके ऊपर 
श्री विद्यानन्दि आचाये महाराज द्वारा विशिष्टरूपसे रचे गये 
छोकवार्तिकालंकार नामक महान प्रेथमें 
..._ “दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 
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तत्वा्थन्किसामंणि: १७है 
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द्वितीयाध्यायकी विषयय॒ची 


इस द्विलीय अध्यायके प्रकरणोंकी सूची इस प्रकार है कि प्रथम दी श्री विधानन्द स्वामीने 
औपदमिक आदि भावोंके युक्ति और इध्वान्तके बल्से बढिया साध दिया है। अव्लीद्रिय कर्मोके उद- 
यको स्पष्ट समझा दिया है | उक्त भाव जीवके ही हो सकते हैं । प्रधान आईिके नहीं । मोक्षमें भी 
कुछ भाव पाये जाते हैं | पुनः छक्षणके ऊपर अच्छा विचार करते हुये अर्थक्रिया, साइश्य, बेसादइश्य 
को सांघकर आत्माको अनादि, अनन्त, सिद्ध कर द्रिया है। चा्वीकके मतका प्रत्याज्यान कर जीवका 
तदात्मक लक्षण उपयोग ही करना पर्यी्त बताया है | नाना जीबर अपेक्षा बारह प्रकारके उपयोगों 
अथवा एक जीव अपेक्षा उनमेंस किसी एक उपयोगको लक्षण बनाते समय छक्ष्य जीव कितना समझा 
जाय, इस बालका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण कर दिया है। जीबके मेदोंका निरूपण करते समय 
एकत्व प्रवादका निराकरण करते हुये संसारी, असंतारी, तथा अयोगकेबकी समी जीबोंका संप्रह्ठ कर 
लिया गया है। आत्माके ब्यापकत्वका खण्डन कर एकेन्द्रिय जीवोंको युक्ति और आगमसे साथ दिया 
है । ज्ञानका अत्यन्त अपकर्ष भस्म आदि जड पदाथोंमें नहीं, किन्तु एकेद्विय जीबोंमें है। पांच 
इन्द्रियोंके भेद, प्रभेदको युक्तिपूषिक साधते हुये छठे नोइन्द्रिय मनके भी उसी प्रकार भेद हो रहे 
बतला दिये हैं । ततपथ्चात्‌-इच्द्रियोंके विषय दिखलानेमें नवीनताकों छाते हुये इन्द्रियाँके स्वामी जीवोंकी 
युक्तिपूर्ण सिद्धि की है। संझ्री जीवोंकी संज्ञाका विचार कर द्रब्यमनकों साथा है। प्रथम आन्दिकको 
समाप्त करते हुये औपरमिक आदि भावोंमें नयमंगी जोड दी है | 


इसके आगे द्वितीय आन्दिकमें आत्माके व्यापकतल्वका निराकरण कर आत्माका यहां वहां गमन करना 
पुष्ठ कर दिया है| ईश्वरके ज्ञानकी निल्यता, अनित्यतापर चोखा विचार चलाया है | जीवोंकी आकाशप्रदेश 
श्रेणी अनुसार गातिके छट् प्रकार प्रक्रम बताकर छोकके चोकोर संस्थान या गोल रचनापर आक्षिप करते हुये 
अनाहारक अवस्था बतायी है | जन्म या योनिके कारण होरहे कमोंकी विचित्रतापर प्रकाश डालते हुये 
पुनः गर्भ, उपपाद, सम्मूछंन जन्मके अधिकारी जीवोके साथ उद्देश्य दलमें एबकार छगाकार ऑनिष्टकी 
ब्याव्त्ति कर दी गयी है। शरीरौकी रचनाका कारण कार्मणशरीरको बताते हुये नामऊर्मके वैचित्र्य 
की प्रशंत्ता की गयी है। उत्तरोत्तर शररीरोंमें अधिक परमाणुओंके होते हुये मी सूक्ष्म सेस्थानकों युक्ति- 
येंसे साध कर कर्मको पौद्टलिक बतला दिया हे । बौद्ध, वैशेषिक, चावोकोके कल्पित शरीरोंका निरास 
कर पंच ही शरीर नियत किये गये हैं । धाराप्रवाह रूपसे तेजस, कार्मण,का अनादिसम्बन्ध 
प्रसाध कर एक समयमें पांचों शरीरोंका असम्भव बता दिया गया है। तैजल शरीरके निरुप- 
भोगपनके स्पष्ट कथनकी आवश्यकता नहीं समझी गयी हे | शरीग्रेको विधिय दुलमें डाछ कर 
गर्भ, संमूछूनज आदि उद्देश्य दछोंकों लक्षण सरीखा बनाते हुये लक्षणके फक इतर व्याइत्ति होनेको 
अभ्छा घटा दिया है । शरीरोंका परस्पर भेद सिद्ध करनेके लिये निर्दोष देतु दिये गये हें । आहरक 
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शरररकों अन्य शर्सरोंस्े मिन्न साधनेमें चार द्ेतु सर्वोग सुन्दर मनोहर बतलाये हैं । शरीरोंका प्रातिपादन 
करनेबाले चौदद सूत्रोंका विवरण कर जीबोंकी ढिंगव्यवस्थाको अनुमानों द्वारा खुदह कर दिया है । 
परिशिषमें जाकर द्वास दोने योग्य और नहीं दास होने योग्य आयुष्यवाले जीवोंका बहुत॑ बढ़िया प्रति- 
पादन कर मुमुक्षु श्रोत्ताओंको परितृतत कर दिया दे । अन्य वादियोंके ऊपर मीठा कठाक्ष करते हुये 
आयुके अपबर्त और अनपर्वतकों साध कर मालिनी छन्दः द्वारा द्वितीय अष्यायके विवरणको जयहार 
( जीतकी माछा ) पहना दिया दे । 
। जीवप्रणद्धा मुनिमिद्वितीयाउध्याये स्वतस्ेन्द्रियगोचरेनाः । 
। गत्युद्धनो योनिशरीरलिहगा5प्हासायुषश्ोत्तलिता यथाप ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्री विद्यानन्द स्वामीकृत मद्ाशात्र श्री तच्वार्यछोकवात्तिककी आगरा मंडल्ान्तर्गत 
' चआावलीम्रामनिवासी न्यायाचार्य, तर्फरत्न, न्यायदिवाकर, सिद्धान्तमहोदावि, स्याद्वादवारिधिपदवी- 
विभूषित म्राणिकचन्द्र कृत तखार्थचिन्तामणि नामक हिन्दीभाषाटीकामें 


द्वितीय अध्याय परिपूर्ण हुआ | 


“२९ के क (“८ 








तचार्थचिंन्तामणिः , र्च्ण्‌ 


अथ तृतीयोष्ध्याय 
चतुरसपनाकारा छोकस्यं वो पिकोफयन । 
हस्तामलकबलोक॑ भरी सुपार्खः श्रियं क्रियात्‌ ॥ १ ॥ 
श्री उमास्वामी मद्दाराजने प्रथम अध्यायमें जीवके स्वाभाविक अनुजीबी गुण हो रहे सम्यग्दरीन 
और चारित्न या जीवके पार्चवर्ती आनुषगिक तत्त तथा ज्ञान और नयोंका निरूपण किया है । दूसरे 
भष्यायमें विशिष भेददृष्टि अनुसार जीवके अन्तरग आधार क्षेत्र स्वतत्त, उपयोग, आदिका वर्णन 
करते हुये जीवके बदिरंग क्षेत्रकी ओर छक्ष्य देकर योनि, जन्म, शरीरोंका प्रतिपादन किया है। अब 
तीसरे अध्यायमें भेददष्टिकों बढाते हुये जीवके उपचरित असदभूतव्यवह्वारनय अनुसार बद्विरंग 
क्षेत्रेके भी बहिरिंग हो रहे स्थानविशेषोंका निर्णय कराते हुये अछोकस्थ, लोकाकाशके अधोलोक और 
मध्य छोककी प्रतिपत्ति शिष्योंको करानेके लिये श्री उमास्वामी मद्वाराज तृतीय अध्यायकों र॑चते हैं । 


मोक्षमार्ग हो रदे तम्यग्दशनके विषय जीवादि पदार्थीक्ी विशेषतया विज्ञप्ति करनेके छिये यह 
लोकालोकका विभाग समझ लेना अत्युपयोगी है। अनुप्रेज्षा चिंतन या ध्यान करनेमें भी इसकी 
आवश्यकता है | जगतके सम्पूण पदायौनें सबसे अधिक लम्बा, चौडा, मोटा, द्रव्य आकाश है । 
८ छत्वायासमण॑र्त ” अनन्तानन्त नामकी संछयाके मध्य भेदोंमें सर्वहृष्श और गणित शाक्ष द्वारा 
हमको निर्णीत एक विशेष संह्या अनन्तानन्त है | उत्त अनन्तानन्त परिमाणवाले प्रदेशों बराजर रुम्जा 
और उतना ही चौंडा तथा ठीक उतना द्वी मोटा धन चौकोर आकाश द्रव्य है। आकाशको यदि 
गोल माना जायगा तो सब ओर आकाश अनन्तानन्त प्रदेशवाला है, इस पिद्घान्तले विरोध पड़ 
जायगा । गोल वस्तुके मध्यमाग पेटको पूर्वते पश्चिम या उत्तरसे दक्षिण नापा जाय तो उसके प्रदेश 
ठीक उतने ही बराबर बेठ जाय॑गे | किन्तु गोल वस्तुकी बगलते ऊपर नीचेका देश नापा जायगा 
तो प्रदेशोंकी संख्या उत्तरोत्तः घठती जायगी । यहद्वांततः कि युराईके अमप्रभागपर पहुँचते हुये तो 
अत्यक्प प्रदेशों या एक प्रदेशशो ही उच्चाईं, निचाई, रह जायगी | जब कि आकाश सब ओरसे टौक 
उतने ही यानी न्यून अधिऋ नहीं अनन्तानन्त प्रदेशोंका धारी है तो तिकोना, पचकोना, गोल या 
लंबोतस, चौकोर आदि संस्थान उसके कथमपि नहीं हो सऊते हैं । श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ती 
बिरचित बिलोकसारमें द्विरूप वर्गधाराका निरूपण करते समय “* तिबिद्द जदण्णार्णत॑ वर्गतलाद- 
लुछिदी सगादिपदे, जीवो पोमाल काठो सेढी आगास तप्पदरम्‌ ” इस गाथा अनुस्तार जघन्य अनन्तसे 
अनन्त स्थान आगे चडठकर दिरूपवर्गधारामें जीन राशिकी अक्षय अनन्तानन्त पश्मिण संख्या आई 
बताई हे। उससे अनन्तानन्त गुणी पुद्रछ उशि, है। पुश्रछोंसे भी अनन्तनन्त गुणे व््ययद्वार काके समय 
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समझाये हैं। काल्समयोंते अनन्त स्थान द्विरूपवर्गधारामें एक प्रदेश छेबी और एक प्रदेश 
चीडी तथा अनन्तानन्त राजू छम्बी पूरे का की घूची अणी आई बताई है | इसका एक बार वर्ग 
करने पर द्विरूप वर्ग धाराके अगडे मेर्दम उतना अंनन्तानन्त प्रदेश लंबा और उतना द्वी चौडा प्रत- 
राकाश गिना गया है। जब कि सूची आकाश, प्रतर आकाशको कंठोक्त कह दिया है तो “ सब्बा- 
याप्तमर्णत ” सब ओरसे आकाश समानरूपसे अनस्तानन्त प्रदेशों! वाछा है, इस नियमसे उतना अन 
न्तानन्त प्रदेशी मोठा घनंस्वरूप भी स्वतः सिद्ध होजांता है । फिर भी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके अर्थ 
पिद्वांतचक्रवर्तीनी कृपा कर द्विरूप घनधारामें “* पछघण्णं विंदंगुलडजगपैढी लोयपदर जीवधर्ण, तत्तो 
पढम॑ मूल सबागात च जाणेंजों। ”” इस गाथा अनुसार जीवराशिके घनसे अनन्त स्थान चढ़कर 
छपपूर्ण आकाशकी लंबाई, चौडाई, मोटाई, को धनस्वरूप स्पष्ट कह दिया है। तथा आचारसारके 
तृतीय अध्यायमें चौबीजवां छोक “' व्योमामूर्त स्थित॑ नित्यं, चतुरख्ने समे घने, भावावंगाहद्वेतु शवानन्तानंत॑ 
प्रदेशकम्‌ ” यो है । श्री वीरनन्दि तिद्घांतक्रव्तीने अनन्तानन्त प्रदेशवाले आकाशकों सब ओर 
समान द्वोरद्दा धन चौकौर बताया है।बर्फोओे समान घन॑चतुरत अंलोकाकाशके ठीक बीचमें लोकाकाश 
व्यवस्थित है, जो कि दक्षिण, उँत्तरमें सर्वत्र सांत राजू है और पूर्व, पश्चिम, दिशामेँ नीचे सात राजू 
तथा ऋमते घठता हुआ सात राजू ऊपर आकर एके राजू रह गया है | पुनः कंमसे बढ़ता हुअ 
धाढे दश राजू ऊपर पांच राजू फैठकर और चोदद्द राजू ऊपर क्रमते घटता हुआ एक राजू रद्द गया 
है । एक राजू आकाशमें असंस्याते योजन समा जाते हैं। जगष्क्रेणीका सातवां भाग राजू है । अद्ा- 
पल्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण घनांगुलोंका परस्पर गुणाकार करनेपर श्रेणी नामरी 
छंज्या उपजती है । अद्धापल्यके अर्धच्छेदप्रमाण अद्भापल्योंकों परस्पर गुणा करनेपर सूच्यंगुल नपता 
है । यानी एक प्रदेश लंबे, चौडे और आठ पडे जौंके बराबर अंगरुल ऊंचे आकाशमें असस्यात 
पल्योंके समयोसे भी अधिक परमाणु बराबर प्रदेश हैं। सूच्यंगुलके प्रतरको प्रतरांगुल और घनकों घनां- 
गुरू कहते हैं । घनांगुलसे पांचती गुणा प्रमाणांगुल होता है, जो कि अवेसर्पिणीके चतुर्थ कालकी 
भादिमें हुये चक्रवर्तके पांचसी धनुष लंबे शरीरका अंगुल है । पांच अंगुलियोंमें अंगूठाकी चौंडाई 
मानी गयी दै | अक्ृत्निम पदार्थ छोक, सुमेरु, सूर्य, कुछाचछ, द्वीप, प्पुद्र, भूमियां, स्वर्गविमान, 
ब्रातवलय, आदिकोंकी नाप बंडे यौजनोंसे की गयी है, जो कि छोटे योजनसे पांच सौ गुणा अधिक 
है । छोकाकाशका ठीक बीच तो सुदरीन मेरुकी जडझे मध्यमें विराजे हुये आठ प्रदेश हैं। एक, 
तीन, पांच, सात, आदि संस्याओंको विषम संख्या कहते दें. और दो, चार, छह, आढ, आदि केवल 
हान पर्यन्त दो से दो दो बंढती हुई संख्याकों समधारामें कद्दा गया है । जब कि राजूके प्रदेश सम- 
धारामें पड़े हुये हैं तो चौदद्द राजू लंबे या सात राजू चौडे और मध्य छोकमें एक राजू मोटे छोका- 
काशका ठीक बीच आठ निकलता है, अर्थात-ऊपरसे नीचे और उत्तरते दक्षिण तथा पूर्वसे पश्चिम 
तक जिस पदार्थके प्रदेश समसज़यावाले हैं ऐसे घन संस्याबान्‌ पदाययोका बीच. आठ बैठता है । 
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समरसंक्ष्यावाडी पंक्तिवा बीच एके निकालना गगनकुमुमके समान असंम्भव है । सुदर्श 
मेरुकी जड़के पासब्राली चित्रा चार और नीचली वज्ञामें चार यों मोस्तन या गोस्तनी दार 
( बड़ा अंगूर ) के आकारको धारनेवाे आठ प्रदेश हैं। पुद्छ. परमाणुस या कार पर 
. माणुसे नापे गये अखण्ड आकाशके कश्पित अंशको प्रदेश कहते हैं. । जैसे आका 
जितना ही छूम्बा उतना ही चौढा और उतना ही ऊंचा है, उसी प्रकार परमाणु भी जितन 
ही रुम्बा है, उतना ही चौडा और उतना ही ऊंचा है। उससे छोटा ठुकडा न हुआ, न दै, न होगा 
अतः परमाणु अविभागी कद्दा जाता है । परमाणुमें सामान्य गुण प्रदेशवत्त अवश्य दै, उल गुणके दवा 
परमाणुका आकार ठम्बाई, चोडाई, मोटाई, कुछ अवश्य द्ोनी चाहिये | गेंदके समान परमाणुको गोः 
माननेपर तो छोकाकाशमें काछाणुओंके मध्य पोल रह जायगी। गोल पदार्थोंका ढेर कह्दीं निरन्तर ठसा 
ठस नहीं भरा जा सकता है | छोकमें ठस्ताठस भरे हुये धरम, अधर्म, या आकाशकी ठौक ठीक पूर 
नाप सबसे छोटे गोल टुकड़ेसे नहीं हो सकती है | अतः परमाणु बर्फक्रे समान चौकोर मान केन 
बादिये । परमाणुमें पुनः कोई अंश नहीं है ओर अंशोसे वह बंनाया गया भी नहीं है | अतः निरे 
है । किन्तु पूर्ष, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ज, अधः, छहों दिशाओंस छह परमाणु आकर मष्यवत 
एक परमाणुसे चिपट जाते हैं । इस कारण परमाणु षढंश भी हैं | दृरथणुक बनते समय छह पेखबार 
एक परमाणुकी एक ओरकी भींतते दूसरे परमाणुक्नी एक ओरकी भीत भिड जाती हे, तब दो प्रदेश 
वाढा बरणुक बन जाता है । यद्रपि एक परमाणुमें अनन्त परमाणु भी सोहगीण संयुक्त या बः 
होकर एक अ्रदेशमें विराज रहे हैं । किन्तु लम्बे, चोडे, घडे, पुस्तक, परत, आदि अवयबी पदा्थौक॑ 
बनानेके लिये परमाणुके साथ दूसरे परमाणुका एक ओरकी भींतसे ही परस्पर संपर्ग मानने पढ़ेंगे 
अन्यथा सुमेरु और सरसोंका आकार समान हो जायगा। यदि गोल परमाणुसे छह गौर परमाणु चार 
ओरसे चिपट बैठेंग तो बीचमें पोल अवश्य रह जायगी। रबड़के सददश परमाणु घटता बढ़ता नहीं है 
अतः परमाणुको बर्फीके समान छद्द पेठवाला मानो | “ अत्तादि अत्तमज्यों अत्तत्त णेव इंदिये गेश्जमम्‌ 
जद॒न्व॑ अविभागी त॑ परमाणु विआणेद्दि ” का भी यद्दी अभिप्राय निकालना चाहिये । सिद्धान्त चक्र 
बर्ती श्री वीरनन्दी आचार्यन आचारसारके तृतीय आधिकार सम्बन्धी तेरहवें: छोकमें परमाणुकों स्पा 
रूपसे चौकोर अभीष्ठ जिया है | “ अणुश्च पुद्दलो&भेदावयवः प्रचयशक्तितः, फायश्व स्कन्‍्धभेदो 
त्यक्षतुरक्षस्वतीनरिय: ” | परमाणु सूक्ष्म है. उससे भी अत्यन्त सूक्ष आकाश है। यद्द जो दिन या रातरे 
उजेला या अंधेरा दीखता है वद्द तो पुद्रछकी पयीय है । घृक््म आकाशको तो सर्वावधिज्ञानी भी नहीं 
देख सकता है । केवर्ज्ञान या आगमप्रमाणसे आकाश जाना जाता है | सूक्ष्म, अतीद्धिय, पदा्थीरे 
सर्वज्ञधारा प्राप्त आगम दी प्रमाण दे । जो कुछ युक्तियां थोडी बहुत मिल जांय उनको संत मेंतर्क 
समझ कर छूट लो | अधिकके लिये हाथ मत बढाओ । आममप्रमाण सम्पूर्ण प्रमाणोंका शिरोमूषए 
है | चार बर्फियोंके ऊपर दूसते चार बर्फियोंको घर देनेपर जो दशा ( सूरत ) बन जाती है 





'शेछ्ट तच्चार्वश्लोकवार्तिके 








यही जेकके मध्यवर्ती आठ प्रदेशोंकी आकृति (हुलिया) दै। उसको नवयुवती गायके स्तनोंकी या बडे 
अँयूरकी उपमा देना तमी तक शोभता है, जबतक कि दार्शान्त समझमें नहीं आवे । दार्शन्तके समझ 
छेनपर लो वे उपमायें देना अधिक महत्वका नहीं समझा जाता है| आचार्य महाराजने एक स्थानपर लिखा 
है कि अन्भे पुरुषके सन्‍्मुख क्षीरात्र ( खौर ) की झुक्ठताकों बतानेके ढिये बगुराकी उपमा देना और 
बगुछाका ज्ञान करानेके लिये अपने मुडे हुये हाथक्रो अन्घेके हाथमे पकडा कर समझाना, किंचित्‌ 
काल ही शोभा देता है | एक बात यद्वां यद्ठ भी समझ लेनी चाहिये कि छोकाकाशकी दक्षिण, 
उत्तरवाली मीतें एकदम सीधी चौदह राजू ऊंची है| अतः दक्षिण, उत्तर, काछाणुओं या पर्मद्रब्य 
अथवा बातवलूयक्नी मित्तियां चिकनी सपाट हो रहीं सीधी हैं, खरदरी नहीं हैं । किन्तु पूर्व, पश्चिममें 
ऋमसे घटना या बढ़ना होनेसे चिकनी भीत नहीं दो पायी है | छंद पैछदार बिना कटी ईटोंसे यदि 
घटती बढती हुई भित्ति बनायी जाती दे तो उ्तमें ईटेके कोंब निकले रहते हैं | उस्ती प्रकार पूर्व, 
पश्चिम लोकाकाशर्म परमाणुओंके कोन निकल रहे समझ ढेने चाहिये। छोकमें ठसाठप्त भरी हुई 
कालाणुओंकी रचनाका भी यही क्रम दै। छोक बराबर रूम्बे, चौडे, ऊंचे, धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका 
आकार भी लोकके नीचे ऊपर और दक्षिण उत्तरमें सपाट चिकना तरीखा है। किन्तु पूर्व, पश्चिमकी 
घटाई बढाईमें खरदरे धर्मद्रव्यके भी जीनाकी सीढियोंके समान असतझ्याते पै निकले हुये हैं। 
पुद्टछ परमाणु, कालाणु, और आकाशके कल्फ्त प्रदेशकी रचना छद्द पैलबाली बर्फीके समान एकसी 
है। जगतमें सबसे छोटा आकार परमाणुका है, जो एक प्रदेशी है और सबसे बडा आकार अनन्तानन्त 
ब्रदेशी आकाशका है। दोनोंका सांचा एकप्ता दै। सुदरीन मेरुका भूमिपें गठा हुआ एक हजार योजन 
निचल् भाग चित्रा प्रथिवीमें द्वी गिना जाता दे । अतः सात राजू रूम्बी एक राजू चौडी दजार 
थोजन गहरी चित्रा प्रथेवीके सबसे निचले भागमें ठीक बीचके चार प्रदेश और वज्ञाके सबसे 
ऊपरले भागमें ठीक बीचके चार प्रदेश यों मिलाकर आठ प्रदेश छोकका मध्यभाग है | चौंदह राजू 
ऊंचे छोकको ठीक बीचसे काट देनेपर चित्राके निचले चार प्रदेशोंक समतल्से प्रारम्भ कर ऊपरले 
सात राजू ऊंचे या एकसौ सेंतालीस घन राजू भागको ऊर््जलोक कहते हैं। तथा बज़ासम्बन्धी 
उपरिम चार प्रदेशोंके समतलसे प्रारम्म कर सात राजू नीचेका या एकसी छियानन घन राजूबाल 
भाग अधोलेक समझा जाता है | मध्यलोकके ढिये कुछ भी स्थान नहीं बचता है तो भी मध्यलोकसे 
या मष्यछोकके मध्यम पैंतालीस छाख हम्बे चौडे ढाई दीपस मोक्षमाग चाछू है। विकलत्रय या असंझ्षी, 
संह्ी, तियेंच भी मध्यछोकमें ही पाये जाते हैं | अतः ऊर्जलोकके निचले भागमेंत सात राजू हम्बे 
एक राजू चौड़े और सुमेरकी उच्चता बराबर एक छाख चाढीस योजन ऊंचे मागशी ( कर्ज ) 
ढेकर मध्यलोक मान लिया गया है| श्री उमाल्वामी मद्दागज इस तृतीय अध्यायमें अधोछोक 
और मष्यढोकका वर्णन करेंगे । तहां प्रथण ही अधोलोकका वर्णन करनेके लिये उपक्रमकारक 
सूत्नको रचते हैं। 





रजशकेरावालुकापंकधूमतमोमहातमः्प्रभा भ्ूमयो 
घनांबुवाताकाशग्रतिष्ठाः सप्ताधोष्धः ॥ १ ॥ 


र्नप्रभा, शकेराप्रभा, वालुकाप्रमा, पंकप्रमा, धूमप्रभा, तम:प्रभा, मद्बातमःप्रभा, ये नीचे 
नीचे सात भूमियां हैं, जो कि सातों दी घनवातके ऊपर प्रतिष्ठित हैं। धनवात तो अम्बुबातपर 
ह्थित हो रहा है और तनुबातके ऊपर अम्बुबात आधेय है, तनुवातका आधार आकाश है, जो कि 
मह्दापरिमाणवाला होनेसे स्वमें ही प्रतिष्ठित है | आकाशका आहुम्बन कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। 
अर्थात्‌---जहां अस्मदादिक मनुष्य निवास करते हैं वह रक्षप्रभाका ऊपरला भाग है। यहांसे प्रारम्भ 
कर दक्षिण, उत्तर, सात राजू हम्बी, एक राजू चौडी और एक ठाख अस्सी हजार योजन नीचेकी 
ओर मोटी रक्ञप्रभा है | चूंफि रक्ञप्रभाका ऊपरछा एक हजार योजन मोटा चित्राभाग उर्भलोकके 
सात राजूओंमें वट चुका है। अधोलोकके सात राजू रक्नप्रभाके वज़्ाभागसे प्रारन्म किये गये हैं । तथा 
अधोलोकके ऊपरले एक राजूमें सबसे ऊपर रक्षप्रभा और सबसे नीचे शर्कराप्रभा है। अत; रल्षप्रभासे 
दो लाख ग्यारह हजार योजन कमती एक राजू उतर कर प्रारम्भ हुयी दक्षिण उत्तर सात राजू हुम्बी, 
पूर्वपश्चिम एक सही छह बे सात राजू चौडी और बत्तीत हजार योजन मोठी शर्कराप्रभा भूमि 
है । शर्करा प्रमासे अह्माइस इजार योजन कमती एक राजू नीचे उतर कर मिल गयी सात राजू ढुम्बी 
दो सद्ठी पांच बंटे सात राजू चोडी और अद्गाईत हजार योजन मोटी बालुका प्रभा अनादि निधन 
बनी हुई है । वालुका प्रभाते चौवीस हजार योजन कमती एक राजू नीचे उतरकर पा गयी दक्षिण 
उत्तर सात राजू लम्बी और पूर्व पश्चिम तीन सद्दी चार बठे सात राजू चौडी तथा चौबीस हजार 
योजन मौटी पंकप्रभा विधमान दे । पंकप्रमात बीस हजार योजन कमती एक राजू नीचे उत्तर कर छग 
गयी सात राजू रूम्बी चार सद्दी तीन बढे सात राजू चौडी और बी हजार योजन मोटी धूमप्रभा 
है । धूमप्रभासे सोलह हजार कमती एक राजू नीचे उतरकर ग्राप्त द्वोगपी सात राजू ऊम्बी पांच सही 
दो बे सात राजू चौडी और सोलह हजार योजन मोटी तमःप्रभा भूमि जम रही हे | तमःप्रभाते आठ 
हजार योजन कम एक राजू नीचे उत्तकर छू छी गयी सात राजू लम्बी छह सही 
एक बटे सात राजू पूर्व पश्चिम चोडी और ऊर्ण अधः आठ हजार योजन मोटी मद्दातम/प्रभा 
है । सातों भूमियोंमेंसे प्रत्येकके नाचे और छोकके तलमें साठ साठ हजार योजन मोटा 
बातबलय है। ऊपर ऊर्घ्वलोऊमें सात राजू लम्बी एक राजू पूर्व पश्चिम चौडी आठ योजन मोटी ईघ- 
गग्ूमारा नामक: आठवीं भूमिके नीचे भी साठ इजार योजन मोटा वातवलूय है। श्री ब्रिलोकसासमें 
“जोयण बीछसइस्घ बहुल वढयत्तयाण पत्तेये भूकोयतरके पासे देद्दादों जाब रूज्जुति”! इत् गाथा अनुसार 
उक्त अभिप्रायक्रा निरूपण किया है। छोक या आठ भूमियोंके नीचे बीस दइजार योजन मोठ घनवोत, 








'उसके नाँचे वीस सदक्त योजन मोदा अंबुवात है अच्बुबातके नीचे वीस हजार योजन मोटा तनुवात है, 
आकाश तो ऊपर नीचे अगल बगल सर्वत्र ही है। लोकके पूर्व, पश्चिम या दक्षिण उत्तर अथवा ऊपर 
पिप्में जो बातबकय लिपट रदा है, उत्तमें नीजे घरवात, उस्षके ऊपर अम्बुबात और उलके ऊपर तनु- 
बात है। लछोकके सबसे ऊपरले भागमें विराजमान अनन्तानन्त सिद्गपरमेष्ठी मगवान्‌ तनुवातवलयमें 
ही प्रतिष्ठित हैं | जिन सम्ूर्ण सिद्धपरमेष्ठी परमात्माओं के सिरके ऊपरहे भागका अलोकाकाशके साथ 
संयोग हो रहा है। इधर उधर या नीचे तनुवात संयुक्त है। उन शुद्ध आत्माओंको मैं त्रियोगते नमस्कार 
फरता हूं। इन तीनों वातत्रलयोंमें बायु कायके असंख्याते जीव हैं। कवचित्‌ , कदाचित्‌, जीवर्रहित जड- 
बायु भी फैली हुई है। यों सूत्रकारने अधोलोककी सामान्य रचनाको समझा दिया है। 

रत्नादीनामितरेतरयोगे द्वेद), प्रभाशह्वस्य॒प्रत्पेके परिसमाप्तिद्वजिवत्‌ | साहचयात्ता- 
च्छब्धसिद्धियष्टिवत्‌ ! 

रन और शर्करा और वाहुका और पक ओर धूम और तम और महातमः इन स्रात पदोंका 
परस्पर जोड करते हुये इतरेतरयोग नामक इन्द्र समासमें ““ रत्वत्रशराबाुकापंकधूमतमःमहातमांसि '' 
यों दन्द समासब्राला पद बना लिया जाता है। इन्द्र स्मासके अन्तमें पड़े हुये प्रभा शद्गकी रतन,शर्करा, 
आदि प्रययेकमें पूर्णरूपले समाति कर देनी चादिये। जैसे किसीने कद्दा कि देवदत्त, जिनदच, गुरुदत्त, 
इनको भोजन करा दो। यद्वां भोजन क्रियाका प्रत्येक तीनोंमें अन्वय कर दिया जाता दे। रत्लप्रमा, शर्करा- 
प्रमा, बालुकाप्रभा, पेकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, मद्घातमःप्रभा, ये सात भूमियोंक्रे नाम उनकी 
कांतिका अवलम्ब लेकर अनादिधन चढे आ रहे हैं | १ धर्मा २ वेशा ३ भेघा 9 अजना ५ अरिश 
६ मघत्री ७ माघत्री ये सात नाम भी सात नरकोंकी अपेक्षा प्तिद्ध "हो रहे हैं। याशि ( लकडीके ) 
समान सहचरपनेते उन ख्नशर्कय, आदिकी प्रभाओं अनुसार स्नप्नमा आदि दढद्ढों द्वारा वाष्यपनेदी 
सिद्धि कर दी जाती है । अर्थीत्‌--जैतते लाक्षणिक याश्टिपद द्वारा यह्टिकि सहचरपनेसे ग्रष्टिपर देव- 
दत्तको भी छकड़ी कद दिया जाता है | या आम बेचनेबाढेको आमका साहित्य दोंनेसे ओ आम 
या तांगाबाढेको तांयगा कद्टकर पुकार छिप्रा जाता है। उसी प्रकार चित्र, रन, बज्रत्न, 
बेटूर्यमणि, छोहमणि, गेमिद, प्रवाल (मेगा ) आदि रव्नोंकी सी प्रभाका सन्रिधान होनेसे प्रदिली भूमि रत्न- 
प्रभा मानी गग्मी दै। इस भारत वर्षमें भी किस्ली देशमें छाछ, कहीं काली कवित्‌ प्रीडी किसी स्थलपर 
अधिक फाछी आदि कई रंग्रोंकी भूभियां शरोभ रही हैं। ककरीकी प्रभा समान ग्रभासे युक्त होरही भूत्ति 
शर्काप्रभा है । वाढ़के समान, कास्तिक्नो धारनेवाली वालुक्राप्रभा है । क्रीचकीसी ह्रुतिको पंकप्रमा धार 
रदी है। धरूमप्रभामें धूमकी सी छत्रि दे | तम्रप्रभाकी कान्ति अन्यकारके से रंगको डिये इसे है। गाढ 
अन्यकारकीसी शोमाको पार रही मद्दातमःप्रश्ना है। अन््रक़ार द्रा प्रकाशके साथ दुःखक़ा, सुखका, 
कोई अत्वय व्यतिरेक नहीं दे । अन्वक्वारमें भी विशेष आनन्द जासकता दै। कम्रित्‌ प्रक्राशमें भी जी 


तत्वा्शेचिन्तामणिः १८१ 
बेदनाके मोरे छट पठाता रहता है । अंधेरेमें कई जीत्र कूएमें गिर पडतते हैं, तो दीपककी ज्योतिमें भी 
अनेक पतंग कीट अपने प्राणोंकों होम देते हैं । आचार्य महाराजने उन भूमियोंमें जैसी कांति है, 
उसका प्रतिपादन कर दिया है । सभी पौद्गलिक पदायौसे मन्द या तीज कांति अबश्य निकठती रहती है । 
यानी इनका निमित्त पाकर बडा भरे हुये पुद्ठलस्कन्थोंका वेसा चमक्रीला परिणाम दो जाता है | 
यदि घरकी पोलमेंसे पुष्छोंको कथमपि निक्राछ दिया जाय तो प्रकाशऊ द्वारा प्रकाश नहीं हो सकेगा । 
क्योंकि वे पुद्ठछ ही तो प्रकाशित होकर चमकते थे | सुधा ( कलईसे ) पुते हुये कमेर और काडढे 
हो| रहे रसोई घरमें रात या दिनको बेठकर उनकी भूरी, काली, कान्तिओंका स्पष्ट अनुभव हो जाता 
है | अतः स्वकीय प्रभा अनुसार भूमियोंके सात नामोंक़ी योजना हो रही हे । 

तमःप्रभेति विरुद्धमिति चेल, तत्स्वात्ममभोपपत्ते!। अनादिपारिणामिकसंब्वानिर्देशा- 
देष्टगोपवत्‌ रत्नप्रभादिसंज्ञाः प्रत्येतव्या:। रूदिशद्वानामगमकत्वमवयवार्था भावादिते चेन्न, खूजरय 
प्रतिपादनोपायत्वात्तेपामपि गमकत्वोपपत्तेः । 

यहां वैशेषिककी शैक्रा है कि तमः तो अन्घकार है और प्रभा प्रकाश है, अन्धकारके होनेपर 
प्रभा महीं और प्रभाके होनेपर अन्घकार नहीं सम्भवता है | यों विरोध ह्वो जानेसे छठी प्रथिवीक 
नाम तमःप्रभा यों कहना विरुद्ध है। आचार्य कहते हैं कि यह ते नहीं कहना । क्योंकि उन अन्ध, 
कार या मद्दा अन्धकारके अपनी अपनी निजश्रभाकी ऐिंद्धि द्वो रही है । केत्रक घौली, पीली, चमकरे 
ही प्रभा नहीं कद्ते हैं । किन्तु सम्पूर्ण पौद्लिक पदायौमें अपनी अपनी काछी, घूततरी, आदि प्रभारे 
प्रसिद्ध हो रहीं हैं । तभी तो इस काले मनुष्यकी छवि चिकनी काली है और अमुकके काछे शरीरक 
लछौन रूखी है। काछी छोहितमणि या डामर अथवा वषोकालकत्ली अमावस्या रात्रिके अन्धकारमें प्रभ 
इृष्टिगोचर हो रही है, अन्धकार तेजो भाव पदार्थ नहीं किन्तु पौद्धलिक है | अन्धकारकी छविसे काति 
पय पदार्थ काले ह्वो जाते हैं। अन्य भी कई नवीन नवीन परिणाम अन्धकार करके साध्य हैं। तसवीर 
उतारनेवालेसि पूछियेगा | दूतरी बात यद्द है कि अनादि काल्से तिस प्रकारके हो रहे परिणामक 
भवषम्ब पाकर इन भूमियोंका र्नप्रमा आदि नाम निर्देश हो रहा है, जैसे कि किसी ब्राह्मणय 
क्षत्रिय धार्मिक पुरुषने पुत्रका नाम अपना अभीष्ट गोप या गोपाल रख लिया। इसमें शब्दवे 
अर्थ माने गये गायकों पालनेकी अपेक्षा नहीं है अथवा चौमातेके प्रारम्भमें छा मंखमली कीडोंको इन्द्रगोप 
या रामकी गुड़िया कह देते हैं, सौधर्म आदि इन्द्रोने उन कीटोंको शेष रूपसे पाला नहीं है। हां, कोई कोः 
मनुष्य मेघको भी इन्द्र कद्द देते हें | मेघके वरसनेपर वे मखमली कीडे सम्मूछन उपज जाते हैं। केवर 
इतना ही निमित्त पाकर उन कीटोंका इन्द्रगोप नाम कह दिया जाता है। इसी प्रकार रलप्रभा 
शर्कराप्रभा, आदि संज्ञायें समझ लेनी चाहिये । यहां रिथीका आक्षेप है कि यों र्लप्रभा आदि रूदि 
राद्वोंफो पंदके अबयव बन रहे प्रकृति, प्रत्ययके नियत अर्थोंकी घटना नहीं होनेस भेदकी सिद्धिर 
गमकपना नहीं है। अर्थात्‌--जेसे पाचकर, पाठक, पालक, पादप, पानऊ, आदि शर्बोक्रे अवयवोंक 
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अर्थ घटित हो, जानेते अर्थमदरी सिद्धि हो जाती है, उस प्रकार रूडि शब्दों करके वाध्याधोंका मेहर 
नहीं सत्र पाता है । आचारय कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि सूत्र केवछ प्रतिप्त्ति कराम्ेका 
उपाय है व्याहवाव कर देनेसे या समुदाय शक्ति द्वारा उन रूढ़ि शद्दोंकों भी पदाधोके भेदका ज्ञापक- 
पना बन जाता. है । इधर उपरसे अन्य पदाथीका उपस्कार कर रुघुसूत्र द्वारा भी; महान अर्थक्री प्रति- 
पत्ति: दो जाती' हल । 

भूमिग्रहणमधिकरणविशेषमतिपत्त्यथ, घनादिग्रहर्ण तदालंबननिश्वाना; सप्तग्रहणमिफ- 
सॉवधारणाये । सामीप्यभावादघो5प्र इति ट्वित्वानुपपत्तिरिति चेल्, अतरस्यपाधिवक्षितल्वात्‌। 

इस सूजमें भूमिका प्रदण तो अधिकरण विशेषकी प्रतिपत्तिके लिये है। अर्थात्‌-- जैस स्वर्ग- 
पटल भूमिका आश्रय नहीं करके जहांके तहां व्यवस्थित हो रद्दे हैं, उस प्रकार नारकी जीवोंके स्थान 
नहीं हैं, नारक्रियोंक् आं्रास ती भूमिका आश्रय छेकर ही प्रतिष्ठित हैं । इस सूत्रमें घनाग्बु आदिका 
प्रहण तो उन भूमियोंरे आलम्बनका परिज्ञान करानेके लिय है। अर्थात्‌--स्वाश्रप होते हुये भी 
पश्ठी भैंस वायुके सहारे आकराशमें उड़ रहा है, उधी प्रकार ये सभी भूमियां घनोदधि नामके वातवल- 
यपर आश्रय पारही हैं और घनोदधिं वातत्ररूथ तों घनव्रातपर डट रहा है तथा तनुवातपर घनवात 
या अम्बुवात अवरम्बित है । सूत्रमें सप्त शहृकका ग्रहण तो भूमियोंक्री सेख्याके इतने नियत पौरिमाण 
होनेका अवरधारण करनेके लिये है जिससे कि अधोलोकक्ी सात ही भूमियां समझी जांय छद्द या 
आठ नहीं | यहां किसीकी शैका है कि तिरछी हो रही रचनाकी निद्त्तिके लिये सूज्रमें अधःका 
वचन आवश्यक हैं, किन्तु भूमियोंमें जब असेख्याते योजनोंका मध्यमें अन्तर पढा हुआ है, ऐसी 
दशामें समीपपन नहीं घटित होनेसे “ अधः अधः ” इस प्रकार अधः शबह्के दो पनेकों 
घिंद्धि नहीं दो पाती है | हां, बातवलयोंमें अन्तर नहीं होनेसे “* अधः अधः ” इाद्व अच्छा 
घटित हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि यद्द॒तो नहीं कहना । क्योंकि मध्यमें पड़े हुये अन्तरकी 
यहां विवक्षा नहीं की गयी है | सजातीय पदार्थ करके व्यवधान होता तो शैकाकारका कहना ठीक था | 
आक्राशका अन्तर अग्य समझा गया दे । यहां विशोष यह कहना दे कि पढिडे घनवातका दूसरा 
नाम धनोदधिवात है । दूसरे अम्बुवातक्ा अपर नाम धनवात भी है । ये सब चेतन या अचेतन वायु 
दी हैं | यदां जड जछ या सचेतन जल नहीं है। कोरा नाम धर दिया गया है । पढ़िली घनोदलधि 
नाम# वायुमें उदधि राद्व द्वारा मोटे जल या भाषक्ी अभिव्यक्ति हो जाती है। 


कुक पुनरेताः संभाव्यंत इत्याह । 
किसीका प्रश्न है कि महाराज फ़िर यह बताओ कि वे नीजे नीचे व्यवत्वित. हो रहीं. लात 


भूमियां भला. किसी प्रमाण॑स्ते ज्ञात होकर सद्भावकों प्राप्त दो रही. हैं ! ऐसी जिज्ाक् होम्रेप, श्री 
आचार्य महाराज, बार्तिऋ दास सप्राघान बचत कडते हैं. 











घनांबुपवनाकारशप्रतिष्ां: सतसूमयः । ह 
रत्प्रभादयोजपोधः सभोव्या पाष॑कंच्युंतेः ॥ १ हे 


. नौचे नीचे प्रदेशोभि रचनाको प्राप्त दो रहीं और प्रगेक भूमियां यथाक्रमंसे घनवॉत, अम्बुवात, 
तनुबात, और आकाशपर हृढ प्रतिष्ठित हो रहीं ये रक्नप्रभा अदिक सात भूमियां ( पक्ष ) स्वकीय 
अस्तित्व करके सैमावना करेने योग्य हैं. ( साध्य ), अस्तिखके बांधक॑ प्रमोणोंकी ब्युति होनेंसे 
( हेतु ) । अर्थीत्‌--संत्ताके बाधक अरमाणोंका असम्भव हो जानेसे वस्तुका सद्वींव निर्णीतर करें लिया 
जाता है| वही उपाय सात भूँमियों और उनके आंलम्बनेकि संद्भावका अंव्यर्थ प्रसांवके है। 


न हि यथोदितरत्रप्रभादिभूमिषतिपादकबचनस्य किंचिद्वाधकं कदाचित्‌ संभाव्यते 
इति निरूपितपायं । 

सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार कद्द दी गयीं रक्षप्रभा आदिक भूमियोंका प्रतिपादन करनेवाछे सुन्न 
बचनका कभी कोई भी बाधकप्रमाण नहीं सम्भव रहा है, इस बातको दम कई बार अन्य प्रकरणोंमे 
कह चुके हैं कि बाधक प्रमाणोंक्रे असम्भवसते पदार्थका अस्तित्व साध छिया जाता है । 


नन्‍्वेता भूमयों पनानिल्जतिष्ठा! घनानिरूस्संबुवातमतिष्ठ; सोपि तत्ुुवातमतिष्ठस्ततु- 
बात; पुनराफाशभतिष्ठः स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशमित्येतदनुपपन्नं, व्योमवर्द्भूसीनामपि स्वात्ममति- 
हत्वभसंगात्‌ भूम्यादिवद्राकाशस्पाधारांतरकत्पनायामनवस्थामसंगात्‌ । ततो नाज बाधफस्युति- 
रिति कशथ्रिर्त पत्याह । 


यद्वां कोई आक्षिप करता है कि आप जैनोंने जो यह कद्दा है कि ये सातों भूमियां घनवात 
पर प्रतिष्ठित ह्वोरही हैं और धनवात तो अग्बुवातपर आश्रय पारद्दा है तथा वह अम्बुवात भी तनुवा 
तके अबरम्घपर सधा हुआ है। तनुवात फिर आकाशपर प्रतिष्ठित है तथा आकाश अपने स्वरूपमें दी 
आधार, आधेय, बन रहा स्वाश्रित हे। यों जैनियोंका यद्द कथन सिद्धिकों प्राप्त नहीं दोपाता है। क्योंकि 
या तो आकाशक्रे समान भूमियोंको भी अपने अपने निज स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेका प्रसंग 
आता है अथवा भूमि या घनवात, आदिके समान आकाशका भी अन्य आधार मानना पड़ेगा और 
उस आधारके भी छ़े, सातवें, आठवें आदि न्यारे न्यारे अन्य आधारोंकी कल्पना करते करते जैनोंके 
ऊपर अनब्त्था दोष आनेका प्रसंग द्ोता है। तिस कारण यहां बाधकच्युति नहीं है । अर्थात्‌-भूमि 
और उनके आधारोंओ सद्भातक्ी सिद्धि करनेमें जो बाधकामाव हेतु दिया गया है, वह दोतु पक्षमें 
नहीं वर्तनेसे अप्िद्ध देलवामास है । इस प्रकार कोई अपना नाम नहीं लेता हुआ आध्षेप कर रहा है 

के पति श्री विचानंन्द स्तासी समाधान कहते हैं | ह 


२८१ 'तखा्थ छोकग्र्तिके 
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सात्मप्रतिष्टगाकाशं विभुद्रव्यवतोन्यथा । 


घयदेरिव नेवोपप्येत विभुतास्य सा ॥ २ ॥ 


आकाश ( पक्ष ) अपने निजस्वरूपमें ही प्रतिष्ठित द्वोरद्या है ( साध्य ) व्यापक द्रव्य होनेसे 
( हेतु ) अन्यथा यानी आकाशको स्वप्रतिष्ठित नहीं मानकर यदि आकाशके भी अन्य अन्य अधबि- 
करण माने जाय॑गे तब तो घट, पट, आदिके समान इस आकाशका वह व्यापकपना नहीं बन 
सकेगा । अर्थात-आक्राशके अधिकरण माने गये द्रव्यका जहांसे प्रारम्भ होगा वहींतक आकाशकी 
सीमा समझी जायगी | घरकी पोलरूप आकाशका अधिकरण यदि आंगनको मान लिया जायगा तो 
ऐसे छोटे छोटे अनन्त आकारशोंक्री अछ्दूभूत कल्पना करनी पडेगी। आकाशकी व्यापकता भी नष्ट हो 
जायगी, जो कि इृष्ट नहीं है । 

परममहदन्यत्मतिष्ठितं वेति व्याहतमेतत्‌ । ततो व्योम चात्मप्रतिष्ठं विश्वुद्रव्यववाबचु न 
स्वात्मप्रतिष्ठ तन्न विश्वुद्रब्यं यथा घटादि, विश्ृद्रव्यं च व्योगेति न तस्याप्याधारांतरकल्पनया- 
नवस्था स्यात्‌। नापि भ्ूम्यादीनामपि स्वभतिष्ठ त्वप्रसंगस्तेषामविश्नुद्रव्यत्वादिति न प्रक्ृतवा पक त्व॑ । 

इधर आकाराको परम महापरिमाण वाल कहना और उधर आकाशको दूसरे अधिकरण 
द्व्यपर प्रतिष्ठित कर देना ये दोनों बातें परस्पर व्याघातदोष युक्त हैं | परम महत्‌ कहते ही आका- 
शका अन्य द्रन्यपर प्रतिष्ठित रहना उसी समय रोक दिया जाता है अथवा घटादिकका अन्य स्थलॉपर 
धरा रदना कद्ठते ही उसी क्षण मदार्परिमाणसश्तिपना निषिद्ध होजाता है। अन्योन्य व्रिरुद्ध होरहे 
धममोमेंसे किसी एककी विधि करते दी बच रहे दूसरे धर्मका उसी समय झट निषेध हों जाता है | दोनों 
धर्मकी विधि या दोनोके युगपत्‌ निषेव करनेका अप्तम्भव है | तिस कारण सिद्ध होजाता है कि 
व्यापक द्रव्य होनेसे ( हेतु ) आकाश ( पक्ष ) स्वयं अपनेमें ही आधार आधेयभूत प्रतिष्ठित द्वोरहा 
है ( साध्य ) जो स्वात्म प्रतिष्ठित नहीं है वह तो विभु द्रव्य भी नहीं है जैसे कि घट, पट, आदिक 
पदार्थ हैं. ( व्यतिरेकव्यातिपूर्वक ब्यतिरेकद्शान्त )। यह आकाश व्यापक द्रव्य है ( उपनय ) इस 
कारण वह स्वयं अपना अवलम्ब है ( निगमन ) | अतः पुनः उप्तके भी अन्य आधारोंकी कल्पना 
करके अनवस्था दोष नहीं हो पायगा। तथा आकाशके समान भूमि, वायु, आदिकोंको भी स्वप्नति- 
छ्ितपंनेक! प्रसंग नहीं आ पाता है। क्योंकि वे भूमि आदिक तो अव्यापर् द्रव्य हैं | अतः वे स्वाश्रय 
नहीं हो सकते हैं | इस कारण हमारे प्रकरणमें प्रात्त सात भूमियां या उनके आधारोंकी निर्माध, 
निर्दोष, देतु द्वारा सत्तासाधनमें तुख्दारा आक्षेप बाधक नहीं हो सकता है। तब तो 'बापकच्युति 
हेतु पक्षमें ठहर गया | 


नत्ु कथमिदानी व्येधम तजुवातस्याधिकरणमध्तत्वाचत्म्ंपकत्वादित्यप्रस्त प्रत्याह । 
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पुनः किसीका आक्षिप है कि मूर्त होने भूमियोंका अधिकरण घनवात या घनवातका आधार 
अम्बुबात अथवा अम्बुबातका आश्रय तनुवात भले द्वी हो जाओ, किन्तु अमूत्ते होनेसे भला आकाश 
इस समय तनुबातका अधिकरण कैसे हों सकता है ! क्‍योंकि उसके प्रतिबन्धकपनका अभाव है। 
अर्थात्‌---पुस्तकका आधार चौकी है, मनुष्पका आश्रय मेंढा है, यहां आधेयके अध:पतनका प्रति- 
बन्धक होनेसे चौकी, मूहाको आधेयका आधार माना गया है । किन्तु अमूर्त और सब्रको सर्वत्र अब- 
गाह देनेवाला आकाश तो तनुवातके अधःपातका प्रतिबन्धक नहीं है। तनुवातके नीचे ऊपर, तिरछे, 
सर्वत्र आकाश भर रहा है [अतः तनुबातका आधार आकाश नहीं सिद्ध द्वोता है।यद्वांतक कोई दूसरा 
आक्षिपकार कद्द रहा है। उसके प्रति (उन्मुख) श्री विद्यानंद लामी वार्तिक द्वारा उत्तर बचन कहते हैं । 


तनुवातः पुनव्योमप्रतिष्ठ: प्रतिपययते । 
तनुवातविशेषत्वान्मेघधारणवायुवत्‌ ॥ ३ ॥ 

फिर तनुवात तो ( पक्ष ) आकाशमें प्रतिष्ठित द्वो रहा समझा जाता है ( साध्य ) विशेष 
स्वरूप धारी तनुवात होनेसे ( द्वेतु ) मेघफो धारनेवाले वायुके समान ( अन्वयदृष्टान्त ) अर्थात्‌ू--- 
आकारमें फैल रद्दे मेघकों जैसे अद्यबायु थारे रहता है, उसी प्रकार तनुबातको आकाश घारे हुये 
है | मछलीके चारों ओर फेल रहा जल मछलीको आधार हे | भूमिमें तेकडों कीडे मकोडे आश्रय पा रहे 
हैं । वायुके आधारपर पक्षी उड रहा है । 

मेघधारणो वातावयवी वाय्ववयवप्रतिष्ट हृति चेत्‌ न, अनंतशः पवनप्रमाणूनां पवनाव- 
यवत्वात्‌ तेषां वाकाशश्रतिष्ठत्वादभिन्नस्य कर्थचित्पवनावयविनोषि तदाधारत्वोपपतेेने साध्य- 
विकलसुदाहरणं, नापि संदिग्धविपक्षव्याश्त्तिकों हेतु;, कस्पचिदष्यनाकाशाधारस्थ तनुवातस्या- 
संभवात्‌ । ततः तस्यामूर्तस्थापि पवनाधारत्वम्रुपपञ्नं आत्मनः शरीराय्राधारत्ववत्‌ तथा प्रती- 
तेरबाधितत्वात्‌ । 

यदि यद्वां कोई वैशेषिक यों कहे कि छोटे छोटे अबयव वायुओंसे बना हुआ अबयवी दो 
गया, वायु जो कि मेघकों धारनेवाला क॒द्दा गया है, वद्व तो अपने समवायी कारण हो रहे अवयवोंपर 
प्रतिष्ठित है, आकाशमें नहीं है । अतः आपका द्वेतु बाधित है । आचार्य कहते हें कि यह तो नहीं 
कहना। क्योंकि अनन्ते अनन्ते वायुके परमाणुएँ उधस्त अवयबी पवनके अवयव हैं | जब कि वे अवयव 
अन्तमें जाकर आकार प्रतिष्ठित हो रहे माने जाते हैं, तो उन अवयवोंसे कथांचित्‌ अमिन हो 
रहे अवयवी वायुका भी बद आकाश आधार बन जायगा | अथीतू--वायुके आधार वेशोषिकोंने 
वायुके अबयवब माने हैँ | उन अवयबोंका आधार उनके भी अवयब हैं, यों चलते चलते षडणुक, 
प्रंचाणुक, चतुरणुक, पर पहुंचकर चतुरणुझ्चोफे आधार >्यणुक और >यणुकोंके आधार ब्यणुक तथा 
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“बणुकोंके आधार 'वायुपेरमांणुआँकों स्वीकोर किया है | पुनः परमाणुओंका आधार आक्रोश अभीष्ट 
क्रिया है। ऐसी दशा अवयन और 'अंवयबीका कर्थचित्‌ अभेद हो जानेसे तनुवातका अधिकंरण 
'यौदे आाकाशकों कह दिया तो इसमें तुम्हारी क्या हानि द्वो गयी ! सभी आत्तिकीने सर्व द्रध्योंका 
आधार परिशैषमे आकाशको ही ल्वीकार किया दे। अतः कोई वाक्छटा दिखाना निष्णोत 
-विद्वानोंकी नहीं शोभता है। वार्तिक द्वारा कहा गया हमारा अनुमान निर्दोष है | उस अमुमानमें दिया 
भगवा उदाहरण साध्यसे रीता नहीं है । क्‍योंकि मेघको धारमैवाला वायुक्ा आकारमें प्रतिष्तित रहना 
'झ्ब दिया गया है. तथा इमरे देतुका विपक्षते व्यावत्त होना गुण भी सैदेंड्म्राप नहीं है। क्योंकि 
आकाशंके आधारपर नहीं इट रहे फिती भी एक तलुवातका अत्तस्मव हो रहा है। जब 'कि सभी 
वायुयें अथवा अन्य पदार्थ भी आकाश्नपर स्थान पा रहे हैं, ऐसी दशामें हेतुकी विवक्षन्याज्॒त्ति निर्णीत 
दो चुकी हे ।इस कारणते सिद्ध दो जाता दे हि उस अमूर्त आकाशको मी वायुका आधारपना युक्त 
है । जैसे कि रारीर, इत्धिय, अध्विधकम, 'आदिका आधौरपना आत्माको जेधषिष्न रूपैसे समुचित माना 
गया है, आप वैशेषिकोंने ““जगतामाश्रयों मतः” इस वचन अनुसतार काठ को याबद जगत्‌का आश्रय 
माना है। शरीर, इन्द्रिय, आदिका अधिकरण आत्मा हो रहा है। बैठा हुआ देवदतत यदि अपनी बांहको 
ऊँचा, नीचा, कर रहा है, इसका तात्पर्य यद्द है कि देवदत्त अपनी बांहसे संयुक्त दो रही आत्माकों 
स्वये ऊंचा नीचा रूर रहा है ।उस आत्माके साथ बंध रही पौद्लिक बांह तो आत्माके साथ घिस्तटती 
हुयी ऊपर, नीचेको, जा रद्दी है । देवदत्त मार्ममें चल रहा है | बद्दां भी देवदत्तकी गतिमान्‌ आत्मा 
चढक रही है ।उस आत्मापर घरा हुआ शरीर तो उठी प्रकार आत्माझे साथ घितठता चलता 
है, जैसे कि शरीरके साथ कपडे, गदने, या घोड़े द्वारा खींची गयी गाडीपर बैठे हुये छेठजी 
खिचरते लदे जा रहे हैं | सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीरके उपयोगी वर्गणाओंसे आत्मामें ही पौद्ठलिक 
शरीर बन कर वहीं ठहर जाते हैं। अतः शरीर आदिका आधार आत्मा माना जाय यही अच्छा है 
अमूर्त भी मूर्त पदार्थदा आधार द्वो सकता है। क्योंकि तिस् प्रकारड्ी प्रतीतियोंका अबाधितपना प्रपिद्ध 
है । नैयायिकोंने अमू्त दिशाक्ों भी मूर्तपदाथौका आधार माना है । मीमांतक बौद्ध आदि विद्वान भी 
अमू्तीको मूर्तका आधार मान बैठे हैं। छोकमें भी मू्तीके आधार अमर्त दृब्यकी निर्बाध प्रतीति हो रही है । 


तबुवातः कथमंबुवांतस्याधिकरणं स्मीरणस्वभावत्वादिति चेदुच्यते । 
यहां कोई प्रश्न क॑स्ता है कि जब तनुवात ही स्वयं प्रेरक वायुस्रभाव हो रहा गति या कम्पनको 
कर रहा है तो वह हछ्ता, चलता, तीसरा वायु तनुबात भला दूसेरे बायु अम्बुबातका अधिकरण फेते 
हो सकेगा ? प्रमाण दो, ऐसी जिड्भासा द्ोनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य द्वारा वारत्तिक कहा जाता है | 


तद्गतश्रांबुवातः स्यादनात्मार्थस्य धारक: । 
: अबुवातलतो वार्द्रवीचीवायुविश्षेषषत्‌ ॥ ४ ॥ 
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. उत्त तीछरे तनुझत करके भक्े प्रकर धरूुण;कर लिया गया:दूसरा अंबुवात तो कठिन स्छपः 
अर्थ तीसरे घनवातका धारक है ( प्रतिज्ञा ) अंबुबात होनेसे ( देतु ) जेसे कि समुद्रको धारनेबाली 
ल्टरोंकी विशेष कामू है ( दृष्ंत ) । अर्थात्‌-त्रायु खमाव. भी तनुव्रात ऊपर अंबुबात- नामक 
वायुका आधार होजाता हैं और कुछ कुछ पतला, मोटा, अंबुवात तो ऊपरले सघद, स्थूछ, घनवातका 
आधार संभव जाता है, जैते कि विशेषताओंसे युक्त रहरीली वायु समुद्रको धारे रहती है | 


स ॑ तनरुवातमातिष्ठोंबुबातो घनब्रातस्थ स्थितिदेतुः सोषि भूमेने पुना कृमराद्िरित्यावेदबति। 

यों वह पतले पतले स्कन्धोंकों धार रहे तनुवातवर्यपर प्रतिष्ठित हो रहा दूसरा अग्बुधात 

तो ऊपरले घनवातकी स्थितिका कारण हो रहा प्रतिष्ठापक दे और बढ़ घसवात भी स्लप्रभा भूमिका 

आधार है । परचित्रीके फिर कोई कच्छप, शकर, गो्ृंग, आदि. आधार नहीं है । इसी. बातकी 
प्रन्धकार व्िज्ञति कराते हैं | 


घनानिलं फप्रतिष्ठानहेतुः कूमें: स एप न! । 

न कृर्पादिरनाधारो दृष्टकूर्मादिव्सदा ॥ ५ ॥ 
तब्निवासजनारष्विशेषवत्नतो यदि । 
कृमौदिराश्रयः कि न वायुटशन्तसारतः ॥ ६ ॥ 


भूमिके वहांके वहां प्रतिष्ठित बने रहनेका, कारण-वह् घनवात दी हम. जैनोंके यहा कछुछ 
माना गया है।कोई दूसत कच्छम्न प्राणी, या शूकर आदि जीब तो भूमिके आधार नहीं हैं क्योंकि वे . 
कच्छप आदि स्वयं दूसरे आधारप्र टिके हुये नहीं मात्र गये हैं.। कुछवा या झूअर अन्य आधारके विना ठड्टर 
नहीं सकता है, जैसे कि आजकछ देखे गये. कछव, सूअर आदिक जीम्न अन्य आधाससे रहित होस्दे सन्‍्ते 
किसीके अधिकरण नहीं बन पाते हैं। अन्य आधागेंक्री कल्पना की जायगी तो अनबस्धा दोष दोसा॥ 
अतः देखे हुये कठवा आदिके समान वढ़ पौसाभिकोंके: कछने, सूअर आदि भी मूमिक्ो,घारनेवाड़े नहीं 
माने जासकते हैं । अर्थात्‌-इस रुनअमाके दीचे सात राजू लंबे, एक राज़ चौडे वास इज़ार योजत्: 
मोटे घनक्तत या साठ इज़ार योजन मोठे वातवकबकों भले ही कृत्रियोंक्री भाषामें कछबा या सूआरक्ी 
उपड्ा, दी जाय । यदि कोई विष्णुके कच्छप अवतार, वराह अवतार, आदिम अपभक्तिक्ते पार रहा... 
पौश्ृणिक यों कढ़े कि भृमियोंमें निवास कानेषाले फ्राणैकेके पृण्य+ फ्रप, विश्रेषतती अधीनतासें के.. 
निषप्वार भी कच्छप भगवान्‌ या बराह भगगन्‌ हपू भूमिकरे आश्रय दोजाते हैं। आचार्य कहते हैं. 
कि. तब तो प्रत्यक्षप्रमाणक्रे द्वारा देखे हुये पद्ार्थक्र' अन्तर दोनेसे. कायु दी. भमिकता आशम- क्यों. 
नहीं मान लिया जाय ! जब कि मेघ, वायुयान, विमान, पक्षी, ये बुरे पदार्थ भयुपर, इठ रखे हैं 


२८८ । , तस्वार्थछ्षोफकातिके 
तो भूमिका आधार भी वायु मानना उचित है। वायुमें अनन्त शक्ति दे । कछता या सूअर कितने भी 
लंबे चौडे बडे माने जांय वे आधार बिना ठट्दर नहीं तकते हैं । 


सोयं कूर्म बराह वा स्वयमनाधारे भ्रूमराअयय करपयन्‌ दृष्टहान्या निर्धायते। 

यह्द वही प्रातिद्ध पौराणिक क्रिसी अन्य आधारपर नहीं डट रहे यें। ही अनंत आकाशमें स्वर्य 
निराधार द्वोरहे कछा अथवा शूकरको इस लम्बी चौडी भूमिका आश्रय कल्पित कर रद्दा बिचारा 
दृष्टह्वानि करके निधीरण कर लिया जाता है | अर्थात्‌--पौराणिककी कल्पनामें प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा 
विरोध आता है | ऐसी इृश्विरुद्ध गप्पोंकी अभीट्ट करनेत्राछ्ल अंधभक्त वादी प्रामाणिक पुरुषों द्वारा 
पृथकूमूत समझ लिया जाता है। 

कशथ्िदाह-न स्थिरा भूमिदंपणाकारा। किं तहिं ! गोलकाकारा स्बदोध्वाधो श्राम्यति, 
स्थिरं तु नक्षत्रचत् मेरोः प्रादक्षिण्येनावस्थानात्‌ । तत एवं पूवोदिदिशदेशभेदेन नक्षत्रादीनां 
संप्रत्ययो न विरुध्यते । तथोदयास्तमनयोशअंद्रादीनां भूमिसंलम्रतया प्रतीतिश् घटते नान्यथेति, 
त॑ भरति बाधकम्पदर्शयाति । 

कोई आधुनिक शिद्वान्‌ अपना पूर्वपक्ष यों कद रहा है कि आप जैनोंके यहां हूम्बी, 
चौडी, पतली, सपाट दर्पणके समान जो भूमि मानी गयी है, वढ रत्नप्रभा भूमिका आकार 
ठीक नहीं है । तथा भूमि जो स्थिर मानी गयी है और नक्षत्र मण्डलको मेरूकी प्रदक्षिणा 
करता हुआ ढाई द्वपमें भ्रमणशील माना गया है, वह भी ठीक नहीं है। तो भूमि कैसी है ? इसपर 
दमारा पक्ष यह है कि यह भूमि गेंद या नारंगीके समान गोल आकारको धारती है। उसका आकार 











चपटा नहीं है। भूमि सर्वदा स्थिर भी नहीं किन्तु सर्वदा ऊपर, नीचे, घुमती रहती है | हां, 


सूर्य, चंद्र, या शनि, शुक्र आदि ग्रह, अश्विनी, भरणी, आदि नक्षत्नवक्र॒ तो मेरूके चारों ओर 
प्रदक्षिणारूपसे जहांका तहां अवस्थित हो रहा है, धूमता नहीं है । तिस ही कारणसे यानी नक्षंत्र- 
मण्डरुकी स्थिरतासे और भूमिका भ्रमण होनेसे ही पूर्व, उत्तर, आदि दिशाओं या विदेदद आदि 
देशोंके भेद करके नक्षत्र, सूर्य, आदिकोंका समीचीन ज्ञान हो रहा बिरुद्ध नहीं पडता है तथा उदय 
होते समय या अस्स होनेके अवसरमें चन्द्र, सूये, शुक्र आदि ज्यौतिष्कोंकी भूमिमें सेल्मपने करके 
प्रतीति होना घटित द्वो जाता है, अन्यथा नहीं । अर्थात--कदाचित्‌ अपरिचित स्थानकी नदीमें नाव- 
पर बैठे हुये हम इधर उधर आे जायें तो दिशा ज्रान्ति हो जाती है, इसी प्रकार घूमती हुई प्रथिवी- 
पर बैठे हुये हमको नक्षत्र मण्डल यहांते वहां हो गया दीखता है | उदय होता हुआ सूर्य दूरवर्ती 
भूमिमें चिपट रहा दीखता' है, यह सब भाभिके श्रमणसे सम्भव जाता है। अन्य कोई उपाय नहीं हैं। 
अब आचार्य महाराज उस विश्वानके सन्‍्मुख घूम रही गोल प्रथिवीके मन्तव्योंका बाधक प्रमाण 
( णोंको ) वातिक द्वारा दिखाते हैं । 
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नोर्ाधोप्रमण भूमेघटते गोलकात्मनः । 
सदा तयेव तद्आंतिददेतोरनुपपत्तितः ॥ ७॥ 
गोल ख्रूप द्वो रद्दी भूमिका ऊपर नीचे श्रमण द्वोना घटित नहीं दो पाता है। क्योंकि सर्वदा 
तिस ही प्रकार उस भूमिके श्रमणके कारक हेतुकी सिद्धि नहीं हो चुकी है । चौबीस घन्टे या ऋतु 


अनुसार पृथिवीको तिस ही प्रकार धुमानेवाले कारणोंकी सिद्धि नहीं हो पाती दै। नियत कारणके बिना 
नियत कार्य नहीं हो सकता हे । 


वायुरेबोध्याधो श्रमत्सवंदा भूमेस्तथा श्रमणदेतुरिति न संगत, प्रमाणाभावात्‌ । 
आगमः प्रमाणमिति चेल्न, तस्यानुग्राहकममाणांतराभावात्‌ । तस्यानुमानभजुग्राइफमस्तीति 
चेन, अविनाभाविलिंगाभावात्‌ । 

यदि आधुनिक पण्डित यों कहें कि वायु ही ऊपर नीचे श्रमण कर रही सेती तिस प्रकार 
भूमिके सर्वदा नियमित भ्रमणका द्वेतु है। आचार्य कहते हैं कि यह कहना तो संगतिप्रस्त होकर हृदय 
स्पर्शी नहीं है, असम्बद्ध है । क्योंकि धूम रद्दी वायुके अनुसार भूमिके श्रमणको साधनेबाला कोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं है । यदि आप इस व्रिषयमें आगमप्रमाणको प्रस्तुत करें कि आर्यभहने अपने प्रंथमें 
पृथिबीको चछती हुई साधा है। अपनी कक्षास बाहर गमन नहीं करना सो द्वी अचलपना है और भी 
कितनी ही इम्रेजी पुस्तकोंमें प्रथिवीका श्रमण सिद्ध किया गया है। आचार्य कद्दते हैं कि 
यह तो नहीं कद्दना । क्योंकि उत्त आगमका अनुप्रहकारक कोई दूसरा प्रमाण नहीं है| जबतक आग- 
मर्मे कही हुई बातकों परिपुष्ट करनेके लिये अन्य प्रमाण सहायता नहीं देते हैं, तबतक चाहे जिस 
आगमके उपन्यालोंके समान किसी भी प्रमेयको आंख मीचकर नहीं मान लिया जाता है । यदि कोई 
भूञ्रमणवादी यें। कढ्े कि उस आगमका अनुप्रहकारक अनुमान प्रमाण विधमान है | प्रन्थकार कहते 
हैं कि यदद कथन उचित नहीं है । क्योंकि उस अनुमानमें अंबिनाभावकों धारनेवाछा समीचीन लिंग 
नहीं है । अन्ययानुपपत्ति करके रीते हो रहे हेतुपे समीचीन अनुमान ज्ञान नहीं उपज पाता है । 

नह्ठु च यत्युरुषप्यत्नाथभावेषि अ्राम्यति तदश्नमद्रायुहेतुर्क भ्रमण यथाकाशे पणोदि 
तथा थे भूगौल इत्यविनाभावि लिंगमनुमान पुरुषप्यत्रकृतवक्रादिश्रमणेन पाषाणादिसंघटकूत- 
नदीनलादिश्रमणेन च व्यभिचाराभावात्‌ । न च पृरुषप्रयक्राद्योमावो उसिद्धः पृथिवीगोलक- 
अमणे महेश्घरादे! कारणस्य निराफरणात्‌ | परापाणसंघह्टादिसंभवाभावात्‌ भ्रूगोलअ्रमणमसिद्ध 
इति न मंतब्यं तदभावे तत्स्थजनानां चंद्राकोदिपिंबस्पोदयास्तमनयोर्भिश्रदेशादितया प्रतीतेर- 
पका । सास्ति च प्रतीतिस्ततो भूगोलभ्रमः प्रभाजसिद्ध इति फामित्‌ । 

हं + 








रैर:& तत्वार्षकष पातिके 
भूअमवादी अपने मन्तव्यका अवधारण करनेके डिये हेतु अक्नामावकी, दिल हुये यों 

अनुमान प्रमाण कहते हैं कि जो पदार्थ पुरुषके प्रयन्न या पत्थरकी टक्कर आदिक कारणोंके नहीं . 
दनेपर भी घूम रहा है ( हैतु ) उसका वेह भर्मण धूम रही बीर्जुकी कौरणी मौर्नर्कर हुआ है 
( साष्य ) जैसे कि आकाशमें आंधी चलत समय पत्ते, तिनके, आदि पदार्थ घूमती हुई बायु द्वारा 
यूम जाते हैं. ( अन्वयदशन्त ) तिस दी प्रकार भूगोल घूम रहा है ( उपसंय ) अतः वासुश्रमण 
अनुसार सूगोल मार लेना चाहिये ( निगमन ) इस प्रकार अबिनामात्रबाले हेतुस इस अनुमानक्ता 
उत्पान हुआ है । हेतुमें पुरुषके प्रयत्त आदिका अभाव यह रशेषण तो व्यभिचारकी निश्चवतिके लिये 
देया है | अतः पुरुषके प्रयज्ञ द्वारा की गयी चाक आदि की भ्रांति करके और पत्थरकी या वेगयुक्त 
त्रुछ् आदिकी अच्छी टक्कर लग जानेसे किये गये नर्दाजल, समुद्रजछ, आदिके भवरों करके व्यमि 
बोर नहीं हो पाता है। यहां अ्रमणमैं पुरुंषप्रयश्न, पाषाणघटन, आदिका अभाव असिद्ध नहीं है। 
(योंकि प्रथिवाल्वरूप गोलाके खमण करनेमें महेश्वर, विधाता, आदि कॉरणीका निराकरण कर दिया 
१ और पत्थरोंती टक्कर, विधुतफ्रवाद आदि कारणोंकी भी संभावना नेहं है | अतः हैतुका विशेषण 
(& पक्षमें व्तता हुंप्ल लिंद्ठ होजाता है । भूखमवादी ही कंहे जा रहे हैं कि प्रथिनरी स्वरूप गोलेका 
ब्रमण करना अशिद्ध होय यह मान बेठना भी उाधित नहीं हे। क्योंकि उस श्रमणक्रा अमांव मान ठेमे 
र ते उस भूमिमें ठहरनेवाले मनुष्योंको चंद्रबिंब, सूर्यमिंन, शुक्र आदिके उदय या आहत होनेपैर 
मेंस मिल देश धर्लीवन या ग्यारे न्यारे आकार आदिपने कंरके श्रतीति होना नहीं घटित हो पावेगा 
गैर वह मित्र. मिल देशाबर्ती आदिपने करके प्रतीति तो होरही है। तिस कारणते भूगीलका भ्रमण 
गेना प्रमाणसे सिद्ध है, यों भ्रमण देतु पक्षमें दर जाता है । इस प्रकार भनुसे छेकर यहांतक कोई 
क पंण्डिस कह रहा है । 

सोत्रेबं पर्यद्ृयो्तल्य! । भंश्रमः कस्पान्न भवंतीति तंदावेदिनः प्रवे्चन॑स्यें संकॉबांत । 
तिनियतानेकदेशादितयाकाद।नां पतीतेरंपि घटनात्‌ पृश्रमणहेतॉर्विक्द्वत्वोपत्तेः । भूगोल 
|मणे साधनस्याज्लभानादिवाधितफक्षतालुपंगात्‌ । कारणाभाबात्‌ भश्नम्ेबतिष्तत इति चेन्न 
परविधाद्टवेचित्यात्तदू श्रमणोपपसेः । 

अब आचाये कद्दते हैं. कि उस सूक्षमबादकि ऊपर यहां प्रकरणमें इस प्रकार चोद उठाना 
हिये कि भूलमणके समान नक्षत्र मण्डल या सूर्य आदिकोंका अ्रमण दो रहद्दा क्‍यों नहीं माना 
ता है ! जब कि उस ज्योतिष चक्रके भ्रमणका आवेदन करनेवोडे आप्तवाक्य छवरूप आगमका 
(वे हो रहो है, उंदय, अर, दंशामें सूर्यकी दूर त्थित भूमिके सोथ॑ स्पंशी ही रहीं शिखा औरे 
पीन्दैंमे उपर दीखना तथा शरीक तिधेक्‌ ऊँचा दीखना थीं प्रतिनियंते अनेक देश था रिंशी' और्टिमं 
(तपने करके सूर्य आदिकाकी प्रतीति होता भी तभी श्रठित होती हैं, जब कि इंयिशेकों अचल 








काम विल्ताराकि १९१ 
और व्योतिभण्क्छकों पृष्ठ रहा मात्रा. जाबगा। जतः भूसमणके तिद कस्तेआके तुदारे देतुको विरुद्ध 
हेलाभासपना बन रक्षा है। भूगोल्के लगणकों समझानेसे दिये ग्रये देतुके साक््य या पक्षमें अनुसमत्र 
शादि प्रमाणों दाग बाधा उपस्यित हो जातेसे उस देतुको बाधित देल्वामासपूनका अंग आता है। 
प्रत्यक्षस भी भूक्षमण आधित है। पक्की या विमान मीछों ऊंचे या हजांसे परोस शिरक्ते बककर वहक्रि 
वहीं नियत श्याज्षपर छोंट आते दैं। उत्तर दिल्लामें ध्ुक्तारा बहांका वहीं दीखता रहत्म है | ग्रदि कोई 
. यों कड़े कि धुमामेवाले बृरणोंका अभाव दो जानेते ज्योतिशक्का असर, चद्टी ५४0 गा। सूर्य 
चन्द्रमा, नृक्षत्न आदि जहांके वहां बैठे रहेंगे । यों कडनेपर तो हम जैन यह उपषत्ि देते पी 
तिसत प्रकारके पुण्य, पापक्री, विचित्रतासे उन सूर्य आदिकोंका भ्रमण बन जाता है | किन्हीं 
कर्मेके फल विचित्रताते अनुभवै जाते हैं | ममन पयीयते द्वी रमण कर रदे अमियोग्य जातिके देवों 
करके ज्योतिष्क विमान नियतगति अनुसार घुमाये जाते हैं । 


भूगोलश्नयणे हु वायुश्षमणणं न कारण भवितुमईति सर्वदा तस्य तथा श्रमणुनियमातु 
पपवेरनियतगतित्वात्‌ । तो नाभिमेतदिगभिसृर्ख भ्रमण भूगोलस्य । प्राष्यह््वश्ोद्रा 
योरनियतं तथा तदसिद्धेः । प्रसिद्धे श्रमणमिति चेन्न, तत्कार्यासिद्धी तद॒सिद्धे!। परप्िद्वे हि 
सुखादिकायें निर्विवादे हृ्कारणव्यभिचारे चादर तत्कारणमजुमीय्ृते. न चामिमेतवाबुअप्ण 
निर्षिवादं सिद्ध यतो. न दृष्टकारणव्यभिचारे तत्कारणमह्ठमजुग्रीयत । 

हां, तुम्दारे भूगोलके श्म्रणमें तो वायुका श्रमण कारण नहीं हो छकता है। क्योंकि उम्र 
ज़ड बायुक द्वारा सदा उस प्ृथिब्रीके तिस प्रकुर नियम अनुसार श्रमण होते एहनेक्री 3प्रपक्ि नहीं 
है । क्योंकि चायु4। कोई म्रियत गति नहीं दे । कमी पूर्बकी बायु चछती दे ।.कभी प्रश्चिमकी वापु 
बहती है । कभी दक्षिण दिशाकी वार उम्रड पडती है । तिक्ष कारण भूगोलका अभीष्ट हो रही 
ऊर्जदिशा या अधोदिशाके अश्निक्षुत्ष लश्नण नहीं हो सकेगा । अतः चारो ओर लिपती हुई बायुक्के 
अनुसार भूगोकतछ भ्रमण माना स्वयं अपनेको चक्रस्‍में डालना है । मदि कोई यहां यों आक्षेप करे 
कि प्राणिय्रोंके पुण्य, प्रापएकी अधीवताले बायुका दिस प्रकार तिय्त हो रहा अमण हो जायगा | 
आचार्य कहते हैं कि यह ते नहीं कहना । क्योंकि उस अदृइके कारग्रे साने जा रहे बायुजमण भरा 
पृथिबीभ्रमतझी जन्तक प्िद्धि नहीं हो सकेगी, तबतक उस आायुश्नसप्ाके क्रारा अच्छी पिद्धि 
नहीं हो फ़ती दे ( देखिये, सुख, दुःख आदि अनुभव्रे जा रहे कार्योंके विवाद्रराधित प्रसिद्ध दो जानेपर 
ही परिष् बहु्रन, दूध, जी, वल्न, धतेल़ी, आदि या प्रामवास, जअत्पकुदुम्य, अल्पधन, क्ादि दृ्ट 
कारणोंक़ा अल्वय्यमित्नार और व्यतिरिकल्यम्रित्नार दोष आ जासेपर तो उन सुल्त आरिकोके कारण 
पुण्य, प्रारूप अदबक्ता अनुमात कर छिया जाता है। फित्तु प्रद्मां आपको अभ्रीक्ध दो रह वामुश्रप्नण 


तो. संभीको जितियाद द्विद सो है, जिससे कि. त्रायुजमणके द क्ारपोंका उसतरत्नार दो जनेफ 
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श्र . तत्वार्थ छोकवार्तिके 
उसके कारण अध्छका अनुमान करनेके लिये परिश्रम कराया जाता है | हम जैन तो अभी वायुके 
श्रमणमें दी विवाद उठा रहे हैं | स्प्शन इन्द्रिय द्वारा या आकाहमें उडाये गये पते अथवा पत्तों 
गरा जिस साधारण वायुका ज्ञान किया जाता है, उस वायुकी गति कोई नियत नहीं है | वह वायु 
चौबीस घंटे या अढतालीस घंटेमें कोई नियत कार्य करती हुई नहीं जानी जाती है। अतः हम तो 
पमझते हैं कि प्रथिबीमण्डलकों गाडीके पदिये समान ऊपर नीचे घुमानेवाली कोई वायु नहीं है । 


भूश्रमात्‌ प्रवरद्ायुसिद्धिरोति चेन्न, तस्यापि तद्दसिद्धे! । नानादिम्देशादितयाकोदि- 
पतीतिस्तु भूश्रमेपि धटमाना न भूश्रम॑ साधयतीति | कय॑ ? अलन्लुमितातुमानादप्पहष्टविश्ेष- 
सेद्धिरिति सक्त न भूमेरूध्वाधोश्रमर्ण पद्चक्रवदेकानुभवं संपरिव्ृत्तिवों घटते तद्श्रमणहेतो 
राभ्युपगतस्य सर्वयान्ुपपथमानलात परेष्टभूश्रमादिवदिति | 

यदि भूश्रमणवादी यों कद्े कि भूका भ्रमण हो रहा है, इस ज्ञापक देतुसे प्रकाण्ड रूपसे बह- 
ही, घूमती हुई, वायुक्षो सिद्धि हो जाती है, आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । 
योंकि उस वायुश्रमणके समान उस भूश्रमणकी सिद्धि नहीं हो सकी है। अन्योन्याश्रय 
पैषवाले आतिद्व द्वेतुओंसे साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है । पूर्व, पश्चिम, अनेक 
रैशाओंमें या बंगाल, पेजाब, यूरोप, अमेरिका, आदि देशोंमें दीखना अथवा छाछ पीले, 
तले, आकार धार डेना, प्रदण पड जाना, भूमिमें ठप जाना, आदि ढर्गोकरके सूर्य आदिकी 
"रही प्रतीति तो नक्षत्रमण्डल या सूर्य आदिके श्रमण माननेपर भी घटित हो रही संती भूभ्रमण 
ते सिद्धि नहीं करा पाती है | इस कारण अनुमित किये गये हैतुद्वार पुनः उठाये गये अनुमानसे 
त भत्म अद्ष्ट विशेषकी सिद्धि केसे हो सकती। है ! अर्थात्‌-भूश्नमणवार्दाने कारक पक्षमें अदृष्ट 
शिषसे वायुका श्रमण और वायुश्रमणसे भूश्रमण होना माना दे और ज्ञापक पक्षमें भूखमणसे 
युके श्रमणको ज्ञति और वायुश्रमण नामक कार्य हेतुसे अद्ष्टक्री सिद्धि ( ज्ञत्ति ) की है , आचार्य 
हते हैं यों अनुमित अनुमानलले भी तुम अदृष्टकी सिद्धि नहीं कर सके हो | इस कारण इसने वार्तिकर्मे 
हुत अच्छा कहा था कि छह् पहियेवाले यंत्रक्े समान या चरखाके समान भूमिका ऊपर नीचे श्रमण 
ना नहीं घटित द्वोपाता है अथबा एक व्यक्तिके अनुभत्र अनुसार भले प्रकार पस्विर्तन होना नहीं 
दित होता है । क्योंकि दूसरोंके द्वारा माने गये उस प्रथित्रीकी श्रान्तिके ढेतुओंकी सभी प्रकारोंसे उप- 
ते नहीं होपाती है। जैसे कि अन्य बादियोंऊे यहां इष्ट क्रिया गया प्रथिवीका गेंद या नारंगीके समान 
रछा घूमना आदिके हेतुओंकी सिद्धि नहीं द्वो सकी दै। यदां आदि पदसे पृथिवाके पतन आदि भी 
ये जा सकते हैं। कोई वादी भारी परथिबरीका नितरां अधीगमन होना भी मान बैढे हैं. तथा कोई 
घुनिक पण्डित अपनी ढेड बुद्धिमें यों जान बेठे हैं कि प्रथिवी दिनपर दिन सूर्यक्रे निकट होती 
जारी दे। इसके विरुद्ध कोई यों कद्द रढे हैं कि अनुदिन सूर्यसे परथिबरी दूरतम होती चछी जा 





तत्वार्यचिस्तामणिः २५३ 
के 
8 आम कु 


है। इसी प्रकार कोई परिपूर्ण जलभागते परथिबीका कुछ काछसे उदये हुआ इृष्ट किये हैं। कुछ 
दिनोंमें भूमाग मिटक्र जलमाग होजायगा तथा कोई जलभाग कम द्वोकर प्रथिवी भागका विस्तार 
कल्पित कर रहे हैं, किन्तु उक्त कल्पनायें श्रमाणों द्वारा सिद् नहीं द्वोपाती हैं। थोडेसे ही दिनोंमें 
परस्पर एक दूसरेका विरोध करनेवाले विद्वान्‌ खडे होजाते हैं । पहले पहले विज्ञान या जोतिषयंत्रके 
प्रयोग भी युक्तियों द्वारा बिगाड दिये जाते हैं। यों छोटे छोटे परिवर्तन तो दिन रात होते रहते हैं। इनसे 
क्या होता है ! यहांतक उक्त वार्तिककी व्याख्या कर दी गयी है ! 


तथा दृष्टव्याघाताथ न सोस्तीत्याह । 


तथा एक बात यह मी है कि देखे हुये पदाथीका व्याघात होजानेसे वह दूसरोंका माना गया 
भूञ्रमण नहीं घटित ह्वोपाता है, इस बातको श्री विधानन्द स्वामी अग्रिम वार्तिक द्वारा कहते हैं । 


टश्यमानसमुद्रादिजलस्थितिविरोधतः । 
गोले आम्यति पाषाणगोलवत्क विशेषवारू ॥ ८ ॥ 
भूगोलका भ्रमण द्ोना मानते संते तो समुद्र, नदी, सरोवर आदिके जलोंकी देखी जारही 

स्थितीका विरोध द्ोजाता है। जैसे कि पाषाणके गोलाकों धूमता हुआ माननेपर उसपर अधिक जछ 
ठहर नहीं पाता है।अतः भू अचल है, भ्रमण नहीं करती है, प्रथियीको धुमा दे और जलको ठद्राये 
रदे ऐसा कथन कहां संभव सकता है ! अर्थात्‌--गंगा नदी जैसे हरिद्वारसे कककत्तेकी ओर बहती 
है, प्रथिवीके गोल होनेपर वह उल्टी भी बह जायगी। क्षमुद्र या कृपजल गिर पढ़ेंगे। घूमते हुये पदार्थ 
पर मोठा जल नहीं टिककर गिर पड़ेगा । पवनमें अन्य कोई विशेषता नहीं है । 


न हि जलादेः पतनधर्मणों भूयसो श्राम्यति पाषाणगोले स्थितिदृश्ा यतो भ्रगोलेपि सा 
संभाव्येत | पारकवायुवश्ञात्तत्र तस्य स्थिति 'िरुध्यत इति चेतू, स धारकों वायुः कर्थ 
प्रेरंकवायुना न प्रतिहन्यते £ प्रवाहतो हि सर्वदा भूगोल च श्रमयन्‌ समंततापि तत्स्थसमुद्रा- 
दिधारकवायूं विधटयत्येब मेघधारकवायुभिव तत्पतिपक्षवात हृति विरुद्धेत तदवस्थितिः, सर्वथा 
विशेषपवनस्पासंभवाव ! | 

भारी होनेसे अधःपतन धर्मवाले बहुततै जल, बाद्धू रेत, आदि पदाथीकी पाषाण गोछेके 
घूमते सन्‍्ते वेतीकी वेसी ही स्थिति दवोरही नहीं देखी जाचुकी है. जिले क्लि भूगोलके घूमते सन्त भी 
बह जलकी स्थिति बैसीकी वेसी संभव जावे । यदि कोई यों कद बैठे कि बूमते हुये उस भूगोलमें भी 
जछूको धारे रहनेवाले बायुकी अधीनतासे उत् जरूकी स्थिति बनी रहनेका कोई विरोध नहीं आता है, 
यों कहनेपर तो हम जैन पूछेंगे कि कयोंजी वह धारक वायु भला प्रेरक वायु करके क्यों नहीं प्रति- 
घातकी प्राप्त दोती है ! पृथित्रीकों धुमानेताद ब्आन्‌ प्रेरक वायु करके जलूधारक निर्बल ब्ायुका 








तिघात झोज़ाना चाहिये । नेसे कि आकाड़में, मेत्र. छाये झते हैं, किन्तु जब उनके प्रतिपक्ष वायु 
हुती दे तो वह प्राकिकूछ वायु उस मेप्को- घासनेबाली वायुका ब्रिष्वंस़ कर देती दे | मेघ तितर क्लितर छ्ेकर 
श झेजाड़े हैं या देशांतक़्में चले जाते हैं । उसी प्रकार अपने बढ़वान्‌ प्रवाइसे सर्वदा भूगोलको सूत्र 
ऐस्ते कुद्य रही प्रेक् वायु भी वढ़ां तिर होरद्ी समुद्र, सरोवर आदिको, धारनेवाली वायुका बिल्रदक 
पर ही देवेगी | इस प्रचार उस ज़ज़डी अवस्यिति बनी रदत़ा विरुद्ध दी दे । कोई विशेष जातिकी प्रब- 
का तो सर्तथा असंभव है| अतः बढ्वान्‌ प्रेरक वायु भूगोछ को अबिराम घुमाती रहे और लिर्ग्क़ जड़ 
एरक वायु अक्षुण्ण बनी रद्दे ये नितान्त असंभव कर्ज है। 

अन्न पराकृतमाप्नंस्य म्रतिषेषयति । 

पृथिवीमें आकर्षज् शाक्तिद्रों माननेवाले दूसरे फण्डितोंके मन्तन्यचेष्ठाक्ती आक्रांक्षा कर अबुबाद 
रते हुये प्रथकार उस मन्तब्यका प्रतिषिध अग्रिम व्रातिक द्वारा करते हैं । 


गुर्व्यस्थाभिमुख्येत्र भूमेः सर्वत्य पातृतः । 
तत्स्थितिश्रेत्‌ प्रतीयेत नाधस्तातव्यतदृष्टितः ॥ ९॥ 


पूर्वपपक्षी कह रह्ष दे कि पपिवीमें आकर्षण शक्ति है। तदनुस्तार सम्पूर्ण मारे अधथीका भूमिके 
।भिमुख़पने करके पतन द्वोवा है। भूगोछुप़रसे जछ गिरेगा तो भी प्थिव्रीकी ओर ही गिरकर वहांका 
हीं ठद्दरा रदेया । अतः उस जद़ओ स्थिति द्वोदा प्रतीत दो जावेगा। थों कद्दनेपर तो आन्रार्य कहते 
' कि यह तो नहीं ऋढना | क्योंकि भारी अथोका नीचेकी ओर पडना ही इष्टिगोचर दो रहा है । 
थौव---प्रृथिवीमें एक दाश्न छात्रा चोड़ा गढ्डा खोदकर उस्र प्रिह्ीको गदडेकी एक ओर ढलाऊं ऊंचा 
ऐैछाकर यदि उसपर गेंद धर दी जाय ऐसी दशा वह गेंद नीचीकी ओर गढड़ेमें हुलक पडती है, 
ब कि ऊपरले भागमें मह्ठी अधिक है तो विशेष आकर्षण शक्ति होनेसे गेंदको ऊपर देझमें ही 
वेपठा रहना चाहिये था |अतः कहना पड़ता है कि मले ही पृथिवीमें आकर्षण शक्ति द्वोय, किन्तु उस 
गरकर्षण शक्तिकी सामर्थ्यसे जढंका पृम रददी प्थिबीसे तिरछा परी ओर गिर जाना नहीं रुक सकता है। 


भूगोले श्राम्यति पतदपि सम्ुद्रजछादि स्थितामिव भाति तस्य तदाएमिप्ठस्पेस पकसल्‌ । 
र्वस्प गुरोरर्थस्थ भ्रमेरनभिश्नखतया पतनादर्शनादिति चेन्ेबं, अपस्ताद युर्व्॑स्थ पातदर्श- 
एव, तथाभितोभिष्नातादभाने स्वस्थानाव्‌ प्रच्युतोपस्ताततात ग्ररुलालोष्ठादिबत्‌ । न हि 
ताभियातों नोदनं का पुरुषग्रत्तादिकृतसस्ति येसान्यथास्रतिः स्यात्‌ ।न ज्ात्र देती! कंदुका- 
रैना व्यभिन्रार/, अश्निषराताद्भात्रे सतीति पिशेषणात्‌ । तापि साध्यसाधनविकस्थे दस्त: 
प्रधनस्य गुरुत्स्प ययोक्विश्वेषष॒स्प स्राध्यस्प अधस्तात्मतवस्प लोहादी प्रसिद्धस्वात | 


झ्र शश्षप्व्रादी सत्खवायू्भाधोन् अवक्मादिवत्‌ । कि चल 





मुझ्षमगयादी कहे रहा हैं कि भृंगीलंका अंमेग हो रहे संन्ते अंधःपेतनरील संपुंदे जेंड 
ऑर्दिक गिरते हुये मी स्थित हो रहे के समान ही दीखते हैं। क्योंकि उस जंलका उसे 'मूंमिकि अमि 
मुंखपने करके पर्तन हो रहा है। सम्बूर्ण भौरी पंदार्थोकी भूमिके अंभिमंख' नहीं हो करके पतन होना 
नहीं देखा जाता है | आचार्य कहते हैं कि इस प्रकोर तो नहीं कहना ।कंयोंकि गुहंपेदाधीका जेहां 
स्थित है, वहोते ठीक परली और नीचे गिरना देखा गया है तथी तुम्हारे पक्षकी बॉधंक दूसरा अनु 
माने यह है कि समुद्रजल, लोहगोंछंक, फल आदि पंदार्थ ( पक्ष ) यदि संस्थानते च्युत ही जांय तौ 
अंपश्य ठीक नीचे पड जांते हैं (साध्य ) इधर 'उधरसे बेंडबान प्रेरक पेंदार्थका शाद्य 
जनैके अभिधांतनामक संयोग या प्रतिकूल वायु औदिका अंमाव होते सेते भौरी दीनेसे 
( हेतु ) डेछ, सेघजल, आदिके समान ( अन्वयद्ान्त )। उस 'समुंदजलम शंद्वहितु सेथोग 
अधथंधा. पुरुषप्रथल, विधुत्‌ प्रेयललन, आदि द्वारा किया गया 'कीई राद्हेतु हो रहा प्रेरक 
सैयींगे तो नंहीं है, जिससे कि मूमिपर रखे हुये जलकी दूसरे प्रकारत यानी भूमिति 
परी ओर नहीं गिरकर भूमिमाऊं ही जंलकी संति 'ही जाय | तथा इस अनुमॉर्नेमे दिये गये 
गुरुत हेतुका गेंद दा बच्दूककी गोंछी ऑदिसे व्यभिचार नहीं हो सकता है । क्योंकि हमने हेतुका 
विशेषण “* अमिधात आदिकका अंभाव द्वांते पंते ” यह दे रखो है | बैंगवाले हाथ द्वारा मूँमिमें 
चोट खकिर नीचे नहीं गिस्ती हुई गेंद ऊपरकी उन जाती है| बन्दूककी गौली तिरछी चेडी आती 
है, कबूंतर ऊपरको उड़ जाता है, इनमें अभिषांत ऑदि कोरंण' हैं, जहों अमिधात ऑदि नहीं है 
बहां गुरुपदाथीका अवश्य अधःपात हो जांता है | हमारा दिया हुआ डेल आदि दृशटान्त भी सॉप्च 
और साधनते रीता नहीं है | क्योंकि पूर्वमें कहे जा चुके अनुसार अंमिधांत आदिकका अर्भोष इस 
विशेषणंसे युक्त ही रहे गुहत्व हेंतुकी डेछ आंदिनें प्रतिद्वि हो रही है और ृंसेंशंबुक्त स्थानति 
प्रतिकूल परलछी ओर नीचे गिर जाना इस साध्यकी भी डेल आदिम अ्तिद्वि है । तिस कॉरणंसे पुक्तियों 
द्वारा जान लिया जाता है कि ऊपर, नीचे, प्रृथिवीका मेंस! भेंम रे अदीफे समान यह प्रद्दोंकी 
आंकॉरषणशक्ति अनुसार पृथिवीका तिरछा या ऐैढ़ा, मेढा, अमेण मॉननेवाछा बांदी भी सत्यवचन 
कहनेवाला नहीं है । एक बात यह भी समझ छेनेकी है कि-- 


भृश्रमागमत ले मागेभसयती ) 
कि न स्थास्सवेथा ज्यीलितीगेसिरेरशेंदेसें! मै ९० ॥ 
इयो! सलमिर्ट चेल्कविसिंट!यिती लेंगी: 


प्रव(त्रोसशता नेंवे सुगतेशफ्ेधीरिये मे रहे ॥। 
'जिन्दोंने आर्थमट्ट था इंटंकी, योरीप, औदि देशीकि वासी किंदानोकी पुश्तकोके अनुपतार मू का 
अमण स्वीकृत किया है, उनके प्रेति इंतारा यह आप है कि यदि भूसंभणकी प्रेलिपार्देस कंजे- 
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वाढे आगमक्रो सत्य माना जाता है तो अचछा प्रृथिवीके श्रमणको नहीं कदनेवाले आगमका छत्मपना 
क्यों नहीं समझ लिया जाय : क्योंकि ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञानकी सिद्धि दोनेका सभी प्रकारसे अभेद 
है। प्रथिवीको अचछा या सचला माननेवाछे दोनों विद्वानोंके मतानुसार सूर्यग्रहण, दिन रातका 
व्यवहार, राशिपरिवर्तन, झुक्रका उदय, अस्त होना आदि ज्योतिष शासत्रके ज्ञान एकसे सष जाते हैं. । 
यदि पृथिवी भ्रमण और ज्योतिष्कचक्रका श्रमण कहनेवाले दोनों भी आगर्मोका सत्यपना अभीष्ट है 
तब उन दोनों आगमोंको अकिरुद्ध अर्थक्रा प्रतिपादकपना कह्ढां रहा ! और इस प्रकार तो बुद्ध और 
महेख्रके समान दोनों प्रकृष्ट माने जा रद्दे विरुद्ध वक्ताओंको आप्तपना यानी सत्याथ वक्तापन नहीं आ 
सकता है। अर्थीत्‌-बुद्ध सृश्कि कत्तीको नहीं मानते हुये सभी पदाथोको क्षणिक मानते हैं । किन्तु ईश्वरवादी 
पण्डित तो पृथिवी आदिको बनानेवाले ईश्वरक्ी कल्पना करते हुये पदार्थोंकों नित्य या कालान्तरध्थायी मान 
रहे हैं, परस्पर विरुद्ध अर्थशो कह रहे ये दोनो तो बढिया वक्ता नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार प्राथिवी 
को सचला या अचला माननेवाले भी आप्त नहीं हो सकते हैं | कमसे कम एक पण्डितके आगम 
का सत्यपना रक्षित नहीं रह सकता है । अपरिचित स्थरमें नांव द्वारा श्रमण कर रद्दा पुरुष भछे ही 
नावका बूमना नहीं मानकर नगर या तीरस्थ प्रासादोका मण अभीष्ट कर छे, एतावता उसके दिशा 
पिज्नमका समाधान भी भले ही हो जाय, किन्तु वस्तुतः विचारनेपर नगरका स्थिरता और नावका 
चलपना-माना जायगा | इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा ज्योतिष चक्र ही श्रमण कर रहा प्रतीत हो 
रद्दा है। साधारण मनुष्य या पशुकों थोडो धूम जानेसे ही आंखोंमें घूममी आने छूग जाती है । 
कभी कभी खण्डदेशमें अत्यल्प भूचाल ( भूकम्प ) आनेपर शरीरमें कपकपी, मस्तकर्म श्रान्ति होने 
लग जाती है । यदि डांकगाडीकी गतिसे भी अधिक वेगवाली प्रथिवीकी चाछः मानी जायगी, 
ऐप्ती दशामें मस्तक, शरीर, पुराने गृह, कूपजल, समुद्र आदिकी क्या व्यवस्था होगी ! इस बात 
का बुद्धिमान्‌ स्वयं विचार कर सकते हैं | 
मतांतरमुपदवर्य निवारयन्नाह । 

अब श्री विधानन्द आचार्य भृश्रमणंत्र अतिरिक्त दूसरे मतोंका संकेत मात्र दिखाकर उनका 

निवारण करते हुये आप्रिम वार्त्तिकोंकों कद्द रहे हैं | 


सर्वेदाधः 23220 84% भूमयो मरुतो5स्थितेः । 
इरणातलतो दृष्प्र ॥ १२॥ 
मरुतो धारकस्पापि दर्शनात्तोयदादिषु । 


सर्वदा धारकलस्यानादिलात्तत्र न क्षति: ॥ १३ ॥ 
किसी अन्यवादीका मन्तब्य है कि ये भूमियां सर्वदा ( पक्ष ) नीचे गिरती रहती हैं (साध्य)। 
क्योंकि चंचठ और कंपन स्भाववाली होनेसे वायुकी एक स्थानपर स्थिति नहीं द्ोने पाती है (हेतु) 








तरवार्थचिन्तामणि: , , १९७. 
जैसे कि देखी जा. चुकी वायु है ( अन्यय दृष्टान्त )। आचार्य कहते हैं 'कि यह कहना मिथ्या 
है । क्योंकि मेघ, पक्षी, आदि पदार्थीमें धारनेवाडी वायु भी देखी जाती है | अनादि होनिसे सदा 
धारकफ्लेकी उस बायुमें कोई क्षति नहीं है। अर्थात्‌--जों कंपनेवाडी चैचछ वायु है, वह 
भूमियोंक्ों इढ नहीं डाट सकती है, किन्तु बादखोंकों जैसे धारक बायु देरतक धारे रहती दै 
उसी प्रकार अनादि काख्से प्रधिवीकों धार रददे तीन वातवकूय चेचल था कंपनेवाले . नहीं होनिसे 
भूमियोंको अविचछ घार रहे हैं । कोई दानि नहीं दो पाती है । 


न हि भ्रृभ्याधारों वायुरनवस्थितस्तस्पेरणात्मत्वाभावगात्‌ । तझासंभवाश्रायमीरभात्म- 
कत्वरहितों मरुसोयदादिधारणात्मकस्यापि दर्शनात्‌ | सर्वदाधारफत्व॑ न हुईं शते चेढ, सादे 
रनादेवां ? सादेश्रेत्‌ सिद्धसाध्यता । यदि पुनरनादेरपि सर्वदाधारकत्वं पवनस्थ न स्पात्तदा- 
त्माकाझ्ादेरप्यपूतत्व॑विज्वत्वादिधमेधारणविरोध! । अप्राधाराषेययोरनादिस्वात्सबंदा तझ्ाव इति 
सेत्‌, भ्रमिगन्पभृतोररपि तत एवं तथा सोस्तु । तन्न सर्वदाघः पतंति म्रमयः प्रमाणाभावात्‌ | 

भूमियोंझा अधिऋरण हो रही बायु कोई अस्थिर नहीं है। क्‍योंकि वह घारक वायु गमन स्वमाव 
बाली या चंचल स्वभाववाली नहीं है। अतः असंभव दोनेते बढ भूमियोक्ते सर्ददा नीचे गिरतें रहनेका 
मन्तब्य प्रदास्त नहीं है । “ ईरणात्मलाभाव ”” देतुको थों पुष्ट करते हैं कि यह मूमियोंका आधार 
होरददी वायु ( पक्ष ) ईरण स्वभावसे रहित है ( साध्य ) क्योंकि वायुका बादल आदिकोंको धारे रदना 
स्वरूप भी देखा जाता है ( हेतु )। अर्थात्‌--कई दिनोंतक वायुके आधारपर बाद आकाशमें डटे 
रइते हैं। शरीरमें कुपित होगयी वायु किसी नसमें रक्तको कई वर्षोतक डाढ़े रइती है, चलछायमान नहीं 
होने देती है| काचसी शीसी या नलीमें मर दी गयी वायु गोलीको डाठे रहती है | यदि यहां कोई 
यों कद्दे कि बायु कुछ देरतक भले द्वी बादछ, रक्त, गोली आदिको थारे रहे किल्तु सर्बदा धारकपना 
किसी भी वायुमें नहीं देखा यया है, यों कहनेपर तो हम विकल्प उठाते हैं कि कुछ कालसे उपजी 
हुई तादि बायुक्रो सदा पारकपने का निभेत करते हो / अथवा क्या अनादिकाठसे सदृश परिणामोंकों 
घार रड्ढी अकम्प अनादि वायुरो भी प्रथित्रीके सदा धारनेका निषेघ करते हो १ बताओ। यदि प्रथम 
पक्ष जनुत्तार आदि बायुको पृथिबीका पारकपना निषेष्रते हो तो तुम्हारे ऊपर पिद्गसाष्यता . ( सिद्ध 
साधन ) दोष ठुगता है जिसको हम छिद्ग मानते हैं उसको पुनः साधनेकी क्या आवश्यकता पड़ी दे ! 
निर्थंक बातोंकों सुननेका- हमको अवसर नहीं है, सादि वायुको दम प्रथमते दी पुथितीयोंका धारक 
नहीं मान रहे हैं | दां, यदि फ़िर द्वितीय विकल्प अनुसार अनादि कारन बढ आपुको भी सदा 
प्रथिवीपोंका धारकपना नहीं आना जायगा तेज तो आत्मा, आकाश, आदि दम्पोकी भी अभूर्तपन 
व्यापकपन, गुजताहितपन, आदि धर्मोंके धारनेक्ा विशेष हो जायगा। जैसे आस, आकाश, आदिक 
द्रब्य, अनादि कालपें अपूतीपन आदिक वो बारह माने जारदे हैं, उती प्रद्भार अनादि बावु भी 


ध्यान िििेििििटंंिव््च््टडि 
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मदासे प्रथिवीग्रेंकों; धार रही बनी बेठी है । यदि कोई यहां यों कहे कि इन आत्मा आदिक आए 
और असर्तप्रमं:आदि आयेयोंगें अनादि होनेसे सदा वह “ आधारआधिय्रभाव ” बन इंडा' दे। यों. कहसे 
पर दो,6म. जैल कहते हैं कि तिस ही कारणते यानी अनादि होनेते ही। भूमि और गन्घवाहइ मनी 
बायुका सी तिस प्रकार छदा वह आधार आधैय भाव हो जाओ। तिस कारणते सिद्ध दोता है. कि 
भूमिया दा नोचे ल्ीचे नहीं पढती रहती हैं, क्योंकि इसमें कोई पुष्ठ प्रमाण ऋ्रदीं है 
एतेन सर्वदोत्यतंत्येब तिरयंगेव गच्छंतीति वा निरस्त, धोरकस्य वायोरफॉपितस्थ 
सिद्धेस्लइक्शाहानिशेधान | 

इस उक्त कंथम करके इन मर्तोंक्ता भी खण्डन कर दिया गया समझो कि थूपियों सदा उछू- 
लती ही भहती हैं अप्रवा म्रूमियां सर्वदा तिस्छी ही चलती रहती हैं, क्योकि इन ठोनों मर्तेफा पोषक 
बलवान प्रमाश् नहीं है, जब कि भूमियोंकरों धारनेवाले कायुद्री बाधारहित् द्वो स्ढी 'सिद्धिकी जा चुकी 
है | इस ऋण: क़नः भूमियोंके ठीक ठीक ज्यों के व्यों अवश्यित बसे रहनेका कई विसेध तदीं-आाता है । 

फश्रिदु्ट-विद्यदापन्ना भूमिभूम्यंतराधारा भूमित्वासया प्रसिद्धभूमिवद । साध्यपरा 
भूपिश्रेम्सेतसधारा भूमित्वातया प्रािदरभूषिवत्‌ साप्यपरा भूमिभूभ्यंतराक्ररा लत एवं तदू- 
दिति झश्वदपयत्रा (तिर्यंगरधोपीति त॑ प्रत्याह । 

' 'थहां कोई चिद्वाम्‌ पूर्षपक्ष उठाकर कर रहा है हि विवादमें प्राप्त दो रदी भूमि ( पक्ष ) अन्य 
दूसरी भूमिके 'आधारंपर 'जमी हुई है ( साध्य ) भूमि होनेसे ( हेतु ) तिश्ल प्रकार प्रंतिद्र हो रही इस 
चित्रा भूमिके' समाम ( अन्ययदशन्त )। और वह नीचिली दूसरी भूमि भी ( पक्ष ) अन्य तीसरी 
भूमकी आधारपर स्थिर है । ( साध्य ) भूमि दोनेस ( द्वेतु ) तिस प्रकार प्रंसिद्र हो रदी वा 
भूमिके समान ( अन्वयद्झान्त ) | तथा वह तीछरी निराली भूमि भी ( पक्ष ) मित्र कऔैथी भूमिपर 
धरी हुई'है ( साध्य ) तिस ही कारणते यानी भूमि द्वोनेसे ( हेतु ) उस ही प्रतिद्व हो रही मैहूर्य 
भूमिके संघान ( अन्वयद्शम्त ) | इस प्रकार चौथी भूमि पांचवीपर और पांचवी छड्टीपर 'यीं पुंन॑ 
पुन; निरन्‍तर चलते'हुये इधर उधर तिरडी अनन्त और नीचे नीचे मी अनन्त भूतियां हैं । अनादि 
कालके समान भूमियोका कोई पर्यन्त स्थान नरीं है, यहांतक कोई झ्ानलव॑दुर्विदग्ध कह रहा है, उसके. 
प्रति श्री विधानन्द आचार्य समाधान वचन कहते हैं। 


नोप्रयंता धराधोषि सिद्धा संस्थानमेदतः 
परवत्समपरयतं सिद्ध॑ संस्थानवन्न हि॥ १४ ॥ 


मीचे सीचे भी शृश्किपां अनन्त संख्यावाी सिद्ध नहीं हैं ( प्रतिज्ञा ) विशेष रचना होनेंस 
( हेतु )'फॉतके समान ( अन्वयद्शन्त ) ।.नो परिदष्ट विशेष संस्थानवाला लीं है बह -पुंदर्थ 








* सर्ााविधिन्तामणिः “» २९९ 
मंीदारहित हो रहा अनन्त है: जैसे कि आकांश ( व्यत्ररिक दक्शन्त )। परृथित्री'ते विदीष संस्थान- 
वांडी हो रही सान्‍्त ही! है | 

. घर; पर्वत) संस्थानवान सपर्यन्तों हहों यः पुनरपयेतः स ने संस्थानवान्‌ ययांकाशा- 
दिरिति विपक्षाद्यादृत्तो देहुः पर्यंतवर्सां धरायाः साधयत्मेव । 
घर यानी: पर्वत ( पक्ष ) विशेष रुचना या आक्राराछा है ( साध्य- ) अत्छ प्रयौदा/ युक्त 
लम्बाई, चौडाई, मोटाई, को ले रहा पर्यन्तसहित देखा गया (तु ) जो जो छंश्यानवान' है, वह 
समयोद है, जैसे घठ ( आचयद्रशान्त )। और जो पदार्थ पिर अनन्त है कह प्ररिमित्र संश्याश्रणाला 
नहीं है, जैते कि आश्ाश, दिशा, आदि हैं. ( ब्यतिरिकदध्शात्त ) इस प्रकार घिपकलसे ज्याहतः हो रहा 
संस्थानविशेष सद्वेतु फिर पथिवरीके मर्यादासद्षितपनकों साध देता है । 
यत्पुनरभ्यधायि-विवादापला धरा पराधारा परोत्वाअंसिद्धपरावार्देति। तदयुक्त, 
हेतोरादित्यपरादिनानेकॉतात न हि तस्यापरॉवरोपारञे सिंद्धमतरालॉक्निर्वेसंगात्‌ । ततः 
परयेतवत्यों भूमय इंति निरारेक प्रतिएश॑ज्यं । 
जो फिर तुमने यों पहिंले अनुमान द्वारा कद्दा था कि विवादमेँ पड़ी हूँईे भूमि ( पक्ष | ५६५५ 
प्रथिवीके आधारपर हैं ( साध्य ) प्थित्री हनिते ( ढेंतु ) प्रसिद्र धराके समान ( अन्वर्यईशट/ल' ) वह 
कथन अयुक्त है। क्‍योंकि तुम्दारे देतुका सूर्यक्री प्रथित्री या चंद्रकी पृथित्रीं आदि करके व्यभिचार 
दो जाता है | देखो, उन सूर्य, चन्द्रमाद्ी प्रथिवियोंक्रा पुनः अन्य प्रथ्ियोंक्रे आधारपर त्थित॑ रहना 
बिद्र नहीं है'। अन्यया अन्‍्तपलके अभाषका प्रसंता हो जायगा | अरथीत्‌--मढ़ें मोजन अनुसार 
भब्तालीस कटे इकस्ठठ या ऊष्पन वटे इकसठ योजन छम्मा चोडा और इससे काथा मोटो'. जी सूर्य 
विमान या चन्द्र विमान दे अथत्रा जितना भी कुछ मोठा सूर्य बिमान या क्‍ऋन| किक्नातत 'तुसते सना 
है. उतनी मोटी प्रथिवीरे नीचे यदि दूसरी प्रृथित्री और दूसरीके नीचे तीसरी, चऔथी, आदि पृथित्रियां 
यदि मानी जायगीं तो यद्वां इस भूमितदसे सूर्य और चन्द्रमातक जो अन्तराऊ दीख रददा' है, अनेक 
धारभूत अन्य पृथ्लियोंके नीचे नीचे भर जानेपर बढ व्यवधान नहीं रद्द पायगा। किन्तु द्मको 
यहांसे सूर्यतक#ा प्रथ्वियोंसे रीता द्वो रद्ा न्‍्ययधान दीख रहा है| अतः पृष्वियोंके आधारभूत 
पुनः अनेक प्रृथ्वियोंकी ,ल्‍पना करना अयुक्त है। तिस कारणसे सम्पूर्ण भूमियां छह्ों दिद्ञामें परिमित 
मर्योदाको के रहीं अन्तवाली हैं। इस जैनपिद्वान्तकों संशयरहित समझ लेना चाह्षिये | 


नतु चापोत्रः सपसु शूमिप्ठ जीमस्प गतिमैविष्यं विरर््ध ततो अमृक्यः शत्याभिस्ता- 
जिर्भक्तिष्यं। तथा. च_तत्य॑त्यनावैयथ्य लीवाषिकरणविश्ेषपरुपणा् 'हि तलारहिल्यरना 
प्रवसी नाम्यय्ि दहँते प्रत्योह 








“अब यहां किसीकी दूसरे प्रकारकी शेका खडी होती हे कि नींचे नीचे सात भूमियोंमें जीबोंकी 
विचित्ररूपसे गति होना तो विरुद्ध है| यदि समतऊूपर सातों भूमियां होती तब तो-कोई 
जीव कदी और अन्य जीव दूसरी भूमियोंमें चल्ल जा सकता था। कई भूमियोंक्रों भेदकर 
नीचे जीवका जाना कठिन है। तिस कारण उन अन्‍्तराल्वर्ती भूमियोंत्रे उन भूमियोंकों 
शूत्य ( रीता ) द्वोना चाश्यि और तित प्रकार अन्तराल्रहित मामियोद्ते दे जानेपर उन सात भूमि- 
योंकी कल्पना करना व्यर्थ है। उत्तरोत्त अधिक पापको धारनेवाले जीवोंके विवोष अधिकरणोंकी 
» प्ररूषणाके छिये दी तो उन मूमियोंकी रम्बी, चौडी, संख्याओंमें कल्पना करना श्रेष्ठ था। अन्यथा 
नहीं | केवठ एक भूमि मानना दी पर्यात है, उसीमें जीवॉंको गति झुलभतासे सम्भव जाती है। 
इस प्रकार कद्द रद्दे वादीके प्राति श्री विधानन्द आचार्य समाधानकों कहते हैं । 


नाधोधो गतिवेचित्र्यं विरुद्टं प्राणिनामिदद । 
तादऋ पाएस्य वेचित्यात्तन्िमित्तस्य तत्ततः ॥ १५॥ 
इन भूमियोंमें नीचे नीचे प्राणियोंकी गतिकी विचित्रता विरुद्ध नहीं है ! क्‍यों कि वास्तविक 
रूपसे उस विचित्र गतिके निमित्त हो रदे तित जातिके पापकी विचित्रता पायी जा रही है। 
अयीत्‌ मर जानेपर संसारी जीवकी गति लोकमें सर्वत्न अप्रतीघात दे । मात्र तैजल काममोण शरीरोंको 
धार रद्दा जीव कदीसे कहीं भी जाकर जन्म छे सकता है । भूमि, परत, समुद्र, कोई उसे रोक 
नहीं सकते हैं 
..... भसिद्ध हितावदशुभफरल कर्म पाप॑ तस्य मकर्षतारतम्यं तत्फलस्प प्रकर्षतारतम्यादिति 
पराणिनां रलप्रभादिनरकभ्मिसमुदभूतिनिभित्तभ्नतस्य पापविश्रेषस्थ वेविश्यात्तद्रातिवोधित्यं न 
बिरुध्यते तियंगादिगतिवौविश्यवत्‌ । यत एवं-- 
अशुभ फलोको देनेवाला पापकर्म तो जगतमें प्रसिद्ध दी है, उस पापके फलकी प्रकर्षताका 
: तारतम्य देखा जाता है । इस कारण उस पापके प्रकर्षका तारतम्य भी छिद्व है। अर्थीव-दद्धी, 
दुःखी, पीडाक्रान्त, रोगी, जीतरोंमें अनेक जातिके पाप फ़लोंकी अतिशय बृद्धियां देखी जाती हैं। 
किसीको अल्प रोग है । अन्यक्नो विशेष वेदनावाला रोग है | तृतीयको असाध्य रोग है.। अथवा 
कोई अल्पधनी है, दूसरा दरिद, तीछरेको भरपेट भोजन भी नहीं मिछता है, चौथा उच्छिष्ट मांगकर 
भी उदसज्याठाको शांत नहीं कर सकता है, यों पापके फलोंकी प्रकषता बढती बढ़ती देखी जा रही 
है। इसी प्रकार नरकगामी प्राणियोंके रलप्रभा, शर्कराप्रभा, आदि नरक भूमियोंमें ठीक उत्पन्त करा 
देनेके निमित्त हो चुके विशेषपापक्की विचित्रतासे उन उन प्ृश्चियोंमें नीचे नीचे गमन कर जानेकी 
विवित्ता दवा कई विशेष नहीं आता है जैसे क्रि तिभ्रेर आदि गतियोंकी विधित्रताका अषिरोध असिद 





है । अर्थीतू-कोई जीप मरकर एकेन्दिय दृक्ष हो जाता है। अन्य जीव'गेंहुआ, मक्‍्खी, गंधा, लदीआ 
घोरा, आदि विर्य॑चोंमें जन्म, छे छेता है। कतिफ््य जीवर धनिकोंके हाथी, घोड़े वध होकर उपजते हैं। 
यह सब्र कर्मोंकी विचिन्नता अनुसार यहां बद्ां ममन करना, जन्म 'छेना सिद् दो जाता है, जिस 
कारणसे इस प्रक्तारका छिद्धान्त व्यवस्थित है | इसका विधेय दर अग्रिमकारिकामें देखो । 


ततः सप्तेति संख्यानं भूमीनां न विरुध्यते । 
संस्यांतरं च संक्षेपविस्तरादिवज्ान्धतं ॥ १६ ॥ 
तिस कारणसे भूमियोंकी सात यह नियत सैल्या करना विरुद्ध नहीं पढता दै। यदि चाहे तो 
संक्षेप, विस्तार, मध्यसंक्षेप, मध्यविस्तार, अतिविस्तार आदिकी विवक्षाके बरसे भूमिकी अन्य 
सैल्यायें भी मानी जा सकती हैं । अनेकान्तवाद अनुसार व्यर्थका आग्रह करना हमको अमीष'्ट नहीं है। 
वे सब हमको स्वीकृत हैं । 
न हि संक्षेपादेकाधोंभूमिरिति विरुध्यते विस्तरतों वा सेकविंशातिमेदा सप्तानां मत्येक 
जघन्यमध्यवेत्कृष्टविकल्पात्‌ ! 
सात भूमियोंकों नहीं मानकर संक्षेपसे एफ ही अधोभूमि मान छी जाय यह कोई विरोध करने 
योग्य नहीं है, अथवा सात भूमियोमेंसे प्रत्येकक्ष जघन्य, मध्यम, और उत्कृष्ट, भेद कर देनेसे वह 


अधोभूमि विस्तारसे इक्क्ीस भेदवाली कद दी जाय, इस मन्तन्यक्रा भी हम विरोध नहीं ठानते हैं । 
पठलेंकी अपेक्षा उनंचास 9९ भेद कर दिये जांय, उसको भी हम माननेक्रे लिये सैनद्ध हैं । 


तहतनरकसंख्याबिश्रेषमदर्शनाथपाह । क्‍ 
अब उन भूमियोंमें प्राप्त हो रहे नरक स्थानोंकी संख्या विशेषका प्रदर्शन करानेके ढिये श्री 
उमास्‍्वामी मद्गाराज अग्रिम सूत्रको कद॒ते दें । 


तासु त्िंशतंचर्विंशतिपंचदशदशब्रिपंचोनेकनरकशत- 
सहख्ताणि पंच चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 


उन भूमियोंमें सर्वत्र नारकी नहीं रहते हैं, किन्तु उन रक्षप्रमा आदि मूमयोंमें यथात्रमसे तीस 
छाख, फ्बीस लाख, पंद्रह लाख, दश लाख, तीन छझाख, पांच कम एक छाख और केवल पांच ही 
यों चौराशी छाख नरकबिलछ बने हुये हैं, जो कि वातबछयान्त था अलोकाक्ाशकों छू रही ढूम्बी 
जड़ी भूमियोंके असनाड़ी भागमें दी कित्‌ स्थित हैं | 


३०२ सहलर्थलवापइरिक: 





जिंशल पंचविंज्ञातित पंचरश ये दक्ष च जयक्ष पंचोनेक चेति हूंद़)। नरकॉगां शतसह- 
स्तानि नरकशतसहसांणि व तानौतें स्व॒पेंदा्यों वत्तिः, तास्थितिं रतमभादिभूमिषराभेंश:, 
'ययातमबचर्ण यवासंस्याभिसेबेंघा्थ। तेन र्नपभायां निंशलरंकभतसंहसाणि, शर्वरामभायां 
पंचविश्ञाति), वार्लेका्मांयों पंचर्दश, पंकंपभायां देश, धूमंप्रभायां त्रीणि, तमःप्रभायां पंचो 
सेफ नरकशतसहस्र, महातमातभायां पंचनस्काणि भर्वेतौति विजांपेतें। छुतः पुनर्लिशलक्षादि 
संख्या रप्रभादिषु सिद्धेत्याह । 
तीस और प्चीस और पन्द्रह और दश और तीन और पांच क्रम एक इस प्रकार विम्नहमें 
बढुतसे चकारोंकों देकर तीस आदि पदोंका परस्पर सम्बन्ध करते हुये इन्द्रसमास करना चाहिये। पुनः 
८ नरकाँंक्े लाख ” यों षष्ठी तत्पुरुष समाप्त कर त्रिंशात्‌ आदिक जो वे नरऊ लक्ष हैं, इस प्रकार 
समापृघंटित निज परदोंके अर्थक्षी प्रधानताकों लिये हुये कर्मंथारय समास कर लेना चाहिये । “ तासु ” 
इस तत शब्य करके रलप्रभा आदि भूमियोंका परामर्श किया जाता है। सूत्रमें यधाक्रम शद्वका वचन 
ले र्मप्रभा आदिके साथ तीस ठाख आदिका यत्रा संख्य व्यत्रस्था अनुवार सम्बन्ध करनेंके लिये है । 
तिस यथाक्रम शद्की सामर्थ्य करके रन/्रभामें तीस छाख शर्कराप्रभामें फ्वीत रास, वाहुकाप्रभामें 
पन्दढ़लाख नरक, पंकप्रभामें दशछाख, धूमप्रभामें वान छाख, तमःप्रमामें पांच कम एक छाख, और 
सातवीं मंद्वातम:प्रभामें केलल पांच ही नरक हैं. यह समझ लिया जाता है | यह्वां किसीका प्रश्न दे 
कि किस युक्तिसे फिर सलप्रभा आदि भूमियोंमें तीत छाख आदि नरकोंकी संख्या सिद्ध की गगी है ! 
बताओ, ऐसी जिज्ञाता द्ोनेंपर श्री प्रिधानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


त्रिंशलक्षादिसंस्या व नारकाणां सुसूत्रिता । 


रलप्रभादिषूक्तायु प्राण्यदष्विशेषतः ॥ १ ॥ 


श्री उमास्तरामी महाराजने कही जा चुकों र्लप्रमा आदि पृश्चियोंमे नरकोंकी तीस लाख, पश्चीस 
छाख, आदि संख्या बहुत अच्छी सूत्र द्वारा समझा दी है, जो कि नारक प्राणियोंके तिस प्रकार पूर्व 
जम्म॑ उपार्जित विशेष जरएते हो रही नियत है । 


ताइशाः प्रणिमों सलिकसिनांमत्ट्विजेफ! पूर्कोपोत्ता! संमाष्यते यतस्तास निंशल्ल- 
क्षादिसंख्या नरकाणां रत्नमभादिसंख्या च सिध्यतीति शोभन सूत्रिता सा | 
उन नरकोंमें निवास, करनेवाले प्राणियोंके पूर्व जन्ममें उपाजित ओर तिक्त प्रकौस्की जालिको 


धार रहे ईंघत्‌ पुण्यमिश्रिंत पापविशेष सम्मावित दो रहे हैं (अनते कि उन भूमियोंमें नरकॉंकीसीस 
छाख आदि संख्यायें और रत्नप्रभा आदि भूमियोंकी शात ' सेस्यायें सिद्ध हो जाती हैं| इस अकार 


तत्याविकिताबनः ह १०हैं 
श्री उमात्वामी मदाराजने सुन्दरतापूर्वऋ सूत्रमें उस संख्याको दर्शा दिया है| भाषाये--सूर्य, चन्द्रमा, 
आदि अकत्रिम पदार्थ अनादिसे निर्मित हैं तो भी जहां सूर्य चन््रमाका पक्ाश शो रहा है, ऐसे स्कानोमिं 
जीबोंका जन्म डेमा पुण्य, पापते, सम्बन्ध रखता है। तीर्थंकर 'महाराजके पुण्य अनुसार पढिेसे ही 
छुन्दर स्थानोंका निर्माण हो जाता है, तथा 'पापी जीबोंके निवात स्थान अलीष घृणास्पद बन चुफे 
रहते है, यत्रपि ये ध्षात भूमियां ओर 'चौरासी छाख कि अनादि अनन्त अक्षत्रिम हैं।'फिर भी अनादि 
अनन्त कालीन अनन्तानन्त नारकियोंके सम्ुंदित पुण्य, पाप, अनुछार “स्कुट या चिचंपिचे स्थानोंमें 
जन्म-छेवा अदृ अनुसार समझा गया है, पुण्य और फापमें बडी विलक्षण शक्तियां मरी हुंई हैं । 


हति सूत्रद्रयेनाधोलोकावासविनिश्रयः । 
अयाद्‌ सर्वविदायातस्थाम्नायस्य विलोपतः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार “ रतन, शर्करा ” प्रद्धति और “ ताछु क्िशत्‌ ”' आदि इल दोनों सूझ्नों करके 
सूत्रकारले सर्मझकी थाराते चली आ रही आश्षागक्रों अनिच्छेद हो जानेते अधोलोकमे। अकृत्रिम बन 
रहे निवास स्थानोंका विशेष रूपसे श्रेष्ठ निर्णय क़र दिया है, अथवा यों अनुप्नान बना छो 
कि अधोलोकके मिवास स्थानोंका विशेष रूपसे निश्चय कर ,छेना .( पक्ष ) श्रेष्ठ है ( सष्म ) 
क्योंकि का अलोकओ प्रश्यक्ष देखनेबाले सर्नशक्ी चडी आ रही आम्तायका अम्रीतक तिष्छेद सडीं 
हो पाया है । 
न हि. सर्वविदायतत्वमेसदाम्बाग्रस्यासिदं क्रभफाभावात्‌ स्वसोद्यस्नासवत्‌, पर 
चिंतित चागमस्प म्रामाण्यधिति नेह प्रतन्‍्यते । 

.. गुरुपरम्परासे चले आ रहे इस श्री उमास्वामी महाराजके समीचीन उपदेशकी सर्वज्ञ॒पारांसे 
चला आयापन आपिद्व नहीं है ( प्रतिज्ञा ) बाधक प्रमाणोंका अमाब दोमेसे ( हेतु ) स्वर्ग भोगभूमि, 
मोक्ष, आदिके सम्प्रदाय समान ( अन्ययद्आन्त ) इस अनुमानसे इस सूत्रके अथफी 'सर्वक्ष धारसि प्रा 
होना सघ जाता है । आगमकी प्रमाणताका दम पूर्व प्रकरणोंमें बहुत अच्छा विचार कर -चुके हैं, इस 
कारण यहां संक्षिप्त व्याख्यानोंमें उसका अधिक ड्रिसक्र बढ़ाया नहीं जता । थोड़े राक्लेंद्रारा अधिक 
प्रमेयकी प्रतिपत्ति कर ढेनेकी टेवको बढाओं | 


फीएशलेश्पादयरतत प्राणिनों -वसंत्ीत्याह । 
उन नरकोंमें किस जातिकी लेश्याबाले या किस ढंगसे परिणाम आंदिकों धारंनेबाले प्राणी 
नियास करते हैं ! ऐसी जिज्ञासा द्ोनेपर औी! उमाहानी महुए्यत अप्िम सयूज़तो लड़ते हैं 3. 


नारका नि्याशुभघस्केश्यापश्किमंदेहवेककबिकियाः ॥ 


22::::-::--::--:2:::..<....़््््े्े़्र ८  क ्थ्र््य़््खअ्आआ्िशजकओओओओ ओऑ इस्‍क्ड-----++ 






है०४.: ः तत्वार्धकोकलारीके 

... नरम, निवास करनेवाले जीव नि ही अटन्त अशुभ लेश्याबाके बने रहते हैं। कृष्ण, नीछ, 
कापोत, इन केश्याओंके निकृष्ट अश उन जीवोंके पाये जाते हैं। नारकी जीबोंके क्षेत्र विशेषकी अपेक्षा 
हुये अत्यन्त अश्युभ परिणाम हैं, जो कि दिन, रात, अंतरंग, बहिरिंग, अत्यन्त दुःखोंके कारण 
बन रहे हैं। नारक जीवोंके शरीर अश्भनामकर्मके उदयसे उपजे बिक्ृत घृणित आक्ृतिवाले अत्यन्त 
अदुम हैं । अन्तरंग, बदिरंग कारणोंसे हुई नारक्रियोंकी बेदना. अतीब अशुभ है, तथा नारकियोंके 
भरे ही अच्छी बिक्रिया बनानेकी इच्छा हो किन्तु उनके तीव्र पापफे फल अनुसार अशुभ शरीर 
विक्ृतियां बन-बैठती हैं, जिससे कि स्व और परको अतीब दुःख उपजाया जा सके, नारकरियोंके ये. 
भाव नीचे नीचे अधिक अशुभ बढ़ते हुये समझ लेने चाहिये । 


लेश्यादिशब्दा उक्तार्थाः | तिर्य॑म्व्यपेक्षयातिशयनिर्देशः पूर्वोपेक्षो वाधोगतानां | नित्य 
ग्रश्णालेश्याद्निषृत्तिमसंग इति चेन्न, आभीह््यवचनत्वाभित्यश्नद्वस्प नित्यप्रहसितवत्‌ । 

' हैश्या आदि शढ्ठोंके अर्थकों हम पहिले प्रकरणोंमें कह चुके हैं | तरप्‌ प्रत्ययका अर्थ अतिशय 
होता है । यहां नारकी जीवोंकी अशुभतर लेश्या आदिका तियग्गतिमें होनेवाले अज्युभ लेश्या आदिकी 
अपैक्षा करके अतिशयरूप कथन क्रिया गया है | अथवा पहिली पढहिली भूमियोंमें निवास करनेवाले 
नारकियोंकी अपेक्षा उनसे नीचे, नीचे भूमियोंमें प्राप्त हो रदे नारकियोंकी छेश्या आदिक अतिशयको 
लिये हुये अशुम हैं | यदि कोई यहां यों कहें कि नारकियोंके लेश्या आदिक जब सबंदा अति 
अशुभ ही बने रहते हैं, तब तो उनकी छेश्पा आदिकी #भी निश्वत्ति या परावत्ति नहीं हो सकनेका 
प्रसंग प्राप्त हो जायगा | एक ही छेश्या बनी रहेगी। आचार्य कद्वते हैं कि यह तो नहीं ऋढ्ना | 
क्‍योंकि यहां नित्यका अर्थ आकाशओे समान अविचलभाव बना रहना नहीं है, किन्तु यहां नित्य 
शट्ठका अर्थ अमीदण इषट किया गया है । जैसे कि “ नित्यः प्रहप्तितो देवदत्त: ” देबदत्त नित्य ही 
इंसता रखता है, यहां नित्यका अर्थ बहुत कावतक ही समझा गया है| खाते, पीते, सोते, पढ़ते 
उसका हँसना छूठे ही नहीं यद्द अर्थ नहीं है । अभीरणका अर्थ प्रायः, बहुत या बहुभाग 
अथवा पुनः पुनः है | 

के पुनरेव॑ विशेष्यमाणा नारकाणामित्याह | 

मद्दाराज फिर यह बताओ कि इस प्रकार विशेषित हो रहे वे जीव भठझ्ा कौनसे हैं ! जिनकौ 

कपेक्षा नारकियोंकी लेश्या, परिणाम, आदिक अधिक अश्युभ कहे गये हैं | ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री 
निधानन्द स्वामी अप्रिमवार्तिक द्वाश समाधान वचन कहते हैं । 


तिर्यचोः्युभरेश्यावास्तेम्योप्पतिशयेन ये । 
कर प्राणिनोश्युमकेज्यादाः केचिते तत्र नारका। ॥ १७. ,.... 





तत्वार्थचिन्तामणिः १०५ 

जगतमें अशुभ लेश्या, अज्ुभ परिणाम, अशुभ देह, आदिको धारनेबारे जीव तियेच हैं, 
उन तिर्यचोंते भी अतिशय करके अज्ञुम लेशया आदिको धारनेबाले जो कोई भी प्राणी हैं, उन 
संपतारी जीबोंमें वे प्राणी नारक्की समझे जाते हैं | इस ढंगसे श्री विधानन्द स्वामीने श्री उमास्वामी भग- 
वानके सूत्रको लक्ष्य लक्षण भाव या द्वेतु साध्यभावके अनुसार घटित कर दिया है । 

तिय॑चस्तावद््ुभलेश्याः केचित्मसिद्धास्ततोप्यातिश्येनाझुमलेश्याः प्राणिनों नारकाः 
संभान्‍्यंत अशुभतरलेश्याः, प्रथमायां भूमो एवमशुमतरपरिणामादयोपीति प्सिद्धा एवं प्रति- 
पादितविज्वेषाधारा नारकाः, ततोप्यातिश्येनाशुभलेश्यादयों द्वितीयायां, तृतीयायां, ततोपि 
चतुथ्यों, ततोषि पंचम्यां, ततोषि पष्ठ्यां, ततोषि सप्तम्यामिति । 

गिडार, मकडी, चिरईया, कौआ, सांप, भेडिया, त्रिढी, उल्द आदि किन्‍्हीं किन्‍्हीं तिर्व॑चोंके 
तो अशुभ लेश्या दो रही प्रसिद्र ही है । उनसे भी आतिशय करके अश्जुम डेश्यावाले नारकी प्राणी 
संभावित हो रहे हैं | अतः पहली पृथ्वीमें नारकियोंको अभत्तर छेश्यावाला कहा जाता है, इसी प्रकार 
अनेक तिर्यचों३, परिणाम, शरीर, वेदना, आदि भी अशुभ प्रापिद्र ही दोरे हैं। उनकी अपेक्षा 
अत्यधिक अशुभ परिणाम आदिको धारनेवाके पह्दिली भाभिक्रे नारकी जीव कहे जा चुके विशेषोंके 
आधार होरे प्रतिद्र द्वो जाते हैं | उन पहिली प्राथिबावाले नारकियेंसे भी अतिशय करके अशुभ ढेश्या, 
परिणाम, आदिको धारनेवाले जीत्र दूसरी प्रथिवीमें हैं, उन दूसरीब्रालेसे भी तीसरे, उस तीसरीसे मी 
चौथीमें, उस चौथीसे भी पांचबीमें, उस पांचबीसे भी छठी भूमिमें और उस छठीसे भी सातवीं भूमिमें 
नारकियोंके अशुभ लेश्या, परिणाम आदिक अतिशय करके बढ़ते जाते हैं | इस प्रकार घनांगुलके 
द्वितीय वर्गमूछसे गणित जगष्छेणी प्रमाण संपूर्ण नाराकियोंके केश्या, परिणाम आदिक नौचे नीचे 
भूमियोंमें अधिक अधिक निक्ृष्ट होते चले गये हैं । 

कर्य पुनरेतद्शुभत्वतारतम्यं सिद्धमित्याह । 

यह लेश्या आदिकोंके अज्ञुभपनका उत्तरोत्तर तरतम रूपसे बढ़ना फिर किस प्रमाणसे पिद्ध 

है! ऐसी जिज्ञासा द्ोनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अप्निम वार्तिकको कहते हैं । 


संक्लेशतारतम्येनाशुभतातारतम्पता । 
सिध्येदशुभलेश्यादितारतम्पमंशेषतः ॥ २ ॥ 


नीचे नीचे भूमियोंमें नारकी जीबोंके संक्लेशकी तरतमतासे छेश्या आदिकोंमे कारण अशुभपन 
का तरतमपना सिद्ध द्वोजाता दे, झौर उसी तरतमतासे अद्युभ रेश्या आदिकोंका तरतमपना सम्पूर्ण 


रूपते सत्र जावेगा । 
के 





_ ९ _ _  ा्सौकयकि 





संक्केशी औवस्पाविशुद्धिपरिणामो मिथ्यादअनादिस्तस्य तारतृस्यादशुभल्ववारतम्प 
शेषतोपि छेश्यादीतां सिध्येदिति न तद॒हेतु्क यवोतिमसज्येत । 
जीक्के विशुद्ध नहीं हुये मिथ्यादर्शन, क्रोध, अतातबेदन, आदि अशुद्ध परिणामोको संहेश 
माना गया है | उस संक्षेशके तारतम्यसे सम्पूर्ण रूपले मी लेश्या, परिणाम, आदिकोंके अशुभपनका 
वारतम्य बलिद्ध दोजाबेगा। इत कारण वह नीचे नीचे लेश्या आदिकोंका अद्युमपतरा खकीयकारक हेतु 
ओंसे रहित नहीं है, जिते कि नारकियोंसे आतिरिक्त अन्य श्रेष्ठ मनुष्य या देबोंमें भी अद्युभतर छेश्या 
आंदिके पाये जानेका अतिप्रसंग हो जाता । अर्थात्‌-नारक्रियोंके समान अन्य जीबोंमें कारण नहीं 
'होनेते अशुभतर छेश्या आदिक विवर्त नहीं पाये जाते हैं । 
नन्रु चैकांतिकदुःखयोगिनो नारकाः छुखदुःखयोगिनां तिर्यश्पनुष्यवचनात, ऐकांतिक- 
शरीरहुखयोगिनां देवत्वाभिधानात्‌ | तत्र क्रि्दीरितदुःखास्ते नारका हत्याह। 
यहां किसी शिष्यकी सर्मीचीन शंका है कि नारकी प्राणियोंके तो एकांतरूपसे सर्वथा दुःखों- 
आए.डी स्रोग लग रहा है और सामाल्य रूपते तिंथेच या मनुष्योंमें स्यूत या अधिक रूप छुख और 
दुभबका सम्बन्ध होना कहा गया है तथा एकांत रूपते शारीरिक छुखका योग पारनेबाले प्राणियेंकको 
देवपना कद्दा मया दे । अर्थातू--एकांतरूपते दुःखी नारकी जीव हैं और एकांत रूपसे शारीरिक 
पूज़ाले देव हैं | भ्र्धात---मनुष्य और तियेच तो कदावित्‌ सुखी और कदाचित्‌ दुःखी समझे गये 
है । दर पुरुषोंकों त्योद्टारके दिन कुछ अच्छा भोजन मिछ जानेसे आपेक्षिक उतना ही सुख. मिल 
जाता. है जितना कि धनिकोंकों महीनोंतक पद्रस पूरित भोजन करनेसे प्राप्त होता है। पटरानी या 
पैठानीकों -रक्नजडित सूबर्ण भूषणोंति जितना आनन्द मिछता है उसते कद्दी अधिक क्ौड़ी, गोंगची 
पीतल, कांच, आदिके बने हुये आभूषणोंकों पहननेवाढी भीढिनिको आप्रिभानिऋ सुक्ष प्राप्त दोजाता 
है। अधिक परिश्रम या क्ठेश उठानेवाले पश्ुपक्षियोंमें भी कुछ आपेक्षिक छुत्ज दोरद्दा है, जीवकों अनु- 
कूछ होरदे तियेच शरीरमें आत्माको ठंसे रइनेवाल्ी तिर्यगायु: कर्मका पुष्यप्रकृतियोंमें पाठ है । यहां 
उस नारक्षियोंके विषयमें इमको यह पूछना है कि क्‍या वे नारकी उदीरणाको प्राप्ष हुये दुःखके 
भोगनेवाले भी हैं ! ऐसी आशंका छोनेपर श्री उमाल्वामी महाराज समाधानकारक अग्रिम सूत्रकों कहते दैं। 


परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 
अवप्रत्यय अधाषि करके नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको दूरसे दी दुःखका कारण. समझाकर 


आगाल आदिके समान अन्तरेगकारण अत्षाताबेदनीय कर्मकी उदरणा द्वारा प्रस्परमें अतितीत दुःखको 
उपजाते रहते है । अर्थात्‌--उन नारकषियोंमें परस्पर करके दुःझौ उपजाया जाता ढे । 





नह्ु च कोपोत्पचो सत्यां परस्पर दुःखोदीरंणे दृष्टे नान्‍्ययों न च तैषां तदुत्पची 
कारेणमस्ति ने चाकारणिकां सॉतिमसेंगांदिति चेल, निर्दयेत्वाचेषाँ परस्पेरदेशने सति कीपो 
त्पस्तेः खबत्‌ । सत्यंतरंगे कोषकर्मोदेय बहिरंगे च॑ परंस्परदर्शने देषां 
यतोतिप्रसंगः स्थादिति । 

कोई शिष्प शंका करता है कि तीब्र कोपकी उत्पत्ति दोते छते, तीतरों, मैसों कु्ों मुगगं 
आदिके समान करतिपय जीतोंमें परस्पर दुःखकी उदीरणा ( प्रवाहित होना ) देखी गयी है | अन्यथा 
नहीं । यानी क्रोधकी उत्पत्ति हुये बिना सज्जन, छिरिया, आदिकोके दुःख उफनता हुआ नहीं देंखां 
गया है | जब कि उन नारकीः जीवोंके उप क्रोधकी उत्पाति होनेमें कोई: कारण ही नहीं है तो 
ऐसी दश्शामें कारणको निमित्त नहीं पाकर बह क्रोधकी उत्पत्ति नहीं दो सकती है । यदि कारणोंके! 
बिना ही निष्कारण क्रोध उपज बैठेगा, तब त्तो अतिप्रस॑गदोष हो जायगा 4 भर्भात-साजन : साधु- 
पुरुषोंमें भी तीर क्रोध पाया जावेगा । अतः क्रोधके विना नार्रकियोंमें दुःखश्नी उदीश्णा नहीं हो 
सकती है । आचार्य कद्दते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि निर्देय द्वोनेस कुर्चोके तमान उन 
नारकियोंके परस्पर एक दूसरेको देखते सन्‍ते है कोपकी उत्पत्ति हो जाती है। अन्तरेंग कारण. 
पौद्धाछिक कर्मका उदय होनेपर और बहिरिंगकारण परस्परका दर्शन , द्वोनेपर उन नारक्रियोके कोषदी/: 
उत्पत्ति हो रही हेतुओंते रहित नहीं है, जिससे कि साधुओंमें भी इसी प्रकार क्रोध उपनात्रेका.' 
अतिप्रसंग द्वोता | क्रोपओो सक्ारण मान लेनेपर अतिज्याति ठलः जाती है । जगवके गाव कार्य 
नियत कारणोंसे ही बनाये जाते हैं । 


तथा तेनारकेदु:खं परस्परमुदीगते । 
08:३0: भूतेः कुद्देमेपादिभियथा ॥ १ ॥ 
निंमित्तदेतवस्वेतेअन्योन्य दुःखप्तमुद्बवे । 
बहिरंगासथाभूते सति खकतकमणि ॥ २ ॥ 
तथा खोटे ऐैद्रध्यानसे नरकमें उत्पत्ति द्ोनेकि कारण उन क्रोधी नारकियों करके पररुपरमें " 
दुःख उभार दिया जाता है, जैसे कि उत्साइलेद्ित छठकारनेसे कुपित दो रदे मैढा, मुगी, दुष्टजनं, , 
आदिकों करके परस्परमें दुःख उभार लिया जाता है । भतः तिस प्रकार तीत्र दुःखके 'अन्तरंगकारण 
निज उपार्जित कमीके होते संते परस्पर दुःखके उपजानेमें नार॒की जीव बहिरंग निमित्तकारण हो जाते हैं | - 
तती मेदे परस्पतेदीरितदुःखत्व नारफाणामसंभाव्य युक्तिफ्वात । 
तिस कारण युक्तियों का सड़ातर हो जानेंते यह नारकी जीवोंझें परस्परमें' उंदौरित हुये दुःखते 
तद्दितिपना असम्भव नहीं है । ४ 


शी 
३०८ तखार्थक्ोकबातिके 
8 मे ही 


नामक 





अन्योदीरितदु/खाश् ते इत्याह । 
तथा अन्य कारणोंसे भी उदीरणा प्राप्त इये दुःखोंकों धारनेवाडे वे नारकी जीब हैं, इस 
पिद्दान्तकों प्रकट करनेके ढिये श्री उमास्वामी मद्ाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं | 


संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्र प्राकचतुर्थ्याः ॥ ५ ॥ 


चतुर्थी भूमिसे पढ्चिलि यानी तीसरी तक संक्षेशकों प्राप्त हो रहे कतिपय असुरकुमार जातिके 
देवों करके उदीरणाको श्राप्त किये जा रहे दुःखको झेलनेवाले भी नारकी हैं । 

पूवभवर्सक्रेशपरिणामोपाचाशुभकर्मोदयात्‌ सतत छिष्टाः संक्षिष्टा असुरनामकर्मोदियाद- 
घुराः संकिष्टाअ तेउछुराश्रेति । संक्तिष्टविशेषणमन्यासुरनिवृस्यर्थ, असुराणां गतिविषयानियम- 
प्रदर्शनाथं प्राकूचतुथ्यों शति वचन । आडेो ग्रहण रूप्वर्थमिति चेन्न, संदेशात्‌। 

पूर्व जन्ममें भावना किये गये अत्यन्त संक्ेश परिणाम करके उपाजित अश्भ कर्मका उदय हो 
जानेते नित्य दी क्लेश युक्त दो रद्दे जीव संक्षिष्ट कद्दे जाते हैं | देव गतिको उत्तरोत्तर भेदरूप असुर 
नामकर्म प्रकृतिके उदयसे हुये जीव असुर हैं । संह्िष्ट दो रददे जो वें अमुर देव हैं इस प्रकार कर्मधारय 
वृत्ति करके “ संह्निश्सुराः “' शद्वको बना लेना चाहिये | सम्पूर्ण अछुरकुमार देव तो नारकियोंको 
दुःख नहीं उपजाते हैं । किन्तु अम्बरावरीष आदि कोई कोई असुरकुमार ही कलहप्रिय हो रहे उन 
नारकियों ते मिडाते र्ते हें | इस कारण अन्य भद्र असुरोंकी निवृत्तिक लिये सूत्रमें अछुर शद्॒का 
विशेषण “ संह्षि्ट ” पद दे रक्‍्खा है दुःख बेदनाकी उदीरणाऊ कारण बन रदे संक्षिष्ट असुरोंकी 
गति उन प्रक्षियो्ें दी है, इससे नीचे नहीं है | इस गति विषयक नियमका प्रदर्शन करानेके ढिये 
सूत्रमें चतुर्थीते पहिे पढ़िंठ यह वचन कहा दे । कोई अ्रश्न करता है कि प्राक्‌ शह्की अपेक्षा 
आढका प्रहण लाघबके लिये उचित है “ प्राकूचतुप्यी: ” की अपेक्षा आचतुर्ष्या: कनेमें परि- 
णामकृत छाघव है । सूत्रकारकों एक एक मत्राके छाधवपर लक्ष्य रखना चाहिये। ग्रन्थकार कहते हैं कि 
यद्द तुच्छता प्रदर्रक् छाघव तो नहीं दिखलाना चादिये, क्योंकि संदेद हो जायगा | आहू निपातका 
थर्थ तदूरद्दित मयीदा और तत्सद्तित अभिषधि दोनों होते हें | ऐसी दरशामें संशय हो सकता है कि 
चतुर्थी भूमि मी छी गयी है ! अथवा क्या उससे प्रथम तीसरी भूमितक ही असुर जाते हैं ! | ऐसी 
दशामें कोई चतुर्थी भूमिको मी ले छेते। अत: संदेहकी निवृत्तिक लिये स्पष्ट रूपसे प्राक्‌ शद्॒का कथन 
करना सूत्रआारकी समुचित पडता है। 

चश्नढ्ः पूर्वेदेतुसप्र्यया्यः ! अनंतरत्वादुदीरितग्रहणस्पेहानर्थक्यमिति चेन्न, तस्य बत्ती 
परार्थववात्‌ ! वाक्यवचनमिति चेन्न, उदीरणहेतुभकारप्रदर्शना्य॑त्वात्‌ पुनरुदीरितग्रहणस्य । तेन 
कुंमीपाकायुदीरितदु/खाश्रेति श्रतिपादितें भवति । कर्थ पुन/-- 


तख्वायीकि्शस्ि: ३०९ 

इस सूत्र पडा हुआ च शब्द तो पूर्वमें कहे जा चुके द्वेतुओंका एकंत्रीकरण करनेके लिये 
है। अर्थात्‌---तीसरी भरमितक अछुरकुमार भी नारकियोंको दुःख उपजाते हैं, और पृर्वसूत्र अनुसार 
परस्परमें भी उनको दुःखकी उदीरणा की जा रही दै । अन्यथा यानी च शद्धका कथन नहीं करनेपर 
पहिकी तीन भूमियोंमें पूर्वोक्त द्वेतुओंके अभात्रका प्रसंग आबवेगा जो कि इृष्ट नहीं है। यहां किसीका 
आश्षिप है कि पूर्व सूत्रमेस अव्यवद्षित द्वोनेके कारण उदीरित शब्वकी अनुद्यति होय ही जायगी। पुनः 
इस सूत्रमें उदीरित शबद्गका प्रहण करना न्यर्थ है ।प्रत्थकार क्दते हैं कि यद्द तो नहीं कददना। क्योंकि 
बढ्द पूर्व सून्का उदीरित शब्व तो समास बृत्तिमें दूसरेके लिये विशेषण होकर गौण हो चुका है| 
अर्थात्‌--“ पदार्थ: पदार्थेनान्वेति नत्वेकदेशेन ” पदार्थका पूरे पदार्थमे साथ अन्बय होता है, एक 
देशके साथ नहीं | देखो, भृत्यको यदि जल छानेके लिये कद्ठा जाय या भोजन बनना देखनेफो कहा 
जाय तो उस ऋभृत्यका केवछ हाथ या आंखें द्वी नहीं चले जाते हैं, किन्तु अंगोपांगसह्तित पूरा शरीर 
जाता है, अथवा कर्मचोर द्ृत्यका कोई भी अवयब नहीं जाता है । इसी प्रकार समासमें गौण द्वो चुके 
केबल उदीरित शद्व की अनुबृत्ति नहीं दो सकती है | यदि आक्षेपकार पुनः यों कद्ढे कि तब ते और 
भी अच्छा हुआ | समाप्तितपद नहीं कहकर सूत्नकारको यों वाक्य ही कह देना चांहिये कि “ परस्प- 
रेण उदीरितदु:खा:, संक्लिशसुरैश्च, प्राक्‌ चतुर्ष्या: ” अर्थात्‌-नारकी परस्पर करके उदीरित हुये 
दुःखबाढ़े हैं और चौथी प्रथ्बीसे पाहिले संक्लिष्ट असुररो करके उदीरित हुये दुःखकों भी भुगत रे हैं, 
आचार्य कद्धते दें कि यह तो ठीक नहीं । क्योंकि ऐसी दशामें उदीरित शद्व अवश्य द्वी व्यर्थ पडेगा। 
किन्तु आचार्यके व्यर्थ दवोरदे श्रम भी अटूट प्रमेय धन भरा हुआ है | अतः पुनः उदीरिति शह्कका 
प्रहण करना तो उदौरणाके कारण द्वोरढे इतर प्रकारोका प्रदर्शन करनेके लिये है, तित करके यद्द भी 
कह दिया गया समझा जाता दे कि कुम्मीपाऊ, लोद्घनधात, आदि कारणोंसे भी नाराक्ियोंको दुःख 
की उदीरणा द्वोरही है । नरकोमें तप्त छोदेके स्तम्मोंते चिपठना, तीखे तलवार या छुरेसे काठा जाना, 
तपे तैलमें डुबो देना, द्डियांमें पका देना, छोड़के मौगरोंसे पीठ जाना, कोल्हूमें पिछना, तथा स्वयं 
नारकियों द्वारा विक्रिया कर ढिये गये राछ, व्याप्त, ल्विप्वा, बिल्ली, नौछा, गृद्ध, उल्हू, कौआ, चील, 
आदि वेक्रियिक देद्धारी प्राणियों करके खाया जाना, आदिक कारणोंसे भी मारी दुःख उपजाये जारहे 
हैं । अब कोई पूंछता है कि सूत्रकारका उक्त सिद्धान्त फिर किस युक्तिके आधारपर समझ ढिया जाय ? 
इसका समाधान करनेके लिये श्री विधानन्द स्वामी अप्रिम वार्तिकोंकों कहते हैं । 


संक्लिशेरसुरेदु:खं नारकाणामुदीय्यते । 

मेषादीनां यथा 2३३09: : कक नसृषु भूमिषु ॥ १ ॥ 
परासु गमनाभावात्तेषां तद्मासिदेहिनां । 
दुःखोयतो निमित्ततमसुराणां न विद्यते ॥ २ ॥ 








एवं सत्रत्रयोभीतखंभावा नारकांगिनः । 
खंकमंवशतः संति प्रयाणनयगोचरा: ॥ ३ ॥ 


ऊपरली तीन भूमियोंमें नारकियोंकों सैल्षिष्ट असुरों करभे दुःखकी उदीरणा कराई जाती है" 
जैसे कि तिल जातिके संेश स्वरूपवाके प्रतिमक्क या मेढ़ा आदिको लढानेवाले कलड़ प्रिय मनुष्यों 
करके मेढ़ा, तीतर, बेछ, आदिके दुःखोंकी उद्दीरणा करा दी जाती है। उन असुरकुमारोंका पररी 
चौथी, पांचवीं, आदि भूमियोंमें गमन नहीं होता है । तिस कारण उन चौथी आदि भूमियोंमें निवास 
करनेवाले शरीरघारी नारकियोंके दुःखकी उत्पत्तिमे उन असुरकुमारोंकी निमित्तकारणपना विद्यमान 
नहीं है। इस प्रकार “ नारका नित्याद्ुभतरलेश्यापरिणामबेदनाविक्रियाः, परस्परोदीरितदुःखा:, 
संब्िषामुरोदीरितदुखाश आकचतुथ्यां: इन तीन सूत्रों करके नारक पआ्राणियोंके परिणाम आगम- 
प्रमाणद्वारा भछे प्रकार समझ .डिये गये हैं । अपने पूर्व उपाजित कमोंी अघीनतासे नारकी जीव 
तिस्त अकार अश्ुभ परिणाम या दुःखेंके भाजनः बन रहे हैं | वे तित प्रकारके नारकी जीब तो प्रमाण 
और नयके विषय हो रददे जान छिये जाते हैं। अतः आगमके समान युक्तियोंका भी बद्धां अवकाश है। 


प्रमाणं परमागमः स्याद्गादस्तट्रिषयास्तावद्ययोमीता नारका जीवाः साकस्येन तेषां 
ततः प्रतिपत्तेः नयविषयाश्र विभतिषत्तिसमाक्रांतेकदेशभत्तिपत्तेरन्ययान्रुपपत्तेरिति प्रमाणनयैर- 
घिगमो नानानारकाणामूह्ः । 

पर्वोक्ष्ट आगमप्रमाण स्याद्ाद सिद्घान्त है, उसके विषय दो रहे थे पूर्बोक्त कथन अमुसार 
नारकी जीव ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति द्वारा जान किये गये ही हैं | क्योंकि उस आगमप्रमाणते उन ' 
नारकियोंकी सम्पृणरूपसे प्रतिपत्ति दो जाती है तथा नय ज्ञानके भी विषय द्वोरढे नारकी जीब हैं। 
क्योंकि विवादस्थलमें मे प्रकार प्राप्त हुये विधय्ी एक देशसे प्रतिपत्ति होनेकी अन्यथा यानी नय-' 
प्रदृचिके विना असिद्धि है, इस प्रकार अनेक नायक्रियोंका प्रमाण और नय करके अधिमम करना, 
विचार ढेना चाहिये | अर्थात्‌-बस्तुकी साकल्येन प्रतिपत्ति करानेबाछा प्रमाणशान है और बस्तुफे एक 
देशकी प्रतिपत्ति करानेवाछा नय है, इनके द्वारा नारकियोंकी सम्पूर्ण व्यवस्था जानी जाती है | नरक 
भूमियोंके प्रस्तार, इन्द्रकबिछ, श्रेणी बिछ, पुष्पप्रकीर्ण: बिक, उष्णनरक, शीतनरक, संख्यात या 
अ्त॑ज्यात योजनवाले बिले, शरीरकी उच्चाई, भोजन, पान, आदि बव्यक्स्याओको स्पादाद 
पिद्वान्त द्वारा निर्णय कर ढेना चादिये। संक्षेप कथनक। छक्ष्य द्वोजानें पर विस्तृत कद्नेकी रुचि 
नहीं होती है । “प्रमाणनवैरध्रिगमः”” यह सूत्र सर्वत्र अन्त हो रहा है। तदनुसार अल्प रुचिवाले या 
मध्यम रुचिवाले अथवा विध्तृत विचारतांसे ओताओंकी वैसे "वैसे: साधमौंद्धारा प्रमेयोंक्ी प्रतिपसि 
कर ढेनी चाहिये। ह 





अय- स्वप्भादिनस्केपु तिंशलक्ाविसंल्पेषु यकाक्रम श्थितिपिशेषपतिपत्ययंमाह। 

इसके अन्तर अब श्री उमास्वामी महाराज तीत लाख, पर्बात 'छाख, आदि सेए्पावाले रत्न- 
अ्रभा आदि थभूमियोंम स्थित दो रहे नस्कॉर्मे ययाक्रमसे उपारनित आयुष्य कम द्वारा हो रही स्थिति 
विशेषकी प्रतिपत्ति करानेके छिये अध्रिम सूत्रको कहते हैं । 


तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्दार्विशतित्रयसिशत्सागरोपमा 
सत्तानां परा स्थिति! ॥ ६॥ 

उन चोरासी छाख नरकोंमें निवात करनेवाले तारक प्राणिकोंकी . अनुकमसे एक सागर, तीन 

सागर, सात सागर, दश सागर, सत्र सागर, बाईत सागर, तेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है | . 


सागर उपमा येषां ताने सागरोपम।णि, सागरस्वोपमात्त द्रव्यभूयस्त्वात्‌ । एंकत्रिसप् 
दशसप्तदशद्ार्विश्षतित्रयतिश्वत्सागरोपमाणि यस्पा सा. तयेत्पेकादीनां ऋददन्दानां सामरों 
पमविश्वेषणत्वं । 


अलौकिक मान द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव, भेदोंसे कर प्रकारका है। तिनमें द्वन्यमानके संझ्पा- 
प्रमाण कौर उपमा प्रमाण दो भेद हैं |उपमा प्रमाणके आठ भेदोंमें सामर नामका भी प्रकार दे, जिन 
मानों या आयुओंकी उपमा छवण समुद्र है, वे सागरोपम दें। अल्लैक्तिक मानोंमें सागरको उपमापना तो 
जल द्रव्यकी बहुलतापे दिया गया है । अद्भापल्यन दश कोठाफोदी गरुणी बढी और सूच्य॑गुढके असे- 
स्थातवें भाग छोटी सागर नामक एक उपमा प्रमाणले नापी गयी सेख्याविरोष है।एक योजन ढूम्बे 
चौडे, गहरे, गतको, जन्मसे सात दिन भीतरके मैद्माफे कर्तरीते पुनः छिनन नहीं दो सके ऐसे बाला- 
प्रोंते भरकर पुनः सौ सो ब्ष पीछे निक्राछते हुये जितना उम्रय छगता है, चह व्यवद्भार पल्‍य समझा 
जाता है। व्यबद्वार पल्यसे अश॑ह्यात गुणा उद्घारपल्य दे, अद्वापल्य तो इससे भी असंल्यात गुण है । 
एक योजनवाले पल्‍्यके समान दो ख योजन चौंढे और प्रंच छाख योजन व्यातबाले हजार योजन गद्टरे 
छब॒ण सूमुद्रको वैसे दी रेमोंसे भय जाय और छद्व केरोक्ो घेरनेवाठे जछ॒के उलीचनेमें यदि पीस 
छमय डगें तो पूरे लबण समुद्रकों खाडी करनेगें कितने समय छगेंगे ! यों त्रैशशिक की जाय तब दश 
कोटी उब्ध आ जाता है । यह सागर परिमाणशी उपपंत्ति है | जित्त स्थितिका एक, तीन, सात, 
दश, सतह, बाईत, तेतीस, सागरोपम परिमाण हैं, वह स्थिति उस प्रकार “ एकत्रिततदशक्तद्वा- 
विंशतित्रयजिशत्‌ छागरीपमा “' कड़ी जांती है | इस प्रकार एक औ( तीन और धात और दश 
और सतह और बाईव और तेतीस यों &/ू हनाए किये जा (चुदे: एडत्रि! आरि इसेंको + पागरोपमका 
बिरोषण दोना सड़क छिय। जाता है।।..] 


श्र तत्याधेक्रोकमासिके 

रत्नप्रभादिभिराजुपूर्व्यण संबधो यथाक्रमानुशत्तेः | नरकप्संगस्तेष्विति बचनादिति 
चेन्न, रत्नमभाषुपलक्षितानि हि नरकाणि पिंशच्छतसहस्रादिसंख्यानि तेष्वित्यनेन परासृश्यते, 
साहचर्याद्वा ताच्छव्यात्सिद्ध। । ततो ययोक्तसंख्यनरकसाहचर्याद्ग्लप्रभादयों नरकशब्द- 
वाच्या; पतीयंते । ययेव रत्नपभादिष्यधिकरणभूतासु नरकाणां स्थितिः प्रसक्तेति चेत्‌, 
सर्वानाप्रिति बचनात्‌ । परोत्कृष्टा न पुनरिष्टा परशब्दस्येष्टवाचकरस्येहाग्रहणात्‌ । 

दूसरे सूत्रमे पडे हुये “ यथाक्रमम्‌ ”' पदकी अनुब्रात्ति कर लेनेसे एक आदिकोंका रतनप्रभा 
आदिके साथ आमुपूर्न्य करके संबंध कर लेना चाहिये । यदि यहां कोई यों आक्षेप करें कि सूत्रकी 
आदियें “ तेषु ” ऐस्ता वचन है | इस कारण तत्पदद्वारा नरकोंका परामशी किया जाकर नरकोंकी 
स्थितिको एक, तीन, सागर आदिके होनेका प्रसंग आवेगा | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं 
.कहना। क्योंकि रत्नप्रभा आदिके आधेय होकर उपछक्षित हो रहे जो तीस छाख, पश्चीस छाख आदि 
संल्यावाले नरक हैं, पूर्व परामशक तेषु इस पदकरके उन नरकोंका ही परामशी क्रिया जाता है। 
अथवा सहचरपनेसे भी उसी शब्दद्वारा कह्ाजानापन हो रहा है । सहारनपुरका साहचर्य 
होनेसे सद्गारनपुरकी स्टेशनओ भी सहांरनपुर कह्द दिया जाता है, यहांके ग्नोंको भी सद्दास्नपुर 
कटद्द देते हैँ । अतः रलप्रभा. आदि भूमियोंकों भी नरक शहद द्वारा कथन किये जानेकी 
सिद्धि होजाती है ।तिस कारण पूर्वमें यथायोग्य कही गयी संख्याक्रों धारनेवाले नरकोंके 
साइचर्यसे रक्रप्रभा आदि भूमियां नरक राद्व द्वारा कहीं जारही प्रतीत द्वोजाती हैं । जैसे कि 
बम्बईसे सहचरित होरहे प्रान्त देशको बम्बई कह देते हैं। पुनः किसीका आक्षेप उठता है 
कि इस प्रकार तत्‌ शद्व बाध्य नरकोंते यदि रज्ञप्रभा आदि भूमियोंकों पकड़ा जायगा तब तो अधि- 
करण दोचुकी रक्षप्रभा आदि भूमियोंमें आधैय द्वोरहे नरकोंकी स्थिती एक, तीन, आदि साग- 
रोकी प्रसंगप्रात्त हुयी । यह स्थिति नारकी जीबोंकी तो नहीं समझी गयी | यों कह्नेपर तो प्रन्थकार 
कहते हैं कि भाई, इसीलिये तो सूत्रकारने ““ सत्तानां ” यह पद ग्रहण क्विया है । यह स्थिति उन नरकोंमें 
रहनेवाले प्राणियोंदी है, नरकोंकी नहीं। नरकबिले तो अनादिसे अनन्त काछतऋ जद्दांके तद्दां स्थित 
हो रहे हैं । परा शद्का अर्थ उत्कृष्ट हे फिर इष्ट अर्थ नहीं। क्योंकि इष्ट अर्थ्रों कहनेवाले पर शबद्बका 
यहां प्रहण नद्वीं किया गया है । अतः यह नारकी जीबोंकी उत्कृष्ट स्थिति यों समझ ढेनी चाहिये । 

कुतः सोत्कृष्टा स्थिविः सरवानां प्रसिद्धेत्याह । 

कोई पूछता हे कि नारक प्राणियोंकी वद्द उत्कृष्ट स्थिति भछा क्रिस प्रमाण या युक्तिसे प्रसिद्ध 
है ! बताओ, ऐसी ओरका द्ोनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तर्वात्तिकों द्वारा समाधान कहते हैं । 


नरकेषदितेकादिसागरोपमसम्मिता । 
खितिरस्थत्र सत्ानां सद्घावाचाइगायुपः ॥ १ ॥ 
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तत्वाथचिन्तामणिः ३१३ 
संक्षेपादपरा लगने वक्ष्यमाणा तु मध्यमा-। 
सामथ्योदबहुधा प्रोक्ता निर्णेतव्या यथाक्रमं ॥ २ ॥ 


इन नरकोंमें नारक प्राणियोंक्री स्थिति ( पक्ष ) कद्दें जा चुके अनुप्तार एक, तीन, आदि 
सागरोपमोंसे मे प्रकार नाप ली जाती है ( साध्य ) जीवोंके तिस तिस प्रकारकी आयुका प्तद्भाव 
हो जानेसे ( हेतु ) इस अनुमान द्वारा नारक्रियोंकी आयु साध दी जाती है। नारकियोंने पूर्वजन्ममें 
नरकायुःकर्मका इतना बडा भारी पुद्ठलपिण्ड बांध लिया है जिसका कि क्रमक्रमले उदय आनेपर 
हजारों वर्ष या असंल्याते वर्षों भोग हो पाता है । अंजुलीका जल शीघ्र निकल जाता है, किन्तु 
बड़ी टंकीमें भरे हुये पानीको बूंद बूंद अनुततार निकछते हुये बहुत दिन छुग जाते हैं । इध सूत्र 
नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका निरूपण किया है | यदि यहां ही जघन्यस्थितिका वर्णन किया जाता तो ग्रन्थका 
विस्तार हो जाता | अतः संक्षिप्तमन्‍्थते जघन्य स्थिति तो आगे चतुर्थ अध्यायमें कह्ठी जानेवाढी दे। 
जो कि “ नारकाणां च द्वितीयादिषु, दशवर्षततस्राणि प्रथमायां ” इन दो सूत्रों करके कद दी जायगी | 
उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थितिका कण्ठोक्त निरूपण कर देने मात्रसे बिना कह्टे ही सामर्थ्यते बहुत 
प्रकारदी मध्यमा स्थिति अच्छी कद दी गयी समझ ली जाती है, जो कि सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार चढ़े 
आ रह्दे आगम अनुतार निणैय कर लेने योग्य हैं । नरक्रोंके उनंचास पटलोंमें भी आगम अनुसार 
जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थितियोंका निर्णय कर छेना चाह्ियि । 

परा स्थितिरस्ति भ्राणिनां परमायुष्कत्वान्यथाजुपपत्तेः | परवायुष्कत्व॑ पुनः केपांचित्त- 
द्वेतुपरिणामविशेषात्स्वोपात्ताद्वत्न बाध्यते मनुष्यतिरथामायुःमरकपप्रसिद्धे! । तत्र रत्नमभायां 
नरकेषु सख्वानां पराश्थितिरेकसागरोपमप्रमिता:, श्र्कराप्रभायां जिसागरोपमप्रमिताः, वालुका- 
प्रभायां सप्तसागरोपमप्रमिताः, पंकममायां दशसागरोपमपमिता:, धूमभभायां सप्दशसागरोपम- 
प्रमिता, तम/प्रभायां द्वार्विशतिसागरोपसप्रमिता।, महातमंःप्रभायां त्य्िशत्सागरोपम- 
प्रमिताः इति वचनसामर्थ्योन्मध्यमा स्थितिर्नेकपा यथागर्म निर्णीयते । जधन्यायाः स्थिते- 
स्त्यत्न संक्षेपादक्ष्यमाणत्वादित्यर्ल प्रपंचेन । 

किन्दीं विवादापन्न प्राणियोंकी स्थिति उत्कृष्ट है. ( प्रातिज्ञा ) अन्यथा परम आयुका धारनां 
बनता नहीं है । फि( किन्हीं किन्हीं जीकोंके परम आयुष्यका धारकपना तो उसके फारणभूत हो रहे 
निज उपार्जित परिणाम विशेषोंसे हो रहा आवित नहीं है | क्योंकि कतिपय मनुष्य और तिवचोंफे 
आयुष्यका प्रकर्ष हो रहा प्रसिद्ध ही दे । अथीत्‌-अपने अपने विशेष परिणामोंद्रारा अविक्न ध्थिति 
वाले आयुष्य कर्मका उपार्जन कर जीव उत्कृष्ट स्थितियोंकों धार रहे प्रतिद्ध हैं | उन स्थितियोंमें यह 
विवरण समझियेगा कि सलप्रभामें विन्यासकों प्राप्त दो रद्दे नरकोंमें स्थित प्राणियोंकी एक सागरोंपमको 
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धार रही उत्कृष्ट स्थिति है और शर्कराप्रभामें नाराक्ियोंक्री उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोप्रम प्रमाण है | 
बालुकप्रमामें नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम परिमित है | पंकप्रभामें नार्सकैयोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति दश सागरोपम अ्रमाणसे भरपूर है । धूमप्रभामें नारकियोंक़ी उत्कृष्ट स्थिति सन्नद्द सागरोपम 
परिमाणबाली है । तम:ग्रभा्म नार्रकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति बाईस सागरोपमले नाप दी गयी है और 
सातवां महातमःप्रभामें निव्रास कर रद्दे असल्याते नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति उपमा प्रमाणद्वाय तेतील 
सागरकी परिमित कर दी गयी है । इस प्रकार सूत्रकारने कण्ठोक्त उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन कर दिया 
है | ब्रिना कहे ही परिशेष वचनकी सामर्थ्यते अनेक प्रकारकी मध्यमा स्थितिका आगमक्ो अतिक्रमण 
नहीं कर निर्णय कर लिया जाता है। क्योंकि “* तन्मध्यपतितस्तदग्रहणेन ग्रृह्मयते ”' इत नीति अनुसार 
उत्कृष्ट और जघन्यके बाँचक्री मध्यमा स्थिति तो यो ही गम्यमान हो जाती है| इस प्रन्थमें संक्षेपसे 
कथन करनेका रक्ष्य रखनेके करण जघन्य स्थितिक्रो स्वय॑ सूत्रकार चोथे अध्यायमें कहनेवाले हैं । 
अतः स्थितिका अधिक ब्रिस्तार पूतेक कथन करनेसे पूरा पडो, बुद्धिमानोंके सन्‍्मुख इंगित ( इशारा ) 
मात्र एयाौप्त है । अधिक बढाऋर भी यदि छिख दिया जाय फिर भी तो उससे कहीं अधिक ढिखे 
जानेकी आकांक्षायें बनी रहती हें | ५ श्रेयति कस्तृप्पति “। 


हह प्रपंचेन विचितनीर्य शरीरिणोधोगतिभाजनस्य । 
खतत्त्वमाधारविशेषशिष्ट बुंधेः स्वसंवेगविरक्तिसिध्दूये ॥२॥ 


उपेन्द्रजज्ञा उन्द।द्वारा श्री विद्यानन्द स्वामी तृतीय अध्यायके ब्रथम आन्विकको समाप्त 
करते हुये यहांतक कहे जा चुके प्रकरणका उपसंहार करते हैं कि विद्वान्‌ पुरुषों करके 
अपने संबेगभाव और वेराग्यमाबोंकी सिद्निके लिये इन छह सून्नोंमें अधोगतिके पात्र हो रहे वैक्रियिक 
शरीरधारी नारक जीओंका आधार विशेषरूपसे सिखा दिया गया निजतल तो विशेषरूप करके विचार 
लेने योग्य है, अथवा नारकियोंका निकृष्ट आचार विशेषते परिशेषमें मोगना पड़ा उनका निजतत्त 
विचारने योग्य ढै, जिससे कि बुद्धिमान्‌ जीवोंको संतारसे भीरुता और वैराग्यकी प्राति हो जाय | 
भावार्थ--नारकी जीवोंका वर्णन करना मुमुक्षु जीवोंके संबेग और बेराम्यका वर्धक है | दशलक्षण- 
पर्में जिनवाणीकी पूजा करते समय तार्थप्ृत्रके अध्याय या सूत्रोंको अध्य चढाया जाता है, इसका 
तात्पय यही हे कि इन सूत्रोंके प्रमेयोंकों अर्ध्य नहीं चढाते हैं । किन्तु इनके ज्ञानकी दम पूजा करते 
हैं, जिसके कि संवेग और वैराग्य परिणाम बढढें । 
इति तस्वाये छोकवार्तिकालंकारे ठृतीयाध्यायस्य प्रथममान्हिक॑ समाप्त । 
यों झुम भावताओंको भावते हुये विवरण कर श्री विद्यानन्द खामीने तस्वार्थसूत्रके 
छोकवार्त्तिक अलंकाररूप व्याख्यानमें तृतीय अध्यायका पह्विक़ा प्रकरणोंका 
समुदाय ख़रूप आन्दिक यहांतक समाप्त कर दिया है। 





तत्वार्थविन्तामर्णि: ११५ 
चला बलोके ज्योतिष्काः सर्वत्राष्टी स्थिरा कुवः । 
दु/खातां नारका ध्याता संवेगाप्ये भवन्तु नः ॥ * ॥ 
अधोछोकका वर्णन कर चुकनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज अब मध्यछोक या तिरकछे फेल रहे 
तियकूलोकका वर्णन करते हुये द्वीप, समुद्रोंकों समझाते हें । 


जम्बृद्ीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपससुद्राः ॥ ७॥ 


सात राजू ठम्बे, एक राजू चौडे, ओर मेरुसमान एक छाख चाछीस योजन ऊंचे मध्यकोकमें 
या एक राजू ठम्त्री चौडी और चौदद राजू ऊंचीमेंसे केवल मेरुसम ऊंची इतनी चौकोर त्रसनाडीमें 
इक्षुबर, घृतवर, नन्दीश्वर, ऐसे झुमनामबाले असंख्याते जम्बूद्वीप, धातकी द्वीप, आदिक द्वीप और 
लबणसमुद्र, कालोदक समुद्र आदिक समुद्र स्वयम्भूर्मणपर्यन्त तिरछे गोल रचित हो रहे हैं। 


प्रतिविशिष्टजंबृबृक्षासाधारणाधिकरणाज्जंबूद्वीपप.. लवणोदकातुयोगाल्छवणोद!ः । 
आदिशद्वः प्रत्यकमभिसंबध्यते तेन जंबृद्वीपादयों द्वीपा लवणोदादयः सझुद्रा इति संप्रत्ययः । 
शुभनामान इति वचनादशुभनामत्वनिरासः | 

अकृत्रिम, अत्यधिक सुन्दर, सपसिर, जम्बूबृक्षका असाधारणरूपसे अधिकरण इहोनेसे 
यह॑मध्यवत्तीदीप जम्बूद्वीप कह्ठा गया है। अथीत---उत्तरकुक भोगभूमिमें सुदर्शन नामका 
पृथ्वीमय, जम्बूद्धक्ष, अनादि निधन, रत्नमय, बना हुआ है, जो कि दक्ष अन्य दीपोमें हो 
रदी साधारण रचनासे अत्ताधारणपनेकों धार रहा है | इस जम्बूबृध्के सहचारसे द्वीपका नाम जस्बू- 
द्वीप पड गया है | वस्तुतः सिद्धान्त यद्द है कि राद्व तो संख्याते ही हैं और ढाई सागरके समयों 
प्रमाण संख्यावाले द्वीप, समुद्र, असंल्याते हैं । ऐसी दशामें उन द्वीपोंमें लाखों जम्बूद्वीप होंगे और ठांखों 
ही ववणप्तमुद्र नामको धारनेवाले समुद्र होंगे । करोडों धातकी खण्ड द्वीपोंकी सम्भावना है। अतः इंस 
मध्यवर्ती द्वीपफ्ी जम्बूद्वीप यह संज्ञा अनादिकाल्से यों ही निमित्तान्तरानपेक्ष चली आ रही हे । यर्दा 
उत्तर धीमानोंकों संतोषफारक है। छूवण समुद्के जछ्का स्वाद नोंन मिले हुये जल सरीखा है | अतः 
ख्वणमिश्रितजल सारिखे जलका योग हो जानेसे पाहिझे समुद्रका नाम लूवणोद पड गया है | इन्द 
समांसके अन्तमें पड़े हुये आदि शद्का सम्पूर्ण पदोमेंसे प्रत्येफपदके साथ सम्बन्ध कर लिया जाता है । 
तिस आदि शहद करके जम्बूद्वीप आदिक ढीप और ल्वणोद आदि अनेक समुद्र यद्द भछे प्रकार निर्णय 
दो जाता है । सूत्र ““ शुभनामानः ” ऐसा कथन करनेसे द्वीप समुद्रेके अद्युभनाम सहितपनका 
निराकरण दो जाता है । अथीत्‌---जम्बूद्वीप, खवणोद, धातुकीखण्ड, कालोद, पुष्केरचर, पुष्करोद, 
बारुणीवर, बारणोद, क्षीर, क्षीरो३, इतबर, घृतो३, इक्षुबर, इक्षृद, नन्‍्दीश्वर, नन्दीखरोद, अरुणवर, 
अरुणोद, अरुणाभासगर, अरुणामातेद, ऋण्दलबर, ऋण्डलोद, रुचऋवर, रुचकबरोद, भुजगवर, मुज- 
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गोद, भादि शुभ नामवाले द्वीप समुद्र हैं | विटद्गीप, क्षारद्ीप, उदकद्वीप, अक, बिडाछ, उचष्ष्टू, तप, 
सेप्रण्याडित, आदि अशुभ संज्ञाओंकों धारनेबाले द्वीप समुद्र नहीं हैं। 


कि विष्क॑भाः कि परिक्षेपिण: किमाकृतयश्र ते इत्याह । 

यहां प्रश्न कि जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र आदिक कितनी कितनी चौडाईको धारते हैं ! ओर किस 
किसका परिक्षेप ( घेरा ) रखनेबाले हैं. ? तथा फेसी केसी आकृति यानी रचनाकों प्राप्त हो रहे हैं ! 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्त्रामी महाराज अप्रिम सूत्रका उच्चारण करते हैं । 


द्विद्विविष्कंभाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥ ८ ॥ 


जभ्बूद्वीपफो आदि लेकर असंख्याते द्वीप और ल्वण समुद्रकों आदि लेकर असंख्यात समुद्र ये 
सत्र दूने दूने विष्कम्भ यानी विस्तारकों लिये हुये विशज रहे हैं। पहिठे पहिले द्वीप या समुद्रकों परला 
परवा द्वीप या समुद्र परिक्षेप यानी वेशित ( लपेटे ) किये हुये है तथा ये सभी कंकणकीसी आकृ- 
तिको धारे हुये चारों ओरसे गोछ हैं । 

द्विद्विरिति वीप्साभ्याएततेवेचन विष्कृ॑भद्रिगुणत्वव्याप्त्यय, पूर्वपूवेपारिक्षेपेण इति बच- 
नादानिष्टनिवेशानिशततिः, वलयाकृतय गाते वचनाच्त्रस्रादिसंस्थानानिशत्तिः । जंबृद्वीपस्य द्विकि- 
च्क॑भत्वपूर्वपारिक्षेपित्ववलयाकृतित्वा भावादव्यापीनि विशेषणानीति चेत्‌ न, जंबूद्वीपस्यैददपवाद- 
रक्षणस्य वल््यमाणत्वातू | ' तन्मध्ये ' इत्यादि सूतरस्थानंतरस्य सद्भावात्‌ । ॥ 

सूत्रमे द्विर्‌ द्विर्‌ इस प्रकार वीष्सावूर्वक अभ्यावृत्ति द्वोनेते ( का ) जो कथन किया गया है 
वह चौंडाईके दूनेपनकों व्यापक करनेके ढिये दे | एक छाख योजन चौडे जम्बूढीपसे दूना दो छाख 
योजन चौडा टबणसतरुद्र है, और छवण पमुद्रसे दूना चार खख योजन चौडा धातुकी खण्ड द्वीप है | 
इस प्रकार दूनी दूनी चौडाई सर्वत्र समझ ढेनी चाहिये | यहां द्विः हिः ऐसी वीप्सा और अभ्यावृत्तिका 
सूचक सुच्‌ प्रत्यय भी दो बार किया है इससे अन्तके खथम्मू रमणसमुद्र पर्येत अधिक दूरवर्ती 
अउंख्याते स्थानोंमें दूनी दूनी चौडाईका अन्वय वहा दिया जाता है, जिसते पचास, सौ; द्वीप ही 
दूने दूने चौडे हो सकते हैं, आगेके द्वीप नहीं, इस अनिष्ट अर्थक्री निद्गत्ति होजाती दे | शकद्प्रयोग 
करनेबाले मनुष्यकी एक ही बार अनेकोमें व्याप्त करेड्ी इच्छाक्रो वीप्सा कहते हैं। ० वीप्साथ 
पद॒त्य ” इस सूत्रप्ते द्विः द्ोजाता है । वीप्सा अर्थ दयोत्य होनेपर पदको द्वित्य होजाता है | तथा सूत्र- 
कारके ८ पूर्वपूर्वपरिक्षापेण: “”” इस वचनसे अनिष्ट सलिविशकी निद्गाति होजाती है, जिससे कि प्राम 
उपबन, नगर, प्रात्ताद, आदिक समान उन दीप समुद्रोंका अनिष्ट त्रिनिवेश नहीं समझ लिया जाय | 
जम्बूद्वीप लवण समुद्रसे और लवण समुद्र थातुकी खण्डते वेशित द्वोरहा है। ये अन्तके स्वयम्भू रमण- 
लक छगा ढेना | तथा “ वल्याकृतयः ” इत वचनसे चौओर, तिझोने, छह्कोने, अठपैठ, आदि 





तल्वाीषिसामणि: ३१७ 
अनिष्ट संस्थानकी निग्गाति होजाती है । कोई कोई अनुमान प्रेमी विद्वान, साधारण स्वरूपके प्रतिपादक 
विशेषणोंका निरादर कर अव्यभिचारी उद्देश्य दकको हेतु और बिधिय दलको साध्य बनाते हुये सर्वत्र 
विधायक वाक्योंकों अनुमान मुद्रामें गढ छेत हैं । तदनुसार इस सूत्र कद्दे गये १ द्वि्दिर्विष्क॑भा:, 
२ पूर्वपूर्वपरिक्षापिण:, ३ वलूयाकृतयः, इन तीन विशेषणोंके साथ और जम्बूद्वीप छवणसमुद्र आदि 
इस विशेष्य दछके साथ छक्ष्यलक्षणभाव और द्वेतु द्वेतुमद्भाव बना ढेना चाहिये। तभी लक्षणके अन्याति 
अतिव्याति, असम्भव, दोषोंका निवारण और द्वेतुके व्यभिचार, विरोध आदि द्ोषोंका प्रत्याख्यान करना 
अच्छा शोभता दे । यहां किसीकी शैका है कि आपने जम्बूद्यीफो आदि छेकरके सभी द्वीप समु- 
द्रोंको उद्देश्य दरमें डालकर विधेयांश रूपसे यह्द सूत्र कद्दा है, किन्तु सबके आदिवर्ती जम्बूद्वीपके दूना 
चौडापन और पूर्वको वेरे रहना तथा कंकणकीसी आकृतिका धारकपना नहीं घटित होता है। इस 
कारण ये लक्षणकोठिमें पडे इये तीनों विशेषण अब्याप्ति दोषसे ग्रस्तित हैं, अथवा अनुमानमुद्रा अनुसार 
तुम्हारे तीनों द्वेतु भागातिद्व हेल्वामास हैं. | यदि अतदूगुण सम्यम्ज्ञान बहुत्नीदे समासका आश्रय कर 
जिनके आदियें जम्बूद्वीप हैं. यों अर्थ करते हुये जम्बूद्वीपो ठाछ दिया जायगा तो लवणप्तमुद्र भी 
टछ जायगा, जो कि इृष्ट नहीं है। साथमें जम्बूद्वीपके झभनामपनका और द्वीपपनका भी निराकरण बन 
बैठेगा । अतः “ शुक्ठवाससमानय ”” इसके समान तदूगुण संनिज्ञान बहुजीदिका आश्रय दी ढेना पड़ेगा । 
ऐसी दरशामे हमारी शंका परिपुष्ट होजाती है । आचार्य कद्ठते हैं. कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि 
जम्बूद्ीपफो छोडकर अन्य सम्पूर्ण द्वीपसमुद्रोंमें ये तीनों लक्षण घटित द्वोते हैँ ।जब कि जम्बूद्वीपके लिये 
/ तन्मध्य मेरनामि: ” इसादि अव्यवह्ित उत्तर्वर्ती सूत्रका सद्भाव है तो उस अपवाद मार्गको ठालकर 
उत्तर्ग विधियां प्रबगेगी | इन तीनों लक्षणोंका अपवाद कर जम्बूद्वीपका छक्षण निकट भाधिष्यमें कह्द 
दिया जायगा, अतः अब्याप्ति दोषकों बाछाम्र भी स्थान नहीं मिलता है। “ अपवादपर्थ परित्यज्योत्सर्ग- 
विषय: प्रवर्तन्ते ” । 
के पुनरिमे दीपसमुद्रा इत्याह । 

फिर ये अनेक द्वीप ओर अक्षय समुद्र भा कहां स्थित द्वोरदे हैं ! ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर 

श्री विधानन्द स्वामी समाधानकों कहते हें | 


सप्ताधो भूमयों यस्मान्भध्यलोको बलाहृतः । 

तत्र द्वीपसमुद्राः स्थुः सूत्रद्धितववर्णिताः ॥ १॥ 
जिस कआारणसे अधोछोकमें सात नीचे नीचे भूमियां कह्दी जा चुकी हैं। अंतः बिना कहे 
दी सामर्थ्यसे अर्थापत्पा मध्यलोक जान डिया दही जाता है | अथीत्‌---अधोछोकसे ऊपर ऊर्घछोक 
नियत ही है । तथा ऊर्घ और अपःके बीचका मध्यलोफ विना क्ढे यों ही समझ लिया जाता है । 
उस मध्यद्ोकमं अनेक दीप, समुद्र, दो सकते हैं जो कि सूत्रकारने उक्त दो सूत्रोंसे वर्णित कर दिये हैं । 


शेर 5] 

.. उम्योधोडोफकपयनसामध्यान्मप्यस्ेकस्तोचद्रत एवं यस्तादपोरत्रप्रमायाः सप्ंसृूभयः 
प्रतिपादितास्तास्मिन मध्यलोके दीपसेहुद्राः संक्षेपादभिहिताः छुत्नइयेन प्रपंचतोसंस्येयास्ते 
ययागम्म भतिपत्तव्याः | 

ऊर्ष छोक और अधोलोककी कथन कर देनेकी सामर्थ्से मध्यलोक तो अपने आप जान 
लिया जाता ही है जिस कारणते कि अधोडोकर्मे र्नप्रभा आदिक सात भूमियां कही जा चुकी हैं । 
उस मध्यलोकमें द्वीप समुद्र हैं जो कि संक्षेपतते दो सूत्रों करके श्री उमास्वामी मद्दाराजने कह दिये हैं 
बिस्तारसे कथन करनेपर वे द्वीप समुद्र फ्थीस कोटा कोटी उद्धार पल्योंके समय प्रमाण नियत संख्या- 
बाड़े असंल्यात हैं । उनको आप्तोक्त आगम अनुसार समझ छेना चाहिये । लवण समुद्रका जल ऊंचा 
उठा हुआ है, पुष्कर द्वीपके मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत पढ़ा हुआ है, नन्‍्दीश्वर द्वीपमें सोलह बावडी और 
बावन जिन चैत्याछ्य अनादि निधन बने हुये हैं, ढाई द्वीपले बाहर तियकूलोकम्म जघन्य भोगभूमिकी 
सी रचना दे। अन्तिम आधे द्वीप और अन्तकें समुद्र तथा मध्यछोकरी असनालीके चारों कोनोंमें कर्म- 
मूमिकीती प्रक्रिया है । मोक्षमार्गकी व्यवस्था नहीं है। तथापि पांचवें गुणस्थानकों भी घारनेवा>े असंख्य 
तिरयच वहां स्वयंप्रम पर्वतके परी ओर पाये जाते हैं, इत्यादिक विशेष व्याल्यानक्रों आकर प्रन्थोंके 
अनुसार समझ लेना चाहिये। 


के पुनरय॑ जंबूद्वीपः कीह्शथ्रेत्याह । 
यद्द जम्बूद्वीप फिर कह्मां ओर किस ग्रकारका व्यवस्थित हैं ? यों. जिज्ञासा द्वोनेपर श्री उमा- 
स्वामी मद्दाराज उत्तरबर्ती सूत्रकों ऋद्दते हैं | 


तन्मध्ये मेसनामिईत्तो योजनशतसहसविष्कंभो जंबूद्वीपः 

उन सम्पूर्ण पूर्वोक्त द्वीप पमुद्रोंके मध्यमें जम्बूद्यीप विराजमान दे और उस जम्बूद्वीपके ठीक 
मध्यमें सुमेह॒प्त नामिंके समान व्यवस्यित है । जम्बूद्वीप थालीके समान गोल है | और एक छाख 
योजन चौडा दे । 

तच्छद्ः पूरवेद्ीपसमुंद्रनिर्देशारः । नेकृद्ीपस् निर्देशमंगः पूर्वोक्तत्वापिश्षेषादिति चेत्‌, 
तस्य प्रतिनियतदेशदितया प्रतिपार्थव्वात्‌ तत्परिक्षेपिणामेव परामझोपपत्तेः । तहं पूर्वोक्तसमु- 
द्रद्वीपनिर्देशायेस्तस्छट्ट झति वक्तव्य जंबृद्वीपपरिक्षेपिणां समुद्रादित्वादिति चेल, स्थितिक्रमस्पा 
बिवक्षायां पूर्वोक्तदीपसमुद्रनिर्देश्षा्थ इति बचनाविरोधात्‌, यत्र कुत्रचिदवस्थितानां द्वीपानां 
सद्लद्राणां च विवश्षितत्वात्‌ । द्रीपश्ह्वस्याल्पाचतरत्वाथ दँद्वे पू्वेवचनिपि समुद्रादय एयायोन््या- 
यात्‌ परामृश्यंते । तत इद्सुक्क भवाते तेषां समुद्रादीनां मध्यं त्भध्य तस्मिन जंबृद्वीपः | 





ताकशीकिमाजिः ३१९ 
सूझनें पडा हुआ तत्‌ श॒द्व तो पूर्कपें करे जा चुके दीप, सपुद्रों, का परामश करनलेके डछिये 
है । यहां कोई शैका कहता है कि जब पूर्वमें कद्ठा जा चुकापन जम्बूह्ीप्म विशेषतारहित दै तो 
जब्बूद्वीपके निर्देश हो जानेका भी प्रसंग हो जायगा | अर्थीतू--तत्‌ शद्ध॒ करके जब सभी हवीप 
समुद्रोंक्षा आकर्षण हो जाता है. तब तो अन्‍्यद्वीप सपुदेंकि समान उस जनम्बूद्वीपके मष्यमें भी 
जम्बूद्वीपके बिराजनेका प्रसंग आता है, जो कि असंगत है | केला भी नरम बल्न होय या छोटा घडा 
होय स्वयं अपने मध्यभागम पूरा नहीं समा सकता है । निश्चयनयते भी अपने परिपूर्ण निजल्वरूपमें 
भले दी पदार्थ ठहर जाय, किन्तु अपने क्रिंचित्‌ मध्यभागमें तो कोई कसतु' नहीं ठद्वर पाती है। 
यो शैका करनेपर तो आचार्य कहते हैं कि प्रतिनियत हो रहे देशमें शिथित होने या प्रतिनियत 
आकार रुम्बाई, चोडाई, आदि रूप करके वद्द जम्बूद्वीप तो जब सम्रझाने योग्य ही दो रद्दा हे । 
अतः उस जम्बूद्वीपको घेरे रदनेवाले समुद्र और द्वीपोंका द्वी तत्‌ शद्व द्वारा परामदी दोना युक्त है | 
जैसे कि मनन्‍्थके बीचका पत्र निक्नछ छो या प्रधीस विद्यार्थियोंके बीचके विद्यार्थीक्रो बुझा लाओ । 
यहां प्रतिपादनीय नियत व्यक्तिको अगण्य कर शेष बहुभागका मध्य पकड लिया जाता है । पुनरपि 
किसीका आक्षेप है कि तब तो पूर्वोक्त समुद्र और द्वीपोंके निर्देशके लिये तत शरद्य है यों कहना 
चाहिये था। क्योंकि जम्बूद्वीपकों परिक्षेप ( घेरा ) करनेवाले द्वीप, समुद्दोंमें सबका आदिभूत लवण 
समुद्र है | अतः उन समुद्र और द्वीपोंके मध्यम जम्बूद्वीप है, यह कहना ठीक है। किन्तु उन दीप 
समुद्रोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है यों कहनेपर तो पहिे द्वीपपदसे जम्बूद्यीप ही पका जायगा। ऐसी 
दरामें जम्बूद्वीपके मध्यमें स्वयं जम्बूद्वीपका विराज जाना होनेसे दमारी पूर्कोिक्त आत्माश्नय दोषवार्स, 
शंका परिपृष्ट हो जाती है । पहिले द्वीपपदसे यदि घातकी खण्ड लिया जाय तब तो व्वण 
समुद्र द्वारा जम्बूद्वीपफा घिग्र झूना छूट जायगा | अब आचार्य कहते हैं कि यद्ष तो नहीं कहना 
क्योंकि द्वीप, समुद्रों की श्थितिके क्रमकी नहीं विवक्षा करते सन्‍्ले पूर्वोक्त द्वीप स्मुद्रोके निर्देशक 
लिये तत्‌ श॒द्व दे । इस हमारे वचनका कोई विरोध नहीं आता है | जद्दां मी कहीं आगे या पछे 
अवस्थित डो रहे द्वीप और समुद्रोंकी विवक्षा यद्ां उपजाबी गयी है। अतः भछे दी जम्बूद्वीपको 
सबसे पाश्छि घेरनेवाछा छवण झमुद्र है, तो मी इस. स्थितिके क्रमका विच्ञार नहीं कर श्री उमास्वासी 
मद्ायजने उन द्वीप समुद्रोंके मध्यम जम्बूद्षीपका बिन्यास हो रदा कद्द दिया दे। यथपि 
जम्बूद्वीफको घेरनेवाले द्वीप और समुद्रोंमें द्वीपोंकी अपेक्षा समुद्रोंकी संज्या एक भ्षिक है। 
तथा सबकी आदियें जम्बूद्वीपका घेरा देनेवाछा भी समुद्र दी है । सबके अन्त भी 
समुद्र पडा हुआ सबको घेर रहा है, फिर भी दस क्या करें ब्याकरणके नियमोंकी अघीनताते 
शद्देका उच्चारण करनेके ढिये हम या. सूत्रकार महाराज पराधीन हैं | दंद्ध समासमें जिस पढें 
अल्प अल्प अचू ( स्वर ) ढोंगे वह फद पढ़िडे आजायगा । चाहे दीप और समुद्र यों समाप्त, करो 
अथवा अपनी इच्छानुसार प्तमुद्र भर द्वीप यों इतरेतर योग करो द्वीप शद्वका पहिंछे निपात दोकर 
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३२० लस्‍्वावैशोकजार्सिके 
« द्वीपसम॒द्र ” शद्व बन जाता है । तेलमें सलिलके डालनेपर या जलमें तेठको गिरा देनेपर तेल ही 
ऊपर आजायगा । यहां भी समुद्र शद्ठरमें तीन खर हैं और द्वीप शद्वभ दो अच्‌ हैं. अतः अल्प अचू 
सहितपना द्वोनेसे भले ही शबद्वसबधी न्यायसे इंद्वमें द्वीप शब्कका पूर्वमें उच्चारण होजाय तो भी 
अर्थपम्बन्धी न्यायसे द्वीप समुद्रपदसे समुद्र आदिका ही परामदी किया जाता है। तिस कारणसे 
सूत्रकार द्वारा यह कह दिया गया समझा जाता दे कि उन समुद्र आदिकोंके मध्यकों इस सूत्रमें 
तम्मरष्यपदसे लिया गया है । उन समुद्र आदिकोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है।य्रपि “ जंबृद्धीपठवणोदादय: 
झुभनामानो दवीपसमुद्रा: ” इस सूत्रम शद्वशात्र और अर्थशाख्र दोनोंके अनुसार द्वीपसमुद्रा: कइना 
शोभता है । अन्यथा जम्बूद्वीपमो समुदपना और ल्वणोदकों द्वीपपना प्राप्त हो जायगा । फिर भी 
« टि्विरविष्॑माः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः ” ओर “ तन्मष्ये मेझनाभिईत्तो योजन शतसहस्न- 
विष्क॑भो जम्बूद्वीप: /' इन दोनों सूत्रोंमें अर्थप्म्बन्धी न्‍्यायके अनुसार समुद्र, द्वीप, यें| समाम्नाय 
करनेसे समीचीन प्रतिपत्ति हो जाती है | यथायोग्य सन्तोष हो जानेपर फिर भी कुचोद्ोंका तांता 
नहीं तोडनेके लिये सदा मुंह उठाये रखना गम्भीर शाल््रीय विद्वानोंको शोभा नहीं देता है । 


सच मेरुनाभिरुपचारितमध्यदेशस्थमेरुत्वात्‌ । इततो न चतुरखादिसंस्थानः । तत्परि- 
ल्लेषिणां वलयाक्ृतिवचनादेव तस्य शृत्तत्वे सिद्धमिति चेन्न, चतुरस्रादिपरिक्षेपिणामपि बलया- 
कृतित्वाविरोधात्‌ ! योजनझ्तसहस्रविष्कंभ इति वचनात्‌ तद्दिगुणद्रिगुणविष्क॑भादिनि्णयः 
शेषसमुद्रादीनां कृतो भवति ! एवं च। 

और वह जम्बूद्वीप उभरी हुई नामिके समान मेरुको मध्यम धार रहा है। क्योंकि उसके 
उपचारसे माने गये मध्यदेशमें मेर श्थित द्वो रद्दा है। मेरुस्थानको जम्बूद्वीपका उपचारसे 
मध्यभाग यों माना गया हे कि छोकका मध्य तो सुदर्शन मेरुके जडमें करेद्रीभूत हो रहे 
आठ प्रदेश हैं। अतः मध्यकोक खय॑ ऊर्घेलोकमें विशान रहा उपचारिति है। अधोलोकसे 
ऊपर और ऊर््वछोकक निचले भागमें प्वात राजू ढम्बे, एक राजू चौंडे और मेरुसम ऊंचे 
स्थानका यदि मध्यलोक माना जाता है तो इसका ठीक मध्य भी मुदर्शन मेरुकी जड़में 
स्थित आठ प्रदेशोस्ति पचात हजार वीस ५००२० योजन ऊपर चलकर चार प्रदेश मिलेंगे | जहां 
कि जम्बूदवीप कथमपि विद्यमान नहीं है, वहां तो सुदर्शन मेरु खडा हुआ है । हां, ऊर्ण अधो 
दिशाका लक्ष्य नहीं कर केवछ मध्यलोकके निचले हजार योजन टुकडेकी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
चार दी दिशाओंका मध्यमाग लिया जाय तो जम्बूद्यीपको मध्यमें स्थित हो रहा कह सकते हैं । बजा 
पृथिवीके उपरिम मध्यवर्ती समतछ प्रदेशोंपर मेरु पर्वत घरा हुआ है, वह लोकका मध्य मंझे ही कह 
दिया जाय, किन्तु वढ स्थछ जम्बूद्वीपका मध्य तो कथमपि नहीं कद्दा जा सकता दै । अतः मेरुके 
( मेढ़की जड़के ) ठह्रनेके स्थानकों जम्बूद्वीपका भष्य उपचारसे माना गया है। वह जम्बूद्ीप 
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तजार्थचिग्तामणि: ३२१ 
. & बूत्त: ” यानी चकरेके समान गोछ है। गेंदके समान गोल या चौकोग, तिकोना, आदि संस्थानोंको 
घारनेबाल्ा नहीं है । यहां कोई आक्षेप करता है क्लि उस जम्बूद्वीपका वैरा देकर फेल रहे द्वीप समु- 
द्रोंकी आकृतिको पूर्व सूत्रमें केकणरे समान कह देनेसे ढी उस जम्बूद्वीपका चाड्रीके समान गोरपना 
स्वतः छिद्ग हो जाता है । पुनः इस सूत्में “' वृत्त: ” यानी रुपयाके समान मोर कहनेकी क्‍या आवश्य- 
कता है | प्रन्थकार कद्दते हैं कि यद्द तो नहीं कदना | क्योंकि चौकोर, छह कोन, तिकोने आदि आकार- 
वाले पदार्थकों पेरा देनेवाले अन्य द्वीप समुद्रोंके भी कंकण आक्रतिधारीपनका कोई विरोध नहीं है | 
जैस कि चौकोर प्रासादकों गोल बेदिकाते घेर जा सता है | गोल फैली हुई गढ़की ऊंची भीतोंते 
भीतरके तिकोने, छद् पेछू महछ या कोठियां भी घेर ली जाती हैं | गोढ सूर्य मण्डलपर अनेक 
चौकोर महल बने हुये हैं। मले ही कुछ स्थान रीता पडा रहा रहे, इससे द्षमें क्‍या प्रयोजन है ? घेर- 
नेवाला पदार्थ दूरबर्ती गोल होकर मध्यवर्त्ती कैसे भी तिकोने, चौकोने, पदार्थक्ो परिक्षेप कर बैठेगा। 
देखो छद् कुछाचलों या देवारण्य, भूतारण्यशो, जम्बूद्वीपक्ती वेदिका वेढ रही है, अतः जम्बूदीपकी 
ठीक रचनाको तमझानेके लिये इस सूत्रमें इत्त शाद्व कहा है ।इस सूत्रमे यों सौ हजार ( एक छाख ) 
योजन चौडे जम्बूद्ीपका कथन कर देनेते शेषर बचे हुये समुद्र आदिकोंकी उस जम्बूद्ीपसे दुगुनी 
दुगुनी, चौडाई और पूर्व पूर्वका परिक्षेप करना आदिका निर्णय कर दिया समझ लिया जाता है । 
अर्थात्‌-- शेष समुद्रोंकी दूना दूनी चौडाई क्रिसक्री अपेक्षासे समझ्की जाय ? इसके लिये पढिके जम्बू- 
दीपक एक छाख योजन चौंडा कद्दा है । द्वीप समुद्रोंकी दूनी दूनी चौडाई तो प्राम, नगर, नदी, 
पर्वत, आदिके समान रचना होनेपर भी सम्भव जाती है | अतः “ पूर्वपूर्वपरिक्षापेणः ” कहना 
सार्थक है तिकोने, चौकोने, होम कुण्डोंकी कटनियोंके समान दूनी दूनी चौडाई या पूर्व पूर्वको घेरे 
रहना तो त्रिकोण, चतुष्कोण पदार्थकरा भी संमव जाता है । अतः द्वीप संमुद्रोंडी आकृति वल्यके 
समान कद्ना वस्तुस्थितिका बोतक है और यों इस प्रकार जम्बूद्वीपका वर्णन कर देनेपरः-- 


तन्मध्ये मेरुनाभिः स्याज्जंबूद्ीपे यथोदितः । 
सत्रेणेकेन निःशेषकुमतानां व्यपोहनात्‌ ॥ १॥ 
उन समुद्र द्वीपोंके मध्यमें मेस्‍ेको नाभिके समान धारनैवाछा जम्बूद्वीप है जो कि आर्ष 
आम्नाय अनुसार इमने एक सूत्र करके स्पष्ट बखान दिया है, इतनेसे ही सम्पूर्ण खोटे मर्तोका निरा- 
करण होजाता है। । 
सफछसप्येकांतनिराफरणे हि स्यायबलादिहिते स्पाद्राद एवं व्यवातिहते परमागमः, स 
से ययोतितिमभबृद्ीपमकाश्क इति भवेदेय॑ सूज्रितो जंषूद्वीपः सर्थथा घाधकाभावात्‌ अत । 
सर्मथा एकान्ववादी पण्डितमन्योंके सपूर्ण एकान्त मतोंका न्‍्यायकी सामर्थ्यते निरॉकरण कर 


जुकतेपर जिनोक्त स्पाददद सिद्धान्त दी परम आगम व्यवस्थित होजाता है, और वह आसोक्त आगम 
4 
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६२१ तसवार्धकौकबा्तिकै 





ही आम्नायका अतिक्रमण नहीं कर कह्दे जा चुके जम्बूद्वीपका प्रकाशक हो सकता दै। इस प्रकार एक 
सूत्र द्वारा जंबूद्वीपका यों सूचच कर दिया जा चुका है । क्‍योंकि इस आगममें सभी प्रकारोंसे 
बाधक प्रमाणोंका अभाव है । 
तत्र कानि क्षेत्राणीत्याह । 
उस ज॑बूद्वीपमें कितने निवासक क्षेत्र हैं ! ऐसी व्िनीत शिष्यकी बुभुत्सा होनेपर श्री उमास्तामी 
महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हें । 


भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ 
उस जंबूद्दीपमें छह कुलाचलोसि परिमक्त होरहे भरत वर्ष १ हेमत वर्ष २ हसिवर्ष ३ विदेद वर्ष 
४ रम्यक वर्ष ५ द्वरण्यवत वर्ष ६ और ऐरावत वर्ष ७ ये सात क्षेत्र पूर्व पश्चिम लंबे और उत्तर, 


दक्षिण, चोडे व्यवस्थित द्वोरढे हैं । 


भरतक्षत्रिययोगाद्धरतो वर्ष: अनादिसंज्ञासंबंधत्वाद आदिमदनादिख्पतोपपत्ते: | सच 
हिमवत्समुद्रत्नयमध्ये जेयः । तत्र पंचाशयोजनविस्तारस्तदर्धोत्सेष! सक्राशपड्योजनावगाहो 
रजतादिविजयाधोंन्वरथं! सकरचकपराविजयस्पाधंसीमात्मकत्वात्‌ । 

दक्षिण ओरके पहिले क्षेत्रकी “ भरत ” यह्द संज्ञा केसे बन रद्दी है ? इसका उत्तर यद्द 
है कि प्रत्येक अवसर्पिणीके चौथे काठकी आदिमें भरत नामका पढ़िछा चक्रवर्ती इसके छह खण्डोंको 
भोगता है | अतः भरत नामझे क्षत्रियका स्वध्वामिभाव सम्बन्ध हो जानेसे पढ़िले क्षेत्रको भरतवर्ष 
कद्दते हैं, अथवा दूसरा ऐिद्धान्त उत्तर यह है कि जगत्‌ अनादि दै, अनादिकाढीन निज परिणतिके 
अनुसार इसकी भरतसंज्ञा चली आ रही है । वेयाकरणोंने जैसे शद्वके व्युत्पन्न और अब्युत्पन्न दो 
पक्ष स्वीकार किये हैं, मीमांसक और मांत्रिकोंने तो शाद्ृकी अनादितापर ही सन्तोष प्रकट किया है । 
उसी प्रकार भरतक्षत्रियकेक योगसे आदिमान्‌ स्वरूपते सह्ततिपना अथवा अनादिकालीन संक्ञाका 
सम्बन्ध हो जानेसे भशतवर्षमो अनादित्वरूपपना समुचित समझ छिया जाता है। बह भरतवर्ष 
तो उत्तर दिशामें हिमबान्‌ ओर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दिशाओंमें तीनो ओरसे घर रद्दे तीन समुद्रोंके 
पध्यमें विराज रहा जान छेना चाढिये। उस भरतक्षेत्रके ठीक बीचमें फेल रह्मा पूर्व, पश्चिम, ठम्बा 
और दक्षिण उत्तर पचास योजन चोडा तथा उसते आधा पत्नीस योजन ऊंचा एवं एक कोससक्बित 
छद्द योजन यानी सवा छद्ठ योजन गददरा रजतबहुल एक विजयाई नामक पर्वत है जो कि सम्पूण 
चक्रवतीके विजयकी आधी सीमा स्वरूप होनेसे “ बविजयाद ” इस अन्यर्थ नामको थारता है। 
अर्थात्‌--उतरा नाम अपने वाच्य अर्थकों लिये हुये ठीक घट जाता है | 


हिमवतो&दरभवः सोस्मिन्नस्तीति वा हैमबतः स च्‌ छलुद्रहिमपन्महाहिमवतोम॑च्ये, 
तन्मध्ये शद्धवान्‌ पृत्तवेदात्यः। हरिवर्णमतुष्ययोगाद्धरिवर्फषण स निपधमहाहिमवतोमध्ये, 


सचार्थचिन्तामणि: १२३ 


तन्मध्ये विकुंतवान्‌ वेदात्यः। विदेहयोगाज्जनपंदेषि विदेशव्यपदेश! निषधनीलबतोरंतरे 
तत्संनिवेशः | स चतुर्विधः पूर्वविदेहादिभेदात । रमणीयदेशयोगाद्रम्यकामिधान नीरूरुक्पि- 
णोरंवराछे तत्संनिवेशः तन्मध्ये गन्धवान्‌ पृत्तवेदात्यः ! हिर्यवतोंलद्रभवत्वाद्धैरण्यवतव्य- 
पदेशः रुकिमिशिखरिणो रंतरे ताट्रस्तारः तन्मध्ये माल्यवान्‌ वृत्तेदाब्यः। ऐरावतक्षन्रिययों- 
गादैरावताभिधान प्िखरिसप्रुद्रत्यांतरे तद्विन्यासः, तन्मध्ये पूववद्धिजयार्थः । 

हिमवान्‌ पर्स जो दूर नहीं किन्तु निकटमें विद्यमान हो रहा दैमवतक्षेत्र है अथवा 
वह द्विमवान्‌ परत जिस देशमें है बढ़ दैमवत नामक वर्ष दे | दिमवान्‌ शद्॒से “ अदूरमबश्च ” 
या “ तदस्मिननस्तीति देशे तन्नाम्नि ” सूत्नोंद्वारा अणुप्रध्यय करनेपर “ द्वेसबत ” शव बन 
जाता है और वह्द द्ैमइतक्षेत्र तो रुघु द्विमवान्‌ पर्वतसे उत्तकी ओर और मद्दाहिमवान्‌ 
पर्वतते दक्षिणदी ओर मध्यमें तिष्ठा है। उस दैमवत क्षेत्रके मध्यमें शब्ववान्‌ नामका बृत्तवेदाढ्य पर्वत है 
ढोलके समान गोल द्ोनेसे इच माना गया है । इसकी प्रदक्षिणा देकर रोश्षितास्या नदी पाथ्चिम समुद्रकी 
ओर बह्दी जाती है और प्रदाक्षिणा करती हुई रोद्वित नदी पूर्तपर ओर बद्ध जाती है। दवरि यानी 
सिंहके वर्णतमान शुक्छ वर्णवाले मनुष्योके योगते हसख्विर्ष क्षेत्र विख्यात होरदा दे । वह हरिवर्ष निषध 
पर्वतके दक्षिणकी ओर और महादिमवानके उत्तरकी ओर तथा पूर्व पश्चिम लवण समुद्रके अन्तराढमें 
स्थित है। उस हरिवर्षके मध्यमें विकृतवान्‌ नामका ढोल समान गोल वेदाढ्य पर्वत है । हरिकान्ता नदी 
आधा योजन दूरसे उसकी प्रदाक्षिणा करती हुई पश्चिम समुद्रकी ओर चली जाती है और दरवि नदी 
इस वेदाढ्यकी प्रदक्षिणा कर पूर्वकी ओर बह रही है । विदेहके योगते देशमें भी विदेह यद्द नाम- 
निर्देश कर दिया जाता है। अर्थात्‌-बहां सर्वदा मोक्षमार्गकी प्रद्कति बनी रनेते अनेक मनुष्य कर्म- 
बन्धका उच्छेद कर देद्दरह्वित द्वोजाते हैं । मुनिवर इस स्थूल देह और सूहम देहका उच्छेद करनेके 
लिये प्रयत्न कर रहे विदेदपनको प्राप्त होजाते हैं । अतः मुनियोंमें रहनेवाला विदेहत्व धर्म तदाधिकरण 
क्षेत्रमें भी उपचरित होरद्दा है, जैसे कि यश्तिव धर्मको यश्वान्‌ देवदत्तमें धर दिया जाता है । 
दक्षिणंम निषय और उत्तरमें नीछवान्‌ पवत और पूर्व, पश्चिम, छवण पमुद्रके अन्तरालमें उस विदेह 
क्षेत्रका सन्विश है । बद विदेहक्षेत्र पूर्व बिदेह, उत्तर विंदेद, देबकुरु, उत्तर कुरु,इस प्रकार भेदसे 
चार प्रकारका है | सुदर्शन मेरुसे पूर्व दिशामें बाईत हजार योजन चौड़े भद्रत्तल बनका उलंघन कर 
सीता नदीके दक्षिण उत्तरमें आठ आठ बिदेड हैं। इसी प्रकार सुदर्शन मेरुते पश्चिम दिशाक्री ओर 
सीतोदा नदीके दोनें। ओर आठ आठ विदेद हैं । यों एक मेरुस्बन्धी बत्तीत विदेहोंकी रचना है। 
तथा समणीय देशों, नदी, पनेत, वन, आदि करके युक्त होरहा होनेसे पांचवे देशका रम्यक यह नाम 
निर्देश है । नील पर्वत उत्तर और रुक्‍्मी पर्तते दक्षिण तथा पूर्वापर समुद्रेके अन्तराह्में उस रम्थक 
देशकी रचना होरडी है। उस रम्यकके मध्यमें गन्धवान्‌ नामका दृत्तवेदात्य पर्वत है जिसकी प्रदाशिणा 
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कर नारी, नरकान्ता, नदियां पूर्व, पश्चिम, समुद्रकी ओर बद्द जाती हैं। दूसरे रुकमी नामको घारनेवा 
दिरण्यवान्‌ पर्वतस जो अदूर होरद्ा है, इस कारण उस छठे क्षेत्रका ना्मनिर्देश द्वरण्यवत है| रुक्मीसे उत्त 
और शिखरी पर्वतसे दक्षिण तथा पूर्व, पश्चिम, समुद्रोंके मध्यमे उसका विस्तार ( चौडाई ठम्बाई ) समझ ढेर 
चाहिये । उस हैरण्यवतके मध्यमें माल्यवान्‌ मामका बृत्त वेदात्य शैल है। जिसके कुछ भागोंकी प्रद 
क्षिणा देकर घुवर्णकूला, रुप्पकूछा, नदियां पूर्व और पश्चिम समुद्रकी ओर बहीं जा रहीं हैं | भरत 
समान ऐरावत नामक चक्रतर्तके स्बन्यसे सातवें क्षेत्रका नाम ऐरावत है | शिखरी पर्षतते उत्तर औ 
तीनों ओर समुद्रोंके मध्यमें उसकी रचना बन रही है । उस ऐराबतके मध्यमें भी पढ़िंठे भरतक्षेत्रव 
विजयार्ध समान ए+ पूर्व, पश्चिम छंत्रा विजयार्ध पर्वत पडा हुआ है । 


किमथे पुनर्भरतादीनि क्षेत्राणि सप्तोक्तानीत्याह । 
महाराज फिर यह बताओ कि अतिरिक्त सूत्र द्वारा ये भरत आदिक सातक्षेत्र भा किस छिर 
के गये दें ! ऐसी जिज्ञात्ता द्ोनेपर श्री विधानन्द स्वामी समाधानकारक वात्तिकको कहते हैं । 


क्षेत्राणि भरतादीनि सप्त तत्रापरेण तु । 


सृत्रेणोक्तानि तत्संख्यां हंतुं तीर्थ(थि)कफल्पिताम ॥ १ ॥ 
पौराणिक या अन्य दार्शनिक पण्डितों द्वारा कल्पना की गयी उन क्षेत्रोंकी संख्याका घा 
करनेके ढिये श्री उमास्वामी मह्दाराजने इस न्यारे सूत्र करके तो उप्त जम्बृद्वीपमें भरत आदि साः 
क्षेत्र निश्चित रूपसे कद दिये दें । 


कुतः पुनस्तीयककर्पिता क्षेत्रसेख्यानेन प्रतिहन्यते वचनस्पाविशेषात्‌ स्पाद्गादाश्रयत्वा 
देतदचनस्प प्रमाणत्वोपपत्तेः संवादकत्वात्सबंथा वाध॑ैधु्यात्सवैगेकांतवादिवचनस्य तेन प्रति 
धावसिद्धेरिति निरूपितपायं | ह 

यहां कोई कयक्ष करता है. कि अन्य मताव्ररत्तियों द्वारा कल्पित कर छी गयी क्षेत्रोंक 
छंज््या भा इस सूत्र करके कैसे प्रतिघात प्रात हो जाती है ! जब कि उनके वचनसे और तुम्दा 
बचनका कोई अन्तर नहीं दीख रद्वा है। उनके वचनोंमें विष और तुम्हारे बचनोंमें अमृत नहीं भ 
है । शाञत्र या पत्र भी समान हैं । ऐसी दशामें दोनों ही वचन प्रमाण या दोनों ही समान रूप 
अप्रमाण ठहर जाते हैं | आचार्य कद्ठते हैं कि स्याद्ादत्षिद्वान्तका आश्रय दोंनेसे इस श्री उमास्वाः 
मद्वायाजकै वचनको प्रमाणपना उचित द्वो रद्दा है । यह सूत्रकारका वचन सम्बादक भी है और सः 
प्रकारकी बाधाओंसे रद्षित भी है । अर्थीत्‌---बाधवैधुर्य दोनेस बचनको सम्बादकपना है और सम्ब 
दक दोनते स्पाद्ाइतिद्वान्तका अवरम्ब छेकर कहे हुये बचनोंकी प्रामाण्य बन रद्ा है | इस कार 
उठ बाधबिधुर, सख्बाइक, प्रमागभूत और स्पाद्ादावठस्बी सूत्र करके सर्वथा एकान्तवादियों 





शै 
अं 
. 





बचनका प्रतिघात द्वोना सिद्ध दो जाता है । इस बातका दम बहुत बार स्थान त्थानोंपर निरूपण के 
चुके हैं । अनेकान्त वादियोंक प्रमाण कुठारोकरके सर्वथा एकान्तवादियोंकी बुद्धि शाखायें खष 
खण्ड होकर नष्ट, श्रष्ट, कर दी जाती हैं । 

जिन पर्वतों करके बिभागको प्राप्त किये गये ये सात क्षेत्र कहें जा चुके हैं, यह तो बता3 
वे पवेत कौन और किस ढंगसे व्यवस्थित हैं ! ऐसी जिज्बासा दोनेपर अप्रिम सूत्र कहा जाता है । 


तद्विभाजिनः पवोपरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील 
रुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥ ११ ॥ 


उन क्षेत्रोंका विभाग करनेवाी ठेबको धार रहे और पूर्व पश्चिमकी ओर हछूम्बे हो र। 
१ दिमवान्‌ २ महाद्िमवान्‌ ३ निषथ ४ नीऊ ५ रुक्मी और ६ शिखरी ये छहद्द वर्षधर पर्वत हैं 
अर्थात्‌--क्षेत्र परस्पर मिल नहीं सकें इस ढंगसे उन क्षेत्रोंका विभाग कर देनेवाले होनेसे पर्बतोव 
वर्षधर कद्ढ दिया गया है । अनेक प्रान्तोंमें मूमिके नीचे ऊपर पर्वत फैछ रहे हैं | जहां पर्वत अधि 
होते हैं वहां भूकम्प न्यून होता है । ज्वाछामुखी पर्वत भले ही उष्णताके वेग द्वोनेते ही प्रान्त भूमि 
कंपा देवें, किन्तु शेष पर्वत तो मूडोछकों रोकते रढते हैं । हृड्डियां . शरीरको धारे रहती हैं | दर 
हृष्डिओंकों नहीं धारता है।मैंस या द्वाथीरी पीठके बड्ढेपर सम्पूर्ण शरीर छटक रहा है। यदी दशा बैः 
मनुष्य, घोडा, छिरिया, आदिकी समझ लेनी चाहिये।अतः यों चल, विचछ, कम्प, नहीं द्वोने देने 
अपेक्षा प्ृथ्वीको धारे रहना कार्य करनेसे भी पर्वतोंकी वर्षधर पज्ञा अन्तर्थ कही जा सकती है । 


हिमामिसंबंधतो हिमवश्यपदेशः भरतहेमबतयोंः सीमनि स्थितः, महाहिप्रवश्निति चोर 
हैमवतहरिवरषयोभा[गकर+, निर्षीदंति तस्मिल्लिति निषधों हरिविदेहयोमयादाहेतु, नीऊवर्णय॑ 
गाणीलव्यपदेशः विदेहरम्यकविनिवेशविभाजी, रुक्‍्मसद्भावतों रुफ्मीत्यभिधांनं रम्यकहैरण 
बतविवेककरः, शिखरसद्भावाच्छिखरीती संज्ञा रैरण्यवतैरावतसेतुबंध! शिखरी । 

दिम ( बर्फ ) का चारों ओर सम्बन्ध दोनेते पढ़िके पर्वतका “£ दिमबान्‌ ” यह नाम निर्दे 
हो रहा है| अन्य पर्वतोंमें या इस भरत क्षेत्र सम्बन्धी आय खण्डके द्िमालय पर्वतमें भी द्विमका धरि 
सम्बन्ध है। अतः रूढि पक्षका अवलम्ब छेना ही सन्तोषाधायक है | यद्द दिमवान्‌ पर्वत : 
भरत क्षेत्र और दैसवत केन्रकी सीमामें व्यवत्यित हो रद्दा है। तथा मद्दाहिमावानके सम्बन्ध 
इम यो कद्द चुके हैं कि द्विमके सम्बन्धसे द्विमवान कद्दा जाता है, भहान्‌ जो द्विमवान वह मद 
दिमवान्‌ है। मंठे दी दिम नहीं होय तो भी रामकी शुडियाके समान नाम रख देनेमें कौनसी भा 
क्षति हुई जाती है । हैमवत क्षेत्र और दरिबर्षका विभाग कर रहा यद्ष मद्ादिमवान्‌ पर्वत विन्यस्त है 
देव और देबियां तिसमें क्रीडा करनेके लिये विराजते हैं, इस कारण पर्षतका नाम निषध है, जो | 


३१२६ सप्थार कीकआतिके 
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रूप होरहा हरि और विदेह क्षेत्रकी मयीदाका हेतु है । नीछ वर्णका सम्बन्ध होनेत परत नीछू कद्दा 
जाता है, जो कि विदेहके उत्तर और रम्यकके दक्षिण भागमें विनिवेशकों प्राप्त होरहा विदेद और 
रम्यक क्षेत्रका विभाजक है | रुक्‍्म यानी सुबर्णका सद्भाव द्वोनेस पांचवे पर्वतका रुक्मी ऐसा नाम पड 
गया है जो कि रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रके प्रथग्भावको कर रद्दा है । शिखर यानी कू्टोंके सद्भावसे 
छट्टे पर्वकी शिखरी यह संज्ञा है | जो कि हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्रका माना पुल ही बंधा हुआ है, 
ऐसा शिखरी पर्वत शोभ रद्द है। इन सम्पूर्ण पर्वतोंके नाममें यौगिक अर्थ गौण दे, रूढ़ि अर्थकी प्रधानता है। 

हिमवदादीनामितरेतरयोंगे दढंढों अवयवप्रधानत्वात्‌, वर्षधरपर्वता इति वचनमवर्षधराणां 
ब्षेधराणां पर्वतानामपर्वतानां व निरासार्थ । तद्विभाजिन इति वचनात्‌ भरतादिवषेबिभाग- 
हेतुत्वासिद्धि), पृर्वापरायता इति विशेषणादन्यथा।यतत्वमनायतर्त्व॑ च व्युदस्तम्‌ । 

हिमवान, मद्गाहिमवान्‌ आदि शद्ोका इतरेतर योग द्वोनेपर दंद्ध माप्त होजाता हे । क्योंकि 
८ सर्वपदार्थप्रधानों ढंदर: '' ढंढ्ग स्मासके सम्पूर्ण घटऊावयव पद प्रधान हुआ करते हैं। इस सूत्रमें ““वर्षधर- 
पर्वता: ”' यद्द निरूपण करना तो अवर्षधर पर्वत और वर्षधर अपर्वतोंका निराकरण करनेके लिये हे। 
अर्थात्‌-व्यभिचार निब्वत्ति करनेवाडे विशेषणोंकों सार्थक समझा जाता है । “ नीलोत्पर्ं ”” यहां नील 
कमढमें नील शद्व तो अनीछ उत्परों यानी छा, शत कमलोंकी ब्याइतति कर रहा है और उत्पल 
शद्व तो नील होरदे अनुत्प्ों जामुन, भोंरा आदिकी निद्गाति करनेको चिल्ला रहा है। इसी प्रकार जंबू- 
द्वीपमें कई पर्वत, यमकगिरी, शब्गवान्‌, विकृतवान्‌ , गन्धवान्‌, माल्यवान्‌ , गन्धमादनगजदंत, 
सीमनसगजदंत, सुदर्शन मेरु ये पर्नत होते हुये भी क्षेत्रेके विभाजक नहीं होनेके कारण वर्षधर नहीं हैं। 
अतः अवर्षघर प्वेतोंका व्यबच्छेद करनेके लिये हिमवान्‌, महाहिमवान्‌ आदिमें वर्षधर परबेतपनेका 
बिघान सार्थक दे, तथा इसी ज॑बूद्वीपमें भरत आदि क्षेत्रेंके उत्तर, दक्षिण, भागोंका त्रिभाग जैसे इन 
द्विमवान आदि फर्जतोंने किया है, उसी प्रकार उक्त क्षेत्रीफे पूर्वापप विभागकों करनेवाले पूर्वापर 
छ्वण समुद्र भी तो हैं । भरत और ऐरावत क्षेत्रोंक्रा तो तीनों ओरसे समुद्रने विभाग कर रक्‍्खा है । 
बिदेद्द क्षेत्रमें बडे मद्रसाल वनके साथ देवकुरु, उत्तरकुरुका बिमाग गजदंत पर्वतोंने कर रखा है | 
इसी भरतमें दक्षिणमरत या उत्तरभरतके वरिभाजक विजयार्थ और षट्खण्डोंका विभाग करनेवारली 
गंगा सिन्घु नदियां भी हैं। जम्बूद्ीपके बत्तीस विदेहोंमें वत्सा, सुबत्सा, आदि एक एक जनपद ही 
भरत और ऐराबत क्षेत्रोंसे कई गुना बडा है, जिनको कि वक्षार पर्वत या विर्भगा नदियोंने न्यारा २ 
विभमक्त बना रक्‍्खा है। इस युक्ति द्वारा पर्वत भिन्न समुद्र आदि मी वर्षधर माने जा सकते हैं । 
अत; वर्षघर पर्वत कह्द देनेसे द्विमवान्‌ आदिमें वर्षघर अपर्वतपनेका निराऋरण हो जाता है । इस 
सूत्रमें “ तदूविमाजिन: ” यों कथन कर देनेसे हिमवान्‌ आदि पर्वतोंकी भरत आदि क्षेत्रोंके 
बिमागका द्वेतुपना सिद्ध द्वो जाता है. तथा “ पूर्वापरायता ”” पूर्व, पश्चिम, ढम्बे इस विशेषणसे 
दूसरे ढंगका लम्बापन और रुम्बाई रहितपनका व्युदास ऋरए दिया गया है । अर्थात्‌--ये पर्षल पूर्व 


तरकर्थनरिग्तामणि: | १२७ 
पश्चिमकी ओर लम्बे पडे हुये हैं, दक्षिण उत्तर या विदिशाओंकी ओर ठम्बे नहीं हैं | तथा ये 
पंत रूम्बे नहीं होकर गोल चौकोर, तिकोने, आकारवाले द्वोय, इस सम्मावनका भी आयतपदसे 
अत्याख्यान हो जाता है । अतः ये विशेषण उन पर्पतोंकी ताइश सिद्धि करनेमें सद्ेतु बना लिये 
जांय या उन लक्ष्यभूत पर्वतोंके निर्दोष छक्षण भी बना लिये जांय तो कोई क्षति नहीं होगी । इस 
बातका हम जैन न्यायसिद्धान्त अनुपतार ढिंढोरा पीटनेके लिये संनद्ध हैं । 

कि परिणामास्ते इत्याह । 


वे पर्वत किस धातुके बने हुये परिणाम यानी विबत हैं? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सूत्रको बोलते हैं । 


हेमाजुनतपनीयवैड्यरजतहेममया 
:॥ १२॥ 
ये हिमवान्‌ , महादिमवान, आदि पर्वत यथाक्रमसे हेममय, अर्जुनमय, तप्नीयमय, वेहूर्य- 
मय, रजतमय, हेममय हैं । विकार या प्राचुर्य अर्थमें मयट्‌ प्रत्यय किया है । इन पर्वतोंके वर्ण विशेष 
भी उन उन धातुओंके रंगके समान हैं | अबयव या विकार अर्थमें मयट्‌ प्रत्यय हो जाता है । 


हेममयो हिमवान्‌, अर्जुनमयों महाहिमवान्‌, तपनीयमयों निषधः, वेड्यमयों नीछ), 
रजतमयों रुक्मी, हेममयः शिखरीति । देमादिपरिणामा हिमवदादयः तथानादिसिद्धत्वादन्य- 
थोप॑देशस्य परमागमप्तिहतत्वात्‌ । 

चीन देशीय कौरेयके समान वर्णको धारनेबाठा ह्ेममय हिमवान्‌ पर्वत है । अर्जुन जातिके . 
छुबर्ण समान रंगश्े धारनेवाला महाहिमवान्‌ पर्वत झ्ुक्लवरणका अर्जुनमय है, तपनीय जातिके 
सुबर्णकी प्रचुरताक्रो धारनेवाढा निषध दे, जो कि मध्याइकाढके सूर्यकी प्रभा समान आभाकों 
धारता है, मयूरत्रीवाके वर्ण समान वैह्यमणिमय नीला नौलपर्बत है, चांदीका विकार हो 
रद्या झुक रुक्‍्मी पर्वत है और हिमवानके समान देममय थोडा पीछा चीनाई रेशमके समान कान्तिको 
घारनेवाला दविममय शिखरी पर्वत है | अर्थात्‌---वर्तमानमें घुबर्ण स्थूछतासे एक प्रकारका प्राप्त दो 
रहा है। किन्तु सुवर्ण धातु कई रंग और अनेक प्रकारके गुणोंकों धारनेवाडी कई जातिकी मानी गयी 
है । सइस्तनाममें भगवानके शरीर कान्तिकी परनिमित्त या स्वय॑ मिन्नताओंकों धारनेवाली मानकर कई 
जातिके घुवर्णोत उपमा दी गयी है । “« भर्मामः, सुप्रभः, कनकप्रभः, सुवर्णवर्णो, रुक्‍्मामः, सूर्यको- 
दिसतमप्रभ:, तपतीयनिभस्तुंगी वाछाकमोनकप्रभ:, सेम्याश्रबन्नर्दमाभत्ततचामीकरच्छवि:, निश्मकन- 
कष्छायः कनतकावल्चनसकज्निम:, टदिरिण्यतर्णः स्वरणीम:, शाततकुम्मनिमप्रभः, प्रुम्ममा जातरूपामो 
दीपजाम्बूनदबुतिः, घुधीतकलपोतश्री: प्रदीत्ते दाटकभुतिः ” इन स्तुतियोंके छोकों द्वारा प्रतीत दो 
जाता है कि घुबण कई रंग और अनेक कान्तियोंसे युक्त हे। भे दो अंमरकोषमें “* स्वणे झरुवर्ण 


१२८ तस्वावसोधबासिके. 
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कनर्क हिरण्य हेम हाटकम्‌ , तपनीय शातकुम्स गाइगेय॑ भर्मकर्बुरम , | चामीकर॑जातरूप॑ महारज- 
तकाञ्चने, रुक्मकातैस्वर जाम्बूनदमश्टापदोडजियाम्‌ ” ये उन्नीस पर्यायवाची नाम सोनेके गिनाये हैं-॥ 
फिर भी ४ जेतियमित्ता सद्दा तेतियमित्ता हु होंति परमत्था ” इस नियम अथवा एवम्भूत नयकी 
अपेक्षासे सुबर्णका नानापना अनिवार्य है। यद्यपि आजकल भी प्रातः, मध्यान्ह, सार्यकाऊ, रात्रिके समय 
एक ही प्रकारके सुबर्णको देखनेपर परनिमित्तोंसे नाना कान्तियां प्रतीत हो जाती हैं । करकेंटाके रंग 
समान सोना स्तय॑ भी कान्तियोंकों बदरता रइता है | तथापि देखे जा रहे कई जातिकी चांदियां अनेक 
प्रकारके सुबर्ण नाना ढंगके हीरकमणियोंका प्रद्याख्यान नहीं किया जा सकता है। शुक्र बिमान, सूर्य- 
मण्डल, बृहस्पति, बुधप्रह, या अन्य ताराओंमें मणियोंकी अनेक जातियां प्रत्यक्ष गोचर हैं। अतः इस 
बिषयमें आधिक विस्तार करना व्यर्थ दे । ये दिमवान्‌, महादिमवान्‌ आदिक पर्वत सुबण आदिके बन 
रहे परिणाम हैं। क्योंकि तिस प्रकारके ही वे अनादि फालके स्वयं सिद्ध हो रहे हैं | यदि अन्य प्रकारोंते 
इनका उपदेश या जायगा जैसा कि मास्कराचार्य या अन्य पौराणिक विद्वार्नोने स्वीकृत किया है, 
उस मिथ्योपदेशका इस परमागम करके प्रतिवरात कर दिया जाता है | अतः सूत्रोक्त ब्यवत्थाको 
निर्दोष समझ लीजियेगा | ह 

पुनरापि कि विशिष्टास्त इत्याह । 

फिर भी वे परत किन मनोहर पदार्थासि विशिष्ट हो रहे हैं, ऐसी प्रतिपित्सा होनेपर श्री उमा- 
स्वामी महासज अप्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


मणिविचित्रपाइर्वाः ॥ १३ ॥ 


प्रभाव, कान्ति, शक्ति, आदि अनेक गुणोंसे युक्त होरही मणियों करके चित्र होरहे फर्ख- 
भागोंको धारनेवाले वे परत हैं । 

माणिभिविंचित्राणि पान्थाणि येषां ते तथा । अनेन तेषामनादिपारिणाममाणिविचित्रपा- 
शैल प्रतिपादित | 

जिन प्र॒वेतोंके पत्ताडे मा मणियों करके चित्र, विचित्र, हो रहे वे पर्वत तिस प्रकार 
& पभिन्रिक्रित्रपाश्वा: “' कह्टे जाते हैं । इस विशेषण द्वारा उन पर्वतोॉका अनादि काछतसे परिणाम 
दोरद्दा यद माणियों ऋरके विचित्र पतवाडोंसे सदितिषना कद दिया गया समझ लिया जाता है | 

तद्विस्तरविज्वेषभतिपादनायमाह । 

उन परव॑तोके विशेष रूपसे बिश्तारकों प्रतिपादन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अगड़े 
सूत्रको कहते हैं | 


उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः ॥ १४ ॥ 





तस्वायेजिन्तामणिः शक. 
बे. दिमबान आदिक परत ऊपर भाग और मूल भागमें समान 'चौडाईको' छिये हुये हैं । 
अर्थात्‌--भीतके समान ऊपर नीचे बीचमें उनकी क्षैडाई एकती दै। 
च पद्धान्मध्ये च, तथा चानिष्टव्रिस्तारसंस्थाननिज्ञातिः मतीयते । 
सूत्रमें पडे हुये च शद्बसे मध्यमें मी उनका समान विस्तार समझ केना चाहिये, ओर तिसः 
प्रकार ऊपर, नीचे, बीच, में तुल्यविस्तारकों कथन करनेसे अनिष्ट विस्तारवाले संत्थानोंदी निरत्ति 
प्रतीत द्ोजाती दे । अर्थात्‌--छुमेढ़के समान नीचेसे ऊपरकी ओर घटते घठते रइना या विजयार्षके 
समान कटनियोंका होना अथवा मानुषोत्तर पर्वलके समान एक ओर भौतका आकार और दूसती ओर 
ढढा हुआ आकार इत्यादि संस्थान इन कुछाचलोंका नहीं है | ये तो पक्की भोतके समान ऊपर 
नीचे बीचमें तुल्यबिस्तारवाले हैं । 
तदेव॑ सूतचतुष्रयेन पद॑ताः प्रोक्तत इत्यूपसंदराति | 
तिप्त कारण इस प्रकार उक्त चारों सूजों करके कुछाचछ पर्बतोंका वर्णन सुत्रकारने जअफ्छा 
कह दिया है । इस बातका श्री विद्यालन्द स्वामी वार्तिक द्वाग्न उपलंक्धर करते हैं। अर्थात. 
४ म्रणिविचित्रपा्था: ”' और ५“ उपरि मूलछे च तुल्यबिस्तारा: ” ये दो सूत्र हैं। एक नहीं, दो 
इनके पूर्वमें हैं यों चार सूत्र हुये । 
पू्वोपरायतास्तत्र पर्वतासद्विभाजिन: । 
पदप्रधानाः परेणेंते शोक्ता हिमवदादयः ॥ १॥ 
उस जम्बूद्वीपमें उन क्षेत्रोंकक विभाग करसेबाढ़े' फूकें, पत्चिक; रुम्बे पड़े हुये ये दिमवान्‌ 
आदिक छह प्रधान पर्वत सूत्रछार हारा न्यरे सूछों करके अच्छे कह्टे जा चुके हैं । 

' सूज्रेणेति पूर्वश्ओेफादसुद्तिः परेणेति सत्रपिशेष्णं तेस सेनाणिपायितजात्परेण सृनेज 
शिकदाहयः पर्मपानाः एवेसः ओोक्ताः एति संदंध+ः क्र्तत्यः:। पूर्वफ्शवतास्ताद्िभाजिन 
हि विशेषणद्वरुपन हेमादिभयत्व्रणिविज्रित्रपाशैत्वोपरि मूछे व तुलस्यविस्तारत्वविशेषणा- 
नामपलशएणार्भ । हेमादिखताः मशिमिर्तिसितलशरों३ तथोप्ररि मूझे न तुरुएकिस्तारा। 
पोका। फललग्रेण 

इस कात्तिकसे पदिली “ क्षेत्राणि भरतादीनि सतः तापरेण तु । सूजेभोक्तानि तत्सेएवां इंतु' 
तीर्थिऋकल्पिताम ” उक्त वार्तिक छोकसे सूजैण इस पदकी अलुद्ृत्ति कर ठेनी चाहिये । इस वार्सि- 
करें पद्म हुआ “ परेण ” यह शाद्व उत् सूत्रका विदोषण- हो जाता है। तिप्त कारण क्षेत्नोंका कथन 
कस्तेबाके- ५ मरतहैमवतहरिविदेहरम्पकहैरण्य्रतैराबतथर्षा: क्षेत्राणि ” इस सूत़से पी ओपके 

 । गा ह 





३६१० तच्वार्थ छोकवोतिके 


'शधलिना 3५ जब ८36० नल लक जनन नस पन्‍4 93. जन जमर 5 ऋगओं- 


४ तद्िभाजिन: पूर्वापरायता दिमवन्मद्गादिमवालिषथनोलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वता: “' इस सूत्र करके 
सूत्रक्नार द्वारा हिमबान्‌ आदिक छह प्रधान पर्षत बहुत अच्छे कहे जा चुके हैं । यों वार्चिकके पदोंका 
सम्बन्ध कर सेगत अथे कर छेना चाहिये | पर्वतोंके प्रतिपादक पहिले सूत्रमें जो पूरी, पश्चिम, ठम्बे 
और उन क्षेत्रोंक़ा विभाग ऋर रहे यों पर्वतोंके इन दो विशेषणोंका कथन तो अगले तीन सूत्नोंमें कहे 
गये हेम, अजजुन, आदिका विकारपना और मणियोंसे विचित्र पत्वाडोंका घारना तथा ऊपर था जडमें 
समान विस्तार सद्दितपना इन तीन विशेषणोंक्ा उपकक्षण करनेके लिये है, जो कि पर्वत श्री उमा- 
स्वामी मदाराजने उत्तरवत्ती तन सूत्रों करके हेम आदिके परिणाम और मणियोंसे विचित्र पसवाडेवाले 
तथो ऊपर, नीचे, बीचमें, तुल्य विस्ताखाले यों भले प्रकार तीन सूत्रों द्वारा कह जा चुके हैं। 
अथीत्‌ू---लक्ष्यकक्ष्यण भावकी अपेक्षा भविष्यकरे तीन सूत्रोंमें कह्ढे गये प्रमेयका पढ़िले सूत्रमें ही 
आकर्षण कर “ तद्वगिभाजिन: पूर्वापरायता दिमवन्‍्मदाहिसब्रल्िषधनीलरुक्मिशिखरिणों वर्षबरपर्वता: “' इस 
पहिले सूत्रकों ही छह कुलाचलॉका निर्दोष सत्रीड़गीण लक्षण समझ लेना चाहिये। वही चारों सूत्रोंकी 
एकवबाक्यता हो जानेपर निष्कर्ष निकछता है | 

तेषां हिमवदादीनामुर्परि पत्मादिदृदसद्भावनिवेदनाथंमाह । 

उन हिमवान्‌ आदि पर्व्तेकि ऊपर पद्म आदि छ्तरोबरोंके सद्भावका निवेदन करनेके लिये 
श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सुन्नकों कहते हैं | 


पद्ममहापदतिगिेंछकेसरिमहाएंडरीकपुंडरी का - 
हृदास्तेषामुपरि ॥ १५ ॥ 


उन हिमिवान, मद्गाहिमवान्‌, आदि छह पर्नतोंके ऊपर ठीक बीचमें यथाक्रमते पद्म, महा- 
पन्न, तिंगछ, केसरी, महापुण्डरीक, पुण्डरीक, इन नामोंकों घारनेवाले सरोवर हैं । 

... हिमवत उपरि पद्मों हृद), महाहिमवतों महापत्मः, निषधस्थ तिगिंछ/), नीलस्य केसरी, 
रुक्मिणः महापुंढरीकः, शिखरिणः पुंढरीक इति, संबंधों यथाक्रम॑ बेदितव्य!। पद्मादिजलकुसुम- 
विश्वेषसहचरितत्वात्‌ पद्मादयो इदा व्यपदिश्यंवे, तथा रूदिसद्भावाद्गा हिमवदादिव्यपदेशवत्‌ । 

दिमवान्‌ पर्व॑तके ऊपर पश्चनामका हृद है | मशहिमवान्‌ पर्वतक्े ऊपर ठीक बीचमें महापत्न 
संज्क सरोवर है | निषथ पर्तके ऊपर ति्गिछ नामवाला पत्माकर है। नील पर्वतके ऊपर केसरी 
अमिधाबाला अगाध जछ मरा हुआ तडाग है । रुक्‍्मी पर्वतपर महयपुण्डरीक इस नामका धारी हृद है 
तथा शिखरी पर्बतके ऊपर पुण्डरीक संज्ञावान्‌ आयतचतुरत्न सरोवर है। इस प्रकार छह पर्वतोंके ऊपर 
यथाक्रमसे छह दृदोंका सम्बन्ध दो रहा समझ लेना चाहिये। उन द्वदोंमें बिराज रहे और पद्म, मद्मापक्न, 
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(सदन भकलनकननन्‍बलल्‍करू, 





तच्चार्थचिन्तामणि १३१ 
आदि नामोंक्रो धारनेवाले विशेष कमलेके सहचरितपनेसे हंदोंका भी पक, मवापक्न, आदि नामों करके 
निर्देश कर दिया जाता है । अथवा सिद्धान्त उपाय वही है कि जैसे हिमझ्की या महाहिमकी प्रधानता 
नहीं कर अनादि काडीन रूढिके सद्भावसे पर्वतोका हिमवान, मद्गाहिमबान्‌, आदि ब्यपदेश है, उसी 
प्रकार अनादि, अनन्त, रूपहिके सद्बावसे इन इदोंका नाम भी पद्म, मह्ापन्मन, आदि रूप करके 
अनादि निधन प्रवर्त रहा है। 


पद्मादयों दृदास्तेषामुपरि प्रतिपादिताः । 


सृत्रेणेकेन विज्ञेया यथागममसंशयम्‌ ॥ १ ॥ 

श्री उमास्त्रामी मह्वाराजने इस एक सूत्र करके उन पर्वतेकि ऊपर पक्म आदि हृदोंका शिष्योंकी 
ब्युत्पत्तिके लिये प्रशास्त प्रतिपादन कर दिया दे । विशेष बर्णुना युक्त उन पर्वतोंको आगम अनुसार 
संशयरद्तित होते हुये समझ लेना चाहिये | अर्थीत्‌---वे पर्वत पूर्व पश्चिम छम्बे हैं, उत्तर दक्षिण 
चौडे हैं नाना मणि, सुवर्ण, रजत धातुओंसे उनके तठ चितेरे गये हैं । उनमें निर्मछ स्वच्छ अक्षय 
जल भरा हुआ है उनके चारों ओर वनखण्ड शोभ रहे हैं ! जलप्रवाद तोरण आदि कट्दां कैसे ध्यव- 
स्थित ढें ! इन सब बातोंकों जिनोक्त आगम अनुसार हृदयंगत कर लेना चाहिये | 

तत्र प्रथमो हृदः किमायामविष्कभ इत्याह । 

उन छद्द हृदोंमें पढ़िला हृद कितनी म्बाई और चौडाईकों धार रहां है ! यों जिज्ञासा दोने- 

पर श्री उमास्वामी महाराज अगछे सूत्रको कद्दते हैं । 


प्रथमो योजनसहलायामस्तदर्ध॑विष्कंमो हृदः ॥ १६॥ 


उन छद्द हृदोमें पढ्िछा पद्म नामका हृद तो बडे योजनोंसि एक सल्न॒ योजन ढूम्बा और 
उससे आधा यानी पांचसौ योजन चौडा है । 

सूत्रपाठपेक्षया प्रथमः पतद्मो हृ६। योजनसहस्तायाम इति वचनादन्यथा तहैष्य॑व्यवच्छेदर, 
तदरधबिष्कंभ इति बचनात्‌ पंचयोजनशतविष्कंभत्वप्रतिपत्तिरन्यथा तद्विस्तारनिरासः प्रतिपत्तव्य!! 

हृदोंके प्रतिपादक पूर्व सूत्रमें कह्े अनुसार पाठकी अपेक्षा करके पढहिला गिना गया दक्षिण 
ओरका पद्न नामका हृद तो सहस्नयोजन हम्बा, है, यों कथन कर देनेसे अन्य प्रकारों करफे गढ़ 
ली गयी उसकी दीर्घताका व्यवच्छेद हो जाता है। अर्थात्‌--पत्न हृद हजार योजनसे न्‍्यून य 
अधिक लम्बा नहीं है और यह टम्बाई पूर्व पश्चिम है, दक्षिण, उत्तर की. ओर नहीं है। 
इदके दूसरे विशेषण उससे आधबा चौडा यों कथन कर देनेसे पांचती योजन चौडाईकी प्रतिपात्ती 
हो जाती है| अतः: अन्य प्रकारोंसे कल्पित किये गये उसके विस्तारका, निराकरण समझ छेना चाहियें॥ 











वह पंदिेझा दृद कितने अवगाह ( गदराई) को धारता है! ऐसी बुमुत्सा होनेपर शी 
खभास्वीमी महाराज सूत्रकों कंदेते हैं । 


दर्शंयोजनावंगाहः ॥ १७ ॥ 
यह पहिला दृद दश योजन अबगाहकों धार रहा है । 
पृथम्योगकरणं सर्वडदार्साधारणावगाहरतिपर्स्यरथ पारणावगाहमतिपंर्स्यये । 
पढिले पद्म हृदकी ठम्घाई, चौडाईका सूचन करनेवाहै पूर्व सूअ्से इस सूत्रका प्रथक््‌ योग 
करना तो सम्पूर्ण दृदोंके म्यारे न्यारे असाधारण अवगादोंकी प्रातिपाति करानेके लिये हैं । 


संल्येयायाम॑विष्कं॑भावगाहगतया हृदः । 
सतरद्ययेन निर्दिष्ट: प्रथमः सर्ववेदिभिः ॥ १ ॥ 
सर्व पंदार्थीको जाममेवाले सर्वश्षोपेम श्री उमास्वामी महाराज श्रुतह्ञानीने उक्त दोनों सल्नोंद्दारा 
सदस्त, पांचती और दश योजनवाली संख्याके साथ लम्बाई, चौडाई, और गद्दराईको प्राप्त हो रहेपन 
करके पद्विले हृदका निरूषण कर दिया है । 
सामध्योदेकेन धत्रेण हिमवदादीनासपरि परद्पग्रादयो हृदा निर्दिष्ठा इति गम्यते, 
तत्पाठपेक्षया पश्रस्य हृदस्य प्रथमत्ववचनात्‌ 
उक्त दो सुत्रोमें कड्ढे गये फ्रयेयके बणनकी सामथ्येसे ही “ पत्म, महाप्न, तिगंछ, आदि 
एक सून्न करके हिंमवाने आदि 'पंबतीके ऊपर छंद पत्र अदि हृद कंदे जा चुके हैं थों वार्तिकर्म कहे 
मिना दी समझ लिया जाता दै । क्योंकि उसी पंद्रहनें सृत्रके पाठक्की अपेक्षासे ही तो सोलहबे, सत्र 
इवें, सूत्र द्वारा वखाने गये पश्न हृदकों प्रथमपनका वचन कहा गया है । 
अब तम्मध्ये विशिष्ट परिणाम पृष्कर प्रंतिपादयाँति । 
अब इसके अनन्तर उन हृदोंके मध्यमें अनेक विशेषणोंसे युक्त दोरे परिणामको धारनेवाले 
पुष्कर जातिके पार्थिव कमलका श्री उमास्वाती मद्गाराज प्रतिपादन करते हैं। 


तन्मध्ये योजन पृष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस पहिंढे पद्म हृदके मध्यमें एक योजन लंबा, चौडा, वर्तुकाकार कमल है । 
त्यादेककीशबहछूपत्रत्याश् योजनपरिमाणं योजन पृष्करं जलइुएु्म तथा- 
नादिपरिणासद्टिद्तिब्यस्‌ । कु रात ? तस्य प््महृदस्य मध्ये । 


तल्वाथचिन्तामणि: १३३ 
कमठके बीचका कोष तो दो कोस ढंबा, चौडा, मोछ है, जो कि कर्णिका कही जाती है और 
इधर उधर चारों ओर एक एक कोस लंबे कई कमरपन्न हैं | इस कारण बह जलका छल कमछ तिस 
प्रकार अनादि काछीन प्रथ्वी परिणामसे रचा हुआ बडे योजनसे एक योजन हरुम्बे चौड़े 
परिमाणकों धार रद्दा एक योजनका समझ छेना चाहिये | वह कमल कहां है ? इस आकांक्षाको 
शान्त करनेके लिये सूत्रकारने “ तम्मष्ये ” कहा है | अर्थात्‌--उंस पम्नहृदके ठौक बीचमें जल 
तल्से दो कोस उठे हुमे नाकबाला, बज़मणिमय जडका पारी, रजतमणिनिर्मित म्ृणालका धारक, 
और वैहूर्यमणिके दढ नाढको धार रहा वह पार्थिव कमर है, वनस्पतिकायका नहीं है । वनस्पतिकाय 
जीवकी उत्कृष्ट स्थिति केवल दश हजार वर्ष है| किन्तु यह कमल अनादिसे अनन्त कांवतक 
सददापरिणामोंको धार रहा सुब्यव्यित है | भछे ही सूक्ष्म परिणतिओंके अनुसार अनन्त परमाणुयें 
उसमें आते, जाते रहें. या प्रथिबीकायिक जीव उपजते, मरते, रें । किन्तु स्थूछूपर्याय छा 
एकसी बनी रद्दती है | 
शेपडूदपुष्करपरिमाणपतिपादनाथमाह । 

पढ़िले पक्म हृदसे अतिरिक्त बचे हुये पांच हृदोंमें स्थित हो रहे कमकोंकी उम्बाई चौडाई, 
गहराई के परिमाणों या परिणामोंकी प्रतिपत्ति करानेके छिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम 
सूत्रकी कहते हैं । 


तदद्विगणद्विगणा हृदाः पुष्कराणि च ॥ १९ ॥ 


उस पन्च ढृदसे दुगुनी दुगुनी, छम्बाई, चोंडाई, और गदराईको धारनेवाले उत्तरबर्ती दृद 
और कमल हैं। उत्तर तथा दक्षिण, के दृद और कमझछोंका परिमाण समान है। पप्म सरोवरसे मद्दापप्रका 
क्षेत्रफल अठ गुना और पम्मसे तिगल्‍छ हृदका क्षेत्रफल चौन्ठ गुना बडा है । 
ततः पग्मइदात्‌ पूंढर्रीकद्दाल द्विगणद्वियुणा हृदा महापक्चमहापृष्डरीकादयः, योजन- 
परिमाणाथ पृष्कराइप्तिणादुत्तरस्माथ द्विगुणपट्रिगुणानि पृष्कराणि विष्क॑भायामानीति वीप्सा- 
निर्देशात्‌ संप्रतीयंते ““ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ” शति वक्ष्यमाणसूत्रसंबंधत्वात्‌ ! तत्संबंधः पुन 
बेहुबचनसामधथ्योदन्यथा द्विवक्‍्लमसंगात्‌ तह्िशणों द्विगणाविंति । तदेवं-- 
उस पहिछे पपञ्महदसे उत्तररी ओर और छठे पृण्डरीक ढृदते दाक्षिणद्री ओरके मद्दापभ्, 
महापृण्डरीक, आदिक हृंद दिगुनी दिगुंनी रम्बाई, चौडाई, और गद्दराकको पारनेवाले 
हैं. तथा दक्षिण द्शिवर्ती पढ़िंझ और उत्तरदिशायती अन्तर एक योजन पैरिमाणवाले 
कमछते द्विगुने दिगुने चौढाई, लम्बाई, परिमाणवाले परछे, उरले, कमर हैं | इस बातकी 
बिगुणाद्िगुणा ” इस बीप्साके निर्देश कर देनेसे भले प्रकार प्रतीति छोोजाती दै। श्री 









३३४ त्त्यारथश्लोकवार्तिके 
राजवार्तिक ग्रन्‍्थंभे अकलूक देव मदारोजने अगले अगले हृदोंके अबगाहकों भी कण्ठोक्त 
दिगुना द्विगुना लिखा है। यहां भी द्विगुनी गहराहका निषेध नहीं है, जब कि जम्बूद्वीपफे उत्तरवर्ती 
स्थानोंकी रचना दक्षिण दिशावर्ती स्पानोंशे तुल्य है। इसको समझानेके लिये “उत्तरा दक्षिणतुल्या: ”” 
इस वल््यमाण सूत्रका सम्बन्ध हो रद्दा है। इससे प्रतीत द्वो जाता है कि सूत्रमें फिर “ दविगुणदिगुणा:'” 
इस बहुबचनकी सामर्थ्यते उन, दूनी दूनी छम्बाई, चौडाई, गहराश्योंका सम्बन्ध हो जाता है | 
अन्यथा “ तहिगुणो द्विगुणी ” इस प्रकार अर्थकृत छाघव ऋरते हुये सूत्रकारको “ द्विंगुणदिगुणौ ”' 
इतना द्वी कह देनेका प्रसेग प्राप्त होगा । अथीत्‌ू--पत्न दृदसे दूना मद्रापक्ष हृद है और मदापभझसे 
दूना तिगिंछ हृद है तथा पुण्डरीक हृदसे महापुण्डरीक हृद दूना रूम्बा चौडा गहरा है और मद्ढापुण्ड- 
रीक सरोवरसे केसरी हृद द्विगुना है, यह केवल दो स्थानोंपर ढी द्विगुनापना दिखलाया गया है। यों 
ही दो स्थानोंपर कमझोंका भी दूनापन निर्णीत हो रहा है। ऐसी दशा सूत्रकारकों संक्षेपले “* तट्दि- 
गुणद्विगुणी कहना चाहिये था | फ़िर जो सूत्रकारने “* तद्बिगुणद्विगुणा: ”” यों बहुवचनान्तपद कहा है, 
इससे जाना जाता है कि दक्षिण, उत्तर, आदि अन्तके दो हृद या कमछोंसे मध्यवर्ती हद और कम- 
लोंकी लम्बाई चौडाई और निम्नतायें तीनों द्विगुनी द्विगुनी हैं। हृद या कमछोंकी सेख्या दूनी दूनी नहीं 
है। एक एक ही बराबर है । तिस कारण इस अकार होनेपर जो हुआ उसे घुनो । 
तन्मध्ये योजन प्रोक्त पृष्करं द्विगुणास्ततः । 
इदाश्र पुष्कराणीति पृत्रद्वितवतोंजसा ॥ १॥ 

उस हृदके मध्यमें एक योजनका पुष्फर और उप्तते हविगने, द्वियुनें, आकाराढे हद और 
पुष्कर हैं, इस अर्थक्रो उक्त दोनों सूत्रोंत श्री उमास््रामी महाराजने स्पष्ट रूपते अच्छा कह दिया है | 

तश्निवासिन्यों देव्यः का कि स्थितयः पारिवाराश्र श्रयन्त इत्याह ! 

अब मद्दाराजजी, यह बताओ कि उन पुणष्करोंमें बने हुये महर्ोंमें निवास करनेवाली देवियां 
कोन हैं ? सर्वज्ञ आम्नायते चले आ रहे द्वादशांगके अगमभूत शा्ख्रोंमें उन देबियोंकी कितनी स्थिति 


कही है ? तथा ऋषि सम्प्रदाय द्वारा उनका परिवार कितना शाज्लोंमें सुना जा रहा है ! यों विनीत 
शिष्यकी झुश्नषाको ज्ञात कर चुकनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र कहते हैं । 


तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीध्वतिकीतिबुद्धिलक्ष्म्यः 
पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥ २० ॥ 


उन कम्लोमें यथाक्रमप्ते निवास करनेका झील रखनेवाड़ी १ श्री २ ही ३ घृति ४ कीर्ति 
५ बुद्धि ६ उक्ष्मी ये छंद व्यन्तर देव जातिकी देवियां वास कर रहीं हैं। उन सम्पूर्ण देवियोंके भुण्य- 


वजन + टजपी 








तत्वार्थचिन्तामणि ११५ 


34५2 रनीन की, ७>रलजबनिजनज- नी नभन नी ननननन हिरण अत | ज2०3४>०० पसीना जनत “५ ५4 > पतन पल जलन अपमान जीप नि पिरचनन जनक. अभियान -ता- ५4०००+०-ना "पिननपलीजनतय न +मीजनन-नननानत 8 ५ ५ नीनीजनननन जप ज-मननलबमञे 3: ००+७ जलने सनवमान 
अर्जी अाइमन 


मान आयुष्य कर्मको स्थिति तो एक अद्घापल्योपम है। वे देवियां सामानिक जातिके देव और समाओंमें 
बैठनेवाले पाषिद्‌ जातिके देवेंसि सह्दित होरहीं हैं । विशेषतः श्री, हीं, धृति, तो सौधम इनद्रकी 
आज्ञा मानती हैं और कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये ईशान इन्द्रकी आज्ञानुमार प्रवर्तती हैं। पांचों मेरु संबंधी 
देवियोंकी यही व्यवस्था है। ये सब त्रह्मचारिणी हैं। भगवान्‌को माताकी सेवांमे इनका विशेष अनुराग है । 

तेषु पुष्करेषु निवसनशीलास्तश्मिवासिन्यः, देवगतिनामकर्मविश्षेषादुपजाता इति देव्यः 
आऔभधिभृतयः तत्र पद्महदपृष्करपासादेषु | शपहदपुष्करपासादेषु हीप्रभृतयों यथाक्रम॑ निव्स- 
तीति यथागम बेदितव्यं । ताः पल्योपमस्थितयस्तावदायुष्कत्वेनोत्पसेः | सामानिकाः परिषदश् 
बक्ष्यमाणलक्षणाः सह ताभिवंतेत इति ससामानिकपरिषत्काः | एतेन तासां परिवारबिश्ू्ति 
कथितवान्‌ । एतदेवाह-- 

जिन देवियोंकी टेव उन पुष्करोंमें निवास करनेकी है, वे देवियां तन्रिवासिनी कह्दी जातों हैं । 
निवास शद्बसे शील अर्थमें तद्वितान्त इन्‌ प्रत्यय कर दिया जाता है। नामकर्मकी उत्तर प्रकृति देवगति 
नामक नामकर्मके उत्तरोत्तर भेदस्वरूप विशेषकर्मसे विशेष व्य॑तरोंमें उत्पन्न हुयी हैं | इस कारण श्री, 
ही, आदिक देवबियां मानी जाती हैं | प्नहदके कमलमें बन रहे प्रासादोंमें श्रीदेवी निवास करती है 
तथा शेष हृदवर्ती पुष्करोंमें बने हुये प्रासादोंमें यथाक्रमले द्वी, धृति आदि देवियां निवास करती हैं। यों 
आगम मर्यादारा अतिक्रमण नहीं कर समझ लेना चाहिये । अधथात्‌---उन कमछोंकी कर्णिकाके 
बीचमें एक कोस लम्बा आधा कोस' चौडा कुछ कम एक कोस ऊंचा महू बना हुआ है उसमें देवी 
रहती है । यहां प्रासादोंका बहुतपना यों घटित हो जाता दे कि एक कमलमें भी कई प्रासाद सम्भबते 
हैं. तथा एक कमलके परिवार हो रद्दे एक छाख चालीत हजार एक सी पचात्त कमलोंपर भी इतने 
ही प्राताद बने हुये हें अथवा पांच मेरु सम्बन्धी पांच पतन्न हृदोंके पांच महलोंमें न्यारी न्यारी आत्मा- 
ओंको लिये हुये भिन्न भिन्न पांच श्री देवियां निवास करती ढैं, इत्यादि रूपसे आज्ञायके अनुसार यों 
सम्पूर्ण व्यवस्था बन जाती है। वे देवियां पल्योपम स्थितिको धार कर उतने काछतक जीवित रहती 
हैं। पुनः एक देवीके मर जानेपर दूसरी देवी उपज जाती दै। क्योंकि उतने एक पल्य परिमाणवाले 
आयुसे सह्तितपने करके उनकी वहां उत्पत्ति हुआ ऋरती है ( हेतु )। सामानिक और परिषद जातिके 
देवोंका लक्षण भविष्यमें कद्ठ दिया जायगा। ये देव उन देवियोंके साथ कमलोंमे उन देवियोंके अनु- 
गामी द्वोकर वर्तते हैँ। इस कारण देवियोंको सामानिक और परिषद सम्बन्धी देवोंसे सहितपना कहा 
गया है। इस विशेषणते उन देवियोंकी परिवार सम्बन्धी विभूतिकों सूत्रकार कह चुके हैं | इसी बातको 
श्री विधानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा कहते हैं । 


देव्यः श्रीमुखाः स्याताः सूत्रेणेकेन सूचनात्‌ । 
पडेव तन्निवासिन्यस्ताः ससामानिकादयः ॥ १ ॥ 





श्रैदे तत्त्यारथछॉकलातिंकें 





श्री उमास्यामी मद्वाराजने एक ही इस सूत्र करके श्री, ही, प्रशृति देवियोंका व्याख्यान किया 
जा चुका सूचन कर दिया है | एक मेह सम्बन्धी छद्द कुछाचलोंपर वे देषियां सामानिक आदि देबोंसे 
सहित हो रहीं सन्‍्ती उन कमलेंमें निवास करनेबार्ली छह दी हैं । इतने प्रमेयको सूत्रकारने एक ही 
सूत्र भर दिया है “ जैनयस्ते विजयन्ताम्‌ । 

उन भरत आदि मेत्रोमेंसे प्रत्येक क्षेत्र जिन मध्य गामिनी नदियों करके तीन या चार 
विभामोंको प्राप्त द्वो जाता है, श्री उमास्वामी महाराज उन नदियोंका निरूपण. करनेके लिये अप्रिन्न 
सूत्रको कहते दें | श्रद्धा लाकर सुनिये | 


गेगासिंधूरोहिद्रोहितास्याहरिद्धारिकांतासीतासीतोदानारी 


नरकांतासुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाःसरितस्तन्मध्यगाः । 

१ गंगा २ सिंधु ३ रोहित्‌ 9 रोहितात्या ५ हरित्‌ ६ हरिकरान्ता ७ सीता ८ सीतोदा 
९ नारी १० नरकांता ११ सुवर्णकूछा १२ रूप्यकूछा १३ रक्ता १४ रक्तोदा ये चौदह मद्दानदिया 
उन सात क्षेत्रेंके मध्यमें होकर गमन करती हैं । 

सरितो न वाष्य३, तेषां भरतादिश्लेत्राणां मध्यं तन्मध्यं तन्मध्ये गच्छंतीति तन्मध्यगा 
इत्यनेनान्यथागर्ति गंगार्सिध्वादीनां निवारयति । 

इस सूत्रमें सरित शद्व इसलिये कहा है कि ये चौदद संझ्यावाली नदियां हैं, बाबडियां 
नहीं हैं। यद्यपि नन्‍्दीश्वर द्वीपफी एक छाख योजन रुम्बी, चोडी, और हजार योजन गद्दरी चौकोर 
बावड़ियां इन नदियोंसे द्विगुनी, तिगुनी, लम्बीं और वीसें, पचासों, गुनीं चौढी तथा सैकडों। गुनी 
गहरी हैं। तथापि पर्वतसे थारारूप निकलकर नीची नीची मूमिमें गमन करते करते और परिवारको 
बढ़ाते हुये मद्दान्‌ जलाशयमें मिल जाना यद्द नदियोंका छक्षण इन चोदद्द नदियोंमें अथवा अन्य नदियोंमें 
भी घटित हो जाता है । अतः वास्तविक रूपसे ये नदियां मानी गयी हैं । निम्नभूमिपर समतछ अवस्था 
रुके हुये जलका बारने वाली वापियां इन नदियोंति विलक्षण हैं। उन भरत आदि क्षेत्रोके मध्य 
स्थानको तम्मध्य माना गया ३ | “ उस तन्मष्यमें गमन कर रहीं हैं ”” इस निरुक्ति द्वारा ये नदिया 
४ तन्मध्यगाः ' कही जाती हें | इस प्रकार तन्‍्मध्यगा इस विशेषण करके गंगा सिन्धु आदि नदियोंकी 
कश्पित की गयी दूसरे प्रकार गतियोंका निवारण कर दिया जाता है | अर्थात्‌--ये नदियां क्षेत्रोके 
मध्यमें बह रहीं हैं। आदि भाग, अन्तमाग, या बह्षिभीगोंमें नहीं बहती हैं. और अपनी गति अनुसार 
सदा गमन ही करती रहती हैं । श्थिर होकर नहीं बैठ जातीं हैं । 

तत्र भरत्षेत्रमध्ये गंगासिध्वो, हेमवृत्सध्यगे रोहिद्रोह्दितास्पे, हरिमध्यगे हरिद्धरिकांते 
विदेशमध्यगे सीतासीतोदे, रम्यकमध्यगें नारीनरकांते, हैरण्यवतमध्यगे सुपर्णेरुप्पकूछे 
ऐराववर्मध्यगे रक्तारक्तोदे इति । 


-.. त्वोयक्स?किगें:... ३३७ 

उस पढ़िंले भरतदीत्रके मध्यम गंगा, सिन्धु, दो नंदियां बह रहीं हैं । भावा(--दिमवान्‌ 
पर्कतके उपर स्थित होरदे पद्म नामक सरोबरके पूर्व दिशा सम्बन्धी सवा छह थोजन चोड़े और आधा 
याजन गहंर द्वार ( मोरी ) से निकलकर पर्भत पर दी पांचती योजन पूर्वको बढती हुई गंगा नदी 
पुनः दक्षिणनी ओर मुडकर ( बल खाकर ) कुछ अंधिक पांचतौ तेईस योजन पर्ब॑तको आधी चौडा- 
इंपर ऊपर ही गमन करती है । पर्वतकी चौडाईमेंसे नर्दाकी धारकी कमती कर आधा कर देनेते उक्त 
संख्या आजाती है । सी योजन ऊंचे द्विमवान्‌ पर्वत गिरकर काहड ( रणतिंदाबांजे) या अर्थपमालके 
समान आकारको भारती हुई दस योजन चौड़ी दोगयी गंगा नदी पर्वतका पचास योजन छोडकर नीचे 
गिरती है | हिमबान पर्कतते पचास योजन दक्षिणकी और इटकर साठ योजन लंबा चौड़ा और दश 
याजन गहरा एक चौकोर कुण्ड बना हुआ है। कुण्डके मध्यमें साढ़े दश यौजन ऊंचा और आठ योजन 
लेबा, चौडा, एक छुंदर द्वीप शोम रहा है | उस द्वीपके मध्यमें दशा यौजन ऊंचा वज़मय पर्त है। उस 
पर्षतके ऊपर डेढ़ कोस, एक कोठ, आधा कोस, ऋंमसे नीचे, मध्य, ऊपर भागमें चौडा और एक कौस 
ऊंचा ढल्वां श्रीदेवीका गृह्ट बना हुआ है, जिसका आकार मौदिरकी शिखर (गुम्मज) के समान है । 
श्रीगृढ्कके मस्तकपर बने हुये कमकरी कर्णिकामें सिंद्यासन धरा हुआ है | उस तिंदासनपर अनुपम 
सुन्दर जिनप्रतिमा विराजमान है । अन्य चैत्यांलयोंकी प्रंतिमाते इस प्रतिमामें इतनी विशेषता है कि 
इनके केश जठा सहश द्वोरदे ऊपर की ओर हुम्बे ब॑त्रे हुये हैं | वद्द केशोंका जठ्जूट मुकुट तारिखा 
प्रतीत दोता है | ऐसे मनोज्ञ जिनविम्बका अमिषेक करनेके डिये ही भानूं दिमधानुप्रपैतते गंगा अब- 
तीर्ण होती है । ती योजन ऊंचे स्वर्गंतमान हिमिब्रान्‌ पर्वतसे मह्दान्‌ देव जिनेन्द्र बिम्बके जटायुक्त सिर 
पर गंगाकी धार पडती है । इसी दृश्यके आश्रयपर पौराणिक पुंरोहितोंनि अनेक प्रकारकी कयायें 
गढ़ ली हैं। अनादिकालसे पड रहे जलके आघातसे जिनप्रतिमा्े बाला्र भी पेरिबर्तन नहीं होता है। 
ऐसी दिष्य शोमाको धार रहे जिनबिम्बकोी हम शत्रियोगंद्वारा नमस्कार करते हैं | गंगा नंदीका जल 
एक श्रकार अमिषेक जल ही है | कुण्डफ्े दाक्षिणदारसे निकलकर म्लैंच्छ खण्डोमें बहती हुई विजयार्थ 
की खण्डप्रपात नामक गुफामें प्रवेश कर आयेखण्डके पूंवाय प्रान्स भांगमें गमन कंरती हुई साढ़े बासठ 
योजन चौढी होकर ववणसमुद्रमें मिल गयी है । इसी प्रेकीर. क्तिधु ओदि नंदियोंका वर्णन समझना 
अऋदिये | नदियोंकी उद्ठम स्थेछपर जितनी चौडाई है, अ्तमें आकर उससे दशगुनी चौडाई 
होजाती है । चोडाईसे साढें बारंइवें भाग या पचासमें भाग गहराई जान छेनी चाहिये | नदियोंके 
निकछने और प्रवैश दौनेके स्थानों पर तोरण बने हुये हैं। तोरणोंके उपर मनोन्न अकृत्रिम जिन 
प्रतिबिंब विशजमान हैं । मौचे दिकूकुमारी देंवियां निवास करती हैं । कुंहोमे नदियां गिरती हैं | उन 
कुण्हीमे स्थित होरहे द्वीपोंके ऊपर पांचतों धनुष ठम्बे शंरीरक पश्मासनसे जिन प्रातिमायें विराजमान 
: है। इस प्रकार गंगा आदि नदियेंका सामान्य वर्णन है । विशेकसार आदि महान ग्रन्थोमें पूर्वाचायोने 
“ विस्तोरसे कक्ष है। छंद अण्डयांढे मरतकेत्रतम्बन्धी ऑर्वेखेण्डसे मध्य भागे जो छोटाता यद 
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'िलेमाबम८त०ल्‍न्‍बककनक-०+८त. 


भरत खण्ड ( दिंदुस्तान ) दे, इसके उत्तरमें हिमाठय है और पश्चिममें सिन्चु नदी तथा पूर्व भागमें 
गंगा नदी बढ रहीं हैं |न तो यह हिमाछय हिमवान्‌ पर्वत है और न ये क्षुद्र गंगा नदी, सिंधु नदी ही 
महागंगा नदी महासिन्धु नदी हें । किन्तु आर्यखण्डक अयोध्या नगरीसे उत्तर दिशाकी ओर रूगभग 
चारसौ सात योजन चढनेपर हिमबान्‌ पर्षत मिल सकता है. और आर्य खण्डसे पूर्व या दक्षिणकी 
ओर कई सौ योजन चलकर महागंगा नदी मिछ सकती है । उससे पढ़िंके यहीं बीस पद्बीस कोस 
चलकर ही महागंगा नदी नहीं मिछ जाती है । यदि कोई मनुष्य विमानद्वारा इतना चल सके तो बढ 
जैन सिद्वान्तके करणानुयोग शा्त्रोंफे अनुसार गंगाकों पा सकता है। ये सब योजन दो हजार धनुषसे 
'नापे गये कोर्सोकी दो इजार गुनी नापके बने हुये बडे योजन हैं । तथा हैमबत क्षेत्रके मध्यमें प्राप्त 
होकर रोहित्‌ और रोहितात्या ये दो नदियां बह रहीं हैं। मद्दापग्रके दक्षिण द्वारसे निकछकर सोलहतो 
पांच योजन पर्वतके ऊपर ही दक्षिणकी ओर बढ कर दो सौ याजन ऊँचे पर्वतसे रोहित्‌ नदी गिरती 
है । मद्गाद्विमवान्‌ पर्वत चार दजार दो सौ दस और दस बटे उन्नीत योजन चौडा है | दजार योजन 
चौडे हृदकों घटाकर आधा कर देनेते सोलह सौ पांच ओर पांच बटे उन्नीत योजन पर्रतके ऊपर रोदितका 
बहना निकल आता है | पत्न हृदके उत्तर द्वारसे निकल कर दो सो छदृत्तर और छह्व बटे उन्ीस 
योजन द्विमबान्‌ पर्नतके ऊपर उत्तरमुख बह रही प्रारम्भ साढ़े बारह योजन चौडो रोहितास्या नदी 
है । हरित्‌ ओर दरिक्ान्ता नदियां तो हस्क्षित्रके मध्यमें प्राप्त दो रहीं हैं। तिमिंछ हृदके दाक्षिण तोरण 
द्वास्से निकली हुई हरित नदी निषधके ऊपर सात दजार चार सौ इक्क्रीस्त और एक बंटे उन्नीस 
योजन दक्षिणर्री ओर चलऋर चार सौ योजन पर्वतके ऊपरसे गिरती है। इरिक्रान्ता नदी तो महापक्न 
हृदके उत्तर द्वारसे निकलकर सोलह सौ पांच और पांच बटे उन्नीस योजन महाद्विमवान्‌ पर्वतके ऊपर 
बढती हुई पद्चीस योजन चौडी दो रद्दी कुछ अधिक दो सौ योजथ ऊंचे पघाराग्रपातसे गिरती है । 
विदेद क्षेत्रके मध्यकओ प्राप्त हो रहीं सीता, सीतोदा दो नदियां हैं। केसरी हृदके दक्षिण द्वारसे निकठकर 
नीछ परतके ऊपर सात हजार चार सौं इक्कीस ओर एक बटे उलन्लीस योजन पर्वतके ऊपर बढती 
हुई पचास योजन चोडी सीता नदी चार सौ योजन ऊंचे पर्वतसे गिरती है । तिगिंछ हृदके उत्तर 
द्वारसे सीतोदा निकलती है। स्म्यक क्षेत्रके मध्यमें होकर पूर्व, पश्चिमकी ओर बह रहों नारी, नरकान्ता, 
नदियां हैं। मझापुण्डरीक हृदके दक्षिण द्वारसे नारी नदी निकछती दे, जो कि नारी देचीके निवास प्रासा- 
दसे युक्त दो रहे नारी कुण्डमें पडती दै। केसरी हृद+े उत्तर तोरणकी मोशीसे नरकान्ता मद्दानदी निक- 
लती है । हैरण्यवत क्षेत्रके मन्यमें प्राप्त हो रहीं सुवर्णकूछा, रूप्पकूला नदियां हैं।शिखरी पर्वतके ऊपर 
बने हुये पुण्डरीक दृदके दक्षिण तोरण द्वारसे सुवर्णकूडा नदी बढ़ती है और मद्दपुण्डरीक इृदके 
उत्तर द्वाससे निऊलकर रूप्यकूछा महानदी गमन करती है । रक्ता, रक्तोदा, दो नदियां ऐराबल क्षेत्रके 
मध्यकरी प्राप्त हो रहीं ६ | पुण्डयेक हृदके जिनविम्ब अछंकझृत पूवरतोरणकी नीचे मोरीसे सवा छह 
योजन चौडी रक्ता नदी वह्द रही है । पुण्डररक हुइके पश्चिम तोरणद्वारकी मोरी तो रक्तोदाका प्रभव- 











स्थान है । इस प्रकार ये चौदद्द नदियां कुण्डमें बने हुये द्वीपके गुम्मगपर विराजमान ऋमल्थ प्रतिमा 
ओके ऊपर गिरती दै | घाराप्रपात अवयवीका मध्यमाग प्रतिमाजीके मस्तकपर गिरता दे । शेष इधर 
उधरका जलूप्रवाइ गुम्मजपर या रीते आकाशमें गिरता हुआ लम्बे, चौडे, कुण्डके बीचमें पड जाता है । 
अयैतयोदयोः का पूर्वसमुद्रं गच्छतीत्याह । 
अब महाराज यह बताओ कि चौदद नदियोंके सात युगल होकर इन दो दोमें भछा कौनसी 
कौनसी नदी पूर्व लबणसमुद्रकी ओर गमन करती है ? ऐसी बुभुत्सा द्ोनेपर श्री उमास्वामी महाराज 
अग्रिम सूत्नको कद्दते हैं । 


द्योदयोः पूर्वाः पूवंगाः ॥ २२ ॥ 

सम्पूर्ण नदियोंके सात युगल बनाकर दो दो नदियोंमें पहिली नदियां पूर्व सपुद्की ओर 
गमन करती हैं। 

द्योटयोरेक्षेत्रे विषय इत्यमिसंबंधादेकत्र॒ सर्वासां प्रसंगनिदृत्तिः, पूरा: पूर्वगा इति 
वचन दिग्विशेषभतिपत्त्यर्थ । 

गंगा, तु, आदि चौदह नदियां हैं. और भरत आदि सात क्षेत्र हैं । दो दो नदियोंका 
अधिकरण दो रद्दा एक एक क्षेत्र विषय है । इस प्रकार सूत्रके पदोंका स्ुचित संबन्ध कर देनेंसे 
एक ही क्षेत्रमें सम्पूर्ण नदियोंक्री प्राप्ति हो जानेके प्रतेशक्ा निवारण कर दिया जाता है। सूत्रकारके 
पहिलीं नदियां पूर्व पमुद्रकों जाती हैं, इस कथनका प्रयोजन तो विशेष दिशाओरी प्रतिपत्ति करा देना 
है, जिससे कि पिछली नदियोंका पूर्वगमन या युगलॉँमें पढ्धिछे उपात्त हो रहीं नदियोंका पश्चिम, 
दक्षिण, या उत्तर दिशाके समुद्रोर्मे प्रात्त होना व्यावत्त द्वो जाता है | “ दो दोमें पडिली पढिली 
यो वाक्य सम्बन्ध कर देनेसे गंगा, सिन्ठु, रोदित्‌, रोद्षितास्या, हृरित्‌ , दरिक्रान्ता, सीता इन पढ़िली 
सात नदियोंका पूर्व पमुद्रदी ओर गमन करना निषिद्ध दो जाता है । 


अथापरं समुद्र का गच्छेतीत्याह । 


इसके अनन्तर पश्चिम समुद्रकी ओर कौनसी नदियां जा रहीं दें ! बताओ, ऐसी जिज्ञाता 
होनेपर श्री उमास्थामी मद्दाराज अगिले सूत्रकों कद्दते हैं । 


शेषास्त्वपरगाः ॥ २३ ॥ 
दो दो नदियोंमेत्ते पह्िले क॒द्दीं गयीं पूर्वगामिनी नदियोंते शेष बच रहीं पिछडीं पिछलीं 
नदियां तो पश्चिम समुद्रक्ी ओर गमन करतीं हैं। 
ै इयोदयोरेकनैकल्षेत्रे वर्तमानयोनेधोर्यांः पूवोस्ताभ्योन्याः शेषाः सरितो5पर सप्ुदर 
गच्छंतीति | तन्र पं्मददभभवा पू्वतोरणद/रनिगता गंगा, अपरतोरणद्वारनिमता सिन्धु), 


१४० तत्व छोक़नार्तिके 

उदीच्यतोरणद्वारनिगेता सेहितास्पा । पहापत्रहृदप्रभवापाच्यतोरणद्वारनिर्गता रोहित, 
तोरणद्वारनिर्मता हरिकांता । तिरिंछडूदससुक्त्रा दक्षिणद्वारनिगेठ इरित्‌, उद्ीस्यक्ेरणद्वार 
निंदा सीतोदा । फेसरिददप्रभवा अपाच्यद्वारनिर्गत सीता, उदीच्यक्षारनिर्गसा नारी । महा- 
पुंदरीफहदमभवा दक्षिणद्वारनिर्गता नरकांता, उदीस्यक्षरनिर्गता, रूप्यकूछा ! पुंद्रीकड्द्मभवा 
अपाच्यद्ारनिगंता सुनणेकस्म, पूर्वतोरणद्वारनिर्गता रक्ता, मतीच्यद्ाश्निगेमा रक्तोदष । 

एक एक क्षेत्रमें विधमान द्ोरदीं दो दो नदियोंमें पढ़िलीं गंगा, रोहित आदि जो सात नदियां 
हैं, उनसे शेष बची हुयीं अन्य सिन्धु, रोहितास्या, आदि सात नदियां, यों. इस सूत्र अनुसार पश्चिम 
समुदकी ओर गमन कर रहीँ मानी जाती हैं। इन न्दियोंमें गंगाकी पहिछी प्रकटता या उपछब्धिको 
कराने वाले आध. स्थान द्वोरदे पप्महदसे गंगा नदी उपजती है, जो कि प्महदके चारों दिशाओंकी 
ओर बने हुये .तोरणोंमेंसे पूर्व दिशाके तोरणके निचले दरवाजेसे निकली हुयी है | उसी पत्महद संबंधी 
पश्चिम तोरणके निचले द्वार ( मोरी ) ते सिख्चु नदी निकली है और उत्तरतोरणके द्वारसे रोहि- 
तात्या नदी निकलती है । तथा मद्ापक्न हृदसे आथमें जन्म लेरदी रोहित्‌ नदी उस्के दक्षिण तोरण- 
दवारसे निकल गयी है । मद्पत्म हृदके उत्तर दिशावाले तोरण द्वारते हरिकान्ता नदी निकलती है | 
तिर्गिछ इृदसे भले प्रकार उत्पन् दोरही दरित्‌ नदी उसके दाक्षिण द्वास्से निकछती है और तिगिछ 
हृदके उत्तर दिशा सम्बन्धी तोरण द्वारसे सीतोदा निकलती है । केसरी दृदसे सबसे पढ्िके उपज कर 
सीता नदी उसके दक्षिण द्वारसे निकलती है और केसरी हृदके उत्तर द्वारसे नारी निकठ्ती है । 
महापुण्डरीक हृदसे आध जन्म छेरददी नरकान्ता उसके दक्षिण द्वास्से निकठती दै और महापुण्डरीक 
इदके उत्तर दिखती द्वारसे रूप्यकूछा निकलती है | पुण्डसक छृदसे पहिले ही पहिझे उपज रही 
सुबर्णकूला मद्दानदी उसके दक्षिण द्वारसे निकल जाती है और रक्ता नदी पुण्डराकिक पूर्व तोरण द्वारसे 
प्रवाहित होरही है तथा रक्तोदा नदीका भी धारा निरमस्थान पुण्डरीक हृदका पश्चिम दिशा सम्बन्धी 
द्वार है। प्रासाद या सरोवरोंके चारों ओर शोभायुक्त बने हुये बाहरले द्वारकों तोरण कहते हैं | तोर- 
णोके नीचे बनी हुयी मोरियों द्वारा नदियां निकलती रहती हैं। उनका आय बढ़ना बहांसे प्रारंभ दोजाता है। 

अथ कियम्रदीपरिष्षता एवा नय हत्याह | 

अब कोई ग्रतिपाध प्रश्न करता है कि ये उक्त नदियां कितनीं कितनी नदियोंके परिवारसे युक्त 

होरही हैं! ऐसी जिज्ञासा होनेपर भगवान्‌ उमास्वामी महाराज अप्रिम सूच्रको कहते हैं । 


चतुर्दशनदीसहसपरिवृता गंगासिंप्वादयो नयः ॥ २४ ॥ 


गंगा आदिक पूर्वगामिनी नदियां और फ़िधु आदि पश्चिम गामिनीं नदियां चोद, चौदद, 
हजार नदियेकि परिवारको धारे इये हैं। आगे तीन युगलोंमें इससे दूना दूता परिवार दै। 





कष् 


तवाथचित्तामणिः ३५३ 

गंगा्सिध्वायग्रहर्ण प्रकरणादिति' चेल, अन पंगात्‌ । गेंगादिग्रहणमिति चेल 
पूर्ंगाणां प्ररणमसंगात्‌ । नदीग्रहणात्सिद्धिरिति चेल, तस्योक्तरत्र द्विगणमिसंबंधनाथंतात । 

यहां कोई शंका करता है कि सूत्रकारकों गंगा, तिधु आदिका ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि प्रकरण चला आ रहा इोनेसे, नदियोंका प्रदण स्वतः ही हो जाता है | प्रन्यकार कहते हैं 
कि यह तो नहीं कट्दना | क्‍योंकि “* अनन्तरस्य विधिर्वा भवत्ति प्रतिषेघो वा ”” | अध्यवह्नित पूर्ववर्सी 
पदार्थका ही विधि अथवा निषेध उत्तरवर्त्ती वॉक्य द्वारा किया जाता है। इस परिमाषाके अनुसार 
अन्यवह्ित पूर्वमें कहीं गयी पश्चिमगामिनी सिन्चु, रोदितास्या आदि सात नदियोंके ही ग्रहण होनेका 
प्रसंस आ जाबेगा । गंगा रोहित्‌ आदि सात नदियां छूटी जाती हैं। अतः गैगा, सिन्चु, आदि पद 
ब्यर्थरूपसे शैकित किया जा रहा ज्ञापन करता है कि पूर्व सूत्र और प्रपूर्व सूत्रमें कहीं जा चुकी 
सम्पृूण चौदह नदियों का प्रहण कर छेना चाहिये | पुनः आक्षिपकार यदि यों कहे कि तब तो गँगा 
आदि ग्रहण करना ही पर्याप्त है, सिन्घु पद ब्यर्थ पडता है । प्रन्थकार कहते हैं कि यद भी नहीं 
कहना, क्योंकि गंगा आदि इतना ही कदृदनेपर पूर्वगामिनी सात नदियोंके ही ग्रहण हो जानेका 
प्रसंग होगा, संपृर्ण नदियां नहीं पक्रढी जा सकेगी | फिर भी आक्षिपकार यों कहें क्रि नदियां तो 
प्रकरण प्राप्त हैं दीं, नदी प्रदणके बिना भी' नदियों प्रतौति हो सकती है । तथापि सूत्रकारने नदी 
शन्दका ग्रदण किया दे । अतः सम्पूर्ण नदियोंकी प्रतिपत्ति हो जायगी । गंगा सिन्धु आदि प्रहण 
करना पुनरपि व्यर्थ है । आचार्य कदते हैं कि यद्द तो आक्षेप नहीं करना । क्योंकि उस गंगा सिन्धु 
आदि पदके ग्रहण करनेका प्रयोजन तो उत्तरबरत्ती परछी ओरकी नदियोंमें द्विगुना दिगुना सम्बन्ध 
कर देना है | शब्दोंकी अधिकतासे शिष्योको अधिक अर्थक्ी जि हो जाती है । भावार्थ-गंगा सिुक 
परिबारसे रोहित्‌, रोह्ितास्या, प्रत्येकका परिवार दूना यानी अद्वाईप भद्वाईस हजार नदियां हैं और 
दरित्‌ , हरिकान्ता, नदियोंका परिबार इससे भी दूमा यानी. छप्पन छप्पन दजार है । सीता सीतोदामें 
से प्रत्येकका परिवार एक छक्ष बारह इजार नदियां बेठता हे, किन्तु त्रिछोकसार ग्रन्थ अनुसार चौरासी 
इजार माना गया है और नारी, नरकाम्ता, नदियामें प्रत्येकका फरिषार छृप्पन हजार है । तथा सुवर्ण 
कूछा खूप्यकूछा नदियोंमें प्रत्येकका परिवार अह्मईस दजार हे और रक्ता रक्तोदा नदियोंका परिवार 
चौदह, चौदद, हजार हैं | गंगा आदिक नदियोंकी परिवार नदियां परी ओर दूनी दूनी हैं। 
इलना ही कद देनेसे सि्धुका परिवार भी गंगा नर्दौसे दिगुला बन बैठेगा | अतः लिच्ुपद भी सार्थक है| 

सर्वयेवासंभाज्या गंगादयों नयः सूत्रिता इति कस्यंचिदारेकां निराफतु प्रकमते । 

कोई शंका करता है कि सूत्रकार मद्दाराजने जिन गंगा, सिन्दु, आदि नदियोंका सूत्रद्ारा 
निरूपण किया है वे नदियां सभी प्रकारों6 असम्भव हैं । दजारों कोस चौढी उक्त नदियां बर्तमानमें 
इष्ठिगोंचर नहीं हों रहीं हैं। उनका प्रमव करनेवाले दृद, कुण्ड, तोरणद्वार तथा उनके दोनों ओइ 








है४२ तष्वार्थ छोफवार्तिके 
वेदिकायुक्त बनखण्ड आदि माने गये तो दूर दूर तक्न जाऋर भी नहीं देखनेमें आ रहे हैं। इस 
प्रकार किसी एक स्थृूलदृश्वाले शिष्यक्री आशेकाका निराकरंण करनेके लिये श्री विधानन्द स्वामी 
प्रकमकोा बांधते हैं ) 


अथ गंगादयः प्रोक्ताः सरिताः क्षेत्रमध्यगाः । 
पूवौपरसमुद्रांतः प्रवेशिन्यों यथाग्ं ॥ १ ॥ 


सात क्षेत्रोंके मध्यमें होकर गमन करनेवार्ली और पूर्व समुद्र, पश्चिम समुद्रके भीतर या कोई 
कोई गंगा फिधु, रक्ता रक्तोदा, ये दक्षिण या उत्तरक्मी ओरके मध्यवर्त्ती समुद्र प्रवेश करनेबालीं 
गंगा, सिन्धु, आदिक सम्पूर्ण नदियां आगममार्गका अतिक्रमण नहीं कर सूत्रकारने बहुत अच्छे 
ढंगसे कह दीं हैं | अथोत्‌--देशान्तरित पदार्थोकी ज्ञतिके लिये आतोक्त आगम, पुस्तकें, नकशा ये 
प्रधान साधन हैं । सभी देश देशान्तरोंका या समुद्र, पर्वतोंका, कौन चक्कर लगाता फिरता है ! सूर्य, 
चन्द्र, विमानेंके ऊपर क्या क्या रचना बनी हुई है ? तंसारमें कहां कहां कैसे कितने स्थान हैं ? इन 
छपूर्ण रहस्योंको सर्वन्ञ सम्प्रदायसे चछा आ रहा आगम ही प्रकाशित करता है। गेगा, सिख्चु आदिक 
चौदद्द नदियां ओर विदेह क्षेत्रकी बारह विभेगा नदियां तथा बत्तीस विदेह खण्डोंकी गंगा सिन्धु या 
रक्ता रक्तोदा द्वारा दो दो द्वोकर हुयीं चौसठ नदियां, ये जम्बृद्वीपकी नब्बे मूल नदियां तथा सन्रहू 
छाख बानबै हजार परिवार नदियां, इन सबका निर्णय आगम अनुसार कर ढिया जाता है | जगवकी 
प्रक्रिया या देश, देशान्तर, समुद्र, नदी, पर्नत, खान, कूप, बावडी, समुद्रतठ आदिको जाननेके 
लिय सबको आगमकी बहुभाग शरण ढेनी पढ़ती दे । “ न दि सर्ब: सर्ववित्‌ ” तभी प्राणी तो 
विश्वके साक्षात॒कर्त्ता सर्वज्ञ नहीं हैं | 


परिवारनदीसंल्याविशेषसदिताः पृथक । 


चतुर्दश चतुःसृत्या नासंभाव्याः कंचन ॥ २ ॥ 

श्री उमात्वामी मद्दाराजने “ गंगासिस्धुरोदिद्रोक्षितास्या दसिद्धरिकान्ता सीतासीतोदा नारीनरका- 
न्ता मुवर्णरूप्यकूला रक्तास्कोदाः सरितिस्तन्मष्यगाः, इयोईयोः पूर्वाः पूर्वंगा:, शेषास्वपरगा:, चतुर्दशनदी- 
सइस्नपरिव्रता गेगासिष्वादयो नधः “ इन चारों सूत्रों करके जो पृथक्‌ परथक्‌ पार नदियोंकी संख्या 
विशेषसते- सहित हो रहीं चौदद्द नदियोंकां,वर्णन किया है, वढ किसी मी प्रकार से अत्म्भव नहीं है | 
अर्थात्‌---/' सपरिवांरा ,गेगासिन्ववादयश्रतुर्दश नद्य: सन्ति ( प्रतिज्ञा ) सुनिश्चितासंभवद्वाधकप्रमाण- 
त्वाद्‌ ( द्वेतु ) धुखादिबत्‌ ' नदियोंक्ते सद्भावके बाधक प्रमाणोंका असम्मत्र हो जानेते परिवार सहित 
चौदद्द नदियोंकी सत्ता निर्णीत कर छी जाती है, जैसे कि दूसरी आमाओंभे सुख या संमुद्रतछ 
अथवा महान पर्वतोंके नीचेकी मध्य भागस्थ मूठ ( जड़ ) आदिका ज्ञान “ बाधकासंभव “ पै कर 
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लिया जाता है। पर्वतको उखाड़ कर बीचछा भाग कोन देखे !। अपनी पूरी इवेलीके परिपूर्ण 
भागोंका देखना तो ऋ्साष्य हो रहा है। स्वशरीरके भीतरसे अवयब ही नहीं दीख रहे हैं। 
भावाथ---गंगा, सिन्‍धु, आदि नदियोंके परिवार सद्षित जम्बूद्वीपमें सम्पूण्त नदियां सत्रहलाख बानवै 
हजार नब्बे १७९२०९० हैं। घातुकीखण्ड द्वीप और पुष्कराधमें भी नदियोंका सद्भाव बाधवैधुयसे 
आगम अनुप्तार निश्चित हो जाता है । 

संभाव्यंत एवं हि गंगासिंध्वादयों महानधों यथागममायामविष्कंभाषगाहैरपरेश्र 
विशेषेस्तदधिकरणस्य मह्वादिहास्ति कासांचिन्नदीनां सरय्वादीनां महाविस्ताराणा्रुपलूंभात्‌ 
कस्यचिद्वाधकस्यासंभवात्‌ । 

गंगा, सिन्धु, आदिक महानदियां अपनी अपनी ठुम्बाई, चौडाई, और गद्दराई तथा अन्य 
भी विशेषताओं करके सहित हो रहीं आगम अनुसार सम्भावित ही हो रहीं हैं । असम्भव नहीं हैं । 
क्योंकि उन नदियोंके अधिकरणभूत स्थान बहुत बड़े महान्‌ हैं | कितनी ढीं नदियां तो वर्तमानमें 
देखे जा रहे हिन्द महासागर, एटलान्टिक आदि पसमुद्रोंसे भी बडी हैं । वर्तमान परिदृष्ट देशोमें यह। 
भी किन्हीं किन्हीं सरजू नदी, क्षुद्र गंगा, क्षुद्र सिन्घु, सुवर्णभद्र, यमुना, ठ्ाइम्स, मिशीसिनी, मिसौरी 
पो, राइन, आदि नदियोंका महान्‌ विस्तार देखा जाता है। इसी प्रकार छोटे कोसोंसे हजारों कोस 
चौडीं और छाखों कोस हरूम्बीं महागंगा आदि नदियां भी सम्भव जातीं हैं | किसी भी विचारशील 
व्यक्तिको उनके सद्भाव बाधा देनेवाले प्रमाणंका अप्तम्भव है. अथवा उन नदियोंमें बाधा देनेवाले 
किसी भी प्रत्यक्ष अनुमान या आगम प्रमाणकी सम्भावना नहीं है | 


अथ कियद्विष्कंभो भरतो वर्ष इत्याह । 
अब यहां किसीका प्रश्न है कि पढ्िला क्षेत्र भरत नामक वर्ष भला कितनी चोडाईको धार 
रहा है ! ऐसी प्रष्छना द्ोनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं | 


भरतः पड़िंशतिपंचयोजनशतविस्तारः पट्चेकोन- 
विंशतिभागा योजनस्थ ॥ २५॥ 


छब्बीस अधिक पांचली योजन और योजनके उन्नीस भागोंमिते छद् भाग इतने विस्तार 
( चौडाई ) को धारनेवाला भरतक्षेत्र है। अथीत---भरत क्षेत्रकी चौडाई पांचली छन्‍्बीस छह 
बढ़े उन्नीत योजन है । ' 
भरतपिष्क॑भस्पोत्तरम बचनादिशवचनमिति चेन, जंयृद्वीपनवतिश्नतभागस्पेयत्ताभति- 
तस्संख्यानयनोपायप्रातिपस्पर्थत्वात्‌ । 


१४९ तर्पोरयेश्रीक्षबॉतिक 

कोई आधेप कर रहा है कि भरत क्षैत्रसी चऔडाईका उत्तरवती “ भरतस्य विष्कंमी ज॑बूही- 
पत्य नवतिशतभाग: इस सूत्रमे कथन किया ही जावेगा। अतः यहां इस सूत्र द्वारा निरूपण 
करना व्यर्थ है | व्यर्थ सूत्रका उच्चारण नहीं करना चाहिये | आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना । क्योंकि यह सूत्र तो उत्तरवर्ती सूत्र द्वारा कही गयी जम्बूद्वीपके एकसो नब्लेबें भाग की इतने 
परिमाण वाली संख्यांका प्रतिपादन करनेके लिये है।इस सूत्रका प्रयोजन केवल उस एकसी नख्बेब्रें भाग 
सैल्माके झनेके उपायकी प्रतिप्रत्ति करा देना दे । अर्थात्‌-एक छाल थोजन चोडे जम्बूद्ीपकी एक 
नक्ने झलाव।ओंमें एक शलाका भरत क्षेत्रकों प्राप्त द्वोती है। एक लाखमें एकसो नब्बेका भांग देने पर 
पांचसा छब्बीस छह बटे उन्नीस योजन संख्या आजाती है। उस संख्याकी प्रतिपत्ति इस सूत्र द्वारा कर 
छेनी चाहिये। “ अस्मत्‌ सिद्वान्तविद्यागुखस्तु खल्पेडप्याकारे महत्या: भूमेरवगाहमढुगीकृत्य न्यूनतर भूमि 
क्षेत्रप्रतिपादकमिदं सूत्रमियाहु: “| मुझ टीकाकारके ऐिद्घांतविद्यागुरु पंडित गोपालदासजीका यह मंतब्य 
है कि “ भरतस्थ विष्कम्मो ज॑बूद्वीपस्य नवतिशतभागः “ इस सूत्र करके आकाशई) नाप कर दी 
गयी है । भरत क्षेत्रका आकाश जम्बूद्वीपके एकता नब्बैबें भाग ही रदेगा, न्‍्यून अधिक नहीं | दां, 
उतने ही आकाशमें न्यूनसे न्‍्यून पांचसे छब्बीस छह बंटे उन्नीत योजनकी भूमि समा जायगी और 
उतने ही आकराशम इससे दशों गुनी बडी भूमि भी समा सकती है। “ ताम्यामपरा भूमयोअ् 
स्थिता: ” इस सूत्रमें पडा हुआ “ भूमयः ” राद्व भी इसी सिद्वांतकों पुष्ठ करता है । एक द्वाथ डेबे 
चौडे आकाशमें पांच दवाथकी उम्बी चौडी भूमि आसकती है। गुरुजीका यह विचार युक्तिपूर्ण प्रतीत 
होता है । संभव है कुछ दिनोंमें विज्ञान भी इसी तत्वका निर्णय करे, जब कि जैनसिद्वांत तो तभी 
युक्त समझा जाता है। अनन्त बादरस्कन्ध इस असंख्य प्रदेशी लोकमें घरे हैं | २९ अंक प्रमाण मनुष्य 
ढाई द्वीपमें निवास कर रहे हैं | 


अतोन्ये वर्षघरादयः किंषिस्तारा इत्याह । 
इस भरत क्षेत्रसे अन्य पर्वत या क्षेत्र अथवा नदी आदिक भरा कितनी, कितनी, चौडाईकों 
धारण किये इये हैं ! ऐसी प्रच्छा होनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज अप्रिम सूत्रको ऋहते हैं । 


तद्द्विगणद्विएणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहांताः ॥ २६॥ 
उस भरतक्षेत्रसे द्विगुने हियुने बिस्तारकों प्राप्त दो रदे कुछाचछ पर्बत और हैमबत आदिक 
क्षेत्र हैं । वह व्यवत्या विदेद्द क्षेत्रप्रयेत पर्त या क्षेत्रोंड़ी समझ लेनी चाहिये | 
वर्षधरशब्दस्य पूर्वनिपातस्तदाजुपूर््यपतिफ्स्यथेः वर्णानामानुप्‌र्ल्यण हति निरुक्तकारव 
सके आ4३ 08 ययामिधानमानामुपल्येण पूर्बनिषातभतिषोदना्ेत्वात्‌ तथा 
। 
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यद्यपि वर्षधर और वर्ष शद्दका इन्द्र समास करनेपर अल्प अच्‌ होनेके कारण वर्ष शबद्॒का 
पहले निपात हो जाना चाहिये, तथापि उन पर्वत या क्षेत्रोंड़ी ठीक ठकि ब्यवस्यित हो रही आनु- 
पूर्वीकी प्रतिपत्ति करानेके लिये वर्षघर शब्वका पूर्वमें निषात कर प्रयोग किया गया है | व्याकरण शा्रमें 
८ अल्पाचूतरं “' इस सूत्रका अपवाद करनेके लिये “ वर्णानामानुपूर्व्यण ”' यों निरुक्त या व्याऋरणकी 
वारत्तिकोंकी बनानेवालेका वचन तो अन्य अधिक अचूबाले या अपूज्य भी पदोंका उचारण अनुसार 
आनुपृल्यकरके पूर्वनिपातकी प्रतिपत्तिको करानेके लिये है | तिसत प्रकार अनेक स्थदोंपर बहुतसे 
पदोंका प्रयोग करना देखा जाता है | अर्थीत--दन्द्र समासमें अल्प अचूताले पदोंका पूर्वमें निपात 
करा देनेवाला “ अल्पाचूतरम्‌ ”” यह सूत्र है । इसके अपबादमें ““ वर्णानामानुपृष्येण ”' यह वात्तिक 
है। ब्राम्हणक्षत्रियविट्शदा: “/ इस पदमें ब्रह्मण आदि वर्णोका आनूपूर्वी करके जैसे पद प्रयोग 
होजाता है, उत्ती प्रकार अन्य भी प्रामोंकी परिपाटी या तिथियेंके अनुक्रम देश, परिमाण, पर्वत, आदिऋकी 
आनूपूर्बी अनुस्तार पद प्रयोग कर दिया जाता है. “ बाल्यकीमारयुवावस्था:, पृष्पफले, रपर्शनरसना- 
प्राणचक्षु:श्रोत्राणि, ऊर्ष्बमध्याधोलोका:, अवग्रद्देद्दायायधारणा', रत्नशकराबालुका: ”” आदि पदोमे 
अल्प अचोंका या कचित्‌ पूज्योंका भी लक्ष्य नहीं रखकर आनूपूर्वी अनुसार आगे पीछे पद बोल दिये गये 
हैं। इसी प्रकार यहां भी कह्दे जाचुके भरत क्षेत्रके परठी ओर हिमवान्‌ पर्वत दे, तत्‌ पश्चात्‌ हैमव्त 
क्षेत्र है, अतः सूत्रकारने “ वर्षधरवर्षा: ” यें। रचना क्रम अनुसार वाचक पदोंका प्रयोग किया है । 
भरतका वर्णन कर चुकनेपर इसके पश्चात्‌ हिमवान्‌ पर्वत, पुनः हैमबत क्षेत्र, यें। पंत और 
क्षेत्रोंका क्रम है । 

विदेशांतवचन मयादारे तेन भरतविष्कंभादिगुणविष्क॑भों हिमवान वर्षघरः, ततो हैम- 
बतो वर्ष, ततो महाहिमवान्‌ बषेधर), ततो हरिवर्ष१, ततो निषधों वर्षधरस्ततो5पि विदेहो 
वर्ष इत्युक्ते भवतिं । 

इस सूत्रमें विदेहपपन्त यद्ठ कथन करना तो मयीदाको बांधनेके लिये है | विस कथन करके 
इस प्रकार कह दिया जाता है कि भरत क्षेत्रकी चोडाईसे दूनी चौडाईवाला दस सौ वावन बारह 
बटे उन्नीत योजनका हिमवान्‌ पर्मत है | उस हिमवानते द्विगुना दो हजार एकती पांच ओर पांच 
बढे उन्नीत योजन चौडा हैमबत क्षेत्र है । उस हैमवत क्षेत्रते महाद्दिमत्रान्‌ पर्चेत चार हजार दो सौ 
दस और दस बटे उन्नीस योजन चौडा है| उस मदाहिमवान्‌ पर्बतसे हसिवि्ष क्षेत्र आठ दजार चार 
से इक्कीस और एक बटे उन्नीस योजन दूनी चोडाईको छिये हुये है। उस हसिविर्षते निषध पर्वत द्िगुना 
यानी सोछद हजार आठ सौ ब्याडीस और दो बठे उन्नीस योजन चौडा है | उस निषध पर्वतसे भी 
दूना चौद्य तेतीत हजार छहसी चौरासी और चार बटे उन्नीस योजन चौडा विदेह क्षेत्र है | पूरे 
ज॑बूदीपमेसे भरत क्षेत्रक्तो एक, हिमवान्‌ पर्वतको दो, द्ेमबत क्षेत्रकों चार, मद्दाहििमबान्‌ पर्वतको आठ, 
हरिक्षेत्रकों सोलह, निषध्कों बत्तीत और विदेहकों चौसठ शलाकार्ये, नीछको बत्तीस, रम्यककों सोलइ, 

28० 4 


१४ ६ तत्वार्यछोकवातिक 


2::20+72०3०+०>+«-क>_न्‍त अनन्‍ीजाजनन बन सियनी +रनय- १जमत+ १-५ लनीलिभन2 तीन ल्‍ तह “७ +>>-जनी- भरत नजीनना+ ० उन ज- 3> रत जनत १3 न 2५०५० >> न +५>७+५३३० ५५ ०००-०१७०७००-१०००९५-००३००५०-+०८०+प>५८०००+००००++०३५८१०८००० 


रुक्‍्मीको आठ, दैरण्यवत क्षेत्रको चार, शिखरी पर्वतको दो, और ऐरावत क्षेत्रकों एक, यों सातों क्षेत्र 
छःऊ पर्वतोंके एक नब्बे शलाकायें प्राप्त हैं। जेबूदीपके एक छाख योजन चौड़े क्षेत्रमें एकती 
नब्बेका भाग देकर पुनः अपनी अपनी प्राप्त शलाकाओंसे गुणा कर देने पर पर्बत और क्षेत्रोंकी उक्त 
चौडाई निकल आती है । 
परे वर्षधरादयः कि विस्तारा इत्याह | 
विदेद क्षेत्रते परी ओरके पर्वत आदिक क्‍यों जी, कितने विस्तारके थारी हैं ! इस प्रकार 
प्रतिपित्सा द्ोने पर श्री उमास्वामी महाराज अगले सूत्रको स्पष्ट कद्ते हैं | 


उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २७॥ 

उत्तरवर्ती ऐसवतल आदिक नील पर्यत क्षेत्र या पर्वत तो दक्षिणवर्ती भरत आदि क्षेत्र 
और हिमवान्‌ आदि पर्वतोंके समान समझ लेने चाहिये | हृद, कमल, नदी, कुण्ड आदि अक्लत्रिम 
पदा्थीकी रचना भी तुल्य है । 

निषधेन तुल्यो नीलो वर्षघरः, हरिणा रम्यकों वर्ष, महाहिमवता रुक्मीवर्षधरः, हैम- 
बतेन हैरण्यवतो वर्ष:, हिमवता शिखरी वर्षपर:, भरतेन दक्षिणेनोत्तर ऐरावत इति योज्यं । 

निपघ पर्वतके समान नील पर्वत है, हरिक्षेत्रके समान रम्यक वर्ष है, महाहिमबानके समान 
रुक्‍्मी परत भी चार हजार दो सौ दस और दस बटे उन्नीस योजन चौडा है । हैमवत क्षेत्रसे हैरण्यबत 
वर्ष तुल्यताकों रखता है । शिखरी पर्वत हिमवान्‌ पर्वतके सम है और दक्षिण दिशाबर्ती भरतके समान 
उत्तरदिशाका ऐरावत क्षेत्र है । गंगा, सिन्‍्धु, के साथ रक्ता, रक्तोदाकी, पद्मके साथ पुण्डरीक हृदकी 
तथा अन्य नदी, कमछ, आदिकोंओ, तुल्यताऊी योजना इसी प्रकार कर लेनी चाहिये | 

अथ भरतेराबतयोरनवस्थितत्वप्रतिपत्त्यथमाह । 

अब इसके पश्चात्‌ श्री उमास्वामी महाराज भरत ओर ऐरावत क्षेत्रके ( में ) अनवस्थितपनेकी 
प्रातिपाति करानेके लिये अग्रिम सूत्रकों कहते हैं | 


भरतेरावतयोईडिहासो पट्समयाभ्यासुत्सर्पिण्य- 


वसापिणीभ्याम्‌ ॥ २८ ॥ 
दुःप्म दुःपमा आदि या सुषमसुषमा आदि छह समयोको धार रहे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 
नामक व्यवहार काछों करके भरत और ऐरावत दो क्षेत्रोंके ( में ) बृद्धि और हवास हो जाते हैं। 
तात्थ्थ्यात्ताच्छब्दयसिद्धभरतिरावतयोईद्विह्यसयोग! अधिकरणनिर्देशों वा, तत्रस्थानां 
हि मनुष्यादीनामनरुभवायुश्रभाणादिकृतों इंद्धिदासों पटकालाभ्यायुत्सपि्यवर्सापिर्णास्‍थाँ 


+७५५१-००अजीज न 
अल कल>णलणकनभभ, 
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तत्रालुभवादिमिरुस्सपणक्लीछा उत्सर्पिणी तैरेवावसपेणशीलावसर्पिणी । पट्काछाः पुनरुत्स- 
फिंप्यां दुःपमदुःपमादयों 5वसर्पिण्यां सुपमसुषमादसः प्रतिपत्तव्याः । 
उसमें स्थित हों जानेके कारण उसके वाचक शाद्व द्वारा कहे जानेकी सिंद्धि दे, इस कारण 
भरत और एरावत क्षेत्रोंके इृद्धि और हासका योग बतला दिया है। अर्थात्‌--“ पर्बतदाह ” इस 
पद अनुसार पद्ाडमें ठदर रहीं वनस्पतियोंका अरणि निर्मथन ( बालों या अन्य विशेष काठकी (गड़ ) 
द्वारा दाह हो जानेपर पर्वव जल रद्ा है, यों कद्द दिया जाता है | यह उस पर्वतमें ठद्वरनेवाले वृक्ष, 
बल्ली, पत्ते, आदि आधेयोंका पर्बत शद्से कथन हैं । इसी प्रकार भरत, ऐशराबत, क्षेत्रोंकी या भरत, 
ऐराबत, क्षेत्रवर्ति आकाशकी हीनता, या अधिकता, तो सम्भव नहीं है | अतः उसमें स्थित हो रहे 
कतिपय पदायीकी बृद्धि या हानिका दो जाना समझ लेना चाहिये अथवा “ भरतैरावतयो: ”” यह पद 
षष्ठी विभक्तिका द्िवचन नहीं समझा जाय, किन्तु सप्तमी विमक्तिक्रा द्विवचन मान लिया जाय । ऐसी 
दशा होनेपर उनमें स्थित द्वो रहे मनुष्य, तियेच, प९, पक्षी, आदि जीवोंके अनुभव, आयुष्यपरि- 
माण, शरीरकी उच्चाई, बल, सुख, आदिसे किये गये बृद्धि और द्वात ये छह समयवाके उत्स- 
पिंणी या अवसर्पिणी काछों करके द्वोते रझ्ते हैं । अर्थातू---ऋृतुपसखिर्तन, शीतकी आपि- 
कता, सूर्यका प्रचण्ड प्रताप, नियत वनस्पस्तियोंका फलना पूछना आदि कार्य जैसे द्रव्य 
परिवर्तन स्वरूप कतिपय व्यवहार कालों द्वारा सम्पादित द्वो जाते हैं, उसी प्रकार अनेक 
अन्तरंगकारण और उत्सर्पिणी, अब्र्पिणी, इन व्यवद्दार काछोंको निमित्त पाकर जीवोंके 
अनुभव आदिकी वृद्धि, द्वानियां हो जाती हैं । उन कालोंमें अनुभव, आयुष्य, आदि करके ऊपरको 
सरकना ( ढृद्धि ) खभाववाली उत्सर्पिणी है और उन हीं अनुभव आदि करके नीचेकों सरकना 
( द्वानि ) स्वभाववाली अवसर्पिणी है | फिर उत्सर्पिणीमें छह काल दुःषमदु.पमा आदिक हैं. और 
अब्सर्पिणीमें सुघमसुषमा आदिक छठ काल समझ लेने चाहिये। सुषमसुषमा चार कोटठाकोटी 
सागर तक चलता है। उस समय यहां उत्तम भोगमूमिकी रचना हो जाती है | पीछे क्रमते हानि 
दोते इये तीन कोटाकोटी अद्भा सागरका सुषमा काल प्रत्रतता है | उसकी आदिमें मनुष्य दृणि्षके 
मनुष्योंके समान मध्यम भोगभूमिवाले समझे जाते हैं । पश्चात्‌ क्मसे, अनुभव आदिकी हानि होते 
इये दो कोठाकोटी सागर स्थितिवाछा जघन्य भोग भूमिकी रचनाते युक्त सुषमदुःधमा काह चालू 
दोजाता है | उसके अनन्तर क्रमसे द्वीनता द्ोनेपर ब्रियार्लस हजार वर्ष कमती एक कोटाकोटी सागर 
पर्येत कर्मभूमिका दुःषमसुषमा काछ विदेद समान स्वनाबाला प्रवर्तता है । विदेहमें मल हानि नहीं 
| समान काछ रहता है । पश्चात्‌ ऋमसे न्यूनता होते हुये इक्कीस हजार वर्षतक कर्मभूमिका दुःघषमा 
काल वर्तता दे । पुनः अनुभव आदिकी न्यूनता दोते होते दुःघमदुःपमा काल इककीस दजार वर्षकरा 
» प्रबर्तता दे । यद्द अवर्सर्पिणीकी दशा बता दी है । उत्स्पिणीमें सुख आदिकी ऋमसे बढ़ती हुई इससे 
.. विपरीत व्यवस्थाकों आगम अनुसार समझ ढेना चाहिये । 


३४८ तसवार्थछोकवार्तिके 
अथ भरतैरावताभ्यामपरा भूमश्रोवस्थिता एवेत्याविदयति । 
अब श्री उमास्वामी महाराज भरत क्षेत्र और ऐराबत क्षेत्रसे भिन्न पडी हुंई भूमियां अवस्थित 
हैं । इस छिद्वान्तका विज्ञापन कराते हैं । 


ताम्यामपरा भ्रूमयोअस्थिताः ॥ २९ ॥ 

उन भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्रोंसे शोष बच रहीं अन्य भूमियां अवस्थित एकसी रहती हैँ। उन 
भूमियोंमें उत्सपिणी, अवसर्पिणी, कार्छोका परिवर्तन नहीं दे । 

तत्स्थप्राणिनामनुभवादिभिज्वंद्धिद्वासाभावात्‌ । पट्समययोरुत्सपिंण्यव्सापिण्योरसंभवा- 
देकेककालत्वादवस्थिता एवं ताभ्यामपरा भूमयो<वर्गतव्याः । तदेव॑-- 

उन हैमबत, हैरण्यबत आदि क्षेत्रोंकी भूमियोंमें ठहर रहे प्राणियोंक अनुभव, आयुष्य आदि 
करके बढने और घटनेका अभाव हो जानेसे वे भूमियां अवस्थित कही जातीं हैं | दुःषमदुःषमा आदि 
या सुधमसुषमा आदि छद्ठ समयोंक्रो धारनेवालीं उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीका असम्भव हो जानेसे सदा 
यथायोग्य एक एक ही कालकी वर्तना द्ोनेके कारण उन भरत ऐयवतोंसे भिन्न हो रहीं शेष भूमियां 
अवध्थित ही समझ लेनीं चाहिये और तिप्त कारण इस प्रकार होनेपर;--- 

वर्षवषेधराबाध्यविष्क॑भकथन कृत । 
सूत्रत्रयेण भूमीनां स्थितिभेदों दयेन तु ॥ १ ॥ 

श्री उमास्वामी महाराजने पचीसतरें, छन्बीसें, सत्ताईस्रें, तीन सूत्रों करके क्षेत्र और पर्वतोंकी 
चौडाईका बाधा रहित कथन कर दिया है और अद्वईसवे, उन्तीसवें, इन दोनों सूत्रों करके तो भरत, 
ऐराबत, और उनसे न्‍्योरे क्षेत्र या पर्वतोंमें स्थितियोंके भदका निर्बाध निरूषण कर दिया दे । 

न हि भरतादिवर्षाणां हिमवदादिव्षधराणां च सृत्रत्रयेण विष्क॑मस्थ कथन बाध्यते 
प्रत्यक्षानुमानयोस्तदविषयत्वेन तद्घाधकत्वायोगात्‌ प्रवचने +देशस्य च तद्धाधकस्याभावात्‌ आग- 
मांतरस्य च तद्बाधकस्पाप्रमाणलातू । 

श्री उमास्वरामी मह्दाराज द्वारा “ भरत: पड़्विंशतिपंचयोजनशतवित्तारः: बट चैकोनविशति 
भागा योजनस्य, तद्दिगुणदिगुणविस्तारा वर्षबरर्पा विदेह्ांताः, उत्तरा दक्षिणतुल्या: ” इन तीनों सूत्रों 
करबे भरत हेमबत, आदि क्षेत्रोंक्री और हिमबान्‌ महाहिमव्रान्‌ आदि पर्वतोंकी चौडाईका किया जा 
चुका निरूपण फिर किसी भी प्रमाणते बाधित नहीं हो जाता है । क्योंकि उन सूत्रोके प्रतिपाधथ 
अर्थको नहीं विषय करनेवाले दोनेक्रे कारण इन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंकों उस प्रतिपाद अर्थके 
बाधकपनऊा अयोग है। जो प्रमाण जिस विषयमें नहीं प्रबर्तता है वह उस विषयका साथक या बाधक 
नहीं हो सकता दे । व्याकरणको पढ़ा हुआ पण्डित विचारा वेधक प्रयोगोंका खण्डन या मण्डन नहीं 
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कर सकता दे | तथा तीसरे आगम श्रमाणके एक देशको तो उस तीन सूत्रों द्वारा कहे गये प्रमेयका 
बाघकपना नहीं है । क्योंकि समीचीन शाल्त्रोंके प्रकरण तो इन हीं उक्त सिद्धान्तोंकी पुष्टि करते हैं । 
हां, उप्त प्रमेयफे बाधक माने जा रहे अन्य कुरान, बल्ड जोगरफी, सिद्वान्तशियोमाण, प्राकृतिकभूगोल, 
ऐटछस, आदि न्यारे आगमोंकों तो प्रमाणपना व्यवस्थित नहीं है | अर्थात्‌---अप्रमाण आगम किसी 
समीचीन आगम द्वारा प्रतिपाथ विषयक बाघक नहीं होता है| स्वय॑ अंधा मरा दूसरे सूझतेंको क्या 
मार्ग बतायगा १ किप्ती नकटे द्वारा भगवद्दर्रनका प्रोम देनेपर स्वकीय नातिका छेद कर देना 
अनुचित है। नासिकाकी प्रातिष्टाके समान इन सर्वज्ञ आम्नात आगरममोंक्रो ही प्रामाण्य मिलता रहा हे। 
और परिशेषमें भी इन्हींको प्रामाण्य प्राप्त होगा। दिग्श्रमी पुरुष मध्यमें भरें ही कुछका कुछ समझ बेठे। 


तत एवं सृत्रदयेन भरतेरावतयोस्तदपरभूमिषु च स्थितेर्भेदस्य ब्रद्धिह्ठासयोगाभ्यां 
विहितस्य प्रकथनं न बाध्यते, तथाउसभवात्‌ अश्यथाभावावेदकप्रमाणाभावाश्चेति पर्याप्त पपंचेन । 

तिस ही कारणसे यानी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों करके बाधित नहीं होनेके कारण 
श्री उमास्त्रामी महाराज करके “ भरतैरावरतयोदवद्विह्यासी पट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्यबसर्पिणीम्याम, ताम्याम- 
परा भूमयोअत्रस्थिता: ”' इन दो सूत्रों द्वारा मरत ऐराबतॉमें और उनसे न्यारी भूमियोंमे गृद्धि हासोंके 
योग तथा बृद्धि ह्ा्तोंक अयोगछ्ते किये गये स्थितिके भेदका बढ़िया कथन किया जाना किसी भी 
प्रमाणते बाधित नहीं होता है । क्योंकि तिस प्रकार बाधक प्रमाणोंका असम्भत्र होजानेसे और क्षेत्रोंकी 
स्थितिके दूसरे प्रकारोंसे सद्धाबका आवेदन करनेवाले ज्ञानोंकी प्रमाणताका अभाव द्वोजानेस सूत्रकारका 
खुंदर निरूपण निर्बाध ठहर जाता है | यों इस जिनागमकी प्रमाणताको हम कई बार कह चुके हैं। 
अतः यहां विस्तार कथन करनेसे पूरा पडो। विचारशील विद्वानोंके प्रति अल्प कथन ही तुश्किर है । 


अथ भरतेरावताभ्यामपरा भूमयः करिंस्थितय इत्याह । 
इसके अनन्तर भरत और ऐराबतसते निरालीं होरहीँ भूमियां या उन मूमिओंमें स्थित द्वोरहे 
मनुष्य, तियेच, भला कितनी स्थितिक्रों धार रहे हैं? ऐसी जिज्ञासा द्ोनेपर अग्रिम सूत्र कहा जाता है। 


एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदैव- 
कुरवकाः ॥ ३० ॥ ह 


एक, दो, तीन, पल्योपमस्थितियोंक्ों धारनेवाके ढैमबतक और द्वाखिर्षक तथा देवकुरुवक हैं। 
अथीत्‌--हैमवत क्षेत्रमें रहनेवाले जघन्य भोग मूमियां मनुष्य ओर पंचेन्द्रिय संज्ञी तिर्येचोंकी उत्कृष्ट 
आयु दो अद्भापल्य है | देवकुरुमें निवास कर रहे उत्तम भोगभूमियां मनुष्य तिर्येचोंकी उत्कृष्ट आयु 
तीन पल्योपम है | इनकी जधन्य आयु तो एक समय अधिक एक कोटि पूर्व वर्ष और एक समय 
अधिक एक पलल्‍्य तथा एक तमय अधिक दो पल्‍्य यथाक्रमसे समझ ढेना | | 


३५० तत्तार छोकबार्तिके 
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हैमबतादिभ्यो भवार्थे बुआ, हैमबतकादीनां इन्‍्द्रे सति हैमवतकस्याज्लुपृरव्यमतिपत्यर्थ 
पूर्वनिषातः । एकादीनां हैमक्तकादिभियेथासंख्यं संबेधः, तेमेकपल्योपमस्थितयों दैमक्तका 
दविपल्योपभास्थितयों हारिवषेकाः, जिपल्फोपमस्थितयों दैवकुरबका हत्युकं भवति | 

हैमघत, हरिवर्ष, देवकुरु, इस प्रकार शद्वोंसि तत्र भव इस अर्थमें वुज्‌ प्रत्यय कर पुनः वु को 
अक और मितपनेसे पूर्व अचुको बाद्वि करते हुये दमबतक, द्वारिवर्षक, दैवकुरुवक, शब्दोंकों साधु 
बमा छेना चाहिये | इन हैमबतक आदि शक्दोंका इतरेतर योग इन्द्र समास करनेपर हैमबतक शद्का 
ठीक आमुपूर्व्यकी प्रतिपत्ति करानेके लिये पूर्वमें निपतन हो जाता है | एक, दो, आदि पदोंका 
हैमबतक, आदिके साथ यथासेख्य सम्बन्ध कर लेना। ऐसा सम्बन्ध कर छेनेते सूत्र द्वारा थों कद्दा जा 
चुका समझा जाता है कि एक पल्वोपम स्थितिको भार रहे हैमबत क्षेत्र निवासी भोगभूमियां जीव 
हैं, दो पल्योपम स्थितिको धार छोे हारिषर्षक हैं. और देवकुरु निवासी भोगमूमियोंकी उत्कृष्ट 
आयु तीन पलयोपम दे । 


विदेशदुत्तरा: कथयमभित्याह । 
विदेह क्षेत्रते उत्तरवर्ती परठी ओरके भोगमूमियोंकी किस प्रकार स्थितियां हैं ? यों जिज्ञासा 
होमेपर श्री उमास्थामी महाराज अग्निम सूत्रकों कद्दते हैं | 


तथोत्तराः ॥ ३१ ॥ 
तिस द्वी प्रकार उत्तर देशवर्ती जीवोंकी स्थितियोंकों समझ लेना चाहिये । अर्थीत्‌ू--पांच 
मेरु सम्बन्धी पांच. हैरण्यवत क्षेत्रोंमें मोगभूमियोंकी स्थिति एक पल्योपम है। वहां सर्वदा सुषमदुःषमा 
काल अवस्थित रहता है। पांच मेरु सम्बन्धी रम्यक क्षेत्रेंमें भोग भूमियां दो पल्‍्थकी आयुकों घारनेवाले 
हैं। यहां पर्वदा सुषमाकाल तदबस्थ रहता है. तथा पांच उत्तरकुरुओंमें तीन पल्योपमकी स्थिति है। 
यद्वां सवेदा सुघमसुषमा काछ वर्तता रह्वता है। यों जम्बूद्ीपके उत्तर प्रान्तमें जथन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 
भोगभूमियां तदवस्थ हें । 


हैरण्यक्तकरम्पकोत्त रकुरवका एकद्रित्रिपल्योपमस्थितयों हैमवतकादिवरित्वर्थः । 

इस सूत्रका यद्द अर्थ दे कि दैमबलक आदिके समान ही पसली ओरके जीबोंकी स्थिति है। 
हैमवतकोंके समान हैरण्यवतक जीबोंकी स्थिति एक पल्योपम है; हृरिवर्षमें रहनेवारे मनुष्य, तिर्यचोंके 
समान रम्यक निवासियोंकी दो पल्योपम आयुःत्थिति है । दैवकुरुवकोंके प्रमान उत्तरकुरुस्थायी मनुष्य 
तियेंच तो तीन पल्योपम श्थितिक्रो धार रहे हैं | अथात्‌ू--भोगभूमियोंमें विकलत्रथ और रब्ध्य- 
पर्या_्तक जीब नहीं पाये जाते हैं | हां, पांचों कायके स्थावर जीव वहां विश्मान हैं । उत्कृष्ट स्थिति 
बाई हजार वर्ष, सात हजार वर्ष, तीन दिन, तीन हजार वर्ष, दस जार वर्ष, यथाक्रमसे पृथ्वी, 
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जरू, तेज, बायु, वनस्पतिकायिक जींबोंकी है, इनकी जधन्यत्थिति, अन्‍्तर्मुरर्त भी वहां 
पायी जाती है । जैसे कि उत्तरकुरुमें जघन्य आयु एक समय अधिक दो पल्य और उत्कृष्ट पूरे 
तीन पल्यकी है ये भोगमृमियां मनुष्य या तियेच दोनों क्री और पुरुषका युगल द्वोकर उपजते हैं। 
पोश्डि युगलकी श्षियां छीकसे और पुरुष केवछ जैमाई छेनेसे पूर्ण आयुके अन्तमें मर जाते हैं विधु 
तके समान उनका शरीर व्रिघट जाता है। नवीन युगल सात दिनतक अपने अंगूठेका पान करते हुये 
ऊपरको मुख करके लोटते रहते हैं। पीछे सात दिनतक भूमिमें रेंगते रदते हैं। तीसरे सप्ताहमें अन्यक्त 
मधुर भाषण करते हुये गिरते पडते पाबोंसे चलते हैं। चौथे सप्ताहमें पोवरोंकी जमाकर चछ ढेते हैं। 
पांचवे सप्तादमें कलागुणोंक्रों धार छेते हैं। छट्ठे सप्ताइमें तरुण अवस्थाकों प्राप्त होकर मोगोंको भोगते 
हैं और सातवें सप्ताह करके, पम्पक्ल प्रहणकी योग्यता प्राप्त कर छेते हैं। जधन्य भोगमूमियां मनुष्योंका 
शरीर दो हजार धनुष ऊंचा है | एक दिन बीचमें देकर दूसरे दिन एक बार आमले बराबर भोजन 
करते हैं। मध्यम भोगभूमियां मनुष्योंका शरीर चांर हजार धनुष ऊँचा है। दो दिन बीचमें देकर तीसरे 
दिन एक बार बहेडे समान आहार छेते हैं। यह आहार अतीब गरिष्ठ होता है, जैसे कि चक्रवर्ती या 
नारायण, प्रतिनारायणक्े भोजनको साधारण मनुष्य नहीं पचा सकता है, भोगभूमियोंका आद्वास्योग्य 
द्रव्य उससे भी कहीं अत्यधिक गरिष्ठ होता है | उत्तम भोगभूमियां मनुष्योंका राशेर छह हजार धमुष 
यानी तीन कोस ऊंचा है और आठवे भक्त यानी तीन दिन बीचमें देकर चौथे दिन छोटे बेर तुल्य 
एक बार आहार लेते हैं | कर्म भूमिके मनुष्योंकी अपेक्षा जैसे हाथी, घोडे, बैठ, आदिका शरीर जिस 
ऋमसे बढा हुआ है, उसी प्रकार वहां भी तियेचोंक्रा शंरीर मनुष्य शरीरसे बडा है । ढां, गेंहू, चने 
जो, आदियें कोई शेष अंतर नहीं है । यो देश भेदसे इनमें थोडा बहुत अबं मी अंतर पाया जाता 
है | जो वनस्पतियां बीज अनुसार उपजती हैं ये गेहूं, चना, आम, नीबू, अनार, आदि भोगभूमि- 
थौमें अबश्य पायीं जाती हैं। मे ही उनका उपयोग नहीं हीय।आज कर भी तो छाखों वनस्पतियां 
बनमें थों ही नष्ट होजाती हैं।बीज सैतान उसकी बनी रहती है। भरत, ऐराबत, क्षेत्रोमें भोगभूमियोंके 
समय भी बीजांकुर न्यायंत्त अनादि कालीन उक्त वनस्पतियां अवश्य थी |, कर्ममूमियोंके इक्षेंके तार- 
तम्य अनुसार भोगमूमिमें मी मनुष्यीकी अपेक्षा इृक्ष महान्‌ हैं। वनरपतिकायिक कल्पवृक्ष भी हैं। 
दश प्रकार प्रृथ्वी विकार कल्पवृक्ष जघन्य भोगभूमिमें दशा कोस उंचे हैं । मध्यम भोगभूमिमें बीस 
कोस ऊंचे और उत्तम भोगमूमिमें तीस कोस ऊँचे इंक्ष हैं। उन कल्पदइ्क्षोसे उत्पन्न हुये भोगोंको 
भोगभूमियां जीव सदा भोगते रहते हैं । मधांग जातिके बूर्धोसि वे मधको प्राप्त कर छेते हैं, जैसे कि 
ताड़ बृष्कीति भील ताड़ीको प्राप्त कर छेते हैं | यहां मथका अर्थ सुरा ( शराब ) नहीं है, किंतु दूध, 
दही, घी, इक्षुसस, आभ्ररत, आदिकीसी सुगैधियोंकीं घार रद्दा पीने योग्य द्रवद्वव्य है। कामशक्तिका जनक 
देनिते उसको उपचारसे मद्य कह दिया जाता दै। वादित्रेंग जातिके कल्पबृुष्दोंसि मृंदंग, ढोछ,घैटा, वीणा आदि 
के कूछ रहे बाजे प्राप होजातै हैं। तीसरे भृंघणांग जांतिके कंल्पइक्षोंसे भोग भूमियां फल फूछ रदे के 
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करपोनी, द्वार, कुंडल, अगूठी आदि अलंकारोंकों लेकर पहन छेते हैं । चौथे माल्यांग कल्प बृक्षोंसि 
चैपा, चमेली, केयडा, जुही, गुलाब, आदिकी फलती, ऋूलती मालाओं या पुष्पोंकी तोड़कर व्यब- 
दवारमे छाते हैं । पांचवें ज्योतिरंग कल्पब॒क्षोंसे ऐसे चमकीले पदा्थीको प्राप्त कर ढेते हैं जिनसे कि 
सूर्य, चंद्रमा, शुक्त आदि बिमानोंकी कांति भी छिप जाती है | इस ही कारण तीनों भोग भूमियोंमें 
अमिभूत सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष्कमंडलका दीन नहीं होपाता है, जेसे कि दिनमें तारामंडल नहीं 
दीखता है | छठे दीपांग जातिके कल्पवृक्षोसे चमकदार फले हुये छाल, हरे, पीछे, दीपोंकी तोड 
छाकर वे अपने घरमें धर छेते हैं । सातवें गृहांग जातिके कल्पबृक्ष तो ख्नमय कोठियां, कोठ, 
महल, कमरा, आदि रूप करके परिणमते हुये फल जाते हैं | आठवें भोजनांग कल्पृक्ष तो छह रस 
युक्त अभ्ृतमय दिव्य आहार रूप द्वोकर फछते हैं। नोवें भाजनांग कल्पवृक्ष सोने, चांदी, रत्नेंकि बने 
हुये कछ॒श, थाली, कठोरा, डेग, आदि रूप फल जाते हैं तथा दरशवें बल्रांग, जातिके कल्पबुक्षोंसे 
अनेक प्रकारके सुन्दर व्लोंको वे प्राप्त कर लेते ढें | ये पार्थिव कन्पवृक्ष इन पांचों भरत और ऐराबत 
क्षेत्रोंमें भोगभूमि सम्बन्धी व्यवद्धार काछको निमित्त पाकर उपज जाते हैं. । कर्मभूमि सम्बन्धी व्यवहार 
कालकी प्रवृत्ति होनेपर विनश जाते हैं | किन्तु स्वर्ग, हैमबतक, देवकुरु, हसिवर्ष, सूर्यविमान, श्रीदेवी 
गृह, भत्रनवासी या व्यतरोंके भवन आदियमें ये कल्पदक्ष सर्वदा बने रहते है। आजकल भी प्रायः सभी 
भोगोपभोगोंके उपयोगी पदार्थ इन्हीं एकेन्द्रिय वृक्ष या खानोंसे उपजते हैँ । भूषण या प्रकाशके उप- 
योगी सुवर्ण, रन, आदि पदार्थ तो खानोंसे प्राप्त कर लिये जाते हैं । खानोंते मही, पत्थर, कंकड, 
छोहेको छाकर सुन्दर, गृह, किले, कोठियां, महल, बना दिये जाते हैं | इक्षेंकी छकडीसे करिवाड बन 
जाते हैं | पुष्प या माछा अथवा भोजन तो प्रायः वृक्ष या वेढोंसे ही प्राप्त किये जाते है। अन्तर इतना 
ही है कि कार्तिक मासमें मंद वो देनेपर हमको वैसाखमें फलकर छह या पांच महीने पश्चात्‌ खेतसे 
गेंहू प्राप्त होता है और उत्त उस जातिके कल्पबृक्षोंसि अन्तर्मुहर्तमें ही नियत अमिलाषित वस्तुकी इच्छा 
अनुसार प्राति हो जाती है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं दे | कदाचित्‌ किसी झिसी व्यक्तिकी इच्छाओं अनु- 
सार ततक्षण मलख्नाव ( मूतना दंगना ) जंभाई छेना मद ( नशा ) दो जाना आदि क्रियांये हो जाती 
हैं | जगतके सम्पूर्ण कार्य अपने अपने कारणों द्वारा सम्पादित द्वो रहे हैं। अन्तर इतना 
ही है कि कोई कार्य विहम्बसाध्य हैं। तथा पुष्यशालियोंके अनेक कार्य क्षिप्र हो जाते 
हैं| वर्तमान कर्मभूमिमें भी उत्पाद प्रक्रियाका तारतम्य देखा जाता है। इथिनी अठारह मही- 
नेम प्रसतत करती हे । गर्भधारणके तेरहमास पीछे उटिनी बच्चाकों जनती हैं । घोड़ी 
बारह महीनेमें, मेंस दश महीनेमें, गायें या ब्लियां नौ मासमें अपत्यको उपजाती हैं । छिरिया 
छह मद्दीनेमें कुतिया तीन महीनेमें व्याय जाती हैं । गरभ श्थितिके पश्चात्‌ मुर्गी दशा दिन 
पीछे अण्डा देना आरम्भ कर देती है । कबूतरी गर्भारिषतके सात दिन पश्चात्‌ प्रसूता हो जाती है। 
भिन्न भिन्न ऋदृतु या न्यारी न्यारी देशपरित्यिति अथवा विज्ञान प्रयोगप्रक्रिया द्वार शीतोष्णता अनुसार 
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उक्त काल मयौदामें न्यूनता, अधिकता भी हो जाँती है । विज्ञानप्रक्रिया द्वारा कबूतरी, मुर्गी, आदिका 
प्रसव शीघ्र भी करा दिया जा सझ्तता है| पदाथौमें अचित्य निमित्त नेमित्तिक शक्तियां भरी हुई 
हैं। वर्षोके कार्य महीनोंमें और मश्िनोंके कार्य दिनोंगें तथा दिनोंके कार्य घण्ठोंमें उपज जाते हैं। 
इस द्वीनताके तारतम्य अनुप्तार कहंपब॒क्षोंसे मी उत्ी प्रकार उचित भेगापभोगके योग्य पदायोकी 
प्रात्ति होजाती है | कल्पदृक्ष चाहे जो भी सभी पदाथीकों नहीं दे सक्ृते हैं | आमके पेडपर अमरूद 
नहीं फछते हैं | इसी प्रकार पुत्र, गाय, घोड़ा, द्वाथी, मक्खी, चींटी, या चरखा, खात, कूढा, 
समाचारपत्र, पुस्तकें, अब, श्र, आदि पदायौकों वे दत्त १० जातिके कल्पबृक्ष नहीं दे सकते हैं। 
क्योंकि पृश्र आदिक; उपजानेकी उन कल्पबृक्षोंमें निमित्त नेमित्तिक झक्तियां या उपादान, उपादेय, 
व्यक्थायें नहीं हैं ) जब कि जगवमें पोरुषार्थिक या प्राकृतिक नियम अनुसार कार्योत्पत्तिमें अनेक 
विचित्रतायें द्वश्गोचर होरहीं हैं। छकड या बेलगाडियों द्वारा जो मार्ग मद्दीनोंमें परिपृर्ण किया जाता 
था रेल्गाडियो या विमानों द्वारा वह मार्ग दिनों या घंटोंमें गमन कर लिया जाता है। मिनिटों या 
सैक्षेंडोंमें हजारों कोस दूर समाचार पहुंचा दिये जाते हैं | गुछाब शीघ्र उपजा डिया जाता दहै। 
उसका छ्ूछ दप्ष गुना बडा कर डिया है । प्रयोगों द्वारा नीबकी कठुता न्‍्यून कर दी जा सकती दै। 
साझूय यानी कठम लगा देनेते आम, दुकाट, सनन्‍्तरों आदिकी दशायें परिवर्तित द्वो जाती हैं । दुर्बल 
मनुष्य अतिशीघ्र सबठ और बलवान्‌ जीत प्रयोगों या ओषदियों द्वारा शीघ्र निशब्रेछ रिया जा सकता 
है। तथा भूमियां ऋतुयें या फलने, फ्ूछने, के व्यवद्वारआछ उपादान द्रब्य आदिके अनुसार प्राकृतिक 
नियमंमें विलक्षणतायें हैं । व्रीज बोये जानेते पचास वर्ष पीछे खिरनीका इक्ष फठता है। अखरोट 
कदाचित्‌ इसले भी अधिक समय छे छेता है | इमली, कटहर वपन होनेके पश्चात्‌ बीस, पच्चीस, 
वर्षमें फलित होते हैं । आम्रफल पांच, छह वर्षके वृक्षपर ही आ जाते हैं । बीज डाठनेके दो वर्ष 
पीछे आह या आह बुखारे ये इक्षपर छग जाते हैं | अएण्ड एक वर्षमें फल जाता है। बोये 
पीछे ग्यारह मद्दीनेमें अरदर पक कर आ जाती है । मेंहू पांच महीनेमें, बाजरा मका 
तीन महानेमें, समा चाबरू दो महीने फक दे देता है । भूमिमें बोये जानेके पश्चात्‌ पोदीना 
पन्द्रह्न दिनमें, मेथी तीन दिनमें ओर सणी एक दिनमें नवीन पे दे देती हैं। इसी प्रकार 
कल्प वृक्षेसि कुछ मिनिटोंमें हीं नियत पदार्थ उपज जाते हैं। ताडबृक्षकी छाल ताना वाना 
पुरे इंये बख्रके समान है। कई इक्षोपर कठोर कठ्रोरी सीखे पते या फू छग जाते हैं। तोरईका बाजा 
बजाया जा सकता है। छौकातुम्बी तो बीने, सिवार, तमूरा, आदिमें उपयोगी हो रहे हैं। भांग, महुआ, 
ताडी, अंगूर, अफीम डोंडा आदि बृक्ष मदकारक पदार्थोके उत्पादक हैं। गेंहू, चावड; आम, अमरूद, 
केश आदि मोक्तव्य पदाथीके दुक्ष प्रतिद्व ही हैं।बहुमाग वल्च कार्पास बक्षेकि फर्ोसे बनाये जाते हैं। 
दीपेकके उपयोगी पदार्थ तो वि, सरतोंके, वृक्षोते या पॉवित्र खानोंति द्वी प्राप्त द्वोते हैं । पुद्ठलोंकी 
रगडते चमकनेबांकी बरिलकी बनें जाती है । बात यद है कि गम्भीर इश्सि विचारनेपर ऋ(्पक्षोंसे 
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नियत व्तुओंकी प्राप्तिका पिद्वान्त पुष्ट द्वो जाता है। विशेषज्ञ पुरुष इसको अनेक अन्य युक्तियों द्वारा 
भी समझ समझा सकते हैं। अनेक स्थलोपर मेरे केखोंमें पुनरुक्त दोष आ गया दै। कित्तु मन्द बुद्धि- 
बारे श्रोताओंशों समझानेकी अपेक्षा वद्व दोष गणनीय नहीं है। प्रतिभाशाढी बिद्वानोंके छिये महर्षि- 
योंके ग्रन्थों या स्वकीय उऊहापोद़ द्वारा विशेष सन्‍्तोष प्राप्त हो सकेगा | कोई कोई बात तो मूल सुन्नमें 
और दात्तिकमं तथा उत्त वार्तिकके विवरणमें यों तीन बार एवं इनकी देश भाषा कर देनेपर तीनों 
बार इस प्रकार खत: बिना प्रयत्नके छह वार आ गई है । युक्तियों द्वारा मन्दबुद्धि शिष्योंकों समझा- 
नैका उद्देश्य कर पुनरपि एकाध बार वहीं मन्तब्य पुनः पुनः पुनरुक्त हो जाता है तथा विशेष व्याख्यान 
करते करते कचित्‌ जैनपिद्वान्त जैनन्याय और जैन व्याकरणते भी मेरा प्रमादवश या अज्ञानवश- 
स्खलन हो जाना सम्भव है। तथापि देशभाषा करनलेमे बुद्धिपूर्वक कपाय ईर्षो, निहब, मिध्यामिनिवेश , 
नहीं दोनेत सक्रीय स॑चेंतना अनुसार कोई त्रुटि नहीं रक्‍्खी गयी है। “सवश्ज्धानदृत्तानि धर्म धर्में- 
रा विदु; “ इस वाक्यका केवल प्रथमा, द्वितीया, विभक्तिका अर्थ करते हुये कोई पण्डित यदि 
४ धमके ईर सम्यग्दर्रन ज्ञान चारित्रोंको धर्म जानते हैं। ” इस प्रकार अर्थ कर देवे तो ऐसी 
दशामें त्रुटि नहीं रह सकती है, जैसे कि प्रामीण रूअर स्त्री द्वारा पेट भरनेके लिय बनायी गयी 
केवछ मोदी रोटीमें कोई जुट नहीं निकाछी जाती दै। किन्तु नोंनके या मीठे कचौडी, सकछपारे, सेव, 
लड्डू, गूझा, घेवर, इमती, गुलाबजामुन अथवा अनेक प्रकारकी तरकारियां आदि भोज्य पदा्थौमें 
कई श्रुटियोंक्रों समाठोचना की जाती दे | सभी प्राणियोंको सन्‍्तोषके छोटे बढ़े उपाय प्राप्त दो 
ही जाते दें । मुझे भी नीरक्षीरकी विवेचक द्वो रही इस प्रकृतिको घारनेवाले उदात्त, गम्भीर, 
छश्जन विद्वानोंसे सन्‍्तोष प्राप्तिका सौभाग्य मिला हुआ है। समझा जायगा जब कि त्रुटियोपर 
रक्ष्य नहीं देते हुये वे प्रमेयक्रा सुधार कर अध्ययन करेंगे। “ विद्ते से न हि कथि- 
दुपायः सर्वडोकपरितोषकरो यः। सर्वथा स्वद्वितमाचरणीयं कि करिष्पति जनों बहुजल्पः ” 
यह किसी कबिका वाक्य स्ागलुन्दर दै। प्रकरणमें यही कहना है कि अनेक निमित्त 
कारण तो वोमें कायोको करते हैं, कितने द्वी कारण मश्िनों, दिनों, घण्टोमें ही कार्यको बना देते 
हैं। आकाश अद्य उपादान कारणेंसि झट मेघ, बिजली, बाद, बन जाते हैं, उपादान कारणके 
बिना जगत्‌का कोई भी कार्य नहीं उपजता है । शब्द, बिजली आदिके भी उपादान कारण हैं। 
भर्खे ही वे दीखें नहीं, यह हमारी निबलता है | कार्य कारण पद्धतिका कोई दोष नहीं है । अक्षीण 
मद्वानत, ऋष्धियारी सुनियोंके छिये जिस पाजे मिक्षा दी जाती है, उस भाजनसे चक्रवत्तीकी सेना 
भी भोजन कर ले तो उस दिन उस पात्रक्ना अन्न नहीं निवट पाता है | यहां भी छाख्मों मन अदय 
उपादान कारण विद्यमान हें । अंकुरके बिना बीज और बीज बिना अंकुर नहीं उपजता है । विचारा 
भोगभूमि या सगे तो क्या मोक्षमे भी यदि अंकुर पाथा जायगा तो उसका बाप बीज वहां प्रथमसे 
दा मानना पड़ेगा | हां, विछम्ब या शीघ्रताका अन्तर पड़ सकता है, कर्मभूमिके अपुण्यशाडी 
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जीवोंको जो पदार्थ वर्तमान वृक्ष या खानोंद्वारा वर्षों अथवा महीनोंमें प्राप्त ( नसीब ) होते हैं, 
किन्तु ये भोगभूमियोंके इक्ष अन्तर्मुहर्तमें दी उन अधिक सुन्दर अभीष्ट पदार्थ रूप फल जाते हैं । 
यहां भी आमके बृक्षते अमरूद या अनार नहीं मिल सकते हैं । उसी प्रकार भोगभूमिमें भी वादिल्नांग 
बक्षोंसे मोजन या वल्र प्राप्त नहीं हो सकते ढैं। उपादान उपादेय शाफ्तैका या निमित्त नेमित्तिक भाव 
का कद्दी भी अतिक्रमण नहीं द्वो सकता है, मोगभूमियोंमें अमृत रसके समान ख्वादवाली चार. अंगुर 
ऊंची और मुखकी बाफते ही टूट जाय ऐसी कोमछ घास उपजती रहती है। गाय, मैंस, आदि 
पद्म उस घासको चरते हैं, बहांकी भूमियां बडी सुन्दर बनी हुईं हैं| कहीं कहीं सिट्ठीदार बावडी, 
परोवर, नदियां, ओर क्रीढापर्वत भी विद्यमान हैं। नदीके किनारोंपर रलचूण मिश्रित वालुके ढेर छग 
रहे हैं। जैते कि आजकल भी कचित्‌ वाद्धमें मुड मुड या चांदीके कण, माणिक रेती आदि पायी 
जाती हैं। मांस भक्षण नहीं करनेवाले और परस्परमें अविरोध रखते हुये बढ्ढां पंचैद्रियतियच जीव भी 
हैं । चूहे, छप, नौछा, उल्द , बगछा आदि तिवेच और विकलत्रय जीव अथवा असंडी जीव या नपुंतक 
पंचेट्रिय एवं जलचरजस ये भोगभूमिमें नहीं पाये जाते हैं । समी मनुष्य तियेच विनीत, मन्दक- 
पाय, मधुरभाषी, कछाकुदछ, अमायाचारशार आदिसे संयुक्त हैं | इष्टवियोग अनिष्टसंयोग, 
स्वेद, ईर्षा, मात्सव, अनाचार, उन्माद, दारीरमछ, पत्तीना चिन्ता, रोग, जरा, कृपणता, भय, 
आदिसे रह्वित दें | सर्वथा अष्टादश दोषोंसि रक्षित तो जिनेंद्र दी हें | फिर भी आजकडके मनुष्य 
तियेचों समान तीत्र रोग, चिन्ता, भय, क्षुधा, जरा, नहीं होनेसे देव या भोगभूमियां निर्जर, निर्भय, 
नीरोग, कद्द दिये जाते हैं | कर्मभूमिमें मनुष्य तियेच या ब्रतियोंको दान देनेस या अनुमोदना करनेसे 
जीबोंकी उत्पत्ति भोग भूमिमें दोती है | मरत और ऐराबतसे अतिरिक्त अन्य देवस्थानों या क्त्रोंमें तथा 
ढाई दपिके बाहर असंस्यात द्वीपोमें सदा एकसा प्रवर्तन रदता दे । दां, उत्सर्पिणी, अव्तपिंणी, द्वारा 
मरत ओर ऐराबत क्षेत्रों्में विशेषतया इनके आर्य खण्डोमें कर्मभरामिसि भोगभूमि और मभोगभूमि कालसे 
कर्मभूमि कारुकी पराव्ृत्ति द्वोती रदती है | मरत, ऐटाबत, सम्बन्धी विजयार्थ पर्वत और म्लेच्छ 
खेड़ोंमें चौथे काउके आदि, अंत, सदशा काल वर्तता दे। मोक्षमार्ग चाह नहीं है। आर्य खंढमें सुषम-- 
सुधमा काल्‍क प्रह्मति होनेपर म्लेच्छ खंडोंमें शरीर पांचजी धनुष और आयु कोटिपूर्व वर्ष है । तथा 
आय खँडोंमें दुःपमदु:पमा कालको प्रद्ृत्ति द्ोनेपर विजयार्ध और म्लेच्छ खेडोंमें शरीर सात द्वाथ और 
आयु: एक सौ बीस वर्ष दवोजाती है | जघन्य आयु: अन्तर्मुरर्त दे । सके अठाखवें भागबाला अन्तरमु- 
[ूर्त नहीं केना। इससे बडा अन्तरमुहूर्त पकडना। क्योंकि इन विजयार्ध और म्लेच्छ खंडोंमें रुब्ध्यपर्यात्त 
मनुष्य नहीं हैं । बीस कोठाकोटी अद्धासागरके कल्प कालमें अठारइ कोठा कोठी सागर तो भोग भूमि 
काले है और केवल दो कोठा कोठी सागर कर्मभूमि रचनाका काल है । कर्ममूमिका प्रारम्भ होते 
ये पार्थिव कल्पवृक्ष नष्ट होजाते हैं। भोगभूमिक प्रास्म्ममें पुनः उपज जाते हैं, जैसे कि यहां इस. 
कारयें भी कितने दी पर्बत उपजते बिनसते रहते हैं । किन्तु बीजसे उपजने वाले वृक्षोकी संतान नहीं 
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नष्ट होती है | क्योंकि कारणके विना कार्य नहीं उप्र होसकता है | हां, मनुष्योंकी आयु अबगाइना 
” आददिक समान बृध्कोंकी आयु या अवगाहना न्यून अधिक होती रहती है, जैसे कि, भोगमूमियां मनुष्य 
तीब, दो, एक, कोस ऊँचे या हाथी छह, पांच, चार कोस ऊंचे अथवा वृक्ष तीस, ब्रीस, दश कोस 
होते हैं, उसी प्रकार घटते, घटते, हुये इस समय मनुष्य साढ़े तीन हाथ, हाथी दस हाथ, इक्ष बीस 
बचास, द्ाथ, ऊंचे रद्द गये हैं। हां, किसी परार्थमें. घटी, बढ़ीका तारतम्य अधिक है. और भक्रिसरीमै 
न्यून है । गेंहू, चावलों, आदिके वृक्षोमें उस त्रेराशिकके अनुपार द्वानि या वृद्धि नहीं होती है । थोडा 
लेतर अवश्य पड जाता है । चतुर्निकाय देवोंके या अन्यत्र स्थानोंपर पार्थिव कल्प्वृक्षोक्रे अतिरिक्त 
बनरपोति कायिक कल्पदृक्ष भी पाये जाते हैं | अलम विस्तरेण । 


विदेदेषु फिंकाछा पजुष्या इत्याह । ह 
कोई बिधयार्थी प्रश्न करता है कि विदेह क्षेत्रोमे कितने आयुष्य काठको पारने वाले मनुष्य 
निवास करते हैं ! ऐसी विनीत शिष्यकी तत्लबुभुत्सा ह्ोनेपर श्री उमाख्वामी महाराज आमरिम 


घूनकी कदते हैं । 
विदेहेषु संस्येयकालाः ॥ ३२ ॥ 


पांचों मद्नाविदेद्दोंमे अथवा पांच मेरु सम्बन्धी एक सौ साठ्हू बिदेद्ढोंमे लैक़रिक गणना अनुसार 
स॑ज्ष्या करने योग्य आयुष्य काढ़ृतक जीवित रहने वाले मनुष्य निवास करते हैं | 


संख्येयः कालो येपां ते संख्येयफालाः संवत्सरादिगणनाविषयत्वात्तत्कालस्य । 

जिन मलुष्योंका जीवन काल संख्या करने योग्य है, वे मनुष्य “ संस्येयकाल ” हैं | क्योंकि 
वर्ष, दिन, मात, आदि करके गिनी गयी गणनाका विषय हो रहा बह काछ है । भावार्थ---.विदेह 
जैज्ेंमें सर्बदा अवसपिंगीके तीसरे काल सुष्मदुःघ्माके अन्त समान का व्यवश्यित रहता है। मनुष्योके 
शरीर पांच सौ धनुष ऊंचे हैं । नित्य एक वार भोजन करते हैं। जधन्य रुपसे मनुष्पोंकी आयु; अन्त- 
मुहरर्स है और उत्कष्ट रूपले वे एक कोटि पूर्व वर्षषक जीवित रहते हैं । चौरासी लाख वर्षका एक 
पूर्ाहय होता है और चौरासी छाल पूर्बाडगोंका ए+ पूर्व दोता है । ऐसे करोड पूर्वतक विदेद्द क्षेत्रवासी 
महुष्य जीचते हैं । हाथी, घोडे, मैंता, बैठ आदिकी आयुओंको इसी प्रकार समझ छेना चाहिये | विदेह 
कषेत्रमे ब्रव्य रूपते जैन धर्मका विनाश नहीं द्वोता है । सदा जैन धमकी प्रवृत्ति बनी रहती है। भावोंमें 
भरें ही मिध्याव हो जाय । । 

अथ प्रकारांतरेण 


। 
अब ओऔ उमास्वामी महाराज दूसरे प्रकारसे भरत क्षेत्रकी चौडाईक प्रतिपार 
अग्रिम सूत्रको कह रहे हैं | के कक 
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भरतस्य विष्क॑ंभो अम्बूद्वीपस्य नवातिशतसागः ॥ ३३॥ 

भरत क्षेत्रकी दक्षिण, उत्तर, चौंजाई जम्बूद्वीपके एक सी नंगौंवें भाग पैरिमाण है । अर्थात्‌-- 
प्रथम स्थानकी एक नग ( अदत ) मानकर उससे फली ओरके सात स्थानोंतक दूना दूना विस्तार 
किया जाय । पुनः सातवें स्थानसे छह स्थानोंतक आधा आधा विस्तार कियां जाय, रेसी दहमें ये 
एम्पूर्ण नग ( डाग ) एक सौ नब्बे हो जाते हैँ । अतः सम्पूर्ण जम्बूद्दीफमेंसे भरत श्षेत्रकी औडाई 
एक तौ नब्बंदे भाग आ जाती है । 


नवत्याधिक शर्त नवतिशत नवतिश्वतेन लग्पी भा नर्न॑तिश्तमागः । अन्न तृतीयांत- 
पूर्वादुचरपदे छोपबेल्यनेन इत्तिदृध्योदनादिवत्‌ । स पुनर्नयतिश्नतभामो अंबृद्रीपस्प पंचयोजन 
शतानि पट्विंशानि परचेकाश्रविश्वतिभागा योजनस्पेस्युक्त॑ क्ेदितम्यं। पुनर्भरतबिष्क॑भवचन 
प्रकारांतरमातिपसवर्थयुत्तराथ वा । तदेब-- 


नवतिसे अधिक शत यों मष्यम पद छोपी समास कर “ नवतिशत ” यह पद बना लिया 
जाता है। एक सौ नब्बे भाजक द्वार प्राप्त इये भागको नवतिशतभाग कहते हैं । यहां “४ तृतीयांत- 
पूर्वादुत्तपदे लोपश्व ”' इस सूत्र करके समासवृत्ति हो जाती है। जैसे कि “' दष्मा उपसिक्तमोदन॑ 
दष्योदन ,, “' गुढेन सक्ताः धाना: गुडघाना:, घृततेन संयुक्तो घट: घृतघटः ” इादि स्थर्छोपर मध्यम 
पदोंका कोष करते हुये सामर्थ्य प्रात कर तत्युरुष समास कर दिया जाता है। उसी प्रकार “ नवलया ” 
इस तृतीयान्त पद पूर्व बृत्ति द्वोनेपर उत्तरवर्ती शत पदके परे रइते समास द्वोजाता है और अधिक 
इस पदका लछोप होजाता दे । फिर वह एक का योज॑न भौ अंबृद्रीपका एकतौ नन्बैमां भाग तो 
पांचसी उन्बीस पूरे योजन और योजनके छह उल्नीसतें भाग हैं । इस बातको पूर्व सूत्र द्वारा कह्ठा जा 
जुका समझ छेना चाहिये। जब कि “ भरतः पड्विंदतिपंचयोजनशतविस्तार: पट चैकोनविशतिभागा 
योजनस्य ”” इस सूत्र द्वारा भरतका विस्तार कद्दा ही जा चुका था। अब जो फिर भरतका विष्क॑ंभ कहा 
जारहा दे वह शिष्यबुद्धि वैशधार्थ अन्य प्रकार करके प्रतिपत्ति, करानेके लिये है अथवा उत्तरर्ती 
/ हिघौतकी खण्डे, पुष्कता्थें च ”? सूत्रों करके जो प्रमेंय कहा जायगा! उसेका अमिध८्वंध करनेके 
डिये यह सूत्र कहा गया है | भाषार्य---जंबूद्वीपमें चौशासी रालाकायें पर्वतोंकी और एकसी छह 
: श्कायें क्षेत्रोकी यों एकसौ नन्‍्बे भाग दें । धातकी खण्ड दे मेरुस्बल्घी बारह कुछाचछ और 
शौदद क्षेत्र दें । सभी कुछचछ और दो इच्बाकार पर्वतोंति घिरे हुये स्थानले अवशिष्ट स्थठमें चौदह 
देत्रोपयोगी दो तो बारइका भाग देनेसे एक मरतक्षेत्रका स्थान निकलता है । यो ही पुष्करार्थके मर 
तका क्षेत्र जान डेता । इसी संब्रंधकों जतानेके किये इस सूत्रका निर्माण किया है। तिस कारण 
इस. प्रकार बोनेपर:-- . 


३७५८ तवार्य छोकवार्तिके 
तत्कषेत्रवासिनां नृणामायुषः स्थितिरीरिता । 
सूत्रत्रयेण विष्कंभो भरतस्येकसूत्रतः ॥ १ ॥ 
श्री उमास्वामी महाराजने “ एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयों हैमवतकद्दारिवर्षकदैवकुरुवकाः, तथोत्तरा:, 
बिदेदेधु संस्येयकादा: “” इन तीनों सूत्रों करके उन क्षेत्रोंमें निवास करनेवाले मनुष्योंके जीवित कालकी 
स्थितिको कद्द दिया है और “ मरतस्य विष्कम्मो जम्बूद्वीपस्प नवतिशतमाग: ” इस एक सूत्रसे 
भरतकी चौडाई कह दी गयी है । 
तनणामित्युपलक्षणात्तिरथामपि स्थितिरुक्तेति गम्यते । 
जैसे “ काकेम्यो दि रक्ष्यतां ”” यहां काकपद सभी द्िके उपधातकोंका उपलक्षण है, यानी 
काकपदसे दहीको बिगाडनेवाले अन्य पशु, पक्षी, छोकरा आदि सब द्वी पकड लिये जाते हैं | उसी 
प्रकार उक्त वात्तिकर्म कहे गये (४ नृणां ” यानी उन क्षेत्रनिवासी मनुष्यों यद्द पद उपलक्षण है । 
इस कारण वहांके प॑चेंद्रिय तिंयचोंकी स्थिति भी उन ही तीन सूत्रों द्वागा कद्द दी गयी, यों 
समझ लिया जाता दे । 
घातकीखंडे भरतादिविष्क॑भाः कथम्‌ प्रमीयत इत्याह । 
घातकी खण्ड द्वीपमें भरत आदि क्षेत्रेंकी चौडाई मठा किस प्रकार अच्छी नापी जाती है ! 
थों जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी मह्वाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


दिर्धातकीखण्डे ॥ ३४ ॥ 


दूसरे दीप धातकी खण्डमें क्षेत्र, पर्वत, कमल, हृद, नदियां आदिक संदछया द्वारा जम्बूद्वीपकी 
अपेक्षा दो दो होकर दुगुने नापे जाते हैं । अर्थात्‌--दो मेरु सम्बन्धी क्षेत्र पर्वतादिकी संख्या दूनी 
है तथा चौडाई भी दुगुनीते कथमपि न्यून नहीं है। 


नत्नू च जंबृद्वीपानंतरं लवणोदो वक्तव्यस्तदुलंधने प्रयोजनाभावादिति चेल्न, जंबूद्वीप- 
भरतादिद्विगुणघातकीखंडभरतादिप्तिपादनायेत्वात,  लव॒णोदवचनस्य सामर्थ्यरूब्धवाध । 
महीतलूमूलयोद॑धयोजनसहलब्नविस्तारों लवणोदः । 


यहां श्री वि्याननद खामीके प्रति कोई शिष्य अनुनय करता है कि कृपासागर सूत्रकार 
महाराजजीको तेतीसर्वें सूत्रतक जम्बूद्वीपका वर्णन करनेके पश्चात्‌ चौंतीसमें सूत्रमे छवणसमुद्रका 
निरूपण करना चादिये था | उत्त खवणसमुद्रके वर्णनको उछंघन करनेमें उनका कोई विशेष प्रयोजन 
नहीं सधता दे, जिससे कि धातकी खण्डका वर्णन झट मष्यमें आ कूदे | अब प्रन्थकार कहते हैं कि यह 





तस्वाथचिन्तामणिः श्७र 
तो नहीं कद्दना । क्योंकि जम्बूद्वीप सम्बन्धी मरत आदि क्षेत्र या पर्वत, नदी, कुण्ड, आदिकोंसे संख्यामें दुयुने 
धातकी खण्ड सम्बन्धी भरत, दिमवान्‌ , गंगा, गंगाकुण्ड, आदि हैं। इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके 
लिये धातकी खण्डका वर्णन सप्रयोजन हैं। दूसते बात यद्द है कि “* तन्मध्यपतितस्तदुप्हणेन गृद्यते ” 
इस नीतिके अनुसार जम्बूद्वीप और धातशी खण्डकी वर्णना कर देनेसे छवणसमुद्रका निरूपण तो 
बिना कहे ही पूर्वापर अभिधानकी सामर्थ्यसे ही स्वतः रब्ध हो जाता है | सर्वेज्ञ सम्प्रदायका अति- 
क्रमण नहीं कर आम्नायसे प्राप्त दो रहे आगमों द्वारा या युरुपरिपाटी द्वारा छषण समुद्रका स्वरूप इस 
प्रकार समझ छेना चाहिये कि समभूमितठपर एक छाख योजन चौडे जम्बूद्वीपका परिक्षेप करनेवाले 
कंकण समान लवण समुद्रकी चौडाई दो छाख योजन है। गार्योके जल पीनेके घाट समान करमसे गहरा 
होता हुआ उरलीपार, परली पार दोनों ओरसे पिचानबै हजार योजन तिरछा चलकर हजार योजन 
गदराई रखता हुआ वज्ञा पृथ्वीके ऊपर और चित्रा प्रृथ्वीके अधस्तलमें छवण समुद्र नीचे दशा दजार 
योजन चौडा द्वो गया है | “ पुण्णदिणे अमबासे सोडक्कारससदस्स जरू उदयो, वास॑मुद्दभूमीए 
दसम सहस्सा य वे लक्खा ” इस गाथा अनुसार चित्राके उपरिम भूमितछूसे सदा ग्यारह दजार 
योजन जलकी ऊंचाईको धारने बाले लवण पमुद्रका ऋरमस बढता हुआ जल पूर्णिमाकों सोलह इजार 
योजनतक ऊंचा उठ जाता है । वहां ऊपर जल्तऊकी चौडाई दस इजार योजन है । अतः ब्वण 
ममुद्ररूपी कंकणको कददीसे भी काट कर यदि (िरछा देखा जाय तो उसका कटा हुआ आकार सर्वत्र 
मृदंग सारिखा मिलेगा | लवण समुद्रके अतिरिक्त और किसी मी समुद्रका जल चित्राके समतढसे ऊंचा 
उठा हुआ नहीं है । दढां, वेदाके परें उरले परले द्वीपते पोखरियाके समान क्रमंत तिरछा निम्न दह्ोरहा 
हजार योजन जल उनमें भरा हुआ दे । लवण समुद्र सम्बन्धी सूर्य चंद्रमा या इतर ज्योतिष्कमण्डलका 
छबण जलूमें द्वी संचार द्वोता रहता है. मछलियोंके समान देवों और देवविमानों या चैतन्य, चैत्यालय, 
आदि पदार्थोंको हानि नहीं पहुंचती है । जैसे कि वायु समुद्रमें इब रहे अस्मदादिकोंको वायु द्वारा 
कोई क्षति नहीं पहुंच पाती हे | ज्योतिष्क विमानोके कचित्‌ स्थमें प्रयोगें! द्वारा जलका अवरोध भी 
कर दिया जाता है । समुद्र चरने वाडे मछछी, मगर, आदि जीबोंके शरीरोंमें भी तो जलाबरोधके 
निमित्त विधमान हैं | हम लोग भी फेली हुई बायुका यथायोग्य न्यूनाधिक प्रवेश या अवाज्छनीय 
अप्रवेश कर ठेते हैं । 
तन्यध्ये दिज्लु पातालानि योजनशतसहल्रावगाहानि, विददेक्षु श्रुद्रपातालानि दक्षयोजन 
सहस्रावमाहनि, तदंतरे ध्रुद्रपादाछानां योजनसहस्रावगाशनां सहस॑ । 
उस छवण समुद्रके ठीक मध्यमें चारों दिशाओंमें चार पाताछ बने हुये हैं, जो कि ज॑बूद्वीपकी 
ऱवेदिकाते पिचानब्बे हजार योजन तिरछा चाकूऊर रतनप्रभा भूमिके कुठिया या कूआ समान बिवर 
हैं। इन चारोंकी गददराई एक छाख योजन है । इन गोढ पाता्लेकी अधस्तठ और उपरितिरमें चौडाई 
दश हजार तथा मब्यमें एक छाख योजन है | ऊंची खडी कर दी गयी ढोछक या पखबाजकास। 








१६६० तर्वॉर्वलोककार्सिकें 
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इनका आकार है। इनकी पांचती योजन चौडी मौतें और तल वज्रमय हैं । मष्यलोक सम्बन्धी सम्पूर्ण 
दृश्य, अखंड, अवयवी, पदायीमेंसे ये ही पाताछ चित्रा पृथ्वीके नौचे तक चले गये हैं । वज्रा, बैहर्य, 
यद्वांतक कि छोकके अन्त तक फैल रही रक्षप्रभाके सोलह इजार योजन मोटे पूरे खर प्ृष्वीभाग 
और चौरासीं हजार योजन मोटे पेकबहुलभागतक ये पाताछ घुस गये हैं । उन महापाताछोंस्े 
तिहाई नीचके तेतीस दजार तीनसौ तेतील और एक बटे तीन योजन भागमें वायु भरा हुआ दै | 
मशिे तीसरे भागमें वायु और जल ठस रहे हैं । ऊपरे त्रिमागमें जल दै।कतिपय निमित्तों द्वारा 
कयुका संध्तेम दो जानेसे समुद्र जलकी दृद्धि हो जाती है | इन चार महा पातालेंके ठीऋ मध्य 
विदिशाओंमें चार क्षुद्व पाताल दश हजार योजन गहरे अन्य भी हैं । जो कि मुख और मूलमें हजार 
यौजन तथा मध्यमें दशा हजार योजन चौडे द्वो रहे मुरज समान हैं । इनमें मी निचले त्रिमागम 
बाधु ओर बिचछे त्रिमागमें जल, वायु मिछकर दोनों तथा उपरिम त्रिभागमें केवल जल मर दे हैं। 
उम दिशा, बिदिशाओंमें बन रहे पातालेंके आठों अन्‍्तरोंमें हजार योजन गद्दराईको धार रहे अति 
झुद्र पातालोंकी सहस्न संख्या और भी समझ लेनी चाहिये | इन दजार पातालों ( बडवानछों ) की 
मध्यमें चौडाई दजार योजन और मुख या मूल्में पांचची योजन चौडाई है | इनके तीन त्रिभागोमें 
भी यंथाक्रम नीचेकी ओरसे वात और जछ, वायु, तथा जल भर रहे हैं | जो कि समुद्रके जल्की 
शद्दि या हामिमें सहायक हैं । ये सम्पर्ण पाताछ अनादि अनिधन हैं | ! 
हे दिक्लु वेलंधरनागाधिपतिनगराणि चत्वारि द्वादशयोजनसहस्रायामविष्कंभों गौतमद्रीप- 
तति श्ययते । 

जम्बूद्वीपके आन्तिम भाग हो रही रत्नवेदिकासे तिरछे वियालीस हजार योजन चढकर चारों 
दिशाओंमें समुद्रकी बेलाको धारनेवाले नागकुमाराधिपति भवनवासी देबेके चार नगर बने हुये हैं। 
जिनमें निवास करनेवाले हजारों भवनवासी देव स्वकीय नियोग अनुसार खवणसमुद्रकी अभ्यन्तर बेला, 
बाह्यवेछा, और अप्रजलको वहांका वहीं नियत स्थानोंपर रोक कर धार रहे हैं। उचित द्वानि, या 
इद्धिफ्रे सिवाय उठे हुये जलको इधर उधर नहीं गिरने, फैलने, उछलने देते हैं | यथपि निश्चयनय 
अनुषार तभी पदार्थ अपने अपने' स्वरूपकों धार रहे हैं | जलकी बूंद या कठरोराका पानी यों भी 
कुछ ऊपर उठा हुआ रह सकता है। तथापि व्यवद्वार नय अनुतार कतिपय बादर पदा्थौके अवलम्ब 
हो रदे' यथा व्यवस्थित पदाथोका आचार्य महाराजने निरूपण कर दिया है। रनवेदिकासे तिरछे 
बारह हजार योजन चढकर बारह हजार योजन ढंवा चौडा गोल « गौतम ” नामका द्वीप त्वण- 
समुद्र विधमान हैं, जिसमें डवणसमुदरके अधिपति गौतम देवका निवास है | उबण समुदके तटसे 
पिचामबै हजार योजन चलकर समुद्रकी गददराई दजार योजन द्वोगई है । अत: पिचाननै प्रदेशोपर 
एक प्रदेश गहरा, पिचानबें हाथ' चछकर एक द्वाथ गहरा, पिचानबै कोस तिरछा चलकर एक कौसे 
गहरा; इस' ऋमस समुद्की गहराई मिछती चढी जायगीं। नीचे जाकर मध्यमें दशा इजारकी चौंडाईपर 





इजार योजनवी गहराई है । इससे अधिक गहराई कहीं नहीं है। छूवण समुद्रमे जंबृद्वीपमी और 
चोबीस और घातकी द्वीपसी और चोबीछ यों कुमोगभूमियोंके अडतालीस द्वीप अन्य भी बने हुये हैं| 
मामध आदि भी कई द्वीपोंकी रचना है, इत्यादिक करणानुयोग सम्बन्धी सिद्धान्त तो सर्वज्ञ आम्नात 
शाह्षों द्वारा या साम्प्रदायिक ऋषियों द्वारा छुना जा रहा है । इस आर्ष सिद्धान्तमे किन्हीं प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोंसे बाधा नहीं उपस्थित होती है | बाधकासम्मवतते अतीद्धिय पदा्थौक्री भी निर्विवाद, अबि- 
सम्बादिनी, सिद्धि हो जाती है । 


नत्ु च पूर्वपूरवपरिश्लेपिद्वीपसमुद्रभकाशकस्तत्र सामथ्याज्ज॑बूद्वीपपरिक्तेपी लवणोदों हायते 
सामान्यत एब । तद्विशेषास्तु कयमजुक्ता इहावसीयंत इति न अकनीय, सामरान्यगतों विशेष- 
सद्भावगतेः सामान्यस्य स्वविशेषाविनाभावित्वात्‌ संक्षेपतः सूजाणां परवृच्तेः सृजैस्तद्रिशेषान- 
भिधान जंबृद्वीपादिविशेषानाभेधानवत्‌ | वार्तिककारादयस्ल्थाबिरोधेन तद्रिशिषान्‌ सत्नसाम- 
थ्योलब्धानाचक्षाणा नोत्सजवादितां लभ॑ते  व्याख्यानतो विशेषभतिपत्तिनंहि संदेहादलक्षणम्‌ 
इति बचनात्‌ । ॒ 
यहां किलीका शैका अनुसार आश्षिप है कि इस तृतीय अध्यायके सातवें, आठवें, सूत्र अनुसार 
पूर्वका परिक्षेप करनेवाले असंख्य द्वीप समुद्रोंका प्रकाश किया जा चुका है, उनमें जेबूदीपका परिक्षेप 
करनेवाढा ल्वणसमुद्र तो सामान्यरूपते बिना कहे सामर्थ्ये ही जान ढिया जाता है। किन्तु उस 
लबणतमुद्रके पाताक, क्षुद्रपाताढ, द्वीप, कुमोगभूमि ये विषेष तो यद्ढां सूत्रोंद्ारा नहीं करे गये हैं 
फिर बिना कहें द्वी उन विशेषोंका निर्णय फेसे कर छिया जाता है ! बताओ । ग्रंथकार कहते हैं. कि 
यह दोका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि सामान्य रूपसे क्षति होचुकने पर उसके विशेष अंशोंके 
सद्भावकी भो परिच्छित्ति होजाती है । कारण कि सामान्य अर्थ अपने विशेष अरथॉफे साथ अविनाभाव 
रखने वाड़े द्वोते हैं । “* निर्विशेष॑ हि सामान्यम भवेत्‌ खराधिषाणबत्‌ ”' । कोई मनुष्यसामान्य या घोडा 
सामान्य अपने उचित विशेषेति रीता होकर अकेझ अथाबान्रि नहीं देखा गया है । जैन सिद्वांतमें 
पद्ार्थकों सामान्य विरेषात्मक स्वीकार क्रिया गया है। हां, रब्वोंके संक्षेपले सूझओोंकी प्रवाति होती है । 
अतेः अनेक छोटे छोटे विशेष अथोके प्रतिपादक सूत्रों करके श्री उमरास्वामी महाराजने रूवण समुद्के 
उन विशकेषोंका कंक्रेक्त निरूपण उसी प्रकार नहीं. किया है, जैसे कि जंबूद्धपके मंदसाल, देवारण्य, 
भूताराय, आदि वनों, विजयार्ध यमकाहि, कृषभाचरू, गजदंत, वेदात्य आदि पतों, या उन्मग्नजला, 
निमप्रजछा, विमंगा आदि नदियों तथा अन्य अन्य शाल्मली वृक्ष, बेदी, पाण्डुक शिला, म्छेच्छ खण्ड, 
खण्डप्रपातगुद्दा आदिका सूत्रों द्वारा पृथक्‌ प्रथक्‌ निरूपण नहीं किया गया है। अर्थात्‌---यों सभी 
विशेषोंक्ा सूत्रों दवा निरूषण करने पर मूल सूत्रप्रन्थका अत्यक्िकि विस्तार होजायगा। फिर टीका 
:मन्य- किस पोगकी जोषानि दें !:ताओ तो सही । इस तत्वार्थकूतत्नी समीचीन टीकाओं या त्रिछोक- 
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7२, जंबृद्दीपप्रज्ञति, आदि म्रंथोंकी रचना ऋरने वाले आचायोंके वचन भी प्रमाण हैं। सिद्धांत अर्थके 
अधिरोध करके सूत्रोंक्ी सामर्थ्यते बिना कह्दे ही प्राप्त दोचुके उन उन विशेष अथोका भ्यास्यान कर 
रहे बार्ति ककार श्री अकलंक देव, श्री विद्यानन्द स्वामी अथवा अन्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रबर्ती, 
श्री वीरनन्दी पिद्वांतचक्रतर्ती, आदि प्रकाण्ड विद्वान्‌ तो उत्सूत्रवादीपन दोषकों नहीं प्राप्त होजाते हैं। 
अर्थात्‌--जों परमागम सूत्र छिद्धांतोंका उल्लंघन कर मनमानी झूंटी सांची गप्पोंक्रो द्वांकते हैं वे उत्सूश्र 
भाषी हैं। किन्तु श्री अकलंक देव, श्री नेमिचन्द्र महाराज आदि आचार्य तो गुरुपरिपाटी अनुसार 
उन्हीं छिद्वांत सूत्रोंका खकीय म्रंथोमें व्याख्यान करते हैं | लोकमें प्रसिद्व द्वोरह्दा यह वचन है कि 
व्याख्यान कर देनेसे परिज्ञात सामान्य अर्थके विशेषोंकी प्रतिपत्ति होजाती है, संदेह कर देनेते बह 
सामान्य रूपसे तिद्धांतित कर दिया गया लक्षण कोई कुलक्षण या लक्षणाभाव नहीं द्वोजाता है । हां, 
यह लक्ष्य रखा जाय कि वह अतीन्दिय पदारथीका निरूपण दृष्ट, इृष्ट, और पूर्बापार प्रकरणेंतसि अबिरुद्ध 
होना चाहिये । कोई भी विचाररील विद्वान्‌ सर्वज्धाराते चछे आरदे प्रमेयका प्रातपिपादन करदे वह 
उत्सूज्रभाषीपन दोषका पात्र कालत्रयमें भी नहीं होसकता है । 


ननु च धातकीखंडे दो भरतो द्वो हिमबंतावित्यादिद्रव्याभ्याइसो द्विरित्यन्न सुजसंभव 
इति चेन्न; मीयंत इति कियाध्याहारात्‌ द्विस्तावानिति यथा, तेन धातकीखडे भरतादिवर्षों 
हिमवदादिवर्षधरश्॒ हृदादिश्र ।रिमींयत इति सूत्रितं भवति । 

यहां कोई पण्डित दूसरे प्रकारकी शंका उठाता है कि धातकी खण्डमें दो भरत क्षेत्र हैं। 
दो हिमवान्‌ पर्वत हैं, दो दैमवत क्षेत्र हैं, दो मद्दाहिमवान्‌ पर्वत हैं, शादि रूपसे द्न्यकी 
अभ्याइत्ति करनेपर द्विर्‌ इत परम सुच्‌ प्रत्यय करनेका अप्म्भव है। क्योंकि “ द्विक्निचतुर््यः सुच्‌ ” 
इस सूत्र अनुसार क्रियाक्ी अभ्यावृत्ति गिननेमें सुच्‌ प्रत्यय दो सकता है। भरत हिमिवान्‌ आदि 
द्रब्पेकि बार बार मिननेमें सुचूप्र्ययकरा विधायक कोई व्याकरणका सूत्र नहीं है। आचार्य कहते हैं 
कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि “ मीयेंते ”' यानी नापे जा रहे हैं, इस क्रियाका अध्याहार 
अर्थात्‌ उपरिष्ठात्‌ उपस्कार कर छेनेसे उसी सूत्र द्वारा सुचृत्रत्यय कर लिया जाता है, जैसे कि यह 
प्रासाद ( दवेली ) उस परिनाणबाढा दो बार हे | इस वाक्यमें “* नापा जाता है ” इस क्रियाका 
अध्याह्ार कर दो बार उतना नापा जाता है । यों द्विस्तावान्‌ पद्म छुच्‌ प्रत्ययकी घटना हो जाती 
है । उसी प्रकार “ द्िर्धातकीखण्डे ”” यद्वां भी संज््यावाची द्वि शदसे क्रियाकी पुनराइत्ति गिननेमें 
छुचूप्रत्यय तद्वितबृत्तिमं कर लिया जाता है | तित्त करके धातकी खण्डमें भरत, हैमबत, आदिक 
क्षेत्र हिमबान्‌ , महादिमवान्‌ , आदि पर्तत तथा हृद, नदी, मेह, आदि दो, दो ह्लोकर संख्या द्वारा 
नापे जाते हैं, यद्द सूत्र द्वारा अर्थ उक्त हो जाता & | 


कियान्‌ पुनधोतकीखण्डे भरतस्य विष्क॑भ हत्युच्यते-पदषाष्टिधतानि चतुदेशानि 
सेकाशीतिपंचश्ञतापिकदादश 





योजनानामेकालातेंशब भागशत योजनस्यास्यंतराविष्कंभः 


तखार्थचिन्तामणिः १६३ 
सहस्ताणि परटू्भिशश भागा योजनस्य मध्यविष्कंमः | सप्ततत्वारिशत्पंचशतापिकाष्टादश- 
सहस्लाणि योजनानां पंचपंचाशथ भागशरत योजनस्य वाशविष्कंभः | 

कोई जिश्ञासु पूछता दे कि श्री विधानन्द स्ामिन्‌ मद्ाराज ! यह बताओ कि धातकी खण्डमें 
भरत क्षेत्रकी चौढाई मरा कितनी है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर प्रन्थकार करके यों उत्तर कह्दा जाता 
है कि छह इजार छह सी चौददइ पूरे योजन और एक योजनके दो सौ बारह भागोंमें एक तो 
उन्‍्तीस भाग इतना धातकी खण्डके भरतका अम्यन्तर विष्क॑भ है। बारह हजार पांच सौ इक्यासी योजन 
: और योजनके छत्तीस बटे दो तौ बारह भाग धातकी खण्डके भरतकी मध्यम चौडाई है तथा अठारह हजार 
पांच से सेतालीस और एक तो पचपन बटे दो सौ बारह योजन धातकी खण्डके भरतका वाद्य विष्कु॑ंम है। 
भावार्थ-धातकी खण्डका भीतरदा न्यास पांच छाख है | वही ख्वण समुद्रका आत्तिम व्यास है। मध्यम व्यास 
नो ठाख और धातकी खण्डकी बाह्य सूची तेरह छाख योजन की है। ४ बिक्खंभवर्गदहगुणऋरणी 
वहस्स परिर्यो होइ ” स्थूलपरिधि ब्यासते तिगुनी समझी जाती है | ऊिन्तु सूक्ष्म परिवे तो व्यातके 
बर्गको दश गुना करनेपर पुनः उसका बर्गममूल निकाला जाय तब ठीक बैठती है । पांच छाखके वर्गके दश गुने 
पच्चीस खर्व संल्याक्ा वरगेमूल निकालनेपर पन्ढढ् छाख इक्यासी हजार एक सौ उन्ताडीस ( १५८११३९ ) 
योजन धातकी खण्डकी अभ्यन्तर परिधि बैठती दे । इक्यासी खर्ब ( ८१००००००००००० ) 
का वर्गमूल निकालनेपर अद्वाईस छाख छियाठिस हजार प्रास (२८४६०५० ) योजन घातकी खण्डकी 
मध्यम परिधि आती है । धातकी खण्डके बाह्य व्यास तेरह छाखके वर्गके दश गुने एक नील उन्हत्तर 
खर्ब (१६९००००००००००० ) का वर्गमूल निकाला जाय तो इकतालीत छाख दश हजार नो सौं 
हकसठ ( ४११०९६१ ) योजन घातकी खण्डकी बाह्य परिधि आ जाती है | जम्बूद्वीपमें जैसे पर्बत या 
क्षेत्रोंका विन्यात है वैसा धातकी खण्डमें नहीं दे । पूरे पहियाके समान धातकी खण्डमें अरोंके स्थानपर 
पर्वत पड़े हुये हैं । और ( अरविबर ) रीते स्थानोंपर भस्त आदि क्षेत्र रचे हुये हैं | जम्बूद्वीपमें हिम- 
बानू , महादिमबान्‌ , आदि पर्वतोंकी जितनी चौडाई है, उससे ठीक दूनी घातकी खण्डफे दिम॑त्रान्‌ 
आदि पर्वतोंकी चौडाई है। धातकी खण्डमें भी दिमवान्‌ आदि पर्वत भींतके समान नीचे ऊपर एकप्ते 
और वुूवण समुद्रके अन्तिम भागते प्रारम्म कर कालोदावि समुद्र के आदि भागतक समान ए+र्सी चोडा- 
ईको ढिये हुये लम्बे पड़े हुये हें । पूर्व घातक खण्ड और पश्चिम घातक खण्ड ये दो विभाग कर. 
नेके लिय धातकी खण्डके दक्षिण और उत्तर प्रान्तमें हजार योजन चौडे चार सो योजन ऊंचे चार 
छाख योजन हरुम्बे ऐत दो इषाकार पर्वत पड़े इये हैं । जम्बूद्वीपके पर्वतोंसे धातकी खण्डके हिमवान्‌ 
आदि पर्वतोंकी चौडाई ठीक दूनी है और पर्व॒तोंकी सेड्या भी दूनी है । प्रत्युत दो इष्वाकार पर्वत और 
भी अधिक दें | जम्बूद्वीपमें छद्द पर्वत हैं. तो घातकी खण्डमें दो इष्चाकारों सहित चौदढ पर्वत हैं । 
जम्बूद्वीपमं हिमबान्‌ आदि पर्वतोंने दक्षिण, उतर, चालीस इजार दो सौ दस और दस बटे उन्नीस 
योजन आकाशको पेर- रक्खा है। छहों पर्वतोंकी शल्कायें चौरासी हैं।एक पौ नब्पे शलााओंके ढिये 





| 
३६४ तस्चार्थ छोकवार्तिके 
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जन्बूद्वीपंतर एक राख योजन क्षेत्र मिले तो चौराती शक्ाकाओंमें कितना क्षेत्र बिर जायगा ! यों: मैरा* 
शिक करनेपर पर्वतोंसे अवरुद्ध हुआ उक्त संस्यावाला क्षेत्र निक्छ आता है | धातकी खण्डके संस्वयामें 
और चौढाईमें दुगुने पर्वतोंसे रुके हुये क्षेत्रकों निकालनेक्ले लिये जम्बूदीपके उक्त पवरतीवरुद्ध क्षेत्रको 
* चोगुना कर देनेपर एक छाख छिद्धत्तर हजार आठ सो त्रियालीत और दो बटे उन्नीत योजन केत्र 
निकलता है । इसमे दो इृष्पाकार पर्वतोंकी दो हजार योजन चौडाईको मिला देनेपर पघातकी खण्डमें 
पर्बतोंते घिरा हुआ एक छाख अठत्तर हजार आठ सौ बियालीस ( १७८८४२ ) योजन क्षेत्र हुआ | भ॑श 
( बटे ) संख्याकी जिवक्षा नहीं है। जम्बूह्षीपमें सातों क्षेत्रोंरी एक सौ छह शलाकायें हैं | इनसे दूनी दो 
सौ बारह शलाकायें धातकी खण्डमें क्षेत्रोंकी हैं । क्योंकि क्षेत्रोंरी दूनी यानी चौदद सेख्या है। उन 
अभ्यंतर, मध्य और बाह्य तीन प्रकारकी घातकी खण्ड द्वीपसम्बन्धी परिधियोंमेंसे पर्वत रुद्ध क्षेत्रकों 
घटाकर शेष बचे क्षेशरमें दो सौ बारहका भाग देनेपर और भरतके लिये नियत एक शलाऋासे गुणा- 
कर देनेपर धातकी खण्डके मरतकी भीतरली, त्रिचली, ओर बाहरी, चौडाईऊा क्षेत्र निकल आता 
है। भीतरली परिधि १५८११३९ में से १७८८४२ को घटाऋर बचे हुये १9०२२९७ 
में २१२ का भाग देनेपर छह हजार छह तौ चौदद और एक सौ उन्तीस बटे दो सौ बारह 
योजन धातकी खण्डकरे भरतकी भीतरी चोडाई निकल आती है। इसी प्रकार ससतकी मध्यम परिधि 
और बाह्य परिधिको निकाल लेना चाहिये । ऐसी दशामें घातक्री खण्डका भरत आदिमें छद्द हजार छद्द 
सौ चौदद योजनसे क्रम क्रम कर बढ़ता हुआ अन्तर अठारद इजार पांच सौ लेंतालीस योजन चौडा 
दो गया हे और चार छाख योजन हम्बा पडा है । जम्बूद्वपिके मरतते यह सेकडों गुणा बडा हे । 
« वाहिरिसूईबग्ग अब्बंतरसूइबग्गपरिहीणं, जम्बूबासबिमत्ते तत्तियमेत्ताणि खंडाणि ”” इस गाथा 
अमुपतार जम्बूद्वीपती धातकी खण्ड एक सौं चत्राछीस गुने क्षेत्रफकको पार रहा है | 
वर्षादर्षअतु्गंणविस्तार आविदेहात्‌ | वषधराद्पधर आनिषधात्‌ । उत्तरा दाक्षिणतुल्या 
इति च विज्ञेयं | भरतेरावत्विभाजिनो च दक्षिणोच्रायती लव॒णोदकालेदस्पर्शिनों लवणो- 
दाइक्षिणोत्तराविष्वाकारगिरी प्रतिपत्तव्यों | धातकीखंडबलयपूवोपरविभागमध्यगी मेरू च | 
धातकी खण्डमें पढिंले भरत क्षेत्रते अगले, अगले वर्ष चौगुने, चोगुने विश्तारतराले हैं। विदेह 
पर्वन्त यही दशा है । क्योंकि पहिले क्षेत्रते दूसरेकी, दूसरेसे तीसरे की, तीसरेसे चौथेशी, शलाकायें 
चौगुनी, चोगुनी, हैं | हां, लंवाई सर्व क्षेत्र या पर्वतोंकी एकसी चार छाख है । इसी प्रकार पहिछे हिम- 
बान्‌ पर्वतते अगले अगले पर्वतोंशी चोडाई निषघपर्रतपर्यन्त चोगुनी, चौगुनी, दे । तथा उत्तर दिशा 
सम्बन्धी क्षेत्र या पर्वत तो दक्षिण दिशावर्ती कह्दे जा चुके इन पर्वत और क्षेत्रोंफे समान है, यह भी 
समझ ढेना चाहिये । चार छाखकी डंबाई बिदेद् क्षेत्रक्री मध्यम या बाह्य परिधिकी अपेक्षा चौडाई 
समझी जायगी । धातकी खण्डमें पूर्म मेह सम्बन्धी भरत ओर पश्चिम मेरु सम्बन्धी ऐरावत अथवा पूर्व 
मेर सम्बन्धी ऐसवत और पश्चिममेर सम्बन्धी भरतका विभाग करने वाछे इच्ताकार पर्वत पड़े हुये 


; त्वॉरयसित्सोमेंत: ६६५ 
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समझ छेने चाहिये | सुवशमय इन पर्वतोंका आकार ऋजु ( सीधे ) छंबें बाणके समान हैं। अत 
इनका नाम अन्यर्थ है | ये धातकी खण्डमें दक्षिण और उत्तर दिशाओंकी ओर ढूंबे पढे हुये हैं | 
भीतर ख्वण समुद्र और बाहर कालोदाधि समुद्रकों छूरदे हैं | पढ़िका इस्लाकार ल्वणसमुद्रसे दक्षिणकी 
ओर और दूसरा ल्यणसमुद्से उत्तकी ओर पप्तर रहा है । इन इष्वाकारोंते घातकीखण्डखरूप 
कंकणके पूर्व धातक्ली खण्ड और पश्चिम धातकी खंण्ड द्वीप यों प्रभाग होजाते हैं और उन दोनों 
विभागोंके मध्यमें दो मेरु पर्वत प्राप्त ढोरदे हैं | जोकि जंबूदपके स्लुदरीन मेरुसे कुछ छोटे हैं । 
चौरासी हजार योजन ऊंचे हैं । जंबूद्ीपमें जहां ज॑बूइक्ष है, उसी प्रकार बातुकी खण्डम घातकी 
वृक्ष है । धातकी खण्डका परिक्षेप करनेवाछा आठ छाख योजन चौडा कालोदार समुद्र है। 

कालोदबिमें भी ब्रह्म तट और अभ्पन्तर तठसे पांच सौ, साडे पांचली, और छह सो, योजन चलकर 
अडतालीस अंतरद्दीप हैं। उनमें कुभोगमूमिक्री रचना है । 

अथ पृष्कराधें कथं भरतादिमीयते तद्विष्कभाश्रेत्याह । 

इसके पश्चात्‌ किसी जिज्ञासुका प्रश्न है कि दयानिये यह बताओ #ि पुष्करार्थ द्वीप भरत 
आदिक भला किस प्रकार नापे जारहे हैं ? और उन+#ी चौडाई आदिकी क्या व्यवस्था है : यों प्रश्न 
द्वोनेपर श्री उमाखामी मद्बाराज अग्रिम सूत्रओ स्पष्ट कह रहे हैं । 


पृष्करार्थे च ॥ ३५ ॥ 

पपूर्ण पृष्करमें नहीं किंतु पुष्कर द्वीपके मीतरले आधे मागमें भरत आदिक दो बार संर्या- 
द्वारा गिने जाते हैं । अथात्‌-जंबूद्वीप के भरत आदि या दिमवान्‌ आदिफी अपेक्षा पुष्करार्धमें दो बार 
यानी दो मरत, दो हिमिवान्‌, यों क्षेत्र, पर्वत, नदी, हृद, मेरु, कुण्ड आदि हैं। 

संख्याभ्याइस्यजुवतेनाये श्रश्द्ध: । धातकीखण्डवर्पुष्करा्ें च भरतादयो द्विमीयंते । 
तत्रकाझाशीत्युत्तरपंचशताधिकेकचत्वारिंशधोजनसहास्ताणि सात्रिसप्ततिभागशर्त च॑ भरतस्या- 
भ्येतरविष्क॑भ;, द्ादशपचश्मतोत्तराणि जिपंचाश्थोजनसहश्राणि सवनवत्याधिकं व भागश्न्त 
योजनस्य मध्याविष्क॑भः, पद्चत्वारिं्रभतुःशवोत्तरपंचफशिसह्थाणि अयोदश व भागा योज- 
नसस्‍्य बाह्मविष्कंभः 

« दिधातकीखण्डे '” इस पूर्व सूत्रसे * हिर्‌ '' इस संस्याकी अभ्यावत्तिका अनुब्रतिनके लिये 
यहां सूत्र च गद्न किया गया है | घात ही खण्ड समान पुष्करार्षमें भी जम्बूद्वीपकी अपेक्षा भरत 
आदि दो बार गिने जाते हैं | इस पुष्करात्र द्वीपमें मरत क्षेत्रकी भीतरी चौडाई इकतालीस इजार 
पांच सौ उनासी और एक सौ तिहत्तर बटे दो सी बारह योजन है. । पुष्करद्वीपफे भरतकी प्रेपन 
हजार पांच तौ बारह और एक सौं निन्‍्वानने बढ़े दो सी बारद योज॑न मिली चौडाई दे तथा 





३६६ तरवार्थ शकैकबार्तिके 
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पेंसठ हजार चार तौं छियालीत ओर तेरह बे दो सौ बारह योजन पुष्करके भरतकी बाहरी 
चौडाई है | भावाधे---कालोदधि समुद्रसे बाहरी ओर चुपटी हुई पृष्करापैकी भीतरी परिधि 
इक्यानत्र छाख सत्तर हजार छट् सौ पांच (९१७०६०५ ) योजन है. और पुष्कराषको सेतीस 
छाख न्यासबाले मष्यदेशकी “ विक्खंमबग्गादहयुणकरणी वदस्स परिस्यो होदि ” इस नियम अनुसार - 
एक करोड सन्रह छाख चार सो सत्ताई8त ( ११७००४२७ ) योजन परिषि द्वोती है। पेंताढीस 
छाखवाले पुष्करार्थ द्वीपफी बाहरी परिधि एक करोड़ बियाठीस छाख तीस हजार दो सौ उनचास 
( १४२३०२४९ ) योजन है । एक अंकके बंटे हुये भागोंका यहां छक्ष्य नहीं रकखा गया है। 
घातकी खण्डके बारहऊ कुछाचलोंसे पुष्करापके बारदऊ कुलाचलोंकी चौडाई दूनी दूती दे। किन्तु 
इष्चाकार पर्वत दोनों द्वीपोंके एकसे एक एक हजार योजन चैडे हैं। अतः पुप्फरापमें चौदद् 
परवतोंसे रुका हुआ क्षेत्र तीन लाख पचपन हजार छह सौ चौरासी ( ३५५६८४ ) योजन है| उन 
तीनों प्रकारकी परिधियोंमेंसे पर्वत रुद्द क्षेत्रको न्यून कर पुनः चौदद क्षेत्रोंकी दो सो बारह 
शल्यकाओंस भाजित कर पश्चात्‌ भरतकी एक शलाकाते गुणा कर देनेपर पुष्करापके भरतकी 
भीतरी, बिचली और बाइरी चौडाई निकल आती है। अतः इक्नतालीस हजार पांच सौ उनाती 
योजनसे क्रमबार बढ़ता हुआ पेंसठ हजार चार सौ छियाढीस योजन चौडा हो रहा और आठ छाख 
योजन हम्बा यह पुष्कराधका भरत क्षेत्र उस जम्बूदीपके मरते दजारों गुणा बडा बैठता है । हां, 
जम्बूद्वीपका हिमब्रान्‌ पर्वत दस सौ बावन और बारह बढे उन्नीत योजन चौडा तथा चौतीस हजार 
नौ तौ बत्तीस और एक बे उन्नीत योजन हुम्बा है । किन्तु पुष्करापिका एक हिमवान्‌ पर्वत 
इससे चौगुना चार हजार दो सौ दश और दर बढे उन्नीत योजन चोडा तथा आठ छाख योजन 
लम्बा है | हां, जम्बूद्वीपक़ै कुकाचल, वक्षार, नदी, हृद आदिकी गहराई और ऊंचाईके समान ही 
घातऊी खण्ड और पुष्करार्थ द्वीपोंके कुलाचालों आदिकी गहराई या ऊंचाई है | यों जम्बूद्वीपके 
हिमबान और पुष्कराधके दिमवान्‌ पर्वतका अन्तर स्पष्ट समझ ढिया जाता दै । भरें ही ढाई द्वीपमें 
छोदेसे जम्बूद्वीपकों पूण एक और विचारे पुष्करापकों आधा गिन छो, “ नाम बड़े दरीन थोडे ”। 


वर्षादर्षशतुर्गणविस्तार आविदेशत्‌ । वर्षधराद्र्षधरथा निषधात्‌ । मालुषोत्तरशेलेन 
विभक्तार्धलाद पृष्करा्धसंज्ञा, पृष्करद्रीपस्याण हि पुष्कराभमिति प्रोक्त । अभ्र घातकीखेडब- 
दर्घधराथक्राखदवस्थितास्तदंतराल्वद्र्पा:। काछोदमाजुषोत्तरशेलस्पर्शिनाविष्वाकारागिरी दक्षि- 
णोत्तरी पूर्वबद्नोदितव्यों | पुष्करापवलयपूर्वापरविभागमध्यवर्तिनो मेरू चेति प्रपंचः सर्वस्य 
विद्यानन्दमहोदये प्रतिपादितोबगंतव्यः तदेव- 
८: पहिले क्षेत्रसे अगला क्षेत्र चौगुना चौडा है । विदेदपर्यन्त यह व्यवस्था समझना चाहिये और 
निषधपर्यतपर्यन्त पहिंडे वर्षधर कुछाचछसे अगिला वर्षधर परत चौगुना चौडा है तथा उत्तर दक्षिण- 
वर्ती रचना तुल्य है | अधीद-पुष्करार्धके भरतसे हैमबत क्षेत्रकी चौडाई चौगुनी है और द्विमवानसे 


; । 
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महादिमवानकी चौडाई चौगुनी हैं, यह्व दशा विंदेह और निषध या नीडपर्षततक है।परठी ओर आधी 
आधी चौडाई द्वीती चली गयी है । जंबूद्वीपमें तो मरत क्षेत्रसे द्िमबान्‌ पर्तकी दूनी चोडाई थी। 
किन्तु पुष्कराधके द्विमवान पर्वत यथानिकट केवल दशवां भाग चौडा है, यानी दशमी गुणी द्वानिको 
ढिये हुये है। धातकी खण्ड और पुष्कराधेके इष्वाकार और मन्दर मेरु उतने दी एकसे परिमाणवाले हैं। 
ज॑बूढीपमें जहां जंबूबृक्ष दे, उसी रचनाके अनुसार पुष्कराध द्वीपमें परिवारसाहित प्रृथ्यीकाय कमल 
अकृत्रिम बना हुआ है। इस ही कारण इस द्वीपका नाम पुष्कराधद्वीप रूढ दो रद्दा है। पुष्कर द्वीपके 
ठीक बीचमें कंकणके समान गोछ सन्रह सौ इक्कीस (१७२१) योजन ऊंचा इससे चौथाई चार सी 
सातीस योजन गहरा दश सौ बाई (१०२२) योजन मूलमें चौडा सात सौ तेईत (७२३) योजन 
मध्यमें चौडा और चार सौ चोबरीस (४२४) योजन ऊपर चोडा मानुषोत्तर पर्वत पडा हुआ है । 
पुपफराध दीपकी ओर भींतके समान एकसा उठ रहा है और परली ओर ऋमऋमते घटता हुआ शिखाऊ 
घुनक या पीलपायेके समान /६ खडा हुआ है। इस मानुषोत्तर पर्वत करके आधा विभाग प्राप्त हो जानेले 
इस द्वीपकी “ पुष्करार्थ ” संज्ञा यथारथनामा दै। कारण कि पुष्कर द्वीपका आधा ही पुष्कराध है, 
यों निरुक्तिदारा अच्छा कह दिया गया है । यहां पुष्करार्थ द्वीप भी धातकीखडके समान 
वर्षचर पर्वत तो पहियेगें अरोंके समान अवस्थित हैं और अरोंफे अन्तरार समान क्षेत्रमें 
भरत आदि वर्ष व्यवस्थित हैं। इस पुष्कराध्धमें भीतरकी ओर कालोदधि समुद्र और 
परछी ओर मानुषोत्तर पर्बतकों स्पश कर रद्दे आठ छाख योजन दाक्षिण उत्तर हब्बे पूर्वोक्त धातकी 
खण्ड+ चार छाख योजन टूम्बे इष्वाकारोंके समान दो इष्वाकार पर्वत समझ लेने चाहिये । इनसे 
पुष्करार्धवछूयके दो विभाग हो जाते हैं । पूर्व दिशा सम्बन्धी विभागके ओर पश्चिम दिशा सम्बन्धी विभागके 
मध्यमें वर्त रद्दे दो मेरु पर्वत हैं। मेरुओंपर चारों वन, पाण्डुकशिला,अक्षत्रिम चैत्याठय आदिकोंका वर्णन 
अधिक मनोद्वारी है। पुण्यवान्‌ जीबोंको उन चैत्याल्योक्े दर्शनका सौभाग्य प्राप्त ढोता है । पुष्फरापमें 
गंगा, विजयार्ध, विभंगा, विदेह क्षेत्र,उत्तम भोगभूमियां आदिकी बडी सुन्दर रचना है| मानुषोंत्तरमें पुष्कराप 
सम्बन्धी नदियोंके निकलनेके द्वार दैँ। उनमेंसे निककर परले पुप्फरार्धमें बहकर नदियां पुष्कर समुद्रमे 
मिल जाती हैं। इन सबका विस्तारते प्रतिपादन हमने विधानन्द महोदय नामक मह्ान्‌ प्रन्थमें कर दिया 
है। विस्तार रुचिवाले विद्वानों करने सम्पूर्ण विस्तृत रचनाकी वहांसे प्रतिपत्ति कर केनी चाहिये। न्याय 
विषयको प्रधानता होनेसे इस छोकवार्तिक्में आगमगम्य कतिपय छिद्घान्त विषयोंका ऊद्ापोह् पूर्वक 
विस्तृत वर्णन नहीं किया गया दै। तिस्न कारण इस प्रकार द्वोनेपर-जो निर्णीत हुआ उसको 
आगेकी वारत्तिकर्म छुनो | 


जम्बूद्वीपगवर्षादिविष्क॑भादिरशेषतः । 
सदा दिधांतकीखंडे पुष्करा्ें च मीयते ॥ १ ॥ 


मन 






१६८ | तजारश्षोकशतिके 
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जम्बूद्वीपमें प्राप्त हो रहे क्षेत्र, पर्वत, आदिकोंक्ी चौडाई आदिक तो परिपूर्ण रूपसे घातकी 
खण्ड और पुष्करार्ध द्वीपमें गणना द्वारा दो बार सदा नापी जाती है | वार्तिकर्मे पडा हुआ सदा शाह 
तो जम्बूद्वीप, धातकीखण्डकी उक्त रचनाओंकों अनादिनिधन घोषित कर रद्दा दे । शेष मध्यकोक 
या ऊष्वलोक, अधोछोककी, रचनायें भी अनादि, अनन्त हैं । 


एकेनेफेन सभेणोक्त यथोदितस्त्रनचनात्‌ । 
मध्यवर्ती छोटेसे जम्बूद्वीपका वर्णन पच्चीस सूत्रों द्वारा किया गया है । किन्तु “ बाहिरसूश्वं 
अब्बन्तरसूइबग्गपरिद्वीणं, जम्बूबासबिभत्ते तत्तियमेत्ताणि खेडाणि ”' इस नियम अनुसार जम्बूद्वीपसे 
एक सौ चबाढीस गुने धातकीखण्डका और जम्बूदीपते ग्याहः सौ चौरासी गुने पुष्करार्थ द्ीपका 
निरूपण श्री उमास्वामी महाराजने एक एक सूत्र करके ही परिभाषित कर दिया है। अर्थात्‌---नामके 
भूंखे और शरीरसे बड़े महाशय सदासे ही छोटे ओर मझले पदार्थोोके मालको हड॒प छेते चले आये 
हैं ।इस लोकदक्ष स्त्रार्थी पुरुषोंश्नी नीति अनुसार जम्बूद्वीपके लिये महामना श्री उमास्वामी महाराज 
दास दिये गये अम्रृतमय पद्ची् सूत्रोंके बहुभाग प्रमेयका बडे पेटवाले धातकीम्बन्ड और पुष्करा्थ 
दवीपने भी झपट लिया है और अपने लिये प्राप्त हुये सूत्रोंका बांट रत्तीमर भी इन्होंने किसीको नहीं दिया 
है। “धरती व्यवह्याससतु न हि मायातरिवार्जित:” | छोटोंका न्याय बडे करें। किन्तु बढोंका न्याय फिर्‌ कौन करें। 
वे न्यायरद्वित ही बचे रहते हैं सच बात तो यह है कि समुद्रका जरूपिण्ड छोटी छोटी बूंदो द्वारा दी 
निष्पत्न हुआ है | छोकमें बडप्पनकी स्पर्धा रखनेवाले पुरुषोको छोटे छाटे पुरुषोनें ही वैसा बडा दिया हे 
प्रकरणमें यह कहना है कि यथायेग्य पूर्ववर्ती पद्चीस सूत्रोंके निरूपणसे इन दो द्वीपोंकी ख्याति करनेमें 
बड़े सहायता प्राप्त हो रही है । 
कस्मात्‌ पुनः पृष्कराधोनिरूपणमेव क्ृतामित्याह । 
क्योंजी, फिर यद्ट बताओ कि किस कारणते पुष्कर द्वीपके आधेक्रा द्वी निरूपण किया गया 
है । पूरे पुष्कर द्वीपमें क्‍यों नहीं भरत आदिकोंकी संख्या दूनी क॒द्दी गयी है ? इस प्रकार जिज्बासा 
होनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिमसूत्रकों कहते हं। 


प्राव्यानुषोत्तरान्मलुष्याः ॥ ३६ ॥ 
पुष्कर द्वीपके ठीक बीचमें पडे हुये मानुषोत्तर पर्बतसे पहिले पहिले ही ममुष्य, हैं | मानुषो- 
त्तरके परी और मनुष्य नहीं ईं । अतः पुष्करार्धतक ही इस मनुष्य लोकसे मोक्षमाग व्यवस्था चाकू 
रहती है । मानुषोत्तर पर्वतसे परछी ओर विद्याधर या ऋद्धि प्राप्त मनुष्य भी तिबाय उपपाद और समु- 
दूघात अवस्थाके बाहर नहीं पाये जा सकेते'हं 4 विपकृछोक या अधोलोंक वा ऊर्ोकसे आकर 
मनुष्य छोकम जन्म ढेनेवाडे जीवके जिम्रह् गठतियें पिंक समय मलुष्य आयुक्त ख़दूय दै। यह उपपाद 
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तत्वा्चिन्तामणिः . शेढे९ . 
अवस्था है | मलुष्य लेकका मनुष्य जीव बाहर जाकर भारणान्तिक समुद्घात या.केवली समुद्घात करते 
हुये उुछोकसे बाहर भी चछा जाता है | अन्यदा नहीं । 


न परतो यस्मादित्यभिसंबंधः। मज्नुष्यलोकों हि प्रतिपादयितुभ्रुपक्रांत! स चेयानिव | 

जिस मानुषोत्तर पर्वतसे परछी ओर मनुष्य नहीं हैं, द्वीपोंमें केवड तिर्येंच ही पाये जाते हैं, 
उन द्वीपोंमें जघन्य भोगभूमिकीसी रचना है । द्वां, सबसे परछी ओरका आधा द्वीप और पूरा खयम्मू- 
रण समुद्र तथा ऋतनाली तक चारों कोने, यद्वां कर्मभूमि की रचना है। खयम्भूरमण द्वीपके उत्तराध 
स्थल भागमें पांचवे गुणस्थानकों थारने वाले भी अतख््याते तियेच यहां पाये जाते हैं । चूंकि इस 
प्रकरणमें मनुष्य छोककी प्रतिपत्ति करानेके लिये उपक्रम चलाया गया दे। अतः वह मनुष्य छोक तो 
पुष्करार्ध द्वीपपयेत पैंतालीस छाख योजन परिमाणवाला इतना द्वी है | 


यथेव किंप्रकारा मनरुष्यास्तत्रेत्याह। 
कोई प्रश्न करता है कि यदि इसी ढंगसे मनुष्य लोककी व्यवस्था है तो बताओ उस ढाई 
दीपमें रहनेवाले मनुष्य कितने प्रकारके हैं ? ऐसी बुभुत्सा होनेपर श्री उमाख्वामी महाराज अप्रिम 


सूत्रको कद्दते हैं। 
आया म्लेच्छाश्व ॥ ३७ ॥ 


आर्य और म्लेच्छ यो दो प्रकारके मनुष्य हैं। भावार्थ--यथ्पि संमृब्छ॑न मनुष्य भी इन 
पर्याप्त मनुष्योंसे असेख्यातें गुणे अधिक इस जगतमें हैं। तथापि भूमिपर गमन करनेवाले था आकाशरमें 
उडनेबाले मनुष्योंकी अपेक्षा मानुषोत्तर पर्तका उछंघन जो नहीं कर सकें ऐसे जीवोंकी विवक्षा 
अनुसार उक्त दो भेद ही मनुष्योंके किये हैं । समूछन मनुष्य भी यदि देवों द्वारा पकड कर छे जाये 
जांय' तो मानुषोत्तर पर्वतका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं । संमूर्छन मनुष्य तो इन पयौप्त मनुष्योंके 
आश्रित होकर ही ठदरते हैं । अतः आर्य खण्डमें उपजी हुं कतिपय ब्लियोंके निरूपणके समान ये 
गतार्य ह्वो जाते हैं। वस्तुतः यह पर्याप्त मनुष्योंका ही सूत्रण हे | जिस प्रकार बिजलीके प्रवाह ( करेन्ट ) 
वाले तारको सर्बाकृण छूते हुये परछी ओर मनुष्यका जाना नहीं हो सकता है, उसी प्रकार बढात्कारसे 
मानुषोत्तके परी ओर जानेपर मनुष्य शरीर फट कर, टूट फझ्ूटकर, वहीं गिर पडेगा। आगे 
नहीं जा सकेगा । 

एतदेव प्ररूपयति । 
इस ही सूत्रकारके अमीष्ट सिद्वान्तकों श्री विधानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा कड्ढे देते हैं | 


प्राद्मानुपोतरायस्मान्मनुष्याः परतश्र न । 
५ ' आया म्लेच्छाश्न ते व्ेयास्तारकर्मंबलोद्भवा)॥ १॥ 














३७७ * तच्यार्यछोकवातिके 
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जिस कारणसे कि मानुषोत्तर पर्वतसे पहिले पढिके ही ढाई द्वीपमें मनुष्य हैं, किन्तु मानुषोत्तरके 
परली ओर मनुष्य नहीं हैं। तिस प्रकारके कर्मकी सामर्थ्यते उत्पन्न हुये वे मनुष्य आय और म्लेष्छ 
समझ छेने चाह्षियि । 

उस्लैगोत्रोदयादेराया, नीवैगेत्रादेश म्लेच्छाः । 

तिस तिप्त प्रकारके पौह्नलिक कर्मों अनुस्तार आर्य भथवा म्लेच्छ मनुष्य उपज जाते हैं। इसका 
तात्पर्य यद्द हे कि सेतान ऋमसे चले आ रहे उच्च आचरणके सम्पादक उच्चगोत्रका उदय हो जानेसे 
अथबा क्षेत्र, जाति, कर्म, आदिकी व्यवस्था अनुसार या गुणसेन्यता, भोगभूमि सम्बन्धी मनुष्य 
शरीर, आदि कारणोंसि आर्य मनुष्य हो जाते हैं | तथा नीच आचरणमसे सम्पादक नीच गोघका 
उदय, कुमोगभूमि या म्लेच्छ खण्डोंमें उत्पत्ति, नीच क्रियायें निडेज्ज भाषण आदि निमित्तोंते म्लेष्छ 
“मनुष्य हो जाते हैं। मावाथ-पर्वन्न अन्तरंग बहिरंग कारणोंसे ही प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति हो रही है। यधपि 
धोबी, नाई, लुद्दार, कुम्हार, आदिक शिल्पकर्मा आयोके शूद्व होनेके कारण नीच गोश्रका उदय माना गया 
है । तथा म्लेच्छ खण्डोंके मनुष्योंको भी संयमकी प्राप्ति हो सकनेके कारण उच्चगोत्रका उदय मानना 
पडेगा । क्योंकि “ देखे तादियकतताआ णीचे एमेब मणुस सामण्णे ” पांचवे गुणस्थानमें नीच गोत्रकी 
उदयब्युष्छित्ति द्वो जाती है. तथापि बहुभाग आर्य मनुष्योंकी अपेक्षा उद्चगोत्रक उदय और 
बहुभाग म्हेष्छोंकी अपेक्षा नीच गोत्रका उदय मानना पडता है | राजवार्तिकर्मे नाऊ, धोबी, कुम्द्वार, 
को आयौमें गिना है और लब्धिसार प्रत्थमें सक्ूछसंयम लब्धिकों धारनेवाले खामियोंके भेदका 
निरूपण करते समय “ तत्तों पडिवज्ज गया अज्जमिलेच्छे मिलेच्छ अज्जेय | कमधों अबरं अबरें 
बर॑ वर होदि संस वा ”” इस गायाओी ठीकामे यों लिखा हे कि “ म्लेच्छभूमिजमनुष्याणां सकल- 
संयमग्रहण कथ संभवतीति नाशकितन्यं, दिग्विजयकाडे चक्रवर्तिना सह आयेखण्डमागतानां म्लेष्छ- 
राजानां चक्रतत्यौदिभिः सद्जातवैवाहिकसम्बन्धानां. संयमप्रतिपत्तेरविरोधात्‌ू अथवा तत्कान्यकानां 
चक्रवत्मीदिपरिणीतान! गर्भेपूत्पमस्य मातृपक्षपेक्षया म्ठेच्छ व्यपदेशभाज: संयमसभवात्‌ तथाजातीय- 
कानां दीक्षाईत्वे प्रतिषेधाभावात्‌ | म्लेच्छ भूमिमें उत्पन्न हुये मनुष्योंके सकल संयमका प्रदण केसे 
सम्भबता है ! यह आशंका नहीं करनी चाहिये | क्‍योंकि दिग्विजय करते समय चक्रवर्तके साथ 
आर्यकण्डमें चले आये और चक्रवर्ती, मण्डलेख़र, आदिफे स्ताथ जिनका वैवाहिक सम्बन्ध ढो गया 
है, अपनी या उनकी कन्यायें छे लीं, दे दीं, गंई हैं, ऐसे म्छेच्छ राजाओंके संयमछब्धिकी प्राति हो 
जानेका को३ विरोध नहीं हे अथवा चक्रवर्ती आदिके साथ परिणाई गंई कल्याओंके गर्भामें उत्पन्न 
हुये इन म्ठेच्छ नामथारी मनुष्योंके सकलसंयम सम्भव जाता है | तिस प्रकारकी जातिवाढे म्हेच्छ 
मनुष्योंकी दीक्षा योग्यतामें कोई प्रतिषेथ नहीं ढे। सागारधमीशतमें /' शद्गोष्युपस्कराचार वपु:- 
युध्याउस्तु ताहशा:, जात्या हीवोडपि काढादिलव्धों द्याप्मात्ति धर्ममाक्‌ ! | छिखा है. श्री समन्त- 
भद्गाचार्यने “ सम्यदरीनसम्पत्मपि मातदूगदेददजम, देवा देव विदुर्भस्मगूढारूमारान्तरौजसम ” यों 


तस्‍्वार्थचिम्तामणि: ३७१ 


हज चल 
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र्नकरण्ड श्रावकाचारमें घोषित किया है । श्री रविषेणाचार्यने पत्मपुराणमें “ न जातिगीर्हिता काचिद्‌ 
गुणाः कल्याणकारणम्‌ , व्रतत्थमपि चांडार्ल॑ त॑ देंबा आह्मर्ण बिंदु: ” छिखा है | श्री अकलंकदेवने 
राजवार्तिकमं दशों प्रकारके सम्पग्दरीनकों धारनेवाे जीवोंको “ दर्शनाय ” कहा है। ऐसी दशामें शद्र 
या तियच अथवा म्लेच्छ भी आरयोमें गिने जा सकते हैं। किन्तु सम्पूर्ण तियेचोंके भले ही बे उत्तम 
मोगमूमियां क्यों न हो, श्री गोम्मठसारमें नीच गोत्रका ही उदय माना गया है। शहोंके भी नीच 
गेश्का उदय है। साथमें “ जातिगोत्रादिकर्मीणि झुक्लष्यानत्य देतवः, येषां स्युस्ते त्रयो वणी: रेषाः 
शद्वाः प्रकीर्तिताः ”” यद्द तिद्धांत भी जागरूक है । सर्वया म्लेष्छोंकेसे ब्यवद्वारमें छवलीन होरह्दे यवन, 
ख़ुरपल्टा, कताई, चर्मकार, आदिको क्षेत्रकी अपेक्षा आर्य कह्दा जा रहा है | शूद्र, श्रावक या तियेच 
श्रावककों अल्प सावध कर्मा आयौमें गिनाया है | ऐसी पर्यौ्ेचना करनेपर यह्द प्रतीत होजाता है कि 
आययोौंके उच्चगोत्रका उदय और म्लेच्छोंके नीचगोत्रका उदय मानना बाहुलयकी अपेक्षा स्वरूप कथन 
मात्र है | उक्षण नहीं है । विशेषज्ञ विद्वान इस पर और भी अधिक विचार कर सकेंगे ! 


प्रापद्धीतरभेदेन तत्रार्या द्िविधाः स्टृताः 
सदगुणेरयभाणालाद्गुणवद्धि्र मानवेः ॥ २ ॥ 
तत्र प्रापट्टयः सप्तविधार्थिम धिसंसृताः 


बुद्ध्यादिसपथा नाना विशेषास्तद्विशिषतः ॥ ३ ॥ 

उन मनुष्योमें आये मनुष्य तो ऋद्धि प्राप्त और इतर यानी “ जो ऋद्धि प्राप्त नहीं हैं ”' इन 
दो भेदों करके दो प्रकारके आम्नाय द्वारा माने गये हैं। आर्यरद्वकी निरुक्ति इस प्रकार हे कि 
समीचीन गुणों करके अथवा गुणवान्‌ मनुष्यों करके जो सेवरित द्वोरहे हैं, इत कारण वे सेवनीय पुरुष 
आये मनुष्य कहे जाते हैं | उन आयोमे ऋद्धियोकों प्राप्त होचुके मनुष्य तो सात ग्रकारकी ऋद्धियों पर 
अधिकार करते हुये ऋद्धियोस संगत द्वोरहे हैं | अपने अपने उन भेद प्रभेदोंसि अनेक विकल्पोंकों धार 
रहीं वे ऋद्धिय बुद्ध ऋद्धि, तप ऋद्धि, आदि सात प्रकार हैं । 

ऋद्धिपाप्तार्या: सप्तविधाः सप्तविधर्षिमार॒ता हि ते । सप्तविधर्धिः पुनर्वुष्यादिस्तथाहि- 
बुद्धितपोविक्रियोषधरसबलाक्षीणर्दयः सप्त प्रज्मापिताः नाना विशेषाश्र प्राप्तपयों भव॑त्यायोस्त- 
दिशेषात्‌ । बुद्धिविशेषधिभाप्ता हि बीजबुध्यादयः, तपोविशेषार्षिम्राप्तास्तप्रतप:प्रश्ृतय!, विक्ि- 
याविशेषषिप्ाप्ता एकत्वविक्रियादिसमर्या), ओषधबिशेषजिग्राप्ताः नल्लौषाधिप्राप्तादयः, रसर्पि- 
प्राप्ताः क्षीरसाविप्रभृतयः, बलविशेषधिभाप्ता मनोबलप्रभूतयः, अक्षीणविशेषिप्राप्ताः पुनरक्षीण- 
बहालयादय हति । अन्ये लाहुः ऋद्धिपराप्ार्या अह्ृविधाः बुद्धिक्रियाविक्रियातपोबलाीपधरस 
जेभमेदादिति । ते कुतः संभाज्या इत्याह | 
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जब कि वे ऋद्धियोंक़ों प्रात होचुके आर्य सात प्रकारकी ऋद्धियोंके आश्रय दोखे हैं, इस 
कारण सात प्रकारबाले माने गये दें ! सात प्रकारकी बुद्धि आदिक ऋद्धियां तो फिर यह हैं। उन हीके 
प्रंथकार दिखलाते हैं । बुद्धिऋद्दि, तपऋद्धि, विक्रियाकाईे ,औषधकांदि, रसफ्रयद्धि, बलऋद्धि, भक्षीणत्द्धि, 
ये नाना प्रभेदवाली सात ऋद्धियां अच्छी जतायीं गयीं हैं । उन ऋद्धियोंकी विशेषतासे आर्य ऋद्धिकों प्राए 
कर चुके दोजाते दें | बुद्धिऋद्धिके विशेष भेद हो रहीं बीजऋद्धि, कोष्ठकद्धि, आदिको प्राप्त दो रहे भार्र 
हैं। इस कारण वे बीजबुद्धि, कोप्बुद्धि, पदानुसारी, संमिन्नश्रोता, आदि माने जाते हैं. तथा तपोछांदिक 
, विकल्प द्वो रहीं उम्रतप, दीप्ततप, तप्तकाद्दि आदिको श्राप्त इुये आर्य तप्ततपाः, भद्दाघोरतपाः, 
उम्रतपा:, आदिक कहे जाते हैं और विक्रियाके विशेष हो रहीं ऋद्धियोंको प्राप्त हपे आर्य एकल्वविक्रिया, 
आणगिमा, महिमा, गरिमा, आदि क्रियाओंको करनेमें समर्थ हो रहे स्मरण किये गये हैं. एवं औषध 
ऋद्धिके विशेष अंशोंक्री प्राप्त द्वो चुके आये जलीषधिग्रात, मलेषापिप्रात्र, धृश्टिविष, आदि गांये गये 
हैं। रस 'द्धिको प्राप्त हो रदे आर तो क्षीराखवी, मध्वास्वी, आदिक हैं | मनोबडी, वचनबली, आदिक 
आर्य जिनागममें बलके विशेष हो रहीं ऋद्धियोंको प्राप्त हुये सन्‍्झे गये हैं। अक्षीण ऋद्धिके विकल्प 
दोरदीं ऋद्धियोंक्ो प्रात्त कर चुके भार्य मुनि फिर अक्षीण महारूय आदिक बोले गये हैं । इस प्रकार ऋद्धि 
प्राप्त आयोके सात भेद हैं दूसरे श्री अकलंक देव प्रभशधति आचार्य ऋद्धि प्रात आयीौकी आठ प्रकार स्वीकार 
करते हैं। वे आठ प्रकार बुद्विकाद्ि, क्रियारंद्धि, विकियाऋष्धि, तपक्रादि, बलकादे, ओषपषकाद्ि, 
रसकडद्ठि, क्षेत्रद्ाद्धि इन आठ भेद बालीं ऋद्दियोँके धारनेसे होजाते हैं । अथोत्‌--उन सातोंका इन 
आठतसे अविरोध है । क्रियाऋत्दिका विक्रिया ऋद्धिमें ही अंतर्भाव कर ढिया जाता है | अक्षीण ऋद्धि 
और क्षेत्रकृद्विका अभिप्राय एक दी है। प्रवक्ताओंकी वचनभंगी अनुसार भेद करनेमें शद्बकृत अंतर 
मे ही पड जाय, अर्थम कोई अंतर नहीं है । चाहे अनुमानके प्रतिज्ञा, देतु ये दो अबयब मान लिये 
जांय अथवा पक्ष, साष्य, हेतु, ये तीन अंग मान लिये जाय एक ही तात्पर्य बैठता है। यहां 
किसीका अश्न है कि वे ऋद्धियां या ऋद्धिधारी आर्य भला किस प्रमाणसे निर्णीत होकर संभावना 
करने योग्य हैं ? प्रत्यक्ष प्रमाणसे अन्न, अधुना, ऋद्धियारी मनुष्योंके दर्शन होना दुर्लभ है। एक बात 
यह भी पूंछनी है कि अष्ट मद्बानिमित्तका ज्ञान अणु शरीर बना छेना, मेरुसे भी बडा द्वारीर बना छेना 
छोटेसे स्थानमें अस॑ख्य जीवोंका निर्बाध बैठ जाना श््यारिक कऋद्धियोंकी शक्तियां केसे समझ छी जांय ! 
यों जिज्ञासा दोनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी समाधान वचेनकों कहते हैं । 


संभाव्यंते च ते हेतुविशेषपशवतिनः । 
केचित्रकृष्यमाणात्मविशेषत्वातमाणवत्‌ ॥ ४ ॥ 


वे ऋद्धिको प्राप्त हुये कितने ही एक आये (पक्ष ) अपने अपने विशेष द्वेतुओंकी अधीनतासे बल 
रहे संते समावित दवोरदे हैं ( साध्य ) तारतम्य मुद्रा अनुसार प्रकरषपक्ो प्राप्त होरहे अपने अपने विशेष 
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त्वरूपोंका धारक होनेसे ( द्ेतु ) ढम्बाई, चौडाई, भोटाई, रूप विशेषताओंकों धारनेवाले परिमाणके 
पमान.( अन्कयदृष्टान्त ) अथवा प्रमाण ज्ञानके समान । अर्थोत्‌--जैसे परपदा्थीकी अपेक्षा न्यून 
: होते होते और आत्म विशुद्धिके बढते बढ़ते जैसे ज्ञानमें प्रमोणता बढती जांवी है, 3सी प्रकार 
जीवॉमें ऋ्दि शक्तियां मी बढ़ती जाती हैं। थीडे थोड़े ज्योतिषषिधा, भूशाज, स्वरशात्के, जाननेवाढे 
आजकल भी पाये जाते हैं | एक विद्यार्थी पहिली बार अंध्संहस्नीको छंढें महीनेमें पढ़ता है | पुनः 
पाठको विचारता हुआ पन्द्रह दिनमें हृद्यंगत कर छेता है | पश्चात्‌ परिशीकन करता छुआ चौर दी 
दिनमें पूरे अध्सइस्री प्रन्थका अनुगम कर छेता दै । यों अभ्यास करते हुये वह छात्र पर्राक्षों कीलमें 
अष्टसहर्लाके प्रमेयको अन्तर्महर्तमें ही अनुगत कर लेता है । कबूतर, बिच्छूके मर; मूत्रमें, कितनी 
ही छाभदायक शक्तियां हैं । हर्ष अवस्थामें या व्यायाम करनेपर द्ारीर क्लछ जाता है । चिन्ता, शोक, 
अवस्थामें शरीर कृष हो जाता है | शारीरिक वांयुको बशकर प्राणायाम दढ्वीरा कतिपय चमः्कार दिखा 
दिये जाते हैं | आकारा या जलमें मनुष्यका चलना बन सकंता है । अनेक जीवींका वहंम कर ढेना 
कोई अशक्य नहीं है । कई साधुओंकी घोर तपस्या प्रत्तिद्र है। मांत्रिक, तांत्रिक, पुरुषोके देखने मांतरसे 
कतिपय बिष उतर जाते है। हां, उत्कट तपस्‍्याबोंकी आचरनेवाले आर्य मुनियोंके उक्त ऋंद्धियाँ अल- 
पधरिक रूपसे बढ जाती हैं | जो अतिशय क्रम ऋरमसे बढ रहा है | वह आक्राशमें परिभाणके समान 
पूर्ण प्रकषताकों भी प्राप्त कर लेता है | जब कि जड पदार्थ दी विज्ञन प्रयोग अनुसार अमेके चैम- 
त्कारोंको कर रहे हैं, तो अनन्तशाक्तितराले आत्माक्री ऋद्धियोंके साधनेमें कोई सेशय नहीं रह जाता हे । 


यथा परिमाणमापरमाणोः प्रकृष्यमाणंस्वरूपमाकाशे पंरमप्रकर्पपर्यतमोर्म सिद्ध'धरतदेत 
शले अनेकथा परिमाणप्रकप साधयति तथा सर्बजपन्यश्वानादिशुणापविश्ेषादार भ्यापीविशेषः 
प्रकृष्यमाणस्वरूप परमप्रकर्षपयेतमाप्लवन्लेतरालर्धिविशेषपकर्ष साधयतीति संभाव्यंते सर्वे बुध्य- 
तिशयर्धिविशेषादयः परमागमप्रसिद्धाश्रेति न किंचिदलु पतन । के पुनरसंप्राप्त्य इत्यावेदयति । 


जैसे कि प्रत्येक द्रन्यमें पाये जा रहे प्रदेशवत्त गुणका विवर्त लम्बाई, चौडाई मोटाई, रूप 
परिमाणसे जैसे एक प्रदेशी परमाणुते प्रारम्म कर अपने अपने हाने: झमे: बढ रहें स्वरूपकों धार 
रहा सीमापर्यन्त पहुँचकर आकारामें परमग्रकर्षफों प्रात्त दो चुका सिद्ध हों जाता है और उसके 
अन्तरालमें पाये जानेबाले अनेक प्रकार परिमाणोंक्षे प्रकर्षकों साध देता है. । अर्थात--सबसे छोटा 
परिमाण परमाणुका है और आकाशका सबसे बडा नाप है । बिचले घट, गंगानदी, जम्बूद्वीप, स्वयेभू- 
रमण समुद्र, छोकाकाश ये मध्यम परिमाणवाले हैं | उत्त द्वी प्रकार सबसे छोटे लब्ध्यपर्यातक निगोदिया 
जीवके जघन्यज्ञान, अत्यल्प कायबछ, आदि गुणखरूप ऋद्धि विरोषोंति प्रारम्म कर बुद्धि, बढ, 
आदि ऋद्धियोंके विशेष मंछा अपने बढ़ रदे लरूपके परम प्रकृष पर्यन्‍्त प्राप्त हो रहै संन्‍्ते अन्तराल- 
'बती ऋद्धिविशेषोंके प्रकरकी साथ देते हैं । इस हंगसे संमी बुद्धिका अंतिंशष रूप जिंदोष ऋद्धि या 
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विक्रिया विशेष ऋद्धि, बड ऋद्धि, आदिको घारनेवाले आये मनुष्य सम्भावित हो रहे हैं।यों अतुमानसे 
ऋद्धिधारी मनुष्योंकी सिद्धि हो रही है | तथा सैज्ञ आम्नायसे प्राप्त हुये सर्वोत्कृष्ट आगम प्रमाण 
द्वारा भी ऋद्िप्राप्त आर्य प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार कोई भी ऋद्धि या ऋद्धिधारियोंकी अनुपपत्ति नहीं 
है । यहां कोई पुनः प्रश्न उठाता है कि ऋद्धिप्राप्त आय मनुष्योंकों हम निर्णीत कर चुके हें । भव 
महाराज फिर यह समझाइये कि वे ऋद्धियोंक्री भठे प्रकार आछिसे रहित दो रहे आर्य भछा 
कौनसे मनुष्य हैं! इस प्रकार जिज्ञात्ता होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी वात्तिक द्वारा समाधानका 
विज्ञापन करते हैं । 


असंग्रापधयः क्षेत्राथायों बहुविधाः स्थिताः । 
क्षेत्रायपेक्षया तेषां तथा निर्णीतियोगतः ॥ ५ ॥ 
ऋद्धियोंकी सम्प्राप्िसे रीते द्वो रहे दूसरे आये तो क्षेत्र आर्य, जाति आये, इत्यादिक बहुत 
भेद, प्रभेदवाके व्यवस्थित ह्वो रहे हैं | क्षेत्र, कर्म, आदिकी अपेक्षा करके उन मनुष्योंका तिल 
प्रकार क्ेत्रसे आर्य, जातिसे आय, आदि स्वरूपोंकरके निर्णय हो जानेका योग मिल रहा है । 
| क्षेत्रा्या, जात्याया), कमोर्योश्रारित्रार्या, दर्शनायाश्रेत्यनेकविधा::पषेत्रापेक्षया अठुद्धि- 
प्राप्तार्याः प्रत्येतव्या तथा |प्रतीतियोगात्‌ | 
क्षेत्राय, जात्या, कर्मार्य, चारित्र्य, दर्शनार्य, इस ढंगते क्षेत्र आदिककी अपेक्षा करके 
अनेक बिकल्पवाले ऋद्धि प्रातिसे शूत्य द्वो रदे आर्य समझ डेने चाहिये । क्योंकि तिस प्रकारकी 
प्रतीतियोंका योग पाया जा रहा है। अथीत्‌--इस आर्यखण्डमें काशी देश, अवधप्रान्त, विद्वार 
प्रदेश, आदिमें जन्म लेकर बस रहे मनुष्य तो केत्रकी अपेक्षा आर्य हैं । इक््ाकुवंश, नाथवंश आदि 
कुलोमें उत्पन्न हुये पुरुष जाति अपेक्षा आये हैं | पाप कर्मी, अल्प पापऊर्मा और निष्पापकर्मा, की 
अपेक्षा कर्मायोफे तीन भेद हैं | यो--अध्ययन, अध्यापन, असि, मधी, आदि कर्मोके अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णवाले मनुष्य या श्रावक, मुनि, भी कर्म आर्य हैं। चारित्र पालनेकी अपेक्षा 
ग्यारहवें, बारहवें, गुणस्थानवर्त्ती मनुष्य अथवा अन्य भी चारित्रवान्‌ पुरुष चारित्र भय हैं । दश 
प्रकारके सम्यग्दशनको धारनेवाले दर्शन आर्य हैं। 
के पुनम्लेंच्छा इत्याह । 
आयौकी प्रातिपाति हो चुकनेपर कोई शिष्य पूछता है कि फिर म्लेष्छ मनुष्य कौनसे हैं १ यों 
जिज्ञासा दोनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अभिमवार्तिक द्वारा श्माधान वचनकों कहते हैं । 


तथान्तर्द्गीपजा म्लेच्छाः 2 व ; कर्म भूमिजाः । कक 
आयाः पण्णवतिः स्याता योः॥ ६ ॥ 
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तथा अंतद्दीपोमें उत्पन्न हुये म्छेच्छ हैं. और उनसे न्यारे कर्ममूमियोंमें उत्पन्न हुये तिस प्रकारके 

दूसरे ग्लेष्छ मनुष्य हैं | आदिमें कद्दे गये अंतर्द्वीपत्रासी ग्लेष्छ तो लवण, काछोदापि, दोनों समुद्रोंके 
भीतरके, बाहरढे, उमय तटोंपर बने हुये छियानवें अंतद्वीपोमें निवास कर रहे वखाने गये हैं। 


म्लेच्छा द्विविधाः अंतदवीपजाः कर्मथूमिजाश्र । त्ाद्ास्ताव्वबणोदस्पोंभयोरष्टचत्वा 
रिंशत्‌ तथा काछोदस्य शति पण्णवतिः । 

ग्लेच्छ दो प्रकारके हैं | एक अंत्दीपोंमें उत्पन्न हुये और दूसरे कर्मभूमियोमे उत्पन्न हुये म्लेच्छ 
हैं। उन दोनों भेदोमें आदिमें कहे गये मनुष्य तो छवणसमुद्रके दोनों तर्टोपर अडतालीत द्वीप और 
तिस ही प्रकार कालोदि पमुद्रके दोनों तर्मोपर जलमें उभर रद्दे अडतालीत द्वीप यों छियानवै द्वीपोमें 
निवास कर रहे हैं । एक एक दीपमें छाखों म्लेच्छ निवास करते हैं। मावार्थ-ज॑बूद्ीपकी वेदीसे तिरछा 
चलऋर आठ दिशा, विदिशाओंमें छवण छमुद्र्मे भीतर आठ अंत्तरद्ीप हैं. और उनके बांच बीचमें 
आठ न्यारे द्वीप हैं. एव्रे हिमबान पर्रतके दोनों ओर, शिखरी पर्बतके दोनों ओर, दो विजयाधोंके 
दोनों ओर, यों आठ द्वीप अन्य भी हैं। लवण समुद्रके बारे पसवाडेमें भी इसी प्रकार चौबीस हीप 
बन रहे हैं। दिशाओंमें बने हुये द्वीप तो स्वेदिकासे तिरछे पांचला योजन समुद्रमें घुतकर सौ योजन 
विस्ताखाले हैं. तथा बिदिशा और अंतरालोमें बने हुये द्वीप तो ज॑बूद्ीपकी वेदीसे तिरछा साढ़े 
पांच सी योजन जानेपर पचास योजन विस्ताखाले हैं। पव॑तोंके अंतमें जो द्वीप माने गये हैं वे छह सी 
योजन समुद्रमें उरठीपार और परलीपारसे घुतकर पद्चीत्त योजन विस्ताखाले निर्मित हैं। हसी प्रकार 
कालोदधि छ्मुद्रमें मी अडतालीस द्वीप बने हुये हैं | अंतर इतना द्वी दै कि धातकीखेंडके दविमवान 
पर्बत और उसके निकटबती विजयार्ध दोनोंकी रेखाओंके अनुसार कालछोदिमें एक अंतरद्वीप है। 
इस ही रेखा अनुप्तार परी ओर एक द्वीप है यही दशा शिखरीपर्धत और उसके विजयार्घके सेबे- 
धमं छग्ा लेना चाहिये । इन अंतर द्वीपोंमे पूंछवाले, सींगवाढे, गगे आदि कई विकृत आकृतिओंकों 
धार रहे म्हेच्छ मनुष्य निवास करते हैं। ये द्वीप जछ्तढसे एक योजन ऊँचे उठे &ये हैं। इन 
द्वीपोंको कुमोगभूमिमें भी कह दिया जाता है। 


ते च केचिद्धोगभूमिसमप्रणिषयः परे कर्म थूमिसमप्राणिधयः श्वयमाणाः कौहगायुरुत्सेप- 
पृत्तय इत्याचह्े । । 
तथा वे म्ढेष्छ कोई कोई तो द्वीपवर्तिनी भोगभूमियोंक्री समान रेखा अनुसार निकट्वर्ती द्वोरहे हैं 
और कोई दूसरे अंतद्वीपवासी म्लेच्छ जो कि कर्मभूमियोंफे निकटसमकोरटीपर बने हुये अतद्वीपोमें 
निवास कर रहे सुने जा रहे हैं ।- किसीका प्रश्न है कि मछा उनकी आयु या शरीरकी ऊंचाई तथा 
६. मदृत्तिय किस प्रकारकी हे ! ऐसी प्रतिपित्सा द्वोनेपर श्री विधानन्द खामी अप्रिम वार्सिक द्वारा 
समाधान बचनका व्यास्यान करते दें । | 





रै७ े तत्तवारश्ेफलाशिके 
भोगभभ्यायुरुत्सेधवृत्तयो भें ग भूमिभिः । 
समप्रणिधयः कम भूमिवत्क्म भूमिभिः ॥ ७ ॥ 

भोगभूमियोंकी समरेखापर निकटवर्ती बन रहे अन्तद्वीपेंमें निवास करनेवाले म्लेष्छ तो 
भोगमूमिवांले जीवोंके समान शयुष्य, ऊंचाई और प्रबृत्तिको धार रहे हैं. तथा कर्मभूमियोंकी 
निकटवर्तिनी समरेखापर लत्रणप्तमुद्र या कालोदधिमें बने हुये अन्त्द्वपोंमें निवास कर रहे म्लेच्छोंकी 
आयु या शरीरकी ऊंचाई तथा भोजनादिकी प्रबृत्तियां कर्मभूमिवाले जीवोंकी आयु, ऊंचाई, और 
प्रृत्तिमोंके समान है। किन्तु कर्मभूमिके समान उन म्लेच्छोंमें देशत्रत या महात्रत नहीं पाये जाते हैं । 

भोगभूपिमिः समानप्रणिधयोंतद्वीपजा म्लेच्छा भोगभूम्यायुरुत्सेपश्सतयः प्रतिपत्तव्या$, 
फर्मभूमिभिः समप्रणिधयः कर्मभूम्यायुरुत्सेपइत्तयस्तथा निमित्तसद्भधावात्‌ । 

भोगभूमियोंकी समाननिकटतावाले अन्तद्ञारपोर्मे उपजे हुये म्छेणछ तो उन उन भोगभूमियोंके 
जीवोकी आयु, ऊंचाई, प्रवुत्तिक समान आयुष्य उच्चता, प्रवृत्तियोंको धार रहे समझ ढेने चादिये। 
और कर्मभूमियोंकी समग्रणिधरिवाले म्लेच्छ तो उत्त कर्मभूमिमें नियत हो रही आयु, ऊंचाई, प्रइत्ति- 
योके अनुप्तार आयु, शरीशेत्सेष, और प्रवृत्तियोंको धार रहे हैं । क्योंकि तिस प्रकारके निमित्त कारणों 
का सद्भाव है | कारणके बिना किसी भी कार्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है। जैसे पुण्य, पाप, उन भोग- 
भूमि या कर्मभूमिमें जन्म छे चुके मनुष्योंके हैं, उस ही प्रकारके कुछ न्यूनाधिक पुण्य, पाप, उन 
उन भूमियोंके निकटवर्त्ती अन्तरद्वीपोंके निवासी म्लेच्छ मनुष्योमें भी पाये जाते हैं । जेसा कारण होगा 
वैसा कार्य बत्त जायगा, यद्द निर्णीत सिद्धान्त है । 

अथ के कर्म भूधिजा इकेच्छा इत्याह ! 

अब इसके अवन्तर कोई प्रश्न पूछता है कि दोनों प्रकारके आयोको में समझ चुका हूं, दो 
प्रकारके म्लेच्छोमें अन्तर द्वीपके म्लेच्छोंकी प्रतिपत्ति भी की जा चुकी है | अब मद्दाराज, यह 
बतलाओ कि दूसरे प्रकारके कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुये म्लेछ्छ मला कौन है ? इस प्रकारकी जिश्नासा 
होनेपर फ्रशश्नकार अश्लिम क्रुक्तिक द्वास उतर आते हैं । 


कर्म भूमिभवा म्लेच्छाः प्रसिद्ा ययनादयः । 


स्थुः परे च तदाचारपालनाढहुधा जनाः ॥ < ॥ 
और बे दूसरे कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुये म्हेष्छ तो यचन, शबर, पुढिन्द, किरात, वखर, आदिक 
अैसिद्ध दी हैं, जो कि ब्रहुत प्रकारके चाण्डल आदि मनुष्य उन म्लेब्छोफे आचारको पाठनेसे म्छेच्छ 
ही समझे जाते हैं । अर्थात्‌--जिन जातियोंमें मथ, मांस, आदिक वुक़मोसे प्रूणा नहीं है, धर्म, 
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अर, या मक्यं, अभक्ष्यका, विवेक नहीं है, वर्णाश्रंम ब्यंवत्थों नहीं हैं, धर अंते समझ कर नहीं 
पंत हैं, उन जातियेंके मनुष्य भले हीं क्षेत्र आय क्‍यों नहींयं, भ्हेच्छोर्में ही परिगणित 
किये जांते हैं। 
कुतः पुनरेवमार्यम्लेच्छव्यवस्थेत्थाईं | 
महाराज, फिर यह बताओ कि जगत्म मनुष्योक्ति इस प्रकार आर्यपन या म्लेन्ऊंपनकी व्यवस्था 
भर्य कित कारणते नियत हो रही है ? यों जिज्नासा द्वोनेपर आचार्य मद्दाराज समाधान वच- 
नको कहते हैं | 


संप्रदायाव्यवच्छेदादायंम्लेच्छव्यवस्थितिः । 
संतानेन विनिश्रेया तद़िद्विव्यवह्मारिभिः ॥ ९ ॥ 
स्वयं संवेधमाना च॑ गरुगदोपनिबंधना । 
कथंचिदनुभेया च तत्कार्यस्य विनिश्रयात्‌ ॥ १० ॥ 


सनन्‍्तानक्रम अनुधार उन आर्य या म्लेच्छ पुरुषोंको जाननेबाले व्यवह्वारी मनुष्यों करके सम्प्र 
दायका नहीं टूटना होनेते आर्य और म्लेच्छ मतनुष्योंक्री व्यवस्थाका सैतान प्रतितततान रूपकरके 
विशेषतया निर्णय कर छेना चाहिये। यों दृद्धपरम्परात चले आ रहें आंत्वाक्यों द्वारा मनुष्यों 
आर्यपन या म्लेध्छपनका नियत बना रइना जान लिया जाता है. तथा प्रत्यक्ष द्वाग भी गुण और 
दोषोंकों कारण मानकर हुई आर्वव्यवस्था या स्लेच्छन्यंव्स्थाकां स्वयं सम्रेदन किया जा रहा है । 
जिन पुरुषोंमें धरमर्मविचार, अति, मषी, आदि प्रवृत्तियां, गुरुेबिनय, पापमीरृता, आदि गुंण हैं 
वे आर्य मनुष्योंके यद्टां अपनी अपनी आत्मामें आर्य मनुष्य अनुभषे जा रहे हैं। धर्म कर्मको स्वाकोर 
नहीं करना, आस्तिकोंकी निन्‍्दा, मध मांत आदिका सेवन आदि दोष जिन मंनुष्योंमें हैं, वे जातियों 
स्वयं अंपनेको म्लेच्छरूपते सम्बेदन कर रदी हैं | तथा उन आये मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्योंके 
अभ्यभिचारी का्योंका विशेषतया निश्चय दो जानेसे आयंम्लेच्छेब्यवस्था किसी ढेगते अनुमान द्वारा 
भी जानी जा सकती है । यों आगमप्रमाण प्रत्यक्षप्रमाण या अंनुमान प्रमाणले जगवमें आर्य 
म्लेंच्छब्यवस्था नियत हो रही ज्ञात कर ली जाती है | जब कि आप्रंफल, चावल, गेंहू, घोडो, बैल, 
कबूतर, आदिकी निकृष्ट और प्रकष्ट जातियोंक्रा परिचय हो रहा है तो विशेषज्ञों करके आर्य, म्लेच्छ 
व्यव॑स्थाकां निर्णय भी सुछम हैं| यदि दूर देशके मनुष्य या मायाचारी मनुष्यसे आवैत्ध अथबा 
म्लेध्छत्यंका किसी व्यक्तिकों निर्णय नहीं दोय ती यह उस व्यक्तिकी प्रह्ाका दोष है। आर्यत्न, 
लेबल, परिणतिओमें कोई जुट नहीं है । अनुमवर्गम्य या प्रत्यक्षज्ञानॉगम्य अनेक सूल्म विषयोंमें 
अल्पक्ोंकों अहान या ओन्ति हो जाती है | 


७८ तत्तयार्थ'लोकवार्तिके 
न संप्रदायाव्यवच्छेदोसिद्धस्तदिदां नास्तिकसंप्रदायाव्यवच्छेदवर्त्‌ , नाप्यप्रसाणं 

शितासंभवद्धापकतवात्तदत्‌ ! ततः संतानेनाय॑म्लेच्छव्यवस्थितिस्तद्विद्धिनिश्वेतज्या | नाई 
संतानव्यवस्थितिवत्‌ । सब! सर्वदाय॑त्वम्लेच्छल शून्यों मनुष्यसंतान इत्यत्रापि संप्रदाय 
च्छेद एवं नास्तिकानां शरणं प्रत्यक्षातुमानस्य च तत्राव्यापारात्‌ । यथा चाह नास्तिकः 
सर्वे पूरक लवर्तिनों नास्तिका जात्यादिव्यवस्थानिराकरणपरा हइत्यपि संप्रदायादेवाविरिः 
दवगेतव्यं नान्यथा | अयनेब संप्रदायः प्रमाणे न पुनरा्यम्डेच्छव्यवस्थिद्रिप्रतिपादक 
मनोरथमात्र प्रतीत्यभावात्‌ । 

.. आम्नायका ज्ञान रखनेतराले पुरुषोंके यहां धाराप्रवाह रूपते चछठी आ रही सम्प्रदायका 
टूटना अधिद्व नहीं है, जैसे कि नास्तिक़पनेक्ी सम्पदायक्रा व्यतरच्छेद नहीं होना अधिद्र नहीं 
अरथात्‌--जो नात्तिकजन सभी मवुष्पोंगे आर्यपन और म्लेच्छलको स्वीकार नहीं कर रहे, यों 
नते 6 कि हम सम्पूर्ण मनुष्योंक़ो एं+सा मानते हैं, जाति, त्रण, कुछोनता, को३ वस्तु नहीं 
पुरुखापंकिते हमारे यहां ऐजा ही नास्तिकपनेका प्रवाद चछा आ रहा है । उन नास्तिकींके यह 
अपनी इष्ट सम्प्रदायका नहीं दूटना आतिगप्रेत क्रिया गया है । उत्तीकषो दृशन्त बनाकर श्री विद 

॥चार्वने सम्प्रदाप अनुप्तार आर्थपत्र और म्लेष्छपनकी व्यवस्थाक्रो लाध दिया है। तथा वह आ। 
और म्लेच्छपन शी सम्रदायक्रा अव्यवच्छेद ( पश्ष ) अथमाण भी नहीं है. ( साध्य ), बावकेंके 
समर द्वोनेका अच्छा निश्चय द्वो चुकनेते ( हेतु ) जेते कि नास्तिकोनि अपने नात्तिकपनके सः 
यक्री अट्टूठकों अत्रमाण नहीं माना है. ( अल्रयदशन्त ) | अथवा वास्तविक रूपसे विचार क 
नास्ति+पनके सम्प्रदायक्ला नहीं टूटनां अप्रमाण भी है और उत्के बाधकप्रमाणोंका सद्भा 
निर्भात हो रद्दा है | ऐवी दरामें नात्तिक सम्मदायका अब्यत्रच्छेद व्यतिरेक्रदशन्त माना जा र 
है । सम्प्रदायाष्यवच्छेदरूप तित निर्दोष ढेतुसे मातापिताओंकी सनन्‍्तान द्वारा आयम्लेच्छब्यवर 
उप्त उत्त सम्प्रदायके जाननेवाले पुरुखाओं करके निणय कर छेना चाहिये, जैसे कि नास्तिक 
पितामढ, अपितामद्, आदिकी सल्तान द्वारा नात्तिकपनकी व्यवत्या उनके यहां निर्णीत हो रही 
जो कोई नात्तिक यों कद रहे हें कि मधुष्पोंकी आगे पीछे यहां वद्धांकी सम्पूर्ण सततानें सदा 
आर्यपन म्लेच्छपनसे शत्व हैं, म्रन्थक्ार कद॒ते हैं हि यों इस शिद्वान्तके -करनेमें भी तो नात्तिः 
छम्प्रदाय+ अव्यवच्छेदका ही शरण लेना पडेगा। तभी पुरुखाओंसि चली आ रही शिम्बदन्ती अनु! 
सम्पूर्ण मनुष्षोंमें आर्यम्लेच्छरक्षितपनेका ज्ञान कर सकेंगे | क्योंक्नि प्रत्यक्षत्रमाण और अनुमानप्रम 
उप्त आय्रेपन या म्छेच्छपनकी झून्यताओ जाननेमें व्यापार नहीं है | बह नास्तिक यदि अनुमा-् 
बनायगा तो सम्प्रदायकी सामथ्यक भरोपेपर ही यों बन सकता: है कि जिश्त प्रकार कि में नात्तिक हूँ 
प्रकार पूर्वकालोम बर्तनिवाले सम्पूर्ण मनुष्य भी जाति, क्षेत्र, कुछ, आदिकी व्यवत्याके निराकरणमें तत्पर । 
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नात्तिक ही थे। प्रन्धकार कहते हैं कि यह भी तो अविच्छिन हो रही सम्प्रदायसे ही नास्तिककों समझना 
पड़ेगा, अन्य प्रकारोंसे बढ पूर्वकालवर्ती या क्षेत्रान्तरवर्ती अथवा चाहे किसी भी कममें छग रहे 
मनुष्योके नास्तिकपनका निर्णय कथमपि नहीं कर सकता है । नास्तिकृवादी यदि ढिंढोरश पीटकर 
थों ही आग्रद् करता फिरे कि यह मेरा सम्प्रदाय, दी प्रमाण है, किन्तु फिर सनातन या स्याह्वदियोंका 
आयम्लेच्छ ध्यवस्थाको प्रतिपादन कर रद्दा सम्प्रदाय तो प्रमाण नहीं है, आचार्य कद्ठते दें कि यद्द 
नास्तिकका केबल मनोरथ ही है । इसमें यथाथता अणुमात्र भी नहीं है । क्योंकि नात्तिकके सम्प्रदाय 
में प्रभाभापन और आरयम्हेष्छप्रातिपादक आम्नायमें अप्रमाणपनकी व्यवस्थाकों करानेवाली प्रतीति- 
योंका अभाव दे । 

जातमात्रस्य जतोरा्येतरभावशत्यस्य प्रतीतेः प्रमाण तझ्स्‍ावामावविषयः संप्रदाय इति 
चेन्न, तस्याप्यायेंतर भावपसिद्धेरन्यथा व्यवह्मरधिरोधात्‌ | कल्पनारोपितस्तश्रवहार इति चेत्‌, 
तप्निबीजायाः कस्पनाया एवासंभवात्‌ क्ाचित्कस्य वित्तखतः प्रसिद्धस्याउन्यत्रारोगे हि करना 
दृष्ठा विकल्पमात्रम्वा गत्यंतराभावात्‌ उभयया चार्येतरभावकल्पनायां वास्तवी तद्भावसिद्धिः | ' 

नाध्तिक पण्डित कह रहा है कि बुद्धिमान्‌ या बृद्ध पुरुषोंकी तो बात ही क्‍या है, केवल 
थोडे दिनेके उत्पन्न हुये मनुष्य या पद्मुपक्षियों तकको आर्यपन और उससे न्यारे म्लेच्छपन-. 
रह्ितपनकी अपनेमें और अन्य प्राणियोंमें प्रतीति द्वो रही है | इस कारण उस आर्यपन म्लेच्छपन 
परिणतिके अमात्रतों त्रियय कर रद्दा हम नास्तिकरोंका सम्प्रदाय तो प्रमाण है । तुम आलितिक्ोंक़ा 
सम्प्रदाय प्रमाण नहीं है | अर्थात्‌--अन्वश्रद्धावारे अतिवृद्धपुरुष भले ही आर्यपन म्लच्छपनओं 
कहें जावें, किन्तु यावत्‌ प्राणियोंमें आर्यप।, म्डेन्छपन, स्वजाति, कुठीनता, उदच्चवर्णपन्रां, नीच 
वर्णपना आदिकी अतीति नहीं ह्व रही है। आयोौ+ दारोरमें »ई दूध नढीं भरा है. और म्लेच्छ या 
चाण्डालोंकी देदथ कीच नहीं भर गई हे । प्रन्यद्वार कहते हैं कि यद तो नहीं कहना | क्योंकि उस 
उत्पन्न हुये प्राणिमात्रकों भी आर्थपव और उतते न्यारे म्लेष्छपतशी प्रसिद्धि हो रही है । अन्यथा 
आर्यव्यंवद्वार या म्लेच्छब्यब्द्दारका बिरोत्र हो जायगा | देखो, चमार, कोरियोंगे छो *रा भी अपने? 
नीचगोत्रका अनुभव कर रहा है, जब कि उच्च आचरणवाले प्रेपर्णिक पुरुष अपनेमें संतान ऋमसे 
चली आ रही उच्चगोत्र व्यवत्थाका सम्रेदन किये जा रहे हें । कुलीनताका प्रभाव आता ६, पर 
आता है । यदि नास्तिकबादी यों कहे कि वह आर्यपन म्लेच्छपनका व्यत्र।र तो झूंठी ऋल्पनाओंते 
आरोपा गया है। वास्तविक परिणामोंक्ी मित्तिप' अवरछम्रित नहीं है, यों ऋद्नेपर तो आचार्य 
संमाधान करते दें कि उस व्यवहारकी बीजरब्वित कल्पनाका ही अप्तम्भव है। उत्पादक बत्तुभूत वी जकां 
सह्दारा पकडकर दी कल्पना की जा सकती है | कल्पनाका लक्षण यह हे कि कई ने कहीं स्थरूपर वाध्तरिक 
हूपते प्रतिद्ध ही रंदें किंसी न किसी पदार्थ का अन्य पदार्थमें आरोप कर डैना ही कल्पना करना.देखा गया है, 
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जैते कि तय दोरदे विंदपशुकी मिड्लीके खिलौनेमें या शूरवीर पुरुषमें कल्पता कर ली जाती है | अथवा 
विकल्पक्ञान करनेको भी कल्पना कद सकते हैं जैसे कि जद्धां जहां धूम होता है, वहां अप्नि होनी चाहिये 
दिनमें नहीं खाते जो मोटे शरीरतराढे होंगे थे जीव रातको अवश्य खाते होंगे, यह चंचल बाऊक अप्ि है 
बोझ ढोनेबाठा मनुष्य बेल है, सिद्ध परमात्मा शरीररद्वित द्वोगे, प्रत्येक उद्योगी मनुष्यको कुछ न 
कुछ धुन चढ़ी रहती है, श्यादि बिऋल्पोंका उठाना भी कल्पना है। उक्त दो रक्षणोंके अतिरिक्त 
तौसरा कोई उपाय कल्पनाका नहीं है। अतः दोनों प्रकारसे आर्यपन और म्लेच्छपनकी कल्पना करनेंगें 
न्रांप्तिकके यद्वां वात्तत्रिक उस आर्यपन या म्लेच्छपनकी तिदि होजाती है | कोई खटका नहीं रहा । 


प्रधानद्वैवादिकल्पनानामापि हि निर्बीजानामनुपपत्तिरेव सक्चरजस्तमसां साम्यावस्थस्य 
प्रधानत्वेन नराषिपादो प्रसिद्धेताध्यारोपस्य प्रधानकल्पनात्वात्‌ । ढाचिबकत्वस्पद्वैतस्य प्रमाणतः 
सिद्धस्प सर्ब॑बस्तुष्वध्यारोपणस्याद्रैतकस्पनात्वादन्यथा तदसंभवात्‌ । 

नाश्तिक थदि यों आक्षेप करें कि जब सभी कल्पनायें वस्तुभूत परिणतियोंके अनुसार वास्त- 
बिक छिद्ध होजायंगी तब तो सांज्ष्यमतियोंके यहां निर्णात किये गये प्रधानकी कल्पना भी यथार्थ बन 
बैठेगी । वेदांतियोंने अ्मादैतके! खीकार रतिया है। जैनोंने उसदो अक्मद्वितकी कल्पना करना ठद्राया 
है । ऐसी दशामें व अक्मद्वेत भी वस्तुभूत बन बैठेगा । इधी प्रकार ईश्वर, अछाह, ईसा या नरथिंह, 
गजानन, बुद्र, आक्राशपुष्प आदि की कल्पनायें भी परमार्थ बन जायेंगी | संत्य झूंठका विवेक उठ 
जायगा । कोई मी मतानुयायी अन्य मतावलम्बीका खंडन नहीं कर पकेगा, ऐता आक्षेप उत्पन्न होय, 
इसके प्रथम दी प्रंथकार बहुत अच्छा ऐिद्गांतसमाधान करे देते हैं. कि प्रकृति, अक्मादेत, ज्ञानाईैल, 
ईश्वरकर्तब, आदिक कल्पनाओंकी भी विना बीजके सिद्धि नहीं दो पाती है | कारण कि सांख्योंने “४ तत्व- 
रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: “” सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी समानताको लिये हुये जो 
अबस्था है उसको प्रकृति माना है | प्रकृति कहो चाद्े प्रधान कद्दो एक द्वी अर्थ है | बढ प्रधानपना 
राजा, सभापति, जज आदियें वास्ताबिक प्रसिद्र होरदा है | सांख्योंने सत्तगुण, रजोगुण, तमोगुणकरी 
साम्य अवस्थामें उसका अध्यारोप कर प्रधानकी कल्पना ऋर ली है | इसी प्रकार किसी एक आकाश 
या सुदर्शन मेरु अथवा अन्य किसी अकेले अनुपम पदार्थमें अश्गैतस्वरूप एकंत्व की अ्रमाणोत्रि सिद्धि 
की जाबुकी है । अक्षद्वैतवादियोंने उस प्रमाणसिद्ध एकता सैपूर्ण बस्तुओंमें अध्यारोप कर अदैत की 
कहपना उठाली है। क्योंकि अन्य प्रकारोंसे उस कल्पनाका असंभव है । भावार्थ-कतिपय पदाधीका कर्तीपन 
मनुष्य या पशुओंमें देखा जाता है। नैयायिकोंने झुद्ध आत्मामें यावत्‌ कायौका कत्तीपन झूंठमूठ गढ़लिया है। 
अछाइ या ईसा भी कोई विशेष पुरुष हुये ढं,उनके मक्तोंने उनमें मोक्षदायकत्व,न्यापकल, जगठकर्तृत्व आदिक 
धर्म मनमने गढ़ ढिये हैं| मनुध्थफ्रे धड और ह्वाथीक़े शिरका योग दोऋर एक जीवका अनेक दिनोंतक 
जैबित रहना अत्म्भव है | फिर भी प्राकृत ऐि्वान्तोंका नहीं विचार करनेवाले गणेशभक्तोंने वास्तानिक 
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मनुष्यका धड और दूसरे वास्तविक गजमस्त॒ककी मित्तिप: एक ग्जाननकी कल्पना कर ली है।' 
इसी प्रकार मनुष्य और तिंदका योग बनाकर नरतिंद अब॒तार कल्पित किया गया दै। इक्षपर 
आकारमें छटक रहा या आकाशमें उछल रहा आकाशका फू कुल्पित दो जाता है | घी का घड़ा 
रुपयोंका वल्न, ये सब्र कल्पनायें बास्तत्रिक परिणतियोंक्रे अनुप्तार कहींसे कहीं आरोप दी गयीं हैं| 
मण्डूकशिखा, कब्छपरोम, आदिक सर्वथा अस्म्भव माने जा रहे पदार्थोंत्री कल्पनायें भी जब वस्तु 
मित्तिपर उठी हुयीं साथ दी गयीं हैं. तो प्रधान, ब्रह्माड्ठेत, सनिकर्षप्रमाणता, निर्मुणमोक्ष, क्षागिक- 
बाद, कूटल्थता आदिक कुछ सम्मब और कुछ असम्भव हो रहे पदयांद्री कल्पना तो छुछमतया 
बीजमित्तिमदवित साथी जा सकती है तथा परिपूर्ण रूपसे वस्तुयूत परिणातिओं अनुधार सम्मव रही 
आय, म्लेच्छतव, उच्चगोत्रता, नीचगोत्रता आदिकी कल्पना तो अतीब छुल्मताते समझायी जा पकतीं 
है। मनुष्यपन, पशुपत्र, या सदाचार, अप्ताचार, अथत्रा अपराध, अनपराधका विवेक रखनेवालोंके 
सन्मुख आर्यपन म्लेच्छपनका निर्णय सुकर है। 

कर्य वा कचित्संप्रदायात पारमार्थि कीं व्यवस्थामाचक्षाणों मतृष्येष्वेवार्येतरभावव्यवस्थां 
काल्पनिकीमाचक्षीत ? प्रमागांतराविषयल्ादिति चेत्‌ न, आय॑म्डेच्छव्यवस्थाया ग्रुणदोष- 
निबंधनायाः प्रत्यक्षातुमानाभ्यामिति यसिद्वेरतः । तथाहि-सवसंतानवर्तिनी हि मज्ुष्याणां 
आयंल्वव्यवस्थितिः सम्परदशनादिगुगानिबंधना स्लेच्छव्यवस्थितिश् पिथ्याल्वादिदोपानि्धना 
स्वसंवेदनसिद्धा स्वरूपवत्‌ । संतानांतरव्तिनी तु सा व्यापारव्यवहाराक्रारविशेषस्य कार्यस्य 
विनिश्रयादलुमेया चेति न प्रमागांतरागोचरा प्रत्यक्षातुमानाभ्यां पसिद्धायां च गुणनिबंधना- 
यामार्यलव्यवस्थायां काशुचित्‌ मतुष्यव्यक्तियु युगादावव्यवछित्नसंतानास्तथा यृूतगुणैरय॑माणा 
जञात्याया; प्रतिद्धा भर्वति क्षेत्रायायवत्‌ तथा स्लेच्छा। । 

एक बात यह भी है कि नास्तिकृपन, मनुष्यपन, पशुपन, आदियें कद्दी न कहीं प्म्प्रदायसे 
वाह्तविक व्यवस्थाशों बखान रद्दा यद्द नास्तिक मछा मनुष्योंनें दी आरयपन म्डेष्छपनकी व्यवस्थाको क्‍यों 
कल्पनानिर्मित कंद्देगा ! बताओ । सम्प्रदाय अनुतार मानी गयी व्यवत्थाकी या तो सर्तत्र ऋश्पित कहे 
अथवा कहीं भी कल्पित नहीं कढ्ढे | कहीं कुछ ओर कहीं कुछ, यों “ अधंजरतीय ” न्यायका 
अनुत्तरण उचित नहीं है । यदि नास्तिक यों कह्ढें कि आर्य, म्लेच्छव्यवस्था तो किन्द्दी अन्य 
प्रमाणोंका विषय नहीं है, इस कारण काल्पित है, आचार्य कहते हैं. कि यह तो 
नहीं कदना। क्योंकि गुणोंकों कारण मानकर हुयी आर्वव्यवस्याकी और दोषोंके निमित्त 
कारणपनते हुई म्ेच्छव्यवस्थाक्ी इन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंप्े यें। वस्यमाण प्रकार 
अबुतार प्रतिद्वि हो रही दै। उतसीरो म्रभ्थकार स्पष्ट कर दिलकाते हैं कि अपने निज 
आत्माक्ी ऊर्जतातामान्य द्वारा पूरर्नाक्शे त्रणी भा रही संवावमें बर्त रही मजुष्प्रेकी आर्य 
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पनेकी व्यवस्था तो सम्यर्दरीन, क्षमा, अक्षचर्य, आदि गुणोंक्ों कारण मानकर हुई स्वकीय 
सम्बेदनसे प्रतोत हो रही है. और म्लेच्छमनुष्योंके अपनी अपनी संतानमें वर्त रह्दी म्लेच्छपनकी 
व्यवस्थिति इन मिथ्यात्र, हिंता, निर्देज्जता, आदि दोषोंके निमित्तसे हो रही अपने स्वसम्वेदन प्रत्यक्षों 
द्वारा प्रसिद्ध हो रही है, जैसे कि अपने अपने आत्मप्तद्ावका सम्पृणि मनुष्योकों स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष 
हो रहा दे | द्वां, स्रकीय आत्मासे न्यारे अन्य. आत्मा रूप संतानोंमें वर्त रही वह आर्यपन या 
स्लेच्छपनकी न्यवत्या तो आर्यपन, म्डेच्छपनके कार्य दो रे विशेष व्यापार, विशेषत्रचन प्रवृत्तियां, 
या विशेषआकारोंका विशेषतया निश्चय दो जानेसे अनुमान करने योग्य है । इस कारण वह आर्य, 
म्लेच्छपनकी व्यवस्था अन्य प्रमाणोंका अविषय नहीं है, जैता कि तुमने पढ़िले आक्षेप किया था। किन्तु 
अपनी अपनी आत्मायें स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष द्ारा और परकीय आत्माओंमें अनुमान द्वारा भार्य, म्लेच्छ, 
व्यवत्थाको हमने साथ दिया है । जब कि एिन्‍्हीं फिल्हीं सन उदाचारी जती मनुष्य व्यक्तियोंमें 
गुणोंको कारण मानकर आर्यपन व्यवस्थाकी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों करके प्रप्तिद्वि हो चुकी 
है, ऐसा हो जानेपर कर्मभूमिकी आदिमें नहीं टूटी हुयी संतानवाछे मनुष्य तिम प्रकारके वस्तुभूत 
गुणों करके सेवित किये जा रहे जात्याय प्रतिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि क्षेत्र या कर्म आदिकी अपेक्षा 
आय मनुष्य प्रतिद्व हो रहे हैं; अथीत्‌--मोग भूमियोंकि मनुष्य आये हैं, उन्हींकी संतान, प्रतियतान 
नहीं टूटती हुई कर्ममूनि काठमें भी चछी आ रही है । जाति या कुछोंक नाम भछे हीं परिवर्तित 
हो जांय, इस्वाकुबंशा, सोमवंश, नाथ्ंशा ये संक्षायें इस युगक्ी अपेक्षे हैं, तो भी इनकी संतानधारा 
अटूठ है । अतः तिप्त प्रकार प्म्बग्दर्शन आदि गुणोंकरके जुष्ट दो रहे मनुष्य आर्य हैं । क्षेत्र आर्य, 
कम आर्य, चारित्र आये, इनके समान ही कुलपरम्परा+ चले आ रहे जायायीकी भी सिद्धि कर 
लेनी चाहिये | तिप्त ही प्रकार कुलपरम्परा अनुप्तार अविष्छिन्न संतानवाले मनुष्य मिध्याल, हिंसा, 
आदि दोधों करके सेंवित हो रहे म्लेच्छ प्रसिद्व हो रहे हैं, म्लेष्छोंको स्वयं अपनी आत्मा म्लेब्छपन 
का स्वप्म्मेदन प्रत्यक्ष हो रहा है | हां, उनके पुत्र, मित्र, या देशान्तरीय अन्य म्ढेष्छोंके म्लेच्छपन 
का शरीर व्यापार, वचनप्रवृत्तियां आदि करके अनुमान कर लिया जाता है। आर्यौको दूसरेके ग्छेच्छ 
पनका या म्लेच्ठमनुष्योंकों दूसरोशे आर्यपनका भी अनुमान हो जाता है | में ही कोई एंदू या 
अभिमानी पुरुष अपनेको बडा मानता रहे, किन्तु समय समयपर गुण और दोषोंक्ा ठीक ठीक विवेक 
तो बराक, बालिकाओं, तक को दो जाता दै। पण्डितपन या मूर्खपन, नारोगता, सरोगता, बल्बत्ता, 
निर्बलता, सदाचार ऋदाचारके समान आर्यपन म्लेच्छपनका भी संझ्ञी जीरोंशो परिज्ञान हो सकता है 
कोई कठीन समस्या पाछे नहीं पड गयी है 


नित्यसवेगतामृतेस्व भावा सर्वथा तु या। 
जातिबाहमण्यचांडाल्यप्रभूतिः केश्रिदीयत ॥ ११ ॥ 


तर्वार्थचिन्तामणि: ३८३ 
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अकम्णस्आओ, 


सान सिद्धा प्रमाणेन वाध्यमाना कदाचन । 

बात यह हे कि क्षेत्र आर्य या कर्म आर्य अथवा चारित्र आर्य भनुष्योंकी तिद्ि ऋरना सरल 
है | हां, जात्यायीकी इस युक्तिप्रधान जगतमें सिद्धि करा देना श्रमसाध्य है। कारण कि प्रायः संपूर्ण 
मनुष्य जन्मपरम्पराकों तो स्वीकार कर छेते है । विष्णु या ब्रह्माके द्वारा हुई आदि सृष्टिको माननेबाले 
अथवा चाहे जितनी आत्माओंकी सृष्टि या प्रछ्यक्ो कर देने वाले अछाहके अनुयायी मोहमदियोंकी 
संपूर्ण युक्तियां निबठ ( पोच ) पड़ गयी हैं । परिशेषमें चार्वीक, साइन्सवेत्ता, ययन, पौराणिक बौद्ध 
इन सबको गर्भज मनुष्य, पशु, पक्षियोंक्री सृष्टि संतानहूपसे अनादिकालीन माननी पडेगी | हां, 
कतिपय आधुनिक पेडित संतानक्रमेत चले आरहे जीवाचरणका आत्माओंमें संस्कार पड जाना नहीं 
स्वीकार करते हैं । कोई कोई तो तत्कालीन सदाचार, असदाचारसे झटिति आते म्लेच्छ और म्लेच्छसे 
आये होजाना अंगीकृत कर लेते हेँ । कोई तो जाति, कुछ, ब्यत्रस्थाको स्त्रीकार ही नहीं करते हैं। 
किन्तु यद्द बात जगत प्रसिद्ध है कि विशेष जातिके आमसे-मिन्न प्रकारका आम्रफल उपजता है। 
सांकरय ( कलम छा देनेते ) हो जानेसे अन्तर पड जाता है। बढ़िया घोडेपें मी पितृत्नंश, मातृवंशका 
लक्ष्य रखा जाता ४। कपायों या क्षमाद्वी वासनायें बहुत दिनोंतक बस जाती हैं । इप्नी प्रकार इश्लाकु 
बेंश, पप्मावतीपुरव छ, अग्रवाछ, खण्डेडब्राल आदि जातियों क्वी अपेक्षा सतानतकमते चले आ रहे आर्य 
पनका नियामक द्वेतु जन्मकम और कर्मक्रम दोनों द्वी मानने चाहिये । श्री विद्यानन्द आचार्य वैशेषि- 
कोड मानी हुई जातिका प्रयाक्ष्यान करते हैं कि किल्‍्दीं वैशेषिक या नेयायिकोंकरके सर्वथा नित्य, 
सर्वव्यापफ, अमूर्तस्वभावत्ाली जो ब्राह्मणल, चाण्डालत्य, बेश्पल आदि जातियां कद्दी जा रही हैं, 
वे तो कदाचित्‌ भी तिद्ध नहीं द्वो तकती हैं ? वर्योकि प्रमाणोंते वे बाधाको प्राप्त हो रही हैं। 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, कोई भी प्रमाण उन जातियोंकों विषय नहीं करता है, जिनका कि स्वरूप 
वैशेषिकोंने नित्यपन, व्यापकत्व, और अमूर्तल मान रक्‍्खा दे । 

ब्राह्म गत्वादिनातिः सबंगता सर्वत्र स्वमत्ययहेतुत्वादाकाशवत्‌ सत्तावद्रा, तथा नित्या 
सर्वदोत्पादकविनाशककारणराहितत्वात्‌ तद्॒देव इत्येके । तेत्र प्रष्ठच्या;,सा सर्वगता सती व्यक्त्यं- 
तराले कस्मात्सप्रत्ययं नोपरादयतीति ? स्वव्यंजकपिश्ेषाभाषादनभिव्यक्तत्वादिति चेन्र, 
तदभिव्यक्तेः साकल्येन करणे क्चिदुपल॑मे सर्वत्रोपल॑भप्रसंगात्‌, देशतः करणे सावय- 
. बल्पम्सक्ते; ! 

वैशेषिकका मन्तब्य है कि ब्राक्मणत्व, वैश्य, चाण्डालल, आदिक जातियां (पक्ष) सर्वत्र ब्यापक 
हैं ( साध्य ), क्योंकि सभी व्यक्तिस्थकोंपर अपने अपने ज्ञानक्े उत्पादका देतुपना उन जाति- 
योमें वर्त रहा है. ( द्वेत ) आकाशके समान, अथवा सत्ताजातिके समान ( अन्वयदष्यांत )। 
तथा आज्मणव आदि जातियां ( पक्ष ) नित्य हैं ( साध्य ) उत्पत्ति करानेबाले और जातियोंका बिनाश 





१८४ तरवायस कार्तिक 

करनेबाले कारणोंका सदा रहितपना होनेते ( हेतु ) उन ही आकाश या सत्ताकें समान ( अन्यय 
इृष्टान्न ) | तीसरा अनुमान जातिके अमूर्तपन स्वमावकों साधनेके लिये यों बना सकते हैं कि जाति 
अमूर्त है ( प्रतिशञा ) परिमाण गुणरूा अभाव होनेते ( द्वेत ) क्रियाके समान ( अन्बयद्शान्त ), 
आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कोई एक पण्डित कद रहे हैं । वे पण्डित यहां यों पूछने योग्य हैं 
कि स््व्यापक हो रही सेती वह जाति भला व्यक्तियोंके अन्तराठमें कस कारणसे स्वकीय ज्ञानको 
नहीं उपजा पांती है ! बताओ। यदि वैशेषिक यों कहे कि अन्तराहमें अपने प्रकट करनेवाढे आश्रय 
हो रदे व्यक्तिवेशेषोंका अभाव हो जानेते वह जाति वहां अभिश्यक्त नहीं है, तिस कारण मध्यवर्त्ती 
अन्सराहमें विद्यमान हो रही भी जाति स्वक्ीयज्ञानक्ी उत्पादक ( उत्पादिक्रा ) नहीं दे । अर्थात्‌ -- 
एक ब्राह्मण मनुष्य व्याकरण पढ़ रहा ह्े। दू्वरा आह्मण व्यक्ति एक कोश दूरपर भोजन कर रहा हे । 
उन दोनों व्यक्तियोंमें बरह्मणल जाति है और मध्यदेशवर्त्ती अन्तरालमें भी वह व्यापक ब्राह्मणल- 
जाति तिष्ठ रही है । पल्तु अप्रकट होनेते ब्राह्मगपन की ज्ञत्ति नहीं करा पाती है। किन्तु जहां आरह्मण 
पुरुष ब्यक्तियां विमान हैं, बढ्ां प्रकट दो रही ब्रह्मणल जाति खज्ञानकों करा देती है | आचार्य 
कहते हैं कि यह ते नहीं कहना । क्योंकि सरकरूपते उस जातिक्री व्यक्तिविरोषों द्वारा अभिव्यक्तिके 
कर देनेपर यदि कहीं एक स्थरूपर जातिझ्ा उपरूम्भ होगा ते समूर्ण रूपसे प्रकट हो चुकी जातिके 
सर्वत्र ( अन्तरालमें ) भी उपलम्भ ढो जानेका प्रसेण आबेगा। यदि ब्यंजक कारणों द्वार एक एक 
देशते जातिड्की अभिव्यक्ति करना अभीष्ट किया जायगा तब्र तो जातिकों अवयव सहितपने क। प्रसंग 
आता है | जातिके अनेऊ अत्रयव होनेपर ही तो कहीं प्रकटता अन्यत्र कहीं अप्रकटता सम्मव 
सकेगी। अन्यथा नहीं। किन्तु जातिको नित्य, निरत्रयत्र, व्यापक, अखण्ड, अमूर्त, माननेवाले बेशेषिक 
पण्डित जातिका सावयवपना तो अभीष्ट नहीं करेंगे। उनको अपसिद्धान्त दोष छग जानेका 
भय बना हुआ है । 

नतु च का््ल्येनाभिव्यक्तावपि जातेने सर्वत्रोप७ंभः साम्र्यभावात्‌, स्वव्यक्तिदेश 
एब हि तदुपरंभसामत्री म्रतीता इन्द्रियमनआफाशादिवत्‌ न च व्यक्त्यंतरा ले सास्तीति केचित्‌ । 
तदप्यसंग्त, पढादेरेब सवंगतलमसक्तेः । शक्य॑ हि बकतुं घथदीनां सर्वगतत्वेषि न सर्वत्रो- 
पलंभः सामग्यभावात्‌ कपालादिदेश एंच्र हि तदुपलंभसामग्री न च सा सर्बत्रास्तीति कपा- 
लादेरप्यवयविनः सर्वंगतत्वेषि न सर्बत्रोपरंभः स्वावयवोपरूंभसामग्यभावादित्येबमनंतशः: 
परमाणुनामंनवयवित्तादसर्यगतत्वे सर्वश्रोपरंभाभावात्ययनुयोगनिशवसिरिति । यदि पुनरपैयदेः 
सर्बगतत्वकत्पनाया' प्रत्यक्षविरोधः प्रतिनियतसंस्थानस्य पत्यक्षत्रात्‌॒अन्ुभानविरोधभ । न 
सर्वगंतो घलदिः साववबलवाद मूर्तिमत्वात्‌ परमाणुवत्‌ हत्यलुमानोदसर्धगत्त्वसिद्धेरिति मत, 
तदी जातिसपेगतत्वकरंपनोयीमंपि से एंव पत्यक्षादिविरीपषें! साहश्यकश्नणोंया एवं जतिरसर्वः 
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गतायाः प्रतिनियतब्यक्तिगतायाः प्रत्यक्षत्वात्‌ । तथा न जातिः सर्ब्ंगता 
परिणामत्वाद्रिशेषवदित्यतुमानाज्जातेरसर्वगतत्वसिद्धेः। कुतः पुनः साहर्यरक्षणं सामान्य 
- सिद्धमिति चेत्‌ | 

यहां वैशेषिक अपने मतका अवधारण करते हैं कि जातिकी पूर्णरूपसे अभिन्याक्ति 
होनेपर भी उस जातिका सर्वत्र उपलम्भ नहीं होतऊता है। क्योंकि अंतराल देशोंमें उपलम्भकी साम- 
प्रीका अभाव है । उन जातियोंक्रो उपलम्भकी सामग्री अपने अपने आधार होरदे ब्यक्तिस्वरूप देश ही 
प्रतीत होरहे हैं | जैसे कि बहिरिंग इम्ियां या अतरंग इन्द्रिय मम अथवा आक्राश आदिक उपकंभ 
सामग्री हैं । किन्तु ब्याक्तियोंके अंतरालमें वह व्यक्तियां स्वरूप सामग्री नहीं है | इस कारण अंतराठ्यें 
जातिका प्रत्यक्ष नहीं होपाता है। इस प्रकार कोई वेशपिक कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं उनका वह 
कट्ना भी संगतिशूत्य है | क्योंकि इस प्रकार तो घठ, पट, आदिके मी सर्वगतपनेका प्रसंग आजा- 
बेगा। हम बहुत अच्छे ढंगसें यों ऊद्ठ तऊते हैं कि घट, पुस्तक आदिकोंका सर्बगतपना ढोते हुये भौ 
सर्वत्र उपलंभ यों नहीं द्वोपाता है कि बढ़ां उपलंभ होनेक्ी सामग्री नहीं है | कपाल, तंतु, पत्र आदि 
देश ही उन घट, पठ, पुस्तक आदिको$ उपलंभ होजानेकी सामग्री हैं| किन्तु वह सामग्री तो सर्वन्र 
नहीं है । जिस प्रकार कपाल आत्मक अवयश्रोंसे बने हुये अबयवी घटका ब्यापकपना आपादित कर 
दिया गया है, इस दी प्रकार कपालिकास्वरूप अवयबोंसे बनाये गये कपालरूपी अबयवी या तह 
संबंधी अनयवोंसे बने लंबे तंतु आदि अवयवियोंक्रे लर्वगत होते हुये भी उनका सर्वत्र उपलंभ नईं। 
होता है । क्‍योंकि अपने अपने अवयवस्वरूप उपलम्भ सामग्रीफा वहां वहां अभाव हो रहा है | इस 
प्रकार और भी उत्तर उत्तर अवयवोके व्यापकत्वकी आपत्ति दी जा सकती है । हां, पेचाणुक, चतु- 
रणुक, अयणुक, इबणुक, अवयवियों+ व्यापकलका आपादन करते हुये अन्तर्भ जाकर अनन्ती, 
अनन्ती, परमाणुओंको निरवयत्र होनेसे असर्बगतपना माननेपर उन परमाणुओंका सर्वश्र उपलम्म नहीं 
इनेस पर्यनुयोगकी नियृत्ति हो सकेगी | द्रयणुकतक तो सर्वगतपने या सर्वश्र उपलम्ध होनेका आप 
दन अवश्य कर दिया जायगा, जो कि वेशेषिफोंकों इ४ नहीं है। यदि फिर वैदशेषिक यों कह्दे कि घट, 
बख्र, आदिके सर्वत्र ध्यापफपनकी कल्पना करनेका प्रत्यक्ष प्रमाणते ही विरोध ठन जाता है। क्योंकि 
प्रतिनियत हो रहे अल्पदेशइत्तिपनेकी रचना या आकृतिको धारनेवाले घट आदिका बाल, इहृड्ध, 
कीट, पतंगों, तक प्रत्यक्ष हो रहा है | तथा घट, आदि पदा्थोक्े ब्यापकपनकों साधनेमें अनुमान 
प्रमाणतै भी विरोध आता है । देखिये, घट, आदिक ( पक्ष ) सर्वत्र वर्त रहे होंय ऐसे ब्यापऊ गहीं 
है ( साध्य ), क्योंकि वे अल्प परिमाणवाले स्वनिर्मापफ अवयवोंसे सद्दित हैं ( पहिला देतु ) । 
अपकृष्ट परिमाणस्वरूप भूतिके आश्रय हैं ( दूसरा हेतु ) | परमाणुके समान ( अन्वयदशन्त ) । इसे 
अनुमानते घट आदिकके अव्यापफपन+ पिद्धि हो रदी है। यों वैशेषि ोंका मन्तब्य होनेपर आचार्य कइते 
हैं. कि तब तो जांतिके सर्बगतपनकी कल्पना करनेमें भी वैरोषिफ्ोंक्रो वद्दी प्रध्यक्ष आदि प्रमाणोंति 

कि ' 








विरोध आबेगा | हां / सद्शपरिणामस्तियक खण्डमुण्डादिषवु गोत्ववत्‌ ” जातेके इस हुआ] 
अनुसार प्रतिनियत व्यक्तियोंमें प्राप्त दोरही अ्प्गत और साइशखरूप ही जातिका प्रत्यक्ष होर 
अनेक मनुष्य: चाहे वे चांडाल या म्ठेच्छ ही क्‍यों न द्वोव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मनुष्योका साइश्य वे 
है । संपूर्ण घोडे तमान हैं, चाहे पांच रुपयेफा टठुआ द्वो अथवा भहे ही पांच हजार रुपयोंका 
बढ़िया घोडा होय, तबमें अ्ललरूप करके सादश्य वर्त रहा है । मुखरमें चंद्रकी सद्शता या गबय 
(.रोज्ञ ) में गायकी सददशता दूसरी वस्तु है। जातिध्वरूप साइश्य तो एक ही जातिकी अनेक व्यक्ति 
योंसे अमिन द्ोरदा है । यद्यपि गवय निरूपित गोनिष्ठ साछ्य भी गोसे अभिन्न है और गोनिरू- 
त गबयनिष्ठ सादश्य गवयसे अभिन्न है | सद्दश वस्तुओंसे निराी कोई तीसरी जातिका सादश्य वहा 
दीखता नहीं है | तथापि आरोपित ताइशवते जातिल्वरूप साइश्य निराठा ही है, जो कि समान जाति 
बाली व्यक्तिगोंमें दी ठद्दरेगा। जब कि अव्याप+ होरहीं घट, पुस्तक, गो, आदि व्यक्तियोंकरा आबाक, 
मोपाठत+ओ प्रत्यक्ष हो'हा है, ऐसी दरशामें व्यक्तियोंते अभिन्न दोरदी जातिक्रो अध्यापक मानना ही 
युक्तिपूर्ण हैं। तैसा द्वानेपर जाति ( पक्ष ) सर्गगत नहीं है ( साध्य ) प्रत्येक नियत द्वोरदीं व्यक्तियोंका 
परिणाम होनेते ( द्वेतु ) विशेष पदार्थ समान ( अन्वयदशन्त ) इस अनुमानसे जातिक्रे अव्यापक 
पनकी पिंड होजाती है । यदि यहां कोई पैशेषिक यों प्रक्ष करे कि फिर वह सादश्यप्वरूप सामान्य 
भरा मिस प्रमाणसे लिद्ध कर दिया गया है? बताओ। इस प्रकार जिज्ञाता दलोनेपर श्री विधानन्द स्वामी 
'अप्रिमवार्तिकको कद्दते हैं । 


सिद्ध सादश्यसामान्यसमाना हति तद्ग्रह्यत । 

कुतभ्रित्सटशेष्वेव मनुष्येथ्र गवादिवत ॥ १२ ॥। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश, यूद, बाय, पातित, म्लेच्छ, भोग भूमियां, कुमोग भूमियों, रब्ष्यपर्याप्तक, 
संपूर्ण मनुष्यों सद्रापरिणाम स्वरूप साहश्य माना जा रहा सामान्य प्रतिद्ध है ( प्रतिज्ञा ) किसी 
न किसी अतरंग परिणतिस्वरूप कारण से “ सब्झोंमें ही ये समान है ” «“ ये छश हैं ” इस 
रूंपते उन पदा्थीका ज्ञान द्वारा परि्हरण दोनेसे ( ढेतु ) गो, अज्न आएके समान (अन्वयद्छांत )। 
भावार्थ-जैसे खंड, मुंड, आदि अनेक प्रकारकी गायोंमें यह इसके समाने है, यद्ध इसकी सजाति है 
यों परिमहण दोरहा होनेते सच्डापरिणामरूप गोल्वतामान्य प्रतिद्ध है, उसी अर्वार मनुभ्पोमें जाति 
हरा सभी मनुष्य समान हैं, यह्द प्रतिपत्ति द्वोरदी है | अतः सदरशर्पीरणामरूप मनुष्यलजाति पिद्ध 
होजांती है| अन्यथा व्यक्तियोंकों जातिस मित्र माननेपर अनवस्था दोष आजैगा | वैशेषिकोके “ नित्यले 
सति व्यापकत्वे चसति गोसमत्रेत गोल ” और * गबेतरासमबेतले सति सकछंगोसमवैतत्य 
गोल्वेज ये सब्र लक्षण अविचात्तिस्म्य. हैं । सदशपना पदाथोंद एक परिणति है, वहीँ जाति दै। 
पदाथीक, तदातम# स्वरूप+ निराला कोई न्यारी जातिका बोध्च उन पदार्यौपर छदा हुआ नहीं है, जैसे 
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कक, 


कि पोबीकी गनैयापर कपडेंक्री लादी छुदी रहती है । वास्तविक रूपते परपदार्थ क्रालत्रयमें अपनों 
नहीं हौसकता है, इति निर्णेष्यते स्व प्रंथकारः । 


स एत्र पक्ुंभ्य रृति प्रत्ययाख समाना इति तदग्रहोस्ति यतः साहर्यसामात्यं सिध्येदित्ति 
सेतू न, सरक्षे मलुष्यादी स एम्रायमिति प्त्ययस्पोपचरितेकत्वविषयत्वात्‌ | दिविध हि एकल 
पुसुयसुपचरितें ये, मुख्यमू्वतासामान्यध्ुपचरितं तियंक सामान्य साहश्यमिति सुनिश्ितमन्धन । 

कोई नैयायिक़ कठाक्ष करता है. कि अनेक मनुष्योंकों देखनेपर यद्ध वही मनुष्य है यहे 
दूसरा भी मनुष्य ही है, यद्द तीसरा भी वही मनुष्य है, इस प्रकार एकलका परिचायक परिज्ञन हो 
रहा है। अतः “ यद मनुष्य उसके समान है, अमुक मनुष्य तिस मनुष्यके समान था ”” इस प्रकार 
पाइश्यको जानमेवाला प्रहण नहीं हो रहा दे, जिससे कि जैनोंका अभीष्ट साइश्य परिणामरूंप 
प्ामान्य सिद्ध द्वो जाता। आचार्य कद्दते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि यद् तो मन्दजुद्धि भी समझ 
सकता है कि सदृश हो रहे दूसरे, तीसरे, चींये, मनुष्य आदिमें यद्द वही मनुष्य है, यद्द दूसरा भी 
वही मनुष्य है, इस प्रकार हो रदे ज्ञान तो उपचरित एकत्वक्रों विषय करते हैं । एक. ही ब्यक्िमें 

वही है, यद्द प्रत्यमिज्ञान मुख्य एकचकी विष्रय करता दे | अनेक व्यक्तियोंमें हुआ एकल 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाणाभास होगा अथवत्रा उपचरित एकल्क्रों विषय करनेबाल्य होंगा। तीसरा कोई 
उपाय नहीं । देखो, एकल्व दो प्रकारका माना गया है । पद्विला मुख्य एकल है, दूत उपचरित 
एकल है | « परापरविवर्तन्यापि द्त्यमूर्ध्वतासामार््य ”” एक द्रव्यकी अनेक कालोंमें होनेवाली नानों 
अवस्थाओंमें ब्यापनेंबाला परिणाम ऊर्जतासामान्य है | जैसे द्लि देवदत्तफी बाल, युवां बृद्ध'  अवस्थोओं 
या जन्मान्तरोंक्ी पूर्वोत्तरपयीयोमें जो सत्रान परिणाम है, वह ऊर्णतासामात्य है। इस ऊ्जता- 
सामान्यकौ विषय करनेवाढे ज्ञानका गोचर मुख्य ए+#त्व दे और अनेक व्यक्तियोंमें एक काल पाये 
जानेबाले तियक्‌ सामान्यकों जाननेवाले ज्ञानका विषय हो रहा सादश्य तो उपचरित एज है, इसे 
पिद्वान्तका हम अन्य अश्सहत्ती आदि प्रन्थोमें बहुत अच्छा नि्णैय कर चुके हें । 


सा अुनर्बाक्षणल्वादिजातिनक्रांततो नित्या भक्‍या व्यतस्थापयितुमनित्यन्यक्तिग्रदा 
सयात्‌, सर्वथा तस्यास्तदतादात्म्ये बृत्तिबिझत्पानवस्थादिदोषानुषंगात्‌ । नाप्पेकाकिश- 
यरर्ता मूतेतादात्म्यग्रोधात्‌ । ततः स्थाभ्रित्या जातिनित्यसाहबयरूफ्त्वात्‌, स्पादनित्या नर" 
साहश्यर्वभावत्यात्‌, स्पात्सुवंगता सर्षपरदार्था्यित्वात्‌, स्थादसर्वगता प्रतिमियतपदा्थी 
श्रयत्वातू, स्थान्मू्िंमती मूर्तिमद्द्रेव्यपरिगामल्ाजू, स्थादपतों गनागमूेद्रव्यपरिणाम:- 
त्मिकेति नित्यपबेगतामूर्तेख भावा सबंया आक्ष गलादिजा/तेरशुक्त। प्रमागेन बाध्यनानलावू 


सके । तदैवें-- 
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वैशेषिकोंने ब्राह्मणत्व, शूद्ल आदि जातियोंको सर्वथा निद्य मान लिया है। किन्तु वे आह्मणल 

जादि जातियोंको फिर एकान्तरूपसे नित्यपनकी व्यवस्थाकों करानेके लिये समर्थ नहीं हो सकते हैं | 
अनिध्य न्यक्तियारे साथ तादात्म्य सम्बन्ध बन रद्दा द्वोनेते, वे जातियां सर्वथा - नित्य नहीं कहीं जा 
छकती हैं। यदि बैशोगिक उन ब्राक्षणच आदि जातियों उन आह्ण आदे व्यक्तियोंके साथ सभी 
प्रकारोंमेते किसी भी प्रकारसे तादास््य सम्बन्ध अभीष्ट नहीं करेंगे तब तो बूत्ति, विकल्प, अनवस्था 
आदि दोषोंरी प्रातिका प्रसंग द्वोगा । भावार्थ---एक जातिकी अनेक देशस्थ व्यक्तियोंमें यदि पूर्ण रूपसे 
बृति मानी जायगी तब तो प्रत्येक व्यक्तियोंमें ठहरनेबार्ली जातियां वैशेषिकोंकरो अनेक माननी पढ़ेंगी। 
यदि एक जातिका अनेक व्यक्तियोंमें एक एक देशसे वर्तना माना जायगा, जेसे कि आकाश वर्तरहा 
है, तब तो जातिको अवयवसद्वितपना प्राप्त द्वोगा । उन अबयबोंमें भी जातीकी एकदेश या सर्च 
देशसे इत्ति मानते मानते वही पर्यतुयोग चलेगा । यों अनवस्था दोष खडा द्वो जाता है | तथा घटकी 
उत्पत्ति द्वोनेवाडे देशमें प्रथमसे सामान्य था तो वहां घठ) व्रिना वह घटत्वसामान्य भठा किस 
भाधारपर बैठा हुआ था ! आश्रयरे बिना सामान्य ठद्धर नहीं छ+ता है। “ अन्यन्न नित्यद्रन्येम्य 
आश्रितत्वमिद्दोष्यते ”' नित्य द्रव्योंद्न अतिरिक्त समी पदार्थ आश्रित माने गये हैं। घटकी उत्पत्ति हो 
रहे स्पकमें सामान्य अन्य स्थानसे आ नहीं सकता दे | क्योंकि वैशेषिकोंने सामान्यक्रों कियारद्दित 
स्वीकार किया है । पूर्व आधारकों यह छोड भी क्यों देगा ? इसी प्रकार घटके कट जानेपर घटल 
तामास्य कहां चछा जाता है ! बताओ | भा सर्वथा एक सामान्य प्रत्येक व्यक्तियोंमें परिसमाप्त कैसे 
होगा ? तुम द्वी विचारों | भिन्न पड़े हुये समवाय द्वारा मित्र पडी हुई जाति भिन्न भिन्न व्यक्तियोंमें 
गद्दी चुपक सकती दै । यों वेशेषिकरोंके ऊपर कातिपय दोष आते हैं | अतः जातिकों सर्वथा नित्य 
नहीं मान बेठना चाहिये | तथा जाति एकान्त रूपसे अमृत माननेपर घटठ, पट, आदि मूर्त द्रव्योंके 
सब तादात्म्य सम्बन्ध द्ोनेक्रा विरोध हो जायगा | मूर्ताक साथ तादात्य रख रहा पदार्थ मूर्त तमझा 
है । तिस कारणते स्याद्वाद पिद्वान्त अनुतार यों निर्णय कर लछो कि जाति कर्थ॑चिद्‌ नित्य है। 

( प्रतिह्वा ) क्योंकि कर्थचिद्‌ नित्य माने जा रहे पदार्थोका तदात्मक साहश्य रूप वह है | नित्य माने 
आ रदे सम्पूर्ण द्रन्य या कर्यचिद्‌ नित्य मानीं जा रहीं सूर्यविमान, कुछाचल, अक्ृत्रिम प्रतिमायें 
भादिक नित्य पर्यायोमें बर्त रहा साहश्यरूप सामान्य कर्थचित्‌ नित्य ही है। साथमें वह जाति 
( पक्ष ) कथंचित्‌ अनित्य भी हे ( साध्य ), नाश द्वोनेबाले साध््यरूप स्रभाव द्वोनेसे ( द्वेतु ) 
भर्यातू---घट, पठ, आदि नाशशौल पदार्थोका सदस्य कर्यचित्‌ अनित्य है। इसी प्रकार बदद जाति 
कथबित्‌ सर्वव्यापक भी है । क्योंकि तत्ता, वस्तु आदि जातियोंके समान वह जाति सम्पूर्ण पदा 
थीमें अन्रित हो रदी दे । और वद्द जाति कर्थचित्‌ अर्पर्तगत है | क्योंकि न्यारे न्यारे देशोंमें बर्ल 
रदे प्रति नियत पदार्थोके आश्रित हो रदी दे । तंथेव घट, पट, संसारी जीव, आदि मूर्त दन्योंका 
परिणाम द्वोनेते बंद जाति कर्यचित्‌ मूर्तितैली हे । आकाश, झुद्ध आसा, कारुदइब्प, 
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आदि अमूर्तदब्योंका परिणाम स्वरूप हो रदी बढ जाति कर्चचित्‌ अमृत भी है | इस 
प्रकार जातिके कर्थचित्‌ नित्यत्व, अनित्यत्व, या कर्थचित्‌ सर्बगतत्व, अर्सगतत्व अथवा कथे- 
चित्‌ मूर्तल, अमूर्तलका विवेचन कर दिया है । बैशेषिकोंका आ्राक्मणव ज्यदि जातिरों 
सर्वथा नित्यस्वभाव, सर्वगतस्वभाव और अमूर्तलभाव मानना युक्तिरदित दै। क्योंकि ऐसा माननेमें 
अंनेक प्रमाणोंकरके बाधायें उपस्थित की जा रही हैं | इस कारण इमने उक्त ढाई वार्तिकोंमें बहुत 
अच्छा जातिका विचार कर समीचीन छिद्धान्त कद्ट दिया है। तिस कारण इस प्रकार द्वोनेपर 
जो बुआ सो सुनो | 
सा्षडिद्वीपविष्कंभप्रभृति प्रतिपादितं । 
समनुष्यं चृतुष्टय्या सूत्राणामिति गम्यते ॥ १३॥ 
तीछरे पुष्करद्वीपफे आधे भागस्त्वित जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड द्वीप इन दो द्वीपों यानी 
ढाई द्वीपके विष्कम्म आदिका मनुष्योंसद्धित श्री उमास्वामी मद्दाराजने सूत्रोंकी चतुष्यीकरके प्रति- 
पादन कर दिया है, यह समझ लिया जाता है । अर्थाव--द्विधीतकीखण्डे, पुष्करार्थे च, प्राण्या- 
नुषोत्तरान्मनुष्या:, आर्या ग्लेच्छाश्ष, इन चार सूत्रोंकरके मूल्प्रन्थफारने ढाई दीप और मनुष्योंका 
प्रबोध करा दिया है, यों माना जाय | 
का। पुनः कर्मभूमय! काश्र भोगभूमय हत्याह। 
कृपानिधान गुरुवर्य, अब यद्द बताओ कि फिर कर्मभूमियां कौनसी हैं ! और भोगमभूमियोंके 
स्थान कोन हैं ! यों प्रश्न होनेपर श्री उमास्वामी मद्धारान अप्रिमसूत्रकों कद्दते दें । 


भरतेरावतविदेहाः कर्मभ्रूमयो$न्यत्र देवकुरूत्तरकुरुम्यः। 

पांच भरत, पांच ऐराबत और पांच बिदेद्द ये पन्द्रद कर्मभूमियां देँ | हां, विदेदोंको मध्यम 
बत रददी पांच देवकुकओ ओर पांच उत्तरकुओंकों छोड देना चाहिये। क्योंकि वे उत्तम भोगभूमिय| 
मानी गयी हैं । 

कर्म भूमय इति विशेषणानुपपत्तिः सर्वत्र कर्मणों व्यापारादिति चेश्न वा, प्रदृष्टगुणाजु- 
भवनकमोंपाजितानिजेराधिष्टनोपपचेः पद्कर्मदर्धनाख । अन्यत्रशब्दः परिवर्जनार्थ: | श्लेषास्ता 
मोगभूमय इति.सामधथ्याहरम्यत इत्यावेदयति । 

कोई शंका करता है कि छोकमें सम्यूण स्थलोंपर जब आठ प्रकारके करमौका बन्ध और उनके 
फरकोंका अनुभवरूप व्यापार व्याप रहा है, सिद्धकोकमें भी एक्रेंटिय जीव कर्मोका उपार्जन कर 
रहे हैं, भोग बूमियोंमें आदिसे चार यरुगश्थानों अनुसार: कर्म उपार्जन हो रढ्वा है, देव था 





कै तत्तार्यओकबार्तिकै 
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नारकियोंकी भी यही दशा है, स्थावर छोकमें कर्मफलचेतनाका व्यापार चमक्‌ रहा है, तो फिर इन 
पंद्द स्थर्लीकी ही कर्मभूमियां कइ्दना यद्द विशेषण तो युक्तितिद्व नहीं बन पाता है। प्रंथकार कहते 
हैं कि यद्द तो नहीं कइना। क्योंकि परिहारविश्वुद्धि, उत्कृष्ट देशातत्रि, परमात्रावि, सर्वीवधि, मनःपर्यय 

हम, केबलल्शान या उत्कृष्ट ऋद्धियां, उत्कृष्ट सम्यग्दरीन, चारित्र आदि प्रकृष्ट गु्णोक्रा अनुभब ग्रा 
उपाजित कर्मोकी निर्जराफ़े अविष्ठान ये पेढ़द क्षेत्र ही बन रहे हैं। अथवा “ न वा प्रकृष्शुभाशअ- 
फूर्मोपाज्ननिर्जराधिष्टानोपपत्ते: ”” ये पाठ माननेपर यह अर्थ दुआ कि उक्त शैका उठाना उचित 
नहीं है | क्‍योंकि जो सर्वार्थतिद्वि विमानके प्रापक्त या तीथकरत्व अथवा महती ऋद्धियोंके संपादक 
असाधारण प्रकृष्ट शुमकर्म हैं, उनका उपाजन इन कर्मभूमियोंमें ही किया जाता है और लातमें 
नरकको प्राप्त करा देनेवाले जो तीज पापका हैं, उन कमी संचय भी इन ही कममंमियोंमें दोसकता 
है । तथा प्रत्येक कार्यमें दू्य, क्षेत्र, काछ, भावोंड्री अप्रेक्षा है । अतः ये कर्मभूमियां : रूप पंद्रह 
क्षेत्र दी सर्वोत्कृष्ट पृण्यकर्म और सबसे बडे पापकर्मके उपा्जन स्थल हैं । संसारक्षमणकरो न्यून करने - 
बाली निरजरा या मोक्षतत्तकी प्राप्ति भी इन ही स्थर्लोसे होती है । दूसरी एक बात यह भी है कि 
क्षत्रिय 3पयोगी असिकर्म और वैश्यवर्णके उपयोगी मषिकर्म, वणिककर्म, कृषिझम, तथा शूद्ध उप- 
योगी विधाकर्म, शिल्पकर्म इनका इन कर्ममूमियोंमें दी अनुष्ठान करना देखा जाता है । ब्राह्मण वर्णके 
उपयोगी यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और म्रहण ये छह कर्म इन कर्ममूमियोंमें प्रवर्त 
रदे हैं । मुनिजन अपने छद सामायिक आदि आवश्यक कमोको, श्रात्रकजन देवपूजा आंदि घटू आव- 
श्यकोंको पंद्रद् कर्मभूमियोंमें पाठते हैं । इस सूत्र अम्यत्न शद्॒का अर्थ परित्याम करना है। अतः 

परिशेष न्यायसते भरत, ऐगवत, और देबकुर, उत्तरकुरुवरजित बिदेहसे अतिरिक्त ढाई द्वीपमें शेष रही 
बे भूमियें भोगभूमियें हैं, यद्ष बात कद्दे बिना ही सामर्थ्वत जान डी जाती है । इस बातका निवेदन 
प्रंथकार अप्रिम वार्तिकों द्वारा करे देते हैं। 


भरतादा विदेहांताः प्रस्याताः कर्म भूमयः । 
देवोत्तरकुरूंस्यक्ता ताः शेषा भोगभूमयः ॥ १ ॥ 
सामथ्योदवरसीयंते सृत्रेस्मिन्नागता (न्न श्रुता) अपि । 


समुद्रद्वितयं यद्वत्पूर्वसूत्रोक्तशक्तितः ॥ २ ॥ 


भरतको आद्य स्थानमें धर कर बिदेढ क्षेत्रप्षत कर्मभूमियें बढ़िया ढंगते वखाबी गयीं हैं । 
विदेदक्षेत्रके मध्यभाममें वर्त रहे देवकुक, उत्तरकुरू, स्थानोंको छोडकरके विदेहक्षेत्रका ग्रहण करना 
चादिये । भरतादा में आदि शद्दको व्यत्रस्थावाची मानकर आदध्य शादूस ऐराबतका दी ग्रहण करना 
चाहिये । पांच मेरुसम्बन्थी पांच भरत, पांच ऐराबत और पांच विदेहोंको छोडकर शेष ढाई दीपकी 











बे भूमियें मोगभूमियां हैं । ये भोग मूमियां श्री उमास्वार्मी महाराजने पूर्वसूजोंमें या इस सूत्रमें यद्यपि 
कंठोक्त नहीं कहीं हैं, तो भी सामर्थ्यते अर्थापातिप्रमाण करके निर्णीत कर छी जाती हैं, ज़िस 


ब्रकार कि पूर्तसूत्रमें कद्दे जाचुके प्रमेयक्ी सामर्थ्यते दोनों छवणसमुद और काछोदाधि समुद्रका 
निर्णय कर लिया जाता है । 


सार्धदीपद्यमतिपादनखत्रे बचनसामथ्यांदश्रयमाणस्थापि सप्लुद्धद्रिवयसय ययावसायों 
जंपृदीपलबणोदादिद्वीपसमुद्राणां पूर्वपृपपरिक्षेपित्तवचनाद तथास्मिन्‌ सूजेनुक्तानामपि भोगभू- 
मीनाम निश्यः स्थात्‌ | भरतेरावतविदेहा देवकुरूसरकुरुमित्रोर्निताः कर्मभूमय इति वचन 
संमिर्थ्यात्‌ देवकुरूतरकुरवः शेषाश्र हैमवतहरि्म्यकरेरण्यवतारूया भथ्ूमयः कर्मभूमिविरक्षण- 
त्वाड्रोगेभूमंय इत्येबसीयंते । 
ढाई द्वीपोंका प्रतिपादन कनेवाले उक्त सूत्रोंमें लक्षण समुद्र और कालोदबि समुद्रोंका बंणीन 
सूत्रों द्वाय नहीं सुना गया है ' फ़िर भी सूत्रक्ारके गम्मीर बचनोंसी सामर्थ्यसे जिस प्रकार अश्रूयमांण 
दोनों समुद्दोंका निर्णय कर लिया जाता है, क्योंकि पहिले तो जम्बूद्वीप, लवणोद आदि अर्सेल्योत्त 
द्वीप समुद्रोंका वर्णन क्रिया गया है । पश्चात्‌ सूत्र द्वारा पूर्व पूर्वके द्वीप, संमुद्रोंका पिछले पिछड़े द्वीप 
समुद्दों करके घेरा डाढे रहना कहां गया है, अंत; बिना फद्दे ही जम्बूदपिके परिक्षेपी लवण समुद 
और धातक्रीखण्डके परिक्षेपी कालोद॑ाधि समुद्र निश्चय कर लिय्रा है, उसी प्रकार ईंस सूत्रमें 
कण्ठोक्त नहीं भी कहीं गयीं भोग भूमियोंका निश्चय कर लिया जता दै । भरत, ऐरावत, विदेंद, ये 
देवकुझओं और उत्तरकुरु भागोंस वर्जित दो रहे कर्ममूमि स्थान हैं । इस प्रकार इस सूत्रके कंषनकी 
सामथ्यसे पंच मेहसम्बन्धी पांच देवहुरुयें, पंच |उत्तर कुरुयें और पांच मेरुसम्बन्धी उक्त तीन 
क्षेत्रोसे शेष रढीं पांच दैमबत, पांच हरि, पांच रम्यक, पांच दैरण्यत्रत, सेज्ञावाली भूमियां भोग भूमियें 
यों निर्णात कर छी जाती हैं । क्योंकि ये क्र्मभूमियोंसे विलक्षण हैं । यद्यपि कर्मभूंमिते विछक्षणपना 
स्वर्ग, नरक, स्थावरकोक, सिद्धाठय, आदिम भी विधमान हैं । फ़िर भी पर्युदास पक्ष अनुसार भूमि 
पना, मनुष्यक्षेत्रत्त आदि विशेषणोंका अन्तर्गर्भ होनेते उक्त द्वेतु व्यभिचारदोषररके प्रत्तित नहीं 
है। यों पांच मेरसस्त्धी प्र कर्मभूमियां और पांच पांच देवकुर, उत्तरकुरु, हैमबत, हरि रम्पंऊ, 
हैंकयबत, इन नामोंसे तीस सोग भूमियां विन्यस्‍्त हैं । छियानत्रे अन्तद्वीपोंशं कुमोग भूमियोर्म गिनाया 
जा चुका है । किन्हीं जैन विद्वानोंका मन्तम्य है. कि दिशाओंमें वर्तनेवाठे समुददयस्थ अन्तरदीप 
कर्म भूमियोंके निकटवर्ती अन्तरदीप कर्मसूमि सद्ध हैं | किन्तु इस मंतमें अपना विशेष आदर 
नहीं दे । कारण. कि प्रदृष्ट पुण्य, पापों हा, अनुष्तान, मोक्षमार्ग, देशवत, मंदाबत, आंदिका परिपारुन 
नहीं दोनेते कतिपंय अन्तद्रीपोंकों कर्मभूमिं कहने जी हिंचौरेंचाता है। अपिकते अंधिक इनके 
चौथा युणस्यान दो सकता हे | छियानबे अन्तरद्वीपोंमें उपजे म्डेप्कमजुष्य विचोरे भूषण, 
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शै९२ तस्वाए फफदा्िके 
रद्तित हो रहे और गुद्दा या बृक्षमें निवास करते सन्‍ते एक टांगवाले, सींगवाले, पूंछवाके आदि 
या अश्रमुख, पिंहतुख, मह्िषमुख, आदि अबस्थावाले शरीरोंकों धार रहे, दा भोगोंको 
मोगते रहते हैं | एक पलल्‍्य अपनी आयुःप्रमाण पर्यनत अपने समान पत्नीके साथ निराबाघ 
भोगोंक़ों भोग कर अन्तरम मरकर खर्गमें वाहनजातिके देव हो जाते हैं । अथवा ज्योतिषी, 
ब्यैतर अथवा भवनवासी होकर पुनः दुर्गीतिम्ने दुःखोंकों भोगते हुये संपारमें श्रमण करते 
हैं। यों भोगभूमियोंके छक्षणकी घटना हो जानेते अन्‍्तद्वीपत्रासी म्लेच्छोंको कुमागभूमियां 
कह देना जच जाता है । मानुषोत्तरपर्वतते परछी ओर आधे अन्तिम द्वीपतक एके- 
व्विय या पंचेन्रिय तिच दी हैं।ये स्थान भी कुत्सित भोगभूमियां कद्ढे जाते हैं। जधन्य 
भोगभूमिबत भी माने जा सकते हैं । इन तियेचोंकी भी असंख्यात वर्षह्ी आयु है। एक कोश ऊंचा 
शरीर है | इनको आदिरं चार गुणस्थानतक हो सकते हैं। सभी भोगभूमियां मरकर कषायोंका अंबेग 
कुछ न्यून होनेते देवगतिकों प्राप्त करते हैं । हां, स्वयंप्रभ पर्वतते परछी ओर आधे खयम्भूरमण 
द्वीप और पूरे खय॑भूरमण समुद्र तथा चारों कोने कर्मभूमियां हैं | इनमें स्थलनिवासी तिग्ेच पांच 
गुणस्थानवर्ती भी असंख्याते पाये जाते हैं | यहां प्रकरणमें ढाई द्वीपसम्बन्धी कर्मभूमियोंका सूत्रद्वारा 
ओऔर ढाई द्वीपसम्बस्थी भोग भूमियोंका अर्थापत्ति प्रमाण द्वारा परिज्ञान ऋरा दिया गया है | 

अथ तश्निवासिनां ठणां के परावरे स्थिती भवत इत्याद । 

भी भांति तृत्त हो चुके शिष्यका दूसरे प्रकारका प्रश्न है कि गुरु महाराज, यह बताओ 
कि उन ढाई द्वीपोमें निवास करनेवाले मनुष्योंकी उत्कृष्डस्थिति और जघन्यसिथिति क्या द्वोती है ! 
इस प्रकार जिज्ञाता होनेपर श्रौं उमास्वामी महाराज अप्रिमसूत्रको कहते हैं । 


हस्थितीपरावरे त्रिपल्योपमांतसुहूर्ते ॥ ३९ ॥ 


मनुष्योंकी उत्कृष्टस्थिति तीन अद्भामल्योपम है, जो कि उत्तम भोगभूमियां मनुष्योंके सैमव 
रही है. और जघन्यस्थिति अन्‍्तमुहरर्त है, जो कि श्ञासके अठारहवें भाग काल की रब्ध्यपर्यापक 
मनुष्यों पायी जाती है । अडतालीत मिनटके मुहूर्तमें तीन इजार सातती तिहसर ३७७३ श्वास माने 
गये हैं | रुब्ध्यपर्यात्क मनुष्य स्रासके अठारद भागतक जीवित रहता है ॥श्लासका अर्थ मनुष्योंके 
पेंचिमें बात, पित्त, कफकी, चछ रही नाडीकी एक बार गतिका कालपरिमाण है | मुख या नाकते 
निकल रही प्राणवायुका श्वास माननेपर जन्म, मरणका गाणित ठोक नहीं बेठता है। ज्ञात गतिते 
नाडीकी गतिका काछ कुछ न्यून, अधिक दुभुना बैठ जाता है | उत्कृष्ट स्थिति भोगभूमिके मनुष्य की 
है और जघन्यत्थिति सन्‍्मूछन जन्मबाले रुब्ध्यपर्या्तक मनुष्यकी दै । 

यथासंख्यममिसंबधस्रिपल्योपमा परा दृस्यितिरंतपर॑हर्तावरा इति । मंध्यमां ! 
चुस्थितिः केत्याह । 


तत्तार्थचिम्तामणिः ३९६ 
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सूत्रमें पर और अबरके साथ त्रिपल्योपम और अन्तर्मुहर्तका यथासंर्यरूपते सम्बन्ध कर लेना 
चाहिये। यों यथाक्रम अनु-नर दोनोंका सम्बन्ध करने पर मनुष्योंक्री तीन पल्योपम उत्कृष्ट स्थिति और 
मनुष्योंकी जघन्याधिति अन्तर्मह्र्स यों समझ छी जाती है | मनुष्योंकी मध्यमस्थितियां कौन हैं! 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द स्वामी अप्रिमवार्त्तिककों कहते हैं | 


परावरे विनिर्दिष्टे मनुष्याणामिह स्थिती । 
त्रिपल्योपमसंख्यांतरमुहूर्तगणने बखत्‌ ॥ १॥ 
मध्यमा स्थितिरेतेषां विविधा विनिवेदिता । 
स्वोपात्ायविंशेषाणां भावात्त्रेत्र तादइशां ॥ २॥ 


इस सूत्रम मनुष्यों दी उत्कृष्ट त्थिति लीन पल्योपम संझ््यावाडी और जघन्यस्थिति अन्तर्मू्त 
नामक गणनाबाली विशेषझ्पसे कह दी गयीं है | बिना कहे ही आदि, अन्त, स्थितिरयोंकी सामर्थ्यते 
इन मलुष्योंकी नानाप्रकार मध्यमस्थितियां तो अर्थापत्तिद्वारा श्री उमास्वामी मद्ाराजऊुरके इस सूत्रमें 
विशेषतया निवेदन कर दी गयीं समझ ढेनी चाहिये । क्योंकि पूर्वजन्मसम्बनधी अपनी अपनी 
कषायोंके अनुसार इन मनुष्योंक्रे निज उपार्जित विरोष विशेषर्द्रतिकों छिये हुये तिस तिस ढंगके 
आयुष्य कर्मीका सद्भाव है । अर्थात्‌--पूर्व नन्मोंमें विश्ुद्ध परिणामोंते उपा्जी गयी मनुष्य आयुके 
अनुसार जीवोंका एक समय अधिक ोटीपूर्वरर्षते प्रारम्म कर तीन .पल्यकी आयुवार्लोका भोग- 
भूमियेंगें जन्म होता दै | और संक्लेश परिणामों अनुसार नाढीगतिके अठारहवें भाग जधन्य आयु: 
घ्यितिते प्रारम्भ कर कोटि पूर्व व्षतककी आयुवाले जीवोंका कर्मभूमि मनुष्यों उपजना होता है । 
अतः एक समय अधिक अन्तमुहुर्तते प्रारम्भ कर एक समय कम तीन पलल्‍्यतककी असस्यात प्रकार 
मष्यम स्थितियां तो सूत्र उच्चारण किये बिना ही “ तन्मध्यपतितस्तदूप्रहणेन गृद्मयते ” इस नियम 
अनुसार गम्यमान द्वो जाती हैं | एयादीया गणना वीयादीया हव॑ति संखेश्जा, तीयादीण्ण णियमा- 
कदित्ति सण्णा मुणेदन्वा ' इस गाया अनुसार एक आदिको गणना कहते हैं | और दो आदिको 
संख्या कइटते हैं । असस्यात या अनन्त भी संख्याबिशेष हैँ | पल्य एक असंख्यातासंर्यात नामकी 
संज्याका मध्यम भेद है | चूं+ ढाई सागरके समयप्रमाण असंज्याते द्वीप समुद्र हैं. और दर कोटा 
कोटी पल्योंका एक सागर द्वोता है । तथापि सम्पूर्ण द्वीपसमुद्दोंते जघन्य, म्यम, उत्तम भोगभूमियोंके 
मनुष्योफे आयुष्य समय अत्यधिक हैं | क्योंकि द्वीपसपुद्दोंकी गणना तो उद्धार पल्योंकी पश्चीस कोटा- 
कोटी संख्यासे है । किन्तु उद्धारपल्ये तो बर्षके असेझ्यात समयों गुना एक अद्घापल्य होता है | 
भोगमभूमियोंकी स्थिति अद्वापल्यसे गिनायी गयी है । जघन्य युक्तासंज्यात-समयपरिमित आवलीसे 
सेज्यात गुना मुर्स का होता दे । जो कि प्रतरावढ्लीशीठका अतेझयातवां भांग है | मनुष्योंकी 
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जिनइए संख्यात-आबीप्रमाण जघन्य स्थिति समझनी चाहिये | कोटिपूर्व वर्षकी स्थिति भी संख्यात 
आबलियां हैं | प्रतरावाहिका असेल्यातवां माग वह मध्यमस्थिति हे | 


तिरश्ं के परावरे स्थिती स्यातामित्याह । 
पुनः जिज्ञासुका प्रश्न है क्रि मनुष्योंकी त्थाति समझ ली, तिथेचरोंकी उत्कृश स्थिति और 
जघन्य स्थिति क्या होगी ? बताओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अगले सूत्रक्ो ऋद्वते हैं | 


तिर्यग्यो ९ | 
तिर्यग्योनिजानां च॥ ४० ॥ 

तिकगाति नामकर्मके अनुधार तिरयेच योनियोमें जन्म ढेनेवाले 'जीबोंकी उत्क्ष्ट श्थिति तीन 
पल्‍्योपम और जघन्य भवस्थिति नाडीगातिके अठारहवें भागप्रमाण अन्तर्युहूरर्त'है । 

जिपल्यापमांतसंहतें इति वर्तते, पृथम्योगकरणं यथासंख्यनिषृत्यथे । एकयोगकरण हि 
सतियकस्थिती इति निर्देशे तृस्थितिः परा जिपल्योपमा, तियझूस्थितिरवरान्तर्मुहर्तेति ययासं- 
ख्यप्रभिसंबंध) प्रसज्यते । ततस्तश्षिवृत्तिः पृथर्योगकरणात्‌ । 

४ नृस्थिती परावरे मिपलयोपमान्तर्मुहुर्ते ”' इस सूत्रते “ जिपल्योपमा ”” और “ अन्‍्तमुहूर्त 
शद्ककी अनुश्त्ति कर ली जाती है. स्थिति और परा, अपराका प्रकरण चछ ही रहा है| अतः 
तिर्येचोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य है | जो कि उत्तम भोगभूमियोंके तिेचोंके पायी जाती है। 
तिर्यचोंकी जघन्यश्थिति अन्तर्मूहर्चकी लरूब्ष्यपर्याधक तिर्येचोंके सम्भव : रद्दी है । पूर्वसूज़के साथ इस 
सूत्रका ए+योग नहीं कर पथक्‌ प्रथकू योगावमाग करते हुये श्री उमास्‍्षामी महाराज करके दो. 
सूत्रोंका कथन करना तो संस्या अनुत्तार यथाक्रमसे होजानेवाले अनिश्प्रसंगकी निद्मत्तिके लिये है॥ 
कारण कि यदि दोनों सूझेंको मिछाकर “ तुतिर्यकृश्यिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुद्त ”' यो जोडकर 
दिया जायगा तो मनुष्य और तियेचोंशी स्थिति वो ल्घुतापूर्वक्र कपन करने पर इस प्रकार यथा 
छंख्यसे दोनों ओर पर और अवरके सम्बन्ध होजानेका अछंग ढोजाबेगा रि मनुष्येककी उत्कृष्ट स्थिति 
तीन पल्योपम है. और तिगचेंक्री जघन्यश्थिति अंतर्भुहुर्त है । किन्तु केवठ इतना ही अर्थ तो सूत्र- 
कारकों अभीष्ट नहीं था| अत्तः न्यारे दो सूत्र बनाकर तिस योगका प्रथकुभाग कर देनेंस उस 
अनिश्प्रतेगकी निज्ञाति द्ोजाती है 

तियदनामऊर्मोदयापादितजन्म तिर्यग्योनिस्तत्र जातास्तियम्मोनिजाः एकेंद्रियविकर्लेंद्रिय 
पं्चेद्रियविक्ल्पालिविधाः तेषां च यथागर्म मध्यमा स्थितिः सामथ्यकभ्या प्रतिपत्तदया पराव 
रास्थितिवत्‌ । 

जिन संसायी जीवोंका जन्म लेना नामकर्मक भेद दोरदे गतिनाम कर्मक्ी उत्तर्कृति मानी. 
गयी. तिर्यग्गति संहक नामकर्मझे उदय होने पर सम्पादित होरदा है, वह जन्म तिर्यग्योनि कह जाता 


त्वार्थचिन्तामंणि “३९७ 
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' है। उस तिर्यग्योनिमें उत्पन्न हुये जीब तिर्यग्योनिज हैं. । तियेचेंक्रे स्थूलरूपत एक स्परीन इच्द्रियवाले 
और दो इन्द्रिय तीन इंद्धियें या चार इद्धियां, यों विकल होरही इख्द्ियोंको धारने वाले तथा 
पांचों इद्धियोंको धारनेबाडे यों तीन प्रकार हैं। इस सूत्र तिरयचोंकी उत्कृष्ट और जधन्य 
स्थितिको कद्द दिया गया है। पर, अपर, स्थितियोंके कह देनेत विना कंहे ही सामथ्य द्वारा 
रब्ध द्वोगई मध्यमा स्थितिकी प्रतिपत्तिकों आगम अनुसार कर लेना चाहिये | जैसे कि कई 
प्रकारके तिंयचोंकी 'जघन्य 'या उत्कृष्टस्थितियोंकों सर्वश्ञोक्त आम्नाय द्वारा निर्णीत कर ढिया 
जाता है.। अर्थात्‌--मृदु प्रृथ्वीकायिक जीघोंकी उत्कृष्टस्थिति ब्रारह हजार वर्ष है। पर्वत, रन, 
कंकण, आदि कढिन प्रृध्वीकायिक ओऔीवोंकी प्रा स्थिति बाईस हजार वर्षकी दे | जलक्रापिक 'जीवोंकी 
तात हजार, तेजस्कायेक जीबॉकी तीन दिन, बायुकायिक जीवोंक्ी तीन हजार वर्ष, और बनस्पति- 
कायिक जीबोंकी दस दजार वर्ष उत्कृष्ट स्थिति दै। शंख, तप, आदि द्वीदियोंक्ी आरह 
वर्ष, श्रीद्वियोंकी उनंचास दिन, मकक्‍्खी बर आदि चतुरिद्धिय जीवोंकी छू मास उत्कृष्ट 
स्थिति है | पंचोंद्िय तियेचोंमें जलचर मत्स्य, मकर, आदि जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति कोटिपूर्व वर्ष 
है । सर्पट चलनेवाले गोह, नौछा, विषखपरा, आंदिक जीव नौ पूर्वाइगत+ जीवित रह सकते हैं। 
सर्पीकी उत्क्थ्ट आयु बियालीत हजार वर्ष है. 'पक्षियोंक्री उत्क्ष्ट आयु बहत्तर हजार पर्ष है| मोग- 
मूमियोंमें पाये जा रहे पक्षियोंमें सद्ठ आयु सम्मबती है | चार पांववाले पश्चुओंक्री उत्कृष्ट आयु तीन 
पल्‍्यकी है । सम्पूर्ण तियेचोंकी जघन्य आयु शासके अठारदंत्रे भागप्रमाण अन्तर्मृहर्त है, जो कि 
कर्मभूमियोंके तिंयचोंमें ही पायी जाती है । यहां विशेष इतना ही कहना दे कि पत्थरका कोयका, 
मिद्री, कंकड, रन, आदि सचित्त पृथ्वीकी सरतों प्रमाण डेलीमें असेख्याते प्रथिवरीकायिक जीव हैं । 
यही दशा जठओ बूंद या .अप्निका ठुकडा अथवा बायुके ख्ल्प भागमें भी छूगा छेता । यदि छितने 
ही दिनोंतक अप्नि जल्ती रद्दे तो भी उत्तका जीत्र तीन दिनसे ज्यादा ठहर नहीं सकता हे । असेश्षय 
जीव वहां क्रमते जन्म केते और मरते रहते हैँ | तेड, छकडी, विद्युत्‌श्रवाह, आदिसे जो चमकती 
हुई अप्नी ज्वालायें उपजती हैं, उन अप्निकायके जीबोंकशी सल्पकाछ व्थिति अ्रतिद्ध ही है। क्योंकि 
अग्निग्यालाम््रछूप अनेक शरीगेंका अग्निकाविक जांबोंकी मन्यु के पश्चात्‌क जछू आदि पर्यायोंगें परि- 
वर्तन हो जाता है । मधु मस्खियों या वरोफ़े छत्ता कई वर्षात्‌ह बने रहते'हैं | उनमें अक्खिय्ां भी 
पायी जाती हैं । ये उन मक्िखियों शो धाराब्राहिकर्सतान हें | एक मक्वी या बर छठ महानेधे अधिक 
जीवित नहीं रह पकती है । समुददित मक्खियोंक्री संतान, अ्रतिपेतानों, कझे हुये मतिज्ञानों करने ये 
कार्य भी हो जाते हैं कि मक्खियां कुछ दिनके लिये पदाडोंपर या अन्य उचित स्थानोंपर चली 
जाती हैं । महीनें। बाद उस स्थानपर छौठ आती दें | यथपि चों इच्द्रिय जीबोंके मनसे , होनेवाला 
“विचार आत्मक शुतज्ञान नहीं है | फिर भी जितना कुछ मतिज्ञान है, उसके द्वारा धूम फ़िर कर 
अपने स्थानपर छोट आना या अपने बच्चोंके शरीर 'उपयेगी सम्मूछन पदा्थौकों ढूंढ कर के आना, 





है९३ तत्तवार्थ स्तरेकवार्तिके 
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अपने या बचोंके उपयोगी घरका निर्माण करना, शीत, उष्ण, मेघबाधाओंसे या घातकमलुष्य, 
पद्चु, पक्षियोंके उपद्रवसे बचाकर उचित स्थलमें गृह बनाना, खाबपदायौका संग्रह कर रखना, 
भादि अनेक कार्य उम्पन्न द्वो जाते हैं | द्वितकी श्रातति और अश्तिका परिदार करना झानका कार्य 
है। यों प्न्यकारने तिर्येचोंती एक एक प्रकार उत्कृष्ट और जघन्य त्थिति तथा असर प्रकारोंकी 
मध्यम स्थितियोंको साथ दिया है । 
किम्यमिश्ेक्ते तिरथां परावरे स्थिती प्रकरणाभावेपीत्यादशयति । 

इस तृतीय अध्यायक्षे अन्तमें आये या म्लेच्छ मनुष्योंका प्रकरण आ जानेते पूर्व सूत्रद्वारा 
भनुष्योकी जघत्य उत्कृष्ट आयुका निरूपण कर देना उचित है । किन्तु तिचोंका प्रकरण नहीं द्वोते 
हये भी श्री उमास्वामी मद्बाराजने यहां तिंथचोंकी जघन्य-उत्कृष्टश्थितिकों क्रिस ढिये कह दिया है ! 
इस प्रकार आश्षेप प्रवर्तने पर श्री वियानन्द आचार्य उत्तर्वार्तिक द्वारा समाधान बचनको दर्पण- 
बत्‌ दिखकाते हैं । 

ते तियग्योनिजानां च॒ संक्षेपार्थमिहोदिते । 
स्थिती प्रकरणाभावेप्येषां सूजेग सूरिभिः ॥१॥ 

प्रकरण नहीं द्ोनेपर भी श्री उमात्वामी मद्गाराजने इस सूत्रकरके इन ति्ग्योनिमें जन्म लेने 
बारे जीबोंकी उन जघन्य उत्कृष्ट स्थितियोंक्रा निरूपण संक्षेपक्रे डिये कर रिया है। अर्थाद-नार- 
कियों और देवोंकी श्थितिके निरूपण अबत्तरपर चौथे अध्यायमें यदि तिंपचेंक्री आयुकों ऋद्दा जाता 
तो “ तिर्य॑ग्योनिजनां स्थिती पशबरे त्रिपल्योपमान्तमुहर्ते ” इतना छंगूरकी छांगूलतुल्य लम्बा सूत्र 
बनाना पढता। अक्षरों और प्रतिपत्तिका गौरव हो जाता। किन्तु यद्रांपर « तिफयोनिनानां च ”” इतने 
स्वल्प सर्षपसमान सूतसे ही समीहित अर्थश्री सिद्धि होंगई है । कर्ममूमि या भोगमूमि स्थानोंमें 
मलुष्योंके समान तियच मी निवास करते हैं | अतः मनुष्योक साथ तिचोंका भी प्र+रण है। मनु- 
ब्योंकी संगाति नारकियोंसे सर्बया नहीं है | हां, देवोंके साथ क्याचित्‌ कदयाचित्‌ सम्मेडन हो जाता है । 
किम्तु मनुष्योंका तिंवेचोंके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है | अतः मनुष्योंका बणेन करते समय तिवचोंका 
प्रकरण भी झटिति उपस्थित हो जाता है । 

नन्वर्सस्येयेष्वपि दीपसम्रुद्रेश्न ह्टेय सावद्रीयद्रयपपंं निरूपयतः खूजकारस्य किं 
चैतसि स्थिताभित्याह । 

यहां कोई वावदूक पण्डित आशैका करता है कि पत्चीस कोठाक्रोटि उद्धार पल्योंक्े समय 
प्रमाण नव अतंख्यातें द्वीपसमुद इस तियक् छोकमें देखे जा रहे हैं, तो उन समीमैंसे फेबल ढाई 
द्वीपोंको दी किस्तारसहिल निरूपण कर रदे सूत्रकार श्री उमाध्यामी ग्रद्माधजके चित्त कौनसी बात 


व्यवस्थित हो गयी है ! बताओ । या तो इजारों; राखों, समी द्वीपोंका थोडा थोडा निरूपण करना 
चाहिये था । अथवा सातबे, आठवें सूत्रों करके सामान्य कथन कर ठुतीय अध्यायकों पूरा कर देना 
था | नौचें सूत्नसे प्रारम्म कर चालीसवें सूत्रतक ढाई द्वीपफी ही स्तुति गाना तो उचित नहीं दीखता 
है । ढाई दीपसे बाहर मी असंएय द्वीप पतमुद्ोंमें बडी बडी सुन्दर मनोद्वारी रचनायें हैं | ढाई द्वीपसे 
बाइर मनुष्य और तेरद द्वीपके बाहर सर्व साधारण अकृत्रिम जिनचैत्यालयोंके नहीं होनेसे उन 
अतेख्य द्वीपोंकी अबड्डा नहीं की जा सकती है । ब्यन्तरोंके अक्ृत्रिम नगरोंमें तो बढां भी चेत्याठय 
हैं। इस आश्षेपका उत्तर देनेके लिये श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिमवार्तिकको कहते हैं | 


सा्थद्वीपद्ये क्षेत्रविभागादिनिरूपणं । 

अध्यायेरिमन्नसंस्येयेष्वपि द्वीपेषु यत्कृतं ॥ २॥ 

मनुष्यलोकसंख्या या जिज्नासविषया मुनेः । 

तेन निर्णीयते सद्विरन्यत्र तदभावतः ॥ ३ ॥ 

अ्संल्याते द्वीपोंके होनेपर भी इस तृतीय अध्यायमें श्री उमास्वामी मद्ाराजने जो ढाई द्वीपोर्मे 
ही क्षेत्र विभाग, परत, नदी, आदिका निरूपण किया हे, उससे अथौपत्ति द्वारा सजन विद्वानों 
करके निर्णय कर डिया जाता है कि जो मनुष्यछोककी संख्या है, वही सूत्रकार मुनित्ी जिज्ञासाका 
विषय दे । क्‍योंकि ढाई दीपसे अतिरिक्त अन्य द्वीपो्में उत्त मनुष्यलोककी संख्याक्रा अभाव है । 
अरथाव-.-असंख्य द्वीपोर्मेते ठीक भीतरले ढाई द्वीपीर्मे ही उत्कृष्टछूपसे द्विरूप वर्गधाराकी पंचम 
कृतिके घनखरूप ७९२२८१६२५१०४२६०३२३७५९३५४३९५०३३६ यों उन्तीत अंक 
प्रमाण पर्याप्तमनुष्य पाये जाते हें | अन्य द्वीपोमें मनुष्य नहीं हैं | शिष्पके मनुष्यछोकशी जिज्ञासा 
अनुसार सूत्रकारथों ठृललोकका ब्याज्यान करना पडा है। अन्य कोई पक्षपात या अबज्ञा करनेका 
अभिप्राय नहीं है । 
नत्मु च जीवतलप्रूपगे प्रकृते फिं निरयंक द्वीपसप्ुद्रविशेषनिरूपणमित्याशंकां निशरयाति। 
पुनः किसीकी सकटाक्ष आशंका है कि पढ़िके दी अष्यायते प्रारम्म कर पूरे दूसरेमे और 

तीसरे अध्यायके कुछ भागमें जीबतत्त्वका प्ररूपण करना जब प्रकरणप्रात दो रहा है, तो फिर 
बीचमें द्वी व्यर्थ विशेषद्वीपों और विशेषत्तमुद्*ेंका निरूपण सूत्रकास्ने क्यों कर दिया है! निरर्क 
बातोंको सुनने+ ढिये किसी प्रेक्षाबानफ़े पास अवसर नहीं दे । निर्थक बातोंसे बुद्धिमें परिश्रम 
उपजता है । पापप्रसेग भी दो जाता है । संवर और निर्जया्े अस्ताव दल जाते दैं | इस प्रकार की 
गयी आरैफाके निवारण प्रत्थफार अभिसवार्तिक करके करते है । 





श्थ्८ 'त्जॉपआीवजालिकि 
न च द्वीपसमुद्रादिविशेषाणां प्ररूपणं । 
निधप्रयोजनमारशंक्यं मनुष्याधारनिश्रयात्‌॥ ४ ॥ 

दीप समुद्र, नदी, दृद, आदि विशेषोक्ा प्रषण करना 'भ्रयोजनसह्तित है, ग्रह आशंका 
हीं करनी चाहिये । क्योकि इससे “मनुष्योंकेआधास्मूत स्थव्मोंका मिर्णय द्वो जाता-है | सम्पूर्ण 
संसारियोंमें मनुष्योंकी गणना 'उच्चक्नीटिके जीचोंगें हे ।-श्री अरहन्तपरमेष्टी या उत्कृष्ट श्रोता, कक्ता, 
अथवा वादी, प्रतिवादी, ये सब मनुष्य ढ्ी तो हैं | अतः जीवोंका वर्णन करते सम्रय महुष्य और 
उनके अधिकरण दो रहे ढाई द्वीप ज्लौर दो .अमुद्दोका निरूपण करना व्यर्थ जह्हीं है| ज्ञान या 
ध्यानके उपयोगी प्रकरणोंकों अवश्य सुनना, समझना चोहिये। यही ज्ञान विचारआंक्रान्त द्ोकर ध्यान 
बन बैठता है और खसंवेध सुखका.'उत्कदक हो रहा।संवर, निर्भंराका संक्रदक*हो जाता है । 

कानि पुननिमित्तानि:तहीपसकनिशेषेफ्सयपानानां प्रतुष्षाणापित्याह | 

यहां किसीकी जिह्वासा, है कि द्नन ढाई:दीश्वविशेनें। या लवणोद, वेद, दो - सपुद्रविशेषोंे 
उपज रहे मनुष्योंक फिर निमित्तकाएण कौन हैं ! अथीतू---क्षिन कारणोंति मनुष्य इन ढाई 
द्वीपोमें उपज जाते हैं! अन्यत्र क्यों नहीं उपजते हैं? इसके उत्तरमें श्री विधानन्द स्वामी 
अप्रिमवात्तिकको कहते हैं । 


नानाक्षेत्रविषाकीनि कर्माप्युथत्तिहदेतवः । 
संत्येव तद्विशेषेषु पुदलादिविषपाकिवत्‌ ॥ ५ ॥ 


जैसे कि पुद्रल या जीव आदिमें विपाकक्ो करने वाले पुद्ठलविपाकी कर्म, जीवश्िपाकी कर्म, 
और भर्वविपाकी कर्म हैं, उत्ी प्रकार उन विश्शेषद्वीप या समुद्रविशेषो्मे उत्पत्ति होजानेकः कारण 
अनेक क्षेत्रािपाकी कर्म भी सँसासी आत्माके साथ बंधनबद्ध होएडे हें । 

यथा पूहलेषु शरीरादिलक्षणेपु विषयनशीलानि पुद्रछविषाकीनि कर्माणे शरीरनामा- 
दीनि, यथा च्‌ भवविपाकीनि नरकायुशंदीनि, जीवविपोकीनि च संद्रिधादीनि, तेथा तत्नौ 
त्पत्ती मनुष्याणामस्पेषां व बाणिनां हेतवः संति तदलानासेत्रपु विषचनश्ीछांनि प्ेत्रविपा- 
कीन्पपि कमागे संति तत्र तत्रोत्यचो तेषां हेतव इति तदाधारविशेषाः सर्प निरूपणीया एवं । 
«जि प्रकार शरीर, उपांग, हड्डी, रक्त, आदि स्वरूप पुद्ठलोंमें विषाक होनेकी टेवकों रखने- 
वाऊे शरीर नामकर्म, आदिक पुहलविपाकी ६२ बासठ कम हैं। “* देहादी फाससा पण्णासाः णिंमिणताव 
जुगढ च, थिए सुहद पत्तेय दुर्ग अगुरुतिय पोगगछवरितराई ”। और जिध्त प्रकार नरक आयु, तिथगायु, 
आदि चार कर्मप्रकृतियां भवविपाकी हैं. और तेदनीय आदिक अठततर 'क्मप्रकृतियां जीव॑विपाकी 
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हैं। “*आऊंणि भक्नविवाई खर्ततवियाई य आपुपुल्नीओं) अठ्त्तीरे अवसेसा जाविषिवाई मुणेयव्वा'' | ये तीन 
जातिकी  प्रकृतित्रां “मधुष्पोक्ने. या अन्यजीचोंके तित्त प्रकार वहां उपजनेमें प्रेरक निमित्त कारण होजाती 
हैं, उसीके समान अनेकक्षेत्रेंमे विपाक्र होनेकी टेवकों घारनेत्राके चौथीः जातिके चार आनुपूर््य क्षेत्र- 
विपाक्नी कर्म 'भी उन उन स्थलों पर उन जौंबोंके जन्म लेकर उत्पात्ति होनेमे प्रेरक हेतु हो जाते हैं । 
अर्थाद्‌--- जिन जीवबोंके जिस जातिके कर्मका सद्भात्र पाया जावेमा, तदलुसार उन उन द्वीप या 
समुद्रोंिं जीबका जन्म ब्ो जायेगा | इस कारण उन जीवोंक्रे. संर्ण आधार विशेषोंका निरूपण करना 
आवश्यक! ही पड गया है | 


तदप्ररूपणे जीवतत्तं न' स्थात प्ररूषित॑ ! 
विशेषेणेति तज्जानश्रद्धाने न प्रसिध्यतः ॥ ६ ॥ 
तभ्रिवधनमश्ुण्णं चारित्रेच तथा क नु । 
मुक्तिमांगोपदेशों नो शेषतत्तविशेषवाकू ॥ ७ ॥ 


यदि उन क्षेत्रोंका निरूषण नहीं किया ' जायगा तो विशेषरूपकरके श्री उमास्वामी महा- 
राज द्वारा जीवतत्नक्रा निरुपण करना नहीं समझा जायगा। ऐसी दशामें उस जीवतत्त्वका 
ज्ञान करना और जीवतत्ततका श्रद्धान करना ये दो रन कमभी-भी प्रप्तिद्व नहीं होसकते हैं | 
और तिस प्रकार सम्बर्दरीन और सम्यम्ज्ञानकी प्रसिद्ध नहीं होनेपर उन दो को कारण मान कर 
होने वाल तीसय रतन निर्दोष या पूर्णचारित्र तो भला कहां अतिद्व, दो सकता है! और 
यों तीनों रत्नोंके नहीं प्राप्िद् होने पर विचारा आधसूत्र द्वारा मोक्षमा्गका उपदेश देना भी 
कद्ठां बना  जीवको मूलभित्ति मानकर शेष छह तत्ततोंका निरूपण किया जाता है | जीवतस्वकी 
प्ररूपणा हुये बिना शेष अजीव' आए? तत्पोंके! विशेषरूपसे:फवन- कस्या नहों बने पावेगा | अतः 
मोक्षमाग माने गये रक्षत्रयके त्रिषय हो रहे .जीवादि - तत्वोगी-समीध्तीनप्रलिमंचि करानेके लिये उन 
जीबोंके आधारस्थानोंका निरूपण करना सूत्रकारका उचित कर्तव्य हैं. 


तेषां हि द्वीपसमुद्रविशेषाणाममंख्यणे मल्रुष्यांपांराणी नारकेति्यम्देवाधारोणामप्य 
प्रख्पणपसंगान्न विशेषेण जीवतत्त्व निरूषित स्वीट। तलिश्मणोभवि व न तदिश्ोन श्रद्धानं 
च सिध्येत्‌, तदसिदी भ्रद्धानशानस्तिबश्रचमक्षैण्णं चारित च॑-कहः तु संभावकते:। सुक्तिमागेथ 
हैब ! शेषाजीवादित्खवचन च नेव॑ स्पात 2 जी पमनकक डक त्‌तो कमार्नरन्‍मिष्छता सम्यब्दशनज्ञन- 
चारित्राण्यम्युपंतव्यानि । तदेन्‍्यमैंमौपोर्ये 'चाभ्यूप॑गररछता तदिषय- 
भावयजुअवत जीवतलेमजीयादितखवत्‌पतिफ्तव्य ३ तस्मतिपशमाने च 'तदिशेषा आधारादयः 
प्रतिकक्रया।। इति यु द्वीपसइद्रदिर्सा: प्रद्पभसध्याधे अस्मित्‌ । अवापर माई--- 
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कारण कि मनुष्योंके आधार हो रहे उन ढाई द्वीपविशेषों या दो समुद्रविशिषोंका निरूपण 
यदि नहीं किया जायगा, तब तो नारकी जीवोंके आधार द्वो रहे नरकस्थान तियेच प्राणियोंके 
आधारभूत तिथक्‌ छोक और देवोंके आधारस्थानोंके भी निरूपण नहीं करनेका प्रसंग आ जाबेगा । 
ओर ऐप द्वोनेते |शिषरूपते जीवतत्वका निरूपण कर दिया गया नहीं समझा जायगा। तथा 
विरोेषरूपते उत जीवतत्वका निरूपण नहीं करनेपर उत जीबत्वमें विज्ञान या अश्रद्धान होना नहीं 
सिद्ध दो पायेंगे । उन विज्ञान और श्रद्धानकी नहीं सिद्धि द्ोनेपर श्रद्धान और ज्ञानको कारण मान 
कर हुआ परिपूर्ण चारित्र मठा कहां सम्माषित किया जाबेगा ! और इस अन्यकारसइश अपिद्धि- 
योंडी काली रातमें सम्बग्दरीन, सम्यग्डान, सम्यकूचारित्ररूप मोक्षमाग कहां बना ? जीवतरसे 
अबारीष्ट अजीव, आदि छ३ तत्तोंका परिभाषण भी इस प्रकारकी दशामें नहीं जन पाता है। तिप् 
बारणते मोक्षमार्कके उपदेशकी इच्छा रखनेवाले विद्वानुको सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यकृचारित्र, 
अबरश्य स्वीकार के! डेने पड़ेंगे । उन तीनोंमेंते एकका भी विस्लेष हो जानेपर मोक्षमार्गकी प्रपिद्वि 
नहीं हो ल+ती है । और उन सम्यरदर्शन, सम्यस्ह्ञान, सम्यकृचारित्रोंको स्वीकार कर रहे विद्यनकरके 
उप्त र्लत्रयके विषयपनका अनुभव कर रहे जीवतस्रक्ती अजीब, आख्त्र, आदि तत्तोंक समान प्रति- 
पृत्ति कर लेनी चाहिये ओर यों उस जीवतस्वक्री प्रतिपाति करते सन्‍ते पण्डितडों उस जीबके विशेष 
हो रहे आधार आदि और आधारोंकी रम्बाई, चौडाई, आदिकी प्रतिपत्ति कर केना आवश्यक पढ़ जाता 
है ; इस कारण इस तृतीय अध्यायमें दीप, समुद्र, पर्वत, नदी, आदिकी रचना, चौडाई, उनमें 
रइनेवाले जीब५) आयु, आदिका विशेषरूपस्ते सूत्रकारने प्ररूपण क्रिया है, यह युक्तिपृण है । यह 
तक तीक्षरे अध्यायके प्रमेयका विवरण द्वो चुका है | अब यहां कोई दूसता सृश्िकर्तावादी विद्वान 
अपने मतको बहुत बढिया समझता हुआ कह रहा है, उसको भी घुनलो | 


ननु द्वीपादयों धीमद्वेतुकाः संतु सूत्रिताः । 

सन्निवेशविशेषत्षसिद्वेघंटवेदियसत्‌ ॥ ८ ॥ 

हेतोरी बरदेद्देनानेकांतादिति केचन । 

तत्रापरे तु मन्यंते निर्देहिधरवादिन! ॥ ९ ॥ 

निभित्तकारणं तेषां ने थरस्तत्र सिध्यति । 

निर्देहवायथा मुक्तः पुरुषः सम्मतं स्वयं ॥ १० ॥ क्‍ 

वैद्योषिक अपने पक्षका अनुमान श्रमाण द्वारा अवधारण कराता रै कि श्री उम्ास्यामी महाराज. 

करके उक्त सूत्रों द्वारा के जा चुके द्वीप, समुद्र, पृथ्रिवियें, पर्वत, दारीर, इम्ियें, आदिक पदार्थ 


तत्वा्बीचिन्तामणिः ४०१ 

( पक्ष ) किसी बुद्धिमान्‌ कर्तात्वरूप हेतु करके बनाये गये समझे जाओ (,साध्य ) विशेष प्रका- 
रकी रचना बन रही द्वोनेत्ते ( देतु ) घठके समान ( अन्यस्शन्त )। आचार्य कहते हैं कि यों 
वैश्येषिकका मन्तब्य प्रशस्त नहीं है । क्योंकि उक्त अनुमानके हेतुका ईश्वरके शरीरकरके व्यमिचार 
हो जाता है | पौराणिक बिद्वानोंने ईश्वरका रारीर स्त्रीकार क्रिया है। किस्तु उस्त शरीरका निमित्त 
कारण ईह्नर नहीं पडता है । अतः हेतुके ठहर जानेसे ईश्वरदेहमें साध्यका अभाव हो जानेपर 
सल्रिविशविशेषत्व हेतु व्यमिचारी हो जाता है | यदि ईखवरकरके अपने शरीरका निर्माण भी अन्य 
अन्य शरीरोंद्वारा स्वीकार किया जायगा तो अनवस्था दोष आ जावेगा । ईसखर अपने ररीरोंको बनाते 
बनाते उपक्षीणराक्तिक हो जायगा । यों ईश्वरशरीर करके व्यभिचार दे चुकनेपर उत्त प्रकरणमें 
ईश्वरके देदको नहीं कहनेवाले कोई दूसरे वादी ते। यों मान बैठे हैं कि ईश्वर्के देह ही नहीं है, 
शरीररद्वित ही ईश्वर सम्पूणिकायौका निमित्तकारण हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि उन वादियोंके 
यहां उन तनु तरु आदि कार्योंमें ईश्वर निमित्तकारण सिद्ध नहीं हो पाता है ( प्रतिज्ञा ), देहरद्दित 
होनेसे ( हेतु ) जेते कि स्वयं आपका मले प्रकार माना जा चुका मुक्त आत्मा सृष्टिका निर्मित्तकारण 
नहीं है ( अन्वयदशन्त )। अतः द्वीप, समुद्र, आदि सत्र अकृत्रिम है | अनादि अनिधन हैं। 

विवादाध्यासिता द्वीपादयों बुद्धिमत्तारणकाः सब्रिविशविशेषय्वात्‌ घददिति कमित्‌ । 
तदसत्‌ । हेतोरीश्वरक्षरीरेण विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । संवा- 
हुभ्यां धमति संपतत्रे्योबाभूमी जनयन्‌ देव एक इत्पागमप्रसिद्धेनानेकांतादिति । अपरे नेश्व- 
रस्य शरीरमस्ति यतो हेतोव्योभिचारश्रो्यत इति म्यते तेषां “ अपाणिषादों जबनों ग्रद्दीता 
पश्यत्यचछ्ठुः स श्रणोत्यकणेः, स वेत्ति बिश्वन हि तस्य बेचा तमाहुरःय पुरुष महांते ” इत्या- 
गर्म प्रमाणयतां नेश्वरस्तत्र निमित्तकारणं सिध्यति निर्देहत्वात्‌ स्वयं संमतप्नक्तात्मवत्‌ । 

किसी पौराणिक विद्वान॒क्ला अनुमान है कि द्वीप, समुद्र, आदि ये कृत्रिम हैं या अक्ृत्रिम 
हैं! यों विवादमें निर्णयार्थ प्राप्त हो रहे द्वीप, प्रेत, आदिऋ ( पश्च ) किसी बुद्धिमान्‌ कारण करके 
बनाये गये काये हैं ( साध्य )। सब्नविश यानी रचनाविशेष होनेसे ( हेतु ) घठके समान 
( अन्वयदृष्टान्त ) यद्वांतक कोई कह रद्दा है । प्रन्थक्ार कहते हैं कि उसका कहना अल्त्यार्थ है ! 
क्योंकि ईश्वरके तुम्दारे इत आगम द्वारा प्रतिद्व हो रदे रारीस्‍करंक सब्निशाविशेषत्व द्ेतुका व्यभिचार 
दो जाता हे | तुम्हारा माना हुआ वह आगम इस प्रकार है | शुक्ल यजुर्वेद संद्दिता १८ वां 
अष्याय उन्नीसां मंत्र है. कि ईलरके सब ओरसे चल्षुयें हैं, फम्पूण ओर उसका मुख विद्यमान है, 
सत्र ओरसे उसकी बाहुयें हैं, वितक्णा पूर्वक।ः.। कद्दा जाता है कि अखिल ओरसे उसके पांव हैं । 
जिस प्राणी के जे जे चक्षु), मुख आदि हैं वे स्व उस उस उपानितराडे परमेश्वरक्े ही हैं! यों 
सर्वत्र चक्षु आदि घटित द्वोजाते हैं। पुण्य, पार्पोके, अनुधार परमाणुओं करके बह एक ही देव 

है 
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आकाश और भूमि सबको अन्य साधनोंके बिना बना रहा है। पंचभूतरूप उपादान अबयबों करके 
संगत करा देता है । यहां कोई दूसरे नैयायिक विद्वान्‌ यों मान बेठे हैं कि ईश्वरके कोई शरीर नहीं 
हैं, जिसते कि हमारे देतुका व्यभिचार दोष बलात्कारसे प्रेरा जाता है | वे इस अपने आगमकों प्रमाण 
कर रहे हैं । बैताश्वतरोपनिषद्के तृतीय अध्यायमें १९ वा छलोक है कि वह ईश्वर हाथों से रहित 
हो रहा ही चाहे जिप्त छोटे या बडे पदार्थमों पकड़ सकता है। पांवोंसे रहित होरहा बड़े वेगसे दौढ 
सकता है'। आंखोंके बिना सबको देख छेता है, कानोंके विना संपूर्ण शह्देकी सुन लेता है, वह 
सब्को जानता है, उस ईश्वरका परिज्ञान करनेवाल्ा कोई नहीं है | योगीपुरुष उसको सबका अम्र- 
वर्ती प्रधानपुरुष कद्दत हैं | प्रंथकार कहते हैं कि उक्त आगमक्नो प्रमाण माननेवाले उन नेयाथिकोंके 
यहां माना गया शरीररहित ईश्वर भी उन द्वीप, समुद्र, आदिकी रचनामें निमित्तकारण सिद्ध नहीं 
दोपाता है। क्योंकि ईश्वर देहरहित है। जो जो देदरहित है वह वह द्वीप, आदिका निमित्तकारण नहीं, 
जैसे कि नेयायिकोंका खय॑संमत होरहा मुक्तात्मा निर्देह होनेते द्वीप आदिका निमित्तकारक नहीं है । 

ननु च मुक्तात्मनामज्ञत्वान्न जगदृत्पत्तों निमित्तत्व॑ इश्वरस्य तु निर्देहस्यापि नित्यज्ञा- 
नतात्तन्निमित्तकारणलमेबेति चेत्‌- 

पुनः नेयायिकका अवधारण है कि भो महाराज, मुक्त आत्मा तो ज्ञानरह्ित अन्ञ हैं । क्योंकि 
मोक्ष अबवस्थार्मे बुद्धि, सुख आदि ग़ुणोंका विनाश होजाता है | अतः मुक्त आत्मा बिचारा जगत्‌ की 
उत्पत्तिका निमित्तकारण नहीं होतकता है। हां, ईश्वर तो देहरद्ित हाता हुआ भी नित्य ज्ञानका आबि- 
करण द्वोनेसे इत जगत्‌का निमित्तकारण हो दी जाता है । कर्ताके निकट ज्ञान होनेकी आवश्यकता 
है | पोंगा शरीर अकिनित्कर हे | इस कारण यों अवधारण प्रवर्तने पर श्री विद्यानन्द स्वामीकी 
अप्रिमबातिक को सुनो--- 


नित्यज्ञानलतो हेतुरी धरो जगतामिति । 


न युक्तमन्वयासचाद्यतिरेकाप्रसिद्धितः ॥ १ ॥ 

ईश्वर ( पक्ष ) तीनों जगतके निर्माणका हेतु हे ( प्राष्य ) क्योंकि उसका ज्ञान नित्य 
हे (हेतु ) नित्यज्ञानवाला ईश्वर जगत्‌को बना छेता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार नेयायिकोंका 
कथन युक्तिपूण नहीं । क्योंकि इस अनुमानमें अन्वयदृशंतका सद़ाव नहीं हे । अन्वयदृशन्तक बिना 
साध्यके साथ हेतुकी व्याति भला कहां निर्णीत की जाबेगी ! आप नेयायिकोके सिद्धान्त अनुध्ार 
एक ही व्यक्ति निद्य ज्ञानवान है, और वही जगत॒का निर्माता है । उसीको तुमने पक्ष बना रखा है । 
ऐसी दशामें अन्वयदृष्टान्तका सद्भाव नहीं सम्मवनेसे व्यतिरिककी भी अपिद्वि हो जाती है | कारण कि 
अन्यय्री मित्तिपर व्यतिरेककी सामर्थ्य बहुत बढ़ जाती है । अर्थात्‌--यदि इशनन्तके विमा हीं चाहे 
जिस हेतुले अन्ठ उन्‍्ठ किसी भी साध्यकी छिद्धि कर छोगे, तब तो तुम्दारा ठटूआ छाख छपयोंकों 
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पिद्ध द्वो जाबेगा, इसके लिये यों अनुमान बनाया जा सकृता है । मदीयोज्खक्रो छाक्षिकः विल- 
क्षणगतिमच्वात्‌ , खजलाद वा | बिछक्षण ढंगडी, दूली, गति, अनुसार चलनेवाला होलेसे मेरा 
लंगडा टठूटू बहुमूल्य है । 

नह्तु बित्यव्ञानत्वादित्येतस्य देतोरन्वयासलेपि न व्यतिरेकासलं जगदकारणस्यास्मदा- 
देनित्यज्ञानताभावादिति न मंतव्यं, ब्ञानसंतानापेक्षयास्मदादिरापि नित्यज्ञानत्यात्‌ । न हि 
ज्ञानसामान्यरहितोस्मदादिः संभवाति, विरोधात्‌ । यदि पुनज्ञानाविशेषापेक्षया नित्यह्वालल्ब 
हेतुस्वदा न सिद्ध इत्याह-- 

नैयायिक अपने मतका अवधारण करते हुये कद्दते हैं. कि यद्यपि हमारे “ नित्यज्ञानत्वात्‌ ” 
इस हेतुके किसी इृशन्तमें अन्वयका सद्भाव नहीं है [क्योंकि ईश्वरके अतिरिक्त किसी भी ब्यक्तिमें नित्य 
ज्ञानसे सद्बितपना नहीं पाया जाता है । तथापि हमारे हेतुके ब्यतिरेकका असद्भाव नहीं कह्दा जा 
सकता है | “ प्राणादिमल्व आदि ” अनेक केवलब्यतिरेकी देतुओमें अन्यय नहीं होनेपर भी ब्यति- 
रेक बडी प्रसन्नतासे सुखपूर्वक मिल जाता है ! देखिये, जगवका निर्माण करनेमें कारण नहीं बन रहे 
दम आदि अनेक संसारीजीबोंके नित्यज्ञानवानपनेका अभाव है । इस ढंगसे साध्यके नहीं होनिपर 
देतुके नहीं ठद्वरनेसे अस्मदादिक ही व्यतिरेकद्शान्त ठहर जाते हैं । प्रन्यक्रार कहते हैं कि यह्द तो 
नहीं मानना चाहिये | क्‍योंकि हम आदिक अनेक जीवोंके भी ज्ञानलेतान अपेक्षा करके नित्यज्ञान 
सक्षितपना विद्यमान है | हम आदिक जीत सोते, जागते, बैठते, उठते, मरते, जन्मते, कदाचित्‌ भी 
सामान्यज्ञानते रद्षित नहीं सम्मवते हैं । आत्माका ज्ञान रद्वितपनेके साथ विरोध हे । विम्दरगति, मत्त, 
मूर्च्छित, गर्म, अण्डज, या मरणदशामें भी आत्माक्रे ज्ञान पाया जाता है । अन्यथा छक्षणके नष्ट 
दो जानेसे लक्ष्य आत्मा जड बन बैठेगा | बहुत कद्दनेते क्या फल है । आत्मा नष्ट ही हो जाबेगा । 
शीतकाछ या द्विम आदिका सनिधान होनेपर अभप्रिमें स्वल्प उष्णता भरते ही रद्द जाय, किन्तु उष्ण- 
ताका सर्थथा अभाव हो जानेपर बढ अभिपयीय ही नहीं स्पिर रद सकती है | अतः अनादिकाल्‍े 
अनन्तकालतक धाराप्रवाह् चले आ रहे नित्य ज्ञानते सक्ति अध्मदादिक संतारी जीत्र तुम्दारे यह| 
सृश्कर्ता नहीं माने गये हैं | अतः जो जगतूनिर्माता नहीं वह नित्यज्ञानवान्‌ नहीं, इस ब्यति- 
रेकमें व्यभिचार आ जाने तुम नेयायिकोंका नित्यज्ञानव हेतु केंवलब्यतिरेकी नहीं तिद्ध हो सका 
है । यदि फिर आप धाराप्रवाइरूप नित्यताकों नहीं पकडऋर ईश्वरमें विशेष व्यक्तिरूप ज्ञानकी 
अपेक्षासे नित्यज्ञानसद्वितपना देतु करोगे तब व्यतिरिकदृशन्त तो बन गया। जिल्तु ईश्वरके झान+॥ 
नित्यपना सिंद्ध नहीं हो पाता है । इसी बातकों प्रन्थकार वार्तिक द्वारा कहते हैं । 


बोधो न वेधसों नियो बोधलादन्यबोधवत्‌ । 
इति देतोरसिद्धत्वान्न वेधाः कारण भुवः ॥ १२ ॥ 
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चऋाा 


बिधाता माने गये ईख़रका ज्ञान (.पक्ष ) नित्य नहीं है ( साध्य ) ज्ञान द्वोनेसे ( हेतु ) 
अन्य जीषेके ज्ञान समान ( अन्वयदशन्त ) | इस प्रकार पक्षमें नहीं वर्त रहे निल्नज्ञानल देतुका 
अपिद्धदेश्वाभासपना दो जानेते पृथ्वी, पर्वत, दीप, आदिका निरमित्तकारण ईझ्जर नहीं सध पाता है। 


दोधत्व॑ च स्यादीश्वरबोधस्य नित्यत्वं च स्यादिरोधाभावादस्पादइशविशेषत्वादशरस्य 
विशेष्टोघोपपत्तेः अन्यथा सर्वज्नत्वसिद्धिविरोधात्‌ इति कथित्‌ । सोप्ययुक्तवादी, तद्वोधस्य 
प्रयाणत्वे ततो5परस्प फलज्ञानस्यानित्यस्य तत्र प्रसिद्वेरफलस्य प्रमाणस्यासम्भवात्‌ । तस्य 
फछत्बे नित्यत्वविरोधात्‌ | फल हि प्रमाणकाये तत्कथ नित्य युक्त ! प्रमाणफलात्मकमीशर- 
ज्ञानमेफमित्यपि व्याहतं, स्वात्मनि क्रियापिरोधाव तस्य स्वजननासंभवात्‌ । 

यहां कोई नेयायिक यों प्रतिकूल तर्क उठता है कि ईश्वरके ज्ञानमें ज्ञानपना रदे और नित्य- 
त्वाभाव साध्य नहीं रहे | अर्थात्‌--नित्यपना भी बना रहे, कोई विरोध नहीं पडता है । कारण कि 
अस्मद्‌ आदि अल्पज्ञ जीवोंसे विलक्षण ईश्वर है | हमारे अनित्य ज्ञानसे उत्त ईश्वरका ज्ञान नित्य द्वोता 
हुआ विशिष्ट सिद्ध होरइा है । अन्यथा यानी हम छोगोंकी अपेक्षा ईखरमें यदि विशेष अतिशय नहीं 
माने जाकर दूसरे सामान्य ढंगोंकों अपनाया जायगा । तब तो सर्वज्ञपनकी पिद्धिका विरोध होजायगा 
कारण कि हम छोग सर्वज्ञ नहीं हैं । बेसा ही अल्पज्ञ ईश्वर होना चाहिये। डिन्तु जेनजन परमात्माका 
सर्वेज्ञपना इष्ट करते हैं | उत्तीके समान ईख़रके ज्ञानकोी नित्य भी अभीशष्ट कर लिया जाय। अत; 
बोध देतुसे ईख्नवरका ज्ञान अनित्य नहीं सवा, तब तो हमारे नित्यज्ञानल् हेतुत्ते बह जगतऊा द्वेतु 
संघ गया, इस प्रकार कोई ईसरबादी कह रहा है। प्रंथकर ऋदते हे कि वह भी युक्तिशून्य बोलने 
की ठेव को रखनेवाला है, क्‍योंकि प्रमाके +९ण होरहे प्रमाणोंकरा फछ अबरश्य द्वोना चाहिये | अब 
बताओ, बह ईसरक्ा ज्ञान त्रिचारा प्रमाणलरूप है ! या फठआत्मक है? उस ईश्वरके नित्यज्ञानको 
यदि प्रमाण माना जायगा तो उसे न्यारे दूसरे आनित्य होरदे फछक्षानक्षी उस ईशरमें प्रसिद्धि दोजा- 
यगी । फख्ते रक्षित द्वोरदे प्रमाणज्ञानका अत॑भव है | द्वितीय पक्ष अनुसतार यदि उसी एक ज्ञानकों फ़छ 
मान छोगे तो उप्त ज्ञानके नित्यपनका विरोध होगा। फ़छ तो कारकोंका कार्य होरहा अनित्य हुआ करता 
है । मल प्रमाणरे कार्य दोरदे उत फर थे नित्य ऋषना ऊिपत प्रकार युक्त द्ोसकता है? तुम ही बिचार 
करो। तुम्हारा यह कहना भी न्याधात दोषयुक्त है कि ईशवरका एक ही ज्ञान प्रमाण आत्म है और फल्खरूप 
भी है । स्याद्यादियोंके यहां एक धर्मीमें प्रमाणल, अनेयल, प्रमातृतर, ग्रमाफलत्म आदि कतिपय धर्म 
अल्ुण्ण ठ६र जाते हैं | किंतु तुम एकान्तवादियोंकि यद्वां करणल और फछलका विरोध है। तुम्ददारे यहां 
ईश्वज्ञानमें प्रमणता माननेपर फल नष्ट हो जाता है । और फठपना माननेपर करणपना नह हो 
जाता है | “ नैक॑ स्वत्मात्जजायते ” अपनी आत्मामें अपनी उत्पत्तिरुप क्रियाका विरोध है। ढ्ां, 
झतिक्रियाका विरोत नहीं हे | अतः उत्त प्रमाणआत्मक ईश्वस्षानते छड्ा उपजनाहूप-फलऊ 
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अस्म्भव हे । स्वयं अपनेसे अपनेमें उत्पात्ति नदीं हो सकती है । इस सिद्घान्तको हम स्थाद्ादी भी 
अनेक्र युक्तियोंसे परिषृष् समझते हुये मानते हैं । 


यदि पुनरीश्षस्प प्रमाणभूतं द्वान॑ नित्य, फलभूते लवनित्यमिति मरते, तदा ज्ञानद्रयप१- 
रिकिस्पनायां प्रयोजन वाच्यं । तस्याशरौरस्प रूष्दुः सदा सबेज्ञलसिद्धि! प्रयोननमिति चेन्र, 
अद्ञानरख्याया एवं सम्रिकृषोंदिसामठ्याः प्रमाणलाभ्युपाम्रेपि सदा सवार्थद्ानस्यानित्यस्य 
तत्फलस्य कल्पमात्‌ सदा सर्वज्ञत्वसिद्धेथ्यवस्थापनात्‌ । 

यदि फिर वैशेषिक्त अपना मत यों कह्दे कि ईश्वरफे दो ज्ञान हैं । प्रमाण द्वो रद्दा ज्ञान तो 
नित्य है. ओर ईश्वरका ह्वान फलभूत हो रहा अनित्य है, यों मन्तब्य होय तब तो आचार्य कते 
हैं कि तुम वैरेषिकोंकों ईश्वरके दो ज्ञानोंशी प्रकल्पना करनेमें प्रयोजन कहना चाहिये । केवठछ एक 
जञानबाले ईश्वरके ऊपर ब्यर्थमें दो ज्ञानोंका बोध छादना अनुचित है। यदि वैशेषिक यों कहें कि 
गरीररहित दो रदे उस सर्जनेवाले ईश्वरफ़ों सदा सर्वज्ञपना सिद्ध होता रहे यदी दो ज्ञानोंक्री कल्प- 
नाका फछ है । एक करणज्ञान दूसरे फलक्ञानके स्वीकार कर छेनेते ईश्वरका सर्वक्षपना सदा रक्षित रह 
जाता है | आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि तुम्हारे यद्धां मानी गयी अज्ञानस्वरूप 
सन्निकर्ष, इन्दियां, आदि सामग्रीकों ही प्रमाणपना स्व्रीकार करनेपर भी सदा सर्व अथको विषय करने- 
वाले और उस सामग्रीके फलस्वरूप अनित्य ईस्नरज्ञानम्मी कल्पना कर लेनेसे सर्वदा ईश्वरके सर्वज्पन 
की सिद्धिकी व्यवस्था हो जावेगी । भावाध---ख्षरज्ञान , एक दी माना जायगा। सनिकर्ष आकाश, 
काल, आदिस उसकी सर्बदा उत्पत्ति द्वोते रहनेते सर्नक्षषना साथ ढिया जाय, कोई क्षति नहीं पडती 
है । कूटत्थ हो रहे पदार्थोकी अपेक्षा सर्वदा अर्थक्रिया करते हुये उपज रहे पदार्थ परमार्थमूत समझे 
जाते हैं । हम जैनोंके यहां भी आकाश काछाणु, केवलज्ञानावरण क्मोका क्षय, आदि जड कारणों 
परमात्माके सतत केबलज्ञानकी घाराप्रताहते उत्पत्ति होते रहनेपर परमात्माके सर्वज्ञता परिपूर्ण बनी 
रहती मानी गयी है । 


नन्वशर्सरस्पेंद्रियसबिकर्षाभाववदंतःकरणसबिकर्पस्पाप्यभावात्‌ू_ सन्निकर्षादिसामग्री- 
बिरहे ततो अनादिसबायेविषय नित्यज्ञानमेव तस्य प्रमाणमिति चेल्न, आत्माथेसलिकर्षेस्य प्रमाण- 
त्वोपगमात्‌ । महेश्बरस्य हि सहुत्सवा्यिसप्रिकर्षमात्रात्सवॉ्थज्ञानोतात्तिरिष्यते कोश्रेत्‌ ततो न 
नित्यज्ञानत्वं॑ सिद्ध, येन न जगंझ्िगित्त्मीश्वरों निर्देह्वात मक्तात्मवा्दित्यज्ुगानं मतिहन्येत । 

नेयायिक विद्वान्‌ आक्षेप करते हैं कि शारीररद्धित ईरके जब बहिरंग इच्दियां या अन्तरंग 
इन्द्रिय नहीं हैं. तो इन्द्रिय सनिकर्मलरूप सामग्री न होनेसे और अचन्‍्तरंग इंद्रिय कह्ढे गये मनके 
साथ भी पदा्थीका सन्िकर्ष नहीं दोनेते सनिकर्ष, परामरी, आदि सामभीका विरद्द है, ऐसा दोनेपर 
ई्वरम ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । तिप्त कारण अनादिकाछते सम्पूर्ण पदाथीक़ो विषय कर 
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एड फीसह्ञान दी उत्त ईलरका प्रमाण है। ईलरजञानको अभित्य मानमेपर अनेक झगढ़े उठ बेकेंग । 
श्री विधानन्द स्वामी समझाते हैं कि यह तो नहीं कद्दना । क्योंकि कुदारे यहां आत्मा और अर्धके 
घल्िकर्षको प्रमाणपत्ना स्वीकार किया गया डै । कईी घुवर्ण आदियमें शात्मा, मन, इन्क्रिय, अर्थ, 
चाक्रेंका सलिक्रप होकर ज्ञान उपजता माना है | किसी घुख आदिका मच अर्थ और आश्माक़े त्रय 
मन्रिकषेते ही ज्ञान उपज जाता दे | कचित्‌ अर्थ और आत्माके हुये सबिकर्षसे है। झ्ञानोत्पत्ति मानी 
गयी है । तुम्दारे यद्ध/ प्रमितिके करण खीकार किये गये सब्रिकर्षक्तों प्रमाण इ४ कर डिया 
नन्‍्यापक और नित्य हो रद्दे महेख़रका एक बार ही ध्ष्पूणें अथीके साथ सन्तिकष द्वो जानेसे सम्पूणे 
अ्थीके ज्ञानकी उत्पत्ति हो जाना किन्हीं नैयायिक विद्वानोंने अभीष्ट कर ली है । तिस कारण ईछलर 
'का ज्ञान नित्य नहीं छिद्ध हो सका, जिससे कि ईखर ( पक्ष ) जगतका निमित्त कारण नहीं दे 
( साथ्य ) शरीररद्दित होनेस ( द्वेतु ) मुक्त आत्माके पमान ( अन्वयदृशन्त ), यह हमारा अनुमान 
प्रतिघातको प्राप्त द्वो जाता । भावार्थ--मैयायिकोंने देदरद्वित मी ईखरकी नित्यज्ञानकी सामर्थ्यदारा 
जगतूनिर्माता माना था। किन्तु ईख़रका ज्ञान उनके बूते नित्य नहीं सिद्ध हो सका । अतः निर्देहत्व 
बैतुते इुवरमें जगत्‌ निमित्तपनके अमावकों साधनेवाढा हमारा अनुमान अप्रतिह्त दे । नित्यज्ञानते 
रद्ित कोई भी जीव देदरद्वित होता हुआ मुक्तआत्माके समान जगतका निर्माता नहीं दे । 

कालादेरशरीरस्य कार्योत्पत्तिनिमित्तता । 

स़िद्वेति व्यभिचारित्व निर्देहलस्य वेन्मतं ॥ १३ ॥ 

न तस्य पुरुषत्वेन विशिष्टस्य प्रयोगतः । 

कालादेरशरीरलेसरताव्यभिचारतः ॥ १४ ॥ 

नेयायिक कडते हैं कि शरीररह्वित भी आकाश, काल अदृष्ट आदिको याबरत्‌ कार्योकी उत्पत्ति 
में निमित्तकारणपना सिद्ध है | इस कारण तुम नैनोंका निर्देदल्व देतु व्यभिचारदेलाभास द्वोषसे 
सद्दित है, ऐसा मन्तन्‍्य दोनेपर ते आचार्य कद्ठते हैं कि यों नहीं कहना। क्योंकि वह केवल '“निर्देदल' 
इतना ही द्ेतुका शर्धर नहीं है । किन्तु पुरुषपने करके विशिष्ट हो रहे उस निर्देदल देतुका प्रयोग 
किया गया है। अतः करार आदिकसे व्यमिचार दोष नहीं है । क्योंकि काछादिकमे अशरीस्व है | 
किन्तु विशिष्पुरुष ( ईइबवर ) पना नहीं दे। काव्यदिकर्म शरीररद्वित ईश्नरपनका व्यवद्वार नहीं दोता 
है | अतः काढादिमें देतुका पूरा शरीरघटित नहीं होनेते व्यभिचारदोष नद्ीं फठक पाता है । 
देशाभिष्कांतो निर्देहः पुरुषविश्ेषों महेश्वरस्तत्तनिर्देहपुरुषत्व॑ ततः पुरुषत्वे सति निर्देह- 

त्यादिति पुरुषत्वेन विभिष्ठस्प/निर्देहलवस्य;पयो गाश्न कालादिना सर्वकार्योत्पत्तिनिमित्तेनाश्षरीरेण 
व्यभिवारित्व यते अपतिहतामिदमबुमान न स्पादक्षरोरेश्वरजगाशिमित्तलाभावसाधन | कि. चू-- 


इमारे निर्देश देतुके पेटमें ही. पुरुषशिरोंगपन्ा घुसा है | जैंसे' कि अज्ञानी कह देंनेंतें पर्- 
दातइत्ति करके जीत उसके पेटमें घुसा हुआ है । अज्ञानी कोई ढेल नहीं होता हैं | देहसे जो निष्कांत 
होरहा है वह विशेषपुरुष महेश्वर निर्देह है “ निरादयः ऋरान्तायर्थे फ्चम्या: ” इससे वहां तत्पुरुष 
समास दौजांता है | उस निर्देद पुरुषके भावको निर्देहपुरुषत्ब कद्ठते हैं । “५ भावें खतछो ” भावति 
त्व प्रत्यय कर दिया गया है। तिस कारण “ पुरुषल्रे सति निर्देहत्यात्‌ ”' पुरुष होते हुये निर्देहेपना 
इतना देतु बना है । इस पुरुषल करके त्रिशिष्ट होरदे निर्देहस्य हेतुका प्रयोग कर देमेस सर्व कार्यो 
उत्पत्तिम निमित्त माने जारहे किन्तु रारररित जड़ काल, आकाश, आदि करके देतुफा ज्यमिचार 
दोष नहीं आता हे । जिससे कि ह्रम जेनोंका यह अझारीर ईश्वरमें जगतके निमितपनके अमावकों 
साधनेबाला अनुमान अप्रतिक्षत (. अकाख्य ) नहीं होजाय | अर्थात्‌ू--हभारा अमुप्तान निर्दोष है । 
दूसरी बात एक यह भी है, उसको अगली वार्तिकसे छुनो । 


जगतां नेश्वरो हेतुरज्ञवादन्यजंतुब॒त्‌ । 
न ज्ञोसावशरीरलान्मुक्ततत्सोन्यथा सवित ॥ १५ ॥। 


ईखर ( पक्ष ) तीनों जगत्तका निर्माणकर्ता देतु नहीं है- ( साध्य ) अझ होनेल (हेलु) अन्य 
जंतुओंमी समान ( अन्वयदृष्टान्त ) इस अनुमानका द्वेतु पक्षमें ठहर जाता है। अतः अधिद्ध देलवाभांस 
नहीं है । देखिये, वह ईख्वर ( पक्ष ) ज्ञाता नहीं है ( साध्य ) शरीररद्वित- होनेंते ( हेतु ) मुक्त 
आत्माके समान, अन्यथा यानी शरीररद्ित भी ईस्लरकों यदि ज्ञायक मान लिया जायगा तो' बह मुक्त 
आत्मा भी ज्ञानी बन बेठेगा । अथीद---बेशेषिकोंने मोक्ष अपस्थामें आत्माके बुद्धि आदि नो विशेष 
गुणोका अत्यन्त उच्छेद इष कर लिया है| “ नवपात्ममात्माबशेषयुणानामस्यन्तोच्छेदो मुछिं; "| कोई 
विद्वान्‌ यों भी बखानते हैं “ एकर्विशतिदु:खर्चसे। मोक्ष: ' | छट्ट इन्द्रियां, ६ छद्े इन्कियोंक विषय 
१९ और ६ इच्धियोंके ज्ञान १८ सुख १९ दुःख २० और शरीर २१ यों इक्कीत दुःखोंका 
मुक्ति अवस्थामें बिनाश द्वोजाता है। यद्ञपि थट, डेल आदि पदार्थोमें आत्मसंबंधी नी विशेष 
गुण या इकीत दूःख नहीं हैं। अतः बट आदिको भी मुक्तपंनैका आतिप्रसंग यों नहीं 
होतक॑ता हैं कि मोक्ष अवस्थोर्म गुणोंका था दुःखों का घस उपजना चाह्यि। प्रति 
योगियोंका प्रथम संद्वांव होने पर तो पुनः उनका चंस हो संकेता है। किन्तु घट आदियें 
ज्ञान आदि गुणों या दुःखोका प्रथमंला ही: अत्यन्ताभाव है | अतः अतिव्याषि दोषः नहीं आता है । 
जैनोके यहां भी इस अतिप्रसेगके निआरणार्थ कर्मोंके धंसको मौक्ष मानते हुये इल्ली' उपायका अब 
लम्बन किया जा रद्दा है। तभी डेल, घडा, आदिम मुक्तपनका अतिप्रसंग टछ पका है| आचार्य 
कुद्ठते हैं. कि वैशेषिकोंके यहां मुक्ति अैस्थामें आँमा' रॉरीररहिंत होता सेंता ज्ञांततराद्दित भी दो 
जाता है । इसी मुझप्शान्तके अनुतार' शररहित होगेसें हवन गयें। झैंवरकरेफें जमतेकती निर्माण 








३०८: तत्वार्थओोकवारिके 
नहीं हो सकना साध दिया जाता है । यहां इतना और समझ लेना चाहिये कि क्षेय और ज्ञानवानमें 
अन्तर है | “ जानाति इति ज्ञ: ” जो आत्मा निज ज्ञानपरेणतिक साथ तदात्मक हो रहा सता 
जानता हे, वह ज्ञ हे। वैशेषिफ और नैयायिक विद्वान्‌ तो गुण और गुणीका भेद मानते हैं । उनके 
यहां / ज्ञ ” शब्द ही अछीक जे | ने दण्डवान्‌ पुरुष: 3 समान ज्ञानवान्‌ आत्मा यों कह सकते हैं ॥ 
आक्माका गांठका निजल्वरूप ज्ञान नहीं है । ऐसी दशामें केवल ईखर या मुक्त आत्मायें ही नहीं, 
किन्तु सभी जीवोंकी आत्मायें अज्ञ ठहरती हें | जो मूल स्वरूपते अज्न है आकाशके समान वह 
ज्ञानके योगते भी “ ज्ञ ” नहीं हो सकता है। अत: आचार्योक्षी ओरसे कद्दा गया अश्षपना 
हेतु सामिप्राय है । 

एतेनानित्यज्ञानलेपीर4र॒स्य ज्ञात्य जगम्रिमित्तलसिद्धेन म्रक्तात्मवत्तदनिमिचतत्वमित्ये- 
तप्निरस्तमशरीरस्य, तन्‍्मते सथाप्यज्ञत्वात्‌ । तस्य ज्ञस्वे युक्तात्मनोपि ब्नल्वमसंगाद्रि- 
शेषाभावात्‌ । 
इस उक्त वाधन करवे बेशेषिकोंके इस कथनका भी निराकरण क्रिया जा चुका समझ छो कि 
अनित्य ज्ञानते युक्त हो रे भी ईस्वरक्नो कारणों करा परिक्षान कर जगतूका निमित्तपना सिद्ध हो जाता 
| इस कारण मुक्त आत्मात्न लमान ईखरकों उत्त जगत्‌क्ा अनिमित्तपना नहीं है । अर्थात्‌--मुक्त 
आत्मा तो सर्वथा ज्ञानते रहित है किन्तु ईख़र अनित्यज्ञानसे युक्त है । अतः जगत॒का निमित्तकारण 
हो सकता हे | इस वेसविकों # मतका निराकरण यों हो। जाता है कि उनके मतमें शरीररदित 
आत्माको सभी अ्रक्रारोंति अज्ञ भाना गया है । यदि अशरीर भी उस ईवदबरकों ज्ञ माना जायगा तब्र तो 
मुक्त आध्माको ज्-पनेका असंग होगा। क्योंकि इंटर और मुक्त आत्मामें विशेषाधायक्र अन्तर्का अभाब है । 


संदेहबुद्धिमद्वे तुदृष्ठतोपि घटः कं । 
निर्देहब॒द्धिमद्ेतो साथ्ये जगति युज्यते ॥ १६ ॥ 
जगतमें निमित्तकारण माने गये देहरहतित बुद्धिमानूओो साध्य करते संते मछा देहसह्वित 

बुद्विमानू, कुठटाछकी अपना हेतु मानकर उपजा घट इशन्त भी किस्त प्रकारसे युक्त हो सकता 
है ? अर्थात---साध्यकोटिमें देहरद्वित बुद्धिमानू है. ओर घटब्शान्तकी सामर्थ्यले देइसद्षित बुद्धिमान्‌ 
निमित्तकारण सध जायगा | ऐसी दशामें हेतुके विरुद्धदेत्वाभास हो जानेकी सम्भावना है । 

धीमद्वेतुलसाभान्यं साध्यं चेमिविशेषक । 

नानाधीमन्रिमित्ततसिद्धेंः सात सिद्धसाधनम्‌ ॥ १७ ॥ 

नानात्मपरिणामास्यमावकर्मनिमित्तकं । 


पिद्धं द्वीद जगत्तस्य तद्भोग्यलप्रसिद्धितः ॥ १८ ॥ 
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वेशेषिक यदि विदेषोंसि रह्षित केवल बुद्धिमान्‌ दवेतुसे जन्यपन सामान्यकों साध्य करेंगे तब 
तो जगत्‌का निमित्तपना नानाबुद्धिमानोंकों सथ जायेगा | ऐसी दशा वेशेषिकोंके ऊपर सिद्वशाघन 
दोष छगा | अथीत्‌--घूम देतु द्वारा जेसे तृणसम्बन्धी पत्तोंसम्बन्धी और घास या धौकी आग 
इत्यादि बिशेषताओंको नहीं कर कोरे अग्निप्तामान्यफों साधा जाता है, उसी प्रकार जगवका निर्माण 
कर्ता सामान्यरूपसे बुद्धिमान्‌ साधा जाता है । सर्नज्ता, अल्पक्षता, बहुश्ता, मतिज्ञानीपन, प्रत्यक्ष- 
ज्ञानीपन आदि विशेषताओंकों नहीं खोला गया है। यें| मान लेनसे वेशेषिकोंके ऊपर आये हुये पूर्व 
कटाक्षोंका तो निवारण तो होजाता है ! किन्तु वृक्ष, शरीर, इच्द्रिय आदि कार्यजगतके निर्माणकर्ता 
अनेक आत्माओंकी छिद्ठि बन बेठती है हम स्याद्वादियोंके यहां वृक्ष, फल, छल, आदिको पौद्गालिक 
नामकर्मकी प्रेरणा अनुसार बनानेवाले उनमें निवास कर रहे जीव ही माने गये हैं। देवदत्तकी 
आत्मा देवदत्तके शरीरकों बना छेती है। चींटीऋी आत्मा चींटीके शरीर, अपयव, इन्द्रियां, रक्त, धातु, 
मर आदिको बना छेती है | पौद्ठलिक अद्ट्ट या अन्यपदार्थ भी भले ही उपादान कारण या निम्ति 
कारण हो जांय, गर्भमें ही पत्नीके शर्रारको बनानेमें पातिफा अद्ृष्ट निमित्त द्वोजाय, किन्तु कत्ती स्वरूप 
निमित्त कारण वे वे जीव ही पडते हैँ । अतः हमारे माने हुये पिद्धांतकों ही तुम अनुमान द्वारा साध 
रहे हो, तुम पर यह सिद्धसाघन दोष हुआ । यह जगत्‌ ( पक्ष ) अनेक आत्माओंके नेमित्तिक परि- 
णामों नामक भावकर्मको निमित्त मानकर उपजा सिद्ध द्ोरद्दा है ( साध्य ) क्योंकि उस जगत॒को उन 
अनेक आत्माओंके भोग्यपनकी प्रसिद्धि द्वोरदी है. ( हेतु ) वेशेषिकीने भी संयूर्ण कार्योंके ्रति साक्षात्‌ 
या परंपरया अदृश्को निमित्तकारण अभीष्ट किया द्वी है। एकेद्विय, द्वीद्विय, सभी जीव अपने 
पुरुषार्थ द्वारा स्वोपार्जित कर्मोकी -सामर्थ्य अनुधार अंतरंग, बढिरंग, अनेक का्योंको बना छेते हैं। 
दीमक अच्छा घर बना लेती है, चिड़िया उत्तम घोंतलछा बना छेती है, चौ इन्द्रिय जीव घरघुी 
मिट्ठीका सुंदर घर बना छेती है । महत्तोंके समान इन घरोंमें भी द्वार, बच्चोके स्थान, सोने, बैठनेके 
स्थठ, खाद्य सामग्रीके एकत्रित करनेके स्थान, विपत्तियोंसि बचे रहनेके उपाय ये सब क्षुद्र कीटों द्वारा 
बुद्धिपू्तक या अबुद्धिपू्वक निजपुरुषार्थ द्वारा बना डिये जाते हैं | ज्ञान या ज्ञानी सभी कायोको बना 
डालता है । द्विताह्षितप्रातिपरिद्वार कर छेता है | आत्मा अपनी पर्याति शक्तिद्वारा शरीर, इच्धिय, 
आदिको बना लेता है | काठ, आकार, आदिको निमित्त पाक' और भात्रकमौको प्रेरक निमित्त 
पाकर यह आत्मा अनेक चमत्कारक कार्योक्रों बातकी बातमें बना डाछता दे | इसमें कृतकृत्य ईरको 
घसीटनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | संपूर्ण जगत्‌को अनेक बुद्धिमान्‌ बना डाठते हैं, जैसे कि 
प्रत्येक पुरुष व्यक्ति अपने अपने मूत्र, मछ, रेचन, भोजन, गमन, आदि कायौंकों बना छेता है, 
अथवा प्रत्येक गृदवस्थ अपनी गृद्दस्थ उचित क्रियाओंका स्वयं विधाता है। सिपाई या राजा अपने 
करीब्योंको पाल रहे हैं | उसी प्रकार अनेक कार्योका पिण्ड द्वोरद्ा यद जगत्‌ भी अनेक आत्माओं 
करके €ी बना लिया जाता है। प्रायः समी कार्य पदार्थ किसी न किसीके अदृ'ट द्वारा बनाये जाऋर 
साक्षात्‌ या परंपरया भोग्य बने हुये हैं । 
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न हि पीमेद्धेतृत्ववार्त जगतां पयोयार्थादेशादभ्युपगच्छतः स्याद्ादिनो उपंसिद्धांत), सिद्धांतेपि 
नामाप्राणिपरिणामास्यभावकर्मनिमित्तजगद्चवस्थितेः अन्यथा जगतस्तदुषभोग्यत्वविरोधात । 
पयीयार्थिक नयकी अपेक्षासे तीनों या सैपरर्ण जगतके सामान्यरूप करके हेतु द्वोरहे नाना 
बुद्धिंमानौकों स्वीकार करते हुये स्थाद्वादी पण्डितके यहां कोई अपसिद्धांत दोष नहीं है। अर्थात्‌-- 
बुद्धिमान्‌ जीबोंको जगत्‌का कारण मान ढेनेसे स्थाद्रादीका अपने सिद्धांतसे स्खलन नहीं द्वोजाता है | 
क्योंकि जैनसिद्धांतमें भी अनेक प्राणियोंके परिणामसंज्ञक भावकमोको निमित्त पाकर जगत्‌ निर्मा- 
णकी व्यवस्था की गई दै। अन्यथा यानी अनेक ग्राणियोंको निमित्त नहीं मानकर यदि जगतूके कारण 
को दूसरे ढंगका माना जायगा तो जगतको उन प्राणियोंके उपभोग करने योग्यपनका बिरोध होजा- 
बेगा | बात यह है कि आत्माके पुह्लस्वरूप कर्मोको निमित्त पाकर हुये परिणाम भी चेतन आत्मक 
भाषकर्म हैं | क्योंकि ओब, गति, वेद, उत्साह आदि भावकमोका उपादानकारण आत्मा ही तो 
है । अतः आत्मा चाहे स्वपुरुषाथस अथवा भले ही स्वकीयपरिणाम होरदे भावकर्मोते कार्योंको करे, 
उन सर्च कार्याक्षा यथायोग्य भोग कर लेता है। “' कर्चुलभोक्तृलयो: सामानाधिकरण्यात्‌ ' | जो दी कर्त्त 
है वही भोक्ता है| एक त्री यदि दश मनुष्योंकी रसोई बनाती है तो भले ही बह दाने भागका 
उपभोग करती है। फिर भी गृहस्थसम्बन्धी कर्तव्य या प्रेमप्राप्तिी यशः आदिका आनंद पूरा छे लेती 
है। कुम्हार हजारों घडोंकों बनाता है, सूचीकार ( दर्जी ) सेकडों ऋपड़ोंक्रों सीअरता है । सुनार दूसरोंक 
बीखें भूषणीको रचता है | ये सब शशिल्पकार उनका पारिश्रमिक व्यय यानी मूल्य प्राप्त कर उन 
कांयोको भोग लेते हैं । कोई निःस्वार्थ देशसेवक या परोपकारी साधु अथवा औषषधदानी वैध यदि 
अनेक का्योका संपादन कर रहे हैं तो उनको भी निःस्वार्ससिवा, स्वकरत्तव्यपालन, स्वदेशीय आअभि- 
मान, यशाःआि, पुण्यसंचय, आदि उपभोगोंकी प्राप्ति बिना चाहे ही होजाती है । अकामनिर्जरा भी 
होजाती है । यदि किसीको स्रकृतकार्योका उपसोग न भी मिछ सभे तो हमारी यह व्याप्ति नहीं 
बनी है, जो जिसका कार्य है वह्द कार्य उसका उपभोग्य अवश्य है | हमने तो अनेक स्थलों पर पैसा 
देखकर स्वरूपकथन कर दिया है । अव्यनिचारी कार्यकारणभाव नहीं बना दिया है । दो, चार, 
स्वरुपर घटित होजानेसे ही हमारा प्रयोजन सध जाता है । कार्यका अपने कारणोंके साथ अन्वयब्य्िरेक 
है। व्यापक, अशरीर,नित्य, ईखरके साथ का्योका अन्वयन्यतिरेक नहीं है । एतन्मात्र हमें सुझाना है । 


सशरीरः कुछालादिः कुवेन्‌ दश्े घटादिक । 
खयमात्मा पुनर्देहमशरीरोपि विश्वुतः ॥ १९ ॥ 
संदेहेतरसामान्यस्व भावों जगदीथरः । 

करोतीति नु साभ्येत यदा दोषस्तदा के ख्रः ॥ २० ॥ 
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इत्मेके तदसंबंध स्वशरीराणि कुवेता । 
शरीरांतरसंबंधात्मनां स्यान्नान्यथा क्रिया ॥ २१ ॥ 
परापरझ्चरीराणां कस्पनान्नानवस्थितिः । 
तेषामनादिसंबंधात्कायंकारण भावतः ॥ २२ ॥ 


यदि वैशेषिक यों कह्दे कि कुम्हार, कोली आए आत्मायें शरीरसह्षित होरहीं घट आदि 
कार्योकों करती हुयीं देखी गयी हैं. और फिर जन्मकी आदियें स्वय॑ अशरीर द्वोता हुआ भी आत्मा 
नवीनदेइको बना रहा प्रसिद्ध द्वोरह्ा है। अतः जगत्‌का निमित्तकारण बुद्धिमान आत्मा है। यहां देह 
सहित और देहरद्वित दोनों प्रकारके विशेष जीवोंमें वर्तरहे सामान्य स्वमावकी धार रहा ईख़र जगतको- 
बना रद्दा साधा गया है। साध्यकोटिमें देहसह्दित या देहरढ्वित ऐसी कोई विशेषता नहीं डाल दी है । 
भावार्थ--कार्योको बनानेमें कर्तांका शरीरसह्षितपना और शारीररहितपना उपयोगी नहीं है। शरीर- 
सहित आत्मा भी अनेक कार्योक्ों कर देते हैं, और शरीररहित भी आत्मा पहिे पहिे नये 
शरीरको या ज्ञान, इच्छा, प्रयत्नौको बना देता है | अतः दोनों प्रकारकी आत्माओंका सामान्य स्वभाव 
होरहे आत्मत्वधर्मसे युक्त बुद्धिमानकों हम वैशेषिक जगतका कर्त्ता साथ रहे हैं। भले दी दृशन्तमें 
दरीरसहित कर्ता होय और दार्शान्तमें अन्य प्रमाणों करके वह कर्त्ता अदरीर साथ दिया जाय, हमारी 
कोई क्षति नहीं है। ज्ञान, इच्छा, और प्रयत्नके साथ कर्तापनकी व्याति है। शरीरसद्ितिपन और शरीर- 
रद्वितपन कोई कर्त्तापनके प्रयोजक नहीं ढें । देखिये “ पर्वतो वन्द्रिमान्‌ धूमात्‌ मद्दानसखवत्‌ ,, यहां 
इशन्त द्वोस्दे रसोई घरमें लक्कडोंकी आग है. और पर्वतमें सूखे तृण या पत्तोंकी आग सुछूग रही 
है । किन्तु सामान्य अप्निकों साध्य करने पर कोई दोष नहीं आता है । इसी प्रकार यहां भी सामान्य 
स्वभावबाले बुद्धिमानको जब अनुमान द्वारा साधा जावेगा तब तुम जैनोंकी ओरसे दिया गया बह 
सिद्डसाधन दोष क्ढां आया ? अर्थात्‌--इमारे ऊपर सिद्साधन दोष छागू नहीं है । तुम्दारे यहां 
अऐिद्व होरहे पदार्थक्ों दम साथ रहे हैं, तुम्हारे यहां सिद्ध होरहे ही को हम नहीं साध रहे हैं, यहांतक 
कोई एक वेशेषिक पण्डित कह चुके हैं । आचार्य कहते हैं कि वेशेषिक्रोंका वह कढ़ना संबंधयोज- 
नासे शूत्य है। असम्बद्धप्रलापी होनेते उनके पूर्वापसचनोंकी संगति ठीक नहीं बैठती है। क्योंकि 
पूर्वकालीन अन्य सूक्ष्महारीसेंके साथ संबंध रख रहे आत्माओंकी ही अपने शरीरोंको करते संते क्रिया 
होसकती है | अन्य प्रकारोंसे यानी शरीररह्ित आत्माओंकी क्रिया अपने नवीन शरीरको बनानेके 
लिये नहीं होसकती है | जैत कि स्थूलशरीर और सूक्ष्मशरीरोंसे राहित होरहा मुक्त आत्मा पुन: 
अपने शररीरोंकों नहीं बना सकता है । शरीरद्दित आकाश मी निजके पौह्लिक शर्रीरका निर्माण नहीं. 
कर पाता है । बीजांकुखायक्रले अनादिकालसे चंछा आया छिलकासद्षित क्रान दी उपज 








४१२ तस्वार्थ छोकवार्तिके 
४४५ 7 जाए णणाणणण यम अल माआामरआआाभ कम चलते तत>+5े 
सकता हैँ पुक्व बार छिलका निकाढ देनेपर वह धान्य पुनः नहीं उग सकता है। इसी प्रकार 
अनादिफाओ कार्यकारणप्रवाहकरके कर्म नोऋमोद्वारा सशरीर दो रहा आत्मा दी उत्तरोत्तर 
अनेक अशीको बना लेता है । कम, नोकर्म, शरीरोंसे रद्दित हो गये झुद्ध सिद्धपरमेष्ठी पुनः शरी- 
रोंको नहीं रच पाते हैं | यदि यहां कोई अनवस्था दोष उठावे कि आत्मा इस वर्तमान शरीरको पूर्व 
शरीरसे सहित द्वोकर बनावेगा और उस पूर्व शरीरको उससे भी पढिछेके शरीरते सम्बन्धी होकर बना- 
येगा । यों पर, अपर, अनेक शरीरोंक्री परिकद्यूना करनेते महान्‌ अनवस्था दोष आता है| प्रत्थ- 
कार कद्दते हैं कि ऐसी अनवस्था दाषस्वरूप नहीं है | प्रदयुत गुण है । क्योंकि आत्माके साथ कार्य- 
कारणभावमुद्रांस उन शरीरोंका अनादिसे सम्बन्ध होता चछा आ रहद्दा है, जैसे कि बीज दृक्ष या 
अण्डा मुर्गी इनमें अन्योन्याश्रय या अनवस्था दोष नहीं आते हैं । मूछक्लो नष्ट करनेवाली अनवस्था 
तो दूषण है । किन्तु मूलक पुष्ट करनेतली या कुलपरम्पराक्लो बढानेवाली अनवस्था भूषण दे । 
अतः युक्तियोंति य्व बात तिद्ग हो जाती है कवि शरीरसद्तित आत्मा ही अन्य शरीरोंक्रों बनाता है | 
अतः तुम्दारे बुद्धिमान्‌ कर्ताकों धषाबनेव्राठे अनुमानमें घटदष्टान्तकी तामर्थ्यते सदारीरकर्ता ही सिद्ध 
हो पायगा | अशरीर नरों और सामान्य बुद्धिमानोंकों साध्य कोठिमें घरनेपर नाना बुद्धिमानोंकों निमित्त- 
पना ऐिद्व हो जानेसे सिद्धताधन दोष तुम वेशेषिकोंके ऊपर वैसाका वैध्ता दी अपस्थित बना रखता है। 
पूर्वमतजुत्वे नरस्य । 

कोई भी जीव पूर्वशरीरके बिना अन्य शर्ररोंकों नहीं बना सकता है । यदि शरीर बनानेके 

पूर्वमें आत्माकों शरीररद्षित माना जायगा तब तो -- 


मुक्तस्येव न युज्येत भूयोन्यतनुसगतिः । 
पारतन्व्यनिमित्तल धर्माधर्मयोबद्धिवत्‌ ॥ २३ ॥ 
मुक्त आत्माके समान इस संसारीजीबका पुनः बहुतसे अन्य शरीरोंके साथ सम्बन्ध होना नहीं 

उचित हो सकेगा । अशरीर आत्मा फिर परतंत्र नहीं हो सकता है | यदि वेशेषिक यों कहें कि 
अशरीर होता हुआ भी आत्मा अपने अद्ृश्सज्ञक धर्माधर्म गुणों करके परैत्र हो रद्दा बन्धनबद्ध 
हो जाता है, इसपर आचार्य कहते हैं कि जैसे आत्माका ज्ञानगुण आत्माको पराधीन नहीं करता 
है, उसी प्रकार आत्माके तुम्हारे यहां माने गये धर्म, अधर्म, गुण भी आत्माकों परतंत्र बनानेके 
निमित्त नहीं हो सकते ८ । यदि अपने ही अंग, स्वभाव या गुण अपनेको पराधीन करने लगे तो 
सम्पूर्ण पदार्थ अपने स््ररूपोंका परित्याग कर बैठेंगे । 


सा ययरृश्सड्भावान्मता तस्य तु सिध्यतु । 
पूर्व कर्मशरीरेण संबंधः परविग्रहात्‌ ॥ २४॥ 
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यदि बह संलारी जीवोंकी परतंत्रता वैशेषिकोंके यहां धर्म, अधर्मत्तरूप अद्शका सद्धा 
होनेते मानी जायगी तब तो उत्त आत्माके पढ़िले कमशरीरके साथ सम्बन्ध सिद्ध हो गया 
( हो जाओ ) और वह कर्मका सम्बन्ध उत्षते मी पड़िलेके दूसरे शरीरसे प्रात्त होकर सम्बन्धित हुआ 
समझा जायगा, यों जैनपिद्वान्तके सदश तुमको भी मानना पड़ेगा । 


शरीरमात्मनो5दृष्॑ पृद्छात्मकर्मारित । 
सर्वथात्मगुणलवेस्य पारतंत््यानिमित्तता ॥ २५ ॥ 


आत्माका कर्मशरीर जो अद्ृष्ट माना गया है, वह पुद्ठछल्वरूप कद्दा गया दै। यदि इस 
अद्ृष्टको सर्वथा आत्माका गुण माना जायगा तो अदृष्टको इस आत्माके परतंत्र होनेमें निमित्त कारण- 
पना नहीं संघ सकेगा । द्रब्यकों वैसाका बेसा ही अनादि, अनन्त, जीवित रखनेवाले गुण हुआ करते 
हैं | अपने हाथ, पांव, पेट ही यदि अपनेको फंसाने छगें तो ऐसी दशामें कोई पुरुष जीवित नहीं 
रद सकता है । बाढ़ ही खेतको खा जाय तो रक्षा कौन कर सकता है । 


न हि सर्वथात्मगुणत्वे धमोधमंसंद्ञकस्पाद्टस्थात्मपारत॑त्यनिमित्तत्व॑ युक्त वुद्धिवत्‌ । 
इच्छाद्टेययोरात्मगुणलेप्यात्मपारतंत्यानिमित्तवसिद्वेयुक्तमेबाति चेश्न, तयोः सर्वथात्मगुणत्वा- 
भावात्‌ कर्मोदयनिमित्तत्वेन भावकमेत्ववचनात्‌ । तयोरेवात्मपारतंत््यस्वभावत्वाश्च न पार- 
तंज्यनिमित्तत्वं | मोहविशेषपारतंत्रय एवं हि पुरुषस्येच्छाद्रेषी तदपरतन्त्रस्य काचिदभिछाष- 
द्रेषासंभवात्‌ । ततो न धमोधमों पृरुषगुणो पुरुषपारतंत्यनिमित्तत्वान्मोहविशेषात्रिगखादिवत ! 
कि तह ? पुद्वलपरिणामात्मकी ती तत एवं तदृत्‌ पृहलपरिणामविश्लेपात्मकत्वाधाहष्टस्यात्म- 
शरीरत्वसुपगर्तामति नोदारिकादिशरीरसंबंधात्पू॑मदृष्टवशवर्त्यात्मा निर्देहो युक्तः । यस्तु 
निर्देशे धृक्तात्मा स न कस्यच्छिरीरस्यारंभकों भवति यतस्तद्दीचरोपि जगतोहेतुः स्थात्‌ । 

यदि धम, अधर्म, इस संज्ञाको धारनेवाले अदकों सभी प्रकारोंते आत्माका गुण द्वोना माना 
जायगा तो उस अद्ृशकी आत्माकी परतंत्रताका नि्मित्तकारणपना समुचित नहीं पडेगा, जैसे कि 
आत्माके गुण होरदी बुद्धि उसी आत्माके “ सन्िपातपरिभाषा ” अनुछ्तार पराधीन नहीं कर डालती 
है । यदि वेशेषिक यों कह्दे कि इच्छा और देषको आत्माका गुप्ापना होते हुये भी आत्माकी पररतैत्र- 
ताका निमित्तपना सिद्ध होरहा है, जर्नोंके यहां भी.इच्छा और द्वेषकरके संतारी आत्माओं के कर्म 
बन्ध होरदा अमीष्ट किया है । इस कारण धर्म अधर्म मुर्णोको भी आत्माकी परतंत्रताका निमित्तपना 
युक्तिपूर्ण दी है । प्रंथआार कहते हैं कि यदद तो नहीं कइना। क्योंकि उन इच्छा द्रेषोंको सभी प्रकारोंते 
' आध्माका गुंणपेना नहीं है | कमोौके उदयको निधित्त पाकर हुये उत्त इच्छा और देषोंक्ो भावकर्मपनेसे 





४१४ तरार्य कोरगर्तिके 
निरूपण किया गया दे | औदपिक भाव आत्माके गुण नहीं हैं। गुण तो त्रिकारुतर्ती, अनुजीती, हों 
हैं । अपने आत्मलाभर्मे दूसरे पदार्थकी अपेक्षा नहीं करते हैं | पुण्य, पाप, या ओषप,झच्छा, देष आई 
ओऔदबिकमसाबोंको आत्माका गुण कहना गुणशद्गका मारी तिरस्कार करना है। दूसरी बात यह | 
कि परिपृणं। चारिजस्वरूप आत्माकी राग, द्वेष, मोह, इच्छा आदि विभावों करके परिणाति होजाना ॥ 
तो परतंत्रता है । अतः आत्माके विभावर्परिणाम इच्छा और द्वेष तो परतंत्रस्वभाव ही हैं। परतंत्रताः 
निमित्त नहीं हैं । मोहनीय कर्मकी क्रोप, लोभ, रति, अरति आदि विशेषप्रकृतियोंके उद्यते हु 
विशेष भोहस्वरूप परतंत्रता ही तो आत्माके इच्छा और द्वेषपरिणाम हेँ । जो श्षीमृप्तोद्ट आत्मा उः 
मोइनीय कर्मविशेषक्रे पराधीन नहीं है, उसके कहीं भी अभिछाषा और द्वेष नहीं सम्भवते हैं 
तिस कारणते यों अनुमान बना कर सिद्ध कर दिया जाता है कि धर्म और अधर्म ( पक्ष ) आत्मा 
गुण नहीं हैं । ( साध्य ) आत्माकी परतंत्रताके निमित्तकारण द्वोनेशि ( हेतु ) सांकछ, ढेज, बशी 
करण चूर्ण आदिके समान ( अन्वयदश्ान्त ) । इस युक्तिते धमे, अधम या इच्छा द्वेष ये आत्मावे 
परिणाम नहीं सप पाते हैं । तब ते यद्द अदृ क्या पदार्थ है! इसका समाधान यह है कि वे घर 
अधर्म ( पक्ष ) पुद्दलद्न्यके पारिगामस्वरूप हैं ( साध्य ) | उससे ही यानी आत्माके परतंत्रपनक 
निमित्त कारण बन रहे होनेते ( हेतु ) उसीके समान यानी सांकछ, जाछ, प्रींजय आदिके समान 
( अन्कयदृष्टन्त ) | इस अनुमान द्वारा अद्टकों पुद्रछका परिणाम साथ दिया है, मेसे कि यह स्थूढ 
शरीर पुह्लका परिणाम्र दोनेंत आत्माका गुण नहीं होता हुआ आत्माका बद्विरंगशरीर मुवा जाता 
है, उठी प्रकार पुद्ल्द्रव्यका विशेष परिणामस्वरूप होनेम अद्ट भी आत्माका सूक्ष्मशरीर स्वीकृत 
कर लिया जाता है | इस कारण जन्मते समय औदारिकादि रारीरेंके साथ सम्बन्ध द्वोनेसे पढिटे 
अदृषटके वहमें वर्त रहा यह आत्मा सर्वथा देहरहित कद्ठा जाय यह युक्तिपूर्ण नहीं है। अर्थात्‌ -- 
देह रचनेके पह्िले भी आत्मा अदृष्ट नामक सूक्ष्मशरीरसे युक्त हो रद्दा सशरीर है | निःशरीर नहीं 
है। ढां, जो मुक्त आत्मा स्थूछ, सूक्ष, सभी देद्वोंस रहित है वह तो किसी भी झरीरका आरूभ्भ 
रच देजेबाला नहीं है । जिलसे कि उत मुक्त आत्माक्े समान शरीररदित ईश्बर भी जगतका निमित्त 
कारण द्वो जाता । भावाथे---अशरीर, मुक्त, आत्माके समान शरीररद्वित ईख़र भी जगतका 
निमित्तकारण होकर कर्चा नहीं है । 
सेमति सर्देहिश्वरऋदिमितमाशंक्य प्रतिविधत्ते । 

अब इस सम्रय ग्रन्थकार ईलरको देद्धधारी माननेवारे पौराणिकवादियोंके मतकी आरका 

उठाकर उस पौरणिकोंके मतका भी खण्डन करें देते हैं | 


क्षित्यादिमूर्तेयः संति महेशँस्य तदुद्धवे । 
स एव हेतुरित्यादि व्यभिचारों न चेद्ववेत ॥ २६ ॥ 
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तेंयान्येपि किमालानः समृत्युयततिददेतवः । । 
स्वयं न स्युरितीशस्य के सिध्येत्सवैहेतुता ॥ २७ ॥ 
पुराण या स्मृतियोंकों माननेबराले पौरोणिक यो स्मार्त सम्प्रदाथवालोंकां यह मत है कि 
«४ या सृष्टि: खट्टराथां वहाति विधिहुंते या हंवियोँ च दोती, ये दे कॉल विधत्त: श्रतिविषयगुणा या 
त्थिता न्याप्य विर्न | यामाहु: सर्वबीजप्रकृतिरिति मया प्राणिन: ब्राणवन्तः । प्रत्यक्षानिः प्रप्स्तनुभि- 
रब॒तु वस्ताभिरष्टामिरशः ॥ १ ॥ ( शकुन्तका नाठक )]| महेशकी १ जरू २ ,आग्नि ३ द्वोता ४ सूर्य 
५ चन्द्रमा ६ आकाश ७ पृथ्वी ८ वायु ये आठ मूर्तियां ( शरीर ) हैं । विशेषरूपले विष्णु सम्प्र- 
दायवाले विष्णु भगवानके दशा या चौबीस अवतारोंकों मानते हैं | शैव आम्नायवालोंने भी महादेवके 
कतिपय शरीरघारी अबतार इष्ट किये हैं | थद्दां प्रकरण यह कहना है कि ”” भूतानि यज्या सूर्या- 
चन्द्रममी च /' महेशकी प्राथित्री आंदि आठ मूर्तियां ( शरीर ) हैं| उन मूर्तियोंके उत्पन्न करनलेमें 
वही महेरा निमित्तकारण है । आचार्य कद्ते हैं कि आठ मूर्तियों या वराह, मत्स्य, आदि या महा- 
काल आदि अपने शररिंकों बनानेमें यदि व्यभिचारदोष नहीं आबेगा, तब तो महेश या बिष्युके 
समान अन्य भी आत्मायें स्तर अपने अपने शरीरोंकी उत्पत्तिके कारण क्‍यों नहीं हो जाबेंगीं ? ऐसी 
दरशामें भला इस्वरकों सम्पूणं जगत्‌का निमित्तकारणपना कहां छिद्ध हो सका ? अर्थात्‌--ईवर 
अपने शरीरको बना लेता है, और अन्य प्राणी अपने अपने शरीरोंको रच लेते हैं | बिचारा अकेल 
ईश्वर सम्पूर्ण जगत॒का कर्ता नहीं है । 


कुवेन क्षित्यादिमूर्तीश्र स्वमूति तत्योगतः । 
मृत्य॑तराणि कुर्वाति यदि वानांदिभियंतः ॥ २८ ॥ 
गला सुद्रमप्येवं यदि मूर्तनि काश्वन । 
कुयौताभिस्तदा हेतोरनेकॉतिकता न किं॥ २९ ॥ 


वैशेषिक कड्ते हैं कि जिस प्रयोगसे बह ईश्वर पृथ्वी, जल आदि अपनी आठ मूर्तियाँको ५ 
बना रहा है, उसी प्रयोगसे अनादि धाराबाले पृथिवी आदि भूतोंकरके अपने शरीरको और दूसरे 
प्राणियोंके शरीरोंकों कर देवेगा | आचार्य कद्ठते हैं कि यादि तुम यों कहोगे तब तो उन मूत्तियोंको 
बनानेके लिये पढ़िरे क्षिति आदिको बनाया द्ोगा और उन क्षिति आदि मूर्तियोंके .छिये उससे भी 
पहिलीं क्षिति आदि मूर्तियोंको बनाना पडा ह्वोगा। यों अनवत्था आती है। इसके निवारणार्थ बहुत दूर 
भी जाकर यदि किन्हीं क्षिति आदि मूर्तियोंको ईश्करकृत नहीं माना जावेगा तब तो उन्हीं मूर्तियों 
'करके तुग्हीरे देतुको व्यमिचारीपना क्‍यी नहीं बने बेंठेगों ! अंधीत---अनवस्थांकी दूर करनेके लिये 


7 | तस्‍्वार्थछोकवार्तिके 
बहुतकाल पहिंलेवती जिन मर्तियोंको आपने ईखरक्ररके बनाई हुई नहीं माना है, उनमें सब्िविश यह 
देतु तो रह गया और बुद्धिमान्‌ कारणसे जन्य द्ोना यह साध्य नहीं रहा । अतः व्यमिचारी हुआ । 


अनादिमूर्तिभिस्तस्य संबंध इति वेन्मतं । 

कि हन्त्यनादिता तासां सश्विशविशिष्टतां ॥ ३० ॥ 
न चेत्ताभि्महेशेनाइताभिव्यभिचारिता । 

साधनस्य कृताभिवा तेनेतामनवस्थितिं ॥ ३१ ॥ 
केवल मुखमस्तीति यत्किचिद्िधीयते । 


मिथ्योत्तराणामानंत्याप्रेक्षावत्ता नु तत्र का ॥ ३२ ॥ 


इस व्याभिचारका निवारण करनेके लिये अनादिकालसे बनीं चली आरहीं क्षिति, आदि मूर्ति- 
योकीे साथ वह ईशरका संबन्ध यदि इष्ट किया जायगा, यों मंतब्य होनेपर तो आधार्य पूछते हैं कि 
उन मूर्तियोंकी अनादिता क्‍या रचनाकी विशिष्टता (द्वेतु ) को मार डाछती है ? बताओ। यदि अनादि 
मूर्तियोमें सल्िबिशविशेष दे तो तुम्हारे ऊपर द्वेतुका व्यभिचार दोष तदवस्थ हे | जब कि उन मूर्ति- 
यॉँका अनादिपन सनिवेशविशेषका विधात नहीं कर सकता है और अनादिकालीन प्रथिबी आदि 
मूर्तियां मह्ेशकरक नहीं की जाचुकीं हैं. तो तुम्दारे ““ सब्विशरविशिष्टल ” साधनका उन मूर्तियों 
करके व्यभिचार हुआ। यदि उन अनादि मूर्तियोंकों तित्त ईश्वर करके किया दुआ माना जायगा तो व्याभिचार- 
दोष दूर द्दोजायगा किंतु उन मूर्तियों) बनानेके लिये पुनः मूर्तियां बनाई गई होंगी और उनके लिये भी 
पूर्व मूर्तियां बनाई गंई होंगी, यों मूर्तियोंकी घारा करके हुये इस अनवस्थादोषको तुम दूर नहीं कर सकते हो। 
* मुखमस्तीति वक्तव्य ”” यदि फोकटका मुख है तो कुछ न कुछ बोछते रहना चाहिये, 
इस लोकनीतिके अनुस्तार जो कुछ भी अन्ठ, सन्‍्ट, तुम कह्ढे जाते हो | जगत मिथ्या उत्तर अनन्त 
हैं । दम ईखरके कर्तृलका निराकरण करनेके लिये जितने समुचित आशक्षिप करते हैं, तुम उनके 
अनन्त मिथ्या उत्तर दे देते हो। यह तो वही एक प्रामीणपुरुषका विजय जैसा हुआ कि कोई गमार यों 
कहद्दता फिरता था कि मैं काशी गया ओर सब पण्डितोंकों हरा आया। उन्होंने सेकडों बातें कहीं नि 
उनकी एक भी नहीं मानी । कुछ न कुछ बके ही चला गया । दखो, ऐसी दशामें वहां श्रेक्षावानूपना 
कहां रहा ? युक्तिरहित वकनेवाले पुरुष हिताहितका विचार करनेवाले नहीं माने जाते हैं। 

ऐसे पुरुषोंक्न न्यायपूर्वक वाद विवाद करनेमें अधिकार नहीं है । 


ततः सृक्तमेतत्‌ संदेहेश्वरवादिनां सम्रिविशविशिष्टव्वादिति हेतुरीअरदेदेन व्यमि्ञ्रारीति । 


कल 








तर्वार्थीचिन्तामणि ४१७ 
तिस कारण हमने वहीं नौंवीं वार्तिकमें यह बहुत अच्छा कह दिया था कि देहसह्तित ईश्वरको 

मानसे वाढे पौराणिकवादियोंके यहां “ सब्त्रिशविशिष्टवात ” यह हेतु ईररके शरीरकरके दी 
व्यभिचार दोषवाला है | यदांतः आचायोने सबित्रेशविरेषत्व देतुके ऊपर नौंबीं वार्तिकके पूर्वार्ध करके 
उठाये गये व्यभिचारदोषकी पुष्टिको परिस्तमाप्त कर दिया है, यही इति शाद्वकां भाव है । 

बुढ्धिमद्वेतुक याहग्ट्टं हम्येगृहादिषु । 

संनिवेशविशिश्तं तादग्जगति नेक्ष्यते ॥ ३३ ॥ 

शति हेतोरसिद्लं केभिदुक्त न युख्यते । 

तथा सर्वेश्हेतृनामसिद्वत्वप्रसंगतः ॥ ३४ ॥ 

श्री विधानंद आचार्य कहते हैं कि किन्हीं किन्हीं विद्ानोंने वेशेषिकोंके सबविशविशिष्टल 

देतुको यों अतिद्व देत्वाभास कहा है कि जिस प्रकारका हवेडी, गृह, झोंपडे, आदियें बुद्धिमान देतु- 
ओंसे जन्य हो रदे सन्‍्ते सानिवेशविशिष्टपना देखा जाता है, वैसा रचनाविशेष तो जगत्‌ ख्रूप 
पक्षमं नहीं देखा जाता है | इस कारण पक्षमें ढेतुओ नहीं ठहरनेसे द्वेतुका अधिद्ध द्वेलाभास दोष 
हुआ । अर्थात्‌--प्रमेयकमल्मार्तडमें भी थों लिखा है. कि “* अस्तु वाउबिचारितरमणीयं बुद्विमत्का- 
रण्ल व्याते कार्यत्व॑ तथाप्यत्र याहम्मूत॑ बुद्धिमत्कारणलेडमिनवकृपप्रासादादों ब्याते कार्यत्व॑ प्रमाणतः 
प्रसिहं यदक्रियादशिनोपि जीर्णकृपप्रासादादी छोकिकेतस्योः इतबुद्धिजनक॑ताहम्भूतस्थ क्षित्यादावस्तिद्े- 
रसिद्वो देतुः सिद्धी वा जीर्णकूपप्रासादादाविवाउक्रियादशिनो5पि कृतबुद्धिग्रसंग: ”' झत्यादि पेक्ति करके 
पक्ष और इश्ान्तमें थोडाता अन्तर दिखछाकर अपतिद्व हेल्वाभासत उठाया गया है । ग्रन्थकार क्ते हैं 
कि यद्दव असिद्ध देवाभासका कथन युक्त नहीं है। क्योंकि यों तों तिप्त प्रकार इष्ट हो रहे सम्पूर्ण 
देतुओंके अप्िद्वपनका प्रसंग द्वो जायगा, जैसा घुआं महानतमें समान आकृतिवाला देखा जा चुका 
है, वेसा पर्थतमें नहीं दीख रद्दा है | “« शद्वोडनित्यः कृतकत्वात्‌ घत्वत्‌ ” यहां जैसा कुलाछ, देड, 
मृधिका आदि कारणोंसे बनाया गयापन घटमें द्ाश्गोचर हो रहा है, वेसा कृतकपना शहहमें नहीं 
ब्रतील होता है । दाद्के उपादान कारणका ही प्रत्यक्ष नहीं है | बात यद्द दै कि थोडे थोडे अन्तरसे 
देतु स्वरूपातिद्ध देलाभास नहीं दो जाता है ।तुन्छतापूर्ण दोषोंते किशीका तिरस्कार हमें नहीं करना है । 


कृतधीजनक तद्धि नाक्रियादशिनों यथा । 
क्वचित्तथा न धूमादिरग्न्यादिज्ञानकारणं ॥ ३५ ॥ 
वन्द्यादिवुद्धिकारितं खयंसिद्धस्य सिद्धता । 

पूमादेः साधनस्येतत्सिद्धो वन्ह्यादिधीरिति ॥ ३६ ॥ 





५९१८ तच्तार्थ छोकवार्तिके 


य्य़़््ि्--+्ेेेते तल >> लत -न न >-न>नन+-_-_-ममननमम न नन++-+-+++०+.--००००५०-००--०-००-५-००+-ननन्‍मक्‍न्‍लन-+ नजर जब बन सजनजनज-म लत अन >ज ल्‍ज+त++ +> 


यथान्योन्याश्रयस्‍्तदलक्ृतेपि हि साधने । 
कृतधीजनकलेस्थ सिद्धतायां कृतत्वधीः ॥ ३७ ॥ 
ततोनैकांतिको हेतुरेष वच्यः परीक्षकेः । 

कार्यलार्थकिियकृतप्रमुखो5्नेन वर्णितः ॥ ३८ ॥ 


जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, समुद्र आदि स्वरूप काचित्‌ जगतूमें अक्रियादर्शी पुरुष के 
४ किया गया इस बुद्धिका जनकपना नहीं है, उसी प्रकार धूम आदिक हेतु भी अपन 
आदि साध्योंकी झतिके कारण नहीं हो सकेंगे | अर्थात्‌--नबरीन कुएं, कोठियां, महल आदि 
कोंको बनता हुआ देख कर साधारण मनुष्योंके भी “' ये किये गये हैं ”* यह बुद्धि * उपज जाती 
है । उसी प्रकार जीर्ण कुए, गृहोंक्े खेडद्वर, पुराने मंदिर, मूर्तियां, घडे, इठे, आदियमें भी “* ये किसी 
न किसी करके बनाये गये हैं ”” यह बुद्धि उपज जाती है। भरें ही आधुनिक पुरुषोंने हजार वर्ष 
पढ़िंके बने हुये पुराने खण्डहरोंके बननेकी क्रियाको आंखोंसे देखा नहीं है | किन्तु प्रथिवी, सूर्य, 
चंद्रमा आदिमें किसी भी अक्रिया दर्शोंको “ ये बनाये गये हैं '' ऐसी बुद्धि नहीं द्ोती है । अतः देतु 
अपिद्ध है | आचार्य समझाते हैं कि यों थोडासा अंतर तिस प्रकार पक्ष और दृर्टांतमें पडजानेसे धूम 
आदि भी अप्निका अनुमान नहीं करा सकेंगे । अतिद्ध द्ेलाभासको उठाने वाले दूसरा कठाक्ष यों 
करते हैं कि जिप प्रकार धूम आदि हेतुओंको अप्नि करके स्वयं निर्मितपना सिद्ध होजाय तब तो बन्हि 
आदिकी बुद्धि कर देना होकर छिद्धता आबे और धूम आदिकी सिद्गता होजानेपर बन्दि आदिको बुद्धि 
कराई जा सके । यों जिस प्रकार अन्‍्योन्याश्रय प्रसिद्ध देतुमें दिया जासकता है, उसी प्रकार प्रकरण 
प्राप्त सनिविश्नविशिष्टलल ढेतुमे भी परस्पराश्रय दोष दिया जा सकता है कि इस द्वेतुके द्वारा सूर्य, 
पृथिवी आदिमें “ किये गये हैं. “ इस बुद्धिका जनकपना पिद्ध होय तब तो सूर्य आदिमें कृतपनेकी 
.. बुद्ठि द्वोय और सूर्य आदिमें किया गयापन सिद्ध होय तब “' किये गये हैं '”” इस बुद्धिका उत्पादक 
पना प्रतिद् दोसके । अर्थात्‌-सब्रिवेशविशिश्त्व ' द्ेतुमें जेसा अन्योन्याश्रय दोष उठाया जाता . है वैला 
धूम आदि प्रसिद्ध द्वेतुओंमें भी अन्योन्याश्रय जमाया जा सकता है । तिस कारण फीक्षक विद्वानों 
करके यह “ सनरिवेशविशिष्टल ”” द्ेतु अनैकांतिक देल्वाभात ही कहना चाहिये | केवछ व्यमिवार 
दोष करके ही इस देतुकी निंदा करना थोडा, नहीं. है। इत सप्निवेश्विशज्विश्व देतुका कथन कर 
देनेते वैशेषिकीके कार्यत द्वेतु, अर्थीकियाकारित हेतु, स्थि्याप्रव॒त्ति दवेतु, अचेतलल ढेत, बिन्याशिल हेतु, - 
आदिका भी वर्णन कर दिया समझ छेना चाहिये। अर्थर्ति-कार्यलादि देतु भी ईश्वरको जगतका 
कर्तापन साथनेमें ईशर देह करके व्यमिच्रार दोषयान्‌ है । इनमें मी उक्त रीयो निर्वेठ असिद्ध दोषकों 
नहीं उठाकर धुष्ट व्यभिचार दोषी रक़्ियेगा । 


न जज ल्ऑ्जजनजननलजनजन्‍ल जन टाल, अल जध&> - ४ अं 3८० ७+०००० 
_सवकक्‍कसपकमब्कक्मलम, 
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ययैव हि सप्रिविशविशिष्टलादिति हेतुर्नासिद्धः शक्यों वक्‍तुमिष्टहेतुनामप्यसिद्धत्पप्संगात्‌। 

कि तहिं ? परीक्षकेरनेकांतिकों वाच्यस्तथा फार्यत्वादचेतनोपादानत्वाद्यक्रियाकारित्वात्‌ 
स्थित्वापइत्तेः, इत्येवमादिरपीशरदेहेनानेकातिक एवं सर्वथा विजेषाभावात्‌ । अपि च-- 


कारण कि जिस ही प्रकार “ सनिवेशविशिश्त्वात्‌ ” यह द्वेतु असिद्ध देलाभास नहीं कहा 
जा सकता है, क्योंकि यों अन्ट, सन्‍ट, दोष छगादेनेपर तो धूम आदि इष्ट ढेतुओंकों भी अधिद्र 
देलाभास होजानेका प्रसंग आजाबेगा, जो कि जैनोंको अभीष्ट नहीं है। तो फिर इस वैदोषिकोंके 
हेतुमें क्या दोष रूगाया जाय ? इसका उत्तर यही है कि परीक्षककों करके यह द्वेतु अनेकांतिक 
हेलाभास कट्ठट कर ठहरा दिया जाय, तिस ही प्रकार कार्यल, अचेतनोपादानत्व, अथीक्रिया- 
कारित्य, स्थित्वाप्रवृत्ति, इत्यादि इस प्रकारके अन्यद्वेतु मी ईशरके शरीर करके अनैकान्तिक 
देत्वाभास दी हैं | क्योंकि सब्विशविशिष्टलसे कार्यत्यादि द्वेतुओंमें कोई अन्तर नहीं है । अर्थात्‌-- 
वैशोषिकोंने अपने कर्तृत्ववादको पुष्ट करनेके छिये विशेष स्थलोंपर यों कहा है. कि “ क्षिययहकुरादिक 
कर्त॑जन्य कार्यलातू घटवत्‌ ” जो जो कार्य ढोते हैं, वे बुद्धिमानसे जन्य हैं, जैसे कि घडा है । 
इस दी प्रकार जिन कार्योंके अचेतन उपादान कारण हैं | उनकी ठीक ठीक व्यवस्था जमानेके लिये 
चेतन कर्त्ताकी आवश्यकता है। जो पदार्थ अर्थक्रियाओंको कर रहे हैं, वे चेतनसे अधिष्ठित होकर 
ही नियत कायोको कर सकते हैं । जो कारण ठद्दर ठहर कर कभी कुछ और कभी कुछ कार्योंब) 
करते हैं, वे चेतन द्वारा प्रेरित हो रहे हैं | जैसे कि कमी इथोडा सोनेको कूटता है, कभी केंची 
फ्तरको काठती है, कभी पंत्री सोनेको खींच रही है, इन ठद्दर ठह्वर कर कार्योंके प्रवर्तनेमें सुना- 
रका अत्तिब्र आवश्यक है। इसी प्रकार कपडा बुनते समय ठह्वर ठद्वर कर अनेक कारणोंकी प्रवृत्ति 
करानेमें कोडी बुद्धिमान्‌ कर्ता है। तथा रूपादिमान्‌ या अचेतन पदार्थ भी चेतन कर्त्ता द्वाग 
कार्योका सम्पादन कर सकते हैं। इत्यादि उनके सभी द्वेतु व्यभिचार दोषयुक्त हैं। और एक बात 
यह भी है, उसको सुनो-- 


खावरादिभिरप्यस्य व्यभिचारोनुवर्ण्यते । 
केथिलश्षीकंतैस्तेषाम धीमद्धेतुतास्थिते! ॥ ३९ ॥ 


किन्हीं विद्वानों करके इस सिविशविशिष्टलल द्वेतुका खानें, कृपजल, वायु, वन्दि, वनस्पति, 
इन स्थायर और सूर्य, समुद्र, आदि करके व्यभिचार प्राप्त हो जानेका पीछे वर्णन किया गया है। 
जो कि वे स्थावर आदिक पदार्थ नैयायिकोंके यहां पक्षकोटिय अन्तःप्रविष्ट किये जा चुके हैं। 
किन्तु किसी सर्वज्ष, अशरर, बुद्धिमानकों, उनका निमित्तकारणपना व्यवस्थित नहीं हो तका है । 
अथीत्‌---उपबनकी वनस्‍्पतियोंकों कोई बालकोंसी बुद्धिकों धारनेवाडा पंडित भर्के ही माठी करके 





४२० ६ तच्तार्थ छोकवार्तिके 
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निर्माण की गयीं कद्द देवे, चूल्देओों आगको रस्तोइयाकी बनायी हुई कद्ढ देवे, नठके जछको पृरुषके 
प्रयलनसे उपजा दुआ मान ले, बीजनाकी बायुकों बुद्धिमान जीव करके बनाई गई अभीष्ट कर छे 
खेतकी मिट्टीकों क्रिसानके व्यापारसे बनी हुई स्वीकार कर छेवे, किन्तु वह बुद्धिमान वनकी वमस्‍्पतियों 
या खानों, नर्दी जछों, दावानल, आंधी, सूचे, आदि पदार्थोंक्रों बुद्धिमान्‌ करके बनाये हुये नहीं मान 
सकता है | यदि कोई साहसी अन्ध श्रद्धावात्‌ उन स्थातवर आदिको भी शरीर, पर्वत, प्रथिबी, भादिके 
पमान पक्षकोटिमें डालकर स्थावर, सूर्य, आदिका निमित्तकारण ईख़रको मान बैठे तब तो यों कोई 
भी हेतु व्यभिचारी नहीं हो स+गा | ““धूमवान्‌ बन्ददे:' यहां अगार या अयोगोलक इन व्यभिचार 
स्थलोंको पक्षकोटिमें गिना जा सकता है | जलते हुये अंगार या छोहगोछा अथवा कोयलेफो घाममें 
रखकर कुछ दूरसे देखो दूसरे प्रकारका शिछरिक्षण धूआं निकलता हुआ दीखता है । यों कदनेबाढेका 
कोई मुख टेडा नहीं हो जाता है । जिस पुरुष या ज्रीके निमित्तते किसी ख्री या पुरुषकों व्यभिचार 
दोष छगनेका प्रसंग आया है, निर्लब्ज पुरुष उन निकृष्ट ज्ीपुरुषोंकों भी स्वश्नीपक्ष या स्वपतिक्कमें 
डाल छेवें, एतावता अपयश, राजदण्ड, भत्सना, पापसंचय, नरकगमनसे छुटकारा नद्हीं मिल सकता 
है । अतः नेयायिकोंके हेतुमें स्थावर आदिकोंकरवों भी व्यमिचरार दोष छग गया, कोई खटका नहीं है। 

कर्थ पुनः स्थावरादीनामबुद्धिमत्कारणकत्वस्थितियंटस्तैरनेकांतिकत्व॑ कार्वल्वादिहेतूना- 
मुद्भाज्यत इत्यावेदयति । 

कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि उन स्थावर आदि पदाथौंका निमित्तकारण कोई विशेष 
बुद्धिमान्‌ पुरुष व्यवस्थित नहीं हे, यह आपने फिर क्रिस प्रकार निर्णीत कर लिया है ? जिछसे 
कि कार्यत्व, अचेतनोपादानल आदि द्वेतुओंका उन स्थावर आदिकों करके व्यमिचार दोष उठाबा 
जा रहा है ? बताओ । ऐसी निर्णेतुमिच्छा होनेपर प्रन्थकार बडी प्रस्नताके साथ उत्त जिश्ञा्ुके 
सम्मुख निवेदन कर देते हैं । 


दृष्क्षियादिहेतूनामन्वयव्यतिरेकतः । 

टश्यते स्थावरादीनां सवेगतेन बेधसः ।॥ ४० ॥ 
न देशे व्यतिरेकोस्ति क्षितावस्य सदा स्थितेः । 
सर्वगस्यान्वयस्वेकोी न तज्जन्यवसाधनः ॥ ०१ ॥ 


घापारण प्राणियोंके भी दृष्टिगोचर हो रहे प्ृथिबी, जल, खेत, बीज, ऋतु, योग्यता, सहकारी- 
समवधान, आदि देतुओंके अन्बय, व्यतिरेकते स्थावर आदिकोंका भाव या अभाव देखा जा रहा है । 
ईलरके ताथ इनका अन्यय, वध्यतिरेक, नहीं देखा जाता है । क्योंकि तुम वैशेषिकोंका गढा गया 
जगद्विधाता ईहर फ्र्तन्यापक माना गया है । इस कारण ज्िसी भी देशमें उसका न्यतिरेंक नहीं 





पाया जा सकता है । जिस देशमें ईश्वर नहीं बढ्ां स्थावर आदिक कर्म नहीं है, इस व्यतिरेकको 
धटानेके डिये तुम्हारे पास कोई स्थल रोष नहीं है। तुम्दारा माना हुआ इँखर सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। 
तथा प्रथिवीमें इस नित्य इख़रकी सर्वदा स्थिति बनी रनेसे यह कालब्यतिरिक भी नहीं बन सकता 
है कि जब जब ईख़र नहीं तब तब स्थावर आदि कार्य नहीं | दवा, सर्वश्रव्यापक दो रहे ईख़रका 
केबछ एक अन्वय ही तो स्थावर आदिकोंको उस ईख़र करके जन्यपनकी सिद्धि कशनेवाला नहीं है | 


क्षित्युदकबीजादितया कारणान्वयव्यतिरेकात्‌ स्थावरादीनां भाव्यभावकयोरुपलूुभान 
बुद्धिमत्कारणान्वयव्यतिरिकानुविधानं । न हि बुद्धिमतो वेधसः क्चिददेशे व्यतिरेकोस्ति सर्व- 
गतत्वात्‌, नापि काले नित्यत्वात्‌ । तथा च नान्वयो निश्चितः संभवति तद्भावाविर्भावदर्शन- 
मात्रान्वयों वा स न तज्जन्यत्वं साधयति करभादेर्भावे धूमाविभोवदर्शनात्तज्जन्यलसिद्धिपसंगात्‌ । 

भूमि, जल, बाज, वायु आदि स्वरूपकरके कारणाक अन्बय और ब्यतिरेकसे सस्‍्थावर आदि 
कार्योके उत्पाद, उत्पादकमावका उपलंभ दोरदा है। अतः किसी बुद्धिमान्‌ कारणके साथ स्थावर आदि- 
कौका अन्वयब्यातिरेक अनुसार, विधिष्रिधान नहीं देखा गया है। पौराणिकोंके बुद्धिमान्‌ स्रशका किसी मी 
देशमें व्यतिरेक नहीं पाया जाता है | क्योंकि वह सर्वगत माना गया है तथा किसी काढछमें भी 
ईलवरका व्यतिरेक नहीं मिलता है | क्योंकि ईश्वर अनादि अनंत काढुतक नित्य मान लिया है और तिपत 
प्रकार कोई भी देशब्यतिरिक या कालन्यतिरेक नहीं बननेपर अन्वयक्रा निश्चय हो चुकना भी नहीं 
सम्भवता है । क्योंकि देतुका प्राण विपक्षब्याह्रतिह्नरूप व्यतिरेक है । व्यतिरेक नहीं होनेपर अन्बय 
हो रहा भी भगिश्चित हे | एक बात यह भी है कि व्यापक नित्य हो रे उस विधाताका सद्भाव 
होनेपर स्थावर आदिकोंका आविभौव द्वोना देखने मात्रसे दो रहा वह अन्यय तो स्थावर आदिकोंके 
उस ईश्वरसे जन्यपनकों नहीं साथ डालता है। यों तो ऊंठका बच्चा, कण्डाओंको ढोनेवाले 
गधा आदि तटस्थ पदाथौका सद्भाव द्ोनेपर घुएंका आविभौव देखा जाता है | इतनेसे दी धूमको उस 
ऊंट आदिसे जन्यपनकी पिद्धि होजानेका प्रप्तंम आजाबेगा। प्रत्येक कार्य होनेके निकट देशमें अनेक 
उदाध्षीन पदार्थ पडे रहते हैं | एताबता उनमें “ कार्यकारणभात्र ” का प्रयोजक अन्चयय बन रहा 
नहीं माना जाता है। अन्यथा तुम्दारे यहां व्यापक मानी जारदीं अन्य जीवात्माओं या आकाशके 
साथ भी घुछझभतया अन्यय बन जानेसे ईस्रकी समान अन्य आत्मायें मी संपूर्ण कायोक्रा निमित्तकारण 
बन बैठेंगे, ( बैंठेंगी ) जो कि हम, तुम, दोनोंको इष नहीं है । 

कथमदृइ्टस्प स्थावरादिनिमित्तत्वमित्याह । 

यहां कोई पूंछता ढे कि तब तो आप जैन यह बताओ कि स्थावरजीबोंका पुण्य, पाप, या 
भोक्ताजीवोंका पुण्य, पाप, भरा उन स्थावर आदिकोंका निमित्तकारण कैस होजाता है! पुण्य, 
पापकरे साथ स्थावर आदिकोंका अन्बय और व्यतिरेक तुम कैसे बना सकोंगे ? समझाओ । 


श्श्रः तरवविशीकवार्तिक 
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नश्वरत्वादर॒श्स्पासवैगलाच सिध्यति । 
व्यतिरिकस्तत्र तस्य (स्थात) स्थावरादिनिमित्तता ॥ ४२ ॥ 
नाशशीर (अगित्य) होनेते और अब्यापक ढ्ोनेसे अच्टफे साथ उन स्थावर भादिकोंमें 
काल्व्यतिरेक या देशब्यतिरिक सिद्ध हो जाता दै | अतः उस अद्टको स्थावर आदि कृतक पदा- 
थौंका निमित्तकारणपना सथ जाता है । कोई अनुपपाति नहीं है। 


न हट्टं धर्माधमसंज्षित कूटस्थ॑ सर्वगतं वा महेश्वरवदिष्यते यतस्तस्य देशकाल- 
व्य॑तिरेको न सिध्येत्‌। स्षित्यादिद्ष्टसामग्रीसद्भावेषि कचित्स्थावरादीनामजुपलंभादरृष्टकारणत्ल 
सिध्यत्येव । कथमेव॑ तदुत्पत्ती कालादेदेतुत्नमिति सर्वगतस्य व्यतिरेकासिद्धेरीश्वरव॒दिति 
वर्दत प्रत्याह । 

धर्म और अधर्म इस संज्ञाको प्राप्त हो रद्दे अद्टफो दम जैन तुम्दारे मद्ेशरके समान कूटस्थ 
नित्य अथवा सर्वश्र प्राप्त हो रद्या व्यापक नहीं अभीश करते हैं, जिस्ते कि उस अदृष्टका देशब्यति- 
रेक या काल्व्यातिरेक नहीं छिद्ध हो सके । साधारण जीबोंद्वारा कारणपने करके देखी 
जा रही प्रथिवीं, बीज, आदि सामग्रीका सद्भाव ह्ोनेपर भी किसी देशमें या किसी समय 
स्थावर आदि कम्योंकी उत्पाति हो रही नहीं देखी जाती है। अतः अद्श्को कार्योका कारणपना 
सिद्ध दो जाता दे । अर्थात-खेतीमें वाणिज्यछाभमें, बढ़िया नीरोगतामें पुण्यको और अतिद्ृष्टि 
अनाबृष्टि, आर्थिकद्वानिमें, सरोगतामें, दारिद्यमें, नाव दब जाना, रेछगाडी छड्ठ जाना, वायुयानघात, 
आदि कायोमें दृश्कारणोंका व्यभिचार दीख रहा होनेसे पापरूप अद्ृ्को कारणपना स्पष्ट शीत्या 
प्रसिंद्र दो रद्या है | जद्ां जद्दां या जब जब पुण्य, पाप हैं, तद्दां, तद्धां तब तब स्थावर आदि कार्यो 
उत्पत्ति दो जाती दे । और जद्ढां जद्धां या जब जब अदृष्ट नहीं वह्दां वद्धां या तब तब छौकिक कार्य 
नहीं उपज पाते हैं। यद्द अन्वय व्यतिरेक प्रसिद्ध है | यहां कोई पूछता है कि अदृष्ट तो अव्यापक, 
अनित्य है | किन्तु काठ, भाकाश, द्वव्य तो नित्य और ब्यापक हैं । अतः इस प्रकार ब्यतिरेकको 
साधनेपर यदि कार्य कारणभाव माना जायगा तो उन स्थावर आदिकोंकी उत्पत्तिमें सबंगत हो रहे 
काछ आदिको भठा निमित्तकारणपना जिस ग्रकार सिद्ध हो सकेगा ! क्‍योंकि ईश्वरके समान नित्य, 
व्यापक, काल, जादिका देशव्यातिरेक या कालव्यतिरेक अपिद्ध है, इस प्रकार कद्द रहे वादीके प्रति 
श्री विधानरद आचार्य सम्राधानवचनको अप्रिम वात्तिक द्वारा कहते हैं । उसको घुनो । 


कालादिपर्ययस्यापि नित्यवायप्रसिद्धितेः । 
सर्देथा कार्यनिष्पत्ों देतुल्ल न विरुष्यते ॥ ४३॥ 





ताकत: हे 

काछ, आकाश, आदि द्रष्योंकी पर्यो्योको भी नित्यपन, ब्यापकपन, आदिकी अभ्रपिद्धि 
द्वोनेस कार्योंके करनेमें निमित्तकारणपना सभी प्रकारोंसे विरुद्ध नहीं पडता है। अर्थात्‌---अर्थ 
क्रियाओंकों करनेवार्ली अनित्य पर्यायोसे कर्थांचिद अभिन्न द्वो रह्े कार आदि द्र॒व्योंको सम्पूर्ण कार्योंके 
प्रति निमित्तपना अब्याइत है।.. 

न हि काछाकाज्षादिपयांयाणां नित्यत्व॑ सर्वगतत्व॑ वा असिद्ध कालाभुनामेव द्रव्ययौ- 
देशाश्रित्यस्वोपगमात्‌ । तिःपर्यायस्य नित्यस्य सर्वगतस्य च कालस्य परोपगतस्याप्रमाणकत्वात , 
सर्वेगतस्य नित्यस्य चाकाशद्रव्यस्येव व्यवस्थापनाप्रिःपयायस्य तस्याए  ग्राहफप्रभाणाभावात्‌ | 

धर्मोस्तिकायस्याधर्मास्तिकायस्य च लोकज्यापिनोप द्रव्यत एवं नित्यत्वोपगमात्‌ पर्यायतो>सर्व 
ग़तल्वादनित्यत्वाश् । ततों युक्त स्वकार्योत्यत्तो निमित्तत्व॑ सर्वथा विरोधाभावात्‌ । 

काछ, आकाश, आदि द्रब्योंक्री पयोयोका सर्वथा नित्यपना अथवा सर्वगतपना प्रसिद्ध नहीं 
है। जैनछिद्वान्त अनुसार काछाणुओंको ही द्रध्यार्थिकनयकी विवक्षासे नित्यपना स्वीकार किया 
गया है । दूसरे विद्वान्‌ वैशेषिकोंने काछको पयौयरद्वित और निय, तथा सर्चगत जो स्त्रीकार 
किया है, वेसा काल्वब्यकों सिद्ध करनेमें उनके यहां कोई प्रबल प्रमाण नहीं प्रवर्त॒ता 
है । अतः पर्यायरह्ित नित्य, व्यापक कालद्रब्यकी प्रमाणोते सिद्धि नहीं दो सकनेके क्रारण 
वद्द कालछद्रब्य बिचारे पौराणिकोंफे नित्य, व्यापक, ईश्वरका इशन्त या कठाक्षस्थल नहीं बन 
उुकता है | हां, जिनागममें सर्वगत और नित्य हो रहे आकाशद्रब्यकी ही तो ब्यवस्ता 
कराई गई है। किन्तु सम्पूर्ण क्रय सक्रीय दब्यलगुणरके अनुतार प्रतिक्षण नवीन नवीन 
पर्योयोंकोी धारण करते हैं | कोई द्रव्य कूटस्थनित्य नहीं है । पयोयोति रहित हो रहे 
सर्वथा नित्य उस आकाशका भी प्राहक कोई प्रमाण नहीं है। अतः अनिश्मपयीयोंके साथ तादात्म्य 
सम्बन्धका अनुभव कर रहा कर्यचिद्‌ अनित्य आकाश दी यावत्‌ कायोंका निमित्त है| इस कारण 
सर्वथा नित्य और सर्वथा व्यापक हो रहे ईवरका उपमान कर्यचित्‌ अनित्य आकाश भला केसे हो 
सकता है ! यानी नहीं द्वो सकता है । अर्थात्‌--जब कि अखण्डित अनेक देशीय आकाश ब्रथ्यके 
देशांदारूप प्रदेश कल्पित कर डिये जाते हैं | मुख, कूप, गृह, गुदस्यान, झुद्धभाजन, अशुद्धभाजन, 
ये सब्र रीते स्थानस्वरूप हो रहे आकाशप्रदेश एक ही नहीं है । खर्मप्रदेश, नरक, आकाश, 
जम्बूद्दीप, स्वयम्मूरण, श्रसनाली, स्थावर लोक, ये सब आकाशके म्यारे न्यारे प्रदेशोंपर व्यवस्थित 


हैं। जो आकाश सिद्ध परमात्माओंक़ो म् हे हु बढ़ आफ़ाश नारकियोंकों स्थान नहीं दे 
| 








सफता है। आकाशकी प्रदेशोंमें गति नहीं है । माल्या, पेजाब, बंगाल, यूरोप, अमेरिका, आश्टिया, 
अध्वटेलिया, आदि आकाशकी पोें न्यारी न्‍्यारी हैं। जहां प्रभूत जल या बलवाम्‌ नकुछ प्रसन्नतापूर्वक 
बैठे हुये हैं, वहां स्वल्प अप्नि या सीको अंबकोरा. मद्दी “जिछ पाता ःहै ।यत्रपि अप्ि, जल या 
नकुछ, सर्प आदियें /निज़की गांढ़के, विरोध /गक़मुंझ प्रफृगाम शिप्रेष्र, हैं, .फिर ड्री . “' याज्रन्‍्ति कार्याणि 
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ताबन्तः प्रत्येक स्वभावमेद:'' इस नियम अनुसार अवगाइ देनेमें उदासीन अग्रेरक कारण हो रहे आकाशमें 
भी वैसी बैती न्‍्यारी न्यारी परिणतियां माननी पडती हैं | एक एक बस्तुमें अनन्ते स्वभाव हैं। अतः 
अध्यापक देशांशोंस अभिन्न हो रहे व्यापक्त आक्ाशद्रब्यमें कर्थंचित्‌ अर््पगतपना भी समझ ढिया 
जाय | तथा चोदढ राजू ऊंचे या तीनती तेतालीस ३४३ घन राजू प्रमाण पूरे लोकमें व्याप रहे 
भी घर्मास्तिकाथ और अधर्मास्तिकायका द्रव्यरूपसे ही नित्यपना स्वीकार किया गया है। परयीयोकी 
अपेक्षा वे धर्माम्तिकाय, अधर्मास्तिकाय दोनों अर्क्षणत और अनित्य हैं | अरथीत्‌--दन्यल ग्रुणके 
अनुल्षार प्रतिक्षण नूतन पथीयोंकों घार रहे घ्म, अथ्म, द्रव्यके भहे ही सह्शर्पीरेणाम होते रहें, 
किन्तु अनिध्यपर्यीयोंते अमिन्न हो रहे धरम, अब द्रव्य स्तरथा नित्य नहीं कहे जाते हैं । कोई भी 
द्रब्य कदाचित्‌ भी पर्यायोंसे रीता नहीं है । सम्पूर्ण पदार्थ द्वब्यरूपतत नित्य और प्योयरूपसे अनित्य 
हो रहे कर्थंचित्‌ नित्यानित्यात्मक हैं । घोडा, मछली, पथिक, विद्यार्थी, आदिकी उन उनके नियत 
देशोंमें गति ऋरानेचाली धर्मद्रब्य और स्थिति करानेवाली अधर्मद्ृव्य अपनी न्यारी न्यारी प्रयोजक, 
अव्यापक पर्यायोंक्रे साथ तदात्मक दो रहीं अव्यापक भी है । छोकाकाश खय॑ एक छोठासा अब्या- 
पक पदार्थ है । उप्तमें भर रहे धमे, अधर्म, द्रव्य दोनों वैसे द्वी अव्यापक हैं. | तिस 
कारणसे काल, आकाश, धर्म, अधर्म, इन चारों पदार्थोक्रों अपने, अपने कायोंक्री उत्पत्ति करनेमें 
निमित्तकारणपना युक्तिपूर्ण सघ जाता है। समी ग्रकारोंते कोई विरोध नहीं आता है । हां, सर्वथा नित्य 
या व्यापक हो रहा तुम्दारा ईज्वर विचारा स्थावर आदि कायोंका निम्ित्तकारण नहीं बन सकता है | 

यदेवं महेशवरणुणस्थ सिसक्षालक्षणस्यानित्यत्वादसबंगतत्वात्‌च तझ्िमित्तत्व॑ स्थाव- 
रादीनां युक्त व्यतिरेफप्रसिद्धेरिति पराकृतमनूद्य दृषयति । 

ईखरवादी कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार आप जैन अनित्य और अन्‍्यापक पदार्थकों स्थावर 
आदि कायौका निमित्तकारण माननेमें त्रिशेष अभिरुचि रखते हैं तो महेश्वरके सुजनेकी श्ष्छा स्वरूप 
गुणकों अनिव्यपन ओर अन्यापक्रपन होनेसे उतत गुणका स्थावर आदि कार्योका निमिस्तकारणपना 
उचित बैठ जाता है। ईशवरकी अव्याप+ इच्छाके साथ कार्योंका देशब्यतिरिक और अनित्य इच्छाके साथ 
कार्योका कारुब्यतिरेक भी प्रसिद्ध होजाता है इस प्रकार दूसरे पौराणिकोंके चेडितका प्रथम अनुवाद 
कर श्री पिधानन्द आचार्य दूषणप्रयोग करते हैं। 


महेथरसिसक्षाया जगजन्मेति केचन । 
तस्याः शा ततापायादविभुवादर॒श्वत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदयुक्ते महेशस्य सियृक्षांतरतो विना। 

. सिसक्षोत्रादने हेतोस्तयेव व्यभिबारतः ॥ ०५ ॥ 


तस्वार्थेचिन्तामणि 9२५ 
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सिसृक्षान्तरतस्तस्याः प्रसृतावनवस्थितेः । 


स्थावरादिसमुद्भूतिन स्यात्तस्पशतेरपि ॥ ४६ ॥ 

उप्त इंखरकी सृजनेके लिये हुयी इच्छाको नित्यपनका अभात्र होजानेस और अव्यापक द्वोजा- 
गेसे अदृश्फे समान महेख्वरक्री झूछासे जगतज़र्त्ती यात्रत्‌ कायोकी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार कोई 
पण्श्ति कह रहे हैं । आचार्य कहते हैं कि उन पण्डितोंका कहना युक्तिरहित है । क्योंकि मह्देश्वरकी 
'प्छा जब अनित्य है तो दूसरी सिसक्षाके त्रिना दी उस सिसक्षाक्री उत्पत्ति माननेपर तिप्त ही प्रकार 
[तुका ब्यभिचारदोष छग जायगा । अर्थात--पिसक्षामें कार्यल्नद्वेतु झहर गया, किन्तु दूसरी सिसृ- 
हाको उसका निमित्तकारणपना नहीं प्राप्त हुआ | हां, यदि ईश्वरकी अनित्य सिसृक्षाका जन्म दुर्सर्र 
सेसक्षासे माना जायगा, और उस दूसरी आनित्य पिसक्षाके प्रग्व करनेमें तीसरी सिसक्षाकों ढेत माना 
ब्रायगा, यों चौथीमें पांचवीं श्प्टुमिच्छा, ओर पांचबींमें छठी, आदि सिसृक्षाओंको कारण मानते मानते 
अमक्स्था ह्वोजायगी। अनेक सिसक्षाओंकों उत्पन्न करनेमें दी ईश्वरकी पिसक्षाओंक्रा बछ निव्ट जायगा। 
बों सैकडों कल्प कारों करके भी स्थावर आदि कार्योक्ी समुचित उत्पाति नहीं हो सकेगी । 


तद्भोक्तृप्राण्यरृष्टस्य सामथ्योत्सा भवस्य चेत । 

प्रसतिः स्थावरादीनां तस्मादन्वयनान्न किम ॥ ४७ ॥ 
सातंत्येण तदुदूभूतो सर्वदोपरमच्युतेः । 

सर्वत्र सवंकायांणां जन्म केन निवाययते ॥ ४८ ॥ 


उन स्थावर आदि कार्योंका भोग करनेवाले प्राणियोंके अदृष्ट ( पृण्यपापेस ) की सामर्थ्यसे 
द ईल्घरकी इच्छा अनादि कालते उपज रही यदि मानी जायगी तब तो अदृष्टके होनेपर स्थावर 
ऋदिकोंका उपजना यों अन्वयके बन जानेसे उस अदृश्से द्वी साक्षात्‌ स्थावर आदि कार्योंकी उत्पत्ति 
री क्यों नहीं मान ली जाबे। परम्परासे अदश्को कारण माननेकी अपेक्षा पुण्य, पापको, अव्यवहित 
शरण मानना स्रमुचित है । अद्श्की अधीनताके बिना ही यदि खतन्‍्त्रता करके उस सिसक्षाकी 
त्यक्षि मानी जायगी तब तो ईश्वरकी सिसक्षायें सर्वदा उपजदी रहेंगी । कदाचित्‌ भी उन इच्छाओंकी 
ँ्पत्तिका विराम नहीं हो सकेगा | ऐसी दशामें सभी स्थलोपर सम्यूण कार्योक्रा उपजना भला किस 
रुके रोका जा सकता है ? अर्थात्‌--विना कारण अपनी स्वतन्त्रतासे उपज रहे कारयौमें नियत देश 
॥ नियत कालकी सीमा नहीं रह पाती हे | सभी कार्य अटोक उपजते ही रहेंगे । 


व्यास्यातात्रेश्रेणेव नित्या साध्यातिरेकिणी । 
कतविश्ववस्थितान्यत्र न स्थादन्वयभागपि ॥ ४९ ॥ 
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.. इस प्रकरणमें ईखर करके ही वह नित्य इच्छा भी व्याख्यान कर दी गयी समझ ढेनी चाहिये। 
कारण कि वह इच्छा प्रकृतसाध्यका अतिक्रमण करनेवाली है | अतः अन्बयको धार रही भी वह 
इच्छा कहीं भी अन्य स्थलोंपर व्यतिरेककों धारनेवाली नहीं द्वोनेसे न्यवस्यित नहीं समझी जायगी। 
भावार्थ--बव्यापक नित्य ईरका जैसे स्थावर आदि कार्योंके श्रति अव्यमिचारी कार्यकारणभाव नहीं 
घटता है | उसी प्रकार साथे जा रहे जन्य कायोंसे अतिरिक्त स्थछोंपर भी पायी जा रद्दी नित्य 
सिसक्षा कोरे अन्बयसे ही कहीं कारणपने करके व्यवस्थित नहीं हो सकती है। 


नन्‍्वैब॑ कालादिपयंयस्य स्वकार्योत्प्तों निमित्तमावमन्रुभवतः भ्रादुभोवे यद्यपरः 
कालादिपयांयो न निमितं दद्वदन्यकार्योत्पत्तावापि कालादिपयायों निमिसं माभूत्‌, अथ 
निमिते तदुत्यत्तावप्यपरो निमित्तमित्यनवस्था स्थात्‌ कालादिपयांयस्य कारणमम्तरणोत्पत्तो 
देशकालादिनियमानुपप्तेः सत्र सबेदा भावात्सबंकायोणामन्रुपरतोत्पत्तिपसंग/ः । तस्य 
नित्यत्वे कालादिद्रव्यवश्वतिरेकासिद्धिरन्वयमात्रसिद्धावपि सर्वदोत्पत्तिस्तेषामनिमित्तत्वमसेगः 
सिसुक्षावत्स्थावराधत्यचाबिति केचित्‌, तोपि न तखज्ञाः। स्याद्रादिनां स्वकार्योत्पत्िनिमिच्तरय 
कालादिपयंयस्य निमित्तत्वसिद्वेस्तदुत्पत्ताषपि तत्पूवकाल्यदिपर्यायस्य निमित्तत्वमित्यनादित्वा- 
सिमित्तनेमित्तिकभावस्य तत्ययांयाणां बीजांकुरादिवदनवस्थानवतारात्‌ | कर्यचित्स्वांतन्त्येणो- 
त्यधमानस्यापि सर्वत्र सर्वदा च भावानुयत्तेः नित्यत्वानभ्युपगमाच । 


यहां कोई कर्चुबादी पण्डित अपने पक्षका अवधारण करनेके लिये आक्षेप उठा रहे हैं. कि 
इस प्रकार जैनसिद्धांत अनुसार अभीष्ट होरहे कार्यकारणभावे भी गोठाला मच जायगा, जेनोंने 
काल, आकाश, अद््, आदि पर्योयोंकों अपने अपने कायोकी उत्पत्तिमं निमित्तकारण माना है | 
जैनेनि जैसे इमारी ईखरापरिसक्षा पर कुचोध्य उठाया है हम भी उनके यहां माने 
गये कारणों पर आक्षेप चछा सकते हैं कि अपने कार्योंके उपजानेमें निमित्तकारणपनका 
अनुभव कर रहे काल आदि पर्यायोंकी उत्पत्तिमें यदि दूसरे काछ आदि पर्याय निमित्तकारण 
नहीं हैं, तब तो उन्हीं का आदि पर्यायोंके समान अन्य कार्योंकी उत्पत्तिमें भी काल आदि 
पयोय निमित्तकारण नहीं होवें । अब यदि काल आदि पर्यायोंकी उत्पत्तिमें दूसरे काल 
आदि पयोयोंको निमित्तकारण माना जायगा तब तो उन दूसरे काऊ आदि पर्यायोकी उत्पत्तिमें भी 
तीसरे काल आदि पर्यायर्निमित्त कहने पड़ेंगे । तीसरोंकी उत्पत्तिमें चोथे काछ आदिकों मानते मानते 
अनवस्था दोष होगा | जिज्ञासाके शान्त होजाने पर ब्लापकपक्षकी अनवस्था कदाचित्‌ कपा करती 
हुयी निइत्त द्वोसकती है. किन्तु कारक पक्षकी निष्ठुर अनवस्था एक बार गे छगी, पुनः कमी 
छूटती नहीं है । यदि जैन मद्गाशय काक आदि पर्यायोंकी कारणके पिना ही उत्पत्ति मान बैठेंगे, तब 
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तो देश, काछू, आदिका नियम नहीं बन सकेगा, नियत. देश, नियत काल्वाढे ,कारणोंके बिना ही 
कार्योकी उत्पत्ति माननेपर सभी स्थछोपर सदा द्वी काल आदि पर्यायोंका सद्धाव पाया जायगा और 
ऐसा द्वोजानेसे संपूर्ण कायोकी अविराम उत्पत्ति होती रहेगी। अर्थात्‌--कार्यके होजानिपर भी पुनः 
पुनः वह लाखों, करोड़ों, बार उपजता रहेगा, उपजनेसे विराम ( छुटी ) नहीं मिल सकेगा, इस 
प्रकार अतिप्रस॑ग जैनोंके ऊपर आता है, जैसा कि अडतालीसवे वार्तिकर्मे उन्होंने हमारे ऊपर कहा 
था । यदि जैनजन निश्चयकाह द्रव्य आंदिके समान उन ब्यवद्धार काल आदि पर्योयोका नित्यपना 
भानोंगे तो केवक अन्वय सिद्धि होचुकनेपर भी व्यतिरेककी सिंद्धि तो कथमपि नहीं होसकेगी। तथा 
काल आदिकी नित्य पयौयों द्वारा सदा ही उन कार्योंकी उत्पत्ति होती रदेगी । यों स्थावर आदिकोंकी 
उत्पत्तिमें सिस॒क्षाको जैसे जैनोंने निमित्तकारण नहीं बनने दिया था, उसीके समान काऊ आदि पंयी- 
योंको भी निमित्तकारणपन नहीं होसकनेका प्रसंग जैनोंक्े यहां प्राप्त हुआ । यहांतक कोई पण्डित कह 
रहे हैं । आचार्य कहते हैं कि वे मद्दाशय तत्तव्यवस्थाके ब्वाता नहीं है क्‍योंकि स्याद्ादियोंके यह। 
अपने, अपने, कार्योकी उत्पत्तिम निमित्त दोरहे कार आदि पयोगोकी निमित्तकारणपना सिद्ध होरदा 
है। उन काछ आदि पर्यायोक्री उत्पत्तिमें भी उससे पूर्ववर्ती काछ आदि पयोयोकों निमित्तपना था, उन 
प्यायोकी भी निमित्तकारण पूर्ब, पूर्व काछकी काछादि पयौयें थीं। इस प्रकार बीजांकुर, मुर्गी अंडा, 
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, आदके समान उन पर्मोयोंका पूर्वकाछीन पर्यायोंके साथ होरहे निमित्तनैमित्तिक 
भावको अनादिपना है।इस कारण अनवस्था दोषका अवतार नहीं द्वोपाता है । भावार्थ-ऋाछाणुयें द्रव्य हैं, 
वे प्रतिक्षण परिणामोंकों धारतीं हैं। जगतके संपूर्ण का्योकी बर्तनामें का निमित्तकारण है। अन्य कार्योमें 
कालपरमाणुओंके परिणमन जैसे निमित्त हैं उसी प्रकार इस लमयके काछ परिणामोंका निमित्त- 
कारण पूर्वसमयवर्ती कापरिणाम हैं, और पूर्व समयकी काछ परयौयोंका निमित्तकारण उससे पहिलेके 
समयकी काढपर्यायें हैं, यों अनादिसे अनन्तकालतक प्रक्रम चल रद्दा है । घडियोंकी ठीक ठीक चाल 
को पद्निकी पढ़िठीं घडिया ठीक बताती चछी आ रही हैं | पंहिले पहिले बांटोति उत्तरोच्तके बांट 
ठीक ठीक तोछकर परीक्षित कर लिये जाते हैं । देखिये, अन्य द्रन्योंके परिणमन कालद्वब्यके अधीन 
है । किन्तु कारद्रब्यके उत्तरोत्तर समयवर्ती परिणमन पूर्व पूर्वकाल पर्यीयोके अधीन हैं। आकाश द्रब्य 
अन्य अनन्तद्रब्योंको अवगाढ देरद्वा स्वयंको भी अवगाह देता है। अधर्म द्रब्य निजका भी स्थापक्‌ 
है । यों कर्चित्‌ स्वतंत्रताके उपज रदे भी ब्तिनियतकाल आदि पर्यायोंकी सर्वत्र और सर्वदा उत्पत्ति 
नहीं बन सकती है | दूसरी बात यह भी है कि सर्वथा नित्यपना इमारे यद्वां स्वीकार नहीं किया 
गया दे । अर्थात्‌-द्म चाहे जीबद्ब्यकी पर्यीय होय, चाहे कार, आकाश, आदि द्रव्यकी पयीय 
समूर्ण पर्यायोंको नियत हो रहे निमित्त नेमित्तिक मावसे गुँथा हुआ मानत हैं । पूर्व समबकी 
. पर्यायें उत्तरसमयबर्त्ती कार्योको बनाती हैं। अतः मदेश्वरकी सिसक्षाका ताहयक्रा७ आदि पर्यायोंमें 
-' हापू नहीं हो पाता है बुक आदि पर्यायेकि निमित्तपनका मार्ग निदोष है । 
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..नम्रु महेश्वरसिरुक्षापि तह स्थावरायुत्पत्तो निमित्तभमावमनुभवतीति पूर्वसिसक्षातः सापि 
स्वपूर्वसिस्क्षातः इत्यनादित्वात्‌ कार्यकारणभावस्य कथमनवस्थादोपेणोपद्येत कर्थ वा बैन 
हेतवो वनेकांतिका स्युः न स्थावर्रादकायौनुपरमः स्वातंत्येणाजुत्पादात! नाज्यत्तरिको नित्पत्वा- 
नम्युपगमात्‌ सिरक्षायाः, तब्नित्यत्वे सर्वदा कार्योत्पत्तिमसंगात्‌। सर्वदा सहकारिणामभाखभ्र 
तत्यसंग इति चेन्न, तेषामपि महेश्वरसिसक्षया तज्जन्मत्वे सर्वदा सद्भावापत्तेस्तदनावत्तजन्वकृ- 
तैरेब हेतूनां व्याभेचारात्‌ | तत्सहकारिणोपि स्वोत्पत्तिहेतूनामभावात्‌ न सर्वदोलद्यंत इति चेन, 
तेषामपि ईशवरसिसक्षायास्तज्जन्मत्वेतरयोरुक्तदोषानुषंगात्‌ । तत्सहकारिणां नित्यस्वे स एवं सबंदा 
कार्योत्यत्तिमसंगः सिस्क्षायाः सहकारिणां थे नित्यत्वादनित्येष सा युक्ता। “ ब्राह्मेण बानेन 
बर्षशतांते प्राणिनां भोगभूतये भगवतों महेश्वरस्थ चतुर्दशसुवनाधिपतेः सिरुक्षोत्पद्यत ” इति बच- 
नाथ्व न नित्यासो तथोत्पत्तिविरोधादिति केचित्‌ । 

पुनः वेशेनिक या पौराणिक अपने पक्षका अवधारण करते हैं कि तब तो काल आदि पयीयोंके 
समान महेश्वरकी सिसक्षा भी स्थावर आदि कायोकी उन्पत्तिमें निमित्तकारणपनका अनुभव कर लेती है 
या अनुभव करती सन्‍्ती यों वर्तमान काछकी सिसृक्षा पूर्व काठकी सिसक्षासे उपजती जाती है और कह 
पूर्वकालकी सिसक्षा भी अपनेसे पूव॑कालकी सिसक्षासे उपज गयी थी, इस प्रकार कार्यकारणभावका 
अनादिपना होनेसे तुम्हारे समान हम वैशेषिक्रोंकों भी अनवस्था पूर्णरूप अभीष्ठट है, कोई 
क्षति नहीं है | पुनः अनवस्थादोष करके हमारे ऊपर क्यों उपद्रव उठाया जा रद्दा है ! और इस 
सतिसक्षा करके ही हमारे कार्यल, सब्विशतिशिश्ल, देतुओंकों किस प्रकार व्यभिचार दोषसे युक्त किया 
जा रहा है | अर्थात्‌ू--जन्य सिसृक्षाओंकी अनादियारा मान ढेनेते हम वैशेषिकोंके ऊपर अनबस्था- 
दोषका ऊधम नहीं उठ पाबेगा और दइमारे द्वेतु व्यभिचारी भी नहीं हो सकेंगे | स्राथमें र्थावर, 
शरीर, आदि कार्योंकी उत्पत्तिका विराम नहीं पडना दोष भी नहीं आता है। क्योंकि खतंत्रता करके 
स्थावर आदि कारयौंका उत्पाद नहीं होता $ | उपज रही सिसक्षाके अधीन नियत देश और नियत 
कालमें स्थावर आदि कार्य उपजेंगे | कारणोंक नहीं मिलनेतसे वे सर्बदा उपजते ही नहीं रहेंगे तथा 
व्यतिरेक नहीं बनना दोष भी हमारे ऊपर नहीं आता है । क्योंकि सिसक्षाका नित्यपना हमने स््रीकार 
नहीं किया है | हां, यदि उस प्िस्॒क्षाको नियय माना जाता तब तो सदा कारयीकी उत्पत्ति होनेका 
ब्रतेग हो सकता था। अन्यथा नहीं | यदि दम वैशेषिकोंकों कोई वेचक यो सद्गायता देना चाहे कि 
सिसृक्षाकों निय दी बने रहने दो, अकेली नित्यसिसृक्षा तो कार्यक्रों नहीं बना देसी है। असेक 
सहकारी कारण भी चाहिये उन सहकारी कारणोंका अभाव होनेते सदा उन कार्योंकी उत्पत्ति होते 
रहनेका प्रसंग नहीं आ पायेगा । उन गोमुख-व्याप्रोके प्रति हम वैशेषिक कहते हैं कि इस प्रक्ारकी 
सद्दायता दमको नहीं चाहिये | क्योंकि उन सहकारी कारणोंकी भी महेश्वरसिसक्षा करके वह 
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उत्पत्ति मानी जायगी । ऐसी दशामें सर्बदा उन सहकारी कारणोंके सद्भावकी आपत्ति होती है) अत 
नित्यसिसृक्षा और तदधीन सहकारी कारणोंका सद्भाव पाया जानेसे सर्बदा कार्योंकी उत्पत्ति द्वोते 
रइनेका प्रसंग ठठ नहीं सकता दे | यदि उम सहकारी कारणोंका जन्म उस सिसक्षाके अधीन नहीं 
मानौगे तब तो उन सहकारी कारणों करके हमारे कार्यतत्ष आदि द्वेतुओंका ज्यभिचार दोष बन 
बैठेगा । यदि हमारे सहायक वे पण्डितजी मो कहें कि वे सहकारी कारण भी अपनी उत्पत्तिके 
हेतुओंका अभाव होनेसे सदा नहीं उपजते रहते हैं. वैशेषिक कहते हैं कि यह भी नहीं कहना । 
क्योंकि उन सद्दकारी कारणोंके उत्पादक हेतुओंका भी ईई्मरकी सिसृक्षात उपजना माना जाबेगा ! 
या ईश्बरकी इच्छासे उनका उपजना नहीं माना जावेगा ! इन दोनों पक्षोंमे पूर्वोक्त दोषोंके आनेक 
प्रसंग होता है | अर्थात्‌--सद्दकारी कारणोंके उत्पादक देतु यदि ईख्वरकी सिसक्षासे उपजेंगे तो वे 
निय पिसक्षासे शीघ्र उपजकर सद्षकारी कारणोंकों झट बना देंगे और सहकारी कारण सदा स्थावर 
भादि कार्योको बनाते रहेंगे | हां, यदि उन सहकारी कारणोंके तहकारी कारणोंकी उत्पत्ति यदि 
ईसरसिसक्षा करके नहीं मानी जायगी तब तो सलन्िविशविशिश्त्व आदि द्वेतुओंका उन सद्दकारी 
कारणोंके उत्पादक देतुओं करके व्याभिचार बन बैठेगा । उन सहकारी कारणोंका निद्यपना माननेपर 
तो वहका वहीं सर्बदा कार्योंके उपजते रहनेका प्रसंग दोष आ पड़ता है। क्योंकि सिसृक्षा 
और सहकारी कारण निद्य होकर सदा वर्त रहे हैं | उक्त दोषोंको ठालनेका समीचीन उपाय 
यही है कि वह ईखरकी सिसृक्षा अनित्य द्वी मान ली जाय | युक्तियोंते ईरकी सिसक्षा अनित्य ही 
सिद्ध होती है । तथा हमारे शाल्रोंमें भी इस प्रकार कथन किया है कि “ अह्मासम्बन्धी परिमाण 
करके सौं सौ वर्षक्रे अन्तमें प्राणियोंकों भोगोंकी अनुभूति करानेके लिये चौदद भुवनके सर्च तंत्र 
ख्तंत्र प्रभु हो रहे भगवान्‌ मद्देश्वरकी प्िसृक्षा उपजती है। ” इस आगम वाक्य भी वह इच्छा 
नित्य नहीं मानी गयी दे । अन्यथा तिस प्रकार सौ, सौ वर्षमें इच्छाकी उत्पत्ति द्ोनेका ररोप्र हो 
जायगा । अपने शाज्षोंते ही विरोध पड जाय ऐसे वचनकों हम कहना नहीं चाहते हैं | अर्थात्‌--- 
४ कृत॑, त्रेता, द्वापरं, च कलिश्वेति चतुर्युगम्‌ । प्रोष्यते तत्सइस्त तु अक्षणो दिवसों मुभे “ विष्णु 
पुराणमें लिखा है. कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, काडियुग ये चार युग एक हजार बार हो जांय तब 
ब्रह्माक्रा एक दिन और इसी प्रकार एक रात द्वोती है | यों एक दिन रातकी गणना अनुसार सौ 
वर्षोक्ों बना कर ब्रह्मा की आयु सौ वर्षफी मानी गयी है. “ बह्मणो वर्षशतमायुः ” अझ्मा संबंधी सौ 
बषोके पश्चात्‌ खेडप्रलूय द्वोजाता है । पश्चात्‌ महेख़रकी स्रहुमिच्छा उपज ऋर सृश्टिकों रचती हे 
मनुस्मातिमें अह्ाके .एक दिनरात+ी समाप्ति होनेपर सृश्टप्रक्रिया मानी है। “ देविकानां युगानां तु 
तहसे परिसंल्यया | आह्ममेकमहर्जैय ताबतीं रात्रिमिव च ”” | १ ॥ तदे युगसदइस्रांतं ब्रा पुण्य- 
महविंदु; , रात्रि च ताबतीमेष तेडद्दोराजबिदों जना:। तस्य सोडडनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते | प्रति- 
बुद्ध सृजति मनः सदसदातमकम ॥ ३॥ मनः सूष्टि पिकुरुते चोधमानं सिसक्षया। आकाईं 
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जायते तस्मात्तस्थ इब्द गुण बिंदु: ॥ ४ ॥ इत्यादि १ मूरलोक २ भुवरहोक ३ ख्वस्झेक ४ महर्‌- 
छोक ५ जनलछोक ६ तपोलोक ७ सत्यडोक ८ अतछ ९ वितल १० सुतढ ११ नितल १२ तला 
तछ १३ रखातकू १४ पाताल इन चौदह भुवनोंका स्वीधिकारी सप्राट्‌ महेश्वर दे । यह्वांतक बडी 
देरसे कोई पीराणिक या स्मार्त पण्डित कट् रहे हैं । 

तत्रेकेषां दृष्ण सिरुक्षाया नित्यत्वाभावेषि दृक्षित्यादिकारणसाकल्पेपि स्थावरदीनां 
कदाचिदनुत्पत्तिपसंगः । कदाचित्तदभावसंभवात्‌ तद॒त्यसहकारिका रणसश्मिधानानन्तरमेव 
सिसक्षोत्पत्तेस्तदभावासंभवे तस्या; सहकारिकारणप्रभवत्वप्रसंगः तदनन्तरभावनियमस्यान्यथा- 
मुपपतेः तेषां सहकारिणां सिसक्षामुत्पादयतां सिर्धक्षान्तरादुत्नसी स्थावरादियत्‌ कदाचिदलुत्प- 
सिप्रसंगस्तस्य कदाचिद्सा्रिधानादन्त्यकारणसंनिधानानन्तरमेव सिस्तक्षातरस्पोत्वात्तिनियमात्‌ 
तदपसंगे तत्कारणप्रभवत्वप्रसंगस्तदनंतरभाक्ननियपस्यान्यथाजुपपत्ते! इत्यादि चुनरावतंत इति 
चक्रफमेतत्‌ । सिसक्चांतरेणाप्रेरितानामेब सहकारिणाअुत्पत्ती तैरेव हेतूनामनेकांतिकत्व॑ सहका- 
रिणां सिरक्षया सह नियमेनोत्यतेः स्थावरादीनां सफलकारणानां कदाचिदलुत्पत्तेः । प्रसंगा- 
भावे सिरक्षाया सहकारिणां च॒क्षित्यादीनामेक कारणप्रुपपंधेत अन्यथा सहभावनियमा- 
योगात्‌। त्चेक॑ कारण यदि सिसक्षांतरेणाप्रेरितं तज्जनक॑ तेनेव हेतुब्याभिचारस्तेन भ्रेरितस्य 
तज्जनकत्वे कदाचित्तज्जननप्रसंगः पूर्ववक्तस्यापि प्रेयेंग सह नियमेनोत्पत्ती तयोरप्येक कारणं 
स्थात्‌, तचेक॑ कारण यदि सिसक्षांतरेणापेरितं तज्जनकं तेनेव हेतुव्यभिचार इत्यादि पुन- 
रावतंत इति चक्रकमपरस्‌ क्षित्यादिभिः प्रागनन्तरं नियमोत्पत्ती सिश्क्षायाः सहकारिहेतामि- 
रेकसामायधीनता स्यादन्यथा प्रागनंतरं नियमोत्यस्‍्ययोगात्‌ सा चैका सामग्री यदि सिस॒क्षां- 
तरेणाप्रोरेता तज्जनिका तदा तयेव हेतुव्यभिचारः । यदि पुनः प्रेरिता सा तज्जानिका तदा 
प्रेयात्मागनंतर नियमेनोत्यक््या तस्या भवितब्यमन्यथोक्तदोषालुषंगात्‌ तथा च सिसतक्षांतरं 
प्रेयात्सामग्यविश्ेषात्मागनंतरं॑ नियमेनोत्पथमानं तद्धेतुभिरेकसाम्ठ॒यधीन स्थात्‌ । सा चैका 
सामग्री यदि सिरुक्षांतरेणामोरिता तब्जनिका तदा तयैव हेतुन्यभिचार इत्यादि पुनरावर्तत 
इत्यन्यश्रक्रमम। तदेतददूषणं परिहर्तुकामेन प्षित्यादिभ्योनंतरं प्राकू सह वा तेः सिसक्षोत्पत्ति- 
नियमतो नाभ्यूपगंतव्या तथा च तदचतिरेकालुविधानमुपलम्येत न चोपलबण्यते, प्षित्युदकबी 
जादिकारणसामग्रीसम्रिपाने उम्रतिबंधे चाइसति स्थाबरादिकार्यस्यावश्यंभावदर्शनादिति तदेत- 
दयुक्त, स्थावरादीनामद्टादिदेतुलवेप्पेतदीपप्रसंगात्‌ स्वसिद्धांतबिरोधात्‌ । यदि पुनरदएक्षित्या- 
दिकारणसाकल्येपि स्थावरादीनां परिणामबैचिश्याददष्टादिसिद्धेः चश्चुरादिकारणसाकस्येपि 
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रूपादिज्ञानपरिणामवैचित््यादिश्द्रियक्षक्तिवदिति मत, तदेश्वरसिस्धक्षासिंद्धिरापि तत एबास्तु 
तस्यास्तत्सिष्या विरोधाभावादित्यपरे । 

उस पौराणिकाक मंतब्य पर अन्य एक बिद्वानोंकी ओस्से यों दूषण उठाया जाता है ५ सिस- 
क्षाणां नित्यलभाबेपि ”' यहांसे प्रारम्म कर “ स्थाबरादिककार्यस्यावश्यम्भाषदर्शनात्‌ ” यहांतक कोई 
एक विद्वान दूषण दे रहे हैं. यह दूषण प्रंथकारकों अभीष्ट नहीं है | अतः ग्रंथकार *' तदेतदयुक्त ”” 
से प्रांभ कर “ पिरोधाभावात्‌ '' यहांतक किन्हीं दूसरे विद्वानों करके इस दूषणका प्रत्यास्यान करा 
दो पश्चात्‌ ४ तेत्र प्रष्टव्या: ”' इस प्रंयसे प्रारम्म कर स्वयं प्रंथकार इस केचितके पक्षपर सिद्धांत 
दृषण उठावेंगे | केचित॒के ऊपर एक विद्वानोंका दूषण इस प्रकार है कि उन किद्ढी पौराणिकोंने 
ईसरकी सिसृक्षाको अनित्य सिद्ध किया है । सिसक्षाक्रों नित्यपना नहीं होते हुये भी बाल गोपालेतक 
देखे जारहे स्थावर आदिकोंक्रे कारण प्रृथिवी, जछू, बाज आदिकी परिपूर्णता होनेपर भी कभी कभी 
स्थावर आदिकोक्े नहीं उपजनेका प्रसेग आवेगा। क्योंकि सिसृक्षा अनित्य है। कभी कभी उस सिसक्षाका 
अभावसम्भव हो जायगा । अर्धात्‌-अनित्य सिल॒क्षाके नहीं होनेपर अन्य संपूर्ण कारणोंके होनेपर भी 
कभी कभी स्थावर आंदिक कार्य नहीं उपज सकते हैं। स्थावर आदि कायीके कारणोंका शनेः शंनेः 
एकनत्रीकरण होते होते तबतक यदि ईखरकी अनित्य छिसृक्षा उपज कर नष्ट भी होगयी होय तो दम 
क्या कर हढेंगे | इच्छाके बिना सब कारण यो दी व्यर्थ धरे रहेंगे। अतः कदाचित्‌ स्थावर आदिक 
कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होसकेगी । यदि केचित्‌ यों कहें कि उन स्थावर आदि कार्योंके उत्पादक 
अंतिम सहकारी कारणोंके संनिधान पश्चात्‌ दी पिसक्षाकी उत्पत्ति मानी जायगी, अतः कारणोंकी पूर्ण- 
ताके अवसतरपर उस पिसक्षाकरा अभाव नहीं संभवेगा, यों कहनेपर तो हम एक पण्डित यों कहते हैं 
कि यें। तो उस पिसक्षाकी सहकारी कारणोंस उत्पत्ति होनेका प्रसेग आबेगा, क्योंकि उन पररििष्ट 
क्षिति आदि कारणोंके अनंर सिस्ृक्षाके उपजनेक्रा नियम अन्यथा बन नहीं सकता है। यानी जो 
पदार्थ जिन सहकारी कारणोंका कार्य होगा, बढ़ी उनके अब्यवद्दित उत्तर कालमें उपज सकता है 
ऐसी दशामें जिस सिस॒क्षाकों तुमने बछबती शक्ति समझ रक्‍्खा है, बह मद्देखवरकी सिसक्षा खयय॑ सह 
कारी कारणोंते उपज रही बन बेठी, अब बताओ कि सिस॒क्षाके पिता होरदे उन त्टकारी कारणोंको 
कौन बनावे ! यदि सिसक्षाको उपजा रद्दे उन सहकारी कारणोंकी दूसरी सिस॒क्षासे उत्पत्ति मानी 
जायगी तब तो स्थावर आदिके समान कभी कभी उन सहकारी कारणोंके नहीं उपजनेका प्रसंग 
आदवेगा। क्योंकि कारणोके अधीन दोनेवाली दूतरी उस अनित्य सिसृक्षाका कभी सन्निधान नहीं दोपाता 
है। जो कार्य अपने कारणकूटके अधीन है स्वल्प भी कारणकी त्रुटि होजानेते आवश्यकता होनेपर भी 
कदाचित्‌ बढ़ कार्य नहों उपजता है अथवां क्थाकिश् उपज ढेनेपर भी दूसरे कारणोंके जुटनेतक 
बढ़ दूसरी सिख॒श्त नष्ट हो जायगी । ऐसी दशामें पहिली लिसक्षाकों उपजानेबारे कारणोंकी अनुत्पाति 
हुई। दादौके बिना पिताकी उत्पाति नहीं है और पिताके बिना पुत्रीकी उत्पस्ति नहीं हो सकती है। 
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स्दि केचित्‌ पौराणिक पूर्वके समान यहां भी यों कह्टें कि कार्यकी उत्पात्तेके अन्यवद्ित पूर्वकाल्में 
एकत्रित हुये अन्तिम समर्थ कारणोंके सन्निधान पश्चात्‌ ही दूसरी सिसक्षाकी उत्पत्तिका नियम है। 
अतः वह अनुत्पत्तिका प्रसंग हमारे ऊपर नहीं आता है, यों पौराणिफोंके कहनेपर तो हमें कहना 
पडता है कि उस दूसरी सिसक्षाको उन परिदृष्ट कारणोंस्ते उपजनेका प्रसंग आता है । क्योंकि उन 
कारणाफे अव्यवहित उत्तरकाढमें नियमसे उपजना अन्य प्रकारसे यानी उनका कार्य माने बिना बन 
नहीं सकता है । इसी प्रकार आगे भी धुमा कर ये ही चोध उठाये जा सकते हैं । तीसरी, चौथी, 
आदि सिसृक्षायें ओर सहकारी कारण तथा चरमकारणोंकी जिज्ञासायें उत्तरोत्तर बढ़ती ही जावेंगी । 
यों. बार, बार, अनित्यसिसृक्षा, कायोक्रो कदाचित्‌ अलनुत्पत्ति, अन्तिम सहकारी कारणोंके 
पश्चात्‌ सिसृक्षाका जन्म, पुनः सहकारी कारणोंके लिये अन्य सिसमृक्षाओंकी उत्पत्ति, श्वादि 
ढंगसे आवृत्ति द्वोती जाती है यह चक्र+ दोष है । " स्वापेक्षणीयापेक्षितसापेक्षत्व- 
निबन्धनप्रसढगल्ल॑ चक्रकले ? अपने अपेक्षणीयत्त अपोक्षित हो रहेकीसपिक्षताको 
कारण मानकर प्रसंग प्राप्ति करा देना चक्रक दोष दे। यदि दूसरी सिस॒क्षा करके नहीं 
ग्रेरे जा चुके ही सहकारी कारणोंकी उत्पत्ति मानी जायगी तब तो उन्हीं सहकाराकारणों करके 
तुम्हारे सन्रिविशविशिष्टव आदि दह्ेतुओंका ब्यभिचार दोष हो जायगा । क्योंकि इस सिसृक्षाके प्ताथ ही 
सहकारी कारणोंकी पूर्वसिसृक्षाके विना यों द्वी नियम करके उत्पत्ति हो रही है । स्थावर आदि 
कार्योंके सम्पूणी कारणोंकी कभी कभी नहीं उत्पत्ति हो जानेके कारण यदि प्रतेगका अभाव माना 
जायगा तब तो सिसृक्षा और पृथित्री आदिक सहकारी कारणोंका जनक एक कारण बन बेढेगा 
अन्यथा यानी एक कारण माने विना दोनोंके तहभावका नियम नहीं वन सकता है और वह कारण 
यदि अन्‍य सिसक्षा करके प्रेरित नहीं हुआ &ी उन सहकारी कारण और सिसुक्षाका जनक माना 
जायगा तब तो उस एक कारण करके ही तुम्दारे कार्यत्य आदि द्ेतुओंमें व्यभिचार दोष ढुगा | यदि 
अन्य सिसुक्षा करके प्रेरित हो रहे एक कारणोक़ो अपने उन कायोका जनकपना अभीष्ट किया 
जायगा तब तो पूर्वक्े समान कभी होने और कभी कभी उन कायोंकी उत्पत्ति नहीं होनेका प्रसंग 
होगा | यदि उस एक कारणकी भी पिसक्षा करके प्रेरे जा रहे कारणके साथ नियम करके उत्पत्ति 
मानी जायगी तब तो साथ उपज रहे उन दोनोंका भी एक कारण बन बैठेगा और बढ एक 
कारण यदि अन्य चौथी, पांचवीं, सिसक्षा करके नहीं प्रेरित दो रहा ही उन कार्योका जनक है, 
ऐसी दशामें उस एक कारण करके ही “ सन्रिविशविशिष्टव ”” आदि द्वेतुओंका व्यभिचार होगा, 
इस्यादिक रूपसे पुनः पुनः चोथोंकी आइृत्ति कर छी जाती है । इस कारण यह दूसरा चक्रक दोष 
तुम्दारे ऊपर आता है । तीसरा चक्रक इस प्रकार दे कि क्षिति आदिकों करके पढिछे अन्ववद्वित पर 
यदि नियमसे उस सिसृक्षाक्री उत्पत्ति मानी जायगी तब तो सहकारी कारणों करके सिसक्षाकी 
एक सामप्रीकी अधीनता हो जायगी । यानी सिसुक्षा ओर सहकारी कारणोंकी. उत्पत्ति एक सामप्रौके 
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वश बन बैठेगी । अन्यथा अव्यवह्ितपूर्व नियमले उत्पत्ति होनेका अयोग होगा तथा स्सिक्षा और 
सहकारी कारण दोनोंकी वह एक सामग्री यदि पूर्ववर्ती अन्य तिसृक्षाओं करके प्रेरित नहीं होती 
सन्‍्ती उन सिसृक्षा और सहकारी कारणोंकी उत्पादक मानी जायगी, तब तो एकसामग्री करके ही 
देतुओंका व्यभिचार हुआ | यदि फिर अन्य पिसक्षासे प्रेरित दो रही वह सामग्री उन छिसृक्षा और 
सहकारी कारणोंकी जननी मानी जावेगी तब तो प्रेरणा करने योग्य कार्योसे अन्यबक्षितपूर्व उस 
सामप्रीकी नियम करके उत्पत्ति होनी चाहिये | अन्यथा उक्त दोषोंका प्रसंग आवेगा और तिप्त प्रकार 
होनेपर छठीं, सातबीं, न्यारी तिस॒क्षा भी प्रेरणा योग्य सामग्रीतिशेषसे अन्यव्षितपूर्वमें नियम करके 
उपज रही सन्‍्ती उन हेतुओंके साथ एकसामग्रीक्रे अधीन हो जायगी। और वह ,दोनोंको वश करने 
वाली एक सामग्री यदि अन्य सिसक्षाकरके प्रेरित नहीं ह्वो रही! तत्ती उनकी जनक ( जनिका ) 
मानी जायगी तब तो उस लामप्रॉकरक है सनिवेशापिशिष्टव भआदि द्वेतुओंका व्यभिचार 
दोष ठगा इत्यादिक रूपसे पुनः पुनः चक्कर देकर चोधोंकी आबृत्ति कर ली जाती 
है । इस अकार तीसरा अन्य चक्रकदोष तुम्हारे ऊपर आ पडता है। " स्म्रहसापेक्षप्रह 
सापेक्षप्रहसापेक्षप्रहकर्॑ चक्रकल ”” इस कारण इन तत्र चक्रक या व्यभिचार दूषणोंको परिहार 
करनेकी अभिलाषा रखनेवाले पौराणिक पण्डित करके क्षिति आदिकोंते अव्यवद्वित पूर्व अथवा साथ 
उन कारणों करके सिसृक्षाकी नियमसे उत्पत्ति नहीं स्वीकार कर छेनी चाहिये। और तेसा होनेपर 
नहीं उपज रही सिसक्षाके साथ उन स्थावर आदि कार्योौ्रे ध्यतिरेकका अनुविधान कैसे जाना जा 
सकेगा ! यों अनित्य मान ली गयी भी ईश्वर इच्छाके साथ व्यतिरेक तो नहीं दीख रहा है | क्षिति, 
उदक, बीज, ऋतुकाल आदि सामग्रीके निकट द्ोनेपर और प्रतिबन्धकोंक्े नहीं होनेपर स्‍्थावर आदि 
कार्योका अबश्य उत्पाद हो रहा देखा जाता है । ईज्वरकी तिसृक्षाक्रो सामग्रीमं डाढनेकी कोई आब- 
शयकता नहीं है | यहांतक केचित्‌ पौराणिकोंक्े ऊपर एकदेशीय जैन विद्वानुड्े विचार अगठ हो 
चुके हैं | यहां किन्हीं अपर विद्वानोंका निरूपण है नि तिक्ष प्रकार यह जैनपक्षीय-विद्वानोंका 
कथन आयुक्त है | केवछ परको निर्मुख करनेवाछा खण्डन हमको अर्मोष्ट नहीं है | यों तो स्थावर 
आदि कारयोंके यदि अदृ् आदिको कारण भाना जायगा वहां भी इन दोषोंके प्राप्त हो जानेका प्रसंग 
आ जायगा । अतः तुमको अपने जैन सिद्धान्तसे विरोध ठन जायगा | यदि फिर आपका यह्द मत 
होय कि सबको परिदेष्ट हो रहे प्रथिवी, का, आदि कारणोंकी परिपृर्णता होनेपर भी स्थातर आदि 
कार्योके परिणाममें विचित्नता देखी जाती है | इस कारण पुण्य, पाप, स्वरूप अदृ् अथबा अन्य भी 
परोक्ष कारणोको पिद्वि कर ली जाती है । जैसे कि चक्षु, आलोक आदि कारणोंक्री सरुझता होनेपर 
भी अनेक जीवोंके भिन्न भिन्न प्रकार हो रहे रूप आदिके हानर्परिणामोंकी विचित्रतात अतीद्िय 
इन्दियोंका या शक्तियोंका अनुमान कर लिया जाता दै । यों तुम्द्ाता मन्तब्य होय तब तो कर्तुवारि- 
योके यहां इखरकी सिसृक्षादी सिद्धि भी तिस दी कारणसे यानी चमत्कारक स्थावर आदियके परिणा- 
क्र - 


+-८ ७०७०. -4००८०७०४-/-०००.. ५ 0-औ न 2 >० #-५ ,५#जफ जे मिजीतार 34 जलन ज०५+»>/ -+ 











9१५ तैस्वार्थ छोकवातिक 


आज >ल तल >-3 5 ० कल अल जज अल >>५५७०८न> 2-३)०;>+मय ० लनजनजन जन. अन्न #»०+ &>००००-०-+०५- +->>टलजललन> तल 3 टज+-ल&0-333+->- कलीलज ४+रीलजजज- 3 पल > बनी नी न नल. 
सडक. वन बक -८ ३७० +भाना+४2 वन + ३ +- ५ सना नपनन_न-+पसन-+ ०-3३ ८ आर न ३५३३ छल +र-क००+ कक: :-००आ+ ५-४८ >35०+++ करवा ++-८ पर: आल साम-मम ८ 0+++मन न नव <९:५०७०नपटन कक 4 पान + ०७३८८ तरा-६+ पर हक 5 +मम- तय. 


मॉँकी विचित्रताते हो जाओ। उस स्थावर आदिकी विचित्रताका उस सिसक्षाप्तिद्धेक्क साथ कोई 
बिरोध नहीं दे । प्रत्युत अनुकूलता है । अर्थात्‌--बालक, इंद्ध, रोगी, पश्चु, आदिकी बढिरंग 
इन्त्यां स्थूलइश्सि समान दीखती हैं । किन्तु मिन्न मिन्न जातिके रूपादि ज्ञानोके अनुसार अतीदिय 
इन्द्रियोंका परिज्ञान कर लिया जाता है । उसी प्रकार ईश्वरकी अतीद्धिय पिसृक्षाका भी परिज्ञान कर 
लिया जा पऊता है। फिर पिसक्षाका खण्डन कहां हुआ ? | यहांतक अपर विद्वान्‌ कद रहे हैं । 
तेउत्र प्रष्टन्याः । स्थावराध्र॒त्यत्ती निमित्तमावमज्ुभवन्ती महेशवरस्य सिरक्षा यदि पूर्व- 
सिसक्षातों भवाति, सापि तत्यूबंसिरक्षातस्तदा सोत्तरां सिसक्षां प्रादुभांवयति बा न वा ! ने 
तावदुत्तरः पक्षस्तदनंतरस्थावरादिभ्य उत्तरोत्तरस्थावरा्रजुत्पत्तिमसंगात्‌ ।तत एवं तदुलपत्ती 
व्यर्थानादिसिसक्षापरंपरापरिकरपना,. कर्थीचेदकयैवाशिपपरापरस्थावरीदिफायाणासुत्यादमितुं 
शक्यत्वात पूर्बसिरक्षया अप्युत्तरोत्तरासिसक्षां प्रत्यव्यापारात्‌। यदि पुनराद्यः पक्षः कक्षीक्रियते 
तदा चोचरासिसक्षायामेव प्रकृतसिसक्षाया व्यापारात्‌ ततः स्थावरादिकार्योत्यात्तिन भवेत्‌ | एतेन 
पूर्वपृवसिसक्षाया अप्युत्रोच्रसिसक्षायामेव व्याएृतेः पूवेमपि स्थावराश्युत्पत्त्यमावः प्रतिपादितः। 
अब प्रंथकार सिद्धांत रीतिसे केच्रितका सिद्धांत खंडन करते हैं कि वे केचित्‌ विद्वान यहां 
प्रकरणमें यो पूंछने योग्य हैं कि स्थावर, सूर्य, तनु आदिकी उत्पत्तिमें निमित्तमावका अनुभव कर रही 
महेश्वरकी सिसृक्षा यदि पूर्वकालबर्तिनी दूसरी सिसक्षात उपजती है तत्र तो बह दूसरी सिसृक्षा भी 
उसे पादछि की तीसरी सिसक्षासे उपजेगी, उत समय हमारा प्रश्न यह हे कि स्थावर आदिकोंको 
उपजा रही वह पूर्वकालीन पिसृक्षा क्या उत्तरकाल्वर्तिनी पिसक्षाको उपजविगी ? अथवा नहीं प्रकट 
करेगी? बताओ । पिछले पक्षक्रा ग्रहण करना तो ठीक नहीं पडेगा, क्‍योंकि पूर्वतिसृक्षा यदि उत्तर 
पिसक्षाकों पेदा नहीं करेगी तो उसके अनंतर होनेवाले स्थावर आदिकोंस पुनः उत्तरोत्तर स्थावर 
आदिकी उत्पत्ति नहीं द्वो सक्रेगी, तुम्दारे यद्वां सिसक्षाके बिना कोई कार्य उपजता नहीं माना गया है, 
किन्तु स्थावरोंतते अगले अगंड स्थावरोकी उत्पत्ति द्वो रद्दी देखी जाती है। यदि एक उस पढिली पिसक्षांते 
ही उस उत्तर सिसक्षादी उत्पत्ति मान छठी जायगी, तब तो परम्परासे अनादिकालीन सिसक्षाओंकी 
लंबी चौड़ी कल्पना करना ब्यर्थ पडेगा। उस एक ढी पिसृक्षा करके उत्तरोत्तर ह्वोनिवाले संपूर्ण स्थावर 
आदि कार्योंको कथंचिद उपजाया जा सकता है । पूर्षफालकी सिसक्षा करके भी उत्तरोत्तर होनेवाली 
सिसृक्षाओंक प्रति कोई व्यापार नहीं किया जासकता है, जो तुम मान बैठे हो | यदि आप करके 
आदिके पक्षका अंगीकार किया जायगा तब तो पूर्व सिसक्षासे उत्तर सिलक्षाकी उत्पत्ति करनेप्र प्रकरण 
प्रात पिसक्षाका केवछः उत्तरकालवर्तिनी तिसक्षाकों उपजनिमें द्वी व्यापार होता रहेगा | उस प्रकृत 
तिसृक्षात्ते स्थावर आदि कायोंक उत्पत्ति नहीं होसकेगी । इस कथन करके यह भी प्रतिपादन कर 
दिया गया समझ छो कि अनादिकालीन पहिली पद्िकी तिसृक्षाओंक्रा मी उत्तरोत्तर कालकी सिसक्षा- 


तच्ार्थचिन्तामंणि र्थीरि हर #मंगि: ह श्श्५ 
ही उत्पत्ति करनेमें ही व्यापार होता रहेंगा, अतः पहिले भी स्थावर आदि का्ीकी उत्पत्ति नहीं 
कैगी, सिसक्षाकों अवकाश नहीं मिल जायगा, ऐसी दशामें सिसृक्षाकी शरण ढेना ब्यर्थ ही है जो 
| अपने ही शारीरिक कार्यसि अवकाश नहीं पाता है, वह प्रचंड प्रभुकी सेवा क्या कर 
गा ? कुछ नहीं | 


यदि पुनरिरय सिसक्षांतरोत्पत्तो स्थावरादिकार्योत्यतों च व्यप्रियेत पूर्वा पूषो च सिसक्षा 
' परां च सिसक्षां तत्सहभाषिस्थावरादींश प्रति व्याम्ियमाणास्युपेयेत, तदैकेव सिरुक्षा 
'लोत्पत्तिमतामुत्पत्ती व्यापारवती प्रतिपत्तब्या। तया च॒ सदुृत्सवंकार्योत्नचेः कुतः पुनः . 
क्रममावप्रतीतिः ! 

यदि फिर ईश्वरवादी यों कहे कि यद्द पूर्वकालीन सिसृक्षा दूसरी दूसरी पिसक्षाओंकों उत्पन्न 
ऐेमें और स्थावर, श्रसशरीर, आदि कांयोकी उत्पत्तिमें व्यापार करेंगी तथा पूर्वसिसक्षासे भी 
ली पढिली सिसृक्षायें खखजन्य उत्तरोत्तर सिसृक्षाओंकों और उन सिसक्षाओंके साथमे होनेवाले 
ब्र आदि कायौके प्रति व्यापार कर रहीं स्वीकार कर ली जायगी | आचार्य कहते हैं कि तब 
एक ही ईस्तरके सृजनेकी इच्छा इन उपजनेवाले सम्पूण कार्योकी उत्पत्तिमें ब्यापार कर रही समझ 
| चाहिये, और तिस्र प्रकार एक ही सिसृक्षाकों यावत्‌ कायोकी उत्पत्तिमें व्यापार करनेवाली 
नेपर एक ही वारमें सम्पृणि कायोकी उत्पत्ति होना बन बैठेगा | अतः फ़िर कार्योंके क्रम क्रमते 
की प्रतीति होना भठा कैसे संघ सकेगा ? शो बताओ । अर्धीत्‌--एका पैस॒क्षाद्वारा युगपत्‌ 
ण कार्य उपज बेठेंगे जो कि पढ़िले प्रसंग उठाया गया था| 

स्यान्मतं, क्रमशः स्थावरादिकार्याणां देशादिनियतस्वभावानाम्रभयवादिप्रसिद्धलात 
प्रमित्रभावमात्मसात्कुर्वाणा महेश्वरसिरक्षाः क्रममाविन्य एवालुमी्यते कार्यविशेषालुमे- 
एत्‌ कारणविशेषज्यवस्थितेरिति । तहिं सिसक्षांतरोत्ताबन्याः सिस्धक्षाः स्थावरादि 
पेत्पत्ती चापरास्ताबंत्यों अभ्युपगंतव्या। कार्यविशेषात्कारणविश्वेषज्यवस्थितेरन्यथाजुपपत्ते: । 

ईह्बरबादियोंका यह भी मन्तब्य होने कि नियत देशमें होना, नियत कालमें उपजना, प्रति 
ते आकारकों धारना, आदि स्वभाववाले स्थावर आादि कार्योंकी यों नियतरूपसे उत्पत्ति होना 
तुम दोनों वादी प्रतिवादियोंके यहां प्रतिद्ध हो रहा है. इस कारण इन नियत कार्योके निमित्त- 
णपनको अपने अधीन कर रहीं महेबरकौ सिसृक्षायें क्रम ऋमसे दो रहीं सन्‍ती ही अनुमानप्रमाण 
| जानी जा रही है । क्योंकि विशेष विशेष कारणोंकी व्यवस्थाका तज्जन्य विशेष विशेष कार्यो- 
| अनुमान कर लिया जाता है, जिस प्रकार आप जैन क्रमक्रमसे उपजनेबाले कार्योके क्रम 
वर्ती कारणोंका निर्धारण कर लेते हें । उसी प्रकार ऋमबर्तिनी सिसृक्षायें भी ऋमबर्ती कायोंको 


॥ 
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कऋरमकमले करेंगी । अतः युगपत्‌ सकछ कार्योकी उत्पत्तिका प्रसंग नहीं आ पाता है। प्रन्थकार 
कट्दते हैं कि तब तो दूसरी दूसरी स्सृक्षाओंकी उत्पत्तिमें अन्य अन्य सिसुक्षायें और स्थाबर भादि 
कार्योकी उत्पत्तिमं उतनी दी न्यारी सिसृक्षा्ये कारण हो रहीं स्वीकार करनी पढ़ेंगीं, क्योंकि कार्योंका 
विशेष रूपसे देखना दनेख्े उनके विशेष कारणोंकी व्यवस्था हो जाना अन्यथा बन नहीं सकता है | 
अथीत्‌--न्यारे न्‍्यारे कारणोंसे ही न्यारे न्यारे कार्योंकी उत्पत्ति होनेका अबिनाभाव दै। दूसरे क्षण, 
तीसरे क्षण, चोथे क्षण, आदियें ईवरकी न्‍्यारी न्‍्यारी सिस॒क्षायें तमी उपज सकती हैं, जब कि 
उनको उपजानेबालीं पाहले क्षणमें अनेक सिसृक्षाें मानी जाबें और क्रमभावी स्थावर आदि 
कार्योको उपजानेमें भी उतनी पढ्विले सिसृश्षायें चाहिये कारणोंमें भेद माने त्रिना कायोमें विशेषतायें 
नहीं आ सकती हैं | जैनपिद्वान्त्में भी * यावन्ति कार्यीणि तावन्तः प्रत्येक॑ स्वमावभेदा: ”” जितने 
छोटे मोटे कार्य हो रहे हैं, उतने कारणोंके स्वमावमेद माने जाते हैं। एक कारणसे भी यदि अनेक 
कार्य हो रददे हैं, तो उस एक कारणमें अनेक स्वभाव घुप्त रहे हैं | नानी या बडनानीमें भी पेबतेको 
उपजनिका स्वभाव अन्तर्गूढ़ है | जैसे कि बावा पढ़बावामें नाती, पंतीको उपजानेकी कारणता 
निद्तित है | इकतरा, तिजारी, चौथेया, ज्वरोंकी या एक एक, दो दो पीडी बीचमें देकर उपजनेवाले 
कौलिक रोगोंके उपजानेकी शक्ति भी कारणोंमें सदा. छिपी हुई विद्यमान है | आप कर्त्तावादी पण्डित 
तो पदार्थीमें अनेक धर्मोको स्वीकार नहीं करते हैं । अतः आपको अनन्ततिसृक्षायें स्वीकार करनी 
पढेंगी यह मद्दागीरब यां आनंत्यदोष तुम्हारे ऊपर हुआ। 

नानाशक्तिरेकेव सिरुक्षा तम्रिमिचामिति चेत्‌, तहिं सकलक्रमभावीतरकार्यकरणपडुर 
नेकशक्तिरेकेव महेश्वरसिसक्षास्तु4 सा च यदि सिसक्षांतरनिरपेक्षोत्रते तदा स्थावरादि- 
का्योष्यपि ताभिरपेक्षाणि भवंतु किपीवरसिसक्षया ! सिसुक्षांतरात्तदुत्पत्तो तत एबं सकल- 
क्रमभातीतरस्थावरादिकार्याणि प्रादुभवेतु । नानाशक्तियोगात्तदभ्युपपमे च स एव पर्यजु- 
योग हइत्यनवस्था दु्निवारा । ह 

यदि कर्त॑वादी यों कं कि उत्तरोत्तर अनेक सिसुक्षाओं और अतंझुय स्थावर आदि काय्योंको 
उपजानेमें उपयोगिनी हो रहीं अनेक शक्तियोंको धारनेबाी एक द्वी पिप्ृजक्षा उपज रद्दी उन पिसृ- 
क्षाओं और स्थावर आदि कार्योंकी निमित्त कारण मान ली जायगी यों कद्दनेपर तो हम जैन कद्ठते 
हैं कि तब तो क्रम ऋमसे द्वोनेवाके या उनसे न्यारे युगपत्‌ होनेवाले सम्पूर्ण का्योंको करनेमें चतुर 
हो रहीं अनेक शक्तिवाली मदेश्वरकी सिसक्षा एक ही मान ठछी जाओ । जैनपिद्धान्त अनुसार तुमने 
यह मार्ग अच्छा पकड़ लिया है । अनेक स्वभाववाढी एक पिसृक्षा ही जगतके सम्पूर्ण कार्योको कर 
डालेगी । मध्यमें अनेक सिसृक्षाओंकों माननेकी आवश्यकता नहीं है । इससे ईख़रकी भी प्रशंसा हुई 
और आननन्‍तय दोषका परिद्वार भी हो गया । किन्तु हां, यह तो बताओ कि बढ़ एक सिसुक्षा वर्तमान 
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काढमें उपज रही यदि पूर्व काऊ॒की अन्य सिसक्षाओंकी कारण रूपसे नहीं. अपेक्षा रखती हुई उपज 
जाती है ? तब तो स्थाबर आदिक असंझ्य कार्य भी उस एक लिसृक्षाकी कारण रूपसे अपेक्षा नहीं 
करते हुये ही उपज जायेगे । ई्वरकी सिसृक्षा करके क्या छाभ हुआ ? अर्थात्‌---श्विरकी पिसक्षासे 
कुछ प्रयोजन नहीं निकला | द्वां यदि अन्य सिस॒क्षासे उस अनेक स्वभाववाली सिसक्षाकी उत्पत्ति 
मानी जायगी | तब तो उस दूपरी सिसक्षासे द्वी सम्पूर्ण क्रमावी और अक्रमभावी 
स्थावर आदि कार्य भी प्रकट द्वो जाओ । अनेक शक्तिवाली पिसृक्षाको मध्यमें कारण मानेनका 
बोध ब्यर्थमें क्यों छादा जाता है! कर्चुत्वादी यदि दूसरी सिसक्षामें भी नानाशक्तियोंका 
योग द्ोजानेसे उस्त स्वानुकूछ कार्यकारणभावक्रो स्वीकार करेंगे तब तो बही पर्यनुयोग उठाया जायगा 
कि बद्ध सिसुक्षा स्वतः उपजेगी ! अथवा दूसरी तिसृक्षासे उत्पन्न होगी ! इसी प्रकार तीसरी, चौथी, 
पांचवी, कोटियोंपर भी चोद्य चछाना बढ़ता ही चढ़ा जायगा । इस ढंगसे हुई अनवस्थाका निवारण 
करना तुमको अतिकठिन कर्त्तन्य द्वोजायगा । 


यदि पुनर्नित्यानेकश्षक्तिरेकेव मंहेश्वरसिसृक्षा तदा अस्याः स एवं व्यतिरेकाभावों महे- 
खरन्यायवत्‌ । तदव्यापित्वे एतच्छृन्येपि देशे स्थावरादीनाधुलत्ते! कुतोन्वयस्यापि प्रसिद्धिः 

उक्त संपूर्ण दूषणोंके प्रसंग भयभीत द्वोकर यदि फिर तुम ईज्षरक्ली अनेक शाक्तिबाली एक ही 
पिसक्षाको नित्य स्वीकार कर छोगे तत्र तो महेख्नरके हुये न्यायक्रे समान इस नित्य सिसक्षाका भी वहीं 
व्यत्तरिकका अभाव दोष छग बैठेगा। अथीत्‌-नित्य महेख्वरका जैसे देशब्यतिरेक या कालब्यतिरेक 
नदीं बन पाता है उसी प्रकार मददेखरकी सिसृक्षाका भी ब्यतिरेक नहीं बन सक्रेगा। जब जब या जहां 
जहां तिस॒क्षा नहीं है, तब्र तब, वां बढ़ां स्थाबर आदि कार्य नहीं उपज पाते हैं। नित्य व्यापक 
पिसक्षाके इस व्यतिरेकका अभाव होजानेसे अन्बय भी ठीक नहीं घट पाता है। अन्वयमें तो असाधारण 
कारणोंका और आकाश आदि साधारण कारणोंका पदस्थ समान है, अतः अन्चय ब्यतिरेकोंके नहीं 
घटनेसे अनेक शक्तिवाछी नित्य एक पिसृक्षाकों स्थात्र आदि कार्योक्रा निमित्तपना नहीं सधता है। 
यदि देश व्यतिरेक बन जानेकी रक्षा करनेके लिये उस छिसृक्षाकों अल्पदेशबृत्ति अव्यापक माना 
जायगा तब तो इत्त िसक्षासते रीते दोरदे देशोंमें भी स्थावर, ऋतुपसितेन आदि कार्योंकी उत्पत्ति 
अबिराम द्वोरही देखी जाती है। इस कारण विचारे अन्वयकी भी प्रसिद्धि भछा किस ढंगसे होसकी ! 
अर्थीत---सिसक्षाके होनेपर ही कार्य उपजने चाहिये थे। किन्तु अव्यापक सिसृक्षा जहां नहीं है वहां 
भी कार्य उपज रहे हैं । अतः अन्वय बिगड़ गया । 


यादि पुनरनित्यापि सिसक्षा आह्येण मानेन वर्षशतांते जगद्भोक्सुप्राण्यदष्टसामथ्यदिके- 
बोत्पथते न सिरुक्षांतरादिति मतं। तदा तत एवं जगदुत्पत्तिरस्तु किमीशवरसिसक्षया ? ततो 
ने स्थावराशरर्पत्ती महेववरों निर्मित तदन्वयव्यतिरेफालानिषनारिकलत्वातू । यथकभिमित्तं 
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तञ् तदन्वयव्यतिरेकाश्ुविधानविकल हृष्ट यया कुविंदादिनिमित्त बस्रादि | महेश्वरसिस्क्षान्त 
यव्यतिरेकानुविधानविकर्ल च स्थावरादि तस्माश्र तश्मिमित्तमिति व्यापफस्य तदन्वयव्यति 
रेकाजुविधानस्यानुपलंभादव्याप्यतम्िपित्तत्वस्य स्थावरादिषु मतिषिद्धे सिद्धे सति सब्मिविश्नति 
शिष्टत्वादेहेतो रनेकांतिकत्वं स्थावरादिभिः केपिन्सन्येते | 

यदि फिर तुम पौराणिकोंका यह मन्तब्य होय कि हम ईश्वरकी सिसक्षाको नित्य नहीं मानते 
हैं । जिससे कि व्यतिरेक नहीं बन पाते किन्तु बढ़ अनित्य भी सिसक्षा अक्मासम्बन्धी परिमाण (नाप) 
करके सो सौ वर्षके अन्तमें जाऊर जगदवर्त्ती भोक्ता प्राणियोंके अद्ट्की सामरथ्यसे एक ही उपजती 
दे । दूसरी तिसक्षासे उसकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। अर्थात्‌-सत्रह छाख अड्डास हजार 
वर्षका सत्ययुग है । बारह छाख छियानवै हजार मानुष वर्षोका त्रेतायुग है। आठ लाख चौसठ 
हजार वर्षोका द्वापर है । और चार छाख बत्तीस हजार मानुष वर्षोका कलियुग दे। यों सत्ययुग, 
श्रेता, द्वापर, कलियुगकी सहस्त संझ़्याके बीत जानेपर अह्ाका एक दिन समझा जाता है । इसी प्रकार 
हजार चार युगोंके क्षमान चार प्रहरोंकी एक रात मानी गयी है । यों इन रात, दिनोंसे महीना और 
वर्ष बनाकर सी वर्षके पीछे एक ही सिसृक्षा उपजती है | उसको उपजानेमें अन्य सिसक्षा कारण 
नहीं है । हां, जगतके प्राणियोंके पुण्य, पाप, उस सिसृक्षाकों उपजानेमें निमित्त पड जाते हैं | जैसे 
कि न्यायार्धाशकी नियुक्तिमें अपराधी या निरपराधी पुरुषोंका पाप, पुण्य निमित्त हो जाता है । 
आचार्य कहते हैं कि तब तो उस ही कारणसे यानी सुख, दुःखको भोगनेवाले संत्षाखर्ती प्राणियों 
अद्ृशकी सामर्थ्यतते दी कार्य जगत्‌की उत्पत्ति हो जाओ जैसा क्वि हम जैन मानते हैं । ईश्वरकी 
सिसृक्षा करके क्‍या प्रयोजन सथा ? नियत कारणों द्वारा नियत कायोका उपजना बडा उत्तरदायी 
कर्तष्य है | अतः कारणकोटिमें अप्रमित ठछुआ पदाथीक्रा बोझ बढ़ाना हितकर नहीं है । तिप्त 
कारण सिद्ध हुआ कि स्थाबर आदि कार्योक्नी उत्पत्तिमें महेश्वर या उसकी सिसृक्षा निमित्तकारण 
नहीं है | ( प्रतिज्ञा ) उन कार्योके साथ अन्बय और व्यतिरेकके अनुविधानका रह्दितपना द्वोनेसे 
( हेतु ) जो कारण जिस कार्यका निमित्त है | वह कारण उत कार्यके साथ हो रहे अन्वयव्याति- 
ऐकोंके अनुविधान करनेसे रीता नहीं देखा गया है| जैसे कि कोरिया, तुरी या कुछाछ, दण्ड, 
आदिको निमित्त पाकर हुये वल्र, घट आदि कारये हैं। ( व्यतिरेकद्शन्त ) महेखर या उम्तकी 
सिसक्षाके साथ अन्वय ब्यतिरेकफा अनुविधान करनेसे विकरू हो रहे स्थावर आदि कार्य हैं। 
( उपनय ) तिस कारणसे वे स्थाबर आदि कायें उस मद्देख़र या पिलक्षाकों नहीं निमित्त पाकर 
उपजे हैं | ( निगमन ) इस पांच अवयवबारे अनुमान द्वारा न्याप+ दो रहे तदन्वग्र व्यतिरेकानुविधा- 
नेके अनुपलम्मसे स्थावर आदि कार्योंमें तब्रिमित्तपनका प्रतिषेध दो जाना छिद्ध द्वोते सन्‍ते सब्रिवेश- 
विशिष्टलन, कार्यत्व, आदि देतुओंका स्थावर, खनिज, आदि कार्योकरके बध्यमिचार दोष होनेकों कोई 
कोई विद्वान मान रहे हैं। अर्थीत्‌--कार्य कारण भावक़ा व्यापक अन्वयव्यतिरिकानुविधान है | 
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व्यापक नहीं होनेसे व्याप्पका अमाव साथ छिया जाता है। ईख़र या ईखर इच्छाके साथ कार्य उस 
अन्चय-ब्यतिरेकपद्धतिका अनुप्तरण नहीं करते हैं। इस कारण कार्योंके निमित्त ईश्वर या ईझ़र इच्छा 
नहीं है । यों स्थावर आदि कायौके प्रति ईइ्लर या ईइ़र इच्छाका निमित्तपना जब युक्तियोंद्वारा निषिद्ध 
हो चुका तो ईश्रवादियोंद्वारा पहिले ऋद्ढे गये सनिवेशविशिष्टल, अचेतनोपादानल आदि देतुओंका 
व्यभिचार दोष तदवस्थ रहा, यों कोई पण्डित जैनोंकी चाटुऋरता करते हुये मान रहे हैं । प्रंथकारका 
इनके प्रति कोई अत्यधिक आदर अथवा घृणाका भाव नहीं है | यह उनका परिणाम अडतीसवी 
बार्तिकसे ही ध्वनित हो जाता है । 


एवमीशस्य हेतुत्वाभावसिद्धिं प्रचक्षते । 
व्यापकानुपलंभेन स्थावरादिसमुद्धवे ॥ ५० ॥ 


श्री विधानन्द आचार्य कहते हैं कि यहां कोई विचारशाछी विद्वान इस प्रकार उक्त रूपसे 
बहुत अच्छा स्पष्ट कथन कर रहे हैं कि स्थावर, मेघ्ष्टि, आंधी आदिकी भले प्रकार उत्पत्ति होनेमें 
ईश्वरकों निमित्तकारणपनके अभावकी व्यापकके अनुपलूम्म करके छिद्धि हो रही है । अर्थात्‌-- कार्य 
कारण भावका ब्यापक अन्वय व्यतिरिकभाव है । जहां व्यापक नहीं है वहां व्याप्य नहीं ठहर सकता 
हैं । अडतीसबीं वार्तिकमें वैशेषिकोंके द्ेतुओंका जो व्यमिचार दोष किन्हीं विद्वानों करके उठाया गया 
है वह अनुचित नहीं है | 

एवं जगतां बुद्धिमत्कारणत्वे साध्ये कार्यत्वादिहेतों! स्थावरादिभिव्यभिचारसुद्धाव्य 
पुनः स्थावरादीनामीशानिमित्तत्राभावसिरद्धिं व्यापकालुपलंभेन केचित्मचक्षते | 

इस प्रकार किसी बुद्धिमान्‌ ईछ्नरमें तीनों जगत्‌का कारणपना साध्य करनेपर दिये गये कार्यत्व 
सब्विशविशिष्ठत्व आदि द्वेतुओंका स्थावर, परत, आदिकोंकरके व्याभिचार हेत्वाभासको उठाकर फिर 
ईश्वरमें स्थावर, एृथिबी, आदि कार्योंके निभित्तकारणपनके अभावकी ऐछिद्ठिको व्यापकानुपलम्मकरके 
जो कोई बखानते हैं वे विद्वान अष्छा निरूपण कर रहे हैं, हमें उनके कर्तन्यपर संतोष हैं । 


पक्षस्यैवानुमानेन बाधोद्भाव्येति चापरे । 


पक्षीइृतेरयुक्तवादुव्यभिचारस्य साधने ॥ ५१ ॥ 
दूसरे कोई विद्वान यहां यों कद्द रहे हैं कि वेशेषिकोंके पक्षकी अनुमानकरके दी बाधा उठानी 
चाहिये वैशेषिकों करके पक्षमें पढ़िले नहीं किये किन्तु पुनः पक्षकोटिमें धर ढिये गये स्थावर आदिकों 
करके कार्यल आदि देतुओंमें न्यभिचार द्वेत्वाभासका उठाना युक्तिरह्ित दे | भाषार्थ--जैनमतका 
पक्ष के रहे केचित्‌ विदानके ऊपर जैनसिद्वान्तपर भक्ति रखनेवाले अपर विद्वानोंका यह आश्षेप 
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है कि त्रिजनतका निमिसकारण ईरकों साध्य करनेमें कार्यल आदि द्ेतुओंका पहिले व्यभिचार दोष , 
उठाना और फिर बाधित ह्ेल्वाभास दोष उठाना यह मार्ग प्रशस्त नहीं है | हां, यद्द मार्ग सुंदर है कि 
वैज्येषिकोंके अनुमानकों झटिति नष्ट करनेवाले इस अनुमानकरके बाधित दोष उठाना चाहिये कि 
महेझ्वर ( पक्ष ) स्थावर, बीज, आदि कायोंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण नहीं है ! ( साध्य ) उनके 
साथ अन्वय व्यतिरिकोके अनुविधानकी विकलता होनेसे ( हेतु ) यह निर्दोष अनुमान जैनोंकी 
ओरसे समुचित प्रयुक्त किया जासकता है, केचित्‌ विद्वानोंको स्थावर, हीरा, पन्ना, आदि करके ब्याभि- 
चार दोष उठाना अनुचित है। क्योंकि वैशेषिकोंके यहां स्थावर, समुद्रज, खनिज आदि पदारधीकों भी 
पक्षकोटिमें डालकर उनको ईखबरका कार्य मान लिया गया है थे एक एक अन्नके दाने या पफ्रूलकी 
पांखरी तक कोई ईश्बरकी इच्छा पर निर्भर मानते हैं| “ नह्दि पक्षे पक्षममे वा व्यमिचार:ः ” पक्ष 
या पक्षसम्म दिया गया व्यभिचार दोषाधायक नहीं है, जब बाधक अनुमान द्वारा प्रतिपक्षीके बाध्य 
अनुमानका साक्षात्‌ खंडन किया जा सकता है तो अनुमितिके कारण द्वोरहे व्यात्िज्ञान या परामर्षको 
बिगाडनेवाले व्यभिचार दोषका उठाना छोटापन है । 


अनेनेवाजुमानेन व्यापकाजुपलंभेन पक्षबाधोद्भावनीया कालात्ययापदिष्टल्ं च हेतोस्त- 
थोद्धावितं स्यान्न पुनः पक्षीकृवेः स्थावरादिभिः साधनस्य व्यभिचारस्तत्रोल्ऑाव्नीयस्तस्यायु- 
क्तत्वात्‌ । एवं हि न कश्रिद्धेतुरव्याभिचारी स्यात्‌ कतकल्वादेरपि शब्दानित्यत्वादो पक्षीकृतैः 
शब्देरेव कैश्िट्यभिचारस्योद्धानयितुं श्क्‍्यत्वात्‌ । 

& महेझ्वरो स्थावराधुत्पत्ती न निमित्ते ”' इस दी अनुमान करके अन्वय, व्यतिरेक अनुविधान 
स्वरूप ब्यापकके अनुपरंभ द्वारा वैशेषिकोंके पक्षकी बाधा उठानी चाहिये, और तैसा दहोनेपर बैशे 
षिकोंके कार्यत्व आदि देतुओंका कालात्ययापदिष्टलल यानी बाधितहेत्वाभासपना भी उठाया जा चुका 
समझा जायगा, किंतु फिर वैशेषिकों द्वारा पक्षमें करलडिये गये, स्थावर, जंगम, प्राणियोंके शरीर 
आदिकों करके कार्यत्व आदि ढेंतुओंका न्यभिचार तो वहां वैशेषिकोंके अनुमानमें नहीं उठाना चाढिये 
क्योंकि पक्ष कर लिये गये स्थलों करके ही उस ब्यभिचार दोषका उठाया जाना अयुक्त है।इस प्रकार के 
चित्‌ विद्वान्‌ यदि पक्षमें कर लिये गये स्थलों करके ही व्यमिचार दोष उठायंगे तब तो कोई भी हेतु 
विचारा न्यभिचारदोषसे रह्षित नहीं हो सकेगा । पक्ष किये गये पर्बतमें अप्निकी उपलब्धि नहीं होने 
पर घूम हेतुको भी व्यभिचारी कहा जा सकता है । पक्षमें सांध्य विवादापन्न हो ही रहा है। सर्वथा 
निर्दोष होकर प्रसिद्ध हो रहे कृतकत्व, सल, आदि द्वेतुओंका भी शब्दके अनिय्यपन, परिणामीपन 
आदिकी ऐिंद्धि करनेमें पक्ष कर लिये गये शब्द करके द्वी कोई अछुड पुरुष व्यभिचार दोषको उठ. 
सकता है। ईर्षाह्व त्रियां इठछाती हुयीं छुंदर श्षियोंपर यों ही झूंठ, मूठ, व्यभिचार दोषफा आरौप कर 
बैठती हैं | एतावता बह दोष यथार्थ नहीं प्मन्न लिया जाता दे । 
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न कथ्रिज्जगदबुद्धिमश्रिमित्त साधयितुं स्थावरादीन्‌ पश्तीकुरुते | तेः साधनस्य व्याभि 
चारोझ्ावने वा झूते साति पश्मात्र पक्तीकुवीत येन व्यभिचारात्रिययस्थ पश्षीकरणाद्धितोर- 
व्यभिचारे न कश्निद्धेतुव्यभिचारी स्पात्‌ । 

औई कोई कर्तेशादी तो जगतके बुद्धिमान्‌ निमित्त कारण द्वारा बनाये जानेको साधनेके लिये 
पहिंलेते ही स्थावर, सूर्य, चत्धभा, आदिरोंको पश्चर्ोटिगें कर छेता है । हां, कोई वेशेषिक प्रृथितरी, 
पर्वत, शरीर आदिकोंकों पक्ष करता है ; ऐसी दरामें किसी प्रतिवादी द्वारा उन स्थावर आदिकों 
फरके कार्यत्व देतुका व्याभिचार दोष उठाना कर चुकनेपर पीछेते स्थावर आदिको पक्षकोटिमें कर 
ढेता है । किन्तु ऐसा कोई कर्तबादी नहीं जो वन्य वनस्पति, खनिज, स्थावर, आदिको पक्ष वोटिमें 
नहीं करे क्योंकि ईशरवादी तो आत्मा, आकारा, परमाणु, आदि नित्य पदार्थोकों छोडफर शेष सभी 
स्थावर, खानिज, बीज, अंकुर, अदृष्ट, सूव, पर्वत, आदि अनित्य चराचर जगतका निर्माण फरनेवाला 
ईश्वरकों मानते हैं | अतः थे सब पक्षकोटिमें आ जाते हैं | व्यभिचारफे विषय हो रहे स८लशो पक्ष 
कर देनेसे देतुक अब्यमभिचार माना गया है | यदि व्यमिचारस्थछको पक्षकोटिमें प्रविष्ट करते हुये 
भी बलात्का से ध्यभिचार उठाया जायगा | तब तो काई भी द्वेतु व्यभिचार दोषरदित नहीं हो 
सकेगा | अतः यह्ढं व्यमिचार दोष उठाना उचित नहीं है । जिससे कि वस्तुतः व्याभिचार दोषके 
विषय नहीं किन्तु असदाग्रह्न करे व्याभिचार दोषके विषय हो रहे स्थलकों पक्ष कर देनेते हेतुका 
अन्यभिचार माननेपर कोई भी हेतु व्यभिचारी नहीं बन बैठे यानी तमी हेतु व्यभिचारी नहीं बन 
जाय | एतदर्थ वैशेषिकोंके अनुमानमें पक्षीकृत स्थाबर आदिकों करके व्यभिचार दोषको नहीं उठाओ । 

पह़ान्येतान्याम्रफलान्येकशारवाम भवत्वादुपयुक्तफ लवदित्यादिषु तदेक दा रवाप्र भवानाम- 
पक़ानामाम्रफलानां व्यभिचारविषयाणां पक्षीकरणादित्युपालं भः स्यात्‌ । यथा चात्र न पक्षी- 
कृतेः कश्िश्रभिचारसुद्धावयति किंतु प्रत्यक्षबाधा पक्षस्य हेतोश्व कालात्ययापदिष्टल तथा 
प्रकताज्ञभानेषि । यथा च पक्षस्य प्रत्यक्षबाबोद्धावयितुं युक्ता तथानुमानवाधापिं । यथा चे 
प्रत्यक्षशापितपक्षनिर्देशालंतरम्‌ प्रशुज्यमानो हेतु; कालात्ययापदिष्टस्तथानुमानबाधितपक्षनिर्देशा- 
नन्तरमपि स्वेया विशेषाभावात्‌ पक्षवराघोद्भावने च हेतुभिः परिदानमपि न भवेदिति सोद्धाब- 

नीया, तदुपेक्षायां मयोजनाभावादिति चापरे प्रचक्षते | अन्ये त्वाहुः । 

आम्रशक्षकी एक शाखा पर कितने ही कच्चे, पक्के, फल लग रहे हैं क्रित्ती लोभी आतुर 
बेक्रेताने बानगीके ढंगते दो एक मीठे फल भोके क्रेताक्ों चला दिये शाखाके सम्पूर्ण फर्कोफ़ा खाना 
ववाना प्रयोजनीभूत नहीं है । अतः विक्रेता अनुमान बनाता है कि ये सब्मुख देखे जार तभी 
ऋम्रफल ( पक्ष ) पक्के हुये हैं ( साप्य ) इक्षकी एक शाखामें उपजना दोने) ( हेतु ) उपयोगोमें 
भाचुके चूते हुये आमके समान ( अन्यय दृष्टाम्त )। अथवा मित्रा नामक काली ल्लीका गर्भस्थ पुत्र 
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गोरा है, अबकी बार काले पनके पत्र, शाक, आदिका भक्षण बद्िरंग कारण और अन्‍्तरंग कारण 
कृष्ण वर्ण नामक प्रकृतिका उदय नहीं मिलनेते गर्भका पुत्र गोग है, कोई स्थूछ बुद्धि पुरुष अनुमान 
बनाता है कि गर्भीस्थित पुत्र दोनेसे ( द्वेतु ) इतर तीन, चार, देखे जारे पुत्रोंके समान ( अन्बय 
इशटन्त ) । इसी प्रकार यह तीसरा अनुमान किसीने उठाया कि यह छात्र ( पक्ष ) ब्युत्पल है 
( साध्य ) इस प्रसिद्ध विधालयमें प्रकाण्ड विद्वान्‌ द्वारा प्रन्थाष्ययन करने वाला होनेसे ( द्वेतु ) परिदृष्ट 
ब्युत्पन्न विद्यार्थियोंके समान ( अन्वयद्शान्त ) ' बस्तुतः वह छात्र अन्युत्पल था इत्यादिक स्थडॉमें 
ब्याभिचारके परिषय द्वो रहे उस एक शाखापर उपने हुये कच्चे आम्र फरलोंको या गर्भस्थ पुत्रको अथवा 
उपद्रवी, अविनीत, छात्रको पक्ष कोटिमें कर देनेसे यों उपालम्भ हो जाता | अर्थात्‌---व्यभिचार 
स्थलोंकों पक्षकोटिमें डाछ देनेसे पुनः व्याभिचार दोष नहीं उठाया जाना चाहिये जिमप्त प्रकार कि 
यहां एकशाखाप्रभबत्व आदि देतुओंमें पक्षकोटिमं कर ढिये गये कच्चे फल आदिकों करके कोई 
भी विचारशील पण्डित पुनः उन करके व्यभिचार नहीं उठाता है । किन्तु प्रत्यक्षप्रमाणते पक्षकी 
बाधा देना दोष ही उपस्यित करता है. और ऐएटरो दशामें हेतुका बडा इढ दोष काछात्ययापदिष्टपना 
यानी बाधितपना उंठाऊर वादीकी सम्यूण मनोरध-मित्तियोंकों वह प्रतिब्रादी ढाढ् देता है । उसी प्रकार 
प्रकरणप्राप्त वैशेषिकोंके अनुमानमें भी जैतोंको व्यभिचार दोष नहीं उठाकर बाधितहेत्वाभास उठाना 
चाहिये । जिस प्रकार कि पक्षकी प्रत्यक्षप्रमाणते बाधाकों उठानेके लिये समुचितपना है. उसी प्रकार 
अनुमानप्रमाण करके भी पूर्वपक्षीके अनुमानमें प्रसन्नतापूत्रकर बाधा उठाई जा सकती है। “ वहिरजुष्ण 
दब्यल्वात्‌ जल्वत्‌ अप्नि (पक्ष ) शीतछ है ( साध्य ) द्रव्य होनेते ( द्वेतु) जछके समान 
( अन्वयदृश्टान्त ) । इस अनुमानमें जैसे स्पार्शन प्रत्यक्ष बाबितपना आपादित कर दिया जाता है । 
उस्ी प्रकार “ अपरिणामी शब्द: कृतकत्वात्‌ ”” इस अनुमानको शब्द परिणामी है सत्‌ होनेसे इस 
अनुमान द्वारा बाधित किया जाता है। प्रकरणमें दीप आदिक ( पक्ष ) किसी बुद्धिमान्‌ करके 
बनाये गये हैं ( साध्य ) विशेष रचनावाले होनेसे या कार्य होनेस ( द्वेतु ) इस वेशोषिकोंके 
पक्षकों स्थावर आदिकी उत्पत्तिमें मद्देश्र ( पक्ष ) निमित्त कारण नहीं है ( साध्य ) अन्वय- 
व्यतिरेककी घटना नहीं होनेसे ( हेतु ) इस अनुमान द्वारा बाधा उठाई जा सकती है| तथा 
प्रत्यक्षप्रमाणत बाधित हो रहे पक्षनिर्देशके अनन्तर प्रयुक्त किया जा रहा हेतु जिस प्रकार बाधित 
हेत्वाभास है. उसी अकार अनुमानप्रमाणते बाधित हो रही अतिज्ञाके निर्णीत निर्देशके पश्चात्‌ प्रयुक्त 
किया जा रहा दढवेतु भी काठात्ययापदिष्ट है अ्रत्यक्षबाषित और अनुमानबाधित पक्षते अनुमिति 
तत्कारणान्यतरविरोधित्व सम्बन्धकरके सहित द्वो रहे देतुओंमें सभी प्रकारोंते कोई विशेषता नहीं है । 
एक बात यह भी हे कि हेतुओंकरके वादीके पक्षशी बाधाको उठानेपर पुनः परिवर्तन भी नहीं हो 
सकेगा | अर्थात्‌--एक द्ेतुसे पक्षतिद्धि न सद्दी दूसरे देतुओंसे कर छेंगे यों भी पक्षकी सिद्धि नहीं 
दो सकती दे । जब प्रत्यक्षत अप्निका उष्णपना या अनुमानसे शब्दका परिणामीपना प्रततिद्ध है। तो 
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हजारों देतुओंसे भी अप्रिका अनुष्णपना या शब्दका कूटस्थ नित्यपना कथमपि नेहीं साधा जा सकता 
है | अथवा पहिडेसे बाधित हेल्वाभासके उठ देनेपर पुनः अन्य हेतुओं करके भी वादीका पक्ष रक्षित 
नहीं किया जा सकेगा | बलवती बाघाके उपस्थित कर देनेपर सम्पूर्ण हेतुओंकी शक्तियां मर जाती 
है । इस कारण कर्चावादियांके पक्षमें बढ बाधा उठा देनी चाहिये उस बाधाकों उपस्थित करनेकी 
उपेक्षा ( छापरवाद्दी ) करनेमें कोई प्रयोजन नहीं है। पाप या कृष्ण सर्पफो अविडम्ब पृथक्‌ कर 
दिया जाय. यदी सबका इ९ प्रयोजन द्वोना चाहिये उनको रखनेमें कोई प्रयोजन नहीं सधता है | 
प्रत्युत मइती हानि दोनेका खटका है । थों यहांतक कोई दूसरे विद्वान्‌ अच्छा बखान कर रहे है। 
श्री विधानन्द आचार्यने बडी विद्त्ताके साथ कर्वबादका निराकरण किया है जैसे गुरुजी महाराज अपने 
अनेक शिष्योंकी परीक्षा छेते हुये मित्र भिन्न बचनमंग्ियों द्वारा एक दी प्रमेयकी न्यारी न्यारी व्याख्या करा 
कर प्रसन्न होते हें प्रन्थकार भी जिनमार्गमक्त अनेक विद्वानों द्वारा कर्तृवादके निराकरणके पाठकी प्रक्नि- 
याको मानो सुन रहे हैं । केचित्‌ और अपरे बिद्वानोंके पश्चात्‌ अन्य विद्वान्‌ तो यद्दां यों कह रहे हैं क्रि- 


सर्वया यदि कार्यत्व॑ हेतुः स्याह्मदिनां तथा । 
न सिद्धो द्रव्यरूपेण सर्वस्थाकायंतास्थिते! ॥ ५२ ॥ 
कथंचितु विरुद्धः स्याद्धीमद्वेतु जगत्खयं। 


कथंवित्साधयन्रिष्टविपरीतं विशेषतः ॥ ५३ ॥ 

वैद्येषिकोंने जो यह अनुमान कहा या । कि ४ द्वपक्षियेक्ररादिक कर्तृजन्य कार्यवबाद घटवत्‌ ”” 
इस अनुमानमें कह्दे गये कार्यत्व द्वेतुका अर्थ यदि सभी प्रक्रार्रोस कार्थपना है तब तो स्थाद्वदियोंके 
यहां द्वीप, प्रथित्री, आदिमें तिप्त प्रकार सर्वथा कार्यपना हेतु पिद्ध नहीं है. क्‍योंकि द्वव्यस्वरूप करके 
सम्पूर्ण पदार्थीकों कार्यरहितपना व्यत्रत्यित द्वो रद्दा है घठ, पट आदिक भी द्रव्याथिक नय करके 
कार्य नहीं हैं। अर्थात्‌---जिन अनादि अनन्त द्ब्योंस्े पपीय घट, पठ, आदि हैं वे द्रव्य कार्य नहीं द्ोकर 
नित्य हैं| अतः पक्षमें नहीं ठहरनेते कार्यत्व हेतु अतिद्व हेत्वामात हुआ। हां, इत आपिक्व दोषके निवारणार्थ 
सर्वथा पक्षकों छोडते हुये तुम वेशारिक यदि कर्यंचित्‌ कार्यपनकों हेतु मानोगे तब तो तुम्दारा द्वेतु विरुद्ध 
हैल्वाभास दोजायगा क्‍योंकि तुम जगतका बुद्धिमान द्वेतु करके स्ंधा उपजना साध रद्दे हो यानी जग 
तमें सर्वथा ईख़र नामक कारणकी कार्यता है किन्तु कथ्थाच्रित्‌ कार्यत्व हेतु तो विशेष रूप करके इ४ 
साध्य बिपरीत दो रदे कर्थचित्‌ बुद्धिमानके निभित्तकारणपनको साथ रहा है । अतः तुम्दारा द्वेत 
विशेष रूपसे विरुद्ध होरदा त्रिरुद्ध नामका देल्वामास हुआ | 


नाकोशंतः पलायंते विरुद्ध। हेतवः स्वतः । 
: “सबंगे बुद्धिमद्ेतो साथ्येन्येजेगतामिह ॥ ५४ ॥ 
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अन्य विद्वान वैशेषिकों करके इस ग्रकरणमें तीनों जगतोंक्े देतु होरदे सर्व व्यापक किसी 
बुद्धिमानओं साध्य करनेपर दिये गये वे कार्यत्न आदि देतु तो विशेष विरुद्ध हेलाभास हैं, इस प्रकार 
ताघ्यस विपतात कथंचित्‌ बु द्वेमान्‌की निमित्तकारणपनश्री सिद्धि दोजानेकी बडे बल्से पुकार करनेवाढ़े 
ये द्वेतु अपने आपहीसे नहीं दूर भग जाते हैं | अर्थात्‌ू--व्यापक, सर्बज्ञ, बुद्धिमानको निमित्तपना 
साथनेमें प्रयुक्त किये गये कार्यल आदि द्वेतु जब कर्थ॑चित्‌ बुद्धिमानुओं जगतूका कारणपन साध रहे 
हैं| तो ऐसी दरशामें उस वैशेषिकके सिद्वान्तफ़ों गालिप्रदान कर रहे ये हेतु यों ही स्वतः नहीं मग 
जाय॑गे किन्तु वैशामिकोंओ विरुद्ध होकर जगतूें कथंचित्‌ बुद्धिमान द्वारा किये गये पनका ढिंढोश 
पिटते रहेंगे । जेसे कोई सम्मार्ग प्रचारक, उद्देगी, मछा, मनुष्य यदि द्लिसी असव पक्षवाले पुरुषके 
साथ फंस जाय पुनः वह भव्य मानुप अपने साथश्नि दुर्गुणोंको देखता है तो उसते विरुद्ध द्वोकर कटु 
शब्दों द्वारा उत्तकी भर्व्दना करता है यें। ही चुपके नहीं भंग जाता है उसी प्रकार कर्थ॑चित्‌ कार्यत 
हेतु उन वैशेषिक या पौराणिकक्री अच्छी प्रतरणा करता हुआ उनके अभी£ साध्यते विपरीत पक्षको 
साधनेंके लिये कमर कस ढेता है । 

यदि सर्वथा कार्यलमचेतनोपादानत्वं, सह्रिविशविशिष्ठल, स्थित्वा प्रवृत्त्यादि वा द्ेतुस्तदा 
न सिद्धस्तन्वादे रपि द्रव्याथादिशादकायंत्वात्‌ । कार्यरत तावदसिद्धं तथा तस्य नित्यत्वव्यव- 
स्थिते! स्वेथा कस्याचिदनित्यत्वे5यैकरियाविरोधात्‌ । तत एवं सर्वस्थाज्ुपादानलादचेतनोपादा- 
नल न सिद्ध ज्ञानादें: पक्षीक्ृतस्थावि चेतनोपाद|नत्वात्‌ तदभ्युपसमों सापि भांगासिद्ध बनस्प- 
तिचेतन्ये स्वापवत्‌ । सम्नवेशनिशिष्टमि न द्वव्यस्य पर्यायविषयल्ात्तस्येत्यासिद्धं ज्ञानादों 
स्वयमनभ्थुपगमाच् भागासिद्ध तद॒ंदेव स्थित्वा प्रशृत्तिरपि न द्रव्याथदिश्ञात्‌. कस्यचित्तया सर्वस्प 
नित्यम्रवत्तत्ादिति तदसिद्धिः । अर्थक्तियाकारित्व पुन्व्यादर्यान्तरभूतस्य पर्यायस्थैकांतेन 
तददुरुपपादमित्यसिद्धमेव । 

स्थाद्मादियाके पक्षका आदर कर रहे कोई अन्य विद्वान्‌ उन कर्दवादियोंसि पूछते हैं कि शरीर, 
पृथिवी, द्वीप, पर्वत आदियें इंश्वस्कृतपना साथने॥ डिये प्रयुक्त किये गये कार्यत्न, अचेतनोपादानत्व, 
सल्िविशविशिश्व्य, स्थिलाप्रदृत्ति, अर्धक्रियाकार्वि आदिक द्वेतु यदि सर्वथा हैं | अथीत्‌---प्रथित्री, 
शरीर, आदिमें तभी प्रकारोंसे कार्यपना या तभी ग्रकारोंत अचेतन उपादान कारणेंसि जन्यपना आदि 
हैं तब तो तुम्दारे हेतु सिद्ध नहीं हैं. अपिद्र हेलामाप्त हैं. क्‍योंकि दरब्यार्थिक-नय-ड्वारा निरूपण 
करनेते तनु, द्वीप, परत, आदिऋ भी कार्य नहीं हैं सम्पूणत हब्य अनोदि अनन्त हैं. शरीर आदि 
प्यीये भके दी अनित्य दोय जिन्‍्तु शरीर आदिक्षा पुद्ठल द्रव्य नित्य है । अतः सभी प्रकारोंसे यानी 
द्रब्यरूपसे भी कर्यपना मानना तो तनु आदिमें असिद्ध है तिछ प्रकारसे तो उन तनु आदिकोंकों 
नित्यपना व्यवस्थित दो रहा दै। यदि तभी अकारोंसे शिसीकों भी भनित्य माना जांयगा तो अरवीकिया 
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दोनेका विरोध होगा । एक क्षणमें ही उपज कर नष्ट होनेवाठा पदार्थ जब आत्मलाभ ही नहीं कर 
सका तो फिर अपने योग्य अर्थक्रियाकों मछा क्‍या करेगा ! अनेक क्षणोंत्कर ठदस्ते हुये ही बाण 
आदि पदार्थ अभीष्ट स्थानपर पहुंच सकते दें | कालान्तर स्थायी घट ही जल्पारण कियाक्रो कर 
पाता है | बहुत देरतक ठहर रद्दे अन्न, जल, आदिक पदार्थ ही छुधा, पिपासा, आदिकी निदवात्त 
कर सकते हैं | दीपकालिका, बिजली, बुदबुदा ( बबूछा ) आदि पदार्थ भी सर्वथा नित्य नहीं ६ | 
असंख्य समयोंतक इनकी स्थिति है द्रव्यरूपसे तो ये भी नियय हैं | अतः तुम्हारा सर्वथा कार्यत्व द्वेतु 
प्रकृत पक्षमें नहों घटित ह्ोनेसे स्वरूपासिद्ध देलामास है | तित ही कारणसे यानी द्र॒व्यारथिकनयकी 
अपेक्षा कथन करनेसे जगतके सम्पूर्ण पदार्थीकों उपादान कारणसे रह्ितपना है. जब कि सम्पूर्ण चरा- 
चर पदार्थ द्रव्यरूपसे नित्य हैं. ऐसी दशा वे उपादान कारणोंस जन्य नहीं हो सकते हैं. अतः 
झरीर, प्रथिवी, आदिकोंमें अपेतन उपादान कारणोंसे उपजना द्वेतु भी तिद्र नहीं है तब तो अचे- 
तनोपादानत् देतु भी स्वरूपासिद्ध हुआ | दूसरी बात यह है कि अचेतनोपादानत्व छेतु भागातिद्ध 
देत्वाभास भी है । पक्षके एक देशमें हेतु रहै और पक्षके दूसरे देशमें हेतु नहीं रहे वह भागासिद्ध 
देत्वाभास द्ोता है । शरीर, प्रथिवी, वृक्ष, आदिके उपादान कारण अचेतन माने गये हैं | किन्तु 
ज्ञान, सुख, इच्छा आदिक कार्य मी पक्षकोटिमें किये गये ढं । परन्तु ज्ञान आदिके उपादान कारण 
ते। चेतन आम्मायें माने गये हैं | अतः उस खरीक्ृोति करके भी पक्षके परिपूर्ण देशोमें नहीं ठदरनेसे 
अचेतनोपादानलव द्वेतु भागातिद्ध देलामास है । जेसे कि वनस्पतियोंमें चेतनपना तिद्ध करनेके छिये 
प्रयुक्त किया गया स्व्रापदेत भागातिद्ध है वनस्पतियां ( पक्ष ) चेतन्यवालीं हैं। ( साध्य कोटि ) 
दयन करनेवाली द्वोनेतत ( हेतु ) दो दिनके जन्मे हुये बाढकके समान ( अन्बयदृशन्त ) इस अनुमान 
द्वारा निद्वाकर्मका उदय द्वोनेपर सो रहीं अनस्पतियोंमें तो चैतन्य घटित हो जाता है ।क्रिन्तु हलन, 
कम्पन, कर रहीं जागती हुयीं वनस्पतियोंमें स्वाप ढेंतुते चेतनपना तिद्ध नहीं द्वो पाता दे । सम्पूर्ण 
जागते हुये मनुष्य, पद्म, पक्षी जीबोंमें भी स्वाप देतुते चेतन्यकी छिद्धि नहीं हो पाती हैं । तथा 
तीसरा सब्बिशविशिश्पना ढेतु भी द्रव्यके घटित नहीं द्वोता है । क्योंकि वह रचनाविशेष या 
तिकोने, चीकोंने, गोल, आदि परिमाणोंकी रचनायें प्यीयोगें पायी जाती हें | इस कारण 
सर्वथा स्रिवरिशविशिष्टल हेतु सवरूपांतिद्ध है | चारो ओर देखी जा रहीं रचनायें जब कि प्यीयोंकी 
नियत हैं. तो द्रव्यार्थिकरूपसे क्शिष सल्निबिश उन पक्षोंमें नहीं वर्तता है एक बात यह भी हे 
कि वैशेंषिंकोने ज्ञान, सुख, आदि गुणोंमें या भ्रमण, चलन आदि क्रियाओंमें संन्निविशाविरोषको स्वयं 
स्वीकार नहीं किया है. “ गुणादिनिर्गुणक्रियः “' गुण, क्रिया, जाति, आदिमें परिमाण आदि शुण 
या क्रियायें नहीं ठहरते हें. गुण तो द्वब्योमें दी पाये जाते हैं । अतः पक्षके एक देश द्वो रहे ज्ञान 
भादिमें सल्रिवेशविशेष+ी वर्तना नहीं होनेसे सर्वया तब्निविशनविशिष्टलव द्वेतु भागासिद्ध हेलामास है 

उन स्था कार्यतन, सर्वथा अचेतनोपादनल, पर्वथा सल्िवेशविशिध्वव देतुओंके समान दी चौथ 
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ठद्दर ठद्रकर प्रवर्तना हेतु भी सिद्ध नहीं है. स्वरूपापिद्व हेत्वाभास है । द्ब्यार्थंक नयकी भपक्षासे 
किसी भी पदार्थकी तिस प्रकार ठट्दर ठहररकर विराम छेते हुये प्रदृत्ति नहीं होती है द्रव्यार्थिकनयस 
तो सम्यूण पदार्थ सूर्य, चन्द्रमाके अविराम प्रकाश करनेके समान अविश्राम नित्य प्रवृत्ति कर रहे हैं । 
पुद्कक द्रव्यके रूप, रस, आदिक .गुण नित्य ही काली, पीछी, खह्ठी, मीठी आदि पयीर्योके धारनेमें 
प्रवर्त रददे हैं. एक क्षणक्रा भी अवकाश नहीं मिलता है । जीव द्वव्य सर्वदा जानना, अस्तिपन, 
बस्तुपन आदिमें अनवरत प्रदृत्ति कर रहा हैं | जीवकी पर्योयः बढ़ई छुनार, कुछाछ, या पुद्ठलकी 
पर्योय कुठार, इथीडा, चाक घूमना आदिके समान मध्यमें विराम छेते हुये प्रवृत्ति करना द्वब्योमिं 
नहीं है | चला दिये गये यंत्र ( मशीन ) के समान जिस ओर धुन बंध गयी उसमें द्ृब्य सदा 
प्रवर्तति रहते हैं. इस कारण उस स्थित्वा प्रवृत्ति देतुकी भी असिद्धि हुई | पांचवां अर्थक्रियाकारिव 
देतु फिर द्रव्यसे भिन्न द्वो रही पर्यीयके पाया जाता है | घट, पट, आदि पयीयें जल धारण आदि 
अर्थक्रियाओंकों कर रही हैं । पुन्‍्रछकी जछ प्यीय करके ज्ञान, पान, अवगाइन, अर्थक्रियायें करी 
जाती हैं । एकान्त करके यानी सर्वथा शरीर, पृथ्वी, आदिकोंको वह अर्थक्रियाकारीपन कठिनतापे 
भी नहीं बन पाता है | अर्थात्‌--द्वव्यरूपसे शरर, पर्वत, आदिक किसी भी लछोकिक प्रयोजन 
साषके अर्थक्रियाका सम्पादन नहीं कर रहे हैं. जैसे कि खेतकी मिट्टी भर्ें ही चना, गेंहू, ईख, 
मूंग, उर्द, बननेकी सामथ्यंको रखती है किन्तु वर्तमान मिट्टी अवस्थामें रोटी, दाल, पेड, या क्षुधा 
निवारण आदि कार्योक्रो नहीं कर पाती हैं अथवा इस पंक्तिका अर्थ यों कर लिया जाय कि 
वेहेषिकोंकि यहां द्वव्यसे सर्वथा भिन्न मानी गयी पर्यीयकों अर्थक्रियाकारीपना कथमपि युक्तियोंते नहीं 
सध पाता है । द्रब्यसे कथंचित्‌ अभिन्न दो रहीं पयोयें ही अर्थक्रियाओंको करती हैं पर्यीयात्मक 
ब्रत्य अर्थक्रियाओको साध रहे हैं | अतः अर्थक्रियाकारित् देतु उन पृथ्वी, शरीर, आदि केवल 
पर्याय या खतंत्र द्रब्योमें नहीं घटित दो पाता है. इस कारण खरूपातिद्ध हेलाभास ही है ! यद्वांतक 
पांचों द्वेतुओंको सर्वधा खीकार करनेपर वैशेषिकोंके ऊपर खरूपापिद्व हेव्वाभासका प्रछ्त॑ग दे दिया 
गया है दो देतुओंमें मागासिद्व दोष भी जड दिया है | 

यदि पुनः कर्षचित्कार्यत्वमन्यद्वा देतुस्तदा विरुद्ध स्थात्‌ स्वयमिष्टविपरीतस्य कर्य- 
विद्धामद्वेतुकलवस्य,साधनाव्‌ । सर्वथा बुद्धिमत्कारणले हि साध्ये जगतः कर्यंचिद्धीमद्धेतुकत्व- 
साधनो हेतुर्विशेषषिरुद्धः सर्वो पीति। नाक्रोशंतः प्रपछायंते विशेषविरुद्धा हेतवः। कार्यत्वादिना 
मीलेन हेतुना स्वेष्टस्य साध्यस्याप्साधनात्तेषां निरवकाशकाभावाद्‌ तैरस्प व्याथातासिद्धेः । 

यदि फिर वैशेषिक कर्थाचित्‌ कार्यपनेको देतु स्वीकार करेंगे अथवा अचेतनोपादानल, सन्नित्रे- 


शविशेष्ल, आदि अन्य द्वेतुओंमें कर्थचितुपना छगाकर उनको हेतु अभीष्ट करेंगे तब तो उनके वे 
हेतु विरुद्ध हेलाभात द्वोज़ायंगे क्योंकि ऋर्धचित्‌ कार्यपना आदि देतु तो जगतूमें कयंत्रित्‌ बुद्धिमान 
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तर्वार्थविन्तामणि: २9७ 
च्ध्य््चटटटटं2टंथाधधधरसखखखिखिश्चखखि्शि््श्शियिशिथथ थेिथथ्थथथिथथ्थेथि्थ्थ्थ्च्चधधधधा 
देतुसे जन्यपनकों साथेंगे । अतः खय॑ दुष्ट दोरहे सर्वथा बुद्धिमान कारण करके जन्यपनसे विपरीत 
होरदे कर्थ॑चित्‌ बुद्धिमान द्वेतु करके जन्यपनके साथ व्याति रखने वाले कथंचित्‌ कार्यल्ल आदि हेतु 
तो विरुद्ध हैं “ साध्यविपरीतन्याप्तो द्वेतुर्विरुद्ध: ” जगतका सभी प्रकार व्यापक, सर्बज्ञ, एक अशरीर, 
बुद्धिमान्‌ कारणसे जन्यपना साध्य करनेपर पुनः क्थ॑चित्‌ अब्यापक, अल्पज्ञ, अनेक सशरीर, बुद्धि- 
मान्‌ कारणोंसे जगतकी उत्पत्तिको साथ देनेवाले वे सभी द्वेतु व्रिशेषबिरुद्ध हेलवाभास होजाते हैं, 
अपना पिशेष विरुद्धपना पुकार रहे वे दतु यों ही सहजमें झट पछायन ( भाग जाना ) नहीं कर 
जाते हैं | बहुत दिनसे बिछुर गये अपने मूल्यवान्‌ पदार्थकी प्रापरि द्ोेजानेपर पुनः वह पदार्थ यों ही 
झट शत्रुओंक़ों नहीं सोंप दिया जाता है । कथंचित्‌ छगा देनेते उक्त सभी देतु वैशेषिकोके विरुद्ध 
होकर स्याद्वादियोंके पक्षप्तिद्विकों पुकार मचाते रहते हें । विशेष विरुद्ध हेतु अपने कर्तध्य कर्थचित्‌ 
बुद्गिमानसे जन्यपनकों चराचर जगतमें साध रद्दे हैं । निकृष्ट कार्यकी साथ लेनेका प्रकरण आनिपर 
भछे द्वी कोई भाग जाय अच्छाही है किस्तु प्रकृष्ट कार्योंक्ों साधनेके छिये साधन अपना धम्य माग 
समझते हैं. वे अधिक देरतक ठद्दरना बांछते हुये बड़ी प्रसनतासे उन कार्योकों साधते हैं। सबसे 
प्रथम मूलमें कद्दे गये निर्विशेषण कार्यत्व, अचेतनोपादानत्व, आदि हेतुओं करके वैशेषिकरके यहां अपने 
इष्ट होरहे साध्यकी प्रसिद्वि नहीं होसकी है । हां क्थंचित्‌ कार्यलको सर्वश्र आदरके साथ स्थान मिल 
रदा है । किन्तु सर्वथा कार्यत्यको कहीं भी ठहरनेके लिये अवकाश प्राप्त नहीं होता है । अतः उन 
कर्थंचित्‌ कार्यत्व, कथंचित्‌ अचेतनोपादानत्व, आदि द्ेतुओंके अवकाशरहितपनका अभाव दोजानेसे 
उन क्थ॑चित्‌ कार्यत्च आदि करके इस मूलमें उपात्त किये निर्विशिषण कार्यत्व या सर्वथा कार्यत्व आदि 
हेतुओंका व्याघात दोजाना तिद्ग है | अर्थात्‌--सादर निर्मत्रणपूर्वक सर्भ स्थरलीपर अवकाश पारहे 
कथंचित्‌ कामत्व हेतु करके सर्तत्रसे निरादर कर भगाये जारदे सर्वथा कार्यललहेेतुका व्याधात कर 
दिया जाता है | यों वैशेषिकोंके सिद्धान्तका प्रत्याल्यान कर जैन ऐिद्वान्त अनुस्तार कर्थंचित्‌ बुद्धिमान्‌ 
निमित्तचकी सिद्धि होजाती है | 


न चैवें धूमादेरम्याथजुमानं मत्यास्येयं कर्यचिदम्निमस्वादेरेव झचिलौकिके! साध्य- 
त्वातू कर्यचिध्दूमवस्‍्तादेरेव हेतुत्वेनोपगमाचासिद्धत्वविरुद्धत्वयोरयोगात्‌ | तहिं जगतां कर्थ॑- 
चिदबुद्धिमत्का रणत्वस्प साध्यत्वात्‌ कर्यचित्कार्यत्वादेश्व हेतुत्वोपगमात्परस्थापि न दोषः इंति 
चेन्न, स्याद्रादिनां सिद्धसाधनस्य तथा व्यवस्थापनात । 

यदि वैशेषिक यों कहें कि इस प्रकार विशेष विरुद्धताका कुचक्र यदि भले हेतुओंपर चला 
जाथगा तब तो घूम, कृतकल, आदि देतुओंसे अप्नि, अनित्यत्व, आदिको तमन्ना रहे प्रसिद्ध अनु- 
मानोंका भी प्रत्यास्यान द्वो जाना चाह्षिये | धूममें सर्वथा धूमपना नहीं है पौह्डलिकपना या कंठ, 
आंखमें विक्षेप करा देना भी धर्म वहां फिथमान हैं । धूम सर्वधा अप्निको द्वी नद्ीं साधबा दे उष्ण- 
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ताको भी साधता है । गीले इप्रनके सेयोगकों भी समझा देता है । धूममें अनेक कुतर्क ( तनाखियां 
उठायी जा सकती हैं | कृतकल् ढेतुमें भी देश, कालके विशेषोंकी अपेक्षा छमाऋर विशेष विरुद्धता 
धर दी जायगी । आचार्य कहते हैं कि यह नहीं समझना क्योंकि लोकदक्ष ब्यव्रद्वारी जनों करके 
कथंचित्‌ आम्रिमत्न, कथांचित्‌ अनित्यल आदिको ही साध्य किया है और कर्थचित्‌ धूमवत्त, कर्थ- 
चित्‌ कृतकत्व, आदिको ही हतुपने करके स्वीकार किया गया है | अतः धूमादि हेतुओंमें असिद 
हेलवाभास, विरुद्ध हेखाभास, सहितपन +। योग नहीं हो पाता है, यादि सर्वथा धूम या सर्वया अग्निको 
हेतुपने करफे स्वीकार किया गया है | अतः धूमादि हेतुओंमें असिद्ध हेल्वामास, विरुद्ध देत्वाभास, 
सहितपनका योग नहीं होपाता है । यदि सर्वथा धूम या सर्वधा आप्निक्ो हेतु और साध्य बना जायगा 
तब तो इनको भी उन्हीं तोप+ गोले सदृश हो रहे अधिद्वपन, विरुद्धपनसे उठा दिया जायगा। 
बेशोषिक कद्ते हैं कि तब तो धम्पूण जगतोंका कथंचित्‌ बुद्धिमान्‌ कारण जन्यपनकों साध्य हो 
जानेते और कथोचित्‌ ऋर्यत्व, कथंचित्‌ सब्विशविशिश्त्य आदि को देतुपना स्वीकार कर हेनेसे 
परवादी ढम वैशेषिकोंके यहां भी कोई दोष नहीं आता है | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना क्यों॥ यों कहनेपर स्याद्वादियोकी ओरसे सम्नहवीं वार्तिकमें वेशेषिकोंसे ऊपर सिद्धसाधन 
दोषको तिस प्रकार व्यवस्था करा दी गयी है| हम स्याद्रीदी जब कि नाना आत्माओंको शरीर, 
खनिज, पर्वत, आदि जगद्डर्ती कायौका निमित्तकारणपन प्रथम ही स्त्रीकार कर रहे हैं तो छिद्धको 
ही साधनेसे क्या छाभ ? वार्दाको प्रतिवादकि सनन्‍्मुख अपिद्ध पदार्थकी सिद्धि करनी चाहिये, बुद्धिवृद्ध 
पुरुषोंको गतमागका पुनःगमन करना परिश्रमवर्धक ही है । 


द्रब्यं गुणः क्रिया नान्‍्त्यविशेषो5शाथतो ननु । 

विवादाध्यासितों धीमारहेतुः साध्यस्थितों यदा ॥ ५५ ॥ 

कार्यत्व॑ न तथा स्वेष्टविपरीतं प्रसाधयेत्‌ । 

नाप्यसिद्धं भवेत्तत्र सर्वथापि विवक्षितं ॥ ५६ ॥ 

इत्येके तदसंप्राप्त भेंदेकांताप्रसिद्धितः । 

कार्यकारणयोरेक्यप्रतिपचेः कर्थचन ॥ ५७ ॥ 

दूसरे कोई एक वैशेषिक विद्वान्‌ वपक्षका अवधारण करनेके लिये यों कह रहे हैं कि हम 

सम्पूर्ण द्रब्योंकों पक्ष नहीं बनाते हैं | किन्तु घट, पट, आदिक कार्यब्रब्योंको पक्षकोटिमें घरते हैं ।. 
इसी प्रकार अनित्य गुणोंकों पक्ष स्थिर करते हैं । देशसे देशान्तर करा देना स्वरूप क्रियायें तो हमारे 
यहां सब अनित्य ही मानी गयी हैं| नित्य द्रब्योंमें वर्त रहे व्यावतिक, अनन्त और अन्‍्लमें वर्त रहे ऐसे 
अत्यक्शिषोंको भी हम धर्मी नहीं बना रहे हैं। सामान्य, लमवाय, नित्यगुण और नित्य दृव्य मी धर्मी' 
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नहीं हैं | किन्तु अनित्य द्न्य, अनित्य गुण और सम्पूर्ण क्रियायें हो बिवादमें प्राप्त दो रही पक्ष मानी 
गयीं हैं और जिस समय इन अशालझत द्रब्य गुण, क्रियाओंका निमित्तकारण एक बुद्धिमान्‌ साध्यरूपसे 
व्यवस्थित किया गया है उस समय प्रयुक्त किया गया कार्यलह्ेतु तित्त प्रकार इसको निज अभीष्ट 
होरदे साध्यस विपरीतको कथमपि नहीं साथ पायेगा जोकि आप जैनोंने श्रेपनवीं वार्तिकमें विरुद्धपनेका 
कठाक्ष किया था यों कार्यत्व हेतु हमारे इष्ट साध्यको ही बढिया सापेगा | तथा वह कार्यत्रद्देतु यदि 
सर्वथा भी विवक्षाप्रात कर लिया जायगा तो भी उन सर्वया जन्य द्रव्य, गुण; क्रियाओंमें अपिद्ध द्वेत्वा- 
भाप्त नहीं दोसकेगा, अशांश्वत माने गये द्रव्य, गुण, क्रियाओंमें, सर्बथा कार्यलह्ेतु निदेन्द्न ठहर 
जाता है | अतः “ सर्वथा यदि कार्यत्व॑ ” इस वार्तिकद्वारा अप्तिद्ध दोष उठाना जैनोंका उाचित कार्य 
नहीं है । यहांतक कोई एक कर्दवादी कर रहे हैं प्रन्यकार कहते हैं कि उनका वह कथन संगतिते 
रहित हैं । क्योंकि वैशेषिकोंक्े यहां माने गये कार्य और कारणके एकान्तरूपसे भेदकी प्रमाणोंसि 
पिद्धि नहीं हो सकती है जब कि कारव और कारणके कर्थंचित्‌ एकपनकी निर्वाव प्रमाणों द्वारा 
प्रतिपत्ति द्वोरद्दी है | ऐसी दशामें परमाणु, आत्मा, आकाश, आदि कारण नित्य हैं तो कथंचित्‌ अभिन्न 
होरदे उनके कार्य घट, पट, ज्ञान, इच्छा, शब्द, आदि भी कर्य॑चित्‌ नित्य होजायंगे | अतः पक्षर्म 
सर्वथा कार्यलके नहीं ठहरनेसे कार्यत्व द्वेतु खरूपासिद्ध हो ही गया, कथचित्‌ नित्य पदार्थोमें द्वेतुओं+ 
सर्वथा जन्यपना अनुमानान्तरसे बावित भी है | अतः तुम्हारा कार्यत्व देतु काछात्ययापदिष्ट हुआ, 
( अपीढ करनेपर उनकी सजा बढ गयी )। 


यदप्याहुः परे पृथिव्यादिकायंद्रव्यमशाइवर्त धमि तस्य विवादाध्यासितल्वाम पुनरा- 
काश अभिलापात्तमेव शा द्रव्यं, नाप्यात्या सुखाययनुभेयों नित्यो, न काल$ परत्वापरत्वा- 
बतुमेयों दिग्वा, नापि मनः सहृद्धिक्षानातुलस्‍्त्याजुमेयं, नापि पृथिव्यादिपर्माणवः कार्यद्रव्या- 
ज्लुपेयास्तेषामविवादापन्नत्वात्‌ | तेत एवं ने सामान्यमनुष्ृत्तिप्रत्ययातुमेयं, नापि समवाय 
हहेंदमिति प्रत्ययानुमेयो, नांत्यविश्वेषा नित्यद्रव्यवृत्तयो5त्यंतव्यावृत्तिबुद्धिदेतव! । 

उक्त वार्तिकोकी व्याख्या इस प्रकार है कि दूसरे कर्तवादी पण्डित जो भी यह कह 
रहे हैं कि प्रथिवी, जल, तेज, वायु इस प्रकार चार जातिके अनिद्य कार्यद्रन्योंको हम 
धर्मी बनाते हैं | क्योंकि उन आनित्य द्वन्‍्योंका क्रिप्ती बुद्धिमान निमित्तद्वारा बनाया जाना ही 
विवादमें पडा हुआ है। किन्तु फिर शा्रत नित्य पांच द्रव्य तो कार्यरूपसे विश्वादप्रत्त नहीं है। 
शब्दका समवायीकारण द्वोकर गृद्दीत दो रद्द नित्य द्न्य आकाश इस प्रकार पक्ष नहीं किया गया 
है। अपना आत्मा स्व संवेध और दूसरोंका सुख, दुःख, आदिकरके अनुमान प्रमाणद्वारा जानने योग्य 
नित्य आत्माद्रष्य भी बुद्धिमद्वेतुकपनाकरके शिवादापत्न नहीं है | जेठापन, छोठापन, इन कालिक 


परत्य, अपराध आदिकरके अनुमान करने योग्य परोक्षकालद्रब्य भी नित्य है । अतः कर्तृसाधक् 
(| रा - 
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अनुमानके पक्षमें नहीं धरा गया है | अथवा देशिक परत्य, अपरत्य, “ इृदमतः ” यह इससे पूर्व है 
अप्तुक यहांसे उत्तरमें हैं इत्यादि ढिंगकरके अनुमानसे जानी गयी नित्य दिशा द्रब्यका भी पक्षमें नहीं 
प्रहण किया गया है | तथा “ युगपज्जानानुस्पत्तिमनसो हिंगे ”' चक्षु आदि कारणोंकरके होनेपर भी 
युगपत कई ज्ञानोंकी उत्पत्ति नहीं होनेके करके अनुमान किया गया नित्य हो रद्दा मन भी घम्मी 
नहीं किया गया है। मन अनन्ते हैं | घट, पठ, बिन्दु, हिम, ज्वाछा, अगार, श्वास, व्यजनवात्त, 
आदिक कार्य दन्योंकरके अनुमान प्रमाण द्वारा जान ढिये गये प्रथिबीपरमाणु, जलीय परमाण, तैजस- 
परमाणुयें, ये नित्य द्वो रद्दीं परथिवी आदि चार जातिकी परमाणुयें भी धर्मी नहीं की गयी हैं । 
क्योंकि उन नित्य परमाणुओंको कर्तृजन्यपनके विवादमें प्रसितपना नहीं हे । नित्य पदार्थोकों कोई भी 
प॒ण्डित ईश्वरक्तत नहीं मानता है तिस ही कारणसे यानी विवादापन्न नहीं होनेसे ही यह गौ, यह गौ 
यद्द भी वैसी ही गौ, इस प्रकारके अनुबृत्ति ज्ञानोंकरके अनुमान प्रमाण द्वारा जानने योग्य चौथा गोत्व 
द्रब्यत्व आदि सामान्य ( जाति ) पदार्थ भी हमने पक्षकोटिमें नहीं रखा है | तथा इन तन्तुओंमें पट 
है, इस घटमें रूप दे इस प्रकार स्प्तम्यन्त और प्रथमान्त पदोंका समाभैन्‍्याहार होनेपर ““ इृदद इदू ” 
इस प्रतीतिके द्वारा अनुमान करने योग्य समवाय पदार्थ भी धर्मी नहीं बनाया है जो कि “ एक एव 
समवायस्तत्त्वभावेन, अयुत्तिद्वानामाधार्याधारभूतानामिहेद प्रत्ययद्देतु: सम्बन्ध: समवाय:, नित्यसम्बन्धः 
समवायः ”' इस ढंगसे समवाय नित्य माना गया है तथा “अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिविशेष: परिकीर्तितः” 
अन्तमें होनेवाढे और नित्यद्रन्योंमें वर्त रद्दे तथा अत्यन्त व्यावृत्तिबुद्धिके कारण ऐसे विशेष पदार्थ 
तो नित्य हैं. उनको हम ईझरजन्य थोडा ही मानते हैं। अर्थीत्‌--घटका ब्यावर्तक कपाल, 
कपालका व्यावतक उसके अवयव कपालिकार्ये, यों दूर चछकर पेचाणुक, पुनः इसका ब्यावर्तक 
चतुरणुक और चतुरणुकका भेदकारक ज्यणुक एवं >्यणुकका व्यावर्तन करनेवाछा अणुक दे । 
ब्णुकोंकी व्याइत्ति परमाणुओंसे हो जाती हैं। किन्तु अनन्तानन्त परमाणुओंकी परस्परमें 
विशेषताओंको करनेवाछा एक एक परमाणुके साथ एक एक विशेष पदार्थ छगा दिया गया 
है। जो कि विशेष पदार्थ खतःव्यावृत्त है खपरप्रकाशक्ष दीपकके समान खपरव्यावर्तक 
उस्तब्रो अन्य विदेषोंकी अपेक्षा नहीं है | इस कारण विशेषकों सबके अन्तमें ठद्वरा कर अन्त्य माना 
गया है. वे अनन्तानन्त विशेष पदार्थ तो चतुर्विध अनन्त परमाणुओं और आकाश, काल, दिकु, 
आत्मा, मन इन नित्य द्रब्योंमें वर्तते हैं | परस्परमें या अन्य पदार्थोतत दो रही अत्यन्त व्याक्षृत्ति बुद्धिके 
हेतुंगे विशेष पदार्थ हैं | नित्य पदार्थ हो रद्दे इन विशेषोंकों पक्षमें नहीं किया गया दे । 


तथा ग़ुणोःप्यक्षाश्वत एवं रुपादिधमी न पुनः झाइवतो >त्त्यविश्ेषेकार्यसमबेतः । परिमा- 
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वैशेषिक ही कहते जा रहे हैं कि तिसी प्रकार यानी उक्त नित्य द्वव्योंके क्षमान नित्य गुण 
पदार्थ भी पक्ष नहीं किये गये हैं | गुण भी अनित्य ही घटरूप, हइक्षुसस, पुष्यगन्ध, आभिस्प्श, 
आदि धर्मी पकड़े गये हैं । किन्तु फिर अन्त्य विशेषोके साथ एकरार्थ समवायस्म्बन्ध करके वर्त रहे 
नित्य गुण पदार्थको धर्मी नहीं किया गया है। अरथीत--जिन दो गुणोंकी एक अर्थमें समवाय 
छन्बन्धले वृत्ति होती है. सद्दोदर भाइयेंके एकोदरत्व सम्बन्ध समान उन दो गुणोंका परस्परमें 
सम्बन्ध एकार्थ समवाय माना गया है । नित्य द्रव्योंमें विशेष पदार्थ समवाय सम्बन्धले रहता है। और 
बह्दां ही नित्य द्रब्यके गुण रहते हैं | अतः उन गुणोंमें और विशेष पदार्थमें परस्पर एकार्थ समवाय 
सम्बन्ध हुआ नित्य द्र॒ब्यमें रहनेवाले नित्य गरुणोंको बुद्धिमान्‌ हेतुसे जन्य साध्य करनेपर पक्षमें नहीं 
घरा गया है | यहां इतना विशेष समझ ढेना कि निद्य द्रन्योंके कई गुण अनित्य भी हैं। जैसे कि 
सेप्तारी आत्मके ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख, आदि गुण अनिल हैं । आकाशका शब्दगुण अनित्य है | 
मनका संयोग गुण अनित्य है । नित्य द्रव्यके इन अनित्य गुणोंक्ों तो पक्षकोटिमें डाल दिया गया 
है | जो गुण नित्य होकर नित्य द्रन्योंमें समवायसम्बन्यले ठहर रदे हैं ऐसे परममद्ापरिमाण, 
आकाश, काछ, आदिकी न्यारी न्यारी एकत्व संख्यायें, एक एक नित्य द्रव्यंत न्यारे न्यारे वर्त रहे 
पृथकव गुण, जलकी परमाणुओंमें ठहर रहे गुरुत्त और स्नेहगुण तथा जरू, तेज, वायुओंकी परमाणु- 
ओंमें पाये जा रद्दे रूप, रस, रपरी, आदि स्वरूप गुण तो धर्मी नहीं हैं | द्ां, धटमें रहइनेवाले 
परिमाण, एकत्व संख्या, प्रथक्त्व, गुरुतव, रूप, रस, आदि अनित्य गुण तो पक्षमें धर छिये गये हैं | 
अबयवी जलका स्नेद्द गुण भी अनित्य है । पीढुपाऋवादी विद्वान्‌ प्राधिवीके परमाणुओंमें अप्निक्योग 
द्वारा प्राक द्वोनेको स्वीकार करते हैं | अतः प्ृथिवरीके परमाणुओंभं पाये जानेवाले रूप, 
रत, आदि गुण अनित्य हैं | अतः ये पक्षकोटिमें हैं। तथा आय स्फन्दनका असम- 
वायी कारण हो रहा द्रवलगुण भी परमाणुओंमें वर्त रद्या नित्य दै । घृत, लाक्षा, 
मौम, आदि कार्योंकों बनानेवाकी प्रथेव्री परमाणु या तैजप्त सुधर्णो बनानेवार्ली तैजस 
परमाणुओंमें अथवा सम्पूर्ण जल परमाणुओंमें पाया जानेवाला द्वब्यत्न गुण निद्य है । दां कार्यद्रन्य 
दोरदे छाख रंग, आदिकोे दवत्व गुण अनित्य हैं. नित्य द्रवगुण तो पक्षकोंटिमें नहीं है। तथा 
अमूर्त द्रब्योंका संयोग भी पक्ष नहीं है । क्‍योंकि आकाश, काछ, दिकू, आता और मन इन अज. 
द्रब्योंका संयोग नित्य है | नित्य परमाणुगुणोंका संयोग तो अनित्य माना गया है । क्योंकि कारणवश 
विघट जाता है । अत; अमूर्त द्रब्योंके संयोगओ छोडकर अन्य सम्पूर्ण संयोगोंकों पक्ष बनालो, इसी 
प्रकार उन आधारभूत अनित्य द्रव्योमें बर्त रद्द इतरेतराभाव भी नित्य है। कातिपय वैशेषिक पण्डित 
एक कर्मोद्भव, दृवकर्मजन्य, विभागजन्य, इन तीनों प्रकारके विभागोंको अनित्य ही मानते हैं| किन्तु 
संप्तारी आत्मामें चौदद गुण माने गये हैं | तथा ५ संझयादिपज्चक बुद्धिरिष्छा यतनोठपि चेश्वरे | 
परापरत्वे संज्यादि पृज्च वेगश्व मानते ॥| “' इन कारिकाओं द्वास नित्य ह्योंमें भी विभाग बाना 
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गया है | परमाणुओंका विभाग भछे दी अनित्य द्वोय किन्तु अमूर्त नित्य द्रब्योंका विभाग तो नित्य 
माना जायगा । एक बात यह्द विचारकी दे कि, जब कि ध्यापक निश्म द्वब्योें सर्बदा अछिद्र नित्य 
संयोग दोरहा है तो फिर “ संयोगनाशकों गुणो विभागः ” ऐसे विभागगुणकों वहां माननेमें जी 
दिचकिचाता दे | जैन जन विभाग या प्रथक्त्व गुणके प्रयोजनको अन्योन्याभावसते स्ताथ छेते हैं। 
किन्तु इम वेशेषिकोंके यहां अभाव पदार्थते न्‍्यारे पृथक्त्व और विभाग दो भावात्मक युण माने गये 
हैं अतः नित्य द्रन्योंमें पाया जा रद्दा अन्योन्याभाव तो पक्षमें परिगणित नहीं दे । क्योंकि इस अन्यो- 
न्याभातरक कारणेंसि उत्पाति नहीं द्वोरही है । नित्य स्वरूप वह्द अन्योन्याभाव तो कर्तृजन्य या कर्त- 
जन्यरूप करके विवादग्रत्तित नहीं है। सब कोई पण्डित नित्य, अन्‍्योन्याभावकों कर्ैजन्य 
अभीष्ट कर रहे हैं । 

तथा क्रिया धार्मिणी विनशरी परिस्पन्दलक्षणोस्लेपणादिन पुनधोत्वरक्षणा भावनादिः 
कार्विनित्या तस्या अपि विवादापश्नत्वाभावात्‌ । तस्य च बुद्धिमान हेतुरस्तीति यदा साध्य- 
स्थितो भवेत्‌ तदा न कार्यत्वं स्वेष्टविपरीत साधयेत्‌ स्वेष्टस्थैव स्बथा बुद्धिमत्कारणकत्वस्य 
साधनात्‌ । सर्वथा विव्षितस्यापि तस्यासिद्धलं च नोपपत्तिमदिति तदेतत्सर्वमसंबद्धम्‌। कारये- 
कारणयोरमेदैकान्तामसिद्धे! कथश्चिदेकयप्रतिपत्तेः। सर्वेस्य तद्लेंदेकान्तसाधनस्यानेकान्तग्राहिणा 
प्रभाणेन वाधितविषयत्वात्‌ काछात्ययापादिष्टत्वव्यवस्थितेः । 

बेशेषिक ही कहे जारदे हैं कि तिस द्वी प्रकार हलन, चढन, भ्रमण, ऊर्घंगमन, आदि परि- 
स्वरूप उत्द्देपण आदि विनाशशीलछ क्रियांये भी पक्ष हैं यानी पक्षक्रोंटिमें धरी गयी हैं। दरव्यकी एक 
देशसे देशान्तरमें करादेनेबाली क्रियायें तो अनित्य द्वी हैं किन्तु फिर याजे, पाचि, आदि धातुओंके अर्थल्वरूप 
भावना, नियोग, आदि कोई कोई नित्य क्रियायें तो पशञ्ञ नहीं की गयी हैं | क्‍योंकि मीमांसक 
मतानुसतार इन भावना आदि धालर्थ क्रियाओंको भी यहां प्रकरणमें विवादापत्रपना नहीं दे । सामान्य, 
विशेष, समवाय तो नित्य पदार्थ हैं । अभाबोंमें प्रामभाव अनादि दै | अतः बढ भी कर्तृजन्यत्वेन 
विवादपतित नहीं है | हां, ध्व॑ंत्त नामका अभाव अनित्य है | उत्को पक्षमें डाक छो | तादाल्य- 
सम्बन्धाविच्छिन्रप्रतियोगिताकोउन्योन्याभावः और अत्रेकालिकसंसर्गाविब्छिक्रप्रतियोगिताको अत्यन्तामावः 
ये दो अभाव एक प्रकार नित्य द्वी हैं । इस प्रकार पक्षकोटिमें डाले गये अनित्य द्न्य, गुण, क्रियायें, 
और घ॑सका देतु कोई बुद्धिमान निमित्तकारण है । इस प्रकार जब साध्य कोटिमें व्यवस्थित किया 
जाब्रेगा तत्र हमारा कार्यल हैंतु हमारे अभीश्ट साध्य हो रहे ईरजन्यत्वते विपरीत साध्यको नहीं 
साध सफेगा। क्योंकि सबको इथ्ट हो रद्दे सर्षथा बुद्धिमान्‌ कारणसे जन्यत्वका ही साधन किया जा 
रहा है | अतः हमारा कार्यत्व देतु विरुद्ध नहीं है । आप जैन ज्ेपनबी कारिकामें उठाये हुये दोषको 
छोड़ा छो | तथा यदि कार्यत्वका अर्य सर्चशा कार्यत्व भी विवक्षा प्रात्त कर लिया जाय तो भी बाछ- 
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नवीं कारिका अनुसार उस कार्यलक्ों असिद्ध देखाभासंपना नहीं बननेवाला हे | क्योंकि हम पक्ष ६ 
रहे अनित्य पदायीमें स्धा कार्यपना वर्त रहा मानते हैं। ० यदप्याहुः ” से यहांतक वैशेषिव 
अपने पक्षको इढ करते हुये कद्द रदे हैं । अब आचार्य कहते हैं कि यह वैशेषिकोंका सम्पूर्ण कथन 
पू्वापर संगतिस रह्वित होता हुआ असम्बद्द है क्योंकि कार्य और कारणमें वैशेषिकोंके यहां अमी६ 
किये गये एकान्त रूपसे भेदकी प्रमाणोंति सिद्धि नहीं हो सकी है क्योंकि काय॑ और कारणके कर्थ॑ 
चित्‌ एकपनकी सबको प्रमाणों द्वार प्रतिपत्ति हो रही है । उन कार्य और कारणरे एकान्तरूपरे 
भेदकों साधनेवाले सम्पूर्ण ज्ञानोंके विधयमें अनेकान्तके ग्राइक अमाणों करके बाधा उपस्थित कर द॑ 
जाती है | अतः भेदको साधनेवाले हेतुक्ों बाधित देल्वामासपना व्यवत्यित कर दिया जाता है | जब 
कि घट, ज्ञान, शब्द, आदिके कारण दोरहे परमाणु , आत्मा, आकाश, आदि कारण क्रिसी भौं 
बुद्धिमानसे जन्य नहीं हैं तो उनसे अभिन्न द्वोरहे कार्य भी सर्मथा बुद्धिमानते जन्य ही द्वोय यह 
एकान्त नहीं किया जासकता दे । अतः कार्यत् द्वेतु बाधितहेत्वाभास है | तुम वैशेषिकोंने अनित्य 
द्रव्य, गुण, कर्मोको पक्षक्रोटिय घरा और नित्य द्वन्‍्य, गुण, सामान्य, विशेष, समवाय, और कतिः 
पय अभार्वोकों पक्ष नह्हीं बनाया भेदकी फुछ फुसी मित्तिपर खड़े दोकर यह तुम्दारा परिश्रम करन। 
पतनका देतु समझा जायगा “ तस्माद चौरजायत ? “* आदावपो सृजत ” झत्यादि वेदानुसार वाक्य 
द्वारा कातिपय स्पृतिकार और पुराणऋर विद्वानोंने आकाश, जल, आदिकी समूल सृष्टि स्वीकार की 
है । कोई पण्डित ईशवरके शरीर मानते हैं. अबतार ढेना स्वीकार करते हैं | अन्य पण्डित ईड्नरको 
अशरीर अहगीकार करते हैं | ऐसी दशामें उक्त कथन पूर्वापरसंगातिसे शून्य होजाता है। शब्दकों 
( विशेषतया वेदिक शब्दोंकीं ) नित्य माननेवाझे मीमांसक्रीकी शब्दभावना, आत्ममावनाकों स्वीकार 
कर छेते हो और कदाचित्‌ वैशेषिक होकर शब्दको सर्वथा अनित्य मान बैठते दो संयोग या विभाग 
को आनित्य मानकर भी क्‍्वचित्‌ नित्य मान लिया गया है, परमाणुमें नहीं पाये जानेवाले गुरुतवका। 
बोध बलात्कार परमाणुपर छादा गया है । नित्य द्रब्योमें परस्पर भेद करानेके लिये अनन्त विशेष 
पदायौका मानना निरर्थक है। वैशेषिकोंकी अभीष्ट पदार्थ प्रतिपादक प्रणाढीमें अनेक दोष आते हैं 
उपादान कारण और उपादेयका सर्वथा भेद माने रहना कोरा मिथ्यामिनिवेश है | 
नत्रु च कार्यकारणयोरेफस्थ फर्यचिलिश्रयात्‌ कार्यद्रव्यस्थ कारणद्रव्याद्धेंदेकान्तो 
मामूत्‌ गुणस्य चानित्यस्य कर्मणोपि च तत्कार्वत्वानिश्ेषात्‌ सदशपरिणामलक्षणस्य सामान्यस्य 
पिसह्शपारिणामलुज़गस्य विश्लेषस्प चात्यापरविकरपस्य समवायस्य चाअविष्वग्भावलक्षणस्य 
टन्यकार्यत्वात्‌ कर्यचिचतो-्नन्यत्वमस्तु नित्याक्तु गुणाद्ुणी भिन्न एवं तयोः कार्यका रणभांवा- 
भाषादिते मन्यमान॑ प्त्याह । 
०.» वेशोषिक अपनी नीतिका प्रचार करनेझे ढिये पुनरपि अवधारण करते हैं कि कार्य और 
/“ कारणके कर्यात्रेद एकपनका निश्चय दो जानेसे घट, पठ, आदि कार्यद्रब्योंका मृत्तिका, तन्‍्तु आदि 
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कारणदन्योंसे एकान्तमेद नहीं होओ तथा अनित्यगुण और क्रियाओंका भी अपने समवायीकारण द्वब्य 
से एकान्त भेद नहीं होवे क्योंकि उन दष्योंका उपादेयरूपसे कार्यपना गुण कमोमें विधमान है। 
दब्यकी उपादेयता और गुण क्रियाओंकी उपादेयतामें कोई अन्तर नहीं है एवं तुम जैनोंके यहां माने 
गये सदशपरिणामस्वरूप सामान्य पदार्थयक्रा और विसद्शपरिणामस्वरूप विशेषका जो कि हम 
वैशोषिकोंके यहां अन्य विशेष और अपर विशेष दो प्रकारका माना गया है। अपने कारण ढृब्यके 
साथ भले ही पर्वथा भेद नहीं होओ (वे प्रथग्माव नहीं होक( तादात्य सम्बन्वस्वरूप हो रहे सम- 
वायका भी अपने कारणके साथ सर्वथा भेद नहीं सड्टी क्योंकि उक्त अनित्य पदार्यौक्ों हब्यक्ा कार्य 
दवेनेत उत कारणते क्षंचित्‌ अभिन्नपना बना रहो कोई क्षति नहीं है। किन्तु नित्य गुणते तो गुणी 
द्रव्य मित्र ही होगा । क्योंकि उन नित्य गुण और नित्य गुणीमें कार्यक्रारणभाव नहीं है। 
अर्थात्‌-आप जैन कार्य द्रब्यों ( प्ीयों ) अनित्यमुण अनिय क्रियाओं को जैसा मानते हैं. तदसुसार 
कार्य और कारणका कर्थचित्‌ अभेद अच्छा है “ सशर्परिणामस्तियकूसामा््य  “ अर्थान्तरगतो 
विसतदरापरिणामों व्यातिरेक्रविशेषः ” ऐसे सामान्य विशेर्षोका भी अपने कारणोंके साथ कर्थचित्‌ अभेद 
हमें अच्छा दीखता है ।वैदोषिकोंने व्िशेषकरे दो भेद माने हैं एक अन्‍्तमें ठहरनेबाला नित्यद्रव्यब्ृत्ति 
विशेष दे दूसरा सत्ता या द्रव्यलके व्याप्य होरदीं प्रथित्रील, घटत्व, आदि जातियों या विशेष द्रव्य, 
गुण, आदिको दूसरा अपर विशेष इष्ट क्रिया है अस्तु--“ नयोपनवैकास्तानां त्रिकाछानां समुच्चयः 
अविभ्ाइभावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा ”' यों अप्ृयर्भाव ( तादात्म्य ) स्वरूप समवाय सम्बन्ध भी 
कथंचित्‌ अमिन्न बन जाओ इमारी कोई क्षाति नहीं है। झिन्तु नित्य युग परममहापरिमाण आदिसे 
आकाश आदि गुणवान्‌ द्रब्योंको मिन्रही मानना आवश्यक है । उपादान कारण ल्वय॑ उपादियरूप 
परिणत होय तब तो अमेद मान लेना अच्छा जचता है किन्तु जहां परिणाम परिणामीमाव नहीं है 
गुण गृणीका तत्तान्तर रूपते भेद अक्षुण्ण बना रद्दो | अतः आप हमारे सर्मथा भेदका सहारा पाकर 
बाधाओंको नहीं उठा सकते हैं इस प्रकार कोई वेशेषिक पण्डित मान रहे हैं उनके प्रति श्री आचार्य 
मह्दाराज उत्तर वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं 


नेकांतमदभूत्िद्वों नित्यादपि ग्रुणादगुणी । 
द्रवस्थानादिपयन्तपरिणामातद तथा स्थितेः ॥ ५८ ॥ 
नित्य दोरदे भी गुणंस सर्वथा भेदकों धार रहा गुणी द्वन्‍्य सिद्ध नहीं है क्योंकि अनादि 
काठ्से अनन्त कालपर्यन्त सद्भावी परिणामोंस्ते द्व्यकी तिस प्रकार व्यवस्था दोरही है। अर्थात्‌-- 
अखणड द्रव्यके नियत कार्यों द्वारा अनुमित किये गये अनन्त गुण अनिष्कामावरूपसे द्रव्यमें वर्त रहे 
हैं जबसे द्रव्य हे तमीते वे युण हैं. द्रव्यक्रे सशभावी परिणाम गुण माने गये हैं। अतः नित्य 
युणे्ति साथ नित्य द्व्यक्रा अमिन्नपना छुछुम है प्रत्युत अनित्य गुण, क्रियाओं, सदा्घापरिणाम, 





तस्‍्यार्यचिन्तामणिः ए५७ 
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आदिका अपने द्वव्यंके साथ अमेद साधना कठिन कप्ताला है. क्योंकि नील घटका &ी अभ्निस॑योगसे 
लाख घट होजाता है. आत्मा बना रहता है उसका गुण या पयोय दोरदा ज्ञान विघट जाता है। 
नतैकी अनेक शरीरक्रियाओंक्ो विनाशती, उपजावती, घण्टों तक बहकी बद्दी नाचती रहता है, 
सामान्य या विशेषोंमें भी सर्वथा अमेद दुरूभ है । अतः नित्य गुण और गुणी द्वव्यका सर्वथा भेद 
माने जाना वैशेषिकोंका असत्‌ आम्रह है । 


न केबलमनित्यादगुणात्कमांदेश गुणी जीवादिद्वव्यपदारेः सवथा भिन्नो न सिद्ध | कि 
तहिं ? नित्यादपि गुणाइशनादिसामान्यात्र सवंथा भिञ्नस्तस्थ तथानादिपय॑न्तपारिणामासथा 
व्यवस्थितत्वाजजीवलादिवत्‌ । कथचित्तादात्म्याभावे तस्य तदगुणलबिरोधाइज्रव्यांतरगुणवत्‌ | 

अनित्य द्वोरहे गुणले अथवा कर्मतामान्य आदिसे सर्वथा मिन्न होरहे गुणवान्‌ जीब, 
पुद्रछ आदिक द्रन्‍्य पदार्थ ही सिद्ध नहीं होतकते हैं केवल इतना दी नहीं है तो और क्‍या 
क्या दे ! इसका उत्तर यह है कि नित्य द्न्यके अलुजीवी द्वोते हुये नित्य दो रहे दर्शन, चारित्र, 
वी, रूप, रस, आदि सामान्य गुणोंसे मी जीवादिक पदार्थ सर्वथा मित्र नहीं हैं | जैसा कि सर्वथा 
भेदको वैशेषिक मान बेठे हैं | क्योंकि तिस प्रकार द्रन्य और गुणका तदात्मऊपने करके अनादिसे 
अनन्तकाल तक परिणाम हो रहा है। अतः तिस प्रकार सर्वथा मिन्तता नहीं होते हुये कर्थाचित्‌ 
अभेद व्यवस्थित हो रहा दे | जैसे कि जीवद्वन्यमें चैतन्य या द्रव्य प्राण अथवा भावश्राणाका धारण 
करा देनेवाले स्वरूप जीवत्व गुण या पुद्ठलमें रूप, रस, आदिके साहचर्य परिणामका प्रयोजक पुद्ध- 
लत्व इसी प्रकार आकाश आदि द्रव्योमें अवगाइप्रयोजक आकाशत्व आदि गुण उपजीव्य उपजीवक 
रूपसे तदात्मक द्वोते हुये कर्थाचित्‌ अमिनन हैं । यदि गुण और ग़ुणीमें कर्यच्रित्‌ तदात्मकपना नहीं 
माना जायगा । तो उस प्रकृत गुणकों नियत गुर्णाके गुण हो जानेपनका विरोध हो जायगा जैस कि 
अन्य द्रव्योक्े गुण इस प्रकरण प्राप्त द्रव्यके गुण नहीं माने गये हैं । आत्मासे भिन्न पडा हुआ हपया 
या पैसा जैसे किसी नियत व्यक्तिका नहीं है । बजाज, सराफ, पंसारी, हलवाई, म्रत्य, बालक, 
सभीका हो सकता है. उसी प्रकार आत्मासे मित्र पड़ा हुआ ज्ञान गुण आकाशका था घटका भी हो 
जाय तो वैशेषिकोंके यहा कौन रोकनेवाछा दे ? दं, अमेद पक्षमें यह आक्षेप नहीं चरू सकता है | 

तत्र समवायात्तरय तदट्नणलमिति चेल्न, समवायस्य समवायितादात्म्यस्थ प्रसाधि- 

तत्वात्‌ । ततः सर्वस्य विवादाध्यासितस्य तनुकरणशुवनादे! सर्वथा बुद्धिमत्कारणत्वे साध्ये 

कर्यचित्कायेत्वं साधने स्वेष्टविपरीत कर्यचिद्वृद्धिमभिषित्तत्व॑प्रसाधयेदेबेति विरुद्ध भवेत्‌ । 
सर्वधात्र कार्यत्यमसिद्धमिति दुष्परिहरमेक्तददूपणदर्य । 

...... यदि बैशेषिद् यों कं कि उस नियंत गुणी ब्रन्यमें उस गुणका समवाय सम्बन्ध दो रहा है । 

अतः उसको नियत रूपसे उसका गुणपना है । अर्थात्‌---आत्मामें ज्ञानका समवाय है अतः ज्ञान 
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गुण आत्माका है. और शब्दका आकाशमे समवाय है इस कारण आकाश गुण शब्द है तथा घट 
पट, आदिमें रूप, रस, आदिका समवराय होनेस वे उनके गुण नियत हो रहे हैं । जब कि जगत 
अपने अपने शरीर पुत्र, कलत्र, घन, बस, पशु, आदि कुछ संयुक्त हो रहे किन्तु बहुभाग नह 
सैयुक्त दो रहे भिन्न पदार्थीकी भी नियत व्यवश्था हो रही है । कोई भी दूसरोंकी सम्पत्तिप अधिक 
नहीं जमा सकता है. तो फिर अथुतप्िद्व पदार्थोंक्े समवाय सम्बन्धले नियत हो रे प्रकृत गुणों 
उन नियत द्रत्योंके गुण हो जानेका कौन ब्रिरोध कर सकता है ? | यदि समवेत गुण ही दूसरे द्रल्र 
करके छीनलिये जांय तो ऐसी पोलकी दरशामें संयुक्त या असेयुक्त वल्लर, भूषण, गृह, उपबन, गोधन 
आदिको चाहे कोई भी दिन दहाड़े छूट सऊता है | राजा या पं चायतका प्रबन्ध करना धूलमें मिछ जायगा 
ग्रन्थकार कद्वते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि समवायी पदाथौमें ,तदात्मकपनको प्राप्त दो रहे तादात्म 
सम्बन्धकों ही समवाय सम्बन्ध बहुत अच्छा साधा जा चुका है| जब समवायका अर्थ कर्ष॑चिः 
तादात्य है तो कार्य और कारणका एकान्त भेद प्रतिद्व नहीं हो सका | किन्तु कार्य और कारणों 
कर्थंचित्‌ अभेद प्रतिद्ध हुआ । जब कि आत्मा, परमाणुयें, आदिक कारण इख़रकृत नहीं दे तो इनर 
कथंचित्‌ अभिन्न हो रहे ज्ञान, घट, शरीर, भुवन, आदि कार्य भी सर्वथा ईख्नरकृत नहीं है| हां 
कर्॑चित्‌ बुद्धिमानसे किये गये भे ही ये मान लिये जाय तिस्त कारणते विवादमें प्राप्त हो रे 
शरीर, इन्द्रियां, भुवन, द्वीप, पर्वत, आदि सूणण कार्य पदाथोका बुद्धिमान्‌ कारणद्वारा स्लैथा जन्य 
पना साध्य करनेपर प्रयुक्त किया गया कर्य॑चित्‌ कार्यपना द्वेतु अपने इष्ट साध्यते विपरीत बुद्धिमान 
निमित्तद्वारा क्थंचित्‌ जन्यपनकी दी बढिया सिद्धि करा देगा इस प्रकार तुम वैशेषिकोंका कार्य 
हेतु विरुद्ध देाभास हो जायगा और इन शरीर, इन्द्रियों, भुवन आदिमें सर्वधा कार्यपना देतु ते 
अधिद्व देलवाभास है इस प्रकार कर्यचित्‌ कार्यल और सर्वथा कार्यत्के विकल्प अनुसार तुम्दोर ऊपर 
उठाये गये ये विरुद्ध और अपिद्ध दोनों दूषण कठिनतासे भी परिद्दार करने योग्य नहीं हैं. उन्हींके 
हमने बावनवीं और अ्रेपनवीं वार्तिकर्मे दिखा दिया है । 


संप्रति साधनांतरमनूद दृषयश्नाह । 


अब इस समय ग्रन्थकार उन कवृबादी वैदेषिकोंके अन्य साधनोंका अनुवाद कर उनके 
सिद्वान्तोंमें दूषण दिखछाते हुये अग्रिम वार्तिकोंको कद्द रहे हैं । 


विवादाध्यासितात्मानि करणादीनि केनचित्‌ । 
कआधिष्टितवृत्तीनि करणादिवतों यथा ॥ ५९ ॥ 
वास्यादीनि व तत्कतृस्तामान्ये सिद्धसाथन । 

साध्ये कतृविशेषे तु साध्यशून्यं निदशनम ॥ ६० ॥ 





तश्याधैश्विन्तामतिः ४५७ ' 


शरीर, भुवन, आदिके विवादमें प्राप्त हो रदे रूप ऋरण इच्धियां, अद्ट, परमाणु, आदके 
पदार्थ ( पक्ष ) किसी एक कर्त्ता करके अधिष्ठित हो रद्दे सन्‍्ते प्रवर्तते हैं ( साध्य दक ) करण 
आदिपना होनेते ( हेतु ) जैसे कि बसूछा, दथोढा, मोंगरा, छेखनी, सूची, छेंनी, भादिक करण 
किसी न किसी बढई, सुनार, धोबी, छेखक, सूचीकार, मित्री, आदि कर्ताओंसे अधिष्ठित होकर 
खयोग्य क्रियाओंमें बर्त रहे हैं | आचार्य कहते हैं कि इस अनुमान द्वारा यदि सामान्यरूपसे उनके 
भधिष्ठाता चाहे किसी भी कर्तीको साधा जायगा तब तो तुम वेशेषिकोंके ऊपर सिद्धताधन दोष 
आता है क्योंकि जिस तिद्धान्तकों हम खीकार कर रहे हैं उसकी पुनः सिद्धि कराना व्यर्थ है । 
सन्नहवीं वात्तिकमें हम पाईलि भी इस बातको कट्ट चुके हैं | हां, यदि विशेषरूफ्से नित्य, व्यापक, 
अशरीर, ईश़र कर्ता करके अधिष्ठितपना यदि साध्य क्रिया जायगा तब तो उदाहरण साध्यसे शून्य 
हो जायगा पसूछा आदि कारणेंके अधिष्ठाता बन रहे बढई लुद्वार, आदिक कर्त्ता तो अशरीर या 
सर्वक्ष नहीं हैं । अर्थात--तुम्द्दारा उदाहरण साध्यविकल दोषसे ग्रस्त हुआ । 


विवादापब्रस्थभावानि करणाधिकरणादीनि केनचित्‌ कर्जाधिष्ठितानि बंतते करणाणि- 
करणल्वाद्वास्यादिवत्‌ । योउसो कर्ता स महेशवर इति कम्रित्‌, तस्थ कर्ठंसामान्ये साध्ये सिद्ध- 
साधन । कर्दृविश्वेषे हु नित्यसबेगतामू्तस्वज्ञादियुणोपेते साध्ये साध्यविकलश्षुदाहरणं, बास्या- 
देरसबंगवादिर्ूपतक्षादिकर्तपिष्ठितस्य प्रवृत्तिदर्शनात्‌ । 








वैशेषिकोंका अनुमान यों है कि विवादमें प्राप्त दो रद्दे स्वभाववाले करण, अधिकरण, सम्प्रदान 
आदि कारक ( पक्ष ) किसी न किसी चेतन कर्ताते अधिष्ठित हो रहे सन्‍ते क्रिया करनेमें प्रवर्त रहे 
हैं ( साध्य ) क्योंकि वे करण या अधिकरण आदि हैं ( द्वेतु ) बसूछा, आरा, आदिके समान 
( अन्ययदष्टान्त ) | वह जो इनका जधिष्ठायक कर्ता है वह इमारे यहां महेखर माना गया है। 
यहांतक कोई कर्दवादी कह रहा है | प्रन्यकार कहते हैं कि उस कर्तृवादीके यहां सामान्य रूपके 
कर्ताको साप्य करनेपर सिद्धताधन दोष आता हे । हां, नित्य, व्यापक, अमूर्त, सर्वज्ष, निष्कर्मी, 
सदामुक्त आदि गुणोत्ते सक्षित हो रहे विशेष कर्त्ताको साध्य करनेपर तो तुम्हारा दिया गया उदाहरण 
साध्यते रीता दो जायगा क्योंकि बसूछा आदिकी असवैगत, अल्पह, सकर्मा आदि स्वरूप बढ़ई 
आदि कर्त्ताओंते अधिष्ठित हो रहों की प्रदृत्तियां देखीं जा रदी हैं | अतः तुम्दारा अनुमान दूषित दे। 


तत्सामान्यविशेषस्य साध्यताचेददपण । 
सो&पि सिद्धाखिलव्यक्तिव्यापी कश्रिससिदयति ॥ ६१॥ 
..... देशकालविदोधावब्िब्नांग्निव्यक्तिनिशित । 

हे हि साध्यते ह्मिसामान्यं धूमान्नासिदभेद्ग ॥ ६२ ॥ 


४५८ तत्ार्थ श्लोकवार्तिके 
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: यदि वैद्येषिक ये कहें कि इम केवल सामान्य या विशेष कर्ताको साध्यकुक्षि नहीं बनाते हैं । 
किन्तु उस कर्त्तापन सामान्य और विशेष दोनोंसि अधिष्ठित दोनेको साध्य करते हैं | अतः हमारे ऊपर 
कोई दूषम नहीं आता है । जैन पण्डित जैसे आपत्ति पडनेपर सामान्य विशेषात्मक दुर्ग ( किला 
या गढ़ ) का आश्रय ले छेते हैं उस्ती प्रकार हमने भी सामान्य, विशेष, कर्ताको साधनेका ढेंग 
निकाला है। आचार्य कट्ठते हैं कि वद्द सामान्य विशेष रूप कर्ता भी सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें व्यापक दो 
रहा ही कोई न कोई प्रसिद्ध हो सकता है | धूम द्वेतुते जो अप्निसामान्य साधा जाता दे बद्द अग्नि 
सामान्य सम्पूर्ण देशविशेष और कालविरेधोमें परिनिष्ठ द्वो रही अग्रिव्यक्तियोंमें प्रविष्ट द्वो रहा है । 
जो सामान्य अपने विशेषोंमें प्रात हो रहा तिद्ध नहीं है वह अप्नीसामान्य तो धूमकेतुसे नहीं साधा 
जाता है उसी प्रकार यहा भी कर्त॑ततामान्यकी यावत्‌ कर्तविशेषोंमें प्रतिष्ठित हो रहे की ही सिंद्धि हो 
सकती है किन्तु जब अररीर, व्यापक, नित्य, ईख़र कोई कर्त्ताविशेष अभी तक सिद्ध ही नहीं हुआ 
है तो सशारीर, अल्पन्च, संसतारी, अनेक कर्त्ताविशेषोंमे ही वह कर्तृत्ामान्य ठहर रहा साधा जा सकता 
है । अतः तुग्दारे अभीष्ठ हो रहे कत्ती, ईरकी सिद्धि नहीं हुई | लिद्ध हो रदे सामान्य विशेष 
आत्मक संछखारी जीवस्वरूप कत्तीओंसे अधिष्ठितपनकी ऐिद्धि हो जानेसे तुम्हारे ऊपर पछिद्ध- 
साधन दोष तदवस्थ रहा। 

न करणादिधर्मिणः करणादित्वेन हेतुना करठेसामान्याधिष्ठितशृत्तित्त॑ साध्यते, नापि 
फरदृविशेषाधिष्ठितइत्तित्व॑येनोक्तद्षणं स्थात्‌ ! कि तहिं ! कर्दूसामान्यविशेषाधिष्ठितत्व 
साध्यते, रूपोपलब्ध्यादिक्रियाणां क्रियात्नेन करणसामान्यविशेषाधिष्ठिततववत्‌ । न हि तासां 
फरणसामान्याधिष्ठितत्व॑साध्यं, सिद्धसाधनापत्तेः । नाप्यमूर्तत्वादिधमोधारकरणबिशेषाधि- 
ष्टिवर्ल, विच्छिदिक्रियाद्यदाहरणस्थ साध्यविकलत्वप्रसंगात्‌ । तस्य मूतत्वादिधर्माधारदात्रा- 


दिकरणाधिष्ठितस्य द्शनात्‌ । 

वैशेषिक मान रहे हें कि करण, अधिकरण, कारक आदि धर्मियोंकी सामान्य रूपसे कर्तादारा 
अधिष्ठित होकर इत्ति होनेको म करण आदिकपन द्ेतु करके नहीं साध रदे हैं. और उनसठवां 
वार्तिक द्वारा करण आदि पक्षम विशेषरूप करके कर्ताद्वारा अधिष्ठित द्वोरही बृत्तताकों भी हम 
नहीं साधते हैं जिससे कि आप जैनों द्वारा साठवीं बार्तिकर्में कद्ढे जाचुके दूषण द्मारे ऊपर ह्वोजाय तो 
हम वैशेषिक क्या साधते हैं ! इसका उत्तर यह दे कि सामान्य और विशेषषोति आक्रान्त होरहे 
कर्ताति अधिष्ठितपना कारण आदियमें साधा जा रहा है जैसे कि छिदिक्रियाका इछान्त देकर रूपकी 
उपकब्धि या रसकी ज्ञप्ति आदि क्रियाओंका क्रियापन द्ेतु.करके सामान्य विशेषाक्रान्त करणसे अधिष्ठित 
पन। साथा जाता है, देखिये उन क्रियाओंका सामान्य करणते अधिष्ठितपना भी हम वैशेषिक नहीं 
साथ रहे हैं। यो रूपोपलब्धि आदि क्रियाओंक्षा सामात्य करणसे अभिष्ठितपता सार्धनेषर इमारे ऊपर 





तत््वार्यचिन्तामणि! 0 
छिद्डसाधन दोषक्की आपत्ति होजाती दे | कोई मी क्रिया किसी न किसी तामान्यकरणसे दोती ही है 
किन्तु हम अतीद्विय, इच्दियोंकी सिद्धि करनेके लिये तत्पर हैं। सामान्य करणको साध्य करनेपर तो 
प्रतिवादी कह सकता है कि प्रदीप, आलोक, उपनेत्र, ( चत्मा ) अंजन, आदि करणों करके रूपकी 
उपलब्धि होना हमारे यहां पढिकेसे दी लिद्ध दे यों तिद्धतताधन दोष उठाया जा सकता है तथा 
अमूर्तत्व, अतीन्रियत्व, आदि धम्मोका आधार हो रदे विशेषाक्रान्त करणकरके अधिष्ठितपना भी हम 
नहीं साध रहे दें. जितते कि विच्छेद या छेदन, भेदन, क्रिया आदि उदाहरणोंको साध्यरहितपनका 
प्रसंग हो जाय क्योंकि उदाहरण हो रहे उन छिंदि, मिदि, आदि क्रियाओंका मूर्तत्व, इन्द्रियप्राह्मल 
आदि धर्मीके आधार द्वो रहे दांतुआ, हेंतिया, दरेंता आदि करणोंते अधिष्ठित ह्वो रद्वापन देखा जाता 
है | अर्थीात--हम वैशेषिक चक्षु:, रसना, प्राण, आदिक परोक्ष इन्द्रियोंकी सिद्धि करनेके लिये जो 
अमुमानप्रमाण कद्ठते हैं उसमें दिये गये क्रियाल्वदेतुका सामान्यविशेषाक्रान्त करणोंकरके अधिष्ठितपन 
साधा जाता है | रूपज्ञति, रसज्प्ति, आदि क्रियायें तो अतीन्द्रिय मूत या अल्पपरिमाणबाले तथा 
शब्दसे इतर उदभूत विशेष गुर्णोका अनाश्रय हो रहीं चक्षु, रसना, आदि इन्द्रियनामक करणोंते 
अधिष्ठित सध जायगीं और सुखोत्पत्ति, अनुमिति आदि क्रियायें अमूर्तत्व, व्यापकद्व्य समब्रेतव आदि 
धर्मौको घारनेवाले अद्ृष्ट, व्यात्िज्ञान आदि करणोंते अधिष्ठित हो रहीं सघ जायगीं तथा बिशीष 
छिदि, भिदि, आदि क्रियायें तो मूत्तेत्व, गुरुत्व, प्रत्यक्षयोग्यल आदि धर्मोके आश्रय हो रहे बसूला, 
चाकू, चक्की, आदि करणों द्वारा निष्पन्न हो रहीं संघ जायगीं। अतः साध्यकोटिमें सामान्य विशेष 
करणते अधिष्ठितपना जैसे क्रियाओंमें क्रियात्व हेतुसे साधा जाता है. उ्ली प्रकार करण आदि पक्षमें 
कर्तृतामान्य विशेषते अधिष्ठितपनको करण आदि पन द्वेतु करके दम वैशेषिक साथ रहे हैं। 


यथा वा लौकिकपरीक्षकप्सिद्धे धूमादस्न्यनुमाने सामान्यविशेषः साध्यते तथात्रापी 
त्यदूषणमेब, अन्यथा सदोलुमानोच्छेदप्रसंगादिति मन्यमानस्पापि सोषि क्सामान्यविशेषः 
प्रसिद्धाखिलकरतृव्यक्तिब्यापी कश्रित्‌ सिध्यति न पुनरिष्टविशेषव्यापी। न बअ्प्रसिद्धारिन 
सामान्य केनचित्साध्यते देशकालविशेषावच्छिभ्राग्निव्यक्तिनिष्ठितस्थेव तस्य साधपितुं 
शक्यत्वादन्यथा नित्यसर्बंगतामूर्ताग्निसाधनस्यापि प्रसंगात्‌ । 

बैशोषिक ही कहें जा रे हैं कि अकेडे सामान्य या अकेडे विशेषक्ो साध्यकोटिमें न धर 
कर सामान्य विशेष दोनोंको सामान्यरूपते निविष्ट करनेका एक दष्टान्त यह भी है कि जिस प्रकार 
घूमद्ारा हुये अश्निके छीकिक या परीक्षक पुरुषोके यहां प्रसिद्ध हो रहे अनुमानमें लामान्यविरोषकों 
ही ताबा जाता है । तिती प्रकार हमारे “* करणादीनि कर्मपिड्िकृत्तीनि करणादिवात्‌ ”” इस अनु- 
मनमें भी यों सामान्य विशेषकों साध्य करनेपर कोई भी दूषण नहीं आता है । अन्यथा सभी अनुमा- 
नेकि उच्छेदका प्रसेग दो जयगा । अर्थात्‌--बनच्दिमान्‌ घूमात्‌ इस प्रसिद्ध अनुमानमें यदि सामान्य 
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अप्निक्रों साध्य किया जाय तब तो तिद्धसाधन दोष दे | क्योंकि अम्नि्तामान्य तो पढिढेस दी सिद्ध 
है व्यातिहानद्वारा अश्निसामान्य जाना जा चुका दै। यहां यदि अप्रिविशेषकों साधा जायगा तो महा- 
नसमें पर्क्तीय फ्ते सम्बन्धी या वांस सम्बन्धी अप्निके नहीं दोनेसे द्थान्त साध्यविकठ हो जायगा 
विशेष अश्निको साध्य करनेपर देतु व्यभिचारी भी दो जाता है । जैनेंके दोष उठानेका यही ढंग रहा 
तो छ्ती अनुमानोंका जगतते उच्छेद द्वो जायगा चार्बाक्रमत फेल जायगा | अतः प्लामान्यविशेषको 
साध्यकोटिमें धरकर दमारा अनुमान दे । अब आचार्य कद्दते हैं कि इस प्रकार मान रहे वैशेषिकके 
यहां भी वह कर्ताका सामान्य विशेष भी प्रसिद्व हो रहीं सम्पूण कर्ता व्यक्तियोंमें व्यापक दो रहा ही 
कोई सिद्ध दो जायगा । किन्तु फिर तुम्दारे घरमें ही अभीश हो रहे अप्रसिद्ध विशेष कर्ताब्यक्तिमें 
व्यापक मान लिया गया तो नहीं सिद्ध हो सकता है। जैसे कि नीव, बबूल, अमरूद, बट, आदि 
प्रापिद्व विशेष व्यक्तियोंमें वर्त रहा वृक्षत्व नामका सामान्य विशेष तो मानने योग्य है! किन्तु घोडा, 
फढरा, जूता, ठोपी, खाट, दीपक, आदि प्रतिद्व व्यक्तियोंमें या खरविषाण आदि अप्रपिद्ध ब्यक्तियोंमें 
बृक्षल नामका सामान्यविशेष नहीं साधा जा सस्ता है । अग्रसिद्र हो रही अभ्रियोंमें ठहर रद्दा मान 
लिया गया अग्रिसामान्य तो क्रिसी भी विचारशील विद्वान्‌ करके नहीं साधा जाता है अन्यथा शीतछ, 
नीरूप, अदाइक अप्रिकी भी धूमदेतुसे सिद्धि बन बैठेगी | किन्तु देशविशेष या कालविशेष अथवा 
आकारविशषोंसे परिमित हो रहीं प्रसिद्ध अभ्निव्यक्तियोंमें निष्ठित दो रदे द्वी उस अप्निसमान्यविशेष 
का साधन किया जा सकता है । अन्यथा यानी अप्रप्तिद अलीक, अग्निके सामान्यविशेषकों यदि साधा 
जायगा तो नित्य, व्यापक, अमूर्त, गुरु, अग्निके दिद्ध दो जानेका भी प्र6ंग द्वोगा। द्रब्यत्व या सत्ताकी 
अपेक्षा अप्नित्र धम उनका व्याप्य हो रहा विशेष है और सम्पृण अभ्निन्यक्तियोंकी अपेक्षा अफ्नितव 
जाति ब्यापक दो रदी सामान्य हे इसी प्रकार द्रब्यलकी अपेक्षा तो विशेष द्वो रद्ा और आम्र, अम- 
रूद आदि अतिद्व ब्यक्तियोंकी अपेक्षा सामान्य हो रद्दा वृक्षत्व धर्म भी सामान्यविशेष है ऐसे बृक्षत्त 
या अम्नित्रकों तो साध्य बना ढिया जाता दे । किन्तु अशरीर, व्यापक, नित्य, सर्वज्ञ, हो रहा कोई 
कर्ताविशेष अद्यापि ततिद्व नहीं है। अतः कर्ता सामान्यव्शिषकों साध्य करनेपर भी करणादिपन 
हेतुपे सदारीर, अब्यापक, अल्पन्ञ कर्चाओंते अधिष्ठितपना सिद्ध हो सकता है अन्य तुम्हारा इष्ट विशेष 
हो रद्दा कोई ईख़र नहीं संघ पाता है। 
तथा ख्पोपलब्ध्यादीनामपि कियात्वेन प्रसिद्धकरणव्यक्तिब्यापिकरणसामान्यविश्वेष- 
पूर्वकत्वमेव साध्यते नाप्रसिद्धकरणव्यापि । व्यक्तिहिं इचिन्मूतिंमती हृष्टा यथा दाज्ञादिशिदि- 
कियायां, कचिदमृतों यथा विशेषणश्ानादिकिसेष्यक्ञानादी। तत्र रूपोपरब्ध्यादी करणसायान्यं 
कुतश्रित्सिध्यति तदुपादानसामर्थ्य सिध्येत्‌ वद्दधव्यकरणं मूर्तिंगस्युहलूपारिणामात्मकत्याहाव- 
करण पुनरभूर्तभापि तस्यात्मपरिणामत्वादीति तस्य क्रियापिशेषात्‌ प्रसिद्धस्थ संक्ाविशेषमाज 
जियते चर सपरैने रसनमित्यादि । ततो भवतीहसिद्विस्तारन्‍्पाजस्थेइ्एल्‌ 
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तिंती प्रकार रूपोपबन्धि, रसझति, आदि क्रियाओंके भी क्रियापन देतुकरके प्रसिद्ध दो रहीं 
करण ब्यक्तियोंमें न्याप रदे करण-सामान्यानशिष नामक करण द्वारा जन्यपना साधा जा सकता है। 
अप्रसिद्त हो रहीं करणब्यक्तियोंमें भ्याप रहे करणत्व नामक सामान्यविरेषसे जन्यपना नहीं साधा 
जा सकता है | अन्यथा रूपोपछन्धिमें आकाश, परमाणु, पिशाच, आदिको भी करणपना बन बैठेगा 
अपने अपने गृद्ठमन्‍्तव्य अनुसार चादे जिसको करण बनानेकी ढपली बजायी जा सकती है । हां, 
यद्द बात दूसरी है कि करणव्यक्तियोंमें कोई कोई व्यक्ति तो किस्ती क्रियामें व्यापार कर रही मूर्तिमती 
देखी गयी है । जैसे कि छेदन, भेदन, आदि क्रियाओंमें दांतुआ, आरा, छोढा आदि करण मूर्त हैं । 
और कोई कोई करण किसी किसी क्रियाके करनेमें अमूर्त हैं | जैसे कि विशेषणज्ञान, व्यातिज्ञान, 
साइश्यज्ञान, आदिक उन 'िशेष्यज्ञान, अनुमितिज्ञान, उपमिति आदि क्रियाओंके साधनेमें अमूर्त करण 
है | किन्तु ये सब करणन्यक्तियां प्रमाणरूपसे छिद्ध हैं | तुम्हारे ईश्वरके समान कोई भी मूर्त या 
अमूर्त करण भला प्रमाणोति असिद्ध नहीं है । हमारे जैनसिद्वान्त अनुसार उस रूपोपछन्धि आदियें 
किसी भी अविनाभावी देतुते जो करणसामान्य पिद्ध हो सकता है| वह उपादानकारणकी सामर्थ्य 
ही तिद्ध होगी। ज्ञान, घट, आदि पयीयें सभी अपने उपादान कारणोंकी शक्तियोंको करण पाकर उप- 
जदीं हैं। जैन छिद्धान्त अनुसार पांचों इन्द्रियूं और मन बाद्यनिर्दृत्तिरूप दी इन्द्रियपने करने 
निर्णीत किये गये हैं । इन्द्रियपर्यात्ति नामक पुरुषार्थ बाह्य निदृत्तिको बनाता है। अतः ये छढ्ों 
बाह्य निर्इत्तियां अतीन्दिय हो रहीं पुद्रछकी पर्याय हैं | आप वैशेषिक्र मी निकटवर्ती ( छगभग ) 
इसी मार्गका अनुसरण कर रहे हैं | स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन चारों गुणोंमेंसे एक, दोनों, तीनों, 
धारों गुणोंकों धार रहीं ऋमसे स्पररीन, चक्षु, रसना, प्राण इच्क्रियां मानी गयीं दें | द्वां, कान इच्धि- 
यको आकाश और मनको नित्य, अमूर्त, द्वव्य तुमने मान रक्‍्खा है । अस्तु इस मान्यतामें आयी हुयी 
आपत्तियोंको तुम्हीं मोगोगे | प्रकरणमें यद्ध कद्दना दे कि रूपकी उपरून्धि आदिमें करण हो रहीं वे 
द्रव्य इन्द्रियां मूर्तिभान्‌ पुद्ठल द्रव्यकी पयौयस्वरूप होनेते दब्य करण हैं । अतः रूप आदिकी उप- 
लब्धिमें ये मूर्त करण हैं । ढां, विशिष्ट क्षयोपशमकी छन्धि और रूपज्ञान ये भावकरण तो फिर 
अमूर्त भी हैं | क्‍योंकि वे अमृत आत्माके परिणाम हैं। यहां बन्धकी अपेक्षा सेसारी आत्माके अमूर्तपनकी 
विवक्षा नहीं की गयी है।इस प्रकार क्रिया बिशेषोंसे अनुमान प्रमाण द्वारा असिद्ध द्वो रहे करणोंकी चक्षु:, 
स्पर्शन, रसना, इत्यादिक केवठ विशेष संझ्षायें कर ली जातीं हैं । द्वव्यकरणस्वरूप चक्षुः मूर्त दे । 
और भावकरणलवरूप चक्षु अमूर्त दे। अतः “ रूपोपछम्धि: करणकायों 'क्रियात्वात्‌ छिश्िक्रिया 
बत्‌ ” इस अनुमान द्वारा जो करणतामान्य की सिद्धि की गयी है वह करणत्व सामान्यविशेष तो लैक्षिक 
या परीक्षकोंके यहां प्रातिद्ध द्वोरदे मूर्त या अमूर्त करणोंमें प्रतिष्ठित हैँ उत्त ढेंग करके ढेतु या 
साष्यते आकाड़ित द्ोरहे अनुमान द्वारा हमारे इध्साष्य की पिद्धि होजाती है। क्योंकि केवछ उतनाही 
सामान्य करणेति जन्यपनकी ऐिंद्वि करना अभीष दोरद्ा है. किन्तु तुम्हारा ईसवर विशेष तो कोई कर्ता 
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व्यक्ति आसिद नहीं है । अतः व्याति या दशन्तकी सामर्थ्यते उस तुम्हां! मनमानी कर्ताते अधिष्ठित- 
पना करंण आदि पक्षमें नहीं सप पाता दै। 

. नत्ु च ययात्मनि खुपोपलब्ध्यादोकियाशुपलभ्य तस्येव तत्र व्याभियमाणस्य स्वतंत्रस्य 
कर्तु करण चक्षुरादि सिद्धाधति, तथा जगति करणादिसाधनसुपलभ्य तस्यैव करणादीनां कर्ज- 
बिष्टितत्व॑ सिद्धधतीति सकक्जगत्करणायपिष्ठायीश्व( इति संज्ञायमानः कथमिष्टी न सिध्चेत्‌ 
तावन्मातस्य मयापीए्टत्वादिति पराकृतमनूद्य निराकरोति । 

वैशेषिक अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये पुनः अनुमान करते हैं. कि जिस प्रकार आत्मामें 
होरदी रूपकी उपलब्धि, रसकी प्रतीति, आदि क्रियाओंको देखकर उन क्रियाओंमें व्यापार कर रहे 
स्वतंत्र कर्ता उस आत्माके ही सहकारी करण चक्षुः आदिक साथ लिये जाते हैं । उसी प्रकार जग- 
तमें करण, अधिकरण, आदि साधनोंको देखकर उस जगतके है। करण आदिकोंका कर्ताति अधिष्ठि- 
तपना सध जाता है । अर्थात्‌--आत्मा कर्त्ताके अनुरूप जैसे चक्षु आदिक इच्दरियां तिद्ग द्वोती हैं । 
उसी प्रकार जगत॒ऊे निर्मापक करणोंके अनुरूप ही कोई कर्ता उनका अधिष्ठायक हो सकता है । 
इस प्रकार जगतके प्त्पूू्ण करण, अधिकरण, आदिका अधिष्ठाता जो कि ईइर इस नाम करके कह्ढा 
जा रदा दे वह इष्ट भत्षा क्यों नहीं सिद्ध दोगा ! क्‍योंकि हमको भी केवठ उतना ही ईश्वरका 
अधिष्ठातापन इष्ट है। जैसे कि तुमको रूपझ्नी उपलब्धिमें आत्माका प्रेरक सहकारी करण इृष्ट था । 
जिस प्रकार आप जैन चश्लु: आदि परोक्षकरणोंकी अपने अनुमानते सिद्धि करते हुये उन करणोंकी 
चक्षु), रसना, आदि संज्ञायें घर छेते हैं. उधी प्रकार हम वेशेषिक भी जगवके अधिष्ठाता कर्साको 
केवठ साध रहे उप्तका नाम निर्देश ईख़र कर छेते हैं । यहांतक वैशेषिक कह्द रदे हैं. अब यों दूसरे 
वैशेषिकोंके चेश्तिका अनुवाद कर श्री विद्यानन्द आचार्य अग्रिम वार्तिकोंकरके उत्त आकूतका 
निराकरण करते हैं । 


सिद्धे कर्तरि निःशेषकारकाणां प्रयोक्तरि । 
हेतुः सामथ्येतः सिद्धः स चेदिशे महेशवरः ॥ ६३॥ 
ने प्रयोक्तुरेकस्य कारकाणामसिद्धितः । 
नानाप्रयोक्तृकतस्य कचिद्रष्टेसंशयं ॥ ६४ ॥ 
सम्पूर्ण कारकोंके यथा विनियोग प्रथोग करनेवाले कर््तंके सिद्ध द्वोनेपर सामर्थ्यते ही कोई 


न कोई देतु यानी निमित्त कारण कर्ता व्यापक सर्नज्ञ सिद्ध दो ही जाता है। सम्पूर्ण जगतके कार- 
कोंका ठीक ठीक यथा स्थान यथा समय प्रबन्ध करनेवाढा विशिष्ट आत्मा ही द्ोना चाहिये और बह 
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गम अल आप 
अफलकामन्‍्मउकक, 


इमारे यहां ईघर इष्ट किया गया है। यों वैदेषिक्रोंका मत द्वोनेपर आचार्य कइ्ठते हैं. कि इस 
प्रकार नहीं कहना चाहिये क्‍योंकि सम्पूर्ण कारकोंका प्रयोक्ता एक दी द्वोय इस निर्णयकी सिद्धि नहीं 
हो सकती है। कहीं कहीं अनेक कारणोंका नाना प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाना निःसंशय देखा 
जा रहा है | एक विवाहरूप कार्यमें अनेक नियोगी ( नेगी ) ख्तंत्र न्यारे न्‍्यारे कार्योके प्रयोजक 
हैं । जगतमें सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, प्रथ्वी, ये सब अपने अपने उचित कायौके विधाता हैं इनको 
किसी प्रयोक्ताडी आवश्यकता नहीं है । बारद थम्मोंपर लदी हुई शिखरकों सभी थम्मे खर्तत्रतासे धार 
रहे हैं. इस क्रियाका कोई चेतन अधिष्ठाता प्रयोजक नहीं है । बनमें पडे हुये अनेक वीज अपने 
अपने न्योरे न्यारे अंकुररोको उपजा दर हैं | क्षुधाको अन्न दूर कर देता है । प्यासकों जल मेट देता है 
अप्नि काष्टको जला देती है वायु पत्तोंकों द्विला रही है | आकाशमें शब्द गूंज रहा है इत्यादि अनेक 
कार्योका कोई एक मुखिया प्रयोक्ता नहीं देखा जाता है । 

न हि करणादित्वस्थ हेतोरेफकर्दत्वे सामथ्ये येन ततो निःश्षेषकारकाणामेक एवं 
प्रयोक्ता स्वेष्टो महेश्वरः सिध्येत्‌ । कचितआसादादी करणादीनां नानाप्रयोकतरकत्वस्याप्यसंदेह- 
मुपलब्धे! । नत्रु प्राधान्येन चात्रापि तेषामेक एवं प्रयोक्ता खुज़कारों महत्तरो राजा वा, 
गुणभावेन तु नानाप्रयोक्‍तकतल जगत्करणादीनामपि न निवार्यत एवं, ततः प्रधानभूतों 
अमीषामेक एव प्रयोक्तेश्वर इति चेत्‌ न, प्रधानभूतानामप्ि समानकुलवित्तपोरुषत्यागामि- 
पानानां कविश्नगरादी करणादिषु नाना प्रयोक्‍्तृणामुपलंभात्‌ । 

तुम वेशेषिकोंके कढढे गये करणादित्व हेतुकी एक दी कत्तीस अधिष्ठितपनको साधनेमें तामर्थ्य 
नहीं है जिसने कि उस हेतुसे सम्यूण कारकोंका एक प्रयोक्ता तुम्दारे यहां निज अभीष्ट हो रहा 
मद्देश्वर सिद्ध दो जाता | अ्थीत्‌---तुम्हारा असमर्थ हेतु तुम्हारे अमीष्ट साध्यका साथक नहीं है । 
क्योंकि प्रात्ताद, कोठी, पंचायत, मार्गगमन, पंक्तिभोजन, भादि कार्यो करण, अधिकरण आदि हो 
रदे पदार्थोका अनेक प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त द्वोना भी संदेहरद्वित देखा जाता है | इवेलीके न्यारे न्यारे 
भागोकों कतिपय स्थपति स््राधीन होकर कर रहे दें । कई महलोोंको तो अनेक परीडियोम कतिपय 
धनपतियोंने बनवाया है ) महरके का्मोतते द्वोनेबाछे काप्झोंकों बढई पत्थरका हे लोहेते द्वोने 
बाके कार्योकों दुद्धार बनाना है | पत्थरका काम करले बाले छुट्ार या बढईपर प्रभुत्व नहीं जमा पाते 
हैं, अजमेरमें एक मइल पेठोंक्री चार पीढीसे बन रहा है, ऐसी दशामें उसका अधिष्ठायक एक्र आत्मा 
कैस रद जासकता है! यदि वैशेषिक पुनः अनुज्ञा करें कि यहां कोठी आदिमें मी प्रधानपनेसे उन 
कायोका प्रयोक्ता बड़ा मद्मान्‌ प्रतिष्ठित पुरुष अथवा राजा एक ही प्रयोक्ता दे हां गौण रूपसे तो वे कार्य 
अनेक प्रयोक्ताओं करके प्रयुक्त किये गये हैं। इसी प्रकार जगव॒के करण, भधिकरण, आदिकोंके भी गौण- 
* रूपसे मछे दी अनेक प्रयोक्ता ध्षोजांय हम उनको नहीं रोकते हैं । द्वां प्रधान प्रयोक्ता एक ही सबका 
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होना चाहिये । तिस कारण उन जगतके निरेष कारणोंका प्रधानमूत प्रयोक्ता एक दी ईसर है यों 
क्नेपर ते प्रम्थकार कट्ते हैं कि यद्व नहीं कहना क्योंकि प्रधान होचुके भी समान कुलवाढे, 
समान घनवाले, समान पुरुषार्थताले, समोन त्यागवाले, समान अभिमानवाले, अनेक प्रयोक्ताओंका 
कही नगर आदियमें अथवा करण आदियें प्रयोजकपनसे दीखना होरहा है | अर्थात्‌--एक नगर 
कई स्वतंत्र जमीदार या उद्धट पण्डित अन्यानधीन द्वोकर निवास करते हैं। समान कुछवाले कई कुछीन 
पुरुष स्वतेत्र॒तया बस रहे हैं कई सेठ, अनेक मछ, बहुतसे दानवीर, नाना अभिमानी खतंत्र होकर 
छुखंपूर्वक निवास्त करते हैं | करण, अधिकरण आदिकोंमें अनेक स्थडोपर स्तरतंत्रता देखी जाती है 
& मुनयो ध्याने विदधति, भज्यते बक्ष: शाखाभारेण, अश्रे विद्योतते बिथ्ुतू, परोपकाराय सतां 
विभूति:, इक्षात्‌ पण पतति, सूर्यस्यालोकः “' इन कार्योमे किसी अधिष्ठाताकी आवश्यकता नहीं है । 
बनमें अनेक पक्षी या पपूड स्वापत्त निवास करते हैं | प्मुद्रमें अनेक जलचर जीब या प्रवाछ, मुक्ता 
आदि स्वतंत्र उपज रहे हैं | स्वाध्यायशाढामें अनेक सत्जन मनमाने ग्रन्थोंका स्वाष्याय कर रहे हें । 
हाटमें अनेक क्रेता बिकेता अपने प्रयोजनको साथ रहे हैँ। अपनी उदराग्निसे समी प्राणी अपने अपने 
भोथ्यको पचा रहे हैं | धार्मेक गृहृत्थ अपने कर्तव्योंमें प्रवर्त रहे हैं| मुनिजन दिनरात स्वतंत्रतया 
आत्मद्वितमें लग रहे हैं उपाध्यायमहाराज पढानेमें छवर्तन हैं। अपने अपने कर्तव्य अनुस्तार समी जीब 
पुण्य या पार्पोका उपार्जन कर रहे हैं | अतः सबके अधिष्ठायक एक प्रयेक्ताकोी सिद्धि नहीं हो पाती है । 

तेषामापि राजाचार्यादिवां प्रयोक्तैक एंबेति चेत्‌, तस्यापि राज्लोन्‍्यों महाराजः प्रधानः 
प्रयोक्ता तस्याप्यपरः ततो महानिति क्य नाम प्रधानप्रयोक्‍तृरत्व॑ व्यवतिष्ठेत। महेश्वर एवेति चेन्न, 
तस्यापि प्रधानापराधिष्टापफपरिकस्पनायामनवस्थानस्य दुनिवारत्वात्‌ | सुद्रमपि गत्वा 
व्यवस्थितिनिमित्ताभावाश्र॒। 

यदि वैशेषिक ये कहें कि उन समान कुछवाछे, समान धनवाढे आदि या कुम्हार, छुद्वार, 
जादि नाना अयोक्ताओंका भी अन्तमें जाकर प्रयोक्ता द्वो रहा राजा अथवा गृहस्थाचार्य, जमीदार, 
प्रधान प्रबन्धकर्ता, स्थपति, आदि एक दी प्रयोक्ता है। यों कइनेपर तो प्रन्थकार कहते हैं कि उत्त 
राजाका भी प्रधान प्रयोक्ता अन्य मक्षराजा होगा ओर उत्तका भी उपख़िर्ती प्रयोक्ता कोई तीसरा 
उसते बढा मण्डलेश्वर द्ोगा और उससे भी बड़ा अधिकारी मद्दामण्डढेश्वर उसका प्रयोक्ता होगा इस 
प्रकार चक्रवर्ती आदिके प्रधान प्रयोक्तापनक्री मछा कहां आगे चलते चलते विश्राम लेनेकी व्यवस्था 
की जाबेगी ? अनवत्था दोष ह्वोगा। यदि तुम वैशोषिक यों कद्दो कि परिरोषमें जाकर सबका अतिम 
प्रयोक्ता हमारा अभीष्ट महेश्वर ही है । आचार्य कहते हैं. क्लि उत महैस्वरके भी प्रधान हो रहे 
उपरिती उत्तरोत्तर अधिष्ठायक मह्दामदेखर आदिकी छम्मी चौडी कल्पना करते सन्‍ते अनवस्था 
दोषका निवारण कठिनतासे भी नहीं दो सकता है और बढुत दूर भी जाकर तुम नैशेषिक्ोंके पास 
व्यवस्था कर देनेका कोई परिनिष्ठित निमित्त नहीं दे | 








तरवादैशिन्तामणिः द ४६७५ 
स्पास्थर्त, मेअरस्पान्यो पिष्ठाता प्रुः सर्वश्गत्वादनादिशुद्धिवेभवमाक्त्वाथ । यस्य 
त्वन्यो<पिंहातां मे! स ने सर्वहों नादिशुद्विनिमवरभाग्या यथों विष्टिकमकरादि! ने चे तथेश्वर- 
स्तस्माभ् तस्यांन्यी5पिष्ठांता भ्ठुरिति | नात्र धर्मिणो5असिंद्धि|खिलजगत्करणादीनां प्रयोक्‍तुस्त 


कंधे :/ वि 0 समस्तकारकपयेक्त्त्वस्यानुमा 
नपसिद्धस्याजुपप्तरलादिशद्धिवेमवाभावे चाउश्रीरस्प सर्वज्त्वायोगाव्‌ । न च सशरीरोउसो 
तच्छरीरमातिणदकप्रमाणाभावात्‌ इति । तदप्यसत्‌ सर्बब्वत्वस्थ हेतो रट्रैब्यैभिचारात्‌ । तेषां 
हि सर्वहवत्वमिष्यते ग्रोमिनान्येन वाधिधितत्यं महेंशवरस्थानादेरधिष्ठापकस्य तेषामादिसर्त स्वय 
भ्रम्युपगमात्‌ , तदसब्युपयमे अपसिद्धांत्रसंगात । तथानादिशुरद्धिवेभवमप्याकाणेनानेकातिर्क 
तस्य जगदुत्पत्तो वाधिकरणस्य महेवराधिष्ठितत्वोपगमात । 
यदि तुम वैजैषिकोंका यह भी मन्तव्य होय कि ईश्वस्का पुनः कोई अन्य अधिष्ठाता प्रमु नहीं 
हे ( प्रतिज्ञा ) सर्वक्ष होनेसे ( प्रथम द्वेतु ) अनादि. कालीन चुद्दियोंके वैभवका धारण करनेवाला 
होनेत्ते (द्वितीय हेतु ) देखो जिस अधिष्ठित ब्याक्तिका अधिष्ठाता अन्य प्रभु हुआ करता है वह पदार्थ 
सर्वज्ञ नहीं है और अनांदि कालीन शुद्धिके वेभवकों धारनेवारा भी नहीं दे लेते कि पीनस या 
डोछी, पालकाके ढोनेकी क्रियाको करने वाले घीमर या कारागृद्द ( जेझखाना हवालात ) आदियें 
बलात्कारसे ठेल देनेकी क्रियाकों करनेवाले चपरासी आदि पुरुष हैं | अर्थातु--पीनसको ढोने कछे 
घीषर भीतर बैठे हुये वैद्य, प्रमु, ( मालिक ) महारानी आदि अन्य अधिष्ठाताओंमे अधीन दोकर 
'चक् रहे हैं । न्यामकत्तो आभिकारी ( अफसर ) की आला अनुसार तिपाई उन अपराधियोंकों कारा- 
गृह खींच केजाता है. ये सेबक जन बिचारे सर्वज्ञ अथवा अनादि शुद्ध तो नहीं हैं । « साध्याभावे 
साधनाभाषः / ( व्यतिरिक इछान्त ) और उस प्रकारका असवज्ञ या सादि झुद्ध अथवा अनाचश्ुद्ध 
हमारा ईश्र नहीं है ( उपनय ) तिस कारणते उस ईश्वरका कोई अन्य प्रभु अधिष्ठाता नहीं है। 
( तिगमन ) । इस अनुमानमें कहे गये ईश्वर नामक धर्मीकी असिद्धि नहीं है जिससे कि मेरा हेतु 
आश्रयासिद्ध हो जांतां क्‍योंकि जगेतके रंम्पूण करण, अधिऋरण, सहकारीकारण, किया आदिकोंका 
प्रयोग करनेवाडे उस ईवरकी अनुमानप्रमाणं द्वारा सिद्धि हो चुकी है. ऐसे प्रसिद्ध ईशरमें अन्य 
अधिष्ठाताकी अधीनताका अभाव साधा जा रद्द है. तथा इस अंनुमानमें कहा गया सर्वाज्ञ होते हुये 
'अनांदि कसिद्र होना एक देतु अथवा सर्वक्षव और अनादिदुद्धत्व भरें दोनों हेतु सवरूपापिद्द द्वेत्वामास 
'मी नहीं हैं. क्योंकि अनुमागसे तिद्ध दो रदे. उस ईशलरकों सर्वश्षयके थिना समस्त कारकोंका 
प्रयोक्तापन नहीं - बन पाता है और अनादिकाठसे शुद्धिका वैभव नहीं भाननेपर उस अदरीर, 
५. हवरंके सपेक्षपना नहीं आा सकता है । जैसे कि सादि झुद् मुक्त आत्माके अझसीर डोनेपर मी 
।.. सवेहपनका योग नहीं है। कतिपय पौराणिक्ोंफे विचार जनुप्तार मान लिया गया बंद ईशए शरीर- 
ढ्9 











४६६ तत््वोर्थश्छीकबार्तिक 

सहित तो नहीं है. क्‍योंकि उस व्यापक ईश्वरके शरीरोंका प्रतिपादक कोई प्रमाण नहीं है 
८ न. तस्व मूर्ति: ”” ऐसा भी कचित्‌ छिखा है अवतारोंपर अखण्ड श्रद्धा करानेबाडे पुराणवाक्योंमे 
अबाधित प्रामाण्य नहीं है | यहांतक कोई बृद्ध वैशेषिक कह रहे हैं प्रन्थकार कद्त हैं कि उनक 
बढ्द मन्तव्य भी सत्यार्थ नहीं है क्‍योंकि पहिले सर्वश्षपन द्वेतुका रुद्*ों करके व्यभिचार हो जायगा , 
« भीमावलि जिदसलू रुद विसाठणयण सुप्पदिष्ठ चछा, तो पुंडरीय अजिदंधर जिदणाभीय पीर 
सब॒इजों ” ये ग्यारह रुद्र जैनोके यहां माने गये हैं तुम पौराणिकोके यद्वां भी “ अंब्रेकपाद 
दि्वुप्नो विरूपाक्षः, सुरेश्वरः, जयन्तो बहुरूपश्व 5यम्बको5थापराजितः वैवस्वतश्न साविश्नो दरों रुद्रा: 
यों ग्यारह रुद्र माने गये हैं कतिपय रुद्र माने गये होंय उनका नियमसे सर्वज्ञपना भी इष्ट क्रिया गया 
है | किन्तु योगी अथवा शक्ति नामक अन्य देवता करके अधिष्ठितपना स्वीकार किया है उन रुद्दोंक 
अधिष्ठापक एक अनादि कालीन महदेखवरको तुमने आदिमें ही माना है | यों स्वयं स्वीकार कर डेनेसे 
हेतु सर्वज्ञवके रनेपर और साध्य अन्यानधिष्ठितलवके नहीं ठहरनेसे व्याभिचार दोष आया। यदि रुद्रोंवे 
भी अन्य अधभिष्ठापकोंकी स्वीकृतिके उत्त छिद्धान्तकों नद्ीं अगीकार करोंगे तो तुम्हारे ऊपर अपति: 
द्वान्त यानी अपने सिद्धान्तते सर्वलित हो जाना दोषके रंग जानेका प्रसंग हो जायगा तथा तुम्दार 
दूसरा ढ्ेतु अनादि कालीन शुद्धिका बेभव भी आकाश करके अनैकान्तिक हेलवाभास है । अनादि 
काछसे शुद्ध हो रद्दा वह आकाश जगवकी उत्पत्तिमें अधिकरण कारक हो रहा है। साथमें उसक 
मद्देश्वरते अधिष्ठितपना भी स्त्रीकार क्रिया गया है । अतः हेतुके रह जानेपर और छुद्ध आकाश 
अन्यानधिष्ठितत्व साध्यके नहीं ठदस्नेपर व्यभिचार दोष जम बेठा | 

कि च, यदि प्राधान्येन समस्तकारकप्रयोक्तृत्वादीश्वरस्य सर्वेजवत्व॑ साध्यते सर्वह्ञत्वाअ 
प्रयोक्त्रन्तरनिरपेक्ष समस्तका रफ्प्रयोक्तृत्वं प्रधानभावेन तदा परस्पराश्रयों दोषः कुंतो निवा' 
येंत ? साधनांतरात्तस्प सर्वश्गत्वसिद्धिरिति चेन्न, तस्यानुमानेन बाधितविषयल्वेनागमकत्वात्‌ 
तथाहि-नेश्वरो उशषषाथवेदी दृष्टेश्टविरुद्धाभिधायित्वात्‌ बुद्धादिवदित्यन्रुगानेन तत्सव॑श्वत्वावबो: 
धकमखिलमनुमानमभिधीयमानमेकांतवादिभिरभिहन्यते, स्पाद्रादिन एवं सर्वइ्नल्वोपपत्ते! युक्ति- 
शाख्राविरोधिवाक्त्वा(दत्यन्यत्र निवेदितं । ततो नाशेषकायाणाभुत्पत्तो कारकाणामेकः प्रयोक्ता 
प्राधान्येनापि सिध्यतीति परेषां नेह्सिद्धि! । 

दूसरी बात यद् भी दे कि तुम वेशेषिक यदि प्रधानताले क्म्पूर्ण कारकोंका श्रयोक्ता होनेसे 
ईख़रको सर्वज्षपना सावते हो और सर्वज्ञ द्वोनेते ई्चरको अन्य उपरिम प्रयोक्ताओंकी नहीं अपेक्षा रख 
कर प्रधानता करके समस्त कारकोंके ग्रयोक्तापनको साथते हो तब ते यह परस्पराश्रय दोष किससे 
हटाया जा सकता है / अथीत--तुम्ददारे ऊपर अन्योन्याश्रय दोष अटक द्लोकर छग बैठा । यदि तुम 

वैशेषिक यों कद्दो कि हम अन्य द्वेतुओंसे उप्त ईखवरके सर्बहपनकी सिद्धि करऊेंगे | / झवर: फर्डः 
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अनुपायसिद्धत्वात्‌ *' “* ई़रः सर्वज्ञ: सदा कममलेरस्पृथटलात्‌ ” मुक्त आत्माकों व्यतिरेक इृछान्त 
बनाया जा सकता है । म्रन्थकार कद्दते हैं. कि यह नहीं कहना क्योंकि वैशेषिकोंके उन देतुओंके 
साध्य विषयकी इस वस्यमाण अनुमान करके बाधा उपस्थित हो जाती दे | अतः वे देतु ईइवरमें 
सर्वज्ञलकी अनुमिति करानेवाले नहीं हैं | उत्तको यों. स्पष्ट रूपते समझियेगा कि ईख्रर ( पक्ष ) 
सम्पूर्ण अर्थॉका ज्ञाता नहीं है । ( ताध्य ) दृश प्रमाण यानी प्रत्यक्षप्रमाण और इष यानी अनुमान 
आदि प्रमाणोंस्ति विरुद्ध दो रहे पदार्थोक्रा कथन करनेवाठा ढोनेते ( द्वेतु ) जैसे कि बुद्ध, कपिछ, 
अछाह आदिक आत्मायें सर्मज्ञ नहीं हैं। ( अचय दइश्न्त )। इस अनुमान करके इधरके सर्जजलका 
प्रतिपादक देतु बाधित द्वेत्वाभास द्वो जाता दे । भावाथ---त्रौद्ध विद्वान्‌ अ्िंसाका प्रतिपादन करते 
हुये भी कचित्‌ मांस मक्षणको परिद्वाय नहीं समझते हैं | कुरानमें कई स्थरोंपर दयाका विधान पाया 
जाता है फिर भी मियां छोग इष्ट देवताके नामपर जीवित पश्ञुको संकल्प कर मारते हुए स्वच्छंदतया 
मांसमक्षण करते हैं। झक्तिदेवताकी उपासना करनेवाले शाक्तजन स्वष्छंदरूपसे देवताके नेत्रेथ मथ, 
मांसका सेवन करते हैं। व्देमें “ मा हिंस्थाः सवीभूतानि ” ऐसी प्रतिज्ञा की गई है। यजुर्वेदके छत्तीसवें 
अध्यायका अठारहवां मंत्र दे कि इतेद ९ हमा मित्रस्य मा चक्षुप्रा सवोणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 
मित्रस्याईं चक्षुपा सवोणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामद्े ” इस मंत्रद्वारा संख्पृण जीबोंको 
परस्परमें अद्विसाभाव, मित्रभाव, अद्रोहपरिणाम और प्रेमव्यवह्!र रखना पुष्ट किया गया है । सम्पूर्ण 
जीब मुझे मित्रके समान देखें ओर में सबको मित्रके समान देखे | मित्र अपने दूसरे परममित्रकों कथमपि 
नहीं मारता है यह्द मे प्रकार समझा दिया है । किन्तु पम्द्रहर्वे अध्यायका पन्‍्द्रइवां मंत्र है कि 
४ अय॑ पुरो इरिकेशः सूर्यरश्मिस्तस्य रथयृत्सथ रथोजाथ् सेनानीम्रामण्यो । पुश्जिकस्थछा च॑ ऋतुस्थछा 
चाप्सरसो दरृब्णवः पशवो द्वेतिः पोरुषेयो वधः प्रद्देतिश्तेभ्यो नमो अस्तु ते नोअतन्तु ते नो गृडयन्तु तेय 
दिष्मो यश्व नो देष्टि तेमेषां जम्मे दष्मः “' इस मंत्रद्वारा दिंसाभाव तथा अप्रीतिभाव प्रकट किया 

इसी प्रकार सोलहमें, सत्रहवें, अठारइवें, आदि मंत्रेंमें भी हिंसाभाव तथा अप्रीतिभावक्ी पुष्टि की है 
इक्कीसवें अध्यायके साठवें मंत्रमे हिंलाकों ध्वनित किया है वह मंत्र इस प्रकार है कि “' सूमस्था अथ 
देवो वनस्पतिरभंवर्दश्विभ्यां दयेन सरखत्वै, मेषेणेन्द्राय, ऋषमेणाक्षेस्तान्मेदस्तः प्रति पत्रताभृभीषताबी 
ब्रधन्त पुरोडाशैरपुरधिना सरसतीन्द्र: सुत्रामा सुरातोमान्‌ ' पचीस्तें अध्यायके द्वितीय - मंत्रका ऐसा 
ही हिंसापोषक अभिप्राय है “ बात॑ प्राणेनापानेन नातिके उपयाममधरेणौष्ठेन तदुत्तरेण' प्रकाशेनानत- 
रमनूकाशेन बाह्;ं निवष्य॑ मूर्घास्तनयित्लुं निर्बाधिन शानें. मस्तिष्फेण विद्युत कनीनकाम्यां कर्णाम्या 

शलोन्न श्रोत्राम्यां कर्णो तेदनीमघरकण्ठेनाप: झुष्फकण्डेन चित्त मन्यामिः रदिति ॥" 

शीष्णी निर्कति निर्जल्पेन शीर्ष्णा सक्रोशैः प्राणान्‌ रेप्माण हद सुयेन ” इसके आगे भा कई 


-मैत्ोंमें यहुतंम्बन्थी हिंसामावकों वैध बताया गया है । जपर्वरेदमें भी ढिंसाकी मरमार है। 








(० तरक्ष छोकवार्तिके 
/ न आंसप्रहषणे दोषों, न सथे न च मैथुने ” ऐसे मनुश्यृतिके वाक्य मिछते हैं। गृझ्नसूत्र. नासका 
फ्रयकी गढी: दशा दे । कंचित्‌ गोमेघ, नरमेघतकका विधान किया गया. है. 4 : वेदें अकबद्ध या 
का्जाजनक विषयोकी भी कमी नहीं दे । पत्बीसपां अध्याय सातवां मंत्र इस. अकार . है कि 
# पूषण ,बनिषुनात्थाहीनस्थूछयुदया प्मीन्युदाभिविन्दुत आन्जैर्यो बश्तिना वृषणमांद/्यां “वाजिम 
"ही शेफ्ेन प्रजा ॥ रेतसा चााग्फ्तिन अदरान्यायुना कूर्माच्छरपिण्डे: ” आठ सौब! 
मैंत्र भी ऐसांदी पृणित दै। वेदमें असम्बद्ध प्रछाप भी पर्यौतत है। युजुर्वैद अखखवें अध्याय 
“एक च मे तिस्नश्व ये पञ्च च ये पञ्च च ये सप्तच ये ८सम्त च ये झत्यादि या चतस्नश्च येडडी भर भे 
द्वादश च ये द्वादश इत्यादि इन चौबीस पच्चीसवें मंत्रेमे एकते आगे दो दो संरुया बढ़ाकर अथवा चारसे 
आगे चार चार संख्या बढ़ाकर न जाने कौनते गम्भीर अर्थका प्रतिपादन किया गया है !: इसके आगे 
उन्बीसवें, सत्ताएतें मेत्रमें भी गईणीय असंगत विषयका नंगा प्रदर्शन है। यजुर्वेदसे 'लीक्षं अध्याय 
स्मत्री मेत्र * अखत्य त्वा बृष्ण: शक्ता घूपयामि देवयजने प्रूथिष्या: | मरवाय त्वा मरवस्थ त्वा शीष्णें। 
अखस्य ला बृष्णः शक्ता धूषयामि देवयजते प्राथिष्या: । मखाय ता मरवस्य त्वा शीर्ष्ण ..। मखाय त्वा 
मख्त्य ला शौर्णे मरवाय त्वा मरवस्य त्वा शीर्णे | ”' द्वारा तीन मद्गाबीरोंको तीन मंत्रों द्वारा अश्बकी 
विष् करके धूप देनेसे न जाने कौनसी शुद्धिका रइस्य निकाछा गया है। इत्यादि । प्रकरणमें यह 
कहना है कि नेयायिक या वैशेषिक पण्डित वेदकों पुवरका बनाया हुआ स्वीकार करते हैं । पौराणिक 
पण्डित स्वरृति या पुराणोंकी रचना वेद अनुसार हुई बतखाते हैं | बेदके मंत्रभागते उपनिषरदे ( ज्ञान- 
काण्ड ) और ब्रह्मणभागसे कर्मकाण्ड प्रकट हुये माने जाते हैं. क्रित्ु “ अणोरणीयान्‌ मद्वतो मद्दी- 
यान के समान उक्त शास्त्रोंमें हिंसा, अ्िला, मांसमक्षण मांसनिषेत्र, यज्ञ करना, अक्षकी उपासना 
करना, भादि दृष्ट हृ४ प्रमाणों द्वारा विरुद्ध होरदे विषयोंका निरूपण पाया जाता दे तिप्त कारण उन 
एकाम्तवादी पण्डित करके उस ईइ्रके सर्वज्पनका प्रयोग कराने वाढे जो सम्पूर्ण अनुमान कह्दे जारहे 
हैं वे सम्पूर्ण अनुमान ह्ञान हम अनेकान्तवादी बिद्वानोंके निर्दोष प्रमाणों करके बाधित कर। दिये जाते 
हैं । ऐसी दशामें ईत्नरक्ों जान वृक्षकर समस्त कारकोंका प्रधानरूपमें प्रयोक्तापन नहीं तिद्ध दोसकता 
है. ।/कारकोंका परिज्ञायक जीव ही कर्ता होय या ज्ञापक जीव ही कर्ता होने यह दोनों एक्रान्त मत 
भूलोंसे भरे हुये दैं | वास्तविक बात तो यद है कि स्याद्वादियोंके यद्वां दी अर्हत्‌ परमेष्ठीको सर्व्ञपना 
बन सकता है क्योंकि उनके बचन युक्ति और शाज्त प्रमाणोंस आपिहद्ध दें. इस सिद्धान्तका दम अन्य: 
प्रन्थोमें निवेदन कर चुके हैं | विधानन्द मद्बोदय प्रन्थम निवेदन क्रिया गया द्वोगा जो कि मुझ भाषा 
ठीका कारके इथिगोचर नहीं हुआ ८. “ स ल्मेवासि निर्दोषो युक्तिशान्षाविरोधिवाक्‌ । अविशेधो 
यदि ते प्रतिद्ेन न बाध्यते “” इत्त देवागम ( आतमीमांत्ता ) की कारिकाका व्यात़्यांन करते समय 
अ्टसइलीमें भी श्री विधानन्द ल्वामीने उक्त सिद्वान्तकों पुष्ट क्रिया. है. तिस कारणसे सम्पूर्ण का्यौकी - 
उत्पातिमें तत्पर होकर छग रदे कारकोंका कोई एक चरम प्रमोक्ता प्रधानपने करके सौ छिद्ध नहीं 


तत्वाथचिग्तामणि: ४६९ 
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दोपाता दै । इस कारण अन्य विद्वान वैशेषिकोंके यदां अपने अभी ईख़रकी सिद्धि कथमपि नहीं 
होपाती है. उनके सभी देतु दूषित दोजाते हैं 


स्थान्थत, नेकः अयोक्ता साध्यते तेषां नाप्यनेकः मयोक्त्सामान्यस्प साधयितुमिष्ठत्वा 
दिति । तदप्यसंगतमेव, तथा सिद्धसाधनाभिधानात्‌ | न हि प्रयोकत्रमात्रे समसस्‍्तकारकाणां 
विभतिपंथामहै यस्य यदुपभोग्य तत्कारकाणां तत्मयोक्तृत्वनियमनिश्रयात्‌ । 

फिर वैशेषिकोंका प्रबुद्ध होकर यह मन्तब्य होय कि उन सम्पूर्ण कार्योका प्रयोक्ता एक 
बुद्धिमान नहीं साधा जाता है और अनेक भी बुद्धिमान निम्ित्तवारण नहीं सध जाते हैं किन्तु 
हम वैशेषिकोंको प्रयोक्ता सामान्यकी तिंद्धि कर छेना अभीष्ट होरदा है | अर्थात्‌--दरम इस 
तात्पय॑ पर पहुंचे हैं कि कारकोंका या का्योका खक्लीय पुरुषार्थ द्वारा कोई प्रयोक्ता द्वोना 
चादिये इस पर प्रन्थकार कहते हैं कि बढ वैशेषिकोंका मन्तब्य भी पूर्बापरसंगतिस शून्य 
है क्‍योंकि तिस प्रकार सामान्य प्रयोक्ताओंके साध्य करने पर हम जेन सतन्रही वार्तिक 
अथवा साठवीं वार्तिकोंके अनुसार सिद्धलाधन कह चुके हैं । जगतके अनेक कायोंमें अद्ृष्ट द्वारा 
या साक्षात्‌ त्तमूर्ण प्राणी प्रयोक्ता द्वो रहे हैं समूर्ण कारकोंके सामान्य प्रयोक्ताकों साधनेमें हम 
पदिलेसे ही कोई विवाद नहीं उठा रहे हैं । जिस प्राणीके जो जो पदार्थ साक्षात्‌ या परम्परासे 
उपभोग करने योग्य हैं. उस उस पदार्थके कारकोंका प्रयोक्तापन नियमसे उस उस प्राणीमें निश्चित 
हो रहा है | भावार्थ--जगतके प्रायः सम्पूर्ण पदार्थ किसी न किसी प्राणीके साक्षात्‌ या परम्परया 
उपभोगयोग्य हो ही रहे हैं । अद्ृशनपेक्ष या ग्राणानपेक्ष द्वोकर द्वो रहे कतिपय कांयोंकी यहां 
न्यायशास््रमे गणना नहीं की गयी दे सर्वज्ञोक्त सू_्ष चर्चाका परिशीकन करनेवाले सिद्वान्तप्रन्थोमें 
उनका गवेषण कीजिये । 


इति क्रियानुमानानां माला नेवामला भुवः । 
कर्तगेकत्र संसाध्येडनुमिया पश्चचाधनात्‌ ॥ ६५ ॥ 


. यहांतक प्रकरणमें यद सिद्ध कर दिया गया है कि प्रथिवीके यानी जगतके एक कर्तोको 
भके प्रकार सिद्ध करनेमें दी गई कार्यत्प, करणत्व आदि देतुबाले अबुसानोंकी माला निर्दोष नहीं है 
क्योंकि इम जैनोंके अनुमान प्रमाण करके वैशेषिकोके पक्षकी बाधा उपस्थित हो जाती है अथवा 
एकछी अस्सी क्रियावादी मिध्याइशियोंमें वैशेषिक भी पदा्थोमें 'क्रियाको माननेबाके परिगाणित हैं । 
अतः क्रियावादी बैशेषिकोंके पूर्वोक्त कई . अमनुमानोंकी माछा निर्दोष नहीं दे यों संगति छगाकर 
४ कियालुसानानां,' पदक अर्थ कर को । “ कर्ता माने गये ईधवरकी कियाके प्रयोजक अनुमान ”! 
ये मी जर्ख किया जा पकता है। । 


३७० तचवार्थछोकवार्तिके 
यथैव सम्रिवेशविशिष्टव्यादिसाधन न निरव्य व्यापकालुपलंभेन पक्षस्य बाधनात्‌ तथा 
करणत्वाधनुमानमपि जगतामेककर्तृत्वे साध्ये वि्षेषाभावात्‌ । तथ समर्थितमेवेति नाजुमान- 
माछझा निरवंधा विधातुं श्क्‍्या तस्याः प्रतिपादितानेकदोषाश्रयत्वात्‌ । तत एबागमादपि 
। 

जिस ही प्रकार ईज्वरकी सिंद्धिमं वैशेषिकों द्वारा कद्दे गये सब्विशविशिष्ट्व, कार्यत्ब, आदि 
देतु निर्दोष नहीं हैं. क्‍योंकि व्यापकके अनुपलम्म करके पक्षकी बाधा दिखरायी जा चुकी है । 
अथौतू--व्यापक हो रहे अन्वय व्यत्तिरेकके नहीं घटित द्वोनेस ब्याप्प द्वो रहा कार्यकारणभाव भी 
नहीं घटित हो पाता है । अतः वैद्ेषिकोंकी प्रतिज्ञ बाधित हो जाती दे | उत|् ही प्रकार करणल, 
क्रियात्व, आदि द्वेतुओते उपजाये गये अनुमान भी जगतेोंका एक कत्तीस जन्यपना साध्य करनेपर 
निर्दोष नहीं है कारण कि सन्नविशविरेष आदि ढेतु और करणत्व आदि द्वेतुओंमें कोई अन्तर नहीं 
है ।द्वेतुओंके उस दवेल्वाभासपनका हम पूर्व प्रकरणोंमें समर्थन कर चुके दी हैं. जिप्त कारण कि 
वैशेषिकोंके कई अनुमानोंकी माला निर्दोष नहीं करी जा सकती हे क्‍योंकि '' १ द्वीपादयो बुद्धि- 
मद्वेत॒का: सब्िविशविशिष्टवात्‌ घटवतू, २ क्षित्यादिक॑ कर्तजन्य कार्यतलात्‌ पटवत्‌ ३ करणादीनि 
कर्नरपिष्ठितबृत्तीनि करणादित्वातू वास्यादिवत्‌ ”' इयादि अनुमानोंकी की गयी उस मालाको पूर्वमें 
कह्टे जा चुके न्यभिचार, भागातिद्व, बाघ, व्यापकानुपछम्भ, सिद्धलाधन, विरोध, साध्यविकल- 
निदर्शनत्व, ब्यतिरेकाभाव आदि अनेक दोषोंका आश्रयपना है उस ही कारणते अथीत्‌ अनुमान- 
मालामें अनेक दोषोंके उपत्यित हो जानेपर बाधित पक्ष दो जानेते आगमप्रमाण द्वारा भी ईश्रकी 
सिद्धि नहीं हो सकती दें इस बातकों प्रत्थऋार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा कहते हैं । 


विश्वतश्रश्नरित्यादेरागमादपि नेखरः । 
सिध्येत्तस्यानुमानेनानुग्रहय भावतस्ततः ॥ ६६ ॥ 


युजबदके सन्नहवरें अध्यायके उन्नीसत्रें मंत्र “ विश्वतश्चक्षुरुत विख़तोमुखो विश्वतो बाहुरुत 
विज्वतः पा । संब्राहुभ्यां धमति संपतत्रैर्यावाभूमी जनयन्देव एकः ” और क््ताईसबें मंत्र “ यो न; 
पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ये देवानां नामथा एक एवत “”  संप्रस्ल 
भुवनायन्त्यन्या ॥ तथा “ अपाणिपादों जबनो गृद्दीता, संसारमहीदद्दस्य बीजाय ”” इत्यादिक आगम 
प्रमाणोंते भी ईख़रकी सिद्धि नढीं है सकेगी क्योंकि तिस बाधितपक्षके हो जानेते उन आगम 
बाक्योंका अनुमान प्रमाण करके अनुप्रह होनेका अभाव है | जिन आगमोंक्ों अनुमान प्रमाणोंति 
संबादकपना प्राप्त नद्दी होता है. वे आगम प्रमाणभूत नहीं माने गये हैं | 


न हि नेयायिकानां युक्‍त्यननुएहीतः कथ्रिदागमः प्रमाणमतिप्रसंगात्‌। न च युक्तिस्तश् 
काचिशवतिष्ठत इति नेश्वरसिद्धिः प्रमाणाभावात्‌ प्रधानद्वैतादिवत्‌ । ततः कि सिद्धमिव्याह। 


_४+:+/५२०३००+6-+ब्-»+>० की 
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नैयायिकोंके यद्ां युक्तियों यानी प्रद्धेतुओंसे नहीं अनुप्रह प्राप्त होचुका कोई भी आगम भला 
प्रमाण नहीं माना गया डै अन्यथा अति प्रसंग द्वोजायगा । अर्थांत्‌---युक्तियोंके बिना प्रमाणपना मान 
ढेने पर चार्बाक, बौद्ध, ईसाई, मोहम्मदमतानुयायी, अद्वैतवादी, आदिकोंके आगम भी प्रमाण बन 
बैठेंगे । किन्तु उन ईस्वर साधक वाक्योंमें कोई अच्छी युक्ति व्यवस्थित नहीं होपाती है। प्रत्यक्ष, अनु- 
मान, प्रमाणों करके स्पष्ट बाधा उपस्थित होरही है । विज्ञान ( साइस ) जब ईखरबादकी जडकों 
सर्बथा काट चुका है. ऐसी दशामें नेयायिकोंके आगमकी सद्दायऋ कोई युक्ति नहीं ठहर सकती है । 
इस कारण साधक प्रमाणोंके नहीं द्वोनेसे सांख्योकी त्रिगुणात्मक प्रकृतियां अद्वैतवादियोंके संबेदनादैत 
पुरुषादैत अथवा बौद्गोंके क्षणिकत्त आदिके समान ईश्वरकी भी सिद्धि नहीं होसकती है । कोई पूंछता 
हे कि तिस कारण आठवीं वार्तिकसे प्रारम्भ कर अबतक क्या सिद्ध हुआ समझा जाय ? ऐसी जिज्ञासा 
होने पर श्री विद्यानन्द स्वामी निर्णीत (तैद्वान्तकों अप्रिम वातिक द्वारा कदते है । 


लोको$ऊृत्रिम इत्येतद्चन सत्यतां गतं । 
बाधकस्य प्रमाणस्य सवंधा विनिवारणात्‌ ॥ ६७ ॥ 


यह सम्पूर्ण लोक अकृत्रिम है इस प्रकार यह्ष ऐ़िद्वान्त वचन सत्यताको प्राप्त द्ोचुका है 
क्योंकि इसके बाधक प्रमाणोंका सभी प्रकारोंस विशेषतया निवारण कर दिया गया है। अर्थात्‌- 
त्रिलोकसारमें यद्ष सत्य छिखा है कि “ छोगो अकिश्रमो खछु अणाइणिहणो सद्दावणिव्वत्तो । जीवा- 
जीवेढिं फुडो सब्वागासबयवों णिन्चो ” स्वामिकार्तिकरेयानुप्रेक्षामें कहा है कि “ सब्वायासम्णत 
तस्स ये बहुमज्झि संदिओ छोओ। सो केण त्रि णेय कओ ण य धरिओ इहरिहरादीहिं 
# अण्णेण्णपवेसेण य दब्बाण॑ अत्थणं भवे छोओ | दजच्बाणे णिच्त्तो छोयस्स वि मुणद 
णिच्चत्तं “” परिणाम सद्गावादों पाडिसमय परिणमंति दब्बाणि । तेतिं परिणामादों छोयस्स वि मुणद्द परि- 
णाम ” मूछाचारके आठवें अध्यायमें लिखा है कि “ छोओ अक्रिड्टिमो खछु अणाइणिहणो सहावणि- 
प्पण्णो । जीवाजीवेहिं भरो णिच्चो तालरुक्ख संठाणों ”” शयादिक सर्वज्ञोेक्त आंगम तो निर्वाध द्वोनेसे 
सर्वांगरूपसे सतार्थ हैं । 

छोकः खत्वकृत्रिमो5नादिनिधनं: परिणामतः सादिपयेवसानश्रेति प्रवचन यथात्रेदानी- 
तनधुरुषापेक्षया वाधविवाजित तथा देक्षांतरकाल्य॑तरवर्तिपुरुषापेक्षयापि विशेषाभावात्‌ ततः 
सत्यतां भाप्तमिति सिद्ध सुनिणीतासंभवद्धापकप्रमाणलादात्मादिप्रातिपादकम्वचनवत्‌ । 

नियमसे यह जोक किसी द्वारा नहीं किया गया अक्त्रिम है | अनादिसे अनन्तकाढ़तक स्थिर 
रहनेवाल्ा है । हां, पर्यायोंकी अपेक्षा सादि, सान्‍्त, भी है। इस प्रकारके शाजवाक्य जैसे इस देशमें 
इनिवाले या. इस काछमे द्लोनेवाडे पुरुषोंकी अपेक्षा करके बाधविवर्जित हैं. उसी प्रकार देशाल्तर 
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फालान्तरबर्ती पुरुषोंकी अपेक्षाप्रे भी निर्बाध हैं | इस देश और इस कालके पुरुषोंकी अपेक्षा अन्य 
देश और अन्यकालके पुरुषेंस उक्त आगमको निर्वाध प्रामाण्य सम्पादन करनेके लिये कोई अन्तर 
नहीं पढ़ता है | मावार्थ--यावत्‌ देश यावत्‌ काछोंके मनुष्योंमें दो द्वाथ, दो पांव, एक शिर, मुखते 
खाना, नाकसे सूंघना आदिमें जैसे कोई अन्तर नहीं है उसी प्रकार वर्तमान काल या इस देशके 
मनुष्य इस लोकविन्यासको अकृत्रिम अनादि निधन जैसे साध रहे हैं. वैसे ही देशान्तर, कालान्तरके 
मनुष्य भी जगत्‌को अकृत्रिम ही बाधारहित साधते होंगे तिस कारणसे वे आगम वाक्य सत्यताको 
प्राप्त हुये समझो । इस कारण वक्ष्यमाण अनुमान द्वारा सिद्ध द्वो जाता है कि लोकको अक्ृत्रिम या 
अनादि निधन कह रहा शाजवाक्य ( पक्ष ) सत्पार्थ है | ( साध्य ) क्‍योंकि बाधक प्रमाणोंके अध- 
म्भब होनेका भले प्रकार निर्णय किया जा चुका है। (द्वेतु ) आत्मा, आकाश, मोक्ष, आदिके 
प्रतिपादक शात्र वाक्योंकों जैसे सत्यता प्राप्त है | ( अन्बय दृष्टानत ) | यों आठवीं वार्तिकसे कर्तबा- 
दका पूर्वपक्ष आरम्भ कर यह्वांतक प्रकरणोंकी संगति मिला दी गयी दे । 


अधथाजुमानादप्यक्धत्रिमं जगात्सिद्धमित्याह । 
जिप्त प्रकार आगम प्रमाणसे छोकको नित्य सिद्ध किया गया है। अब अप्रिम वार्सिक द्वारा 
अनुमान प्रमाणते भी श्रीविद्यानन्द स्वामी इस जगत॒को करत्तप्ति अजन्य पिद्ध करते हुये यों 
कह रहे हैं कि--- 


विशिश्सन्निवेशं व धीमता न कृत जगद । 

इृष्टकत्रिमकूयदिविलक्षणतयेक्षणात्‌ ॥ ६८ ॥ 

समुद्राकरसंभूतमणिमुक्ताफलादिवत्‌ । 

इति देतुवचः शक्तेरपि छोको5कृतः स्थितः ॥ ६९ ॥ 

बिलक्षण रचनावाछा यद्द जगत्‌ ( पक्ष ) किसी बुद्धिमान्‌ करके किया गया नहीं है ( साध्य ) 

जिन कृत्रिम पदा्थोंकों बनानेवाले कर्त्तो देखे जाते हैं । उन कूट, गृह, गाडी, आदि कृत्रिम पदार्थ 
विलक्षणपने करके देखा जा रहा द्वोनेस ( द्वेतु ) प्मुद्र या खानमें मरे प्रकार त्वकीय कारणेंसे 
उपजे मोती, मूंगा, हीरा, पत्ना आदि पदार्थोके समान ( अन्ययद्ष्टान्त ) इस प्रकार निर्दोष दैतुके 
बचनकी सामर्थ्स भी यह छोक अनुमान प्रमाण द्वारा अज्नत्रिम व्यवस्यित दो चुका हैं । अर्थात्‌-... 
चौकी, छ्दूक, किवाड आदिकों बढई बना सकता है। किन्तु इसके उपादानकारण काठको नहीं 
बना सकता है । सूचीकार वल्लोंको सींव सकता है किन्तु ढई, ऊन, रेशमकों स्वतंत्रतया नहीं गढ़ 
सकता है । ₹ई बनके पेडपर छगती है, पशु पक्षी, मनुष्येंके बाछ अन हैं रेशमको कीड़े बताते हैं 


ड्भिलि्िडडअनिललल कै जज 533 ल लज अल आज खचे 
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यो ही छुनार सुन्दर भूषणोंकों जना छेता है किन्तु सोना, चांदौ, तांबेको मूलरूपसे नहीं उपजा 
सकता है, हख्वाई मनोदर पकवाौंकों बना छेता है. किन्तु इनके उपादान कारण रस या खांडको 
खतंत्र नहीं बना सकता है; सुबणकार, अयरकार, आदि नाम तो कोरे नामनिक्षेपसे हैं। रोटी, दाल, 
पेडा, वहन्चके उपादान या सोना, चांदौ, काठ, हीरा, मोती, मांत, रक्त, आदिको वे एकेद्विय, या 
द्वीविय आदि जीवही कर्मपरवश होरहे अपने अपने व्यक्त, अव्यक्त, पुरुषार्थ द्वारा बनाया करते हैं। 
सूर्य, चन्द्रमा, समुद्र, पर्चल, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, पुद्छठ, आदिका समुदाय रूप यह ठोक 
किसी एक ही बुद्धिमान करके बनाया गया नहीं है । 


हृशकृत्रिमविछस्षणतयेक्ष्यमाणश्र स्पात्‌ कृत्रिमश्र स्याद संभ्रिवेशविशिष्टी छोकों विरोधा- 
भावात्‌ | ततः सिद्धस्य हेतो: साध्येनाविनाभावित्वमिति मन्ययान परत्याह । 

यहां उक्त अनुमानमें कोई नेयायिक पण्डित प्रतिकूल तर्क उठाता है कि देतु रह जाय साध्य 
नहीं रे | छुनिये, यक्ष लोक कत्तीसह्ित रूपसे देखे जा रहे कृत्रिम पदार्धाक्े विकक्षणपने करके 
देखा जा रहा होय, और सम्विशविशेषको धार रहा यह लोक कृत्रिम भी होय, कोई विरोध नहीं 
आता है । देखो धूम होय और अप्लि नहीं हय यों प्रतिकूछ तर्क उठा देनेसे कार्यकारणभावका भंग 
होजाना यह्द विरोध खड़ा हुआ है | अतः “* अप्निमान्‌ धूमात्‌ ”” इस प्रसिद्ध अनुमानमें प्रतिकूछ तर्क 
नहीं उठा सकते हैं. किन्तु यहां छोकमें हेतुके रहने प भी साध्यका नहीं रहना आपादन किया 
जातकता है । आप जैनोंने खयं कहा दे कि अन्न, मांत, पाषाण, आदि पदार्थ उन चीजोंसे विछक्षण 
हैं जिनके कि बनाने वाके उच्च कोटिके कारीगर देखे जाते हैं. फिर भी अन्न आदि पदार्थ एक 
इच्धिय, द्वीनिय, आदि जीवोके द्वारा बना छिये गये हैं. तिप्त कारणसे इस तुम्दारे दृष्ट कृत्रिम बिल- 
क्षणतयाईश्यमाणत्व देतुका अपने साध्य दोरदे क्ृत्रिक्‍्ाभावक्ते साथ अनिनाभाव अछिद्व है इस प्रकार 
सामिमान माने चढके जारदे नेयायिकोंके प्रति श्री विधानन्द आचार्य अप्रिम वार्तिक द्वारा समा- 
घान बचनको कहते हैं। 


नान्यथानुपपन्नतमस्यासिरद्ध कथंचन । 
कृत्रिमार्थविभिन्नस्याकृत्रिमलप्रसिद्धित: ॥ ७० ॥ 


हमारे इस देतुका अन्यथानुपपत्तिसे सद्दितपता किसी भी ढेगते अतिद नहीं है। क्योंकि 

कृत्रिम अथोते विभिन्न हो रहे पदार्थोके अक्ृत्रिमपनकी प्रमाणोंते सिद्धि हो रही है | भावार्थ--अच्, 

काठ, सोना, दीरा, मांस, इड्डीफो, भडे दी वे एकन्द्रिय आदि नाना «जीव बना डेवें | किन्तु सूर्य, 

अन्एमा, धुदर्शन मेऱ, अक्षेकाकाश, कॉक्द्व्य, छोक आदि अक्त्रिम पदार्थोकरों नाना जीव या एक 

* जीव कंथर्मापि नहीं बना सकते हैं। गैनपिद्वान्स अनुतार इक्षत्ा जय अपनी योगशरक्ति द्वारा नोकर्म 
हे . 
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वर्गेणाका आकर्षण कर स्वकीय पुरुषार्थस्वरूप हो रही पर्यात्रिशक्तिकरके उन बर्गणाओंको काठ 
रूप बना छेता है बढ शरीर उस जीवका कायबलप्राण कद्दा जाता है। सोनेकी खानका एक 
इन्द्रिय जीब अनेक कमोंके पराधीन हो रहा इसी प्रकार नोकम वर्गणाका स्वकीय दारीर सोना बना 
ढेता है | दीरा, पन्ना, पाषाणकी सृष्टि भी इसी ढंगते हो जाती दे । द्वीलिय सीपका जीव जछू 
विशेषकों अपने देव या पुरुषार्थ द्वारा मुक्ताफल रूप परिणमा छेता है जैसे कि रेशमका कौडा 
रेशसको, या गाय मैंस जीव अपने खाये गये भुस, घास, खलछ, बनोरे, आदिका दूध बना केती हैं | 
कीडी, मकोडे, म्वखी, बर, घोडा, द्वाथी, तोता, कबूतर, मनुष्य, द्री, ये जीव कतिपय कमोका 
उदय होनेपर स्वकीय पर्यात्तियों द्वारा या अन्य अनेक व्यक्त अब्यक्त पुरुषार्थो करके मांस, रक्त, मेद, 
चर्बी, आदि धातु अथवा उपधातु या मढू मूत्र तथा ज्वर, स्िपात आदि कार्योके कत्तों माने जा 
एकते हैं | किन्तु अनादिनिधन छोक, सूर्य, अनेक द्वीप, समुद्र आदिका ख्त्तत्र कर्तों कोई बुद्धिमान्‌ 
नियत नहीं है । बढिया शिल्पक्वार, या वैज्ञानिक द्वारा बनाये गये नहीं द्वोनेसे मुक्ताफल आदिको 
अम्ृत्रिम कद दिया है | वत्तुतः अन, मांध, मोती, आदिक किसी अपेक्षा कृत्रिम माने जा सकते 
हैं किन्तु छह्व द्रन्योंका समुदाय रूप यद् छोक या सूर्य, चन्द्रमा, सुमेरु, द्वीप, तपुद्र, स्वर्गस्थान, 
नरकस्थान, ऊर्जलेक, अधोछोक, अक्ृत्रिम चैत्याठ्य, आठ भूमियां, वातवछ॒य आदिक पिण्डोंका 
समुदाय रूप यद्द छोक तो अक्षत्रिम ही है | अतः हमारे देतुका नियत साध्यके साथ अधिनाभाव 
बना रहना पुष्ट प्रमाणेंस सिद्ध है | अनुकूल तर्बाला यह्द देतु अपने साध्यको अवश्य साधेगा | 


न हि कृत्रिमार्थविछक्षणो गगनादिः क्रत्रिमः सिद्धों येन साध्यज्यावृत्तों साधनम्पाद्वत्ति 
निंश्रतान्यथानुपपत्तिरस्य हेतोन सिध्चेत्‌ । 

कर्ता द्वारा बनाये गये कृत्रिम, घट, पट आदिक अर्थीत्ते विलक्षण हो रहे आकाश, सूर्य, 
आदिक पदार्थ तो ऋत्रिम सिद्ध नहीं हैं. जिसले कि व्यतिरिक द्वारा खाध्यकी व्याबाति हो जानेप्र 
साधनकी व्याद्वत्ति हो रद्दी स्वरूप निश्चित अन्यथानुपपत्ति इस द्वेतुकी सिद्ध नहीं क्षेबे । कर्थातू--- 
हमारा देतु अविनाभावी है | 

“असिद्धताप्यस्य हतोनेत्यानेदयति । 

देतुके व्यभिचार दीषकी आराकाका प्रद्माज्यान कर इस “ कृत्रिमार्थविलक्षणल ” हेतुका 
अतिद्र देलामासपना भी नहीं है इस बातका श्री व्िद्ाननद स्वामी अप्रिम बार्सिकद्ारा 
विज्ञपन करे देते हैं । 


 नासिद्धिमैणिमुक्तादो ऋत्रिमेतरतो5कते । 
कृत्रिम न सभाग्य जगत्स्कन्धसय तादशः ॥ ७१ ॥ 


+-ल्अलजलज जल 5 नया बपरभनत+-> जप, 
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उपादान शक्तियोंके प्रत्यक्ष रूपसे परिज्ञापक, अशरीर, व्यापक, एक ऐसे विशिष्ट कर्ता द्वारा 
नहीं किये जा चुके मणि, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, काठ, कंकण, फ्थर, मही, मोती, गोछोचन, 
कंत्तती आदि पदार्थोंमें कृत्रिमविमिन्नल ( विलक्षणल ) देतुसे नहीं कृत्रिमपना साध्य सम्भवने य्रोग़्य 
है। तिस ही प्रकारके अनेक पदार्थोके स्कन्ध रूप हो रहे त्वरूप जगत्‌का कृत्रिमपना भी सम्माव- 
नीय नहीं है | अत्तः पक्षमें ठददर जानेसे देतुके स्वरूपातिद्ध द्वेववाभास दोष नहीं छगा। 


मणिध्क्ताफलादीनां केषांचिस्कृत्रिमत्वं औहिसंमर्दनादिना रेखादिमस्वप्रतीत्या स्वयप्प- 
यन्‌ परेषां सम्रद्राकरोत्यानां तथा रेखादिमस्वासंप्रत्ययेनाकृत्रिमर्व च तद्ेलक्षण्यमालक्षयत्येव । 
तद॒द दृष्टकर्दकमासादादिभ्यः काप्टेहकादिघटनाविशेषाश्रये म्यस्तद्रिपरीताकारमातिपस्या भ्रूभूष- 
रादीनां वैलक्षण्यं प्रतिपस़महीति च न चेदमिनिषिष्टमना । इति नासिद्धों हेतुमणिप्रुक्तादावकू- 
जिमत्वव्यवह रक्षातिप्रसंगात्‌ तद्देलक्षण्यस्यापि तदृदसिद्वे! । 

प्रायः सम्पूर्ण वस्तुओंकी प्रतिकृति ( नकछ ) करनेवाले इस युगर्मे नकछी मोती, हीरा, पन्ना, 
माणिक्य ( इमीटेशन ) आदि बनने छगे हैं । ऐसे माणि, मुक्ता, आदिकोंकों हम भी स्वतंत्र बुद्धिपूतक 
चाहे जैस छोटा , बडा, बना देनेवाढे कारीगर पुरुष करके कृत्रिमपना स्वीकार करते हैं। धानमें 
मिलाकर रगडनेते यदि रेखा या कोई रगड़का चिन्ह पड़ जाय तो उप्तते उन माणे, मोती, माणिक 
आदिके नकीपनका परिज्ञान हो जाता है । ओर मी रत्नपरीक्षाक्ने उपायों द्वारा माणिक, मोती 
आदिके नकलीपन या असलीपनक्ी परीक्षा कर छी जाती दै। जिससे कि कै नकली पदाथौके 
कृत्रिमिपन और अनेक अती पदार्थोंके अक्त्रिमपपनका पर्ज्ञान कर छिया जाता है। आजक तो 
घृत, दूध, चून, खांड, वल्न भी नकली परार्थोते बने हुये आने छो हैं। सुना है कि मनुष्य मी 
नकढी बना दिये गये हैं । जो कि मनुष्योचित कतिपय क्रियाओंक्ों भी करते हैं।कछूफो कोई 
स्वर्ग, नरक यहांतक कि मोक्षकों भी नकछी बनाछे तो कोई आश्चर्य नहीं है । रामचन्द्रके युग 
( जमानेमें ) एक इन्द्र नामका राजा इस भरत क्षेत्रमें दी स्वर्गकी पूरी नकछ बनाकर स्व इन्द्र बन 
बैठा था। केदखाने या दुःखियोंके घर तो अधोलोकस्थ नरकोंते उपमेय हैं । पुण्यशाली धनिकोंके 
स्थान स्र्ग कल्पित किये जा सकते हैं । निराकुछ साधुओंकी तपोभूमिको कोई कवि एक देशते 
मोक्षत्थानकी कल्पना कर सक्षता दे । किन्तु इन सव उपचरिति' या अनुपचरित यद्र्योंके गौण, 
मुख्यपंनकी परीक्षा उपाय विथ्मान हैं। प्रकरणमें यह कढ़ना है कि खय॑ नेयायिक् पाश्ठित भी 
किन्‍्हीं हिन्दी मणि, मोती, घृत आदि पदाथीका पान्योंसे साथ रगडना, उष्ण जछमें तपाना 
आदि क्रियाओं करके रेखा पड़ जाना, खुरतठ छग जाना, पानी विखर जाना आदित सहिति- 
पन$ी प्रतीति हो जाने करके कृत्रिमंपनकों स्व्रीकरीार कर रहा है वह नेयायिक्त ऐसी दरशामें 
. समूद्र या खानपे' उत्पन्न हुमे दूसरे मोती, मेगा, हीरा, पत्ता, मणि, आदिसोंके तित प्रकार रेखा आदिसे 
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सहितपनकी समीचीन प्रतीति नहीं होनेकरके अक्ृत्रिमपन और उन कृत्रिमते विकक्षणपनका चारों 
ओरसे स्व॒रूप्परिद्ञान कर छेता ही है जैसे सूक्ष्मबिचार बुद्धिद्वारा नकही मणि, मोती, भरत आदिसे 
जलड़ी मणि, मोती, आदिका विरक्षणपना या अक्ृत्रिमपना जान लिया जाता है ठसी प्रकार सकर्तृक 
देखे जा रद्दे और काठ चतुःकाष्टी ( चौजट ) ईट, चूना, छप्पर, किवाड, मनखण्डा, पुछ, पहिया 
जादिक विशेष अवयव घटनाओंके आश्रय हो रहे प्राताद, कुये, नद्वर, बम्बा, गाडी, आदिकतसे 
पृथिवी, पर्त, सूर्य, दरें, घाटियां, समुद्र, नदियां, आदिकोंका उन कृत्रिम यू आदिके विपरीत 
ब्रतिपत्ति ह्ो जानेते विछक्षणपनकों यह नेयायिक समझने मे लिये भी समर्थ दो जाता है इतनी सुझुम 
सामग्री या इश्टन्तके मिछ जानेपर भी यदि नेयायिक उन इृष्टकर्तक कोठी आदिकोंते पर्बत आदिकोंके 
इस बअतिद्ध विछक्षणपत्रकों नहीं समझ सफ्रेगा तत्र तो इसकी चित्तबृत्ति एक खोटे अभिनिवेशसे युक्त 
ही मानी जा सकती है। समुचित वस्तुको यदि कोई कदाप्रश्वश नहीं समझ पावे तो इसमें समझा 
देनेबाले वक्ता या बस्तुका क्‍या दोष है ? पूरा मूल्य देकर मडे ही नकछी अल्पयूल्य चीजोंको मोर 
लेकर भविचारी या पोंगा बने रहो | अत्ढी पदार्थोकों मोगनेवाला परीक्षक विद्वान कभी भी ऐसी 
अविचारित पोछम पोछ क्रियाकों अभिरुचित ( पतन ) नहीं करता है इस कारण इमारा हेतु 
अतिद्द्ेल्वामास नहीं है अन्यथा द्वीरा, पन्ना, मोती, मूंगा आदिमें अक्ृत्रिमपनके ब्यवद्वारकी क्षति हो 
जानेका प्रसंग होगा और उन पुराने यद्वोंफे समानही उन अक्ृत्रिम मोती, मणि आदिमें उन कृत्रिम 
मणि, मोती आदिकसे विलक्षणपनक्री भी अपिद्वि द्वो जायगी । अर्थात्‌ वैशोषिक भूधर आदिकोंकों 
कृत्रिम मानते हुये यदि महइछ, कोठी आदिऋसे विलक्षणपना प्रथित्री, पर्वत आदिकरमें नहीं मानेंगे तो 
समुद्र या खानसे उत्पन्न हुये अतडी मोती, मणियोंक्ों भी अक्नत्रिमपना या कृत्रिमोंसे विलक्षणपना ये 
नहीं साध पायेंगे जान्त, अन्नान्तका विवेक उठ जायगा । यह सोनेका मूल्य देकर मुकम्मा मोल 
ढिया जा रहा दे पामर ( गंवार ) पुरुष भी मह्ठी, पत्थर, पीतक, खड़ आदि बने हुये सांप, सिंह, 
घोडा, हाथी, छौया आदिकते असली सांप, लिंद, द्वाथी आदिको विछक्षण और अक्ृत्रिम माननेके 
हैये उच्ुक्त रहता है। 

न हि वर्य दृहकृत्रिमकूशदिविदक्षगतयेक्ष्यमाणलमकरजिमतयेक््यमाणत्वं वच्मो पेन 
साध्यसभो हेतुः स्यादनित्यः भ्रन्दों नित्यधमोन्रुपलब्धेरित्यादिवत्‌ । नापि भिश्नदेशकास्थ- 
कारमात्रतयेक््यमाणत्व तदभिदष्यदे येन पुराणपासादादिनानेकांतिकः । कि तहिं ! पठना- 
विशेषानाअयतयेक्ष्यमाणत्व॑जगतः प्रतीतकृजिमकृटदिविर्क्षणतयेक्ष्यमाणलवममिधीयते । 
ततो निरबधामिद साधने | 

इम जैन ऐसे प्रतिमारद्दित या अदार्शनिक नहीं हैं जो कि कर्साते जन्य होकर दीख 
रहे कृत्रिम कूट ( ऊंचा बम्मा, मीनार, ठोस गृप्मण ) गृह, खिलोने आदिसे विजछणपते 
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करके देखे जा रदेपनको ही अक्त्रिमपनकरके देखा गयांपन झट कह देवें जिससे कि 
४ शब्द अनित्य दै नित्य पदार्थोके धर्मकी अनुपलब्धि द्वोनेंत ” या पर्वत अप्निमान्‌ छ 
अप्रियाका दोनेते धत्यादिक देतुओंके समान हमारा इृष्टक्त्रिमविकक्षणतया ईक्यमाणत्व देतु “ साध्यलम “” 
नामक दोषसे प्रसित दोजाय | तथा केवक भिन्न देश, भिन्न काठ और मिन्न आकार सह्तितपने करके 
देखे गयेपनकों भी वह दृष्ट कृत्रिम विलक्षणतया ईक्ष्यमाणत्र हम नहीं कद्द रहे हैं जितसे कि पुराने 
कोठी, किडे, गढ़, खंडदर, खेरा, आदि करके व्यभिचार होजाय | तो फिर हम जैन क्‍या कद रहे 
हैं ! इसका उत्तर यह है कि काठ, ईंट, छोहा, गाटर आदिकी घटना ( रचना ) विशेषके नहीं 
आश्रय होरदे पनः करके देखा गयापन ही जगत्‌ पक्षका कृत्रिम होकर प्रतीत द्वोरदे कूट आदिसे 
विलक्षणपने करके देखा गयापन द्ेतु दम जैनें। करके कहा जारदा हे | अर्थात्‌---हमारा देतु लाध्य 
सारिखा नहीं है. जिससे कि अबतक साध्यकी अछिद्ि दोनेसे प्रतिहायेंकदेशासिद्ध दोषबान्‌ द्ोजाय 
क्योंकि बुद्धिमान्‌ कर्ताद्वारा होसऋनेबाली विशेष विशेष ढंगकी रचनाओंका आश्रय रूपंत जगत्‌ नहीं 
देखा जारदा है | नदियां, टेढी, मेढी बढ रही हैं | पर्वत ऊंचे, नीचे, कोई शीतल कोई उच्ण है | 
पृथिवी कहीं छाछ, पीली, काली, द्वोरही है, समुद्र मी पानी बरसता दे, मो, दाढ़ीं मुडवा देने 
बालोंके बार पुनः उपज आते हैं. कांखम बाल व्यर्थ उपजा दिये हैं, कद्दी अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि 
होरदी है । अनेक स्थरलोपर पापी जीव आनन्द भोग रहे हैं. जब कि पुण्यात्मा सभ्जन पुरुष अनेक 
दुःखोंको केक रहे हैं । ईसरका निषेध करने वार्लेका मुंद नहीं बन्द किया जाता है; सर्वज्ञ, व्यापक, 
दयादध भी ईज्नर भला चोर, व्यभिचारी, दिंसरेके हृदयमें बुरे भावोँंको क्यों उत्पन्न करता है ! जब 
कि वह सर्वज्ञ, सर्व शाक्तिमान्‌ स्वकार किया गया है । कोई भी द्ितेषी पिता या राजा अपने पुत्र या 
प्रजाको जान बूझकर अनथोमें ढकेलकर पुनः उसको दण्ड देनेके छिये अभिलाषुक नहीं रहता है 
अन्यथा यह सब उत्तरदायित्व पिता या राजाके ऊपर ही पढ़ेगा। कृतकत्य ईश्वर कहां बेठकर किन 
कारणोंसे किस लिये जगत॒को बनाता रहता दे! इन आक्षिपोंका सन्‍्तोषजनक उत्तर नद्दी मिलता है। 
सृष्टि, प्रछय, उत्पत्ति विनाश, कीं इद्धल, किसीमें युवत्व, आदि अनेक विरुद्ध कायोका एक ईश्बर 
युगपत्‌ कथमापि नहीं कर सकता हे । जगतमें कददी साधु पुरुष या पतिब्रता ल्लियोंपर विपत्तियोंके 
पहाड ढाये जारदे हैं | किसी किसी धर्मोत्माऊे आवश्यकीय एक पृत्र भी नहीं दे । कतिपय कप्तइयोंके 
घर जब कि कुटृम्घ, धन, सम्पति, प्रमुताते, भरपूर हैं गरीबोंक़ों सताया जारदा दे । धार्मिकबादका 
तिरस्कार कर पूंजीबादके गीत गाये जारहे हैं। गेंदुआओे साथ निर्दोष मिनुवाभी पित्त रददे हैं | स्थान 
स्थानपर शोक, अरति, के कारण बढ़ रहे हैं | अतः कृत्रिम कूट आदिसे विवक्षण- 
पना ही जगव॒का अकृश्निमपना नहीं दे जिससे कि देतु ओर लाध्य दोनों एके होजाय 
किन्तु बुद्धिमान्‌ सर्वह्ष द्वारा होने वा्दी रचना विशेषके आधार नहीं द्ोरदेपन करके जग- 
बंका दौक्षना ही इमारे पूर्वोपात्त देतुका अर्थ है दृइ्कर्दूक पदाथोकी अपेक्षा मित्र देश, 





मिन आकाश, मिन्न कांछ, सह्तितपपने करके जगत्‌का दीख जाना अपने हेतुका अर्थ अहते 
तब तो पुराने कुययें, खण्डदरोंसे व्यभिचार आसकता था क्योंकि पुराने खण्डद्र मित्र देशीय मित्र 
काछीन और विभिन्न आकार बाले हैं किन्तु वे अकृत्रिम नहीं हैं । माई हम तो द्वेतुका शरीर 
बुद्धिमान्‌ कर्चासे द्ोनेवाली विचारपूर्वक रचनाओंका अनाधार होकर दीख रहापन कहते हैं। तिस 
कारणसे हमारा यह दृष्तकृत्रिम पदार्थीते विलक्षणपने करके देखा जा रह्यपन द्ेतु सम्पूण दोषोंसे 
रदित है। अतः अपने अकृत्रिमत्व नियत साध्यको साध डालता है। यहां अब किसी कुतर्कको 
अवकाश नहीं रहता है | 

नतु चेदस्मदादिकर्॑ककूटादिविलक्षणतयेक्षणं जगतोस्मदादिकर्जयेक्षयेवाकृत्रिमत्व साध- 
येत्‌ मरणिमक्ताफलादीनामिव समुद्रादिभभवानां न पुनरस्मद्विलक्ष गमहेशरकतृविशेषापेक्षया 
तदुपभोकतप्राण्यद्टविज्लेषापेक्षयाप्यक्रानिमलवप्संगात्‌ । न च तदपेक्षयाकृजिमत्वेअपि तेषां सर्वत्र 
कृत्िमा कृत्रिमत्वव्यवहरबिरोधः प्रतीतकर्दृब्यापारपिक्षया केषांचित्कृत्रिमत्वेन व्यवहरणात्‌ । 
परेषामर्तीद्रियकर्॑व्यापारापेक्षणेनाकातिमतया.._ व्यवहृतेरनी चरवादिनाप्यभ्युपगमनीयलात्‌, 
अन्यधास्प सर्वत्रोत्पत्तिमति तदुपभोकट्रमाष्यद्टविशेषदेतुके कथमकृत्रिमव्यवहारः कचिंदेव 
युज्येत । ततो5स्मदादिकर्पेक्षया जगतो 5कृत्रिमत्वसाधने सिद्धसाधनमस्मद्रिलक्षणेश्वरकदृविशे- 
पापेक्षया तु तस्य साधने विरुद्धों हेतुः साध्यविपरीतस्थास्मदादिकर्मपेक्षयैवाकरात्रिमत्वस्प 
ततः सिद्धेरिति केचित्‌ । 

नैयायेक या पौराणिक अपने ईखर कर्तृबादकों करनेके छिये पुनः अनुनय करते हैं कि आप 
जैनोंने जो इस द्वेतु द्वारा साध्यको साधा है बह अस्मदादिक राज, बढई, मित्री, आदिक अर्त्ताओं द्वारा 
बनाये गये स्तूप, मीनार, आदिकसे विलक्षणपने करके दीखना तो जगत॒को अस्मद आदिक करत्ती- 
ओंकी अपेक्षा करके द्वी अकृत्रिमपनकों साध सकेगा। जैसे कि समुद्र, खान, आदिसे उपजे हुये मणि- 
मुक्ता आदिकोंके कर्ता अस्मद्‌ आदिक नढीं दोतकते ६ । अर्थात्‌-द्म सारिखि अल्पबछ, अल्पन्ञान, 
वाले जीव जगतक़े कर्ता नहीं दोतकते हैं यह हम नैयायिक्रोको मी अभीष्ट है, किन्तु फिर हम 
ढोगोंते बिलक्षण द्वोरदे महेखर नामऋ विशेष कर्त्ताक्ी अपेक्षात्रे जगव॒का अक्ृत्रिमपना नहीं साधा जा 
सकता है। अर्धात-इम छोग भले द्वी जगवके कर्चा नहीं होय फिर मी इमसे विलक्षण होरदा 
महान्‌ ईश्वर तो जगत्‌का कर्चा छुडमतया संघ जावेगा । यदि जैन बिद्वान देखे जारहे बढई, कोरिया, 
कुम्दार, अध्यापक, वैज्ञानिक, इश्जिनियर, आदिक एकदेशीय कर्त्ताओंस विछक्षण द्ोरहे महेश्ररको 
जगतका कर्ता नहीं मर्नेगे तब तो उन शरीर, इच्धिय, वृक्ष, भूषण, वस्र, आदिक कार्य पदाथीका 
उपभोग करने वाढे प्राणियोंक्रे अद्डटट विशेष ( पुण्य पाप ) की ओपेक्षा करके भी जगत्‌कों अहृ- 
त्रिम पनेका प्रसंग ह्ोजायगा। अर्थात्‌--जैते जैन जन यें। झट कह बैठते हैं कि जगतके कर्ता 
इम आदिक कोई भी संक्तरी नहीं दें, इमसे विलक्षण होगा ईश्वर भी जगतका विधावक 
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नहीं है। उसी प्रकार हम नेयायिक भी ऋद सकते हैं कि शरीर, इच्द्रिय, राग, द्वेष आदिके 
करण कारक जैसे वसूछा, दण्ड, तुरी, आदिक नहीं हें. उसी प्रकार इन करणोंसे विछक्षण होरदा 
अदृष्ट भी शरीर आदिका करण नहीं दोसकेगा किन्तु यह अदृष्टका करण नहीं बन सकना 
हम, तुम, दोनोंको इष्ट नहीं है। साधारण व्यक्तियोंको जगत॒का कर्तृल् नहीं होनेपर भी असाधारण 
परमात्माकी जगत॒का कर्तृत्व संघ सकता है। ईसरको नहीं माननेवाले जैन या बौद्ध यों भय करें 
कि उस ईबर या अद्ृष्टकी अपेक्षा करके यदि अथौमें क्ात्रिमपना माना जायगा तो सभी स्थानोंपर 
उन पदार्थोके कृत्रिमपन और अक्षात्रिमपनके पृथक पृथक्‌ हो रहे व्यवरह्वारका विरोध हो जायगा | सभी 
पदार्थ कृत्रिम बन बैठेंगे | इसपर हम नेयायक यों समझाते हैं कि इस मीतिक्री आशंका नहीं करना 
ईशवरकी अपेक्षासे कत्रिमपना होते हुये भी उम पदार्थोक्रे क्श्मिमपनके या अकृत्रिमपनके व्यवह्यर्का 
विरोध नहीं हो पाता है क्योंक्रि जिन पदार्थोमें कत्ताओके व्यापार देखे जा रहे हैं | उसको अपैक्षा 
करके किन्हीं किन्हीं घट, पट, भूषण, गाडी, गृह आदि पदाथोका #रत्रिमपने करके संलारमें व्यवहार 
हो रहा है । और इन पदार्थसे म्यारे सूर्य, चन्द्रमा, प्राथेवी, शरीर, पर्बव, आदईके पदार्थोंको इच्दि- 
योक्के अगेशचर दो रहे विशेष कत्तारे ब्यापारकी अपेक्षा करके अकृत्रिमपन रूपसे ब्यवहार हो रहा 
है । अर्थाव्‌--ईख़रको उनका कर्त्तापन होते हुये भी थे अक्ृत्रिम हैं | ईखबरको जगत्‌का कर्चा नहीं 
माननंवाले जैन, चावीक, बौद्ध, वादियों करके भी इसी ढंगसे क्ाप्ममिपण और अक्षत्रिमपनका स्वीकार 
करना अनिवार्य पड़ेगा अन्यथा यानी दृष्कर्दक पदार्थोंकों ही कृत्रिम मानते हुये यदि अतीन्द्रिय कर्ता 
द्वारा उपज रहे पदार्थोकों अक्ृत्रिम नहीं माना जायगा तब तो इस अनीश्वर वादीके यहां उन उन 
शरीर, इन्द्रिय, आदि कार्योक्रे उपभोक्ता प्राणियाक पुण्य, पाप, विशेषकों कारण मानकर जन्म ले रहे 
सम्पूर्ण उत्पसिमान्‌ कार्योमेंसे किन्दीं विशेष कार्यों ही भछा अक्ृत्रिमपनेका व्यवद्वार केसे समुचित हो 
सक्केमा ? तुम द्वी बताओ तुम जेन भी तो सीपके जीवके पुण्य, पाप, या पुरुषार्थत उपजे हुये 
अतछछी मोतीकों अकृत्रिम मान रहे हो तिस कारणसे इम नेयायिक कहते हैं कि जैन विद्वान्‌ यदि 
इम आदि कर्त्ताओंकी अपेक्षासे जगव॒को अकृत्रिमपना उक्त अनुमानसे साथ रहे हैं | तब तो जेनोंके 
ऊपर सिद्धलाथन दोष है । हम ईस्रबादी नेयायिक भी तो अत्मद आदिककी अपेक्षा जगतको 
सकर्तृक नहीं मानते हुये अकृत्रिम मान रहे हैं. हम लोगोंसे विलक्षण द्वो रददे कर्ता विशेष ईश्वरफी 
अपेक्षा करके तो उस जगत॒को यदि अक्त्रिम साधा जायगा तब तो जैनोंका दृश्कृत्रिमबिलिक्षणतया 
ईक््यमाणत्व ” हेतु विरुद्ध देल्वाभास है. क्‍योंकि प्रकरण प्राप्त अक्ृत्रिमत्व साध्यसे विपरीत हो रहे 
अस्मद आदि कर्ताओंकी अपेक्षा करके दी अकृत्रिमपनेकी उस देतुते सिद्धि ह/ पाती है. हम झोगोसे 
बिलक्षण ईश्वर कर्ताकी अपेक्षा भी अकृत्रिमिपनकी उस द्ेतुसे सिद्धि नहों दो सकती है अत 

जैसोंका देतु साध्यते विपयीत हो रहे साध्यासावरे साथ व्यात्िकों रखनेवाला होनेसे बिरुद्ध हुआ | 
' यददातक कोई नेयाथिक पण्डित कह रे हैं| 
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कट ह्थार औपआाधिये 

तेपि न न्‍्यायविदः, अनित्यः ब्ब्दों नित्यविद्धक्षणतया प्रतीयमानत्वात्‌ कदश्मादिवादि- 
त्यादेरप्येबमगमकत्वपसंगात्‌ । श्रक्‍्यं हि बर यदि निरतिश्नयनित्यविद्धक्षणतयेक्षणात्सातिश- 
यानित्यत्वमनित्यत्व॑ साध्यंत तदा सिद्धसाध्यता “ लेनेबं व्यवहारात्‌ स्यादफोटर्थ्येपि नित्य- 
तोते ” स्वयं मीमांसकेरभिपानात्‌ । अनेकक्षणत्रयस्थायित्व॑ साध्यं तदा बिरुद्धों हेतुस्तद्विपरी- 
तस्प सातिशयनित्यलश्नणस्पैवानित्यत्वस्य तत्तः सिद्धेरिति । 


अब आचार्य महाराज समाधान करते हैं कि थे नेयायिकर पण्डित भी न्यायमार्गको नहीं 
समझ्न रहे जैसा नाम वैसा काम करनेबाडे नहीं है | देखिये तुमने शब्दको अमित्य सिद्ध करनेके 
ढिये यद् अनुमान बनाया हे कि शब्द ( पक्ष ) अनित्य है. ( साध्यदल ) क्योंकि नित्य पदाथोसे 
विलक्षणपने करके प्रतीत क्रिया जा रह है ( हेतु ) कड्सा, रोटी, दाल आदिके समान ( अन्यय- 
दृष्टान्त ) अथवा “ फतो वाद्धिमान्‌ घूमात्‌ मदानसत्रत्‌ “' इत्यादिक अठिद्ध हेतुओंको भी इस प्रकार 
कुचोधोंद्वारा तुम्हारे यहां अगमकपनेका प्रसंग होगा यहां भी शब्दको नित्य माननेवाले मीमांसकोकरके 
यों कहा जा सकता हे कि नेयायिक उक्त अनुभानद्वारा यदि निरतिशय नित्य॑ पदार्थोसे विछक्षणपने 
करके दीख जाना ढ्वेतुसे छ्ातिशय नित्य स्वरूप अनित्यत्वकों साध रहे हैं तब तो सिद्वसाध्यता दोष 
है । दम मीमांतक भी दाब्दकों कूठस्थ नित्य नहीं मानते हैं अप्निकरा संयोग द्लो जानेपर अनित्यजल 
अपने शीत अतिशयको छोड देता है और उष्णताका आधान कर छेता है। किन्तु कूटस्थ नित्य 
पदार्थ ऐसा नहीं कर सकता दे । कूठत्थका अर्थ “ अनाधेयाप्रद्देयातिशय ”' है । जो पदार्थ चादे 
कितने भी अर+ कारणोंका सम्प्रयोग हे। जानेपर उनके धर्मों अनुतार बर्मौन्‍्तरोंको ग्रहण नहीं करता 
है और अपने उपात्त कर छिये गये अतिशयोंक्रों छोडता भी नहीं वह वह कूटत्य है जैसे कि आकाश 
किन्तु नित्य हो रद्द भी शब्द कूटत्य नहीं है वैदिक, छौकिक, मद्दान्‌ अमिन्यंजक, अल्प अभिन्‍्यंजक 
घ्वनि, कण्ठ, ताढु, आदि पौरिस्थितियोफ्रे बशशवबर्ती द्वो रहा परिणामी नित्य है। अतः ऐसे सातिशय 
नित्यस्वरूप अनित्यलकी सिद्धि करनेपर ह्वम मीमांतकक तुम नेयायिकोंके ऊपर “ सिद्धसाधन ”! 
दोष उठाते हैं।स्त्रयं मीमांसक्ोंने अपने प्रन्थोंमें यों कद्ढा है कि सकेत काठ और 
न्यवह्वारकालमें बढका वही व्यापक दो रहा शब्द नित्य है । क्योंकि उस संकेतगृहीत 
शब्द करके ही में शाब्द बोध करनेबाला पुरुष यह ब्यवद्वार करता हूँ कि यह गौ है, 
अमुक घट है इत्यादि, अतः कूठस्थपना नहीं होते हुये भी शब्दको नित्यपना युक्तिप्रा_्त है । ब्यंज- 
कॉंकी तीत्रता, मन्दता, अल्पायत्सथ, तत्तदेशीयत्व आदिकी अपेक्षा शब्दमें कुछ भतिशयोंकी संकरान्ति 
होना अभीष्ट दे ऐसे अनित्यत्वका इमने खण्डन कहां किया है १ हां अनेक तीन तीन क्षणोमें स्थायी- 
पन यदि अनेक झन्दोंका आनित्यपना साधा जाता है. तब तो तुम नैयायिक्रोंका देतु विरुद्ध देखामाल 
दे, क्योंकि उस तुम्दारे सर्वथा अनिश्यत्त साध्यसे विपरीत दोरे सातेशयव नित्यस्वरूपदी अनित्यपनकी 
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शब्दमें उस देतुसे सिद्धि होतकती है। अर्थात्‌--क्षाणिकवादी बौद्ध तो. पदाधोका प्रथम क्षणमें 
आत्मणाम मान कर दूसरे क्षणमें ही ध्यंत मानते हुये ज्ञान, घट, आंदिको क्षणिक मानते 
हैं। जैनेंकि यदां एक क्षण या दो, चार, छाखें, अस॑ल्य, क्षणोंतकर ठदरने वाढी सूक्ष्म पयीय 
या स्थूछ पर्यावोंकों क्षणिक कहा जा सकता है कारण कि अनेक ( संझ्यात, असंस्यात ) क्षणोंतक 
ठहरनेवाले बिजली, बबूढा, दीपकालिका, आदि भी जगत क्षणिक पदार्थ भाने गये हैं। अतः 
४ दितीयक्षणइत्तिघ्व॑सप्रतियोगित ”” या “ अनेकक्षणर्वतर्ख॑साप्रतियोगिव ” ये दोनों कक्षण 
सूक्ष्म समयवत्ती पयोय अथवा कतिफ्य समयवर्ती स्थूछ पर्यीयोंद्री अपेक्षात समुचित हैं किन्तु 
वैशेषिकोंन तृतीयक्षणबृत्तिष्वंस-प्रतियोगित्व यानी प्रथम समयमें उत्पत्ति द्वितीय समयमें शब्दकी स्थिति 
( श्रुति ) और तीसरे क्षणमें नाश हो जाना ऐसा क्षणिकपना शब्द या ज्ञानोंमें स्वीकार किया है । 
हां, अपेक्षाबुद्धिका चौथे क्षणमें वे ज्वेस होना मानते हैं | वैशेषिक पण्डित पांचवें क्षणमें नष्ट दो 
जानेवालीं क्षणिक क्रियाओंका चार क्षणतक ठह्रे रहना स्वीकार करते हैं। ईखर इच्छा या सेयोग 
आदिते प्रथम क्षणमें क्रियाक्ी उत्पत्ति, द्वितीय क्षणमें उससे विभाग, तृतीय क्षणमें पूर्व रसयोगनाश, 
चतुर्थ क्षणमें उत्तरदेशतंयोग पुनः पांचवे क्षणमें क्रियाका नाश होजाता है। यों क्षणिकलके 
कतिपय अर्थ हैं । इसी प्रकार नित्यके भी कूठस्थ नित्य, सातिशय नित्य, परिणामी नित्य, धारा 
प्रबाइ नित्य, बीजाइुकुर न्याय अनुसार नित्यत्व, अनादि सान्‍त नित्यत्व, सादि अनन्त नित्यत्व, ऐसे 
कतिपय अर्थ हो सकते हैं | अतः शब्दका अनित्यपना साधनेपर नैयापिकोंके ऊपर दम मीमांसकोंने 
सिद्धसाधन और विरुद्ध दोष उठाये दें । इसी प्रकार साष्यमें विकल्प कुगा कर वाश्दिमान्‌ घूमात्‌ 
आदि अनुमानोंमें भी उक्त दोष ढगाये जा सकते हैं । जैत कि नेयायिकोंने जैनोंफे ऊपर सिद्धसाधन 
या विरुद्ध हेत्वाभास उठा दिये हैं । 


यदि पुननित्पमातविदक्षणतयेक्षणादिति हेतुरिष्टमेव क्षणिकल्वाख्यमानित्यत्व॑ साधयति, 
ततो न सिद्धसाथन परस्य, नापि विरुद्धों हेतुरिति मत॑ तदा दृष्टक्निमसामान्यबिलक्षणतये- 
प्षणादिति हेतुरस्मदाविफभपेक्षयास्मट्रिछक्षणेश्वरादिकर्मपेक्षयापि बाउकृजिमत्व॑ साधयतीति कर्य॑ 
नेयायिकस्यापि सिद्धसाधनं बिरुद्धों वा हेतुः स्थात्‌ । 
फिर नेयायिक पण्डित यदि मीमांसकोके प्रति यों करें कि सामान्य नित्यसे विदक्षणपने करके 
दीखना इस प्रकारका हेतु तो शब्दमें इमारे इृष्ट दो रदे ही दो क्षण या तीन क्षणतक ठहरना नामके 
अनित्यपनको सांध देता दे | तिस कारणते मीमांसकोंक्ी ओरसे दिया गया सिद्ध साधन दोष दूसरे 
हम नैयायिक्के ऊपर नहीं आ सकता है। तथा हमारा देतु विरुद्ध भी नहीं है क्योंकि हम नैया- 
यिक तुम मौमांसकोंके यहां सिद्ध हो रहे सातिशय निःयपनको शब्दमें नहीं साथ रहें हैं | तथा इमारा 
हि जा संध्यके साथ हो रही प्यातिशों घारता है । इस प्रकार नैयाविकोंका मन्तन्‍्य होय तंबं 
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तो हम जैन भी कहते हैं कि देखे जा रहे सामामान्यरूपते सम्पूर्ण कृत्रिम पदा्योते बिलक्षणपने 
करके दीखना इस प्रकारका हमारा हेतु अस्मदादिकर्त्ताओंक़ी अपेक्षामे अथवा दम लोगोंति बिलक्षण 
हो रहे मद्देशवर, अक्म, प्रकृति, अद्मा, आदि कर्त्ताओंती अपेक्षासे भी नहीं कृम्रिमपमकों जगतूमे बहुत 
अच्छा साध देबेगा भरे ही उन उन कतिपय पदाथंके कर्ता अनेक जीवात्मायें हैं । किन्तु एक 
किसी ईखर या प्रकृतिकी अपेक्षा जगत्‌ कृत्रिम नहीं है । ऐसी दरशामें नेयायिककी ओरसे भी हमारे 
ऊपर सिद्धत्ताथन दोष केसे हो सकता है ? और हम जेनोंका निर्दोष द्वेतु “ दृषकृत्रिमबिकक्षणतय। 
ईक्षण ” भत्ता विरुद्ध देल्वाभात केस हो सकता है ? | यानी नहीं हो सकता है । 


ययैव हिं निरतिशयनित्यात्‌ सातिशयनित्याच वेलक्षण्यप्॒य्रादकविनाश्षकारणकत्वं 
प्रतीयमान शब्दे स्वे््॑र क्षणिकल्त साधयेत्‌, तथेवास्मदादिकृतात्कूटपांसादादेरीश्रादिकृताथ 
जिपुरदाहांधकासुरविध्वंसनादे! सामान्यतों वेलक्षण्यं घटनादिविशेषानाश्रयर्त जगाति समीक्ष्य- 
मा्ण सकलबुद्धिमत्कमैपेक्षयैवा कृत्रिमत्व साधयतीति सर्वे निरव्य । 


जिप्त ही प्रकार मीमांपकोंके ऊपर घुडक कर नेयायिक यों कह सकते हैं कि सांख्योंके यह 
माने गये पुरुषके समान निरतिशय नित्य पदार्थ और मीमांतकोंके यद्वां माने गये जीवात्माओंके समान 
सातिशय नित्य पदार्थ अथवा और भी ऊ्रिसी प्रकारके नित्य पदार्थीसे विलक्षणपना यानी सूश्प्रिक्रिया 
और प्रल्यप्रक्रिया अनुत्तार सबकी उपादेय उत्तर पर्यायक्रा उत्पादक द्वोते हुये पुनः उसके विनाशका 
कारण होजाना यहां / निव्यत्रिकक्षणतथा ईक्षण '' ढ्वेतु शब्दमें मे प्रकार प्रतीत किया जारद्ा उस 
हमारे अभीश दवोरदे दो तीन क्षणतक ठद्दरना स्वरूप क्षणिकलको साध देवेगा | हम जैन भी नैया- 
यिक्रोंके सन्‍मुख आत्मगौरव सद्वित कह्ठ सकते हैं कि उस ही प्रकार हम तुम मिसत्री, बढई, कारीगर 
आदि द्वारा बनाये गये स्तृप, चबूतरा, चोपारे, कोठियां गृह, झोंपडे, चोकी, मन्दिर आदि 
पदार्थति और तुम पौराणिकोंके मतानुसार मान ढिये गये कार्यबिशेषोंके कर्त्ता ईश्वरस्वरूप मद्दादेव, 
विष्णु, ब्रह्मा, आदि करके किये गये त्रिपुरका दाह, अन्वकासुरका विष्वेसन करना, गंगाका धारण, 
कामदेवका भक्ष्म करना, आदि या चक्र धारण, कंप्तर्दन, केटमका जीतना, शिश्ुपाकघध, अथबा 
तफ्थ्या द्वारा चतुर्मुंख बनाना, दंत्पर चढ़ लेना, आदि कार्योस्े सामान्यतया विकक्षणपना यानी काठ, 
ईठ, छोह्टे, चूनाका ठीऊकठीक जोड़ना, छप्पर बना लेना, शत्र॒ धारण कर केना, तपत्या कर ढेना 
आदिक विशेष घटनाओंका आश्रयरक्षितपना भछे प्रकार जगतुममं देखा जारहा है यह हम जैनोंका 
देतु इमारे अमीश्ट साध्य द्वोरद्दे तम्पूर्ण ही बुद्धिमान कर्ताओंकी अपेक्षा करके अक्षृत्रिमपनको जगतूमें 
साध देता है | भावार्थ--पौराणिकोंके विचार अनुसार यदि शिवजीने त्रिपुरका दाइ कर दिया या 
अन्धक राक्षस्तका विध्वंत्त कर दिया, गजासुरको मार डाढा इत्यादिक क्रियायें कर्थंचित्‌ थोड़ी देरके, 
डिये मानी जासकती हें | विष्णु मगवानने नृ्तिद, ऋष्ण, आदि अवतार द्वारा दिख्यकशिपु, पूलना, 








केशी, का कध किया ये क्रियायें भी असम्मव नहीं हैं, किन्तु ईइबर करके जगत॒का निर्माण करना 
असम्भव है क्योंकि जगतमें कर्त्ताओं द्वारा होनेवार्ली विशेष घटनायें या योजना नहीं पायी जाती हैं 
जगतमें उक्त त्रिपुरदाद आदि कर्तृस्ताष्य कार्योसे विछक्षणपना भी सुढमभतया बढ़िया देखा जारहा है अतः 
यद्द अबिनामावी देतु जगतम अकृत्रिमपनकों साधही देता है। शैवसम्मदाय वाले पुराणोंमें त्रिपुरकी उत्पत्ति 
और विनाशकी कथा इस प्रकार लिखी है कि “ ततस्ते सह्तिता राजन , संप्रधायीसकृद्ठहु। सर्वलोकेश्ररं 
वाक्य प्रणम्येदमथाबहुबन्‌ । अस्मार्क ले वर देश, प्रयच्छेम पितामह ? वर्य पुराणि शत्रीण्येव समास्थाय 
महीमिमाम्‌ | विचरिष्याम लोकेडस्मिस्त्वतृप्रसादपुरस्कृताः | ततो वर्णसदस्ते तु समेध्यामः परस्परम । 
एकीमा्व गमिष्यान्ति पुराण्येतानि चानघ | समागतानि चैकर्ल यो हन्याद्भगवंस्तदा | एक्रेषुणा देवजरः ल 
नो मृत्युर्भविष्याति | एवमस्त्विति तान्देब: प्रत्युक्त्था प्राविशद्दियम | ते तु छब्घवरा: प्रौताः संप्रधार्य 
परस्परम्‌ | पुरत्रयविसृष्ण्यर्थमय बहुर्महासुरम | विख्कमीणमजर् देत्यदानवपूजितम्‌ । ततो मयः 
स्वतपसा चक्रे धीमान्‌ पुरणि च । ज्रीणि कांचनमेऊ वैरीष्य ऋरषष्णाय्स तथा। काज्चनं दिवि तत्रासी- 
दन्तरीक्षे च राजतम्‌ | आयसस्चाभवद्भीम॑ चतक्रस्थ॑ प्रथिवीपते | एक्रैक योजनशत्त विस्तारायामस- 
म्मितम्‌ । गृद्दाद्ालकरसंयुक्त बृद्तुप्राकारतोर्णं । यग्रूहप्रवर-बाधमत्तम्बाधमहापथम्‌ । प्रासादेविविधेश्वैव 
दरेस्चाप्युपशोमितम्‌ । पुरेपु चाभवन्‌ राजन । राजानो वे पृथक पृथक । काश्ने तारकाक्षस्थ चित्रमा- 
सीन्मद्दात्मनः । राजत कमलाक्षस्य विधुन्मालिन आयसम्‌ । त्रयस्ते देव्यराजानबील्छोकानादु तेजसा | 
आक्रम्य तस्थुरूचुश्व कश्चनायं प्रजापति: । तेषां दानवमुख्यानां प्रयुतान्यबुदानि च | कोव्यश्व॒ प्रति 
बीराणां समाजम्मुस्ततस्ततः । मांसादाश्र सुद्साश्च सुरेविनिकृताः पुरा । महरैख्वर्यमिष्छन्तश्लिपुरं दुरीमा- 
श्रिता: । सर्वेषाश्न पुनस्तेषां सबेयोगवद्धो मयः । तमाश्रिय हि ते सर्वे वर्त्तयन्यकुतोमया: | ये हि य॑ मनता 
काम द्यात्‌ त्रिपुरसंश्रयः | तस्मै कान मयस्त ते बिदधे मायया तदा। तारकाक्षय्रुतो वीरों हरिनामि 
महाबल; | तपस्तेपे परम येनातुष्यत्‌ पितामह: । सन्‍्तुष्टमश्ृणोदेव॑ बापी भवतु नः पुरे । शखवि- 
निहता यत्र क्षिप्ता: स्युर्बल्वत्तरा: | स तु लम्बा वर वीरस्तारकाक्षः सुतो हरि: | ससजे तत्र वार्षी ता 
मृतसम्जीवनी प्रमो । येन रूपेण देश्यास्तु येन योगेन चेव ह । मतास्तस्यां परिक्षितास्ताइशेनव 
ज्निरि | ता प्राष्य ते पुनस्तांस्तु सवौन्‌ छोकान्‌ बर्बाधिर । महता तपसा तिद्वाः छुराणां मयवर्द्धना: | 
नैतेषामभवद्राजन्‌ क्षयों युद्धे कथश्वन ॥ इस प्रकार त्रिपुरकी उत्पत्ति है । त्रिपुरमे रहनेवाले मय आदि 
मददापराक्रमी देत्योंने तम्पृूण्त छोककों बाधा पईुंचायी तब सम्पूर्ण देवोंने एकत्रित दोरूरके महादेवसे 
उसके मारनेक्षी प्राथना की । एक मद्दान्‌ इढ़ रथ बनाया गया। मारा प्रार्थना करनेपर पितामदने 
रथका सारथी होना स्वीकृत किया ) उस रथपर चढ़कर महद्दादेवने बाण करके तीनों नगरोंको दग्ध कर 
दिया और मय आदि असुरग्णोको जलाकर पश्चिम समुद्रमें फेंक दिया | इस दृतान्तको पुराणोमें यों 
किखा गया है कि “ सर्वकोकस्प तेजांसि इश्लेकस्थानि मारिषा: । युक्त निवेदयामासुर्देबास्तस्मै- 


मद्ात्मने ”' “ मूर्ते कीं समाधाय व्रेक्लोक््यस्यततस्वतः रथ ते कल्पविष्यामों देवेश्वर महोीजसम्‌ 
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तथैव बुद्धणा विदित विश्लकरमझते महत्‌ । ततो विबुधशार्दूछास्त॑ रथं पमकल्पयन । विष्णु 
तोमे॑ हताशअ्च तस्येषु समकल्प्यन । शह्मम्रिर्वमूवात्य भल्छः सोमो विशाम्पते । अतिष्ठत्‌ 
स्पाणुभूतः छ सहत्नं परितूसरान्‌ |! यदा श्रीणि समेतानि अन्तरीक्ष पुराणि च॑ । भ्रिपर्वणा 
विशल्पेन तदा तानि बिभिद सः | पुराणि न च त॑ शेकुर्दानिषा: प्रतिवीक्षितुस्‌ । श्र 
काकाप्रिप्युक्त॑ विष्णुतोमतमायुतम्‌ | पुराणि दमग्धबरन्त ते देवा याताः प्रवीक्षितुम  “* तान्‌ सोडसुरग- 
णान्‌ दम्ध्या प्राक्षिपत्‌ पश्चिमाणवें | एचन्तु ज्िपुरं दुग्ध दानवाश्चाप्यशोेषतः । महेश्वरेण क्रुद्ेन श्रैछो- 
क््यस्‍््य द्ितैषिणा ”” तथा व्यासकृत वैष्णव सम्प्रदायवाढे दस्विंश पुराणके एकसौं पेंतालीसवें अध्यायमें 
अन्धक अछुरकी उत्पत्ति यों लिखी दे कि दिति कहती भयी “ हतपुत्रास्मि भगवन्‌ देवैर्थभद्रताम्थर | 
अवध्य॑ पुत्नामिच्छामि देवैरमितबिक्रमम्‌ । इसके उत्तरमें कश्यप उचाच | अवध्यस्त सुतो देबि दाक्षा- 
यणि भवेदिति । देवानां संशयो नात्र कश्चित्‌ कमलछोचने | देवदेवमृते रुद्८ तत्य न प्रभवाम्यहस्‌ । 
आत्मा ततस्ते पुत्रेण रक्षितन्यों दि सर्वथा | अन्वाबमत तां देवीं कश्यप: सत्यवागथ । अडृयुल्योदर- 
देशे तु सा पुत्र सुषुबे ततः ॥ यद अन्धकू अछुर अविचारक पाप पंकर्मे फतते हुये अन्घे मदान्ध पुरु- 
पोंके समान स्वच्छन्द भ्रमण करता हुआ देव या मनुष्योंको अनेक कष्ट देता भया। पश्चात्‌ मदेशसे 
उसको मारनेके लिये दुःखित जनेंनि प्रार्थना की । इरियंश पुराण एक सौ छियालीसमें अध्यायमें छिखा 
है कि “ मुमोच मगवाब्ठूल प्रदीाम्निसमप्रमम । ततः पश्चात्‌ दरोत्स्डमन्धकोराति दुद्दरम्‌ | मस्म- 
साधाकरोद्रीदमन्धर्क साधुकण्टकमिति “' इसी प्रकार गजाघुर कामदेव आदिके बिनाश किये जानेकी 
ग्रेचक कथायें पुराणोंमें छिखी हैं । विष्णु करके प्रल्दादकी रक्षाके लिये द्विण्यकशिपुका वध अच्छे 
ढंगसे लिखा गया दे | इसी प्रकार कंस, मुर आदिका नाश करना भी बडी अश्रद्धाबुद्धिति उपदिष्ट 
किया गया है । सच पूछो तो यदद स्पष्ट रूपते संकल्पी हिंसा दे । एक छोटी श्रेणीका जैन गृद्ृस्थ 
भी जिस संकल्पी द्विंसाको नहीं कर सकता है । परमात्मा या परमात्मामे आंशिक ग्रुणोंकों धारनेबाढा 
देव या पुरुष तो कथमपि ऐसी दिंसाको नहीं करना चाढदेगा | सम्जन पुरुषोंके प्रभावशाडी उपदेशों 
द्वारा ही कूर पुरुष शान्‍्त दो जाते हैं| अस्तु कुछ भी हो वैशेषिक या नैयायिक दार्शनिकोंने उक्त 
पौराणिक कथाओंपर अखण्ड विश्वास नहीं रक्‍्खा दै । ये ईश्वरको अदेशइ स्वीकार करते हैं। हां, 
ईश्वर द्वारा विशिष्ट शक्तियोंकों प्राप्त कर कोई कोई जीवात्मायें जगत्‌्में बड़े बड़े चमत्कारक कार्योंको 
कर पाढती दें ऐसा वैशेषिक मान छेते हैं | जैन तिद्वान्त अनुसार देव या राक्षतोंकी आयुका मध्यमें 
ही ठिन् हो जाना नहीं माना गया है हां, तीवेकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि पुण्य- 
झाली पुरुषोंके या विधाओंको साथनेवाले पुरुषेके अधीन अनेक देवता हो जाते हैं | अनेक देवोंके 
ऊपर कई पुण्यात्मा पुरुषोंका प्रभाव स्थापित हो सकता है। जैन पुराणोंमें भी महादेव, यम- 
चन्द्र, कृष्ण, पाण्डव, आदिके चरित्रोंका वर्णन हैं। रुद्बोंक्री उत्पत्ति तो चारित्रसे श्रष्ट 
हो चुडे भुनि और आर्विक्षके सम्बस्व द्वार हुई मानी सग्री है। इस कल्पकाढकी अब- 
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सर्पिणीमें हुये ग्यारद रुद्रोंमेले सबसे प्रथम भीमावके नामक रुब़ने श्री अजितनाथ स्वामीकों 
बाल्यानत्थामें अनेक उपसर किये पश्चात्‌ बालक अजितनाथकी महती राक्तिको . आश्चयो- 
न्वित देखकर महादेवने अजनितनाथकी स्तुति की और क्षमा मांधी । अन्तिम महद्दादेव 
सात्यकिने चौदद सौ बिद्यायें सिद्ध करली थीं, अनेक राजाओंका पराजय किया था। ये रुद्ध 
महाशय भोगोंमें दिनरात व्याक्षित रहते थे । विद्याओं करके अनेक कश्लाध्य अवद्वोने कार्योंको करके 
डालते थे। इसी प्रकार ब्रह्मा भी एक तापसी हुये हैं, जिन्दोंने सैकड़ों वर्षोतक तपस्या की और तिलो- 
समा पर आसक्त द्ोकर तपस्यत्की शक्तिसे चार, पांच, मुख बनाये हत्यादिक कृतियां उक्त पुरुषोंकी 
प्रपिद्व हैं, प्मपुराण, दरिवेंशपुराण, पाण्डव (राणोंमें रामचन्द्र, कृष्ण, का विस्तृत कथनाक मिलता 
है । दोडिकादाहकी प्रथा भी इसी मित्ति पर अवलाम्बित होकर प्रसिद्ध है। जैन पुराण और वैष्णब या 
शिब पुराणोंके कतिपय प्रकरण मिल जाते दैं। किन्तु जह्ां कार्य कारणभावका भंग होय या अद्वम्भव 
व्यवत्था द्षोय वह अजैन पुराणोंका विषय बाधित होजाता है जैसे कि मलुष्योंके संसर्गसे देवियोंके 
सैतानकी उत्पत्ति बनाना, कानसे कर्णकी उत्पत्ति मानना, मनुष्यका धड और हाथीका पिर जुडकर 
गणेशजीका उत्पाद मानना, बक्माके मुखते आह्मणें।की उत्पति मानना, गायके सींगपर प्रथिवीका घर 
रइना, जटाओंमें गंगाका क्षेलना | फिर कितनेद्शी दिनोतक गँगा नदीका जठ्ाओंमें द्वी अन्तर्भूत रइना 
इत्यादिक विषय निर्बाध नहीं हैं । अलंकार पूर्ण स्ाहित्यम घठा, बढा कर कद्द दिया जाता दे किन्तु 
अप्तम्भवके परिद्षारका बहां भी छक्ष्य रखा जाता है । अतः किन्हीं किन्हीं शक्तिशाडी पुरुषों करके 
कभी कचित्‌ू प्रत्िद्व हुये तिपुरका दाह या अर्धक अखुरका विजंस, कोटिशिकाका उठाना आदि सम्म- 
बनीय विषयोंकों मान लिया भो जाय | किन्तु एक बुद्धिमान न्‍़र करके जगत्‌का बनाया जाना 
कथमपि विश्वसनीय नहीं दे। यों तो जिनसेनाचार्य कृत सहल्ननाममें मद्दादेब, विष्णु, अल्ला, सुगत, 
आदि देबोंके अनेक नामोंका उल्लेख है | अमरकोशमें “ शम्मुरीशः पश्चुपतिः शिव: शूछी मद्देश्वर: ” 
ईश्वर, रोकर, मृत्युअजय, वामदेव, हर, ईशान, ध्यम्बक, जिल्येचन, त्िपुरान्तक, अन्धकरिपु आदि अनेक 
नाम मद्दादेवके करे हैं। इसी प्रकार ब्रक्षाके परमेष्ठी, आत्मभू , पितामह, स्वयंभू , नेध।, नामेय आदि नाम हैं। 
सहत्ञनाममें “ श्रीमान्‌ स्वयम्भूईंषभ: शभवः शमुरात्मभू: । नित्यो मृत्युंजयों शत्युरमृतात्मामृतोद्षवः । 
युगादिपुरुषो अ्मा पंचत्रक्षमयः शिव: “ दुरितारिददरो दर; “ जिनेत्रर्ूयम्बकछयक्ष:ः केवलल्ञानवीक्षण 
भिपुरारिश्षिकोचन: '” सर्वक्लेशापढ: साधु: सर्वदोषहरों हर:, शंकर: शंवदो दान्तो'” “तीथेकृत्‌ केवकाशान:” 
# नाभेयो नामिजो जातः ” स्वयम्म्पोतिरजोडजन्सा, सर्वज्षः सर्वदर्शः / “४ सुगतिः सुभ्रुतः 
छुश्ुकू, छुगतो इतदुर्नयः “' धिद्वो बुद्धः प्रचुद्धात्मा ”' “ समन्तभद्रः शांतारिधिर्मावार्यी दयानिपि:'' सूक्ष्म- 
दी जितानंग: ” « कुपादर्धमदेशकः “ इसादिक कतिपय अन्चर्थनामोंका निर्देश किया गयाद। 
इलमेंसे अनेकोफा अर्थ सइल्ननाभकी स्तुतिमें यों ढिखा है कि “ अनंतभवर्सह्ञानजयादासीरनंतजित्‌ ” 
हे भगवन्‌ तुम अनन्तकों अर्थात्‌ मतनसंतारकों जीतनेक्री अपेक्षा “अनन्तजित्‌ ” है। छोटे छोटे शारी- 
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रिक बलघारी मनुष्य या देवता अथवा नोला, गरुड, मोरपक्षी मी तांपफो जीत सकते हैं जीतना तो 
क्या मार भी देते हैं | किन्तु आप तो अनम्त द्वो रददी संततारकी सन्‍्तनका जय करनेसे अनन्तजित्‌ 
हें. ५ ्ैलोक्यनिर्जयावातदु धर्ष्यमातिदुज्जयं, मृत्युराज॑ विजित्यासीण्जिन मृत्युंजयों भवान्‌ तीनों 
छोफ॑के जीतनेसे जिस यमराजकों खोद्य अमिमान प्राप्त हो चुका दे जो कि अतीव कठिनतलि जीतने 
योग्य है. उस आयुध्यकर्मरूपी मृत्युराजकी जीतकर हे जिन आप दी मृत्युंजय माने गये हैं । 
अर्थात्‌-यमराज नामका कोई एक देवता सबको मारनेवाछा नहीं है । क्‍यों जी उप्तका मारनेवाछा 
कौन है ? अक्मा, विष्णु, मद्देशके वह अधीन है ? या उसके अधीन अश्मा, विष्णु, महेश हैं! 
सूथका पुत्र और यमुनाका भाई माने गये यमकी उत्पत्तिके प्रथम यृत्युयें केसे देती थी! धर्मराज, 
यमराजका क्‍या सम्बन्ध है ? क्‍या यमराजके पुत्र पूत्रियां अविनश्वर हैं ? या उनको मारनेवाला कोई 
दूसरा यमराज है ? इन संपूर्ण प्रश्नोंका पौराणिकोंकी ओरसे सम्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं द्वोता है। 
अतः आयुष्य कर्मके जीतनेकी अपेक्षा श्री जिनेन्र देव ही मृत्युंजय हैं “ त्रिपुरारिस्वमीशेशों जन्ममृत्यु 
जरात्तकृत्‌ ” जन्म, जरा, और मृत्यु इन तीन नगरोंका अन्त कर देनेसे तुम जिनेन्द्र देव ही 
«४ त्रिपुरारि ”' द्वो तुम ही ईश हो । त्रिकाल जिछोकवर्ती मिन्न मिन्न तत्तोंको युगपत्‌ जाननेवाढे 
केवलज्ान नामक चक्षुको धार रहे तुम त्रिनेत्र हो | मायेमें तीसरे नेभका होना अलीक है। निर्माण 
कर्म शररीरमें दोही नेत्रोंको बनने देता है । विक्रियाशक्तिया विद्यावलत भले दी दिखाऊ उत्तर आकार 
चाहे कैसे भी बनाछो |ऐसे ज़िनेत्रपन या सहल्ननेश्रपनकी कोई विशेष प्रशंसा नहीं है “* त्वामंघकांतक 
प्राहमोद्ांघासुरमर्दनात्‌ , अरद्धन्ते नारयो यध्मादद्धनारीक्षरोइस्यतः ” वस्तुतः स्वर्य॑अन्धा दोरदा 
और दूसरे सम्बधियोंकों मदोन्मत होकर अन्धा कर रहा मोह नामके अन्धासुरका मर्दन कर देगेसे दे 
जिन भब्य जीव तुमको ही “ अन्धकान्तक ” कहते दें । सर्वज्ञ झोत हुये भी भाविष्यमें देवोंके लिये 
दुःख प्राप्तिका नहीं ज्ञान रखने वाले वे ही पहिले किसीको अवध्य होनेका वरदान करें पुनः उस्तीको 
रथ बनाकर सारथी द्वोकर बाण चलाकर बे द्वी उन त्रिपुर्गोकों मारें यद्व तथ्य बृत्तान्‍्त नहीं प्रतीत 
होता है | तथा दिति माता किसीसे नहीं मारा जातके ऐसे पुत्रश अभिछाषा करे और कश्यपके द्वारा 
पेट पर अंगुलियोंकों फेरते रहने पर ऐसे पृत्रको उपजा देवे पुनः मद्दादेव द्वारा उत्त अवष्य 
पुत्रका संहार किया जाय ऐसे कथानक प्रतीति की उच्च शिखरपर आरूढ दोने योग्य ' 
नेहीं है । अतः त्रिपुरारि और अन्धकासुर मर्दनका कथानक श्रीमिनेन्द्र देवमें जन्म, जरा, मृत्यु 
और मोह राक्षत्क्रा क्षय कर देनेसे सुप्रतीत दोजाता है | आठ कर्मोते आधे चार घातिया कमश्वरूप 
प्रबल दात्रु जिन अईन्त देवके नहीं हैं । अत: अर्ध+न+अरि अर्थनारीख़र अईन्त परमेष्टी हैं। आधा 
पुरुषका और आधा ख्रीका यों एक शरीर बन कर चिर जीवित रहे या बडी भारी माहमाको पावे 
यह समझमें नहीं आता है । इसी प्रकार मोक्षपदमें आध्यासीन होनेसे शिव और पाप शत्रुओंका इरण 
करनेसे इर, लोकमें सुख करनेते शंकर आदिक नाम भी जिनदेबके सुघटित दो जाते हें । “ शिव; 





तत्थार्थीफिलामणि: २८७ 
शिषपदाष्यासाइरितारिढरों हरः, दंकरः कृतईंछोके संभवस्व भवन्मखे इृषभोसि जगज्ज्येष्टः पुर 
पुरुगुणोदयः नामेयो नाभिसंमूतेरिश्वाकुकुछनन्दनः ” “ जन्माभिषेकवामाय वामदेव नमोस्तु तें ” 
८४ क्रेवणज्ञानप्लतिद्वावीशानाय नमोस्तु ते ”” “नमः परमविज्ञान” नमःपरमछदश परमार्थाय तायिने” 
८ नमः सुगतये तुम्य॑ शोभनां गतिमीयुषे '' हयादिक शिव, सुगत, बअ्रह्माके पर्यौयवाची नामॉसे 
यथार्थ महत््वोबोतक सम्मबनीय घटित हो रददे अर्थ श्री जिनेन्धदेवमें स्थापन किये गये हैं इस कारण 
सम्पूर्ण बुद्धिमान्‌ कर्त्ताओंकी अपेक्षा करके भी जगतमें अक्ृत्रिमपना साध दिया जाता दे इस प्रकार 
हम जैनोंका सम्पूण कथन युक्तिपूर्ण निर्दोष है | मारे “ दृशकृत्रिमविलक्षणतया ईक्षण हेतुमें किसी दोष 
की सम्भावना नहीं है । 


ने हीवरनारायणादयः स्याद्गादिनामप्रसिद्धा एवं नापि तरकृतत्रिपुरदाहान्धकासुर- 
विध्वंसनादयों येन तद्विलक्षणं साधनश्रुपादीयमान विरुद्धयेत। महेश्वरादेरखिलजगत्कारणस्येब 
तेषामनभिमतत्वात्‌ ताहशो महतो जगत्स्कन्धस्थ सकलघटनाविशेषानाश्रयस्येश्वरापेक्षयापि 
कर्तृमखमसंभाव्यं सम्मिवेशविश्विष्वादे! साधनस्य तत्ययोजकत्वायोगस्य समथ्थनाव्‌ । 


हम स्याद्वादियोंके यहां ईश्वर, नारायण, बलदेब, राक्षत, देव आदिक जीव अप्रपिद्व नहीं है। 
और उन महादेव आदि करके किये जा चुके त्रिपुरका दाह, अन्यक असुरका विध्व॑त्त, पार्वतीपरिणय, 
वियात्तावन आदि या कोरटिशिला उठाना, प्रतिनारायणक्का पााजय करना, अनेक व्यंतर देवोंका अधि- 
पतित्व, अनेक लीलायें, छौक़िक छुड मोगना आदिर भी द्वम जैनोंके यद्वां अप्रततिद्र नही हैं जिसते 
कि उन त्िपुरदाह आदि कृत्रिम काया विछक्षणपने करके दीख जाना द्वेतु विरुद्ध हेलवाभात हो सके। 
अर्थात्‌-जगव्॒‌कों अक्ृत्रित्र पिद्ध करनेके लिये पूर्व अनुमानमें प्रदण किया जा रहा हमारा इृष्टकृत्रिम 
विलक्षणतया ईक्षण द्वेतुविरुद्ध नहीं है | त्रिपुए तो कया ऐसे भी इतिद्वासमें अवततर आ चुके हैं 
कि प्रचेंड राजाओंने बीतों पुरोंका और उनमें रहनेबराोंका विधष्यंत्त कर दिया गया है। 
क्रोधी मुनि अपने तैजस शरीर द्वारा सैकडों पुरोंकरा विनाश कर देता है। बीर निर्वाण सम्बव्‌ २४५६ 
चौबसती छष्पन या विक्रम सम्बत्‌ १९८६ भें राज्याधिकारियोंने करोड़ों टीडियोंका विघंपत कर दिया 
था, ईतवीय सन्‌ १९१४ से १९१९ तऊ हुये यूरपदेशके मदह्दायुद्धमें छाखों मनुष्योंक्ा संक्षय हो 
चुका है । सन्‌ १९१८ और १९१९ में मयंकर युद्धज्बर ( इनफुल्यूइड्जा ) के कारण भारतीय 
६० छात्र मनुष्यकाल कबलित हो गये थे । ऐ ग, हैजा, में अतेझ्य भनुष्योंका विनाश हो जाता दै। 
विक्ृृत पुद्रछ और क्रूर जीवेंके निमित्तत घण्ठों या मिनटोंमें करोड़ो, अरबों, खरबों, कीट, पतंग, 
मार दिये जाते हैं | इसी प्रकार तीथेक्र महाराज असझ्य जीवोंका उपकार करते हैं | झ्ुभवैजस 
पुतत्व द्वारा मुनि कोसों तक सुमिक्ष फैला देते हैं । कोटिशिछा या केछाशकों नारायण अथवा राबणने 
उठा डिया यों जैन पुराणोंमें प्रसिद्ध है इपारिक अनेक कार्य किये जा सकते. हैं | किन्तु ये सपूर्ण 
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वक्त कार्य उन घट, पट, आदि कायोंते विछक्षण नहीं हैं जिनको कि बनानेवाले कत्तों देखे जा रहे 
हैं । अतः दम जैन संभावना प्रयुक्त तुम पौराणिकोंके त्रिपुरप्व॑त, आदि कार्योकों कर्थंचित्‌ मान मी 
छेबे, निर्बाध विषयोके स्वीकार कर ढेनेमे कोई द्ानि नहीं है | बात यह है कि उन स्थाद्यादियोके 
यहां अखिल जगतके कारण माने जा रहे मददेश्वर, विधाता, ब्क्माद्वित आदिको ही अभीष्ट नहीं किया 
गया है दृष्कपृक पदायोमेंसे तिस प्रकार विछक्षण दो रहे असेझ्पष योजन ढम्बे, चौडे, अति- 
महान , और काठ, ईंट, आदिकी जुडाई करना, खम्मे बनाते हुये आरहद्वारा बनाकर शिखरकी 
रचना करना श््यादिक ढंगसे सम्पूणे विशेष, विशेष, घटनाओंके आश्रय नहीं हो रहे 
जगत्‌ स्वरूप स्कन्धका कर्त्तौसहितपना तुम्हारे ईज्नरकी अपेक्षा करके भी अत्षम्भव ही है । 
क्योंकि जगत्‌ को ईस्नरकृत्यपना साधते हुये तुम वेशीषिकों द्वारा प्रयुक्त किये गये सब्रिविश विशिष्टल, 
अचेतनोपादानल आदिक देतुओंको उस इईश्ररक्ृत्तत्व साध्यकी सिद्धि प्रयोजकपनका अयोग्य है 
इसका समर्थन द्वम जैन पूर्व प्रकरणोमें कर चुके हैं | अर्थात्‌--तुम्हारे ईइबैर, नारायण, आदिको हम 
जैन स्वीकार करते हैं ये भन्य मनुष्य पूर्व कार्लोमें अपने अपने माता पिताओंसे उत्पन्न द्वोकर अधिक 
शक्तिशाली होचुके हैँ। भीमावडी आदि ग्यारद्द रुद्र हैं| “ भीमात्राडे जिदसत रुद विसालणयण सुप्प- 
दिट्न चछा । तो पुंडरीय अजिधर जिदणाभीय पीड सचइजो ” ये ग्यारद्द रुद्रोंके नाम हैं ॥ उसहदु- 
काले पढमदु सत्तण्ण सत्त सुविद्दिपदुदीसु, पीडो संति जिणिंदे वीरे तबइ सुदों जादो ” भीमावडे और 
जित रत्रू ये दो रुद भी दृषभनाथ और श्री अजितनायंके काठमें हुये हैं और पुष्पदन्त, शीतढुनाथ, 
श्रयोनाथ, वासुपुज्य, वरिमठनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, और शान्तिनाथके कालमें ऋमशः रुद्र, विशा 
लनयन, सुप्रतिष्ठ, पुण्डरीक, अजितंधर, जितनामि, पीठ, ये रुद्र दे और सत्याशिष्चुत श्री मद्गावीरके 
काल्में हुये हैं. तथा श्री त्रिलोकसारकी गाथानुस्तार “ तिविदृदुविद्तय भू पुरिसुत्तम पुरिसतिंद पूरि 
सादी, पुण्डरीय दत्त णारायण किण्डो अद्भचक्‍्कदरा ”” इस अवसर्पिणीमें ये नौ नारायण हुये हैं और 
असूगीओ तारय मेरमय णिछ्ठुंभकइउढंत महू । बढि पहरण रावणया खचरा भूचर जरासंधो ” ये नौ 
प्रतिनारायण हुये हैं तथा ““ बलदेवा विजयाचलधुधम्मसुण्पइसुदंतणा णंदी, तो णंदिमित्त रामा पडमा 
उपरिं तु पडिसत ” इस गाथा अनुप्तार नो बलछंदेव हुये माने गये हैं और इस अवसर्पिणीके बियाठीस 
दजार वर्ष कमर एक कोटकोटी सागर परिभित चतुर्थ काठमे ” चक्की भरदे। सगरो मघबसणबकुमार 
संतिर्कुधुजिणा, भरजिण घुभोम महापण्डम। हरितेण जय अक्षदत्तक्ला ”' ये बारद चक्रवर्ती हुये माने 
गय्रे हैं. इन भद्ापुरुर्षोके द्वारा किये जाचुके महान अतिशवित कार्य भी प्रष्तिद्ध हैं। न्यंतर, भवनवासी, 
आदि देव निकाय भी भ्रमाणों द्वारा निर्णीत हैं किन्तु अनादि निधन जगतकी रचना ऐसी पिलक्षण है 
जो कि किसी शक बुद्धिमान्‌ द्वारा कथर्मापे कर्तैन्य कोटिमें नहीं आसकती हैं । अतः हमारे साध्यके 
ताप न्याप्तिको अश्लुण्ण थारे रहना रूप समर्थनते युक्त होरदा देतु अपने नियल साध्यका प्रयोजक 
है। अतः जगत भक्कत्रिम दी सिद्ध हुआ । 








तब्वार्थोचित्तामणि: इंटर 


एतेन समुद्राकरसंभूतमणिमुक्ताफलादिदष्टान्तस्य साध्यधर्मविकल्ल्ं साधनधर्मविकलत्व॑ 
च्‌ निराकृत॑, तत्रापि सकलकूत्रिमविलक्षणतयेक्षणस्थ महेश्वरक्रृतत्वासंभवस्थ चे कुंतनिभ्र- 
यत्वात्‌ । तदेव॑ निखिरूपाधररहितात प्रगयनादलुपानाथाकृत्रिमद्धोकन्यवस्थानाभेकबुद्धिम- 
त्पारणो छोकः शेकनीयः फाछादिवत । 

हम जैनाओे समर्थनपूर्वक इस उक्त कथनकरके समुद्र या ख़ानोंसे उत्पन्न हुये अक्ृत्रिम (असली) 
मोती, प्रवाछ, जम्छाल, मणि, सोना, चांदी, दिंगुल, हरिताछ, अश्नक, ताम्र, वैड्ूर्य, गेरू, पीछी- 
मिट्टी, कंकण, पत्थर, आदिक दृश्शन्तकी स्यधर्मले विक्छता और साधनघर्मसे रह्ठितताका निराकरण 
किया जा चुका समझ लेना चाद्दियि। क्योंकि उन मणि मुक्ताफल आदिमें भी जींवोंके 
बुद्धिपूषक पुरुषार्थ द्वारा किये गये सम्पूर्ण कृत्रिम पदायीलि विछक्षणपने करके दीख जाना 
स्लररूप द्ेतु ओर महेश्वर करके किये गयेपनके अपसम्मभच स्वरूप साध्यका भले प्रकार 
निश्रय कर लिया गया है | अर्थात्‌--विशिष्ट रचनावाछा जगत (पक्ष ) किसी भी 
ईइ्बर, ब्रह्म, अह्मा, महादेव या मदेश, अक्लाइ, आदि बुद्धिमान आत्मा करके स्वकीय 
पूर्ण ज्ञान या संभव, असंभव, चादे जित किसी भी कार्य करनेकी इच्छा अथवा कर्चुम- 
कर्तुमन्यथाकंतु_ शक्तिरूप पुरुषार्थ द्वाता किया गया नहीं है ( तापध्य ), कृत्रिमरूपसे देखे 
जा चुके कूट आदिसे विलक्षणपने करके दीखना द्वोनेते (द्वेतु) समुद्र या खान अथवा 
बन्‍्य बृक्षोत्र सर्मीचीन, अनिर्वेचनीय अदृष्ट, जीव, पुद्कछ, आदि कारणोंकरके उपजे माणि, 
मोती, आदिके समान ( अन्ययदष्ान्त ) इस प्रकार हम जैनोंद्वारा करे गये अनुमानके 
इृष्टान्तमें साध्य और द्वेतु भक्ते प्रकार घटित हो रहे हैं | तिस कारण इस प्रकार सम्पूर्ण बाधकसि 
रहित हो रदे आगमप्रमाण और अनुमान प्रमाणते इस छोकके अक्त्रिमपनक्ी व्यवस्था हो रही है। 
अतः किसी एक बुद्धिमान्‌ आत्माको कारण मानकर यह लोक उत्पन्न हुआ है इस प्रकारकी शैका 
कर्मपि नहीं करनी चाहिये, जैते कि काठ, आकाश, खर्य ईख़र, आदिक पदाथौमें जैसे कृत्रिम- 
पनका संदेद अणुमात्र भी नहीं किया जाता है । 

ततो मध्यलछोकस्य निवेश! कथितः । ट्ीपसडद्रपवेतक्षेत्रसारित्मश्ृतिविशेष! सम्यकू सक 
लनेगमादिनयमयेन ज्योतिषा कम हो कथमपि भावयक्लिः सद्धिः स्वयं पूवो 
परकाखार्थपर्यायलोचनेन अपचत का पेपर कंस मेन चाभियोगाविशेषविश्षेषेण दा प्रपंचेन पारि 
बेधो अधोछोफससिवेश्षपिशेषयादित्युपसंहरसाह । 

तिप्त कारणते उक्त प्रकार श्री उमास्वामी मद्दाराजने यद्वांतक मष्यलोकके अनादिनिधन सनह्तरि- 
बैशका निरूपण कर दिया है | जम्बूद्वीप, धातकीदीप, पृष्करदीप आदि द्वीप और डबणसतमुद्र, 
कालेदाधि, पुषक्ररर आदि समुद्र तथा दिमबान, महाहिमवान, आदि पर्वत एवं भरत, दैमवत आदि 

अक्षेत्र कि 'च गंगा, सिशु, आदि नदियां एवं च प्म आदि सरोषर तथेद्र भोगमूमि, कर्ममूमि, आदिकोंकी 





४९४ तै्भार्थ छोषार्तिके 
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अन्य भी विशेष विशेष रचनाओको भले प्रकार चारों ओरस समझ डेना चाहिये। नैगम, संग्रह, व्यवहार 
द्रष्यार्थिक, पर्यायायैंक्र, आदि नयोंते तन्‍्मय होरदे तथा सर्वज्ञप्रतिपादित और गणघर ग्रन्थित द्वादशांर 
प्रवचनको मूल मानकर उत्पन्न हुये श्रीउमास्वामिकृत सूत्रों करफे उपज रहे ज्ञानप्रकाश करके द्वीप आदिर्फ 
बिशेषताओंको समझ लेना चाहिये, एक विषयकों सुनकर उसके सम्बधी अनेक विषयोंकी भावना करे 
बाले सुक्ष्मबुद्धि सजनों फरके स्वयं शात्रके अर्थोकी पूर्वापर पयोलोचना द्वारा द्वीप आदिकी विशेष् 
रचनाओंक। परिज्ञान कर लेना चाहिये एवम्‌ सर्वज्ञोक्त शाजत्रों या प्रकृष्ट वक्ताओंके बचनके द्वारा निर्णीः 
किये गये पदार्थोक्ा परिकज्ञान करनेत्राले प्रकाण्ड बिद्वानोंदी उपासना करके भी विस्तारसे ई 
द्वीप आदिकोंकी विशेषतायें जानी जातकती हैं | अभियोगोक्रो अन्तररहितपनकी विशेषताअं 
करके मध्य छोककी रचना विशेषेकों जैसे हो तेसे किसी मी प्रकार ( उपाय ) से समझ लेन 
योग्य है । जैसे कि अधोलोककी विशेष रचनाओंका वजिस्तारके साथ समझ छेना आवश्यक है 

भावार्थ-- श्री उमास्वामी महाराजने तृतीयाध्यायमें पहिले छह्द सूत्रों द्ारा अधोलोकका संक्षिप्त वर्णर 
लिखा है । किन्तु इन मूलसूत्रेके अनुसार अथवा सर्वज्ञोक्त सम्प्रदाय अनुसार प्रतिद्र हो रहे अन्य 
प्रन्थोंके परज्ञान करके अधोलोककी रचनाओंका विस्तृत वर्णन समझ लिया जाता है । उसी प्रकाः 
सिद्वान्तप्रन्थोंकी भावनाको धारनेवाले ब्युत्पत्तिताली सज्जनों करके प्रमाणनयात्मक प्रकाश करवे 
मध्यछोक सम्बन्धी विशेष विशेष रचनाओंका विज्ञान कर लेना चाहिये यद्यपि संक्षेपरूपते उत्त 
सूत्रोमे ही अधोलोक और मध्यलोकका सम्पूर्ण निरूपण हो चुका है | फिर भी विशेष ज्ञप्ति करनेंवे 
लिये अन्य आतोपक्ञ शात्रोंके प्रमेयोंकी भावना करनेवाले सजनों करके अपनी प्रमाणनयात्मक ज्ञार 
ज्योति करके गजदंत, यमकादि, जम्बूइक्ष, स्वयम्मूरमण द्वीप, मध्यलोकके चारों कोन आदिक 
विचार कर छेना आवश्यक है | प्रवचन और प्रवचनक्रे ज्ञाता पुरुषोंकी परिचिर्याते अनेक अतीद्धिर 
अर्थोंका निश्चय कर लिया जाता है | इतना लक्ष्य रखा जाय कि कोई अन्यबादी कुचोध या कुयु 
कियों द्वारा हम जेनोंके ऊपर अभियोग नहीं छंगा सके । िद्धान्तशात्रोंके पूर्वापर विचार और 
प्रकृष्ट विद्वानोंकी सत्संगातिते उक्त कार्य सुल्मसाध्य द्वो जाता दे । किसी ठम्बे चोडे महरुकों बनाः 
नेके लिये पाले छोटा चित्र बना लिया जाता है । व्रिचक्षण गृद्धपति उतने दी इंगितसे प्रासादके पूर 
प्रमेषको हृद्यंगत कर छेता है । आतोपड् शात्रों द्वारा उत्यित हुई ज्ञानज्योति तो विशेष रूप करे 
ततो$पि अधिक परिक्षोत्ति कया सकती है । त्रिछोकसार, त्रिकोकप्रज्ञति आदि प्रन्थोंका परिशीठन करनेरे 
मध्यछोकके अतीब झुन्दर मनोद्ारी दृश्य मानो सज्नोंके सन्‍्मुख ही उपस्थित हो जाते हैं। इस अकार हर 
संक्षिप्त वक्तव्यका उपसंह्वार कर रहे श्री विद्यानन्दस्वामी मालिनी छन्दः द्वारा अग्रिम वार्तिकको कड़ते हैं 


हति कथितविशेषों मध्यलोकस्य सम्यक । 
सकलनयमयेन ज्योतिषा समिवेशः । 





प्रवचनभवसत्रेजन्यमानेन सद्भि।.. 
क्रथमपि परिवेधों मावयद्धिः प्रपंचात्‌ ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्री उमास्वामी महाराजने मध्यलोकके कतिपय बविशेषस्थलोंका सामान्य रुपसे 
तृतीयाष्यायके चौंती8 सून्नोंमें समीचीन वर्णन कर दिया दै। सर्व्ञ प्रतिपादित द्वादशांग मूलक शा्रो 
या प्रकृष्ट वक्ताओंसे उत्पन्न हुये सूत्रों करमे उपज रदे सम्पूर्ण नयतन्मय ज्ञानज्योतिदवारा भावना- 
शाकिकों धारनेवाले सज्जन पुरुषों करके किसी भी समुचित उपायोंके अनुस्तार मध्यलोकके स्रविशका 
बिस्तारसे परिज्ञान कर छेना चाहिये | सूत्रो्में इतना ही कथन करना पर्यात है | 
इते तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमान्दिकम्‌ । 
इस प्रकार श्री उमास्तामी महाराजकृत तचार्थसूत्र प्न्थके तीसरे अध्यायका 
श्री विधानन्दस्वामीकृत प्रकरणोंका समुदायत्वरूप 
दूसरा आन्हिक यहांतक समाप्त हुआ । 
अधोलोफश्ित्रो नरकगणना नारकजनस्तथा छोकों मध्यो बहुविधविश्वेषो नरगणः । 
तदायुमेंदथ प्रतिनियतकालो निगदितस्तिरथामध्याये स्थितिरपि तृतीयेत्र प्रुनिना ॥ १॥ 
इस तीसरे अध्यायमें श्री उमास्वामी मद्ाराजने प्रथमसूत्रकरके चित्र, विचित्र प्रकारका अधोलोक 
कह्दा है, र्नप्रभा आदि सात भूमियां बातबरऊयोंपर और वातबर॒य तो आकाशके आश्रयपर अवलेबित 
हैं। यों सुमेरु पर्वतके नीचे सात राजूतक अक्ृत्रिम अधोोकका सुन्दर आश्चर्यकारक विचित्र 
सन्निवेश दे | दूसरे सूत्रमें चौरासी छाख नरकोंकी गणना की गई दे तथा अग्रिम तीसरे, 
चौथे, पांचवे, छट्ढे, सूत्रोंमे नारकी जीबोंकी दुर्ल्यवस्था और उनकी आयुओंका निरूपण 
किया गया दे । इसके आगे सातवें आदि सूत्रोमें मध्यछोकका वर्णन है, वद्वां द्वीप, क्षेत्र, पर्वत, हृद, 
कमल, नदियां, आदिका वर्णन करते हुये सूत्रकारने ढाई द्वीपमें रहनेवाे मोगभूमियां, कर्मभूमियां, 
आये, म्डेष्छ, आदि बहुत प्रकारोंकरके मनुष्योते सपुदायका विशेष कद्दा है तथा उन मनुष्योंकी 
आयुके विशेष भेद भी कद्द दिये हैं, जो कि जधन्य, उत्कृष्ट, आयुके भेद आसके अठारइवें भाग, 
जघन्यदशासे लेकर कोटि पूथे वर्षतक कर्मभूमिमें और एक समय अधिक कोटि पूर्व वर्षते प्रारम्भकर 
तीन पल्‍्यतक भोगमभूमियोंमें प्र्येक नियतकालको धारनेवाले हैं | अन्तमें तिव>च जीबोंकी जघन्य, 
उत्कृष्ट, स्थितिका भी सूत्रकार मुनि मद्दाराजने छगे हाथ प्रतिपादन कर दिया है। 
इति श्रीविद्यानन्दि आचार्यविराचिते तस्‍्वार्थ छोकवार्सिकारंकारे ततीयोउध्यायः ॥| ३ ॥ 
इस अकोर श्री विधानन्द आचार्य करके विशेषरूपेण रचना किये गये 
तत्वाथछोकवार्तिकांकार नामक महान प्रन्थमें यहांतक 


तीसरा अध्याय परिपूर्ण हुआ । 


४९२ तर्पार्थ छोषपार्तिके 


ततीयाध्यायकी विषययची 


इस तीसरे अध्यायमें श्री विधानन्द स्वामी करके व्याख्या किये गये अ्रकरणोंकी सूची इस 
प्रकार है. कि प्रथम द्वी जीबेंके निवास स्थानोंकी जिड्ासा दोनेपर कहे गये “ रज्ञशर्करा ” 
आदि सूत्रकी उपपत्ति की गयी है । आगमप्रमाणते समझायी गयीं भूमियें और 
वातवलूय तथा भाकाशके आश्रयपनक् युक्तियोंले सिद्ध किया है | पौराणिकोंके यहां माने गये 
कछवा, शेषनाग आदिको भूमिका आधारपना नहीं सम्भबता है। पश्चात्‌ भूमिका गो आकार 
माननेवाले कतिपय प्राचीन पण्डित और आधुनिक अनेक यूरूपीय पण्डितोंके मतानुस्तार भूमिके 
ऊपर नीचे श्रमणका अनुवाद कर पुनः भूस्रमणवादका उद्घापोहपूर्षक्क खण्डन किया दै । कचित्‌ , 
कदाचित्‌ , भूमिका अव्यल्प कम्प हो जानेसे चित्तमें बडा भारी उद्देग ( घवडाह्वट ) व्याकुछतायें 
उपज जाती हैं, रटटक झूछा या गोल झूलापर श्वूलनेवाछोंके हृदयमें भारी आघात पहुंचता है, तो 
फिर भूमिका वेगयुक्त श्रमण माननेपर इन शरौरधारी जीवोंकी कितनी दुर्दशा होगी ? इसका अनुमान 
सद्जमें लगाया जा सकता है | घांपको उल्टा ढटका देनेते उसका निकृष्ट संहनन थोडी देरमें स्खलित 
होकर तर्प मृतप्राय हो जाता है । इसी प्रकार भूमिके. ऊपर नीचे छठक रहे ये टूटे चरखा तरीखे 
शरीरको धारनेवाले प्राणियोंकी घुमा देनेपर मुरमुरी गजक, के समान दुर्व्यवस्था हो जायगी । भूमिकी 
आकर्षण शक्ति इस विपत्तिकी रक्षा नद्दी कर सकती है। पचास मनकी मट्ठीके ढेलको यदि आकाइर्मे 
लटका दिया जाय और उस डेढपर नीचेकी ओर एक बाठक या एक कठोरा जलकों धारण कर 
दिया जाय तो वह झट नीचे गिर पडेगा क्‍या! पचास मन मद्ठीका डे उस सेरभर पानीकों या पांच 
सेरके बाठकको अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा नीचेकी ओरसे खेंच नहीं सकता था ? यदि तुम यों 
कह्ठों कि मदृती भूमिकी आकर्षणशक्ति अध्यधिक है | अतः दिनमें सूर्यप्रकाशसे अभिभूत हुये 
ताराओंके समान उस छोटेसे मृत्तिका पिण्डक्ी शक्ति दब जाती है। बडी भूमि अपनी ओर बालक या 
जलको खींच लेती है. इस पर दम जैनोंका यह कह्दना है कि प्रथिवीमें आकर्षण शक्ति मध्य केन्नमें 
है! या सर्वत्र खण्ड खण्डोमें यथायोग्य वांटके अनुसार थोड़ी थोडी फैल रद्दी है ! इन दोनों पहक्षोंके 
अनुप्तार तुम्हारा उक्त सिद्धान्त राक्षित नहीं रद सकता है । क्योंकि मह्ठीकों खोदकर एक ओर ऊंची 
और दूसरी ओर नीची ढछाऊ स्थानमें जमा देने पर ऊपर उभरी भूमि पर रक्‍्खी हुई गेंद नीचे नहीं 
टठुडकनी चाहिये तथा खण्ड, लण्ड, राक्ति मानने पर पचाप्त मनका छोत गोछा' नीचढी पोरी 
हलकी भूमिकी बांटमें आयी हुई थोड़ी शाक्तिसे कही बढ़ कर है। गोक भूमि पर ठम्बा, चौढा, समुद्र 
जछ या नर्दीजछ नियत विधीसे नद्दीं 5दर सक्ता है | प्रेरक वायुओंका परस्परमें प्रतिघात द्ोजायमा | 
देखो, गुरु पदार्थ अथःपतनशीर होते हैं । भूमिमें आकर्षण शक्ति है । जलभाग बीचमें कुछ उमरा 
रदृता है। इन सिद्गान्तोंका हम खत्दन नहीं करते हैं। क्रिश्यु नियत श्रमण कराने के कार- 








णोंका अभाव होनेसे और प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणों करके विरोध द्वोजानेसे 
इस अचछा भूमिका श्रमण कथमपि नहीं होपाता है। यूरोपीय विद्वानोंने कोई चेतन कर्ता 
भूमिका भ्रमण करानेवाछा भी अमीष्ट नहीं किया है | जैसे कि जैनोंने सूर्य, चन्द्रमा, आदिके 
बिमानोंक्रों श्रमानेवाले अभियोग्य जातिके देव माने हैं । अतः इस भूमिका ऊपर नीचे भ्रमण या पूर्व 
पश्चिम भ्रमण कथमपि सिद्ध नहीं दो सकता है। इसके आगे भूमिका अधःप्तन माननेवाले मता- 
न्तरोंको दिखला कर श्री विधानन्द आचार्यने युक्तियों द्वारा उनका निराकरण कर दिया है। इसी 
प्रकार भूमिका ऊर्घ्बगमन या सूथकी ओर निकट, निकट गमन अथवा तारतम्य मुद्रासे सूर्यके दूर 
दूर दो रहे भ्रमणका निराकरण भी हो जाता है । अनादि काछ्से सूर्य, भूमि आदि सुन्यवस्थित हैं । 
अन्यथा न जाने कितने समय पूर्व द्वी इनकी दुर्दशा हो गयी होती | अतः उक्त कल्पनायें सब निरा- 
धार हैं। अस्मदादि मनुष्य या जम्बूद्वीप, उबणसमुद्र आदि अतंख्य द्वीप समुद्रोंक्री आधारभूत ये 
रलप्रभा या शर्कराप्रभा आदि भूमियां अनन्त योजनोंतक फैली हुयी नहीं हैं। और अन्य अन्य 
अनेक भागयाक्ते आधारपर डटी हुंई भी नहीं हैं । किन्तु प्रलक्षज्ञानियों द्वारा ठीक ठीक नापे जा 
रहे किसी मध्यम असंस्यातासंल्‍्यात नामकी सेहुयावाले योजनों करके रमम्बीं चौड़ी नाप ली गयीं हैं। 
सात पृथिवियोक्रि मध्यवर्ती छड् अन्तरालोमें असेख्यात योजनोंका अन्तर है। अतः ये स्थूछ भूमियां 
निश्चयनयते स्वाश्रित और व्यवद्दार दृश्सि वातबलूयके आश्रित समझा दी गयीं हैं | उस्त उप्त जातिके 
पापकी विचित्रताते उन उन भूमियोंमें कर्मबश जीबोंका गमन द्वोते रहना बताया है। उन सात 
भूमियोक्रे कतिपय भागोंमें निवास करनेवाले नारकी जीवोंकी उपार्जित कर्म अनुसार अपनी अपनी 
आयु:पर्यन्त श्यितिको कह कर नाराकियोंको अशुभ लेश्या आदिक परिणातियोंको युक्तियों द्वारा साधा 
है । रीद्रध्यानसे नरकोंमें उत्पत्ति दोनेफे कारण मैढा, तीतर, कुत्ता आदिके समान परस्पर छड मिड 
कर दुःख भुगतना साधा गया है असखुर कुमारों द्वारा दुःख देनेके द्वेतुकों समझा कर उन नरकोमें 
जीबोंकी उत्कृष्ट स्थितिको अनुमान द्वारा प्रसिद्ध किया है। उसके पश्चात्‌ मध्यलोकका वर्णन करते 
हुये ओर सूत्रोक्त पदोंकी सफलताकों पुष्ट करते हुये श्री विद्यानन्द स्वामीने जम्बूद्वीप आदिपदसे बहु- 
ब्रीदि दृत्ति द्वारा निकाल दिये जा रहे जम्बूद्वीपको बड़े अच्छे दंगत बाल बार बचा लिया है । मेरु 
और इसके इधर, उधर, भरत आदि क्षेत्रोंके प्रतिपादक सूत्रोंका व्याख्यान कर बृत्तवेदाक्मोंकी रचना 
बता दी है | भरत आदि सात ही क्षेत्रोंका अवधारण करते हुये आचार्य मद्ाराजने अन्य 
मतियोंकी कल्पित क्षेत्र संल्याओंका प्रत्याह्यान कर दिया है। दुग्धमें भृतके समान जग- 
तमे सर्चन्र स्याद्गाद सिद्धान्त ओतपोत द्वोकर प्रविष्ट हो रहा है । उन क्रेन्नोंका विभाग 
करनेवाढे पब॑तोंकी उपपत्ति, परिणाम, पार्श्रचना, विस्तार आदिका व्याख्यान कर अगले 
दृद और पुष्करोंके प्रतिपादक सूत्रोंका विवरण तथा कमढनिवासिनी देबियोंके सूचक 
सूत्रका अर्थ समझा दिया है | नदियोंके प्रात्तिपादक ,सूपका पदक्ृत्प कर गंगा आ्रादिक 
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मादियोंका कुछ विवरण दिखाया है | मद्दागंगा, महात्त्धु आदि नदियोंके चार कोशबाढे 
छोटे योजनोंसे &जारों योजनोंके विस्तार, छम्बाई, गहराईयों, को दृष्ठात्त पुरस्सर साथ 
दिया है। मरत आदि क्षेत्रोंकी व्यवस्थाके प्रतिपादक घृत्रोंकी अनतिबिस्तारसे टीका कर दी है। 
धूमियोंकी अवश्थिति बतानेवाले सूत्र भूमिशन्दके ग्रहणसे स्पष्ट प्रतीत हो जाता है. कि भरत, 
ऐयबत, क्षेत्रोंकी भूमियां उतने ही आकाशमें ऊंची नीची लम्बी चौडी होकर घटती बढ़ती रहती 
है । उनमें रहनेवाले मनुष्य आदिके अनुभव, आयुः, आदिका घटना बढ़ना तो प्रसिद्ध ही है । हां, 
मोगमूमियोंमें या नरक, स्व॒र्गों, में उत्सर्पिणी अबसर्पिणी काछोंका परिक्रमण नहीं है । पश्चात्‌ 
ढाईदीप सम्बन्धी भोगमभूमियां, जीबोंकी आयुका वखान कर विदेहस्थ जीवॉकी आयुकों दिन, मास, 
वर्ष, आदि द्वास गणनाका विषय बताते हुये श्री आचार्य महाराजने जम्बूदीपके भरतकी आकाश 
सम्बन्थी नापको समझाया है। घातकी खण्डका व्याख्यान करनेके प्रथम रूवण समुद्र और उसमें 
बिराज रद्दे पाताढ, गौतमद्रीप, का विशेष निरूपण कर दिया है। व्याख्यान कत्तीओंके उत्सूत्रवादीपन 
दोषका नियकरण कर घातकी खण्डके भरतक्षेत्रके अम्यन्तर मध्यम ओर बाह्मविष्कृम्म योजनों। द्वारा 
गिना ( नपा ) दिये गये हैं। इष्वाकार पर्वतोंके विवरणकों भी छोडा नहीं दे। इसके अन्तर पुष्करार्ध 
द्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रफे अभ्यन्तर, मध्य, बाह्य, विष्कम्मोंफी गणितशातह्ष अनुसार निकालकर 
वर्षघर और भानुषोत्तर रैढकी मनोहर रचनाको दिखा दिया गया दै। यहां भी दोनों इष्पाकार 
पर्बतोंको संक्षेपसे कहते हुये मुरुवर्यने विस्तृत प्रातिपत्ति करनेवाछोंको विधानन्द मद्दोदय प्रन्थके अध्य- 
यनक्री ओर ध्रुकाया दे । आर्य, म्डेच्छ, मनुष्योंके भेद प्रभेदोंदी व्यवस्थाकों अनुमान मुद्रासे साथ 
कर क्षेत्र आय॑ आदिकोंके सकारणपनको सुझाते हुये आचार्य महाराजने अन्तद्वीपज म्लेच्छोंकी आयु, 
शरीर उत्सेध, प्रवृत्ियोंका निरूपण कर दिया है । कर्मभूममि सम्बन्धी आठ सी पचाप म्लेच्छ खण्डोंके 
सम्पूर्ण मनुष्य और ढाई दवीपसम्बन्धी एक सो सत्तर आय खण्डोंके कतिपय चाण्डाल, कंसाई, आदि 
जीवोंको म्छेष्छाचारोंकी पालना करनेसे बहुत प्रकारके म्लेच्छोंकी व्यवस्था करा दी दे । संतान परम्प- 
रास्ते चछी भायी सम्प्रदाय अनुसार यह आयन्यवस्था या म्लेच्छव्यवस्था विचारशील व्यवह्ारियोंके 
यहां प्रयक्ष, अनुमान, और आगम प्रमाणोंसे निश्चित है । कुछ, गोत्र, वर्ण, जाति, व्यवस्थाओंमे 
रइत्य अवश्य है | घोडे, कुत्ते, बन्दर, गेंहू, चना, नारंगी, आम, छुकाट, गुलाबका फू ०्यदिक 
प्रश, अन्न, फू, परष्ष इनकी सन्‍तान अनुसार मिन्न मित्र जाति या कुछकोटी अनुसार 
सेतति ( नरू ) में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है | इसी प्रकार नास्तिकोंकी संतान या 
जाये, म्लेष्छ, पुरुषोंकी सेतान मी पारिणामिक र्यते रीती नहीं है । कुछीनता, अकुली- 
नता, ठिपी| नहीं रइती है। बात इतनी ही दे कि जो जिस विषयका मांपनेषाला दै, 
बह उस विषंयके सूक्ष्महस्पोंका छुछमतया परिज्ञान कर छेता है। मन्दज्ञानी अन्य पुरुष उपेक्षा धारण 
करते हुये उस गूढ़ विषयतक नहीं थहुच पाते हैं | चिर अभ्यस्त अुछमारी पुरुष अतिशीत्र डी 
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बियोंके सौन्दर्यकों निरख लेता दे । अह्मचारी उदासीन पुरुष अथवा योगी- या पंशु उस युवती सुन्दर 
स्रीके लीछा, स्मित, विछास; सुन्दरता, आदिको नहीं जान पाता है। मोटे, पतले, बड़े, नाटे. पुरु- 
घोमेंस सुदृद दारीरसंगठनावाले पुरुषकी परीक्षा जितना शांत्र एक कुशछ मकछ कर छेता है, उतना 
प्रविष्ट देकर कोई दूसरा मुनि या शात्रीय परीक्षामें उत्तीर्ण विद्वान अयबा बालक, पशु, जौंदरी, 
कर्थचित्‌ नहीं कर सकता है | खरीदनेवाले या नहीं खरीदने वाले पुरुषों और भोरी बुद्धि, चचऊ 
बुद्विवाले ग्राहकोंकी परीक्षाका पुराना दुकानदार जितना प्रविष्ट होकर कर लेता है उतना विशद 
रूपसे कोई नबीन दुकानदार नहीं कर पाता है। बढिया चोर या गठकंठा जितना शीघ्र दूसरोंके छिपे 
हुये धनको भांप छेते हैं, खयं घरवालोंको घंटोंतक ढूंढने पर भी जब कि वष्ट धन नहीं मिलता है, 
उस प्रकार कोई क्षुक्रृक या राजा, महाराजा नहीं ताड सकते हैं | समीचीन न्यायकर्ता अनुभवी जज 
बडी घुलभतासे मायाचारी, अस्तत्यवक्ता, अभियुक्तों ( मुठाजिमों ) के वास्तविक अपराधोंकों समझकर 
निम्रह या अनुप्रह कर देता दे इस न्यायशासनको कोई प्रतिष्ठाचार्य या पुरोह्षितजी महाराज कंथम- 
मपि नहीं साथ सकते हैं | खुफिया पुलिसके प्रवर्तनकों घसखोदा गवार नहीं समझ सकता है | वीणाकी 
हृदयतलस्पर्शी झंकारके तत्त्तको मैंस विचारी क्‍या जाने ! देशभक्त महामना स्वार्थत्यागी पुरु- 
पेंकी समीचीन भावनाओंकी ओर स्वदेशके साथ प्रीति नदी रखनेवाले बिनोदी पुरुषोंका छक्ष्य नहीं 
जाता है। स्वर्ण स्नमय भूषणोंकी भी अब्ज्ञा कर देनेवाली राजमद्दिधीके परिवृप्त हार्दिक भावोंके 
अन्तस्तलपर विचारी गोंगची, कीडियों या पीतछ, कार्सोके बने हुये गइनोंकों बडे चावस पहन रही 
ग्रामीण ख्री नहीं पहुंच सकती है। कुठुम्ब, परिवार, धन, महझ, राजबिभूति आदिका परित्यागकर 
तपस्या कर रदे मुनिमहाराजकी परिणतिओंका परिज्ञान दीन, द्वीन, मिखारीको नहीं हो पाता है । 
प्रकरणमें यद्द कहना दे कि छुद्दार, सुनार, दुकानदार, पण्डित, साधु, व्यमिचारी, चोर, डाकू, 
कुश्छि ख्री, राजा, किसान, वैज्ञानिक, मछ, बाजीगर, माली, आदि सभी जीवोंके कार्योमें बढ़े बड़े 
रहस्य छिपे हुये हैं | जड पदाथो या चेतनपदायोकी परिणातियां अनेक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति- 
शयको धार रही हैं । जो जीव जिसका जितना अभिलाषी या अभ्यासीः अथवा व्यसनी है, उसमें उतना 
प्रबिष्ट होकर परिज्ान कर सकता है, सम्पूर्ण पदायोमें अनन्तथर्म हैं ।जड या चेतनोंकी 
सम्पूर्ण स्थूलसूक्ष्मपरिणतियोंको मन्द क्षयोपशमधघारी जीव नहीं समझ पाता है । कुछ 
सम्प्रदायसे चछे आगे 'सदाचार, अस्दाचारों, का प्रभाव संतान, प्रतिसंतानों, की आत्माओं पर 
अवश्य पढ़ता है । पूर्वजन्ममं जिन आत्माओंने उस्त उस जातिके कर्मोका उपा्जन 
किया है वे जीव उन उन जार्य या म्लेष्छ पुरुषोंमें जम धार रहे हैं | मध्यमें मी किसी सत्तानी 
ध्यक्तिके आचारोंसे परिणतियें विछक्षण दो जाती हैं | कुल, देश, जाति, क्षेत्र, काठ, भाव, की 
५... परित्थितियोंके अनुछ्तार आत्माओंक्ी बड़ी बढ़ी विशेष परिणतियां हो. जाती हैं । झरीजेके छेदमेंसे सूर्य 
#. किस्शोके 'प्रबनेषर :जो: रज उडती.. फ़िरती दीखती है. उसका, एक - कण भी- झरीरके उपर बोश" 














३९, तर्वार्य छोकवातिके 
डालता है, भले ही उस बोझके दबावको स्थूल बुद्धिवाला पुरुष नहीं समझ पाबे, इसमें बिचारी सूक्ष्म 
परिणति क्‍या चिक्रित्सा करे ! यद्द बात किस्ती विचारशाली विद्वानुसे छिपी नहीं है । मुखमें खा 
पदार्थके धर डेनेपर और चलानेपर चारों ओरसे लारके कुज्वारोंकी बौछार होती है | रीते क्रियाराहित 
मुखमें उतनी छार नहीं टपक पाती है | ६सते, खेलते, हुये बाढकको गोदमें छेकर वत्सऊ माता 
पिताके जो परिणाम हैं. उनका अनुभव मुनि महाराज या वन्ध्य पुरुष अथवा वन्ध्या त्रीको नहीं 
हो पाता है । अतः आर्यपन या म्लेच्छपनका किसीको अनुभव नहीं होय यह उसके क्षयोपशमका 
दोष है। मनुष्योंमें तो बस्तुभूत आर्यत् या म्लेच्छत्व व्यवात्यित हो ही रहा है| प्राचीन मार्गते ची आ 
रहीं सम्प्रदायोंके प्रामाण्यका निर्णय भी कश्साध्य भले ही द्वोय किन्तु असम्मव नहीं है | अनेक संप्र- 
दायोंका निर्णय करना तो बुद्बिपर थोडा बल देनेपर सहजसाध्य द्वो जाता है ।सांस्योक्रे प्रकृति तत्व या 
वेदान्तियोंके अद्वैतताद आदिकी कल्पनायें भी नयविवक्षा अनुसार किप्ती वस्तुभित्तिपर अवर्ननबित 
हैं, निष्कारण नहीं हैं। क्वचित्‌ प्रसिद्ध हो रहे पर्मका द्वी अन्यत्र आरोप किया जा सकता है| 
अतः गुणोंकों कारण मान कर हुये आययपन और दोषोंकों कारण मान कर हुये म्लेब्छपनकी व्यव- 
स्थाकों श्री बिद्यानन्द आचार्यने भले प्रकार दर्शा दिया है। वैशेषिकोंकी मानी हुईं नित्य, व्यापक, 
अमूर्त द्वोरही ब्राह्मणल, चाण्डाठत्व आदि जातियोंका युक्तियोंसे खण्डन किया है । वस्तुतः ऊर्ष्वता. 
सामान्य या तिर्यकृसामान्यको जाति पदार्थ माननेमें महती शोभा है । अनेकान्तवाद तो सर्वश्र फैल 
रही है | इसके आगे भरत आदि क्षेत्रोमें कर्ममूमि, भोगभूमिका विवेक करते हुये मनुष्य और तिर्ये- 
चोंकी जघन्य, उत्कृष्ट आयुके प्रतिपादक सूत्रोंका अनातिबिस्तारसे विवरण किया दे | असंस्याते द्वीप 
समुद्रोमेते मध्यके ढाई द्वीपोका ही और जीवतखका वर्णन करते करते बीचमें द्वीपसमुद्*ोंका निरूपण 
क्यों किया ! इन आशंकाओंका प्रत्यास्यान कर उन द्वीपसमुद्रोंमें मनुष्योंके उत्पादक अभ्यन्तर, बढ़ि- 
रंग कारणोका विचार किया गया है | जीवोंके आधारस्थानोंको समझानेके लिये अधोलोक, मध्यलेक, 
का निरूपण करना अत्यावश्यक है। इसके अनन्तर प्रकरण अनुप्तार श्री विधानन्द आचार्यने बडी विद्व- 
त्ताके साथ सृश्किरदेवादका निराकरण किया है। अन्य प्रन्थोमें नहीं देखनेमें आयीं ऐसी 
बहुतसी युक्तियों करके पौराणिक, वेशेषिक, नेयायिकोंकों झकझोर डाछा दे। श्री विद्यानन्द 
आचार्य जि्त विषयकों पकड़ लेते हैं, उसको परिपूर्ण करके दी छोडते हैं ! तृतीय अध्यायके चालीस 
सूत्रेक़े पूरे विवरणसे प्रन्थ अपेक्षा कुछ है थोढा ओर गम्भीर अर्थ अपेक्षो बहुत बड़ा कर्दृखण्डनका 
प्रकरण इस छोटेसे “ तिर्यग्योनिजानां च ”' सूत्रके नीचे उसी प्रकार श्री विद्यानन्द आचार्यने जोड़ 
दिया दे, जैसे राजबार्तिकमें ““ ल्लौकान्तिकानामट्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ ”” सूत्रके विवरणमें अनेका- 
न्तवादको ह्िछगा दिया है । गजघण्टको बलीबर्दपर लगा देनेसे भी एक विनोदपूर्ण शोभा हो जाती 
है । खवतन्त्र उद्धट टीकाकारोंके विधयमें हम सारिखि मन्दबुद्धि पुरुषोंको समालोचना करनेका कोई 
अधिकार नहीं है । केवड गुरुमक्तिवश आचायोंकी स्तुति करते इये मुझे ये शब्द निक्रछ पढ़ते हैं। 








तर्वार्थचिन्तामंणि: ४९७ . 
कि जहां कद्दीं जब किसी विषयक्े प्रतिपादन करनेकी विवक्षा मगवान्‌ श्री विधानन्द आधचायके 
डपज बैठती है, निराकरणीय उस सदोष विषयका तभी वहां ख्ण्डन कर मठियामेट कर देते हैं, 
और मण्डनीय निर्दोष प्रभेयशो उन्नतिके शिखरपर विराजमान कर देते हैं| ऐसी प्रतिभावत्परता प्रशै- 
सनीय, प्रभावनीय या आदरणीय दी नहीं ड्रिन्तु पूजनीय भी ऐ। इसके बिना स्वमताप्रद्ी, एकान्तवादी 
पण्डितोंके अभिमानका निराकरण और अनेकात्मक बस्तुके ग्रढ गर्भात्थित अतिशयोंका प्रकाश नहीं 
हो पाता है । इलरके कर्ववादका प्रत्याख्यान करते हुये श्री विद्याननस्द आचार्यने वैशेषिकों के देतुओका 
मुंह फेर दिया है। ईवरकों सशरीर या अरारीर नित्यज्ञनवान्‌ या अनित्यज्ञानवान्‌ कैसा भी माना 
जाय वैशेषिकोंके अमीष्ट कर्दृवादकी सिद्धि कथमपि नहीं द्वो पाती है। अनवस्था, साध्यविकल- 
इछ्ान्त, न्यतिरेकाप्रसिद्धि, कदाचितकार्यानुत्पात्ति ये दोष झटिति, उपत्थित द्वो जाते हैं | सर्वथा मि्र 
हो रहे छट्टे पदार्थ समवाय करके सर्वथा भिन्न माने गये ज्ञानका ईश्वरमें वर्तना स्वीकार करनेवाले 
वैशेषिकोंके यद्वां बिखर कथमपि “ ह्ञ ” या ज्ञाता नहीं बन सकता है | छोष्ठके समान अन्न ईख़र 
या मुक्तात्माके समान अशरीर ईखर मठा जगत्‌कों कैसे बना देगा! यहां और भी अनेक सूक्ष्म 
विचार किये गये हैं । ईखरकों सशरीर माननेवालेंकी विशेष रूपसे अवज्ञा की गयी है। जैसा कोसी 
आदिम सब्निवेशविशेष है वैसा जगतमें नहीं है | इस प्रकार किसी एकदेशीय विद्वानके द्वारा 
वैशेषिकोंके ऊपर उठाये गये आतिद्वत्व दोषफ़ो उचित नहीं बताकर सलिवेशविरोषादि द्वेतुओंमें व्यत्ति- 
चार आदि दोष देना आवश्यक बताया गया है | इसफे पश्चात्‌ ब्यतिरेकक्ल अपिद्वि बताऋर ईलर 
और जगवक़े कार्यकारणभावका भंग कर दिया है| काठ, आकाश, आदि भी यदि कूटस्थ नित्य 
या सर्वथा सर्वंगत माने जांय तो ये भी किसी भी अर्थक्रियाकों नहीं कर सकेंगे । 
यह पक्की बात समझो | महेश्वरकी लिपृक्षा द्वार जगवकी उत्पत्ति माननेपर बुत अच्छा विवेचन 
किया है । चक्रक दोषोंके प्रद्मारका ढंग निराछय दी है । क्रम क्रमते होने बाली अनित महेश्ररसित्त- 
क्षाओं अथवा नित्य एक सिसृक्षा द्वारा जगठ॒की उत्पत्ति द्वीनेमें अनेक दोष आते हैँ । निय, व्यापक, 
दोरदे ईरान और ईशर ईच्छा स्वरूप कारणोंका व्यातिरेक नहीं बननेते व्यापफके अनुपल्म्भ 
करके न्याप्य होरहे कार्यकारणमाबकी अतिद्वि दोषमें अरुचि दिखाते हुये अपर विद्वानोंके मुखते बाधित 
देत्वामास उठाना सघुचित बताया गया दै । यहांका विचार भी सादर अध्ययनीय है। अन्य एकदेशीय 
बिद्वानोंकी सम्मति अनुसार वैशेषिकोंके ऊपर उठाये गये अछिद्व, विरुद्ध, दोषोंका अनुमोदन किया 
गया. है । इस अवस्रपर श्री विधयानन्द आचार्य मद्वाराजकी मिन्रनीत्ति अनुकरणीय दे | वैशेषिकोंने कई 
बार अपने पक्षकों पृष्ट करनेके लिये उद्योग किया, किन्तु असंझुयशून्य भी परस्पर गुणित द्वोऋर 
यदि एकके अ#ूको परास्त करना चाढें तो उनका दुश्सादस निरर्थक दी समझ! जायगा | अस्तु | नि 
गुणी और उसके नित्य गुणझो सर्वया मिन्न दी कह रहे वेशेषिकोंके पूर्षप्ष पर स्थाद्मादियोंने गुण, 

अुणीका. कर्यक्तित्‌ तादात्प सम्बन्ध खान दिया है । कार्यल, सलिविशविश्िष्टन, आदि ढेतुओंमें धर 
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दिये । अनेक दोषोंका निराकरण करना वैशेषिकोफी शक्तिका कार्य नहीं रहा । इसके आगे वैरेषिकोंके 
करणत्व आदि अन्य द्वेतुओंकी भी आचार्य मद्दाराजने निःसारता दिखायी हे। यहां नैयायिकोंने चिड 
कर जो कुचोद्य उठाये हैं उनकों अपने प्रन्थमें पूर्णरत्या अनुवाद कर पश्चात्‌ उन कुचोथोंका निरा- 
करण कर दिया है । जगंतमें अनेक प्रकारके कार्य हो रहे हैं। सबका प्रयोक्ता कोई प्रधान व्यक्ति होवे 
ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। एकक्रे ऊपर एक, पुनः उसके भी अन्य अधिकारियोंकी ऋलपना करते 
हुये अनवस्था दोष वैशेषिकोंके यहां दुर्निवार बता दिया है | ईश्वरंफ अनादिकाढीन शुद्धि नहीं 
धम्भबती है | दृष्ट, इष, प्रमाणोंते विरुद्ध ऋथन करनेत्राके ईशबरकों सर्मज्ञ कहना भी उपदासास्पद है। 
वैशेषिकोंके सभी अनुमानोंकों आचार्य महाराजने दूषित कर दिया है | वेरोषिकोंका आगम माना गया 
बेद, प्रमाणभूत नहीं दे । हां, समीचीन अनुमानेंति जिनोक्त आगमसे छोक अक्ृत्रिम छिद्र हो जाता 
हैं । छोकः ( पक्ष ) बुद्धिमता नेव कृतः ( साध्य ) दृष्ट, कृत्रिम, कूठादिविलक्षणतया ईक्षण होनेस 
( हैतु ) समुद्र या खानमें उपजे हुये माणे, मोती, आदिक्रे समान ( अन्वयदशन्त ) इस अनुमानके 
प्रयेक अवयबको आचायाँने बड़ी पुष्टयुक्तियोतरे प्रिद्ध कर दिया है । ब्यर्थमें उठा दिये गये विरुद्ध 
आदि हेल्वाभासोंका अचूक विध्वंसन कर दिया है । अन्य भी क्तितने ही मध्य, मध्यमें सविनोद स्वप- 
क्षमण्डन और परपश्खण्डन करनेमें युक्तियां दी गयीं हैँ, जो कि छोकवार्तिक ग्रन्थक्ा प्रविष्ट 
होकर परिशीलन करनेवार्लोक हृदयंगत होकर संतोषाधायक हैं । अनादि काछसे अनन्त 
काठुतक इस जगवकी व्यवस्था जड या चेतन कारणोंके अथवा अनन्त परिणमनोंके अधनि' 
होकर प्रवत रही है । एक धर्म द्रव्य, एक अथर्म द्ब्य, एक आकाश द्रव्य, असंस्य कालद्रब्य, अक्षय 
अनन्तानम्त जीवद्रन्य और इनसे अनन्तानन्त गरुणे अक्षय अनन्त पुद्नलद्गरब्य ये सम्पूर्ण द्रव्य 
सार्वदिकू, निल्य हैं । इनकी स्वाभाविक और जीव पुद्ढ्ों ही बैभाविक भी पर्यीयें न जाने किन किन 
कारणोंधे दो रही उत्पाद, व्यय, धौन्य, स्वरूप व्यवत्यित हैं | अतः छह प्रकारके द्रन्योंक्रा पिण्ड 
यह छोक अनादिनिधन चछा आ रहा, अक्ृत्रिम, है | किसी एक प्रेरक बुद्धिमान्‌ करके बनाया गया 
नहीं है | अनेक जैक्िक छोटी छोटी युक्तियों द्वारा द्वी जब कर्तुवादका जीर्ण बल्लके समान खण्डन 
हो जाता है | पुनः निर्दोष अनुमान और त्रिकोक त्रिका अबाधित आगमसे तो विद्वानोंके द्दयमें 
छोकके अक्ृत्रिमपनका चमत्कारभाव स्थायी हो जाता है । जगव्‌क्ी विशिष्ट प्ररिणतियोंका अध्ययन ' 
करनेवाले सह्य सजन विद्वानों करके इस छोकका पूर्ण स्वरूप समझ छेना चाहिये । श्री उमास्तामी ' 
मद्दाराजने तीसरे अध्यायमें जीवोंके अधिष्ठान विशेष अधोछ्ोक और मध्यछोकका बड़ी गम्भीरताते 
सूत्रों द्वारा निरूपण कर दिया है | प्रमाण और नय नामके अब्यर्थ उपाय तत्वोंति छोककी अन्य 
रचनाओं भी परिज्ञान कर लिया' जाता है | इस अक्षत्रिम" छोककी रचना इतनी अद्भुत हे कि: 
लाखों, करोड़ों, प्रत्यों करके भी भरपूर नहीं कही जा तकती है | फिर भी जीवतत्तका सांगोपांग - 
फरितछिद करनेके लिये अथवा बर्म्ष्यानको भावनेके उपयोगी मध्यकोऋकी विशेषश्यलीय रंचनाओंकों " 





तस्वार्थीचिग्तामणिः 9५९९ 


जन निभा फ नजकनन फल. क्‍न्‍जरी+ 52४9५ अऑडटिलज, 5 लटटीएक+ जज पर सर फीअ विफल कप टमटनीीयानम, 





जज रच >म-+ननन बन अजरनन- ह#0  अच्रजीना सन समन कर +र०>०>७०>मल 


वकन 4 


जाननेके छिये आचार्य मद्गाराजने भन्योंको आदेश दिया है। प्रवट परचक्रते विजय प्राप्त कर 
स्वतःपिद्ध गायनकी उपजी हुई इच्छाके अनुस्तार विजताको मालिनी छन्दःका प्रयोग विशेष इृदयप्रादी 
शोभता है । तीछरे अध्यायके निरूपणको संक्षेपले दिखाते हुये श्री विद्यानन्द स्वामीने शान्तिसस और 
प्रात्ादको बढानेवाले शिखरिणी छन्दःकरके सूत्रकारके उद्दिष्ट कर्तेब्यकी निर्विन्न परिपूर्णताकों दर्शा 
दिया है । चाद्दे चारों अनुयोगोंमेंते किसी भी अनुयोगक। विषय द्वोय, श्री विधानन्द आचार्य उप्तको 
युक्तियों द्वारा साथे बिना छोडते नहीं हैं | छोकानुयोग अनुसार तत्त्वाथैसूत्रक करणानुयोग सम्बन्धी 
तृतीय अध्यायओ प्रमेयको द्वव्यानुयोगतम्बन्धी चर्चा करके मढ़ देनेवाले श्री विधानंद आचार्यका 
प्रयास सर्वथा स्तुत्य है | पदगुरुओंके द्वितवाक्य संवीह़गीण पथ्य हैं । समन्तात्‌ भद्रका आश्रय छेकर 
अकलंक पथपर मुमुक्षुओंकों चलानेके लिये श्री विधानन्द आचार्यके गम्भीरप्रन्‍्थ विया और आनन्‍्दके 
विधायक ढ्ोने द्वी चाहिये | यों तीसरे अध्यायक्रे ऊपर किये गये विवरणकों श्री विधानन्द स्वामीने 
दो आन्दिकोंमें परिसमाप्त कर दिया है। 


सेतः सम्श्रमफारणत्वविधुरा नोवी खबदूश्राम्पति | 
शश्रम्लेच्छकुभोगभोगजगतीत्यादी जर्निं प्राणिनां ॥ 
स्वस्वादष्टवशादकृत्रिममिम॑लछोकश्व वे श्रददू- । 
भव्यों श्वानचरित्रजुदटुछिवक्ृते पृष्णातु सहर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्री तच्चार्थछ्ोकवार्तिकालंकर नामक महानृप्रनयक्नी आगरामण्डलान्तर्गत 
चावलीग्रामनिवात्ती सहारनपुरप्रवासी न्यायाचार्योपाहित माणिकृचन्द्रकृ 
दिन्दी देशभाषामय ** तत्लार्थचिन्तामणि “' ठीकामें 


वृतीयाध्याय परिषृण हुआ । 


निर्यापसम्बिदितलाक्तिरृधाः खबन्‍्ती । संशीतिविश्रमविभोहतमांसि हन्त्री ॥ 
जीवादितखकुमृदानि विधोपयन्ती । वाझूचद्धिका त्रिश्ुवन॑ पिल्ुताश्जिनस्प ।। 
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धू७७० त्थार्थछोकबातिके 
॥ ओ नमोहईत्परमेष्ठिने ॥ 
अथ चत॒थोंध्यायः । 


अब श्री उमास्वामी मद्वारांज अधोडोक और मध्यलेकका निरूषण कर चुकनेपर ऊर्जलोकका 
निरूपण करनेके लिये “ तलार्थात्रिगममोक्षशात्रग्नन्थके चौथे अध्यायका प्रास्म्म करते हैं। यदचपि 
ऊच्चैलोकनिवासी कल्पोपपन्न और कल्पातीत देवोंति असंख्याते गुणे ज्योतिषी देव इस मध्यडोकर्म 
निवास करते हैं | रक्प्रभाके खरभाग और पंकमागमें अतंस्यातासैस्यात भवनवात्ती और ब्यन्तर 
निवास कर रहे हैं। फिर भी पूरे छोकके ठीक ऊपर नीचेके दो टुकडा कर देनेपर मध्यक्रोककी जड 
परसे डोरी निकछ जाती दै। अधोलोकके ऊपरका खरमांग और पंऋूबहुलभाग निऋटवर्ती संयुक्त मित्र 
होनेंसे उपचारतः ऊर्घ्लोकमें गिन लिया जासकता है। दूधरी बात यह दै कि ऊर्भछोकर्मे विराज रदे 
अनन्तानन्त श्री छिद्वपरमेश्टियोंके अनन्तवें भागते भी थोड़े ये मबनत्रिरू देव हैं । अतः चतुर्निकायके 
देवोंका निरूपण करनेवाडे इस अध्यायकों उर्घ्बलोकानुयोग कद देनेमे कोई अनुपपत्ति नहीं है अथवा 
४ देवस्थान ” इतना ही इस चौथे अध्यायके प्रतिपाथ आधारका नाम रख लेना उपपत्तिपूर्ण है । 

कई बार देव शब्द आया है। उन देवोंका परिज्ञान कराना आवश्यक है । और अधोलोक, 
मध्यलोकका वर्णन करनेके पश्चात्‌ ऋ्रमप्राप्त ऊर्घछोकका वर्णन करना भी अनिवार्य है | अतः सम्य- 
ग्दर्शनके विषयभूत जीवतत्के कतिपय भेदोंके स्थान निर्णयार्थ श्री उमास्वामी महाराज चतुर्थ अध्या- 
यके आदिमें घनगर्जनोपम शब्द स्वरूप प्रथमसूत्रका उच्चारण करते हैं | 


देवाश्वतर्णिकायाः ॥ १ ॥ 


देवगति नामकर्मके परवदा द्वो रहे अतंख्याते संता जीव देव इन भवनबासी, ब्यंतर, 
क्योतिष्क और वैमानिक चार निकायों ( मण्डलियां ) को धार रहे बिराज रहे हैं । 


देवगतिनामकर्मोंदये सति दीव्यंतीति देवाः ध्त्याययाविरोधात्‌ । बहुत्वनिर्देशोंतर्गत- 
भेदपतिपस्पर्थः । स्वपर्मविश्ेषोषपादितसामध्योमिचीयंत इति निकायाः चत्वारों निकायाः 
येषां ते चतुर्निकायाः। कुंतः पुनश्चत्वार एवं निकाया देवानामिति चेत्‌, निकायिनां तेषां चतुः- 
प्रकारतया वक्ष्यमाणत्वात्‌ | ते हि भवनवासिनो, व्यंतरा, ज्योतिष्का, वेमानिकाश्रेति चतु- 
विंपासिकायिनेदाय निकायनेदा हति । नेक एवं देवानां निकायो नापि द्वावेब अग्र एवं वा, 
पंचादयोप्यसंभाव्या एवं तेषामज्ञांतमोबात्‌ । 

नाम कर्मकी गति नामक प्रकृतिके उत्तरभेदस्वरूप देवगति सेह्क नामकर्मका उदय होते 
संते जो दीवते रहते हैं, इस कारण वे जीव “ देव ” के जाते हैं । “' दिलुकौडानिजिगीयाम्पव 
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इरघुतिस्तुतिमोदमदस्वप्कान्तिगतिषु /” इस धातुते अचू प्रत्यय करनेपर देव शद्द बनाया गया है 
प्रायः सभी देव धरुति कान्ति, मगवत्‌ स्तुति, मोद, क्रीडा आदिको पारते हैं| अतः देव झरद्द 
ब्युत्पाधिसे प्राप्त हुये घोतन आदि अरथीर्की अविरोधरूपसे घटना दो जानेसे भमबनवासी आदि ॑॑ 
निकायोंके उद्देश्यदलकी व्यक्तियोंमें देवषना शोम जाता है । अर्थात---अनन्‍्तरंग कारण हो रे दे 
गति नामकर्मका उदय द्वोनेपर बहिरिंगमूत थुति आदि क्रियाओंके सम्बन्धकों धारनेवाढे जीब । 
कराते हैं | यदि यहां कोई यों कद्दे कि सूत्रकारको छाघव गुणका छक्ष्य रखते हुये “ देवश्क 
णिंकायः ” यों सूत्र कहना चाहिये था। जाति वाचक द्वोनेसे देव शद्व द्वारा स्वतः ही बहुत अर्थीः 
प्रतिपत्ति हो जावेगी । इस प्रकार कठाक्षके प्रवर्तनेके पूर्व ही श्री विधानन्द आचार्य समाधान ६ 
देते हें. कि देव शद्॒का बहुवचन रूपते कथन करना तो देवोंके इन्द्र, सामानिक, आदि या | हि 
प्रभाव, गति, शरीर, आदि करके दो रदे बहुतसे अन्तर्गत भेदोंकी प्रतिपत्ति करानेके छिये है 
अनेक शक्ति आत्मक देवगति नामकर्मके उदयस्वरूप स्वधर्मविशेष करके प्राप्त करायी गयी सा 
थ्यसे निचयको प्राप्त दो जाते हैं, अर्थात---देव अपने अपने उपाजित कर्मकी सामर्थ्यते कतिए 
समुद्ायमें पुशटिको प्राप्त हो रहे हैं, इस कारण वे सम्ुदित देवमण्डलियां निकाय मानी जाती हैं 
जिन देवोंकी निकायें चार हैं, वे देव चार निकायवाले हैं | यदि यद्वां कोई बादी यों प्रश्न करे 
फिर देवोंके चार ही निकाय किस प्रकारसे हैं ! यों प्रश्न दोनेपर श्री विधानन्द आचार्य समाधान 
देते हैं कि संघ या मण्बलियोंमें रइनेबाढे उन दी सो छप्पन प्रमाणांगुलोंकी प्रदेशसंज्याके बर्ग 
जगव्मतर प्रदेशोंमें भाग देनेपर लब्ध हुई संख्याप्रमाण भ्योतिषी देवोंसे कुठ अधिक दो: रहे देथों 
चार प्रकारवाले स्वरूपसे भविष्यमें कदना है | अतः वे देव मबनवासी, न्यंतर, ज्योतिष्क, और वैः 
निक, यो चार प्रकारोंस महामण्डरूध््य व्यक्तियोंका भेद हो जानेसे नियम करके निकार्योके चार भे 











- बाढे द्वो जाते हैं । देवोंका निकाय ( संघ ) एक ही नहीं है | अथवा दो ही या तीन ही देवों 


निकाय भी नहीं हैं । तथा देवोंकी पांच, छः, सात, आठ आदि निकायें ( टोलियां ) मी असम्भ 
ही हैं। क्‍योंकि उन पांच आदिकोंका इन चारमें ही अन्तभाव हो जाता है। अर्थात्‌--पुराणे 
कावित्‌ एक देवता शब्दसे ही सम्पूर्ण देवोंका प्रहदण कर लिया है । अन्यन्र सुर, अधुर या देह 
आदित्य इन दो भेदोंमें सम्पूर्ण देवोंका संग्रद्द कर छिया है। सुर अधुरोके साथ परिपृज्य देवोंके मि 
देनेत अन्य भी कतिपय देवोंके भेद हो जाते हैं । गणदेवताओंकी अपेक्षा, आदित्य, विश्व, वद्चु, दुषि 
आभास्वर, अनिक, मद्वाराजिक, साम्य, रुद्व ये नौ भेद माने गये हैं । योनिकी अपेक्षा देबोंके विधा 
भप्सरतू, यक्ष, राक्षस, गन्धर्य, किन्नर, पिशाच, गुद्दाक, सिद्ध, भूत, ये दशा भेद स्वीकृत किये हैं। जे 
सिद्वान्तमें भी इन्द्र, प्रतीद्र, अदडमिन्द आदि अनेक भेद गिनाये हैं । किम्तु इन सबका उक्त चार निकाये 

सकल जाता है | पीपछ, लंप, जश्न, नदी, आद्षण, वायु, योनिन आदि कपोडकलि 
अर अतिरिक्त बस्तुयूत सम्पूर्ण सेखारी देबोंका इन चार ही निकायोंमें जन्सर्भाव हो जाता है! 


७५०२ तल्वाई छषरगार्तिके 

नत्रु॒भ ब्राह्मसोम्यम्राजापत्यऐेंद्रयक्तराक्षसभूतपिशाचानामष्टप्रकाराणामष्टो - निकाया 
इुतों न परोक्ता इति चेत्‌, परागमस्य ,तत्मतिपादकर्य प्रमाणलासभवादित्यसकृदभिधानाव । 

यहां पौराणिक पण्डितोंकी एक और रोका दे कि आह्य ( अक्माउम्बन्धी ) २ सौम्य 
( चन्द्रमासम्बन्धी ) ३ प्राजापत्य दक्ष, कश्यप, आदि प्रजापतियोंके अपत्य ४ इन्द्रसम्बन्धी ५ यक्ष 
६ राक्षत ७ भूत ८ पिशाच इन आठ प्रकारवाढे देषोकी आठ निकायें दूसरे विद्वानोंके यद्दां कह्ठी गयी हैं । 
अतः सूत्रकारने देवोंकी ये आठ निकायें क्‍यों नहीं कहीं ! यों शंका द्वोनेपर तो श्री विधानन्द आचार्य समाधान 
करते हैं कि उन दूसरे विद्वानोंके आठ निकारयोका प्रतिपादन करनेवाढे आगमकी प्रमाणताका 
असम्मव है, इस बातकों दम कईवार अनेक प्रऋरणोंमें कह चुके हैं। अपनी, अपनी, पोधियोंमें कोई भी 
चादे जेदी अन्ट सन्‍्ट बातोंकों छिख देता है । किन्तु प्रमाणमूत आगमोंझे विषयका आदर द्वोता है | 
ब्रह्मा इच्र, दिति, अदिति, कश्पप, आदिसे देवोंसी सृष्टि होना कहना अछीक वचन दे । अतः 
देवोंकी चार निकायें ही सत्यार्थ हैं । 

नह्ठु च नारकमलुष्याणामिवाधारवचनपूर्वक॑ देवानां बचने किमये न कृतमित्यार्शक 
मान प्रत्यावेदयति। 

पुनः किसी शिष्यका जिज्ञासापूर्वक अनुनय दे कि तृतीयाध्यायमें जैते नारकी जीबोंके आधा- 
रका पाहलि निरूपण कर पश्चात्‌ नारकजीबोंका कथन किया है और मनुष्योंके आधार द्ोरढे 
जम्बूद्वीप, मरत, आदिका पूर्वमें वणन कर पीछे मनुष्योंका प्रतिपादन कर दिया है, उसी प्रकार 
सूत्रकारको प्रथम देवोंके आधारस्थानोंका वर्णन कर पुनः आधियभूत देवोंका वचन करना चाद्दिये 
था । ऐसा वचन श्री उमास्वामी मद्बाराजने किस ढिये नहीं किया ? प्रद्धतिमंगदोषकों क्‍यों स्थान देते 
हो ? इस प्रकार आशंका कर रहे विनीत शिष्यके प्रति श्री विद्यानन्द स्वामी बढ़िया ढंगसे वार्विकों 
द्वारा समाधान वचन कहते हैं । 


देवाश्रतुणिकाया हत्येतत्सूत्र यदबबीत्‌ । 
नारकाणामिवाधारमनुलवा देवसंविदे ॥ १ ॥ 
सूत्रकारस्तदेतेषां लोकत्रय निवासिनां । 
सामथ्योदर्धलोकस्प संस्थान वक्‍तुमेहत ॥ २। 


नारकियोंके आधार पमाने देवोके आधारको प्रथम नहीं कहकर सूजकार श्री उमास्वाती मद्दा- 
गज जो “ देवाश्वतुर्णिकाया: यों इस सूझकों कद चुके दें | बढ तीनों छोकौमें निवास करनेवादे 
चतुर्निकायप्तम्बन्धी इन देवोंको साक्यप्ते ऊर्वज्ेककी रचना विशेषक्नों ऋनेके. लिये सूत्र बना दिया 








है | अर्थात-देवोंका कोई विशेष स्थान नियत होता तब तो सातों नरक या मनुष्य लछोकके स 
देवंस्थानोंका भी नियत रूपमे वर्णन कर दिया जाता। डिल्तु देव तीनों छोकमें रहते हैं और सूतरका 
अधोलोक और मध्यछोकरी वर्णनाके पश्चात्‌ ऊर्ध्बलोकका वर्णन करना है । अतः आधारपूर्वक ७ 
यौका कथन नहीं कर लघु उपाय द्वारा आधेयपूर्वक आधार्रोका कथन करना न्यायप्राप्त है। वत्त 
प्रकरणकी सामर्थ्य इसी ओर झुक रही हे । 


न हि यथा नारकाणामाधारः प्रतिनियतो5धो ठोक एव मजुष्याणां च मानुषोचरान्म 
लेक एबं, तथा देवानामूथ्वंछोक एवं श्वयते | भवनवासिनामधोल्ेकाधारतयेव श्रवण 
व्येतराणां तिर्यग्लोकाधारतयापि श्रयमाणत्वात्‌ । ततो लोकत्रयानिवासिनां सामथ्योदूध्व॑ंलोग 
संस्थान च मृदंगवद्क्तुमेहत सूजकार! आधारमज्रुक्स्वा निकायसंवित्तये सूत्प्णयनात । 

जिस प्रकार नारकियोंका आधार अधोलोक ही ठी# नियत द्वो रद्दा है और मनुष्योंका अ 
मानुषोत्तर पर्तले भीतरका मध्येोक ही प्रतिनियत है, तिस प्रकार देवोंका आधार स्थानप्रामा/ 
शा्तरोद्ारा केशछ ऊर्घ्वठोक दी नहीं ज्ञात क्रिया जा रक्दा है | क्योंकि भवनवातियोंका अनोछोक ही २ 
आधारपने करके आम्नायप्राप्त शात्रोंदारा सुना जा रद्दा है। अर्थाव्‌-त्रिकोकसारमें भी यों लिख 
कि “ बेंतर अप्पमइब्डिय मश्िम्मवणामराणभत्रणाणि, भूमीदोधो इगिदुगबादाढूपदस्सइगिलेकर 
रयणप्पह् पंकडे भागे अधुराण होंति आब्रासा, भोम्मेप्रु रक्खसाण्ं अवसेसाणेँ खरे मांगे ”” तथा «& 
देवोंका आधारपने कश्के तिगग्लोक भी सर्वज्ञ आम्नात शास्रद्वारा ज्ञात किया जा रहा है। “ हि 
इरादु जावय मेरुदय॑ तिरियलोयवित्थारं, भोम्मा इवेति भवणे भवणपुरावास्गे जोग्गे ” । 
तृतीयाध्यायके प्रथम सूतन्रड्ी राजवार्तिकमें “ तत्र खरपृथिवीभागस्योपर्यप लै ;क॑ योजनः 
परित्यज्य मध्यममागेवु चतुरशयु योजनलहस्रेसु. फिलर्रकिपुरुषमद्वारगगंधर्ववक्षभूत पिशा' 
सप्तानां ब्येतराणा, नार्गा्ियुत्युपर्णीप्रिवातस्तनितोदधिद्वीपदिकुकुमाराणां. नवानां.. भवनवा 
चावासा: | पेकबहुलभा।35धुरराक्षतवानामाबाता: ” तिस कारणते तीनों छोकोंमें निवास के 
शीर्क ( ठेव, आदतको ) धारनेवाके देवोंकी चार निकार्योंके कण्ठोक्त निरूपणकी साम 
ही विना कहे ऊर्धलोकका मृदंग ( पखाब॒ज ) के समान संस्‍्थानंक्रों कहनेके लिये सूई 
अमिंकाषा रखते थे। अतः देवोंके आधारस्थानक्रो नहीं कट कर उनकी निकायोंका 
दन करानेके ढिये श्री उमा्ामी मद्वाराजने प्रथम ही “ देवाश्वनुर्णिकाया: /” यहद्व सूत्र बना 
है (भावार्थ-अधीलोक और मध्यकोऋका निरूपण कर चुकनेपर ऊर्जछोकका निरूपण तो 
आगे पष्ठिके प्ररूपण द्वारा बिना कहे द्वी ज्ञात कर ढिया जाता है। देवोंका स्थान एक ऊर्म 


ही नियत भी नहीं है | तिवश्व भी तीनों ओकोमें रइते हैं । अतः देवोंके स्थानविशेषकों बत 


छिये उर्णलीक स्थानका निरूँपम करना सूत्रकारड्ों अनिवार्य नहीं पड़ा । जो बिषय विना 


५०४ तरवाबैर्तेक बाबिके 


केवछ सामर्थ्यते ज्ञात कर लिया जाता है, उसके छिये सूत्र रचना करना पुनरुक्तसारिखा है। 
अतः आधार्रबिरेषकों नहीं कद्ट कर तीनो छोकके यथायोग्य आधेय हो रहे तिकायोंका प्रतिपादक 
सूत्र चतुर्थ अध्याय प्रथम स्थान पा गया है । 


अब उन देबोंकी टेश्याओंका निर्णय करनेके लिये श्री उमास्वामी मह्दाराज अग्रिम सूत्रकों कदते हैं । 


आदितशस्रिषु पीतांतलेश्याः ॥ २ ॥ 


भवनवासी, न्यंतर, ज्योतिष्क, और वैमानिक इन चार निकायोंमें आदिसे प्रारम्भ कर अवन- 
बाती, न्यँतर, ज्योतिष्क, इन तीन निकायोंमें पीतपर्थन्त लेश्यावाले देव हैं | अर्थात्‌--भवनशत्रिक 
देवोंके कृष्ण, नीछ, कापोत, और पीत ये चार लेश्यायें पायी जाती हैं | क्रोधादि कषाय परिणामेकि 
साथ जो मन, वचन, कायका अवलम्बन रखनेवाले योगोंक्ी प्रदृत्ति हो जाती है, आत्माकी इस 
संकीर्ण परिणतिक्रो लेश्या कहते हैं। कौत्कुष्य या तृतीयगुणस्थान अथवा तृतीय गुणस्थानके दधिगुड- 
मिश्रित स्वादके समान मिश्रभाव अथवा तीसरे गुणस्थानमें पाये जा रहे सम्यग्मिथ्यापनसे मिले हुये 
ज्ञान एवं “ इब्दार्थोभयपूणे ”” और “* आलोचनप्रतिक्रमणतंदुभय ”” यहां पडे हुये उमय इनको 
समझनेवाले विद्वान्‌ छेश्या स्वरूप संकर परिणतिके रहस्यको झठिति समझ छेते हैं । चारित्रमोदनीय- 
कर्मकी चारों जातिके चार क्रोध या चार मान आदि और हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, एक कोई 
सा बेद, यों एक साथ नौ प्रकृतियोंका किपी मिथ्यादष्टिके उदय दोनेपर जैसे एक चारित्र गुणकी नौ 
पर्यायात्मक एक संकर विभाव परिणति होती है, इसी प्रकार कषघाय और योगकी मिश्रणात्मक डेश्या 
नामकी चित्रपरिणति हो जाती दे । 

संक्षेपायमिहेद सूत्र लेश्याप्रकरणे3स्प बचने विस्तरमसंगात्‌ । तेन भवनवासिन्यंतर- 
ज्योतिष्कनिकायेषु देवा पीतांतछेशया इृति। हृह तु देवा इत्यवचनमलुन्‍्नेेभवनवास्याथ- 
बचने ये तत एवं । 

सूत्रकारने प्रन्यका संक्षेप करनेके लिये केश्याका प्रकरण नहीं द्वोनेपर भी यहां यद्द छेश्याका 
प्रातिपादक सूत्र कद्द दिया है। यदि लेश्याके प्रकरणंमे इस सूत्रकों कह्ठा जाता तो शब्द सन्दर्भके 
अधिक विस्तार द्वोनेका प्रसंग हो जाना, यद्द तुष्छ दोष छग बैठता | अर्थाव्‌--“' पीतपप्मश्चुक्ड- 
छेश्या दित्रिशेषेषु ' इस सूत्रके पढिले या पीछे यदि भबनत्रिक देवोंकी केशयाको कक्षा जाता तो वढ़ां 
प्रन्‍थ बढ जाता अथवा इसीको नबीन ढंगसे केश्याका प्रकरण मानकर यहां पीतपद्मशुक्कलेश्या 
द्ि्रिदेषेणु ”' सूत्र कह्दा जाता तो यहद्वां सौधर्म आदि स्वयोका निरूपण करना आवश्यक 
दोता | अतः संक्षेपके डिये सृत्रकारको यों ययाद्ट त््यका गूंथना ही स्मुचित्त प्रतीत हुआ है, जो 
कि त्थोग धुचारु दै | तिस कारण इस सूत्रका अर्थ इस प्रकार दे कि भवनवासी, व्यंततर, व्योतिष्क, इन , 





|] 


तत्चार्थचिन्तामणि: । ५०५ 
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तीन निकार्योमे विराज रद्दे देव यथोचित पीतपर्यत यानी कृष्ण, नील, कापोत, पीत, छेश्यावाले हैं 
यहां प्रकरण संक्षपतते ऋषन करनेपर तो देवा: इत शब्दका कथन करना नहीं पड़ा । क्योंकि पूर्वसूका 
४ देबाः ” पदकी अनुद्ति द्वोजाती है और सूत्रकारको भवनवासी, ब्येंतर, आदि निकायोंका म॑ 
कण्ठोक्त निरूपण नहीं ऋरना पडा । क्योंकि तिस्त ही कारणते यानी भवनवासी आदि निकार्योओे पूं 
सूत्रते ही अनुदृत्ति दोद्दी दे | 

कथमिह निरूयेषित्यजुवर्तयितुं शक्ये, तेषामन्यप्रदार्थे व्रत्तो सामथ्याभावात्‌ 
चत्वारश्व ते निकायाअतुर्णिक्राया इति स्वपदार्थायामपि बृत्तो देवा इति सामानाधिकरण्यानु 
पपत्तिरिति चेन्न, उभपरथाप्रि दोषाभाबात्‌ । अन्यपदार्थायां वृत्ती ताबाभिकायेष्थिति भरकर 
मजुवतयितुं । जिष्विति वचनसामथ्योत्‌ ज्ित्बसंज्यायाथ संख्येयर्विंगा संमवाभावादन्येष! 
मिद्ाश्र॒तत्वात्‌ प्रकरणाभावाश्च॒त्रिनिकायैरेव तै्मवितव्यमित्यर्यसामाथ्योत्िकायानुशृत्तिः 
स्वपदार्थायामपि बृत्तो तत एवं तदलुश्तिः प्रधानलाश निकायानां चतुःसंख्याविशेषणरारि 
तानापनुशृत्तिघटनात्‌ जिल्संखज्यया चतुःसंख्याया बाधितत्वात्‌ | देवा इति इति सामानाएि 
करण्यं तु निकायनिकायिनां कर्थविदभेदान्म विरुध्यंते । 

यहां किसी पण्डितका आक्षेप है कि इस दूसरे सूत्रमें त्रिषु शद्धका सामानाधिकरण्य करने 
डिये “ निकायेषु ”” ऐसे सप्मी बहुबचनान्त पदकी अनुद्धति करना आवश्यक है । किन्तु पूर्व सूत्र 
४ निकाया: / ऐसा प्रथमा विभफ्तिका बहुबचनान्त पद पडा हुआ है| और वह भी ४ चतुरि 
काया: ” यहां समासदृत्ति द्वारा चतुर शद्वके साथ चुपट रहा है। “ पदार्थ: पदार्थेनानवेति नत्वेकदेशेन 
एकयोगनिर्दिष्टानां सड् वा प्रवृत्ति: सह वा निदृत्तिः “” इन नियमोंके अनुसार यहां निकायेषु इस प्रकार सप्त 
बहुवचनान्त पदकी भला किस प्रकार अनुबृत्ति की जा सकती है ! क्योंकि उन निकायोंका अन्य पद 
थको प्रधान माननेवाली बहुत्रीद्ि नामकी बृत्ति होनेपर स्वतंत्र बने रहनेकी सामर्थ्य नहीं रहती है 
चत्वारो निकाया: येषां यों बहुब्रीहि समास करनेपर “* समर्थ: पदविधिः “' के अनुसार दोनों पदों 
सामर्थ्य परस्परमें भिड रही मानी गयी है। भाण्डागार ( खजाना ) में दो अधिपतियोंके ताढ़े रू 
चुकनेपर पुनः एक ही अधिपतिकों भाण्डागार खोलनेकी सामर्थ्थ नहीं झती है। उसी प्रकार या 
४ चतुर्निकाया: “' में से निकाया: अथवा “ अर्थवशात्‌ बिभक्तेविपरिणामः ” इस न्यायसे श्रिषु पद 
समभिव्याहार अनुसार निकायेषु पदकी अनुबृत्ति नहीं की जा सकती है । हां, चार जो वे निकाय 
विप्रह्व कर बनाये गये चतुनिकायाः इस शद्वकी स्पदार्थप्रधाना कर्मपारय समास नामकी दृतति मानने 
पर यथपि खततंत्र रूपसे समर्थ हो रद्दे निकाय शद्वकी अनुबृत्ति की जा सकती है, तो भी “ देवा 





५. हंस पदके साथ सामानाविकरण्य नहीं बन सकता है । क्योंकि अनुदृत्त किये गये “'निकाया:” शा 
है + साथ “ देवा: ” यह पद चछ दा है। और “ पीतात्तकेश्याः ' पद भी देषपरक है । कि 


के] 
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त्रिषु शब्की पराधीनतासे विपरिणत हो गया निकायेषु यह पद अपने संसर्गी देवाः इस प्रथमान्त बहुबंचनके 
समानाधिकरणपनको कथमपि रक्षित नहीं रख सकता है । इस प्रकार आश्षेप प्रवर्तनेपर प्रन्थकार 
कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि अन्यपदार्थप्रधान या स्वपदार्थप्रधान दोनों प्रकार बृत्ति 
करनेपर भी कोई दोष नहीं आता है | देखिये, सबसे पहिले अन्य पदार्थको प्रधान रखनेवाली 
« चार हैं निकाय जिन्दहोंके ” ऐसी बहुब्रीहि समासद्त्ति करनेपर तो निकायेषु यों सप्तमी बहुवचनाम्त 
पदकी अनुबृत्ति की जा सकती है। क्योंकि त्रिष इस प्रकार सत्मी बहुबचनान्त पदके कथनकी वैसी 
सामंथ्य है | कारण कि त्रित्व नामकी संख्याका गिनने योग्य संख्येयोंके बिना ठहर जाना असम्भव है । 
निर्कायेकि अतिरिक्त किन्हीं अन्य घट, पट, उदासीन पदा्थौका यहां श्रतज्ञान नही किया जा रहा है 
और उनका प्रकरण भी नहीं है । यहां त्रिषु पदके विशेष्य दउ होने योग्य उन भत्रनवासी आदि तीन 
निकायोंको ही होना चाहिये। इस प्रकार अर्थकी सामर्थ्यसे सप्तमी बहुबचनानत बनाकर निकाय शब्दकी 
अनुबृत्ति कर छी जा सकती है । तथा दूसरी स्वपदार्थप्रधान कमधारय वृत्तिके करमेपर भी तिस ही 
कारणसे यानी त्रिषुका श्रवण होनेसे उस निकायेषु की अनुबृत्ति की जा सक्रती है ओर करमधारय 
समासमें चतुर शब्दके समान निकायोंकी भी प्रधानता हो जानेसे चतुर संख्या नामके विशषणसे रहित 
हो रहे केबल निकायोंकी अनुबृत्ति हो जाना घटित ह्वो जाता है । इस मूत्रमें कण्छोक्त की गयी प्रित्व 
सेह्या करके निकायाः के पुंचछ्छा हो रही चतुःसंख्याको बाधा युक्त कर दिया जाता है। अतः 
चार सँख्या निकायेधुका पीछा छोड देती है । रही यह बात कि देवा: इसके साथ निकायेषुका सामाना- 
धिकरण्य बिगड गया, इसपर हमारा यह कद्दना है कि निकाय ( समुदाय ) और निकायी (समुदायी ) 
इनका कर्थचित्‌ अभेद हो जानेते “ देवा: पीतान्तलेश्या: ”' यों सामानाधिकरण्य बन जाना तो 
विरुद्ध नहीं पडता है। यानी निकाय और निकायियोंकी भेदत्रिवक्षा करनेपर निकायेदु देवाः यों 
भेदसूचक सतमी विभक्तिको बीचमें छाकर पीतान्तलेश्या:के साथ अभेद करते हुये वाक्यसन्दर्म सुध- 
ठित हो जाता है । कोई आपत्ति द्वोनेका प्रसंग नहीं है । 

भिनिकायाः पीतान्तलेश्या इति युक्तमिति चेन्न, हृष्टविपर्ययप्रसंगाव। आदित इति 
बचने त्वत्न सृत्रगौरवमनिवाय । वतो ययान्यासमेवास्तु । 

र्घुता ही को अन्तिमछक्ष्य स्त्रीकार करता हुआ कोई पण्डित आक्षेप करता है 
कि “ आदितल्रिषु पीतान्तलेश्या: “” इतना छम्बा सूत्र नहीं बना कर केबल “ त्रिनिकायाः 
पीतान्तलेश्या: ” इतना छोटा सूत्र बनाना ही समुचित है । भबनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क 
इन तीन निकायवाले देव पीतपर्यत लेश्याओंको धार रहे. हैं । यह अभिप्रेत अर्थ प्राप्त 
हो ही जायगा । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि इष्ट अर्धसे 
विपरीत अर्थकी प्राप्ति. हो जानेका प्रसंग बन बैठेगा | सीन निकायोंमे भवनवासी, व्यंत्तर, 
कार्तिक, या व्यन्तर, ज्योनिष्क, वैमानिक अथवा मवनवासी, ज्योत्िष्क, वैमानिक, यों इन तील 
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विपरीत हैं | यदि वह पण्डित यों कहे कि आदितः शब्द जोइकर “आदितखिनिकाया: पीतान्तल्शेया! 
आदिसे लेकर तीननिकाय वाले देव परीतपर्वन्त चार छेश्याओंको धार रहे हैं, यों सूत्नदवास कक 
किये जानेपर इष्से विपरीत अर्थके प्राप्त होजानेका प्रसैग नहीं आवेगा । आचार्य कहते हैं कि ८ 
कहने पर भी तो यद्दां सूत्रका रम्चा, चोडा गौरब दोष अनिवार्य ही रहा | तुम्हारे '“आदितल्रिनिकाय। 
पीतान्तलेदया: “' इसकी अपेक्षा तो सून्नकारके '* आदितश्षिषु पीतान्तलक्ष्या: * यों सूत्र बनानेमें ॥ 
लाघब गुण है, दृष्ट अर्थ भी घु्घाटित दोजाता है । तिस कारण जैसा सूत्रकारने मृत्रका विन्यास किर 
है वही बहुत अच्छा बना रहो | 

किमयमिहादित इति वचन ! विपयांसनिहत्य, अंतेन्‍्यथा वा जिष्चिति विपयोसस्‍्य। 
न्यथा निवारयितुमशक्तेः । ओेकनिवृस्यर्थस्तु जिष्विति बचन । चतुर्निदरस्यर्य क्स्माल् भवाति. 
आदित इति वचनात्‌ चत॒र्थस्पादित्वासंभवात्‌ , अंत्यत्वात्पंचमादि निकायातुपदेशात । 

कोई तटस्थ पुरुष प्रयन करता है कि यहां सूत्रमें आदितः यानी आदिसे प्रारम्भ कर र 
आदी शति आदितः आदिमें यह तीन अक्षस्राछा पद सूत्रकारने किसलिये कहा है ! श्री विद्यानन 
स्वामी इसका समाधान करते हैं. कि विपयासकी निवृत्तिके लिये आदितः कहा गया है। असम्तमेंदे 
तीन निकाय अथवा अन्य प्रकारोंसे मनुष्य, तिच, देव इन तीनमें या भवनवासी, कल्पवासी, कल्पा 
तीत इन तीनमें इत्यादि प्रकारसे प्राप्त हो रहे विपयासक्ली अन्यथा यानी आदितः इस पदका कंथर 
किये विना निवृत्ति नहीं की जा सकती है | अतः आदितः पद सार्थक है । आदिसे प्रारम्भ कर तीः 
निकारयोंमें या आदिभूत तीन निकायोंमें पीतपर्यन्त छेश्या है । यह अर्थ सुलुब्ध हुआ। तथा इ 
सूत्रमें त्रिष इस प्रकार बचन तो दो निकाय और एक निकायकी 'िबृत्तिके लिये है। अर्थात्‌-- 
आदिकी दो या एक निकायोंमें पीतपयन्त लेश्या नहीं, किन्तु आदिकी तीनों निकार्योमें पीतपर्यन 
छेश्या है । यदि यहां कोई यों आक्षेप करे कि संख्येयपरक त्रिशब्द करके नियत तीन निकायोंव 
कथन करते हुये जैसे दो, एक, इन न्यून संख्याओंकी व्याबृत्ति कर छी जाती है, उसी प्रका 
प्रकरण प्राप्त आषिक दो रही चार संख्याकी नदातिके लिये किस कारणसे त्रिष शबद्॒की सफलत 
नहीं कहीं जाती है ! देखो « पेचेद्वियाणि ” कद देनेसे एक, दो, तीन, चार, और छ 
सात, आठ, आदि इन्द्रियोंका पांच पदसे व्यवच्छेद हो जाता है। इसके उत्तरमें आचाः 
कहते हैं कि आदितः इस प्रकार सूत्रकारने कथन किया है। यदि चारों निकाय ही अभी! 
डोते तो आदित: कड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आदित: कहनेपर चार निकायोंमेंसे कमसे क 
पक निकरायकों तो छोड़ना चाहिये। तभी आदितः कथन सफल होसकता है। चौथे निकायको आदि 
पनेका असम्भव है। क्योंकि चौथा वेमानिफ निकाय सम्पूर्ण चारों निकायफे अन्तमें पड़ा हुआ है। हां, ये! 
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प्राँचवें, छठवें, कोई अन्य निकाय द्वोते तो चौथा भी पांचत्रे, छठबंका आदिभत होतकता था, किन्तु 
सिद्धान्तमें पांचवें, छड़े, आदि देव निकायोंका उपदेश नहीं किया गया है। अतः सृत्रकारने जितना 
कटा है विपर्यासोंकी निशत्तिको करता हुआ उतना ही सूत्र सर्बोग सुन्दर है 

आधिष्ु पीतान्तलेश्या इत्यस्तु लघुत्वादिति चेन्न, विपरययप्रसंगात्‌। आदौ निकाये भवा 
आधदा देवास्तेषु पीतान्तलेश्या हति विपर्ययों यथान्यासं सुश्कः पारिहते, निःसंदेहाये 

बचने । 

पुनः ल्घुताको ही जीबनप्राण स्वीकार कर रहा पण्डित कह रहा है कि लाघव गुण होनेसे ''आध्रेषु 
पीतान्तलेश्या:'' आदियें होने वाली निकायोंमें पीतपर्यन्त लेइथा हैं, इतना ही छोटा सूत्र बनाया जाय*। 
चौधी निकायका आधपदसे प्रहण नहीं होसऋनको आप जैन स्वयं स्वीकार कर चुके हैं । प्रग्थफार कट्दते हैं 
कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि सिद्धान्तसे विपरीत होरहे अर्थके प्राप्त होजानेका प्रसंग होजायेगा। 
आदिकी निकायमें होनेवाले देव आद्या कहे जायंगे, उन आदि निकायबाले दश प्रकार भवनबासी 
देबोंमें ही पीतान्तलेश्याका विधान होसकेगा । इस प्रकार >पतीत अर्थयी आपति होगी। हां, सा 
सृत्रकारने सूत्र रचा है उस ढंगस विन्यासक्रा अतिक्रमग नहीं किया जाय तो सम्पूर्ण >िपर्यासोंके 
प्रसंगका सुलभतया परिहार किया जासफ़ता है और सब्रप्ते अच्छा समाधान यह हे कि जिसी प्रकारका 
सूत्रप्रमेयमें स्देह नहीं रह जाय | स्प2रूपसे अभिजरत अर्थक्र निर्णय होजाय । अतः सैरेह्ेक्े निरा- 
सके ढिये “ आदितब्रिपु पीतान्तडेश्या: ”” इस प्रकार सूत्र पढ़ा गया है। 

अथ पीतान्तवचन किम ? लेशपावधारणाये, कृष्णा नीछा कपोता पीता पद्मा शुक्ला 
लेश्येति पाठे हि पीतांतववचनात्‌ ऋष्णादीनां संप्रत्ययो भवतीति, पत्मा शुक्ला च निवार्तिता 
स्थाद। तेन त्रिष्वादितों निकायेषु देवानां कृष्णा नीला कपोता पीतेति चतस्रो लेश्या भवंतीति। 

यद्वां अब कोई नवीन प्रकरणकी शंका उठाता है कि सूत्रकारने पीतपर्यन्‍्त यह कथन किस छिये 
किया है! आचार्य समाधान करते हैं कि सम्भत्र रहीं ऊश्याओंका नियम करनेके छिये पीतान्त पद कहा 
गया है। “किण्ड/ णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुक्क छेस्साप, छेत्साणं णिद्देसा छ५्चेत्र हव॑ति 
णियमेण ”” (गोम्मठसार जोवकाण्ड ) कृष्णा, नीला, कपोता, पीता, पश्मा, शुक्ला थे हद्ढ छेश्यायें हैं, इस 
प्रकार पाठ होनेपर पीतपर्यन्त कथन करनेसे कृष्ण, नील, कापोत, पीत, इन जातिकी चार 
छेश्याओंका भले प्रकार सम्पेदन हो जाता है । पद्मा और शुक्ला छेश्याकी निश्व॒ति कर दी जावेगी। 
अर्थात्‌--““ सम्मवन्यभिचाराभ्यां स्यादिरोषणमर्थत्रत्‌ , खपरात्मोपादानापोहनव्यवस्थापार्थ हि बस्तुनो 
बस्तुत्वे, खचतुष्टयापेक्षयात्तित्व ओर परचतुश्यापेक्षया नाज्तित्व॑ये दो खमाव दी वस्तुकों गृल्युसे या 
सांकर्यस बचाकर खांशोमें सर्बदा जीवित बनाये रख्ते हैं | स्वपक्षमण्डन, परपक्षखण्डन जैसे वादी, 
प्रतिबादी, करते हैं, उसी प्रकार इस युद्धको सम्पूर्ण कसतुयें या बस्तुके अखिल अंश भी ठाने खते 
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हैं । अन्यथा एक समय भी परचक्रसे सत्र को रक्षित रखना असम्भव दी समझो । तिस कारण आदिम 
तीन निकाययोंमें दंवोके कृष्ण, नीछ, कापोत और पीत इस प्रकार चार छेश्यायें द्वोती हैँ, यों सूत्रका 
अर्थ छुसंगठित हो जाता है । 
अन्यथा कस्मान्न भवंते तेषु देवा इत्युच्यते । 
सूत्रोक्त अर्थमें युक्तियोंकी अभिछाषा करता हुआ कोई संशयालु पण्डित प्रश्न करता है कि उन 
निकार्योमें देव अन्य प्रकारों करके किस कारणसे नहीं होते हैं ? ऐसी जिज्ञासा दोनेपर श्री विद्यानम्द 
आचार्य अग्रिमवारत्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


त्रिष्वायेषु निकायेबु देवाः सूत्रेण सूचिताः । 
संति पीतांतलेश्णस्ते नान्‍्यथा बाधितवतः ॥ १ ॥ 


आदिमें होनेवाडी मत्रनत्रासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, इन तीन निकार्योमें समुदित हो रहे देव तो 
पीतपर्यन्त लेशयाओंकों धार रहे विधमान हैं। इस प्रकार श्री उमास्त्रामी मद्ारा] करके इस सूत्र 
द्वारा ठ्वसूचन क्रिया गया है। थे मयनत्रिक देव भत्रनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्कत्र अतिरिक्त अन्य 
प्रकारोंसे व्यतरत्थित नहीं है । तथा पीतान्‍्त डेश्याबारीपनके सिश्य अन्य प्रकार पत्मशुक्ल छेश्यावाले 
भी नहीं है । क्योंकि यों अन्य प्रकारोंसे मयनजिक देवोंकी व्यवस्था माननेपर बाधा प्राप्त द्वो जावेगी 
निर्बाध सिद्धान्त सूत्र अनुसार ही है। 

न तावहेवाः सूत्रोक्ताः संतोन्‍्यथा भवंति, सुनिश्चितासंभवद्धापकत्वात्सुखादिवत | 
नापि त्रिषु निकायेषु पीतांतलेश्याः सजेणोक्तास्तदल्यथा पद्मलेश्याः शुक्ललेश्याः वा भवंति, 
तत एवं तदत्‌ । 

सूत्रमें कहे जा चुके ढंग अनुसार ग्रवर्त रहे स॑ते तीन निकायके देव तो अन्य प्रकारोंसे नहीं 
सम्भव रहे हैं ( प्रतिज्ञा ) बाधक प्रमाणोके नहीं संभवनेका बहुत अच्छा निश्चय किया जा चुका 
होनेसे (हेतु ) अपने अपने अनुभूत किये जा रहे सुख, बेदना, शल्य, आदिके समान ( अन्बयदृष्टान्त ) 
इस अनुमान करके देवोंकी आगम द्वारा श्र॑यमाण हो रही सून्नोक्त ब्यतस्थाकों साध दिया गया है तथा तीन 
निकायोंमें पीतपर्यत छेश्यावाले देव जो इस सूत्रकरके कद्दे गये हैं | वे अन्य प्रकारोंते पप्मलेश्याबाले 
अथवा शुक्ललेश्यावाले भी नहीं सम्मवते हैं. ( प्रातिज्ञा )। तिस द्वी कारणसे थानी बाधक प्रमाणोंके 
असम्भषका अच्छा निश्चय किया जा चुका होनेसे ( हेतु )। उसीके समान यानी अपनेसे अतिरिक्त 
प्राणियोंको अतीद्रिय हो रहे किन्तु निजको खवसम्बेदन प्रत्यक्ष द्वारा परिगह्दीत हो रहे अपने सुंख, 
दुःख, शोक, संतोष, मय, आदिके समान ( अन्ययद्डान्त ) | इस प्रकार दो अंनुमानोंकरके सूत्रोक्त 
**. उद्देश्यदुछ और बिधेयद्‌ल दोनेकि प्रमेयको श्री विद्यानन्द आचार्यने अवधारणका ताछ छगाते हुये सिद्ध कर 








दिया दे । उक्षणके भपिष्याति, अन्याति और असम्भब दोषों तथा डेतुके न्यमिचार, विरुद्ध, भाद्रि 
दोभेलि रहित हो रहा इस सूत्रका प्रमेय निष्करछंक है । 

अब उन चारों निकार्योंके अन्तरंगमे प्राप्त हो रहे बिकल्पोंकी प्रतिपत्ति करानेके ढिये श्री 
उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्रकों कहते हैं | 


हि कल्पोपपन्नपयंता 
दशाष्टपंचद्वादशाविकल्पाः :॥ ३॥ 
दश, आठ, पांच, बारह ये विकल्प इन मबनवासी, न्यन्तर, अ्योतिष्क, और वैमानिक देवोंके 
हैं। किन्तु वैमानिकोंमें कल्पातीत देवोंको नहीं पकड़ कर षोडश स्वर्गवासी कल्पोपपन्न देबोंतक ही उक्त 
व्यवस्था समझ लेनी चाहिये । 


देवाअतुर्णिकाया हत्यज्ुवर्तमानेनामिसंबंधोस्य चतुणो निकायानामंतर्बिकल्पप्रतिपादनार्थ- 
त्वात्‌ न पुनरादितल्लिष्वित्यादीनां पीतांतलेश्यानां कल्पोषपश्मपर्यतत्वाभावात्‌ । तेन चतु्णो 
देवनिकायानां दशादिमिः संख्याश्षन्देयेयासंस्यमभिसंबंधो विज्ञायते, तेन भवनवासिष्यंतर- 
स्योतिष्कवैमानिका दक्षाप्टपंचद्रादशविकल्पा हति । वेसानिकानां द्वादशविकल्पांतःपातित्वे 
प्रसक्ते तम्यपाइनाथ फस्पोपपन्नपर्यतवचन, ग्रेवेयकादीनां द्वादशविकल्पवैमानिकबाहि मौवमतीतेः । 
एतदेवाभिर्धायते । 

देव चार निकायवाले हैं, इस प्रकार अनुबृत्त किये जा रहे प्रथम सूत्रके साथ इस तृतीयसूत्रका 
बारों ओर्से सम्बन्ध हो रहा है | क्योंकि प्रत्यकारकों चारों निकायोंके अन्तरंग हो रहे भेदोंकी 
शिष्योंको प्रतिपत्ति करा देना प्रयोजन अभीष्ट हो रद्दा है। किन्तु फिर इस तृतीयसूत्रका द्वितीय सूत्रके 
साथ सम्बन्ध नहीं हैं। क्‍योंकि आदिसे ठेकर तीन निकायोंमें इत्यादि द्वितीय सूत्रवाक्थकरके कहे गये 
पीतपर्मन्‍त ढेश्यावाढे भवनत्रिक देवोंके कल्पोपपन्न पर्यन्‍्तपनका अभाव है । चारों निकायके देव तो 
कल्पोपपलपर्यन्त कहे जा सकते हैं। तीन निकायके नहीं। तिस करके थधारों देवनिकायोंका 
क्त््याधाची दशा, आठ, आदि संख्यावाचक शहद्दोंके साथ यथासझ्य ठीक सम्बन्ध हो जाना जान 
डिया जाता दै | तिस कारण इस सूत्रकां अर्थ यों. सुघठित दो जाता है कि भवनवासी देव दश 
प्रकारके हैं । ब्यन्तरनिकायके देव आठ प्रकारके हैं । ज्योतिष्क देव पंच विकल्पोंकों धार रहे हैं । 
ओर वैमानिक देवोंके अन्तरंग मेद बारद हैं। यहां सूत्रका उत्तरार्ध नहीं करनेपर सम्पूर्ण कल्पोपफ्ल 
और कल्पातीत वैमानिकोंका आरद मेदोंके भीतर दी अन्तःप्रविष्ट दो जानेका प्रसा प्राप्त दो जाता | 
उस अनिष्पक्षाका निराकरण करनेके लिये सून्नकार कल्पोपफन पर्यन्त ऐसा वचन सूत्रके साथ ढगाये 
देते हैं | क्यों मैनेयक आदि बिमानवाती ऋर्पातीत देवोंका बारइ भेदबाढे कल्पोपपन वैमानिक 
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देवोंसे पृथगुभाव प्रतीत हो रहा है | इस दी सिद्धान्तकों श्रीक्धान्द स्वामी अप्रिम यार्तिक द्वारा 
युक्तिपूर्वक कहे देते हैं । 

चतुष्व॑पि निकायेषु ते दशादिविकस्पकाः । 

कत्पोपपन्नपर्यता हति सूत्रे नियामतः ॥ १ ॥ 


चारों भी निकायोंमें बर्त रहे वे देव ( पक्ष ) दश, आठ, आदि विकल्पोंको धार रहे हैं। 
( साध्य ) क्योंकि सूत्रमें ही कल्पोपपत्नपर्यन्त इस प्रकार नियम कर दिया गया है ( द्वेतु ) | सर्व 
असंभवद्वाघकत्वात्‌ इस युक्ति करके आगमोक्त सिद्धान्तोंका निर्णय दो जाता है | 


चतुर्निकाया देवा दश्शादिविकल्पा इत्याभिसंबंधे हि वेभानिकानां द्वादशविकल्पांत:- 
पातित्वप्रसक्तों कल्पोपपञ्मपयता इति वचनाभ्ियमों युज्यते, नान्यया । इन्द्राययो दक्षमकारा 
एतेषु कर्यंत इति कल्पाः सोधमादयो रूदिवज्ञाज्ष भवनवासिनः । फस्पेपृपपञ्नाः कस्पों- 
पपञ्नाः साधन क्ृता बहुलमिति ब्रात्तिः मयूरव्यंसकादित्वादा, कल्पोपपनाः पर्यते येषां ते 
फस्पोपपश्मपर्यन्ताः प्राग्येवेयकादिभ्य इति यावत्‌ | ः 

पहले सूत्र और तीसरे सूत्रका दोनों ओरसे सम्बन्ध कर जब कि चार निकायवाके देव दश 
आदि भेदोंको धार रहे हैं, यह अर्थ बन बैठता है तो कल्पवासी और अद्दमिन्द्र इन सम्पूर्ण वैमा- 
निक देवोंको बारह भेदोंके भीतर ही प्रविष्ट होनेका प्रतेग आया | ऐसी दरशामें सूत्रकारकों एक ही 
अवछम्बनीय उपाय हो रहे “ कल्पोपनपरपन्त ” इस कथनते मयौदाकी नियति कर देना युक्त पढ़ता 
है। अन्य किन्द्दी भी पाताछफोड उपायेंते उत अनिश्प्रसंगका निवारण नहीं हो सझता 
है । इत्र, सामानिक, आदिक दश प्रकार इन देबोंमें वस्तुमूत कल्पित किये जा रहे 
हैं । इस कारण ये देव या सौधम आदिक सोलछइ स्वर्ग कल्प के जाते हैं । यम्रपि 
भवनवासी, ब्यंतर, और ज्योतिष्क देवोंके स्थानोंमें भी इन्द्र, सामानिक, आदि यथासम्मव 
दशा या आठ प्रकार वस्तुभूत कल्पे जारहे हैं । तथापि रूढिके वशसे सोधम आदि 
सोलद स्वर्ग दी कल्प हैं। भवनवासी आदिकोंके स्थान कल्प नहीं हैं । रूढि राब्दोंमे घातयथ स्वरूप 
क्रियाका घटित करना केवल व्युत्पत्तिके लिये ही शोभता है, अर्थोशमें नहीं | उसते अब्याति, अति- 
व्याति, अक्तम्भव दोषोंका परिद्वार नहीं होपाता है और करना मी नहीं चाहिये । ““कल्पेपपन्ना”' इस 
शब्दमें सभी तस्पुरुष समाल तो कल्पोंमें उपपाद जन्म द्वारा उपज चुके यों कर केता चाहिये। 
+ स्ाघने कृता बहुरूं ”' इस सूत़से यहां तत्पुरुषदति होजाती है।यधचपि '* नलैर्मिल: नखभिन्नः स्वेन 
कूल स्वकृत॑ “' इत्यादि स्थछों पर साधनवाची शब्दका कृत प्रत्ययान्त पदके साथ उस्त सूत्र करके 





समाप्त होपाता है। फिर भी बहुल राष्दकी समर्थ्यते अधिकरणवाचक सपम्यन्‍्त पदका भी 'कुदम्त 
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शब्दके साथ सम्भव जाता है। यद्यपि पाणिनीय व्याऊरण अनुसार ५ कर्दूऊरणे क्ृता बहुल ”” इस सूत्रोक्त 
बहुल शब्दको सर्वोपाधिन्यभिचारार्थ नियत किया है। फिर भी “ कचित्‌ प्रवृत्ति: कावचिदप्रदृततिः कचिद्वि- 
भाषा कविदन्यदेव । विवेजिधान बहुधा समीक्ष्य चतुर्वि बाहुलऊ पदान्ति ' बहुछ दाब्दके इस व्यापक 
अर्थका लक्ष्य कर “ ताधन कृता बहुल ” इस सूत्र अनुकूल यद्दांवृत्ति कर लेनी अदिये। अथवा 
इसमें कुछ अस्वरस होय तो “ मयूरव्यसकादयः ”' इस सूत्र अनुध्तार मयुरब्यंतक, आदि गणमें प्रविष् 
होनेत “ कल्पोपन्ना: यहां तत्पुरुष छृत्ति कर ठेना | जिन देतेंके पर्यन्तमें कल्पोपपन्न देव हैं, वे देव 
कल्पोपपन्न पर्यन्त हैं यह बहुब्रीद्षि छृत्ति कर दी जाती है | प्रेबेयक आदिते पढ़िले पढ्िठेके देव दश, 
आठ, पांच, बारद्द भेदवाले हैँ, यद्द सूत्रका फंढितार्थ हुआ | 


अब स्वामीजी सूत्रकार पुनरपि उन निकायोंके विशेषोकी प्रतिपत्ति करानेके लिये अगछे 
सूत्रकी रचते हैं । 


इंद्रसामानेकत्रायख्रिशपारिषिदात्मरक्षतो कपालानीक- 
प्रकीर्णकामियोग्याकैल्बिषिका श्रेकशः ॥ ४ ॥ 


१ परम ऐस्लर्यशाठी और स्वकीय मण्डलका सर्वाधिकारी प्रभु छद्र है २ इन्द्रके समान 
परिवार, आयु आदिको धघारनेवाढे सामानिक देव दैं ३ मंत्री, पुरोद्षित आदि तेतीस देबोंका मण्डल 
श्रायलिंश है. 9 सभामें बेठने वाले पारिषद हैं ५ इन्द्रकी मानूं रक्षा करनेके लिये नियुक्त द्वोरदे, 
रुद् चेशवाले और परचक्रको मारनेके लिये ही मानूं उद्यत द्वोरहे तथा इंद्रके पीछे खडे रइनेवाले 
ऐसे देव आत्मरक्ष हैं ६ खक्रीय अधिकृत लछोकप्रान्तक्रों पाऊ रहे गवर्नर, कमिश्नर, कलक्टर, 
कौतवाछठ, आदि सारिखि देव छोकपाछ हैं ७ सेनामें नियुक्त दो रद्दे देव अनीऊ हैं. ८ पुरनिवासी 
या देशनिवाद्ी जनोंके समान प्रकीणक देवेंका मण्डल हैं. ९ वाहन, यान, सेवकत्व आदि क्रिया 
करनेमें आज्ञा अनुप्तार झटिति अभिमुख द्वोनेब्राढे दासतसमान देव आमियोग्य हैं. १० मंगी, 
चाण्डाल, कप्ताई, आदिके सम्रान पापबहुलदेबोंको किल्विषिक कद्ते हैं । यों एक एक निकायके ये 
इन्द्र आदिक दर विकल्प हैं | 


अन्यदेवासाधारणाणिमादिग्ुणपरमैशवर्ययोगार्दिदंवीतीं दा! । 

इन दर्शोका विशेष अर्थ इस प्रकार है क्लि अन्य देवोंकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली असाधारण 
हो रददे अणिमा, गरिमा, प्रभुता आदि गुणसवरूप परम ईख्वरताके योगते जो प्रभावशाली होकर रब 
निकायमें सर्वोपरि विराज रदे हैं, इस कारण वे इन्द्र देव कहें जाते हैं । देवोंमें भवनवासीके चाडीस 
३० ब्यन्तरोंके क्तीस ३२ कश्पवाध्तियोंक्े चोचीस २४, भ्योतिषियोंमें सूर्य चन्द्र यों दो हस्त प्रकार 
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९८ इन्द्र या प्रतीद्ध गिनाये गये हैं। किन्तु तीन निकायोमें न्यक्तिमेदेस गिनती करनेपर ज्योतिष्क 
निकायमें असंख्याते इचद्र और असंख्याते प्रतीन्द॒ समझ छेने चाहिये | क्योंकि इस मध्यलोकर्मे 
असेख्यात चन्द्रमा और असंख्याते सूर्य हैं । चन्द्र विमानोंमें निवास कर रहे प्रधान देव इन्द्र हैं और 
सूर्यबिमानोंके प्रधान अधिकारी देव प्रतीन्द्र हैं | सामानिक देवोंमेंसे प्रधान देब ग्रतीन्द्र होता दे । 
समापति, उपसभापति या मंत्री, उपमंत्री, अथवा कलक्टर, डिप्टी कहक्टर, एवं तहसीलदार, नायब 
तदसीलदारके समान इन्द्र और प्रतीन्द्रका जोड़ा सुशोभित है । 

आम्श्वर्यवर्जितमायुवीयेपरिवार भोगोष भोगा दिस्था नमिद्रे? समान तत्र भवाः सामानिका 
इन्द्रस्थानाईत्वात्‌ , समानस्य तदादेश्वेति ठक । महत्त रपित्गुरूपाध्यायतुल्याः । 

सम्पूण अधिकृतोंके ऊपर आज्ञाप्रचार और उन सबके ऊपर ईलरता इन दो शक्तियोंको 
छोडकर शेष आयु, बी, परिवार, भोगोपभोग, स्थान आदि व्यवस्थायें जिन देवोंकी इन्द्रोंके समान 
हैं उन देवोंके मण्डलको समान कहते हैं | उस समान नामक पिण्डमें द्वोनेवाले देव सामानिक हैं । 
क्योंकि समय पडनेपर ये देव इन्द्रका स्थान प्रात करनेके लिये योग्य हैं, जैसे कि सभापतिकी अनुपस्थितिमें 
उपसभापति उस सभापति स्थानके योग्य समझा जाता है। समान रब्दते “ समानस्य तदादेश्व ”” इस तद्धित 
सम्बन्धी सूत्र करके ठक्‌ प्रत्यय द्वो जाता है। ये तामानिक देवकुलमें सबसे बडे महत्तर या इन्द्रके माता, पिता 
गुरु, उपाध्याय, चाचा, ताऊ, आदिके सदर हो रहे प्रतिष्ठित स्थानोपर नियत होकर आदरणीय हैं । 
अर्थात्‌--जैसे आधुनिक, अन्रत्य, राजाओंके पिता, गुरु, पाठक, आदि पृथ्यपुरुषोंका सद्भांव विशेष 
इर्षोत्पादक है तथेव इन्द्रका भी परिकर विद्यमान है । आवश्यक परिकरके बिना सांसारिक सुख फीका 
रहता दे । पुण्यक ठाठ तासतम्यकों लिये हुये सर्वत्र एकसे हैं | 


तअयसिंशति जाताः जायखिंशाः “ हष्टे नाम्नि च जाते च अण्डिदा विधीयत ” इत्य- 
भिपानमस्तीति अष्डिद्विधीयते, कर्य वृत्तिभेंदाभावात्‌ । मंत्रिपुरोहितस्थानीया हि ये तय- 
खिंशद्देवास्त एवं जायलिंशा न तत्र जाता: केचिदन्ये संतीति दुरुपपादाइत्ति! । नेतत्सारं, 
संख्यासंख्येयभेदविवक्षायामाधाराधेयमेदी पपते', अयख़िंशत्संज्या तदाधारः संख्येयास्तु 
यथोक्तास्तदाधेया हृति सृपपादा इत्ति:। अथवा त्यसिक्षदेवा एवं आयख़िशाः स्वार्थिकोपि 
हत ” इति बहुत्वनिर्देशात्‌ अंतिमादिवत्‌ । 
तेतीस नामक मण्डलीमें सदभूत हुये देव त्रायल्लिश करे जाते हैं “ तत्र जात: '' इस सूत्रद्वारा 
श्रयत्रिशत्‌ शब्दसे अणु प्रत्यय कर छिया जाता है। दृष्ट अर्थमें और नाम अथ्थमें तथा जात अथमें किया 
.... गया अण प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ कर दिया जाता है, इस प्रकार शब्दश|खका अभिषान है । 
हैत कारण यह अण ग्रत्यय ड्ित्‌ किया गया “ ढिलाहि छोषः ” डित होनेसे अत्‌ इतनी ढठि का - 
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छोप होकर वृद्धि करते हुये त्रायलिंश शब्द बना लिया जाता है। यहां कोई आश्षिप करता है 
सुष्ने जात: ज्नौन्त: यहां सप्तम्यन्त आधारभूत खुप्त ( आगरा नगर ) से उसमें उत्पन्त हुये देः 
आधेयका भेर है। अतः तद्वितवृत्ति सुडभतया द्वोजाती है। किन्तु तेतीसमें उत्पन्न हये त्रायलिंश 
यहां आधार और आधियम कोई भेद नहीं दीख रहा है। मंत्री, पुरोहित, वाइसराय, वजीर, प्रध 
न्यायाधीश, आदि प्रतिष्ठित स्थानों ( पदों ) पर बिराज रहे जो ही देब त्रयत्रिशत्‌ हैं, वे ही 5 
बिंश हैं। कोई उन त्रयजिशतूमें उपजे हुये न्यारे देव नहीं हैं। इस कारण भेद नहीं होनेसे यहां 
प्रत्यय विधायक तद्वितवृत्ति कठिनतासे भी नहीं बन सकती है । ग्रन्थकार कहंत हैं कि इस आधे 
कोई सार नहीं है । क्योंकि संख्या नामक भाव और संख्या करने योग्य भाववान्‌ पदाथौके भे 
विवक्षा करने पर यहां आधारआधेयमाब बन जाता है | तेतीस नामकी संख्या उन देवोंका आधा: 
और यधायोग्य कहे गये अनुप्तार गणना किये गये देव तो उस संख्याके आधेय &। इस प्र 
तद्वित बृत्तिका बनना बहुत अच्छा घटित होजाता है । अर्थात्‌--नैयायिकोंके यहां निमत्व, रब 
या समवेतत्व सम्बन्धसे जैसे गुणमें गुणी हर जाता है, उसी प्रकार गुण, गुणीमें कर्थंचित्‌ अमेर 
माननेवाले जैनेंके यहां तो अतीव सुन्दरतासे संख्यामें संस्येय ठहर जाता है | नेयायिक तो समये 
आदि वृत्त्यानियामक सम्बन्धों करके आधियोंमें आधारोंको घरते हैं | किन्तु स्याद्वादियोंके यहा डो 
बख्र या बसें डोरे ओर शरीरमें हाथ पांच या हाथ पांबोंमें शरीर इस ढंगसे संख्यामें संख्येयका नि 
करना वृत्तिनियामक कर्थंचित्‌ तादात्म्य सम्बन्धसे नियत होरहा है | अथवा कुछ अरुचि रही होय 
संतोषकारी उंपाय यह है कि तेतीस देव ही त्रायलिंश हैं | इस प्रकार केवल निजप्रकृतिके अर्थको 
कहनेवाला स्वराथक अण प्रत्यय भी यहां क्रिया जासकता है । जात अर्थमें होनेब्राछ्ल अणु प्र 
स्वार्थमें भी होजाता है | क्योंकि “ हृत ” ऐसा एकबचन नहीं कर ह्वतः ( तद्विता: ) यो बहुढ 
नान्‍त अधिकार सूत्रका कथन किया है | वह बहुवचन व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि स्वार्थमें 
तद्वित प्रत्यय होरहे हैं । जसे कि अन्ते मवः अन्य: । अन्य एवं अन्तिम, यहां स्वार्थमें डिमच प्र 
होकर अत्तिम शब्द बना है | भेषजमेब मेषजं, शील्मेब शेछी इत्यादिक पदोंमें स्वार्थक्र प्रत्यय 
हैं | इन्हींके समान यहां त्रायलिंश शब्दमं अणु प्रत्यय स्वार्थंकीं ही कद्द रहा है, जात अर्थको नहं 
परिषद्क्ष्यमाणा तत्र जाता भवा वा पारिषदाः, परिषत्तद्तां कथंविद्धेदासे च बयर 

पीठपर्दतुल्याः । आत्मान रक्ष॑तीतीत्यात्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमाः । 
सुधर्मी सभा या बाह्य परिषद, मध्यपरिषद, अभ्यन्तर परिषद, इस ढंगते सभाया सः 
बखानी जावेंगी, उस्त ( उन ) समामें सम्य होकर उपज रहे अथवा समाओंमें सद्भावकों थार रहे 
पारिद हैं। अर्थात्‌--यद्यपि वस्तुतः विचारा जाय तो सभा कोई जड पदार्थ नहीं है। अनेक जीः 
समुदायकों समा कहते हैं । तथापि सभा और उत्त समावाले देबोंका सपुदाय समुदायौकी अप् 
कर्ष॑चित्‌ भेद होजानेसे जात अर्थ या भव अर्थमें परिषद्‌ शब्दसे अणु प्रत्यय कर दिया गया ! 








अन्तिम उपाय स्वार्थिक अण प्रद्ययक्रा समझ छिया जाय। ये सभामें बेठनेवाढे देव उस इन्धके सम- 
बयस्क मित्र ( हम उमर ) या पीठमर्द यानी सब्बिको करनेवाले संघानकारीपुरुष आदि सारिखे देव हैं 
तथा आत्माकी ( हत्रकी ) रक्षा करते हैं, इपत कारण वे देब आत्मरक्ष हैं । जैंस कि वर्तुमानमें राजा 
महाराजाओंके शरीररक्षक या मस्तक ( बीडी गाई ) होते हैं उन्हींके समान ये हैं । यद्यपि इल्द्रोंका 
कोई शत्रु नहीं है, उनकी आयु मध्यमें छिन्न भी नहीं होसकती है| तीव्र पुण्य होनेसे उनपर 
कोई अकस्मात्‌ आक्रमण भी नहीं करता है ।फिर भी विभूतियों या ऋद्धियोंकी विशेषतया जो 
स्थापना होरही है, उस वस्तुश्थितिका निरूपण कर देना ही! आचार्य महाराजका छक्ष्य है। इन सब परि 
करोंके होनेसे प्रभुके प्रकर्ष रूपसे सदा प्रीति उपजती रहती है। आत्मगौख झलकझषलछाता रहता है 
एक घनपति ( सेठ ) या मद्दीपति ( रईस ) के बीस, पचाप्त आदि सवारियां रहती हैं |.यद्यपि उन 
सबका उपयोग नहीं द्वोता है | किसी किटीका तो जन्मपर्यन्त भी उपभोग नहीं हो सका है | फिए 
भी सांसारिक सुखोंकी उत्पादक विशिष्ट पुण्यानुसारिणी सामग्री जो प्राप्त हुई है, वह टाली भी तो 
नहीं जा सकती है। अतः शिरोरक्षकोंके समान वे आत्रक्ष देव इन्द्रके पछे खड़े रहनेवाले, रुदर 
प्रवत्तिक, शबत्राब्रपरिवत, शोभ रदे हैं । 


लोक॑ पालयंतीति छोकपालास्ते चारक्षकार्थवरसमाः । अनीकानीवानीकानि तानि 
देडस्थानीयानि गंधर्वानीकादीनि सप्त | प्रकीणं एवं प्रकीणकाः ते पोरणानपदकल्पाः । 

प्रजा समुदाय स्वरूप छोकको पाछते रहते हैं, इस कारण वे देव लोकपाल कट्ढे जाते हैं, 
अ्थचर या आरक्षक कर्मचारी जैत आधुनिक राजाओंके द्वोते हैं, उसी प्रकार इन्द्रोंके यद्वां भी ये 
ठाठ छग रहे हें | अर्थात्‌--गांव आदियें निधुक्त हो रहे आरक्षिक पिपाद्षियोंकी तलबर कहते हैं । 
राजाओंके करभाग ( तहसीर ) को गृढीत ( वसूल ) करनेवाले कार्यमें नियोगी हो रहे अध्यक्षोंको 
अर्थचर कद्ते हैं, जो कि तद़सीढद/र, खजानची, कडक्टर, कमिश्नर आदि हैं | नगरके प्रबंध या 
रक्षा्मे नियुक्त हो रहा कोतवाल है । दुग, किछा आदिकी रक्षा करनेवाले मद्दातलवर इत्मादिक अधि- 
कारी लोकपाल माने गये दें । प्रान्तोंके रक्षक चीफ कमिश्नर, लेक्टीनेण्ट गवर्नर भी इन हीं छोकपालोंमें 
गणनीय हैं | यथ्पि स्वरगौमें तदसील प्राप्त करनेकी या गढकी रक्षा करने आदिकी आवश्यकता नहीं है । 
फिर भी प्रकृष्ट हर्षकी उत्पादक सामग्री विधमान है । तथा सेनाके समान अनीक जातिके ते देव अनीक 
कहे जाते हैं । प्रजारक्षणमें बिन्च डालनेवाके परचऋको दण्डनीति अनुप्तार दण्डव्यवस्था कर देनेबाला 
विभाग दण्ड है । ऐसे सेनाके स्थानपर नियुक्त हो रहे गंधर्वानीक १ दस्त्ययीक २ अश्ानीक 
३ रथानीक 9 पदात्यनीक ५ बृषभानीक ६ नर्तंकी अनीक ७ इन सात प्रकारकी सेनाओंसे उपल- 
क्षित सात जातिके अनीक देव हैं । जैसे यहां राजप्रासादोंके इधर उधर निकटवर्ती प्रदेशोंमिं नगर 
निवासी नागरिक अथवा देशनिवासी या प्राम्तनिवासी महोदय सज्नन क्रिजते हैं, उन पौर या 
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जानपद, मद्ाशयोंके सद॒श इतस्तत: फैल रह्दे ही वे प्रकीर्णज जातिंके देब हैं । जो कि मद्धाराजाके 
समान इनद्रके नागारिक या राष्ट्रीय जनोंके तुल्य ये देव भी विशिष्ट इर्षके उत्पादक हैं । 


बहुनादिभावेनाभिमुख्येन योगोभियोगस्तत्र भवा अभियोग्यास्त एवं भाभियोग्याः 
इति स्वार्थिकः यण चातुर्व्यादिवत्‌, अथवा अभियोगे साधवः आभियोग्याः अभियोगमर्ई- 
तीति वा आभियोग्यास्ते च दाससमानाः | किल्विषं पार्प तदेषामस्तीति किल्विषिकाः तेंत्य- 
वासिस्थानीयाः । एकेकस्य निकायस्येकश इति वीप्सार्थे शस्‌ । 

सवारी ले जाना, के आना, ऐसे वाहन, या दास्‍्य कम आदि परिणतिरूपते अमभिमुखपने 
करके जो योग यानी कटिबद्धपना है, बढ अमियोग कहा जाता द्ै। उप्त अभियोगमें विध्मान हो 
रहे देव अभियोग्य हैं. और वे द्वी देव आमियोग्य कद्ढे जाते हैं। भत्र अर्थ्मे अभियोग्य शब्द बनाकर 
पुनः स्वार्थंक यण्‌ प्रत्यय किया गया हे, जैसे कि चतुर्वणी एवं चातुर्वण्य, चतुशश्रमा एवं चातुरा- 
श्रष्य॑, त्रिकोका एव त्रैलोक्य, त्रिकाछा एव त्रेकाल्यं, आदिक पद्ोंमें स्वार्थिकर यण्‌ प्रत्यय किया गया 
है। अथवा अभियोगे साधवः आभियोग्या: यों “* तत्र साधु: ” इस सूत्र द्वारा यण्‌ प्रत्यय किया जा 
छकता है और अभियोगको करनेके डिये जो समर्थ द्वो रदे हैं, वे अभियोग्य हैं, इस अर्थमें भी 
आभियोग्य शब्दको बना लिया जाता है, चाकर, दासों ( खिदमदगार ) के समान ये देव हैं । 
फिल्विष यानी पाप जिन देवोंके विशेषतया विद्यमान है, इस कारण वे देव किल्विषिक हैं | प्राम या 
नगरके अन्तिमभागमें बस रहे चाण्डाठल, खपच, भंगी, चर्मकार आदि निक्ृष्ट मनुष्योक्े स्थानापन्न 
हो रहे ये देव हैं । यद्पि यहांके चाण्डाढेंके नीचगोत्रका उदय है और देवोंमें सबके उच्चगोत्रका दी 
उदय दे । फिर भी कोई छौकिक विभूतिका परिकर रिक्त नहीं हो जाय, इसलिये यथायोग्य जितना 
सम्भव हो सके उतना उपमान उपमेयभात्र घटित कर छेना चाश्यि। एकशः यद्वां एक एक 
निकायके यों अर्थ कर वीष्सा अर्थमें शस्र्‌॒प्रत्यय क्रिया गया है । यानी एक एक देब निकायके ये 
इन्द्र आदिक दश दश भेद पाये जाते हैं । 


कुतः पुनरेकैकस्य निकायस्येंद्रादयों दक्षविकस्पाः प्रतीयंत इत्यावेदयति । 
तकीमिलाषी कोई जिज्ञाु पूंछता है कि फिर यह बताओ कि एक एक निकायके ये इन्द्र, 
सामानिक, आदिक दर भेद भछा किस प्रमाणसे निर्णीत किये जा सकते है ! इस प्रकार जिश्नासा 
होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वात्तिक द्वारा समाधानकोटिका निवेदन करे देते हैं । 
इन्द्रादयों दशेतेषामेकशः प्रतिसूत्रिताः । 
पुण्यकर्मविशेषाणां तड़ेतूनां तथा स्थितेः ॥ १ ॥ 





््ध्न्न्न्न्ल्न्ल््स्स््खिस्मलन््स्म््््््स््स््न््सरमस्स्स्ल्स््््् ०... 

एक एक निकायके प्रति इनके इन्द्र आदिक दर भेद श्री उमात्वामी महाराजने सूत्र द्वार 
ठीक निरूपण किये हैं. ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि उन इन्द्र, सामानिक आदिके देतु हो रदे विशेष विशेष 
पुण्यकर्मोंकी तिप्त प्रकार व्यवस्था द्वो रदी है ( द्ेतु )। 

ययैवब॒ हि. देवगतिनामपुण्यफर्मसामान्यादेवास्तद्विशिषमवनवासिनामादिपृण्योदयाक 
भवनवास्थादयस्तयैवेंद्रादिन।मपुण्यकर्मविश्वेषेण इंद्रादयोपि संभाव्यंते, तेषां तद्वेतृरनां: युक्त्याम 
माम्यां व्यवस्थितेबांधकाभावात्‌ । 

जिस ही प्रकार गति नामकर्मशी उत्तर प्रकृति हो रही सामान्य देवगति नामक पृण्यकर्मवे 
उदयसे उक्त चारों निकायके जीव देव हो रहे हैं और उस देवगतिके भी उत्तरोत्तर भेद हो रह 
मवनवासी, व्यंतर या असुरकुमार, किनर आदि विशेष पुष्यप्रकृतियोंका रसोदय हो जानेते मवनवास॑ 
ब्यंतर, असुर, किनर, आदि देव हो जाते हैं उस्ती प्रकार देवगतिके भेद, प्रभेद, हो रहे इन्द्र 
सामानिक, आदिक नामकर्म और अन्य शुभनाम, सातावेदनीय, झुभगोत्र इन पुण्यकर्म विशेषोंवे 
उदयसे इन्द्र आदि भेद भी हो रहे सम्भव जाते हैं, मित्र मित्र कारणोंसि मिन्न मित्र कार्योंकी उत्परि 
दो जानेका नियम है। उन इन्ठ आदिकोंके सृश द्वेतु हो रहे उन पौद्गछिक कर्म विशेषोंकी युक्ति प्रमाण 
और आगमग्रमाण करके सुब्यवस्था हो रही है | कोई बाधक प्रमाण नहीं है। अतः मनुष्यों य 
पशुओंकी भिन्न मिन्न सूरतें, मूरतें, सुख, दुःख, बुद्धि, वैभव, आदिके समान देवोंके इन्द्र अद्वमिन 
आदि भेद भी पौद्गलिक कर्मविशेषोंक़ि अनुसार सुघटित हो जाते हैं । “'असंमव्रद्वाधकत्वाइस्तुसिद्दि:” । 

यों तो इन्द्र आदिक दशों भेद चारों भी निकायोंमें उत्सर्गविधिद्वारा प्रध्त॑ंग प्राप्त हुये । तिः 
कारण अपवाद करनेके लिये विशेषसूत्रकों श्री उमांस्थामी महाराज कहते हैं । 


त्रायखिशलोकपालवर्ज्यां व्यंतरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 


ब्यन्तर और ज्योतिष्क निकायसम्बन्धी देव त्रायबिंश और छोकपाल जातिके देवोंसे रहित हैं। 


इन्द्रादिदशविकस्पानाझुत्सगेतो $भिहितानां चतुषु निकायेष्वविशेषेण प्रसक्तौ तदर्यमिदमुच्यते 
सामान्यरूपकरके उत्सर्गविधिसे कहे जा चुके छद्र, सामानिक, आदि दश भेदोंका जब चार 
निकार्योमें विशेषरध्षित होकरके .प्रसंग प्राप्त हुआ तो उस कुछ अनिष्प्रसंगके निवारणार्थ श्री उमास्वाम 
महाराज इस अपवाद सूत्रकों बखानते हैं | अपबाद नियमोंको ढालकर .. अतिरिक्त स्थानोंपर अनपोदिः 
उत्सर्गविधियां प्रबतेती हैं “* अपवादा उत्सर्गविधि बाघन्ते ”” 


कुतः पुनव्येतरा श्योतिष्काः आयलिशैल्ॉकपाडैश्न वर्ज्या येन तेष्टविफल्पा एय स्वुरि 
त्थारेकायामिदमार | । हट 


५१८ तस्वॉर्थछछौकवार्तिके 





कोई यहां शंका करता है कि क्‍या कारण है ? जिमसे फिर व्यन्तर और ज्योतिष्क निकाय- 
वाले देव बिचारे त्रायलिंश और लोकपाल करके वर्जित हो रहे हैं, जिससे कि वे व्यन्तर या 
ण्योतिष्क देव इन इन्द्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल्विषिक, 
आठ विकल्पवाले ही समझे जांय, इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विदानन्द स्वामी वार्त्तिक द्वारा इस 
वक्ष्यमाण समाधानको कहते हैं । 


तत्रापि व्यंतरा वर्ज्या ज्योतिष्काश्ोपवर्णिताः । 


त्रायश्चिशेस्तथा लोकपालेस्तद्वेवसंमवात्‌ ॥ १ ॥ 


उन चारों निकायोंमें भी व्यंतर और ज्योतिष्क ये दो निकाय तिस प्रकार तेतीस देव ओर 
छोकपाछ देवों करके रीते हो रद्दे आगम द्वारा कड़े गये हैं | क्‍योंकि उन त्रायक्षिश और लोकपाछोंके 
उत्पादक द्वेतु विछक्षण जातीय पुण्यविशेषका दो निकार्योमें सम्भव नहीं है । अर्थात्‌--राजाओंको 
विशिष्ट जातिका पुण्य होनेपर ही निहोरे करते हुये, हितशासक, मेत्री, पुरोह्चित, आदिक पुरुष प्राप्त 
दो सकते हैं । बेसा पुण्य इन दो निकार्योमें नहीं है । तथा राजा बने बिना हीं पूर्ण राज्यपर अधिकार 
करना, यथायोग्य मनमानी चछाना, अधिकृत ग्रजा वर्गस अपनी प्रार्थना करबाना, आदि जातिका पुण्य 
भी किन्हीं किन्हीं जीवोंके द्वोता है । वे ही मंत्री, पुरोहित आदिके स्थानापन्न हो सकते हैं । राजाकी 
द्वानि हो या लाभ हो इनको दोनों अवस्थाओंमें निश्चिन्तता है । छुकाह पडे, परचक्रके साथ युद्ध 
नहीं दोय अच्छा द्वी है। किन्तु यदि दृष्काल पड जाय अथवा परचक्रेस छडाई छिड जाय इनको 
बैसी चिन्ता या आकुछता नहीं है, जैसी कि व्याकुछता राजाको सताती है | अतः दो निकायोंमें उक्त 
दो भेद नहीं माने गये है । 


न हि व्येतरज्योतिष्कनिकाययोसयसिंशलोकपालनामपृण्यक्रम॑विशेष्ायलिंशलोकपा- 
लदेवविशेषकल्पनाहेतुरास्ति यतस्तयोखायसिंश छोकपालाश्र स्थूरिति तद्ण्योस्ते देवाः तदतिशय- 
विशेषस्य प्रतीतिहेतोनिकायांतरवत्तज्रासंभवात्‌ । 

उक्त वार्तिकका व्यास्येय अर्थ यह है कि व्यंतर और ज्योतिष्क दो निकायके देव आत्माओंके 
श्रयक्षिंशत्‌ ओर छोकपाल नामक विशेष पुण्य कमौका सद्भाव नहीं है, जो कि त्रायलिंश और लोकपाल 
जातिके विशेष देवोंकी वस्तुभूत कल्पनाका कारण माना गया है, जिससे ककि उन मध्यवर्ती दो निका- 
यॉँमें त्रायलिंर और ढोकपाल देव हो जाबें। इस कारण बे व्यन्तर और उ्वोतिष्करेव उन त्रायब्निंश 
और लछोकपाढोसे वर्जे गये हैं। क्योंकि त्रायखिंश और लोकपालकी प्रतीतियोंके कारण हो रहे उन 
अंतिशय उक्त पुण्यविशेषोंका अन्य निकायोंके समान उन दो निकायोंमें असम्भब है. । अर्थात्‌-अन्य 
दो निकाय भवनवासी और कल्पवासी देबोंकि तो ताइश पुण्यव्रिशेष हैं, जिसते ।शि उनमें त्रायर्िंश और 


तच्चा्भन्निन्ताओण ५१९ 
लोकपाल देव उपज जाते हैं| विशिष्ट कार्यके उत्पादक अतिशयवाले कारणोंके नहीं होनेसे व्यन्तर 
और ज्योतिष्क देव उन दो कल्पनाओंसे बंधित है | जहां कारण द्वोगा वहीं कार्य उपजेगा । मध्यवर्त्ती 
निकायोंमें कारणोंके त्रश इन्द्र आदि आठ भेद हैं । किन्तु मबनवासी और कल्पवासियोंमें दरशोंके ढेतु 
सातिशय पुण्यविशेषोंका सद्भाव द्ोनेसे दर्शों प्रकार जातिके देव पाये जाते हैं । 


अब कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि उन चारों निकायोंमें क्या एक ही एक हत्र है ! अथवा क्या 
कोई अन्य नियम ( अपवाद ) है : ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज अप्रिम सूत्रकों कहते हैं। 


पृ्व॑योद्वन्द्रा 
न्द्राः ॥ ६ ॥ 
पूव॑ंकी भवनवासी, व्यन्तर, इन दो निकार्योमें समुदित द्वोरददे देव अपने प्रभु दो दो इल्द्रोंको 
घारनेवाले हैं । अर्थात्‌-दो दो इनद्रोंके आधिपत्यमें इन देवोंकी ठोलीको रहना पडता हे । प्रत्येक देव तो 
एक ही हनद्रके अधीन है | किन्तु समुदाय अपेक्षा यद् कथन है । 


भवनव!सिव्यंतरनिकाययो: पूर्वयोदेंवा द्वींद्रा न पुनरेकेंद्रा निकायांतरवादिति प्रति" 
पष्त्यर्थमिदं सूत्र । पूर्व वोरिति बचने प्रथमद्वितीयनिकायअतिपस्यथ, तृ्तायापेक्षया द्वितीयस्य 
पूर्वत्वोपपत्तेः द्विवचनसामथथ्याचितुर्थापेक्षया तृतीयस्य पूर्वल्वेष्यग्रहणादमत्त्यासत्तेः | 

पूर्ववरकर्ती मत्नवासी और ब्यंतर इन दो निकायोंमें देव दो दो इन्द्रवाले हैं | किन्तु फिर 
ज्योतिष्क या कल्पवासी इन अन्य निकायोंके समान एक एक इन्द्रवाढे देव ये नहीं है । इस पिद्धा- 
न्तका प्रातिपादन करनेके लिये श्री उमास्त्रामी महाराजने यह सूत्र रचा है। चाहे हजारों, छात्रों, 
असंख्यों, भी पदार्थ होवें उन सब्रका पूर्बनरत्ती ( पहिला ) पदार्थ एक ही होगा | अतः प्रथम वाचक 
पूर्वशद्वकी एक बचनमें ही सामर्थ्य है । आद अर्थको कह रहे पूर्व शद्॒का द्विवचन या बहुवचन 
अलीक ही समझा जाता है । किन्तु यहां सूतरमें पूर्वयो: इस प्रकार द्विवचन ओछ विभक्तिवाढे पदका 
बचन है, जो कि पढिली निकाय भवनवासी और दूसरी निकाय व्यन्तरदेवोंकी प्रतिपत्ति करनेके 
डिये है । प्रथमका प्रत्याप होनेसे द्वितीयको द्विवचनकी सामर्थ्यस पकड़ छिया जाता है | तृतीयकी 
अपेक्षा करके, द्वितीयकों पूर्वपना न्यायते भी बन जाता है। द्विवचनकी सामर्थ्यते पढिडे और दूसरे 
निकायोंका पूर्वपना सुधटित है । यथ्पि चतुर्थ बेमानिक निकायकी अभपेक्षासे ताँप्तरी ज्योतिष्क निका- 
यको पूर्वपना है, तो भी निऋटवार्तिता नहीं होनेंत प्रथमके साथ तृतीयका ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है । हां, निऋटवरत्ती होनेस प्रथमका संगी द्वितीय बन जाता है। अर्थात्‌---“ उपस्थित 
परित्यज्यानुपस्थितकल्पने मानासावः: “'। प्रधानाध्यापकर्म दविवकी अनुपपत्ति होनेपर द्वितीयाध्यापक 
( सेकिंड माहठर ) को उसका सेगी बना कर दोपनकी रक्षा कर ली जाती है | चौथे, पांचवे, 

अध्यापकको मिछा कर नहीं | 





७५२० तस्वार्थश्लोकवा्तिके 

ही दौ इन्द्री येषां ते द्ींद्रा इत्यंतनीतवीप्साथों निर्देश: । द्विपदिका त्रिपदिकेति यथा 
वीप्सायां धुनो विधानादिह वीप्सागतियुक्ता न प्रकृते किंचिद्रिधानमस्ति | तहिं सप्तपर्णादि- 
बद्धविष्यति वीप्साविधानाभावोषे वीप्सासंप्रत्ययः । पूर्वयोर्निकाययोद्दी द्वा्विंद्रों देवानामिति 
निकायनिकायिभेदविवक्षावशादाधाराधेयभावो विभाव्यते । 

निकायवाले जिन देवोंके दो दो इन्द्र हैं वे देव दो इन्द्रोंबाले हैं, इस प्रकार साकल्येन व्यापनेकी 
इच्छा रखते हुये पुनः पुनः कथन करना स्वरूप बरीप्साको अन्तरंग गर्भमें प्रात कर इस सूत्रका अर्थ 
निर्देश किया जाता है | कोई आक्षेप करता है कि जिस ग्रकार द्विपदिका, त्रिपदिका, द्विशतिका 
आदि पर्दोर्मे “ पादशतस्थ संख्यादेबीप्सायां वुन्‌ लोपश्चव इस सूत्र करके वुन्‌ प्रत्ययका विधान 
होजानेस यहां वीप्साका परिज्ञान होना समुचित है । किन्तु प्रकरणप्राप्त “ द्वीन्दा: ” इस पदमें कोई 
प्रद्ययका विभाग नहीं श्रयमाण है । ऐसी दशामें यहां वीप्साक्ा अन्तर्गर्भ केते समझा जायगा 
अर्थात-द्वीं दौ पादौ ददाति इति द्विपदिकां ददाति, दुयुना दुगुना दो भागोंको देरहा है, द्विपदिका 
शब्दसे दो पादका गीत समझा जाता है | जिप्त गीत या पदमें दो दो पार्दोंकी टेक गानी पड़ती है 
या तीन तीन पदोंकी टेक जद्दां गायी जाती हे वह त्रिपादिका गीति है । पंक्तिबद्ध तीन तीन पायों- 
वाली ठम्बी, चोडी, तिपाईकों भी त्रिपादिका कद्द सकते हैं | यहां द्विपदिका, त्रिपदिका, राब्दोंमें बुन्‌ 
प्रत्ययसे वीप्सा अर्थ उक्त द्वोजाता है । वु को अऊ आदेश कर देते हैं | किन्तु वैप्ता कोई प्रत्यय दीन्द्रा: 
इन्दमें नहीं है । अब आचार्य कहते हैं क्रि तब तो सत्पर्ण, अष्टापद आदिके प्तमान वीप्सा वाचक 
प्रत्ययका विधान नहीं द्वोते हुये भी वीप्सा अर्थकी भले प्रकार प्रतीति द्वोजाबेगी | जिस बृक्षके एक 
एक पर्में प्रात सात पत्ते लग रह्दे हैं वह वृक्ष सत्तपर्ण है, पंक्ति पंक्तिमें आठ आठ पांबवाढा ब्त 
खेलनेका नकशा अष्टापद हे, इसी प्रकार दो दो इन्द्रवाढे निकाय द्वीन्द्र हैं । पूर्वनर्ततीं दो निकायोंमें 
निवास कर रहे दंवोंके दो दो इन्द्र हैं| इस प्रकार निकार्योक़ों कद रहे पूर्र॑यो: यह दिवचनान्त 
सत्तमी और देवोंको कद्द रहे द्वान्द्रा: इस प्रथमान्त विभाक्तिते युक्त होरहे पदोंके वाष्य अरथीका निकाय 
और निकायी यानी समूह और समूहीके भेदकी विवक्षाके बशते आधार आधैयभाव द्वोजाना विचार 
ढिया जाता है। पूर्वयोः शब्दको पष्ठी विभाक्तेबाछा पद माना जाय तो भी कोई क्षाति नहीं है | अतः 
धान्योंकी सारे, रुपयोंका ढेर, रुपयेमें चांदी, मेलेमें मनुष्य इस ढंगसे अभिन्न पदार्थीमें कपंचित्‌ भेद, 
अमेदकी विवक्षा होजाती हे “ सिद्धिस्नेकान्तात्‌ ”' | 


ढींद्रा निकाययोददेवाः पृर्वयोरिति निश्रयाद । 


तत्रेकस्प प्रभोभोवों नेति ते स्तोकपुण्यकाः ॥ १ ॥ 
उक्त सूत्नका युक्तिपूर्वक अर्थ वात्तिकमें यों किया जाता हे कि पूर्ववर्तीं दो निकायेंमें बस रहे 
देव दो दो इन्धवाढ़े हैं, यह सिद्वान्तशाक्नद्वारा निर्णीत है । उन दो निकार्योमें केक्‍्ठ एक दी प्रमूका 
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सद्भाव नहीं है । कारण कि थे देव स्वल्प पुण्यवाले हैं अथबा वे दो.दो इन्द्र स्रय॑ द्वीनपुण्य हैं। 
( प्रतिज्ञा द्वेतु ) | अर्थात्‌-जब अधिक्तोंका पुण्यमन्दशक्तिक हो जाता है तभी अधिकृत प्रजाबर्गके 
एकसे अधिक दो तीन आदिक नेता प्रभु बन बैठते हैं। अच्छे पुण्यशाली जीब या तो स्वयं प्रभु होते 
हैं अथवा एक ही प्रभुके तंत्र होकर रहते हैं | “५ अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका:, एकः 
कृती शकुन्तेषु योन्‍्यं शक्रान्‌ न याचते ”” इन प्चोंसे उक्त अर्थ ध्वनित होता दे । दूसरी बात यह है 
कि जिस पदार्थके दो अधिकारी हैं थे स्वयं दोनों स्वल्प पुण्यवान्‌ हैं | छोटा या बडा यथायोग्य कोई 
कार्य द्वोय उसका अधिकार एक व्यक़िशों ही प्राप्त ह्वाय तमी आधिपत्यका कर्तव्य पूर्षरीया निमता 
है । संशयादु स्वामीकों एक देश, एक का, एक ही कार्यपर समान शक्तिवाढे दो अधिकारियोंका 
नियुक्त करना दो नावोपर चढनेके समान भयावह हे । “एकों गोत्रे स भवति पुमान्‌ थः कुटुम्ब बिर्माति 
एकपातित्रत ” आदि वाक्य एकस्वामित्कों प्रतिपादन करनेमें तत्पर हैं । अतः हीनपुण्यवाले 
पूर्ववर्ती दो निकायोंमे दो दो इन्द्र हैं । 

भवनवासिनिकाये अधुराणां द्वार्विंद्रों चमरवैरोचनों, नागझुमाराणां धरणभूतानंदौ/ 
विद्युत्कुमाराणां हरिसिहहरिकांती, सुपरकुमाराणां वेजुदेववेशुधारिणों, अग्निकुमाराणां अपि- 
शिखाप्रिमाणवी, वातकुमाराणां वैढंबनप्रभं जनौ, स्तनितकुमाराणां सुघोषमहाथोषो, उदबि- 
कुमाराणां जलकांतजलप्रभौ, द्वीपछुमाराणां पूर्णवशिष्टी, दिक्कुमाराणां अमितगत्पामितवाहंनो। 
तथा व्यंतरनिकाये किब्नराणां किन्नरकिंपुरुषो, किंपूरुषाणां सत्युरुपमहापुरुषो। महोरगाणाप- 
तिकायमहाकायो, गंधर्वाणां गीवरतिगीतयशसौ, यक्षाणां पूर्णभद्रपाणिभद्री, राक्षसानां भीम- 
महाभीमो, पिशाचानां काल्महाकाली, भूतानां प्रतिरुपाप्रतिरुपी । एवमेतेषामेकैककस्य प्रभो- 
रभावाते स्तोकपृण्याः प्रभवों निश्रीयंते । 

भवनवासी नामक पढिली निकायमें निवस रद्दे अशुरकुमार जातिके देवोंके चमर और पवैरोचन 
* नामक दो इन्द्र हैं । नागकुमार जातिके देवेंकि प्रभु धरण और भूतानन्द दो इन्द्र हैं, विधुत्कुमार देवोंके 
अधिकारी इरितिंह और हरिकान्त दो इन्द्र हैं, सुपर्णकुमार जातिके अत॑ज्ष्य देवोंके नेता वेणुदेव और 
बेणुधारी ये दो इन्द्र हैं, अप्निकुमार जातिके असंदयाते भवनवासी देवेंके अधिपाति अप्निशिख और 
अप्निमाणव हैं, बातकुमार भवनवात्तियों मे स्वामी वैडम्ब और प्रम॑जन ये दो इन्द्र हैं, स्तनितकुमार देबोंके: 
परिवृढ्व तो छुघोष और मद्बाघोष ये दो इन हैं, उदधिकुमार देवेंके अधिप जठकान्त और जलप्रभ ये. 
दो इत्र हैं, दरपकुमारोंके नायक पूर्ण और बशिष्ट ये दो इन्द हैं तथा अतंहरयाते दिकूकुपार जातीय 
भवनवासियोंके ईश अमतिगति और अमितवाइन हर हैं | तिसी प्रकार व्यन्तर मामक्री दूधरी निकाय 
में किन्नर जातीय देवोंसे अधिनायक क्रिचर और किम्ुह्प हल्‍् हैं, किस्पुरु् जातीय असस्य व्यन्तर 
', देवीके ईश्वर सत्पुकष और महावुरुष दो हन्. हैं, मदोरग जातीय व्यन्तरेके पति अतिकाय और 'महो- 
'. है; 








णरेरे तत्वार स्योकबार्सिके 
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काय ये दो हर हैं, गन्धर्व जातीय व्यन्तरोंके नाथ गीतराति और गीतयज्ञा ये दो इन्द्र हैं, यक्ष जातीय 
व्यन्तरोंके अधीश पूर्णमद्र और माणिभद्र ये दो हनद्र हैं | राक्षत जातीय अतैख्याते बव्यन्तर देबोंके 
ईलर भीम ओर मदाभीम दो इन्द्र हैं। पिशाच नामक व्यन्तरोंके अधीश्रर काल और मद्दाकाल दो 
इद्द हैं। मूतोंके आज्ञापक प्रतिरूप और अप्रतिरूप दो दो इन्द्र हैं। इस प्रकार इन अचुरकुमार, 
क्िन्रर आदि देवोंके एक एक ही अभुके नहीं होनेसे वे देव स्तोकपुण्यवाके और वे प्रभु भी स्तोक 
पृष्यवाले निश्चित किये जाते हेँ । “* अधिकस्याधिर फहम्‌ / यह कचित्‌की नीति यह्वां छाभप्रद 
नहीं है । ख्रीके एक पति समान प्रजाजनोंका एक पति द्वी बना रहे यहद्दी सर्वतोभद्र है। अनेक संद- 
स्पोक्री बहुसम्मति या सर्वतम्मतिके अनुसार द्वो रहे कार्यों्रा अनुमोदन करनेवाले महाशय भी एक 
प्रमुताकी नीतिका उल्लंघन नहीं कर सके हैं । श्यलं प्रयंचन । 


इन देवोंके सुख क्रिस प्रकारका है ? ऐती जिज्ञासा प्रवर्तनेपर श्री उमास्वामी महाराज अगडे 
सूत्रको उतारते हैं | 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७ ॥ 


ऐशान नामक स्वर्गतक काय द्वारा मेथुन सेवन करनेवाले देव हैं | अर्थात्‌--भवनवासी, 
ब्येतर, ज्योतिष्क इन भरपूर तीनों निकार्योमें और सौधम, ईशान, ख्वर्गसम्बन्धी देवोंमें मलुष्योके 
समान काय द्वारा देवदेवियोंके मेथुन ब्यवद्वार है । 
प्रतिपूर्वांचरे! संज्ञायां घत्र्‌ प्रविचरणं प्रवीचारों मैथुनोपसेवन । काये प्रवीचारों येषां 
ते कायप्रवीचाराः । असंहितानिर्देशो5संदेहार्य: । ऐशानादित्युच्यमाने हि संदेहः स्यात्‌ किमा- 
इतर्भूत उत दिकूछद्गोध्याहाय हृति विपयेयो वा स्थात्‌ । ऐशानाद पूर्वयोरित्यनुवर्तमानेनाभि- 
संबंधात्‌ । असंहितानि्देशे तु नाय॑ दोषः । 
प्रति उपतर्ग पूर्वक्ष चर घातुसे संज्ञा अर्थमें हे प्रत्यय किया गया है । प्रविचरणमाव , 
ही प्रवीचार दै, इसका अर्थ मैथुनका उपतेवन करना है | जिन देवोंक्ा प्रबीचार कायमें 
होता है वे देव कायप्रवीचार हैं, यों बहुब्ीदि समात कर ढिया है। इस सूत्र आइनिपात और ऐशान 
इन दो पदोंमें तोवे करके नहीं कथन करना तो अहदेहके डिये है। यदि दोनेंके स्थानमे ऐच 
एकादेश कर ऐशानाव्‌ यों सूत्र ऋद्दा गया द्वोता तो श्रोताओंको संदेद हो तकता था कि यहां 
आह अन्तभूत छिपा हुआ है ! अथवा क्‍या आड़ छिपा हुआ नहीं है ! ऐसी दशामें पूर्व प्रत्यकू 
आदि दिशाबाचक शब्दका अध्याह्वर करने योग्य है । ऐशानसे पूर्व दिशातक यों अर्थ होगा तभी 
८ अन्यागदितर्रतेंदिक्शद्वास्चूत्तरपंदाजाहि युक्ते '' इत्त सूत्रद्वारा ऐशानात्‌ यह पंचमी विभक्ति होतकती 
है। अथवा पूर्वयो: इस पदकी पूर्वसूत्रस अनुबत्ति करके ऐशानसे ए्वबर्ती . देवोंमें कायप्रवीचार यों 
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अभिसम्बन्ध होजानेस विपरीत अर्थ होजानेका। प्रसेग दोजाता है | ऐशानके पूर्वमें तो कोई निकाय 
नहीं है । ऐशान घ्वर्य एक चौथी वैमानिक निफायके व्याप्य माने गये कल्पोपपन्नका व्याप्य दोरहा है, 
तथा ऐशानमें भी तो कायप्रवीचार ध्यव॒स्यित रखना है । हां, सन्विको नहीं कर सूत्र कथन करनेपरं 
ते यद्द कोई दोष नहीं आता है। आडूको उडा देंनेपर अनिष्ट द्वोजानेका संशय है। क्योंकि पूर्वयो: का 
अधिकार चला आरहा है | अतः कथममि सन्‍्देदद नहीं होय इसढिये सूत्रकारंन “ आ ऐशनात्‌ ” 
ऐसा संपिरह्ित सूत्रनिर्देश कर दिया है | कुछ संक्छेश उत्पादक कमोका विपाक द्वोनेंस ये बिचारे देव 
मनुध्योंके समान खरीसम्बन्धी विषयसुखोंका अनुभत्र करते हैं। यह्दी वह्ांकी देवियोंकी व्यवस्था है। 


देवाः कायप्रवीचारा आ ऐशानादितीरणात । 
चतुष्व॑पि निकायेषु सुखभेदस्य सूचनं ॥ १॥ 


भवनवासी देवोंति प्रारम्भ कर ईशान स्वर्गवार्सी देवोतक काय द्वारा मैथुनप्रवृत्ति करनेवाले देव 
हैं, इस प्रकार श्री उमास्वामी महाराज करके इस सूत्र द्वारा कथन करनेसे चारो भी निकायोंमें सुख 
विशेषकी सूचना कर दी गयी है। अर्थात्‌--देवोंके प॑चेन्धिय सम्बन्धी भोगोंकी पुष्कल साम्री विंध- 
मान है। स्पर्शन इच्द्रियजन्य पुष्पशय्यान्वित कोमछ्वर्त्रोपर विछोडन, सुन्दर वल्ल आभूषणोंका परि- 
ध्वंग, कल्परक्ष या कल्पढताओंके सुक्रेमल पुष्प, पत्र, प्रवाठ आदिका स्पर्शन, चेतोहर सदा युवति 
देवांगनाओंका माहेन्द्र स्वर्गतक आडिगनार्थ सोत्साह्ष उपमर्पण, इ्यादिक स्परीन इन्द्रिय सम्बन्धी भोग 
उपभोग नहां परिपूर्ण हैं | देवोंके मानतिकू आइ्वार दे । मनुष्प या पश्चु, पक्षियोंके समान कबछा- 
हारको वे नहीं करते हैं । अतीव मन्द क्षुधाबेदनीय कर्मके उदय या उदौरणा द्वोनेपर उसी समय देवोंके 
कण्ठसे परमदिव्य शक्तिधारी अनेकरसपूर्ण अम्ृतमय रसीछा छारसारिखा पदार्थ झरता है, जो कि 
महती तृत्तिका सम्पादक है। सूक्ष्पयीदेचना करने पर प्रतीत द्वोजाता है कि मनुष्य 
या पञ्ञ भी कवछाद्वार द्वार जो पदरस युक्त पदशथोका खाद छेते दें, उस आनन्द प्राप्ति 
भी ख्रकीय मुखते निऊछी हुई छारको विशेष तद्यायक्ष मानना चाहिये। यद्यपि पौद्ठलिक भोज्य पदा- 
थोमें रसपरिणति विधमान है । किस्तु भिन्न मित्न प्रकृतिके जीवोंकी न्‍्यारे न्यारे भोज्य परदायौते 
उप्पन हुई छारकी बोछारें दी स्ादजन्य सुखविशेषोंकों उपजानेमें प्रेरक निमित्त हैं| क्षुधापीदित 
दो महदीनेके बचेसे मुखमें अंगुछी या रबडरी स्तनी मुखर दे देनेपर उसी समय उत्त्षे मुखते छारके 
फुब्बारे छूठते हैं । और कुछ देरतक बबेक्ो तृति द्वो जाती दै। तीर्थरररके जन्मकाढम देवों दास 
भगवानूओे अंगूठेमें अभ्रुतक्रा स्थापन करना इसी रदस्पफ़ो खनित करता है । मैंस गायके मुखमें छार 
मिझ जानेपर घास या मुत्त पिशेष घुलाद द्वो जाते हैं | ऊंठके मुक्षमें नविके पत्ते, उन राजाओंफे 
... पहन्‍फूर्ण ध्यंजनोंसे कहीं अधिक आनंद+, उत्पादक हैं | गेडुआके मुखमें मिद्ठीके लाथ उत्तरी छारके 
५४... कि जनिपर वह कौर ब्रहुत घुलादु दो जाता है | उपचास या एकासन अतकी अचस्थामे कदाबितः' 
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छाती ( केजा ) पर शुष्कता आनेपर या मुंइमें सूखट आनेपर छार करके उत्त शुष्करताकों मिटा 
डिया जाता है । मुनिजन भी दिन या रातमें स्वकीय पुरुषार्थते छारकों उपजा कर उक्त क्रिया करते हुये 
दोषभाजन नहीं हो जाते हैं । हां, मुखमें अंगुली डालकर चचोरते हुये अधिक छारको उपजानेके 
किये उन्हें आतुर नहीं दोना चाहिये | कबलाह्वारियोमे मोजनमें छार मिछ जानेपर वह सुस्वाध भी 
सुपाध्य दो जाता है । कोई मनुष्य तो छार मिलानेके लिये दूध या पानीको रॉपकर पीते हैं, अस्तु । 
मनुष्य या पद्मपक्षियोंके स्पशन-इन्द्रियजन्य या रसना-इन्दियजन्य प्लुखोंकी प्राप्ति करनेमें उनके 
शारीरिक धातुओं या लारोंका इर्पक्षय जैसे होता दे, उसी प्रकार प्राण, चक्षु और श्रोत्र इक्तियों 
हारा विशिष्ट भोग उपभोग करते हुये भी शरीरसम्बन्दी उपधातुओंका व्यय ( खर्च द्वोना ) प्रब- 
तैता रहता है, तमी तो युवा अवस्थामें धातु उपधातुओंकी अधिक उत्पत्ति द्वोते रहनेते इन्द्रियोंके 
भोग, उपभोग, विशेष आनन्दोत्पादक द्वोते हैं | और दृद्ध अबस्थामें शरीरकी मूलपूंजीका घाटा दो 
जानेपर वे के वे द्वी अथवा उनते भी अतिशय छुन्दर इच््रिय विषय विचारे सुखोत्पादक नहीं दो 
पाते हैं | “४ दृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ” । बात यह्द है कि जैसे धतका उपार्जन कर विनियोक्ता पुरुष 
उसके बहुभागको भोग, उपभोग, या दानमें व्यय कर देता है, और अल्प भागको उपार्जक 
घनकी सलन्‍्तानमें मिला देता है, उसी प्रकार शरीरके धातु, अपधातु या वैक्रिथीक शरीरके अन्य 
जातीय शरीरावयव बहुभाग शरीर घुखके लिये है उपज कर ब्यय द्वोते रहते हैं । यदि कंजूत प्रकृ- 
तिकरा प्राणी वीये, छार या अन्य वैक्रियिक शरीर या इश्ष आदि शरीरमें उपज रढ्ढे उन अमूल्य पदार्थीका व्यय 
नहीं करता दे तो त्रैराशिक अनुसार उसके पात माल _टाछ नहीं मिलता हे । तभी तो विशेषतया इन्दरियोंके 
उपभोगी रसिक पुरुष और हारीर शक्तियोंका अल्पत्यय करनेवाके संयमी जीवोंके अपेक्षा 
हूत लार आदिके संचयका तारतम्य नहीं देखा जाता दे | अतः न्यायप्राप्त सामग्रीका भोग उपभोग 
करनेते ही कूपके स्लोत समान बढ रहे छार आदिक अबुप्तार उपभोग करनेका प्रवाह प्रचाडित हो 
रहा दे | ढां, पापोंकी प्रतिपक्षमावना या वैराग्यरसमें निमम्न हवोरहे अथत्रा भोगोमें उदाप्तीन ह्ोरदे 
जीवेकि शरीरका काय्योड्य ( कारखाना ) ही दूसरे ढंगका होजाता है। परितृप्त या रोगी अथवा 
बीतराग साधु ए4 शोधी, उदासीन, इनकी प्रबृतियोंपर सूक्ष्म छक्य देनेते सब जीवोंको उक्त सिद्धान्त 
स्पष्ट प्रतिमासित द्वोजाता है | कुछ्धारासे जिनके शर्रीस्संत्थान झुन्दर सुद्ृद बने हुये हैं अत्यल्प 
रूक्ष भोजन करनेपर मी उनके शरीरोंमेंते छावरण्य फठा पढ़ता है, जबकि दुर्व्यवद्वारा धनपतियोंके 
मुख या शरीर द्वतकान्ति दो रहे हैं । पुण्य या सदाचार तो अभ्यन्तर कारण हे ही । किन्तु मुखमें 
छार और ररीरमें घातु, उपयातुओं की पुष्कढ उत्पाति द्वी ढावण्य, सौन्दर्य, तृत्ति, स्वाद, खुख आदि 
प्रधान कारण द्वोजाती हैं | देवोंके रारीरमें वद्दी शारिर्कि अद्ृत रसोपम छारसारिखि पदायीकी छुछभ 
प्राप्ति विधमान है | अतः वे सेटी, दाड, फछ, मेवा, दूध, शत; पेडा, घेवर, मोदक, आदि वर्ि्ूत 
पदायोंका कवर आदर कदाचित्‌ मी नहीं करते हैं।बसस्‍्तुतः आनन्दोत्पादुक सखपूर्ण सामग्रियां शरीरमें डी. 
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वियमान हैं। और सच पूछो तो अक्षयलुखका मण्डार आत्मा ही है | शरीरकी माता या पितामह्दी 
दोरदी आहारवगणाओंमें वह आत्माको सुख देनेवालो शक्ति न है और॑ न थी। प्रत्युत आत्माने ही 
शरीरको झुखेत्पादक शक्तिकी थोड़ी भीख दे दी है। बस, उसी उपचरित असदूभूतनय अनुसार 
भात्माके सुखते द्वोरहे शारीरिक सुखको अपना रद्दा यह जीत सोंठकी गांठ मिठनेपर बन गये पंसारी 
चूहेके समान बहिरात्मा बन रहा है | तभी तो मुमुक्षु, तरती, इन्द्रियजन्य सुखोंपर छात मारकर अती- 
च्दरिय स्वात्मोपलब्धिजन्य सुखका रसास्वादन करनेकै छिये उद्यत रहते हैं | प्रकरणमें यह कहना है 
कि देवोंका रसना इद्धियजन्य छुख बहिर्भूत पदार्थीति नहीं प्राप्त दोकर अपनी शारीरिक प्रकृति अनु- 
सार अपने अभ्येतर कारणों अनुसार उपज जाता है । तथा दृदयद्दारी पुष्प, शरीर, आदिकी दिन्य 
गन्षको सूंघ कर देवाके प्राण झम्रियजन्य सुख द्ोरद्या है | स्वकीय स्थानोंमें होरदी सुन्दर रचनायें, 
देव देवांगनाओंर अनुपम सौन्दर्य, मध्यकोक सम्बन्धी अनेक द्वीप समुद्रोंकी स्वर्गीय छटायें, आदिको 
निरख कर देवोंके चक्षु: इन्द्रिय द्वारा उपमोग प्रवर्त रहे हैं | स्वये गाना बजाना अथवा अन्योंके 
गीत, वादित्र, आदिका श्रवण कर थरोत्र इन्त्रियजन्य खुख उनके उपजते रहते हैं | परिशेषमें जाकर 
सब जीबोंकों “* जगत्‌ कायस्वमावी वा संबेगवैराग्याथ ” के अनुसार वैराग्य भावनापः 
दी झुक जाना आवश्यक पड़ेगा, तभी तो खग्गोमें ऊपर ऊपर या अइमिन्द्रोंमे गति, 
रारीर, पर्िह, अमिमानक्री, द्वीवता हे । अद्डमिद्ध देवोंकी तो ऐसी बविलक्षण परिणति 
हे कि जाने आने या त्रिक्रिया करनेकी पटिएर्ण सामर्प्य दोते हुये मी वे तीलेकरोंने 
पंचकल्याणक उत्सब्रोंमें भी मध्यछोकमें नहीं उतरते हैं। वहीं स्वस्थानसे सात पेंड चलका 
मगवान्‌को नमस्‍्कार कर ढेते हैं । यश्यंं वहां बहुत श्रमण करना कुछ अच्छा थोडा द्वी है। मन्दकषाद 
या शुक्ललेश्याकी जातियां नाना प्रकारकी हें । सरीथतिद्धिके एक भवतारी देवोंमें तो परम शुक्क' 
ढेश्या लांधार+सु्खोंकी चरमप्तीमापर पहुंचाती हुई. उत्तरमत्रसम्बन्धी परम वेराग्य भवनाओंकी 
प्रयोजक द्वो रही है । उत्तरम्मे क्षम्पृण पुण्यपापोंका क्षय फरानेब्ाढी और इस भ्रम उत्कृष्ट पुण्यर्क 
सामग्री बन रही यह्द सर्वाथपिद्विके देवोंकी भेद विज्ञानते पगी हुईं छुखानुभूति तो चमल्कारपूर्ण दे | 
७ क्िमाश्चथमतः परम्‌ ” भोगोंका चरमऊ़छ उपेक्षा है। अस्तु, इस वार्तिकर्मे चार निकार्योंवे 
इब्दियजन्य सुखका सूचन कर दिया है । 

चतुणिकाया देवा कायप्रवीचाराः इति संबंधा्रतृष्वषि निकायेषु सुराणां सुरतसुख- 
विश्वेषस्य कथन गम्यते आ ऐशानादिति बचनात्‌ । तहिं वैमानिकानिकाये सर्वसुराणां काय 
प्रदीचारमसक्तो दक्षिदृत्यर्थ ऐशानादिति दचनमभ्यूप॑ंदुं युक्ते । 
: ” - देबोंकी चार निकायें हैं के अनुद॒त किये गये पहिल्ले सूतके साथ काय प्रवीचारवाढे देवोंक 





, अचक “ कायप्रतीचारा; ” इस शहृ॒का सम्तत्य कर देनेसे चारों भी निकायोंमें देघोंके छुरत का 


७२६ तत्वाकछोकतार्तिके 
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छुलविजेषका कथन करना जान ढिया जाता है.“ आ रेशानात्‌ ” ईशान खरगीतक ऐसा बचन 
करनेसे मयोदा बांध दी गयी है, तब तो चौथी वैमानिक निकायमें सम्पृणत देवेंके मनुष्य, पश्चु, 
पक्षियोके समान शरीर द्वारा मैथुनप्रशृत्तिका प्रसंग प्राप्त तो जानेपर उ8 प्रसंग दी निरृत्तिके लिये 
ऐश्ालाद्‌ इस प्रकार सूप्रकाकका वचन स्वीकार करनेके लिये युक्तिपृण है। वैमानिक, मबनवारती 
जौर व्यन्तर ये तीनों जातिके देव उत्तरोत्तर असंस्थात गुणे अधिक हैं | दां, व्यन्तरोंसे ज्योतिषी 
देव तो संख्यात गुणे अधिक हैं । परिशिष्ट सम्पूर्ण बेमानिक देवोंसे अस्॑ज्षयात गुणे देव केबल सौधर्म 
और ऐश्ान दो त्वगौमें बस रहे हैं । इस सूत्रद्मा/ आदिकी तीनों निकायें और चौथी जैमानिक निकाय 
मेंसे ईशान स्वर्गवासी देवोंतक एक सांसारिक विशिष्ट सुख माने जा रहे कायप्रवीचारका प्रतिपादन 
हो चुका है। अब सनत्कुमार आदि अच्युत पर्यन्त पैमानिक देवोंक्रे मिधुनजन्य छुखविभागका प्रतिपादन 
करनेक्रे ।ठिये श्री उमास्वामी मद्वाराज अप्रिमसृत्रकों कहते हैं । 


शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥ 

उक्त देवोंसे शेष बच रह्दे अच्युत पर्थन्‍्त देव तो परस्पर स्वकीय नियत देब, देवियोंके स्परीमें, 
रूप अवलोकनमें, शह्॒श्रवणमें और मनोजन्य मानसिक बिचारोंमें, मैथुनोपसेबन क्रियाको 
धार रहे हैं । अर्थात्‌--उत्तम देबोंमें मेथुनप्रशृत्ति उत्तरोत्तर न्यून होती गयी है । देब 
हंदा प्रबीचारमें ही छवछीन नहीं रहे आते हैं। मनुष्य, जी, पशु, पक्षियोमें मी सर्वदा दी काम 
बेदना जागरूक नहीं रहती है। किन्तु अन्तरंग या बदिरिंग कारणोंके मिलनेपर कामवासनायें जग जाती हैं 
या जगा ली जाती हैं | तभी जीवोंकों चाद्दे वे धर्माम्मा न भी होय कामसेवनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
आवश्यक कर्तन्य बने रहते हैं | मनुष्पोंको शरीरप्रकृतिके अनुप्तार शौच, श्नान, भोजन, शायन आदि 
कार्यों आवश्यक काल्यापन करना पड़ता है | अनेक पछु, पक्णी, तो स्वकीय नियत ऋतुओंके 
अतिरिक्त कितने द्वी महीनोतक अरतिवान्‌ उदासीन रदे आते हैं । दढां, श्रेंगारी पुरुषोंक्षों आत्मवरकी 
न्यूनता हो जानेसे विषयवासनायें अधिक सताती दैं ।देवदोवियोंसे मी जब कभी कामबरासनायें उपजर्ती 
हैं तो वे परस्पर स्पर्श, रूपावडोकन, आदि द्वारा लोकिकतृप्तिक्रो प्राप्त होते हुये प्रीतिक्ाम कर 
देते हैं । “ बण्णामिन्द्रियाणां स्वेषु स्वेषत विषयेषु आनुकूल्मतः प्रवृत्ति: काम: ” र्पदीन इद्वियके 
समान या उससे भी अधिक कामलेबन इन अन्य इन्द्रियों द्वारा मी द्ोता है, यह बात इस सूत्रसे 
ध्वनित हो जाती है । 

शषैेषा ति बचने उ्तावक्नि्टसंत्रहा, ते चोक्तायश्चिष्टाः सानत्डुमारादयः करस्पोपपन्ना 
एवाच्युतान्ताः परेव्मवीचारा ईति वकस्‍््यमाणत्यात्‌ कल्पोपपश्षफ्यैन्तानामेष 
निर्दिशनां प्रफरणाक्य |. |, 


लबथायजिन्ताभजिः | ५२७ 
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श््च्च्च्य््ध्य््ध््ध््च्ध््ट्ल््््च्य््ब्््््य्य्च्ि्यय््च्य्ल्च््लल्लयः 
इस सूत्रमें “ शेषा: ”' यह बचन तो कहे जा चुके भवमत्रिक और सौधम, ईशानवासी 

देवोंसे अवशिष्ट बच रहे कल्पवासी देबोंका संग्रह करनेके लिए हैं और वे उक्तों्ते अवशिष्ट रद्दे देव तो 
तृर्तीय स्वर्गवासी सानत्कुमार आदिक अच्युत स्वर्गपर्यन्त के ऋलपोपप्न्न देव ही ग्रहण किये जाते हैं | 
क्योंकि अग्रिम सूत्र द्वारा परे कल्पासीत देव प्रवीचाररद्वित हैं ।यों परिभाषण भविष्यमें किया 
जानैबाला है | तथा “ दशाष्ट्रपचद्ादशाबिकल्पा: ”” इस सूत्र द्वारा बारह विकल्पधारीपने करके कहें 
जा चुके कल्पोपपन्नपर्यन्त स्वर्गवासी देवोंका ही यहां प्रकरण प्राप्त हो रहा है। अतः कल्पातीत 
देवोंमें कोई अतिप्रंसंग नहीं हो पाता है । 

नन्‍्वेव के स्पशप्रवीचाराः के च रूपादिपवीचारा हाते विषयविवेफापरिज्ञानादगमको:<्यं 
निर्देश इत्याशंकायामिदमभिर्धायते । 

यहां किसीकी शंका दे कि इस सूत्र करके आधारभूत विषयोंका प्रथकू, प्रथक्‌ रूपसे विचार 
नहीं किया गया है कि इस प्रकार कौनसे देव ते रपर्श द्वारा भैथुनप्रशत्तिको धार रहे हैं, और 
कौनसे देव भला रूप, शद्व, आदि करके कायपुरुषार्थमें छबरठीन हैं ! यों. विशेषतया परिज्षान नहीं 
होनेसे यह सूत्रका निर्देश करना अभिप्रेत अर्थका गमक नहीं है | यों आशंका होनेपर श्री विधानन्द 
आचार्य द्वारा यह्ट समाधान बचन कड़ा जाता है | 


ते स्पर्शांदिप्रवीचाराः शेषास्तेम्यो पयागमं । 


ज्ेयाः कामोदयापायतारतम्यविशेषतः ॥ १ ॥ 

उन उक्त देवोंसे रोष रद्दे थे कल्पवासी देव तो स्पशी आदिमें मैथुनोपसेवन फरनेबाले है । इस 
सिद्धान्तको आम्नायानुसार प्राप्त हुय. आगमग्रमाणका अतिक्रमण नहीं कर समझ लेना चाहिये | 
चारित्रमोदनीय सम्बन्धी वेदकर्मके उदय या उदीरणास्वरूप कामोदयक अपाय ( विनाश ) की 
तरतमरूपसे विशेषता देखी जाती है । अतः स्पशी, रूप, शब्द, इन उत्तरोत्तर विप्रकृष्ट होरे सह- 
कारियों द्वारा देवोंमें ऊपर ऊपर प्रवीचार अल्प अल्प है । अथवा यों भनुमान कर छेना कि वे उपः 
रिम्र चौदद्द स्वर्गवासी देव ( पक्ष ) कामबेदनाकी न्यूनताके तारतम्य अनुसार स्परी, रूप, आदियसे 
प्रवीचार करनेवाले हैं ( स्ाष्य ) क्योंकि काम बेदनाके सम्पादक वेदकमोके उदयका नाश द्वोजानेर्की 
तरतमताका विशेष द्वोनेसे ( देतु ) | अर्थात्‌--छुखठिया, सिरकंठा, ल्हिरिया, चीता, सिंह, इनको 
जैसे उत्तरोत्तर भय हीन हीन है या कृपण, सकुदुम्बधनी, अधमर्ण, व्यापारी, पण्डित, भोगभूमियां, 
देव, सम्पग्दा्टि, मुनिमद्वाराज, उपशमश्रेणीबाले, इन जीवोंमें जैसे मय उत्तरोत्तर न्यून है अथबा 
ख़गारी, रसिया, उपभोक्ता सदयृहत्थ, महक, अपुन्रती श्रावक, उदासीन, इनमें उत्तरोतर काममेदन 
स्वल्प है, इसी प्रकार सानत्कुमार आदि देवोंमें ऊपर ऊपर कामपुरुषार्थकी न्यूनता है । कामकी द्दीनताओं 
तास्तम्य्से सुखकी प्रकषताका तारतम्य अंपिनाभाषी हे । 


५२८ तस्‍्थार छोकवार्तिके 
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ते देवाः शैषाः सानत्कुमारादयों ययाग्म स्पशादिप्रवीचार।ः प्रतिपत्तव्याः। सानत्कु- 
मारमाहेँद्रयों! स्पशभवीचारा देवास्तेषाधुत्यश्नमैथुनसुखालिप्सानां समुपस्थितस्वदेवीशरीरस्पर्श- 
पात्रात्मीत्युत्त्तो निवत्तेच्छलोपपते। । ब्क्षत्नझ्मोत्तरतांतवकापिष्ठेष॒ रूपप्रवोचारा।, स्वदेवी- 
प्रनोज्रूपावलेकनमात्रादेव निराकांक्षतया प्रीत्यतिशयोपपत्तेः । शुक्रमहाशुक्सतारसहस्ारेषु 
शब्दप्रवी चारा, स्वकांतामनोजशब्दअवणमात्रादेव संतेषोपपत्ते: | आनतप्राणतारणाच्युतकल्पेषु 
मनश्मवीचारा३, स्वांगनामनःसंकल्पमात्रादेव परमसुखानुभवसिद्धेरिति हि परमागमः श्षयते | 

वक्त देवोंते पारिशिष्ट हो रंद्दे वे सानत्कुमार माहेन्द्र आदिक देव तो आम्नाय प्राप्त आगम अनु- 
सार स्पर्श, रूप, आदिमें प्रवीचार करनेवाले समझ छेने चाहिये | वह आगमवबिधि इस प्रकार है 
कि सानत्कुमार और महेंद्र स्वगोमें निवास करनेवाले देव स्पशी करनेमें मेथुनोपतेबन करनेवाले हैं । 
क्योंकि मैथुनजन्य सुखके प्राप्त करनेकी अभिवाषा उत्पन्न द्वोते ही उन देवोंके उठी समय उपस्थित 
हो गयीं निजदेबियोंके शरीरका केवल स्पश यानीं आर्लिंगन या स्तन, मुखचुम्बन आदि क्रिया कर 
ढैनेसे प्रीति उत्पन हो चुकनेपर उन देवोंकी मैथुन इच्छा की निद्गाति होनारूप कार्य सघ 
जाता है | ब्रह्म, अक्ोत्तर, छांतव, कापिष्ट स्वगौमें निवास कर रहे देव तो रूपमें प्रवीचार 
करनेवाले हैं । क्योंकि मेथुनकृसकी अभिराषा होते द्वी उसी समय निकट्प्राप्त हुयी 
अप्नी सुन्दर देवियोके मनोज्ञ रूप यानी सुन्दर वेष, विछास, विश्रम, चातुर्य, श्रद्ञगार, 
आकार, सोन्दर्यका, केवछ अवलोकन 'कर डेनेसे हो स्वकीय भोगाऊकांक्षाकी निषृत्ति होते हुये आतिशय 
युक्त प्रीति उपजनारूप कार्य बन जाता है। तथा नौंबें, दशवें ग्यारहों, बारहवें, शुक्र, महाशुक्र, 
सतार, सदस्नार, स्वर्गनिवाती देवोंके शदह्वमें ही प्रवीचार होता है | अपनी अपनी रमणीय कान्ताओंके 
मनोज्ञ राद्ोंके छुनने मात्न्से सतोषकी सिंद्धि हो जाती है । देवियोंकिे मधुर संगीत, कोमछ हास्य, 
भूषण राद्व, दृत्यकों झेकार आदिका श्रवण कर पूर्व देवोंकी अपेक्षा इनको अत्यधिक प्रेम रस उपजता 
है। आनत, प्राणत, भारण, अच्युत, इन स्वगौमें देव मनमें ही प्रवीचार करनेवाले हैं। अपनी 
अँगनाओंके मानसिक संकल्प मात्रसे ही उक्त देवोंकी अपेक्षा अत्यधिक वैषायेक सुखका अनुभव साध 
छेते हैं| इस प्रकार प्राचीन परम आगम वाक्य सुने जा रहे हैं। भावार्थ-बर्तमानमें भी इस ढंगते 
मनुष्य या द्ियोंमें अश्रूप करके यें। कामपुरुषार्थ सेवन देखा जाता जाता है । परस्पर दीपुरुषोके 
सुन्दर अवयवोकी टकटकी छगा कर निरखने वाले रसिकों या बकभक्त धार्मिक्ोंमें चाक्षुप मेथुन बहुत 
पाया जाता & । तीत्र बेदना या चछाकर उपजायीं गयीं ब्रासनाओरे अनुसार कायग्रवीचारतें प्रवृत्ति 
होती है । इसके अतिरिक्त समयोंगें कामबेदनाक। अल्प आधात होनेकी दरशामें स्परी प्रवीचारते दी 
स्रीपुरुषोंकी इच्छायें परिपूर्ण हो जाती है । कदाचित्‌ अध्यल्प वेदनाकी दशाओंमें रूपावछोकन, परस्पर 
सेभाषण, मनोज जन्य मानतिक पिचारोंसे दी तृतति हों जाती हे । उत्तरोत्त, दछ्ती हुई अपस्यारों 


! रे 
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न्ध्भ्ज्स्न्न्न्भ्््ल्््स्स्स््््स्मल्प्नस नल लक नमक 
शारीरिक शक्तिकी दानिशीछता अनुसार अर्दवृद्ध या बृद्धजनोंमें इंडान्तरूपेण उक्त सूत्नार्थ घंठित' 
हो जाता है । इसी प्रकार देबोंमें भी उक्त सूध्ार्थकरो युक्तिपूवक घंदित कर ढेना चाहिये । जो अब्,- 
पुरुष शरीरत्पर्श या झुकरजोमोचनसे ही प्रीति उपञना स्वीकार करते हैं, उनका ठिद्वान्त अममूछक 
है। छौकिक प्रीतियोंकी उत्पत्तिके अनेक साधन हैं। बस्तुतः विच्तारा जाय तो विषयोंसे उत्पल हुआ सुख. 
कोर छुखाभास है। जितनी जितनी विषयतृष्णा न्यून है उत्तना द्वी उतना यद्द जीत्र भ्रतीदिय सुख 
को परखने लग जाता है | तभी तो देवोके बाहिरंग आिंगन आदि समग्ी जितनी बितनी द्वीन द्वोती 
जायगी उतना ही उतना वे छौकिक सुखकी ओर बढ़ते जायेंगे | अत्यधिक झंक्षटोंसे छोकिक सुलोंमें 
भी एक प्रकारका विन्न ही पड जाता है | श्रेंगागी कत्रि भी कहता है कि “न प्ध्यं नेपथ्य बहुत- 
रमनंगोत्सवविधौ ” कामेत्सत्रमें बहुत झंझटे छगा छेना अढचनोंऋ निम॑त्रण देना है । छत्तीस अ्कारके 
ब्यंजनोंकी अपेक्षा एक बारमें चार पांच सुन्दर व्यंजन ही अधिक तृप्तिकारक समझे गये हैं । हो, मिश्र 
समय न्यारी न्यारी छाम्रोंमें छत्तीत क्या छत्तीस सौ व्यंजन भी विचिऋऋचियोंके अनुसार तृतिकारक 
होतकते हैं | भूखसे कुछ कम भोजन करनलेमें जो आनन्द है वह नाकृतक भोजनको हंस ठेनेमें नहीं 
है । जाडेकी ऋतुमे अत्यल्प शीतबाघा सहते हुये उपयोगी परिमित वल्ों द्वार उपभोग करना जितना 
स्वास्थ्यप्रद द्वोते हुये मनोहतारी है उतना आवश्यकताले अविक गूदरा छादे रहना सुखसम्पादक नहीं है। 
परिरेषमे जाकर म्रीष्म ऋतुमें जैसे वल्लोंका परित्याग ही बाछनीय ह्ोजाता है, उसी प्रकार ठोस सुखको 
चाहनेवाले जीबोके लिये झप्टोंकों हटाऊर केवछ आत्मस्नरूप इक़ढा रइजाना ही आदरणीय -होजाक 
है । अलम--पूर्वपूर्ववर्ती देवोंके अवरम्ब उत्तरोत्तर देवोंमें नहीं है | किन्तु उत्तरोत्तर देवोंके स्पर्श, .. 
रूप, शबद्व, आदियमें होनेवाले प्रबीचार तो पूर्व पूर्व देबोंके आवश्यक रूपसे पाये जाते हैं । यानी जो 
देव रूप प्रबीचारत्राले हैं वो स्पर्शप्रवीचारवाले नहीं हैं । शिन्तु स्पशप्रवीचारवाछे देव रूपप्रबीचार, 
शद्ठप्रबीचार और मनःप्रवीचारोंको भी धारते हैं । परमागम द्वात की गयी व्यवस्था सर्वथा निदोष है। 

सतस्तदनतिकरमेगैय विपयविषेकविज्ञनाभागमको 5य निर्देश! । पून! अवीचारग्रंहणा- 
दिष्टामिसंबंधप्रत्ययादन्यथाभिसम्बन्धे चार्षविरोधात्‌ | संभाव्यंते यथाग्म स्पश्मादिभवीचारा 
देवा; कामोदयापायस्य चारिभमोहक्षयोपश्ममविशेषस्य तारतम्यभेदान्मतुष्य विशेषयत्‌ । 

तिस कारणसे उस आप्तोक्त परमागमका अतिक्रमण नहीं करके ही देवोंमें स्पर्श, आदि. 
विषयोका विभाग जान दिया जाता है । अतः यह सूत्रकारका कथन अबोधक नहीं है। “ 
प्रवीचाराः आ ऐशानात्‌ ” इस पूर्वसृज़से यहां प्रधीचार शब्दकी अछुद्यति हो सकतीः है । फिर जो 
सूत्रककने उस सूझमें प्रवीचार प्रहण किया है उल श्यर्थ पढ रहे प्रवीचार शब्दके प्रदणसे आगंम 
विधि अलुसार ४ आर्धका. अमिसखेन्ध कर लेना अलीत हो जाता है । यदि दो दोमें वा चार चार ' 


स्कशमें थो अन्य प्रकारेंशे स्पदी ऋप आदि पिव्रयक प्रबीचारोंका अमिंसम्बन्ध किया जलेंगा तो ऋषि 
.। ह 





५३० तजयायकोकवातिके 
प्रोक्त दिद्वान्तग्रन्थोंसे इस सृत्रका विरोध ठन जायगा । खल्प माषण करनेवाढे उदात्त उद्धट बिद्वानोंके 
शब्द ब्यर्थ नहीं जाते हैं। अतः ग्रवीचार शब्दकरके इृष्ट अर्थकी क्षति कर छी जाती है । इस 
सूत्रार्थदा यें। अनुमानवाक्य बना छेना कि सानत्कुमार प्रम्मति देव ( पक्ष ) स्पर्श, रूप आदि 
विषयक मैथुन प्रवृत्तियोंकों धार रहे आगमविधि अनुसार जाने गये सम्मावित हो रहे हैं. (साध्यदल ) 
कामसम्पादक वेदकर्मके उदय या उद्दौरणाऊे विनाश स्वरूप चारित्रमोहनीयकर्म प्रतियोगिक विशेष 
क्षयोपशमकी सरतमताका भेद होनेस ( हेतु ) मनुष्य विशेषोंके समान ( अन्वयदृशन्त ) | अर्थोत--- 
उत्तरोत्त अधिक धमौत्मा बन रहे सम्यग्द्टि, पाक्षिऊश्नवक, दरीन प्रतिमा, व्तप्रतिमा, दिवा5भुक्त 
प्रतिमावाले श्रावकोंमें जैसे क्षायोपशामिक्रभाव अणुव्रत ब्रक्मचर्य है । “' देसविरदे पमत्ते इदरे य खओव- 
समियभावोदु, से खलु चरितिमोहं पडिच्च भणियें तहा उवररिं ”” यों गोम्मटसार अनुसार पांचवे देश 
बिरत गुणस्थानमें चारित्रिमेहनीयकी अपेक्षा क्षायोपशमिकमाव माना गया है। यधपि नोकषायकी वेद 
नामक प्रकृति देशधाति है | तथापि देशघातियोंमें अपेक्षाकृत सर्वधातिस्पर्धकोंका सद्भाव पाया जानेसे 
पाक्षिक आदिमें सर्वघातिस्पर्धकोंका उदयाभाव क्षय और मविष्यमें उदय आनेवाले सर्वधाति स्पर्ध- 
कोंकी उदीरणा नहीं हो सकते योग्य वहांका चहीं उपशम बना रहना तथा देशघाति वेद प्रक्वातिके 
निषेकोंका उदय यों क्षबोपशर बन जाता है। यद्पि देवोंमें कोई व्रत नहीं है। देशविरतके नहीं 
होनेसे उनके क्षायोपशमिकचारित्र कहनेके लिये जी दिचकिचाता दे | फिर भी अन्तरंग कारणवश 
कामोदय उत्तरोत्तर देवोंमें अत्यल्प है । अतः कषायोंकी मन्दता द्ोनेप्ते उन देवोंके निस्सन्‍्देह चारित्र 
मोहका क्षयोपशम कहनेके ढछिये सईर्ष उत्साह हो जाता है | जत्र कि गोम्मटसारमें ही कहीं दर्शन 
मोह कचित्‌ चारित्रमोहका अवरूम्ब लेकर दूपरे गुणस्थानमें पारणामिक भाव और क्षपकश्रेणीमें 
क्षायिक भाव जो कि तिद्धो्में कहने चादिये भणित किये हैं, तो अन्तरंग कमोंकी शक्ति अनुसार 
मैथुनसंज्ञाकी उत्तरोत्तर हानिकी ओर झुऊनेवाके जीवत्रोंझे चारिमेहका क्षयोपशम कहना अनुचित 
नहीं है । अतः यह हेतु पक्षमें बर्त जाता है । पर्वथा प्रवीचाररह्वित सर्व्थीपिद्षेके देवोंकों भले ही 
चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कहते रहो और कामतीवाभिनिषेश नामक अतीचारको धार रहे दर्शन प्रतिमा- 
वाले खत्री-आसक्त मनुष्यकों भले ही पंचमगुणस्थानवरत्ती कहे जाओ, द्रम ठोकते नहीं हैं। 
किन्तु वेदकमौंके उदय, उदीरणा, पर सूक्ष्म लक्ष्य देनेत स्रीर्थसिद्धिके देवों या छौकान्तिक देवोंमें 
अखण्ड ब्रन्हचर्य पाया जा रद्दा हैं। छोकवार्तिकालंकार उक्त पिद्धान्तक्ना पोषक प्रतीत हो रहा है । 
भगवानका अभिषेक करनेवाले पुरुषोंका या ब्रतथारी श्रावक्रोंका रस, रुधिर, महू, मृत्र,मयशरीर 
भढ्े ही पवित्र आत्मारूप उपाधिकी अपेक्ष। व्यवद्वारद्से उपचरिति पवित्र मान रिया जाय, किन्तु 
सौधर्म इन्र, ठोक्ान्तिक, सर्वोर्थतिद्विस्थ इन देवोंके धातु, उपधातु, मल्यूजषिद्वीन शरीरों अथवा एकें- 
द्विय जीवके वृक्ष, घात, जछू, अग्नि शरीरोंको उपचारकी शरण ढिये बिना ही पवित्र कहनेके लिये 
उत्साहके मरे जीव बांसों उछलता है | कर्म, पुद्ठछ, आत्मा, निज पोश्णाम, उपादान कारण आदिकौ 








ह द्वितीय, वृत्तीप, या. अुर्थ गुणस्‍््यानफे भाषोंकों घार रहे मैषेयकगारों अइभिद्ठ और केमरू च! 
ऐ ह 


तल्वार्थचिन्तामणि ' ७५३१ 
बन्न्न्य्भ्भ्भ्ध्््न्न्भ्ट््म्सस्ससमन््म््ससस््म्र्न्म््चप्थ्य्य्स्प््स्स्स्प्प्स््स्स्््स््लत मम पनटम मम पतषप 
शक्तियोंपर विचार करनेसे उक्त सिद्धान्तका नप्नरह्य स्पष्ट दीख जाता है । भत्रती उच्च्ण ओ 
बती नीचवर्णके तख॒को अथषा आर्देसक धीचर या चाण्डाठ और हिंसक आम्दरणके तरबको समझ 
बारे प़दय उदात्त बिद्वानोंकों उक्त पिद्वान्तके धमुख सिर झ्ुकाना पड़ेगा । अनुक्त मी चारित्र सिद्ध 
रखना पढ़ता है। देवोंके क्षायोपशमिक्र चारिका निरूपण कर देनेवाके निर्मौक श्री विधानन्द आच 
मद्दाराजसे अपनी आत्माके उदात्तभाव बनानेकी शिक्षा छो-इत्यठम्‌ पहुब्रितित | समझनेवालोके दि 
संकेतमात्र पर्यातत है । छजाढुओंको छमुद्र, नद, कूपकी आवश्यकता नहीं है। सल्प जल 
पापका संकल्पपूर्वक त्याग करनेक्े लिये इध्साघक हो जाता है। 

किसी जिज्ञासुका प्रश्न है कि गुरुजी महाराज, यदि सोलह ख्वर्गतक इस प्रकार व्यवस्था है 
बताओ कि ऊपर प्रेबेयक विमानवासी अहमिद्धोंके क्रिस प्रकारका सुख प्रवर्तता है ! यों प्रश्न होने 
श्री उमास्वामी मद्दाराज अहमिन्द्रोंके सुखका निर्णय करनेके लिये अप्रिम सूत्रकों यों कह रहे हैं । 


प्ररेषप्रवीचाराः ॥ ९ ॥ 

सोलह स्वगोकें ऊपर नवग्रेवेयक, नव अनुदिश, ओर पांच अनुत्तर बिमानोमें उपज रहे पः 
अह्दमिंद्र देव तो मैथुनप्रबृत्तिसे सर्वथा रहित हैं | मनसे भी मैथुन सुखके अनुभवसे रीते होरदे 
कल्पातीत अहमिन्द्र परमदषेका अनवर्त अनुभव करते रहते हैं । अर्थात-क्रिसीको भूंख या प्य 
छगे उतकी पटरस पूर्ण उत्तम, उष्ण, भोजनों या मधुर शीतल जछ द्वारा निद्वत्ति करके जो सुख 
अनुभव किया जाता है, वह सुख अविछिन, अनवरत, ठोस, निर्बाध, नहीं है | केवछ रोगका प्रतीक 
मात्र है। दां, यदि किसी केवलज्ञानीको भूंख, प्यास, या नींद, रोग ही नहीं है, उसके अधिछिन्न पर 
छुख उच्च अणीका माना जाता है। इसी प्रकार कल्पातीत देवोंके कामबेदनाके प्रतीकारकी इश्षर 
नहीं पडनेके कारण सतत परम हर्ष होता रहता है । 


परे प्रहर्ण करपातीतसर्वदेषसंग्रहाय । ततो <निष्टकर्पनानिश्ञत्तिः। अप्रबीचारग्रहण मर 
पुखप्रतिपत्यथे, ते न प्रभ/प्रवांचाराः। तेम्यः परे कस्पातीताः स्वेदेवाः प्रगीचाररहि 
एत्युक्ते भवाते । 

इस सूत्रम परे शब्दका महण करना तो सम्पूर्ण कल्पातीत असंक्ष्याते देबोंका संप्रह करू 
डिये है। तिस कारणते अनिष्टकल्पनाओंकी निरृति द्ोजाती है। अन्यथा यानी परे शब्दका प्रदण ८ 
नहीं किया जायगा तो कातिपय घ्वर्गवाधी देवोंमें वा कुछ दी कल्पातीत देगोंमे प्रवीचाररद्दितपन 
अनिष्टक पना की जासकती है। इस पूत्रम अप्रधीचार शब्दका प्रहण करना तो अहामनरोंके हो 
प्रकृष्ठ झुखकी प्रतिपत्ति करनेके लिये है । वे देव मनते थी अवीचार करनेवाऊे नहीं है। यद्यपि प्रथ 


घ्श्२्‌ तंर्वॉयलोकंबानिक 6 कं । चि 

बन्न्न्भ्न्भ्भ््भ्भ्ध््भ््भप््न््म््म््न्न्म्म्नस्ध्म््््््धधप्प्यपेिेिथ्स्ख्यर्भ्भम्च्भससयममसप्स्न्म््म्म्म्म्पप्पस्टपप्त 
गुणस्थानक््ती नत्र अनुर्शि, पांच अनुत्तर विभानवासी अद्वमिन्दरोंके वेदकर्मका उदय है । ' 
अेसुसार देखोंके पुरुषोचित उपांग भी हैं। किन्तु आमीय पुरुषार्थजन्य विछक्षण परिणतियोंके नह 
नेछे हल्कीदः और भाववेद न्यर्थ पड़ जाते हैं । छठें, सातवें, आठवें, गुणस्थानोंमें भी तो 
कर मान्वेदका सद्भाव है।फिर मी देवोंते अनन्तगुंणा निष्काम खुख साधुओंके माना गया है। | 
मह्ाक़तकी कड़ी मंदिमा है | कामकी अनन्तकारुतकफ़े लिये औीत्तनेवाले क्षीणकृषाय या केवल! 
प्रर्ख अंतीन्शिय सुख अन्तावन्त क्थिमान है। यद्यपि ख्री, पुरुषोंके मिथुन सम्बन्धी पुरुषार्थजन्य 
तो बृक्ष, घास, कीट, नपुंसक, नारी आदियें भी नहीं है, फिर भी इनके कामजन्य तीज दु। 
हैं, जोकि अहमिन्रोंके सर्वधा नहीं है। इस सूत्रका अर्थ इस प्रकार कइ दिया गया द्वोजाता दै 
तीन निकाय सम्बन्धी और स्वर्गत्ांसी देवोंसे परे दोरदे सम्पूर्ण कल्पातीत देव तो मेथुनसेवाके 
पंक ( दरूदछ ) में निममम्तता ( फंसे रहता ) स्वरूप प्रवीचारसे रीते हैँ । भर्थातू---अनेक 
धर्मात्मा नहीं होते हुये भी जन्म3 ही स्वमावतः कामवासताओंते दूर रहते हैं। उप्त दशामें 
बडा गम्भीर सुख मिछता है । प्रथम गुणस्थानत्र्ती आधुनिक बौर पुरुषोंमें भी कद्मावित्‌ प्र 
रद्वित भाव पाये जाते हैं । कोई आश्चर्य नहीं है । 


कुतः पुनरुक्तेश्यः परेध्भवीचारा इत्याह । 

अब श्री विधानन्द स्वामीके प्रति किसीका प्रश्न है कि मद्वाराज, बताओ, कहे जाचुओ 
परे देव फिर प्रवीचारस रद्वित भला किप्त युत्तिसे छिद्ग द्वो जाते हैं ! आगमउक्त विषयोंके 
युक्तियांशे ग्रवर्त जानेसे द्वी आगमक्रे ऊपर अनुग्रद्द होतकता है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार जिज्ञाता, 
भ्री विद्यानन्द आचार्य अग्रिमबार्तिकोंको समाधानवचनस्वरूप कद्द रहे हैं। उनको घुनो, समझे।। 


तेम्यस्तु परे कामवेदनायाः परिक्षयात्‌ । 
सुखप्रकर्षत॑प्रापेः प्रवीचारेण वजिता; ॥ १ ॥ 
सैभाव्यंते च॑ ते सर्वे तारतम्पस्य दशीनात । 
नराणामिद्द केषांविद कामापायस्य तादशः ॥ २ ॥। 
उन उक्त देवोंते परठी ओरके थे विवादापन्न सप्यूर्ण कस्वातीत देव तो ( पक्ष ) मैथुनोप 
वर्जित होरदे सम्भव रहें हैं ( साप्य ) कामबेदनापीडाका परिक्षय होजानैसे ( हेतु ) काम ! 
अत्यन्त लुष्छ या. मैथुनकर्मकी अतीब द्वानिकारक समझ रहें. और व्यायाम, दुर्धपान, मिंश्ि 


घृतमेबा भीजन, आदिके भौगी मल्के तमान ( अन्वयदष्टान्त )। हस अनुमानसे अहमिन्दोंमे प्र 
रहितपना साथ दिया जाते है। तथा सुंखके अकर्षकी भरे प्रकार प्रति होजासेस ( देतु $ जह्द 





कामबेदनाका परिक्षय साध दिया जाता है । यहां वंैमानकाछमें मी किन्ही किस्हीं मनुष्योके तिस 
प्रंकारेंके कामके बिनाशका तारतम्य देखा. जीता हैं। अर्थात-वर्तमानमें सम्पूर्ण युवा पुरुष कामुक ही 
होय ऐला कोई अबधारण नहीं है। कई पुरुष तो जन्मपंथत कामसे नहीं सतािं देखे गये हैं। हां, लियौकि 
मालिकधरक होनेकें कारण मानसिक कामविकारोंसे रहितपंना दुर्शभ है। “* इगि पुरिसे बत्तीस “| तभी ती 
दैवोंकी गणनासे बसीस गुनी भी गिनतीमें असंख्याती देवियां प्रवीचाररह्वित महीं कही गयी हैं। आ्िका 
भी उत्कृष्ट॑यमको प्राप्त नहीं कर सकती है | किन्तु बीररसप्रेमी, उदासीन, शान्तरसी, पुरुषों कामवेदनाक 
बिनाशकी तरतमता देखी जाती है।इस हेतुद्दारा विवादापन्नजीबोंमें श्रधीचारसे रहितपना साथ दिया जाता 
है । जैसे अनेक पुरुष सदासे ही श्रंगार रसके प्रेमी होते हैं, तद्॒त्‌ अनेक जन कामरससे सर्वोहि 
उदासीन रहनेवाले भी देखे जा रहे हैं | जब कि किन्‍्हीं किनन्‍्हीं मनुष्योंके यहां बेती कामबेदनाक्ा 
अपाय है| अतः वे सभी अह्मिन्द्र देव विचारे प्रवीचारसे रद्धित हो रहे सम्मब जाते हैं । 


विवादापन्नाः सुराः कामवेदनाक्रांताः सशरीरत्वात प्रसिदकामुकबत्‌ इत्ययुक्तं कामदे 
दनापायस्य शरीरित्वेन विरोधाभावात्‌ । कैषांचिदिहेव मजुष्याणां मंदमंदतमकामानां विनिश्र- 
यात्‌ का्पवेदनाहानितारतम्ये शरीरहानितारतम्पदर्शनाभावांत्‌ प्रत्नीणशेषकल्मपाणामपि श्री 
रिणां प्रमाणतः साधनाव। 

जगतवरत्ती सम्पूर्ण देव देवियों यद्वांतक कि अह्मा, विष्णु, मद्देश देवोंको मी मैथुनोपसेवी 
स््रीकार कर रद्दा कोई पौराणिक पाग्डित आक्षेप करता है कि विव्ादमें भ्रतित हो रदे कल्पातीत 
देव ( पक्ष ) कामजन्य पीडासे आक्रान्त हैं. ( साध्य दक ) | शरीर्सद्वित होनेते ( हेतु ) वेश्या- 
पक्त या परदीगामी कामुकपुरुषक समन ( अनयदृशान्त )। ग्रन्थकार कहते हैं कि युक्ति व्याप्ति- 
योंक्ी झपतोंको नहीं झेल सकनेत्राछा यह आश्षेप तो अनुचित है। क्योंकि कामवेदनाके अपायका 
शरीराधारीपनके साथ कोई विरोध नहीं दे | वर्तमानमें यहां ही किन्हीं किद्दी मनुष्योके अतीव मन्द 
और उप्तसे भी अत्यविक मन्द हो रद्दी कामप्रवृत्तिका विशेषरूपेण निश्चय हो रहा है। धर्म या 
ब्रतोंका छक्ष्य नहीं रखते हुये भी अनेक मनुष्य मन्दकामी हैं | एक पंजाबरे मछने यावत्‌ जन्ममें एक 
ही बार मेथुनतेबन किया था, जिसका फलस्वरूप उसके एक प्रुत्त उत्पन्न हुआ, जो कि युवा अब 
स्थामें परिणत द्ोनेपर समूर्ण यूरपनियाती मछोंका विजेता हुआ, जो इस समय विद्यमान दै। सुना जाता है 
कि एक विशिष्ट जातिका छिंह अन्ममस्‍्में ऐक झी भर मैजुक़सेवा करता है, । किन्‍्हीं श्रेगारी पुरु 
पेके पारणाम जैसे विदत्वकी बिपुछ तृष्पायें, ढुचे भेड।। उसी प्रका' अनेक द्रदाह्षौन जीवोंके परि 
णाम स्वभाव ही से कामरक्ित प्रतीत हों रहे हैं। कामवेरदनाकी दानिका तारतेम्य होनेपर शरीरकी 
हॉनिके तोरतम्पका दर्शन नहीं हो रहा है । योनी काममेंदनाके दीन दीन होते होते जीवोके शरी- 
रकी भी शनि होती. आय पऐसा नियम नहीं है । बंहुभाग स्थरोमें तोः इसके बिपरीत्त दीन, ही; 


. चु३३ तस्वार्च कोकबारिके 
न्न्न्भ्भ्य्श्भ्भ्य्य्य्प्स्च्य्भ्म्भ्भ््भ्भ्भ््भ्भ््य्न्न्भ्स््च््स्स्न्भ्भ््सससस्सलनस्पस्स्स्लस्टस्म््््््स्स््म्स्स्पप 
रखा, क्षीण, दरीरधारी श्रृंगार रसिऊ पुरुषकी अपेक्षा बीर, योद्ा, मछ, प्रतिमल्ठ पुरुषोंके शरीर 
इढ, पृष्ठ, बढिष्ट, उम्बे चोडे, छुडोल होते है । निकृष्ट वेश्याओंक्रे काममय घृणित शरीरोसे अ्ह्मचा- 
रिणी या स्वदेशरक्षणतत्परा छजाढु लियोंके शरीर उन्नत देखे जाते हैं। कहांतक कहें, सम्पूर्ण 
कामबासना सम्बन्धी पार्पोका प्रकर्रूपसे नाश कर देनेवाले या ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
और अन्तराय इन सम्पूर्ण घातिया कर्मोक्का प्रक्षण कर चुके श्री जिनिद्ध देवोंका भी शरीर 
तक्तिपना प्रमाणोंते साथा जा चुका है | जब कि वेदकर्मका या धातियाकमोका प्रक्षय 
कर चुके शरीरधायी जिनेन्द्र भगवानूके अनन्त बलशाढी, सत्रोंग सुन्दर, हम्बा चौडा सुढौछ, 
पवित्र, परम औदारिक शरीर है, तो शर्रीप्थारपपत देतुकी कामबेदनासहितपन साध्यके 
साथ व्यात्ति नहीं बन पाती है । हां, कामंबेदनाकी त्रुटि द्वोते द्वोत छाथमें यदि शरीरकी भी 
त्रुटि द्वोती जाती तो शरीरधारी देबोंका या तथिकरोंका मी कामपीडितपना साधनेमें सहायता मिल 
घकती थी । किन्तु यद्वां तो इसमे विपरीत प्रस्ताव उपत्यित दोगया, अतः पौराणिकोका द्वेतु व्यभिचार 
दोषप्रतित है । 

एतेन कामित्वे साध्ये सत्तम्रयेयत्वादयोपि हेतवः संदिग्धपिपक्षव्याब्रातिका इति प्रति- 
पादित ततः संभाव्या एवं केचिदप्र्वाचाराः | 

इस इक्त कथन करके इस बातका भी प्रन्थकारनें प्रतिपादन कर दिया है कि कल्पातीत देवोंमें 
कामीपना साध्य करनेपर कदे जाने योग्य सतत, प्रमेयलल, जीवत्व, चेतनल आदिक हेतुओंडी भी 
विपक्षतते व्यावृत्ति होना सांदिध है। क्योंकि कामसेदी जीवोंके समान मन्दकामी या - सर्वथा प्रविचार 
राह्षित जीबोमें भी सक्त आदिक हेतु पाये जाते हैं । जब कि व्यमिचार्रपुरुष भी कभी कमी तीज 
रोग, गाढ़ सुषुति, आदि अवस्थाओंमें कामपीडासे वार्जित हैं तो मछ, जितन्दिय साधु, मद्दामना 
त्यागी, क्षीणकषाय आदि जीवोंके विषयमें तो कहना ही क्या दे ! विपक्षमें देतुफे ठढ्वर जानेका निश्चय 
नहीं भी होय, किन्तु विपक्षम बर्तनिका पौराणिक्नोको भी सन्‍देह् द्वोजायगा । अतः शरीरघारीपन या 
सत्त आदिक हेतु उस कामपीडितपनकों साधनेमे सद्गि व्यभिचार द्वेचाभास दोष्‌म्रत्त हैं। तिस 
कारणसे कोई देव यानी कल्पातीत देव या लोकांतिक देव बिचारे प्रवीचारसे रहित दोरहे सम्मवने 
योग्य दी हैं, जेट कि उक्त वार्तिकोंमें कहा गया है। 


हत्येव॑ नवशिः सूत्रेः निकायायंतरस्य या । 
कत्पना संशयभात्र केषांचिचभिराकृतिः ॥ ३॥ 


किनद्दी किन्दों। अजैन विद्वानोंके यद्वां चार निकार्योके अतिरिक्त दूसरे दूसरे ढंगसे देवोंकी दो ही 
तौन ही अथवा पांच आदिक दी निकाय मानी गयी हैं । रेश्या या देवोसे अन्तर्गत भेद, इस्नण्यक्ा, 


क्‍ तलायेकिम्तामणिः . धश्थ 
ध्न््््न्न्््न््््म््स्स्स्स्न्््स्न््स््स्स्स्स्न्न्न्स्सस्न्सस््स््््््््ल्ल्््स्म््स्््््त 
प्रबौचार आदिकी दूसरे प्रकारोसे कल्पनायें गढी जारी. हैं और किन्हीं किन्हीं पण्डितोंके यहां देवोंकी 
निकाय, छेश्या, भेद, प्रमेद, आदिका जो सैशय होरहा है, यहां चतुर्थ अष्यायकी आदियें इस प्रकार 
मी सूझें करके श्री उमास्वामी मद्दाराजने उन सब कल्पनाओं या संशयोंकां निराकरण कर दिया है। 
अर्थात्‌ू--उक्त नौ सूत्रोंके प्रमेयमें अन्याति, अतिब्याति दोष नहीं हैं । 

प्रथमेन सूनेण तावत्केषांचिभिकायांतरस्य कल्पना तत्संदेहः चात्र निराकृतिः । द्विती- 
पैन लेश्यांतरस्य, ठृतीयेन संख्यांतरस्य, चतुर्थेन कल्पांतरस्य, पंचमेन तदपवादांतरस्य, पश्ेनें- 
पसेल्यांतरस्प, सप्तमेनाएमेन चानिष्टप्रवीचारस्प, नवमेन सर्वमवीचारस्पेति नवभिः संजैर्निका- 
पायंतरफल्पनसंशयनिराक्ृतिः प्रत्येतण्या | 

... उक्त वार्तिकका विवरण यों है कि यहां चौथे अध्यायमें सबसे आदिके पाहिछे सूत्र करके तो 

किन्हदीं किन्‍्हीं पुराणकारोंके यहां मानी गयीं देवोंकी दूसरी निकार्योद्री कल्पना और दूसरे ढंगकी उन 
निकायोंका जो सन्देह छे.रदा है उसका निराकरण कर दिया गया है। “ आदितल्रिषु पीतान्त- 
केश्पा: “' इस दूसरे सूत्रकरफे भवनत्रिक देवोंमें अन्य पद्म, शुक्छ, लेश्याओंकी निराकृति कर दी 
एयी है । तथा “ दशाष्टपेचद्रादशविकल्पा: कल्पोपपन्रपर्यन्‍्ताः ” इस सूत्र करके तो नियत हो रहीं 
(श, आठ, पांच, बारइ, सेल्याओंसे अतिरिक्त संख्याओंकी व्यावृत्ति कर दी गयी है। चौये “ छल 
पमानिक ” आदि सूत्ररूरके दश विध ऋल्‍पनाके पिवाय अन्यविकल्पोंका निराकरण कर दिया है। 
ग्चवें “ श्रायलिंश ” आदि सूत्र करके उन दश विकल्पोंके दो निकार्योमें हो रहे अपवादके सिवाय 
अन्य अपवादोंका निशास कर दिया गया है। छड्टे “ पूर्वयोद्दीन्द्राः ” सूत्र करके इन्द्रोंकी उक्त 
पंत्याके आतिस्क्ति सैल्याओंका बारण कर दिया है। सातवें, आठगे, “ कायप्रतजीचारा आ ऐशानाव्‌ ” 
ओर “ शेषाः स्पर्ीरूपशद्वमनःप्रवीचारा: ” सूत्रों करके अनिष्ट प्रवीचारोंका प्रत्यास्यान किया गया 
है। नीवें * परेडप्रवीचारः ” सूत्र करके सब कल्पातीत देवोंके प्रवीचारसद्दितपनका ब्यवष्छेद 
किया गया दे । इस प्रकार नौ सूत्रों करके अन्य निकाय आदिकी असम्दूत या सदप्तम्दूत उभय- 
क्ोटिस्पर्शी संशयकी निराकृति हो रद्दी समझ छेनी चाहिये | उक्त सूत्रोके नौ वाक्य सावधारण हैं । 
कण्ठोक्त कहो चादे न कद्दो, वाक्‍्यमें विना बुछाये ही एवकार द्वारा अवधारण छग बैठता है, 
४ वक्येअधारण तावदनिशर्थनिदृत्तये 

आदिनिकायसम्बन्धी जो दश विकल्पबाडे देव कड़े जाचुके हैं, उन देवोंकी सामान्य सेंड 
और विशेष संश्ञाका विज्ञापन करनेके छिये श्री उमात्वामी महाराज अप्रिम सूत्रको कहते हैं । 


७ पनवासिनोध्सुरनागविश्युत्सुपर्णा प्रिवातस्तनितो 





के 


धिद्वीपदिक्कुमाराः ॥ १० ॥ 





५३६ तजाएर छोकसाततिकि 
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, अबनोंमें निवास करनेके शीलको धारनेवाढ़े देव भवनबासी हैं | वे १ असुरकुमार,२ नागकुमार 
३. बिधुतकुमार ४ सुपर्णकुमार ५ अग्निकुमार ६ वातकुमार ७ स्तवितकुमार ८ उदबिकुमार ९ द्वीप- 
कुमने १० दिक्वुमार इन दश विशेषतंज्ञाओकों घार रहे हैं । । 
भवनवासिनामकर्मादये सति भवनेषु वसवश्षीछा भवनवासिन हति सामान्यसंज्ा प्रथम- 
निकाये देवानां । असुरादिनामकर्मविश्षेषोदयादसुरइुमारादय इति विशेषसंत्ञा । कुमारशब्दस्य 
प्रत्येकेभभिसंबंधाद तेषां कोमारवयोविशेषत्रिक्रियादियोगः । । 
; .,गयि संक्षक नामकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृति हो रहे भवनबासी नामक नामकर्मका उदसभ द्वोते 
सन्‍्ते, मबनोंमें निवास करनेकी टेबवाे, देव भवनवासी हैं । इस प्रकार पहिले निकायमें यह देबोंकी 
अखिल विशेषोंमें घटित दो रही सामान्य संज्ञा है । दं, उस भवनवासी नामकर्मके भी उत्तर भेद 
स्वरूप असुर, नाग; आदि पिरोष नामकर्मोका उदय हो जानेते अधुरकुमार, नागकुमार, आदिक 
विशेष संझ्ञायें प्रबर्त जाती हैं । “ इन्द्रादी इन्द्रांते च श्रृयमा्ण पर्द प्रत्येऋममिसम्बध्यते ” इस नियम 
अनुसार अन्तके कुमार शद्गका प्रत्येक असुर आदियमें पीछे सम्बन्ध जुड जाता है । उन भवनवासी 
देबोंके कुमार अबस्थामें हो रहे सारिखे आयुष्यविशेष, विक्रिया करना, वेष, भूषा, आयुध, क्रीडन, 
यान, वाहन, आमरण, आदिसे अत्यधिक प्रीति होनेका योग है, इस कारण उनको कुमार कह्द 
दिया जाता है । भावार्थ--छोकमें भी कई बाठकोंका अजितकुमार, भानुकुमार आदि नामनिर्देश कर 
डिया जाता है। किन्तु इद्ध अवस्थामें ये नाम शाद्रिकोंके यहां उत्ती प्रकार खठकते हैं, जैते कि इृद्ध 
विवाह आश्षेप करने योग्य है | नाम परिवर्तनके ढिये देवोंमें उतनी आवश्यक्रता नहीं उपजती है । 
जितनी कि बुद्ढें अजितकुमार आदि मलुष्योंमें है । किन्तु क्या किया जाय ! नामपस्वितन करना अभीष्ट 
नहीं है। यद्यपि सम्पूर्ण देवोंके जन्मसे अन्तमुहृर्तके पीछे और मरनेके छट्द मास पूर्वतक भरपूर युवा 
अवस्था नियत रइती है, फिर भी कुमारोंके समुचित विक्रिया, वेष, क्रीडापरता आदियें अत्यधिक 
प्रेममाव होनेके कारण इनको कुमार शब्दसे कंह दिया जाता है । 
फेचिदाहुः देंवे! सहास्यंतीति अछुरा इति, तदयुक्ते, तेषामबमवर्णवादात्‌ । सौधर्मादि- 
देहानां पहामभावत्वादसुरे! सह युद्धायोगात्‌ तेषां तत्यातिकृल्पेनाबूत्तेमेंकारणस्य च॑ 
परदारापद्वरादेरभावात्‌ । ह ' । 
कोई कोई पौराणिक. पण्डित ऐसा कह रहे हैं कि “देवे: तह अस्यन्तीति असुराः ” अदितिके 
पुष्र आदित्य देवोंके साथ दितिके पुत्र देत्य यानी असुर सदा ढडढ़ते रहते हैं । देबोंके साथ युद्धमें 
प्रहदण आदिकोंको क्षेपते हैं अधक्ा छड़ाईमें मारकर देबोंको नदी आदियें फेक देते हैं, इस कारण थे 





अछुर हैं।प्रथकार कहते हैं कि बेहे “उने स्टृतिकारोंका कथन युंक्तिशु्य है। क्योंकि उन देवेंके ऊपर 
इस प्रकार कछधनेपर अवर्णबाद यानी झूंछा दोष जग बेहता: है । देखो, चौथी निकायके पलोधर्म आदिक 


तल्मार्थीि्तामौम ह ण१७ 


[वों या अहमिन्द्र आदि देबोंका मद्दान्‌ प्रभाव है | विचारे अल्पबली अश्लुरकुमारोंके साथ सौधर्म आदि 
बॉंका कथमपि युद्ध दोनेका योग नहीं लग पाता है। दूसरी बात यह है कि जैनतिद्वान्त अनुसार उन 
#तुरकुमारोंकी उन देवोंके या देवोंकी अब्लुरेकि प्रतिकूडपन करके प्रदृत्ति नहीं होती है | यदि जन्मकल्पाणक 
ग समवसरण आदियें प्रबतेंगे मी तो अनुकूछ होकर ही प्रवृत्ति करेंगे! वचन और कायसे तो क्या मनसे भी 
।तिकूलताको नहीं ठान सकते हैं । तीसरी बात यह दे कि परखीदरण या परधनप्रमोष अथवा दूसरेके अधिकृत 
'शपर स्वाधिकार जमाना आदि चेथ्टायें ही वैरके कारण हैं । इन द्वेषके देतुओंका अभाव हो 
गनेसे देव और अछुरोमें युद्ध कथर्मापि नहीं ठनता दै | मिध्याज्ञानी आम्रद्दीनन चादे कैसी भी इंठी, 
गंचीं, कल्पनायें करें, प्रामाणिक विद्वानोंके यद्वां उन गपोड़ेंका कोई मूल्य या आदर नहीं है । भडे 
गरवोंपर झूँठा कलंक छगाना कोई अच्छा थोडा ही है । 


अयैतेषां भवनवासिनां दशानामपि निरुक्तिसामर्थ्यादाधारविशेषपतिपत्तिरिति प्रदर्षयति। 
अब महाराज यद्द बतछाओ कि इन दरशों भी प्रकारके भवनवासी देवोंके मवन काहां हैं ! 
सके उत्तरमें श्री विधानन्द स्वामी “* भवनवासी “ इस सामान्य संड्ञाबाचक शद्धकी निरुक्तिके साम- 
यंते दा द्वो रद्दी विशेष आधारकी प्रतिपत्ति बन बैठती दे, इस सूतन्नकारके द्धस्पको भके प्रकार 
देख छाये देते ह । 
दशासुरादयस्तत्र प्रोक्ा भवनवासिनः । 
अधोलोकगतेष्वेषां भवनेषु निवासतः ॥ १॥ 


उन देवोंमें असुरकुमार, आदिक दश भज्नवासी देव भले प्रकार कह्ढे गये हैं ( प्रतिह्षा )। 
योंकि नीचे अधोछोकमें प्राप्त दो रहे भवनोंमें इन देवोंका निवात द्वो रहा है ( हेतु )। यों अनुमान 
तर भवनवासी शद्गकी निरुफिके अर्थको साध दिया दे। 


हु पुनरधोछोके तपां भवनानि श्वर्यते ! रनप्रभायाः पंफपहुरूभागे भवनान्यसुरकुमा- 
एणां, खरपृयिवीभागे चतुर्दश्योजनसहस्रप्‌ नागादिकुमाराणां । तजोपर्यधश्रेकेकस्मिन्‌ योजन- 
पहले तद्धयनाभावभवणात्‌ । तत्र दक्षिणोचराणिपतीनां चमरवेरोचनादीनां भवनसंख्याविश्षेष 
रिवाराविभवषिज्वेषथ यथागर्म प्रतिप्तव्यः । 

फिंर महाराज यह बताओ कि अबोछोकर्मे कड्ां उन देवोंके भवन सर्व्पप्रतिपादित शा 
(रा ब्वात किये जाते हैं ! आचायोकी ओरसे हसका उत्तर इस प्रकार है कि इस रा्मप्रमाके दूसरे 
किमदुक भागमे अधुरकुमारोंके भवन अनादिफालीन रचे हुये हैं। ओर रतलप्रभाके पहिके खरपथिषी 
धरे शौदइ इजार योजन मोटे और जसेए्पात योजन ऊम्बे चंडे स्पानोमें जकशिष्ट लगकुमार, 








५३८ तत्व श्लोकवार्तिके 
न्भ्भ्न्ध्स्ल्म््स््लर्लल्र्सससससनससटलससटससस््न््तननननड 
सुपर्णकुमार, आदि नौ प्रकार भवनयाप्ियोंके मबन हैं। एक छाख अस्सी इजार योजन मोठी र्नप्रमा 
पृथ्दीके ऊपरके उस सौल्ड हजार योजन मोटे खरपृथित्री भागमें ऊपर नीचे एक एक हजार योजन 
मोटे. स्थानमें उनके मवनोंका अभाव आम्नाय द्वारा सुना जाता है । उन देबोंमें दक्षिणदिशाक्रे अधि- 
पत्ति और, उत्तरदिशाके अविपति दो रदे चमर, बैरोचन आदि इन्द्रोंके अधिकृत भत्रनोंकी संझया 
और परिवार, विभूतिविशेषक्रों आप्तोपज्ञ शात्र आम्नाय अनुप्तार समझ छेना चाहिये । त्रिकोक- 
सार, राजवार्त्तिक आदि प्रन्थोंमें मबनवासी देवोंके सात करोड बद्तत्तरछाख भवनोंका निरूपण 
किया है | देवोंका रैश्र्य सैहपात, असेझुयात, योजन रूम्बे चोडे बिमान, चैययाय आदिका 
बर्णन किया गया दै । युक्तिबादके प्रदरीनका स्थल नहीं होनेसे या अन्य प्रन्थोंमे मिछ जानेके 
कारण यहां कड़े देनेपर कोई विशेष अत्याविक श्रद्धाभाव नहीं उपजनेकी सम्भावना अथवा चमत्कृति- 
जनक कोई विशेष उपयोगता नहीं प्रतीत द्वोनेसे यहां ग्रन्थविस्तार नहीं किया गया है। 


अब श्री उमास्वामी मद्दाराज द्वितीय-निकायसम्बन्धी देवोंओी घामान्यसंज्ञा और विशेषसंज्ञाका 
अवधघारण करनेके ढिये अग्रिम सूत्रकों कद्ठते हैं । 


व्यंतराश्किंनरकिंपुरुषमहो रगगंधर्वयक्षराक्षसभतपिशा चाः 


दूसरे व्यन्तरदेव तो किंनर १ किम्पुरुष २ मद्दोर्ग ३ गंघर्व 9 यक्ष ५ राक्षत ६ भूत ७ 
और पिशाच ८ इन विशेषत्तज्ञाओंकों धार रहे हैं । 


व्यतरनामकर्मोदये सति विविधांतरानिवासिलाशंतरा इत्यट्वविकस्पानामपि द्वितीयनिकाये 
देवानां सामान्यसंज्ञा । क्रिन्ररादिनामकर्मावेश्षेषोदयात्‌ क्रिन्ररादय इति विश्ेषसंज्ञा । #िनिरान्‌ 
कामयेत इति किनरा;, किंपुरुषान्‌ कामयंत इति क्िंपुरुषा;, पि.शेताशनाव पिशाचा इत्याय- 
न्वर्थसंज्ञायामवर्णवादपसंगात्‌, देवानां तथाभावासंभवात्‌ । पिशाचार्नां मत्स्यादिषवत्तिदर्शनाद 
पिशिताशित्वसभव इति चेत्‌ न, तस्याः क्रीडापुखनिमित्तत्वात्‌ तेषां मानसाहारलात्‌ । 

मति नामकमके भेद, प्रभेद, स्वरूप हो रहे किनर, फिम्पुरुष, आदि विशेष नामकमौका 
अन्तरंगमं उदय द्वोते संते और बढिरंगर्म नाना प्रक्ारक्रे देशान्तरोंमें निवास करनेवाले द्वोनेत्ते ये देव 
ध्यन्तर कटे जाते हैं । दूसरी निकायमें पाये जा रहे आठों जिकल्पताके भी देवोंकी यद सामान्यत्षे्ञ 
अन्वर्थ है। भवनवासी और ब्यन्तरदब्दोंकी निरुक्तिते ही उक्त देवोडे निवात्तस्थानोंका निर्णय हो 
जाता है । असंख्यात त्रिकल्पवाडे नामकर्मझे उत्तरोत्तर भेदरूप फ्रिनर आदि विशेष प्रकृतियोंके डदय 
ते हो रही किनर, किम्पुरुष, आदिक यों. विशेषतज्ञयें हैं। जो पौराणिक पण्डित अपनी ब्याकरण- 
शताको यों क्लान रहे हें कि कुशतित नरोंक्री अमिव्मषा रखते हैं, वित्त कारण ये देव किन्नर हैं, श्रोढेक्े 





मुख तमान मुख दोनेसे कुसित नर हो रहे रमणकुशाल देवोंकी अनेक दैवदेवियोंक्रों अमिकाषा 
रही थाती है । “ बिम्बोष्ठे बहुमनुते तुरंगवक्‍त्र: ” हस्यादि छोफ करके भाष किम 
स्वरचित शिशुपांलवंध काब्यमें इसी भावकों दिखलाया है । थौर किप्पुरुषोंसी कामना 
कर रहे हैं, इस कारण किम्पुरुष देव कदे जाते हैं। “ पितितमाचामति या पिशितमश्नाति ”” 
निरुछि द्वारा मांसका मक्षण करनेते पिशाच हैं । मद्दान्‌ सर्पका आकार धारनेसे मद्दोर्म हैं, श्यादिक 
धादनिरुक्ति अनुसार उक्त देवोंकी अन्वर्थपंज्ञा माननेपर आचार्य कहते हैं कि बढ़े भारी अवर्णवाद 
होनेका प्रसंग जाता है | क्योंकि देवोंके तिस प्रकार किन्नरोंके साथ रमण, मांसमक्षण, सर्पचिश, आदिका 
असम्भष है । देव स्वतः बडे भोगी और स्ोगसुँदर हैं । देवोंके वैक्रियक शरीर अत्यधिक पवित्र हैं । 
अशुद्ध, दुर्गन्धि, धृणायोग्य, मनुष्योंते निकृष्ट औदारिक शरीरोंकी वे कभी अभिलाषा नहीं करते हैं | 
मांत, मध, सेवन नहीं करते हैं | यदि कोई यों आक्षेप करें कि पिशाचोंकी मछडठी, मांस, मदिरसा, 
नैवेध आदियें प्रश्नातति द्ोग्दी दीखनेसे मांसमक्षण करना उनके सम्मव जाता है | प्रन्थकार कहते हैं 
कि यद्द तो नहीं कहना । क्योंकि क्रीडाजन्य सुखका निमित्तकारण मात्र वह प्रशृत्ति है।आदारके लिये 
मत््य, मांस, आदियें प्रवृत्ति नहीं दे । क्योंकि उन देवोंके मानस आहार है। मनमें आह्रकी अमिलाषा 
उपजते द्वी झठ कण्ठसे अम्तोपम, घुस्मादु, रस झरकर पूर्ण तृतिको कर देता है | अर्थात---देबोमें 
तीव्र कषायवान्‌ या जीवोंको दुःख देकर भी क्रीडा करनेवाऊे अनेक देव हैं | म्छेष्छ या कसहइयोंके 
छोकरे मेंडक, चूहा, बर, ततैया, चिरेया, पिछा, मछली, मांसखण्ड, दण्डी आदिके साथ निर्देय दोकर 
खेलते हैं । उसीमें विशेष हर्षका अनुभव करते हैं । विद्रोह काल्में प्रतिपक्षियोंके बालओंकों गैद 
बनाकर दुष्ट खिलाडियोंका क्रीडा करना सुना जाता है। इस क्रिया अनेक बाठकोंकी सृत्युयें भी 
होचुकी हैं | किन्तु कषायवानोंको कोई चिन्ता ( परवा ) नहीं है। इसी प्रकार क्रीडा सुखके लिये 
अमेक मिध्यादृष्टि देव मत्य्य आदिमें प्रद्ति करते हैं। तांत्रिक विद्यन्‌ मत्त्य, मास, आदिको 
दिखाकर देबोंका परितृप्त होना मानते हुये मत्स्य, मांत, मधे, रक्त, मठ, शब कादि द्वारा जीवोंकी 
मूतबाघाओंकी मिठा देते हैं | ये सब क्रियायें कऋ्रीडाप्रकृतिक देवोंके सुखनिमित्त भ्7ें ही होजांय, 
किन्तु आद्वारसामप्री यह नहीं हैं। देवोंके मांसमक्षण था मानुष शरीरके साथ रमण अथवा धातु; 
उपधातु, सम्तानोत्पत्ति आदि स्वीकार कर छेना यह देवोंका सबसे बड़ा तिरत्कार है। देबोंके 'डिये 
इससे बढ़ी गाडी नहीं दोतकती है । अतः ब्यन्तरोंकी उक्त संझ्ायें या बिघाता नामकर्मकी किलर आंदि 
संहायें रूदि शद्ठमात्र है | घात्वथ उतना ही धठाया जाय जितना कि युद्ि, शाख, और थ्नुभवसे 
जवाधित होय । शेषको विचारशाढी बिद्वान्‌ छात मारकर फेंक देते हैं । 


जा किक ३) कई उुनम्येतराणां दिविधास्यंतराण्यबकाधस्यानार्यनि पतों निरुक्तिसामथ्योदितेषाल 
बरेबरिपाधिरिशार 


जप | तत्ततार्थकोकबारतिके 


कोई जिज्ञासु पूंछता दे कि महाराजजी, फिर बताओ कि इन ब्यन्तर देवोंके नाना प्रकारक 
देशान्तरवर्ती शवकाशस्थान नामके आवास और नगर कहां कहां दें ! जिससे कि व्यन्तर शब्दकी 
निर्किके सामर्थ्यते इन किन्रादि देवोंके आधारकी ग्रतिपाति द्वो सके ! इस प्रकार जिज्ञासा दोनेपर 
ओ बिध्यानन्द आचार्य समाधान करते इथे अग्रिमवार्तिकको कद्ठते हैं । 


अष्टभेदा विनिर्दिश व्यन्तराः किभरादयः । 
विविधान्यंतराण्येषामधोमध्यमठोकयोः ॥ १ ॥ 


श्री उमास्वामी मद्वाराज करके किन्नर, आदिक आठ भेदवाले ब्यन्तरदेव तो विशेषरूपते नाम 
माज्रतया उद्दिष्ट कर दिये हैं | इन व्यन्तरोंके अधोछोक और मध्यलोकर्मे अमेक प्रकार अन्तर यानी 
भवनपुर, आवास, और भवन, नामके असंत््यात निल्य है । द्वीप या समुद्रमें द्वोनेवाड़े मध्यमाग 
प्राप्त स्थानोंको भवनपुर कद्दते हैं | हृद, पर्वत, बृक्षोंमें बने हुये ऊर्घ्बगत स्थानोंको आवास कहते ईं, 
चित्रा, प्थिवीमें बने हुये अधः:प्राप्त स्थारनोंकी भवन कहते हैं । 


अधोछोफे तावदौपरिष्टे खरपृथिवीभागे किंनरादीनामए्टभेदानां व्यंतराणां दक्षिणाणरि- 
पतीनां किंपुरुषादीनां चोत्तराधिपतीनामसंख्येयनगरश्षतसहस्राणि श्वयंते, मध्यकोडे च॑ 


गपाद्रिसमुद्रदेशग्रामनग रत्िकचतृष्क चतुरखश्हांगणरथ्या जलाशयो दान देवकु लादी नया वा सश त- 
सहसाणामसंख्येयानि तेषामाख्यायंते । तद्विशेषसंख्यापरिवारविभूतिविशेषों यथागर्म प्रति- 
पसब्यः पूर्ववत्‌ । | 
अघोलोकमें र्नप्रभाके सोलह दजार योजन मोटे उपरिभि प्रदेश सम्बन्धी खरपृथि्री भागमें 
किंनर, सत्पुरुष आदिक आठ भेदवाले दक्षिण दिशाके आपिपति द्वो रहे न्यन्तरोक्रे निवासत्थान बने 
हुये हें तथा खरप्ृयिवीभागमें दी उत्तरिशाके अधिपति किम्पुरुष, मद्दापुरुष, आदि व्यन्तर इन्द्रोंके 
असंज्याते छाख नगर विधमान हैं, ये आप्तोक्त शात्रोंद्वारा जाने जा रहे हैं । अर्थात्‌--इस जम्बूदीपसे 
तिरछे असंज्ष्पाते द्वीप समुद्रोंका उल्लंघन कर परली ओरके द्वीपसमुद्रोंमे ऊपरके खरपृथिवी भागमें 
उर्तरदिशाकी ओर किनर, सत्पुरुष आदि सात दक्षिण इन््दोंके अ्॑ष्याते छाल नगर आदि अनादि- 
काठसे विचमान हैं और इसी प्रकार उत्तरदिशामें किम्पुएुष आदि सात व्यन्तरेद्रोंके उतने ही अतँ- 
हथाते नगर रचे हुये हैं | हां, राक्षतजातीय ब्यन्तरोंके आवास तो रसतनप्रभाके चौराधी हजार योजन 
मोटे पंकबडुछ भागमें असंज्याते छाल नगर बने हुये हैं. और उत्तरदिशामें रनप्रभाके पंकबहुड 
भागमें रा्षसेद्र दक्षिणदिशाधिपतिके असंल्‍्याते छाख नगर शाक्षद्वारा वर्णित हो रहे हैं। 
खरपूथिवी भांगमें ऊपर नौचे एक एक इजार योजन छोड़कर मध्यम चौदद हजार योजन 
मोढे और अल्ल॑जयाते योजन वम्वे चौडे त्थानोंमें स्लात प्रकारके ब्प्तर और नौ प्रकार 














स्थारधीदिन्तामणि: . ७७9३ 


व्ध्ध्ध्ध्ध््य््च्य््््््य्््््््ध््य्््य्््स््न््ध्््््््््य्््््ल्व्व््स्थ्िचडििडटकओन 





भवनवासियेंक भआवास बने हुये हैं । रोष बचे हुये असुरकुमार और राध्षत्रेके आवास तो पंकबहुढ- 
भागमें हैं । तीसरे अम्बहुलभागमें तीत छाख नरक हैं। तथा असंज््यात योजन रम्बे, चौडे, 
और ऊंचाई मेहसम एक छाख चालढीस योजन मध्यलोकमें भी द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, प्रामः 
नगर, तीन ओर पथबाछा त्रिक, चार ओर मार्ग जानेवाके चौक, चौकौर प्रान्‍्त, घर, आंगन, गढी॥ 
कूंचा, सरोबर, ठचान ( बगीचा ) देवस्थान, गुरुकुछ, वसतिका, शत्यगृद्द, प्राचीन खण्डदर आदिक 
असंल्याते लाख उन ब्यन्तरोंके आवार्सोको शाल्रोंमें वर्णन किया है। अर्थात्‌--द्वीप, समुद्र,, आदियें 
असंस्याते अक्नत्रिम स्थान, अनादिस, अनन्त, काठतक रे हुये हैं । द्वां, गली, कूंचे, सरोवर, उप- 
बन, खण्डइर, शून्यगृह्त आदिमें भी क्रीडातत्पर ब्यन्तरोंके अनेक काम्रमिस्थान नियंत होदे हैं। 
आजकक भी अनेक स्थलेपर व्यन्तरदेवोंका आवास या उपद्रव द्वोरद्दा, क्चित्‌ अनुप्रद्द हुआ घुना 
जाता है । वद्द बहुमाग सत्य दे । दां, बंचक धूर्तपुरुषोंने जो मायाजाढ रच रक्खा है. अथवा अनेक 
बालक, भरी, पशुओंमें भूतबाधा, ( जोर ) की आकुछताओंकी जो भरमार छारदी है, उसमें तप्यांश ' 
अत्यल्प है । जगदमें भोडी भाठी जनताको ठगनेके लिये स्पाने तांत्रिक, मांत्रिक, पुरुषोनि ब्यर्थका 
प्रपंध अधिकतर फैला रखा है । अखण्ड सम्यग्दरीन सूर्यके बिना मिथ्यात्व मोइअंधकारका भा 
विनाश फैस दोतकता है ? । उन नगरोंकी विशेष विशेष संख्यायें तथा व्यन्तरेन्द्रोके परिवार या 
विभूतिविशेषकी आगम अनुसार प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिये, जैसे कि पूर्वमें भबनवापतियोंके मवनसंस्या 
परिवार, विभूति, आदिको आगम अनुसतार समझ लेना स्वीशार कर चु+ दो। त्रिकोकततार आदि 
प्रन्थोमें इनका विशेष वर्णन मिलता है । मवनवासियोंके सात करोड बदत्तर छाख भवनोंमें एक एकर्मे 
असंस््याते देव निवास करते हैं । किन्तु ब्यन्तरोंके असंस्याते नगरोंमें संस्याते देव या किसी किसीमें 
असंल्याते देव भी बस रदे हैं | “* तिण्णितय जोयणाणे ऋद्िद्विदपदरस्स संखभागमिदे। मौंमाणं जिणगेहे 
गणणातीदे णमंसामि ” इस त्रिकोकसारकी गाथा अनुसार उक्तप्वनि निकलता है। आबास स्थानोंको 
समझनेके किये ५९ विंतरणिक्यतियाणि य मबणपुरावासमवणणामाणि, दीवसमुद्दे दहागिरितिराि 
चिसवागिम्दिकमे । उद्यगया आबासा अधोगया बितराण मवणाणि, मवणपुराणि ये मश्झिमभागगया 
इृदि तियं णिछये ॥ चित्तवइ्रादु जावय मेरुदये तिरियिलोयवित्थार॑, मोम्मा ृर्वति भवणे मवणपुरावास्गे 
जोग्गे ॥ ये तीन गायायें उपयोगी हैं | अतीन्द्रिय ज्ञानीको प्रत्यक्ष दवोरदे सूक्ष्म, व्यवद्वित, विप्रकृष्ट, 
पदार्थोमें मी यथ्थपि कतिपय युक्तियोंका प्रवेश है, फ़िर भी प्रतिवादियोंका विशेष आक्षिप नहीँ प्रवर्त- 
नके कारण और अन्य प्रन्थोंमें विस्तृत कथन द्वोनेत यहां सविस्तर निरूपण नहीं किया गया है। 
अत्यधिक मनोहर इश्पोंका कितना ही अधिक वर्णन किया जाय, जिनेन्द्रगुणकीर्तनके समान वह 
अत्यल्प ही गिना जायगा | अतः प्रथम दीसे संक्रोचपर संतोष कर ढेना अच्छा जचता है। 

अब तीफ़े निकायकी सामान्यसंड्ाका निर्देश करनेके डिये ओ उमात्वामी मदाराज अप्रित 
सूचको कहें हैं। 


| त्तार्यछोफवार्तिके 


चलन. 


ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीणकतारका शव ॥ 
,.. मिन देबोंके निवासश्थान दो रहे विमानोंका स्माव चमझते रहना है या शरीर, आमभरण, 
आदिमें चमक, दमक, जिनको अभीष्ट द्वो रही है, वे देव म्योतिष्क इस सामान्यतंशाकरों धारते हुपे 
सुर, चन्द्रमा, और प्रदद, नक्षत्र, प्रकरण कुतारक इन पांच विरोषतज्ञाआकरों प्राप्त हो रदे हैं। यद्यपि 
बिमानेंके नाम सूर्य, चन्द्रमा, आदिक हैं | तथापि उनमें निवास करनेवाले देत्ोंको भी “ तात्थ्यात्त- 
वम्बापिद्धि: ”' उसमें ठद्वरना होनेके कारण इस आधेयको भी उस आधारवाचक शब्द करके उच्त 
कर दिया जाता है। अरथीत्‌--ज्योतिष्करेवोंके गण सूर्य १ चद्वमा २ प्रद ३ नक्षत्र ४ प्रकीर्णक- 
तारक ५ इन पांच विशेषजातियोंमें विमक्त दो रहे हैं | इन्द्रस्वरूप एक चन्द्रमा सम्बन्धी विमानोंके 
परिवारका परिमाण यों है कि एक चन्ध्माके साथ एक १ सूर्य प्रतीद्ध है, अढासी ८८ प्रह्द विमान 
हैं। अद्नाईस २८ नक्षत्र विमानोकति पिण्ड हैं | यानी कृचिका नक्षत्रमें ६ छद्व तारे हैं, रोद्िणीकी 
पांच तारे हैं। मृगशीर्षमं तीन हैं, इत्यादि तथा छियासठ हजार नौसी पिचत्तर कोठाकोटी 
६६९७००००००००००००००० तारक विमान हैं। इस प्रकार मध्यलोकऊर्मे असंखझ्याते सूर्य 
ओर चन्द्रमा हैं। उन्दींके अनुसार प्रद आदिकोंकी सँझ्या छगा छेना | ढाई द्वीपमें एक एक चनद्र- 
माका उक्त पसख्ार नियत दे | अन्यत्र आगम अनुपतार समझ लेना | ए6 एक ज्योतिष्क विमानमें 
सैकडों, हजारों, यों सेख्याते देव निवास करते हैं| सम्पूर्ण देवोंमें ज्योत्तिषियोंकी संख्या बहुत बड़ी 
हुई दे । दिन या रातके समय नभोमण्डलर्म जो चमऊते हुये पदार्थ दीख रहे हैं, वे देल्रोंके निवास 
स्थान द्वो रदे विमान है । स्वयं देव नहीं हैं | बीचमेंसे काठे गये आये छड्इफे समान ये विमान 
निचले परिदिष्ट भागमें ढाद्ू प्रदेशवाके हैं। और ऊपर सपाठ, चौरस, भागमें अयेतिष्क देवोंके प्रासाद 
उनमें बने हुये हैं | केवछ प्रत्तिद्ध द्वो रदे सूर्य, चन्द्रमा, द्वी स्योतिष्फ नहीं हैं। फिन्तु प्रह, नक्षण, 
ओर उछाले हुये पुष्पोके समान अनियत स्थानोंपर विखर रदे अनारिनिधन तारक भी ज्योतिष्क हैं । 
अथवा फेवल प्रद्द आदिक ही ज्योतिष्क नहीं हैं। किन्तु सूर्य, चन्द्रमा, भी व्योतिष्कोर्मे दी परिग- 
णित हैं | यों सूत्रोक्त चकार द्वारा परस्पपमें छमुच्चय कर लिया जाता दै। 

स्योतीषि एवं ज्योतिष्काः को वा यावादेरिति स्वार्थकः के ज्योतिः श्रद्वस्प यावा- 
दिपु पाठात्‌ | तयाभिषानदर्शनात्‌ प्रकृतिलिंगातिववात्तिः कुटीरः समीर हति यथा । 

धोतन या कान्तिस्वरूप ण्योतिः ही श्योतिष्क हैं। ज्योतीषि एवं आ्योतिष्का: चमक रहीं 
अमेक ज्योतियां ही व्योतिष्क हैं । यों नपुंसऋिंग ण्योतिः शद्वके बहुबचनान्त रूपवाले विम्रह करके 
सवर्यमें क प्रयय कर ज्योतिष्क रद्द बना ढिया हे। " को था यात्राईेः ” हम सूत्र द्वारा याव, 
मणि; आदि अनेक शद्बारे यावादि गणमें व्योतिष शद्दका पाठ दोनेते छार्थऱो दी फहनेपाडे क 
प्रययकों जकर ज्योतिष्क शहद साधु वना छिया आता है| कोई आधेप करता है कि श्यार्थिक 





तत्वारधचिल्ताभणि! .. ध३है 


प्रत्ययवाढ्े प्रदका ढिंग भी प्रकृतिके अनुसार द्वोना चाहिये । जैसे तिंह एवं छिंहकः, मृत्‌ एवं मृत्तिका, 
कमैंव कार्मणे, यहां प्रकृतिके लिंग अनुसार दी स्वार्थिक प्रत्ययान्त पदोंफा भी छिंग वही है। उसी 
प्रकार भ्योतिष्‌ दाद्व नपुंसकडिंग है । स्वार्थमें क प्रत्यय करनेपर मी ज्योतिष्क शरद नपुंसकलिंग ही 
बना रहेगा, किन्तु यहां ज्योतिष्काः ऐसा पुछिंग शद्ववरूप छुना जा रहा है। सो क्यों! इसके 
उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि तित प्रकार लिंगका अतिक्रमण करते हुये भी शह्वन्यवदार हो रहा * 
देखा जाता है| स्वार्थिक प्रत्ययवाले पदका कहीं कहीं प्रकृतिके छिंगते अतिक्रमण ह्वो जाना कह्दा 
गया है | अतः ज्योतिष्क राद्ममें भी आ्योतिष्‌ प्रकृतिक छिंग नपुंसकका उल्लघन द्वोकर पुछिंग देव या 
निकाय शद्ठकी विशेषणताकों धार रहा ज्योतिष्करद्ग पुछिंग दो गया है | जित्त प्रकार कि « कुठी- 
शमीझुण्डाभ्यों र: ”” इस सूत्र करके कुटीर शमीर आदि शब्द बना ढिये जाते हैं । हस्वा कुटी कुअऔरः, 
हस्वा शमी शधीर:, छोटी कुटिया ( झोंपडी ) कुटौर दै। छोदी शीशोंका पेड शमीर है । यहां 
द्वीढिंग कुटी और शमी शब्वते स्वार्थमें र प्रत्यय कर पुद्धिंग कुटीर, शरमीर, शद्ग बना लिये गये हैं | 
कुटी या शर्मीका इृत्वपना उप्तका निनशरीर ही है । अतः हस्व अर्थको कद रहा र प्रत्यय 
अवयबोंका छोटापन द्वोते हुये भी स्वार्थकों ही कह रद्दा है । किसी पुरुषफे एक अंगुढी कमती द्वोय 
या ब्रढती द्वोय, एतावता वह विशिष्ट मंत्रतम्बन्थी विधियोंमें भरे ही उपयोगी नहीं समझा जाय, 
किन्तु उपांगढ्ीन या उपांगआधेक पुरुषफा निज डीछ कोई विभिन्र नहीं दो जाता दे । इसी 
प्रकार कृत एवं कृतकः ताढु एवं ताहुऋः यह्वं शुद्ध प्रकृतिक्ा जो अर्थ दै, वही स्वार्थिक प्रत्ययान्त 
पदका है । न्‍्यून, अविक, नई हे । किस्तु इस्त्ा कुटी कुटीरः, प्रशत्ता भ्रृत्‌ मृत्ना, कुप्ितो&खः 
अश्वकः, रघुतमों लधिष्ठ;, अगुरीन आंगुक्षिकः, यहां अबयबोंके न्‍्यून, अधिक, प्रक्षौष्ठ, निकृष्ट या 
ताइइप होते हुये भी सार्यिकपनेका कोई विरोव नहीं है । अतः कुटीर या देव एबं देवता, ओर्षप्ि- 
रेव ओषनम, शक्ति शाईरम्‌, यहां भी कारणबरश दो रही छिंगड्ी अधिकृत्तिके समान ज्योतिष्क 
शद्में ठिंगका परिर्तन दो जाता है । यों शदइशात्रसे साथ अर्थशाश्षका सम्बन्ध समझते हुये न्याय 
प्राप्त अर्थका प्रहण कर ढछिया करो । 

सूर्याचस्रमता इत्यत्ानह देवतादंदबूसेः। ग्रहनक्षत्प्रक्रीणेक्दारका हत्यत्र नानछ | 
पुनदईन्ट्पदणा तस्पेटविपये व्यवस्थानादधुरादिवत्‌ किंगरादिवश । 

सूर्यक्ष चन्धमाश्व इति सूर्याचद्धमत्ती इस प्रकार इन्द्र होनेपर यह्वां देवता बाचक रद्वोंकी 
इन्दसमास नामक दइृत्ति हो जानेते “ देवता इल्द्रे ” इस सूत्रकरके आनकृ दो जाता दै। देवता 
होनेपर भी अहाक्ष, नक्षत्राणि च, प्रसीर्णकतारकाश, यो दन्द फरनेपर बन . गये प्रइनक्षत्रप्रकीणक- 
तारकाः यद्ढां आनड़ प्रत्पय नहीं दो पाता है । क्योंकि “ आनड इल्दे ” इस सूत्रसे इन्द्र इस शब्दकी 
अनुबुत्ति दो तऊक्ती थी । डिन्तु व्याकरण सूजकारने “ देवता इन्दे ”' इस सूतमें पुनः द्वन्दग्रदण . 
' कैय़ा है | वद इन्द्र पद व्यर्थ दवोकर झ्ापन फरता है कि अमीए किषयोंगें यह व्यक्त्या दे, जैसे कि. 
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अर, नाग, विधुत्‌ इत्यादि सूत्रमें और किन्नर किम्पुरुष आदि सूत्रमें दबता वाचक पदोंका इन्द 
समांस होनेपर भी आनछू नहीं किया गया है। इस कारण पृनः दन्द्रपदके प्रदण करनेसे उस 
भानछूकी इषट दो रदे विषयमें व्यवस्था दे । भट्टोजि दीक्षितने मी “ पुनईन्दप्रह्ण प्रतिद्धलाइचर्यस्य 
, पऱिपदार्थ ”” कहकर इसी अर्थको व्यक्त किया है । 
कर्य ज्योतिष्काः पंचविकल्पाः सिद्धा इत्याह । 

यद्वां कोई तई$ उठाता ह कि सूत्रमें के जा चुके पांच विकल्पवाले ण्योतिष्कदेव भछा किस 
प्रकार सिंद्ध हैं ? सूर्य, चन्द्रमा, आदि विमान तो प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा प्रतीत हो रहे हैं। किन्तु उनमें 
रहनेवाले ज्योतिष्क निकायके देवोंक! अस्माइश पुरुषोंको प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। ऐसी दशामें देवोंकी 
सिद्धि किस प्रमाणसे निणींत कर ली जाय १ बताओ । यों बैंडी तर्कके उपस्थित द्वोनेपर श्री विधानन्द 
स्वामी वात्तिक द्वारा इस प्रकार वक्ष्यमाण समाधान वचनको कद़ते हैं । 


ज्योतिष्काः पंचधा दरृष्टः सर्योधा ज्योतिराभिताः । 
नामकर्मवशात्तादक्‌ संज्ञासामान्यभेदतः ॥ १ ॥ 


दिन या रातको आकारशमें चमक रहे सूये आदिक पांच प्रकारके विमान देखे गये हैं । 
विमान और विमानोंमें रहनेवाले देव दोनों ही ज्योतिके आश्रय हो रहे ण्योतिष्क निर्णीत किये जाते 
हैं । तिस तिस जातिके उदयापन्न नामकर्मकी अधीनतासे उन देवोंकी सामान्य और विशेषरूप करके 
ब्योतिष्क ओर सूर्य आदि तैसीं संज्ञायें द्वो जाती हैं । 

ज्योतिष्कनामकमोंदय सति तदाअ्रयत्वाज्ज्योतिष्का इृति सामान्यतस्तेषां संझ्ा सर्या- 
दिनामकर्मविशेषोदयात्सूर्याधा इति विशेषसंज्ञाः | त एते पंचधापि दृष्टाः प्रत्यक्षज्ञानित्रिः 
साक्षाल्ट्ृतास्तदुपदेशाविसंवादान्ययातुपपत्तः । 

गातकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृति दो रद्दी ज्योतिष्क संज्ञक नामकर्मका उदय होते संते उप्त ष्यौतिः 
( कान्ति ) का आश्रय द्दनेसे देव ज्योतिष्क हैं | इस प्रकार उन देवोंकी ज्योतिष्क यह सामान्यरूपते 
छंड्वा हो रही है | हां, जीवविपाकी उप्र देवगति प्रकृतिके उत्तरोत्तर भेद, प्रभेद, द्वो रे सूर्य, 
अन्द्रमा, आदि विशेष मामकमोके उदयसे विशेषदेबाकी सूर्य, चन्द्रमा, आदिक ये बविरोषसंब्ञायें 
अनादिकालसे प्रदत्त रही हैं । जैसे कि मनुष्यगतिका उसके विशेष कड्ढे गये आर्य, म्लेष्छ, भोगमूमि, 
आदि पौंद्रलिक प्रकृतियोंका विपाक द्वोनेपर हम, तम, आदि जीब मनुष्य या आये आदि कहे जा 
रहे दे, उसी प्रकार अन्तरंग कारणोंकी भित्तिपर ज्योतिष्कदेव या सूर्य आदिक देलोंकी ब्यवस्पायें 
ख्रयुक्रिक प्रतिभातित हो जाती हैं। अनन्तानन्त सूद्ष्मविषयोंका केवलब्ञानियोंने प्रत्यक्ष किया है । ढां, 
इनके उपदिष् आक्षोद्वा! फ़पारणडानौ श्रद्धाहु जीत भी जिविप्रकृष पदत्योंका श्रुपह्ञान कर केते हैं | 


दि आप की 
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मे प्रतिद हो रहे पांचों भी प्रकारके ये प्रकरण प्राप्त ज्योतिषी देव तो अवाधि, मनःपर्यय, और केवढ 
इन प्रत्यक्षह्ानोंकों धारनेवाके अतीद्वियदर्शी प्रत्यक्षज्ञानियोंरके देखे जा चुके हैं। यानी मुख्यप्रत्यक्ष 
झर्मोंकरके वे देव विशदरूपेण ताक्षातकार किये जा चुके हैं। क्योंकि उन प्रत्यक्षज्ञानियोक्रे उपदेशका 
अविसम्वादिपना ( निबाधिपना ) अन्यथा यानी किसी प्रत्यक्षज्ञानी द्वारा विषयोंका प्रत्यक्ष किये जा 
चुके विना नहीं बन सकता हे | अर्थात्‌-वर्तमानमें सूर्य, चन्द्र, प्रदणव्यवस्था, विमानोंकी गति, प्रद्दोंका 
बारह राशियोंपर संक्रमण आदिको ज्योतिष भिषयके पण्डित ठीऊ ठीक बता देते हैं। इस दिशासे 
इतना टेडा, नीकीछा, अर्धम्रास, या खग्रास, इतनी देरतक, आदि बखाना गया सूर्यप्रदण पंडेगा, 
या चन्द्रप्रद्ृण पडेगा, अमुक दिन शुक्र अस्त हो जायगा, फछाने दिन बृद्ृस्पतिका उदय होगा, 
हत्यादि व्यवस्थाओंको यद्यपि ज्योतिषशात्र निर्णीत कर देता है, फिर भी उन प्रत्यक्षज्ञनीको धन्य 
है, जिसने अनादि, अनन्त, काठतक द्वोनेब.ली ज्योतिष्क विमानोंक्री परिणतियोंक प्रत्यक्ष अबछोकन 
कर तदनुसार अब्यमिचरित नियमोंको ज्योतिषशालरोंमें गूंथ दिया है। प्रत्यक्षज्ञानीको पिद्ध करनेकै छिए 
यह भी बडी अच्छी एक युक्ति दे । अतः ज्योतिष्क बरिमान और उनके निवासी देवोंका प्रत्यक्षपूर्वक 
और तदुपदिष्ट आगम भ्रमाणोंद्वारा निर्णय कर लिया जाता है । रूपी और रूपबान्‌ पुद्ठछके साथ 
सम्बद्ध हो रदे जीवका यथायोग्य प्रत्यक्ष करनेवाढे अवविज्ञानियों और मनःपर्यय ज्ञानियोंको भी 
देवोंका प्रत्यक्ष दो जाता है | यदि मनुष्य या तियेच जीबोंके जीवित दरीरोंका प्रत्यक्ष द्वेकर उन उन 
भात्माओंका भी उपचारसे प्रत्यक्ष दो जाना अर्भाष्ठ है तब तो देवदेवियोंकों भी परस्परमें अथवा 
छर्यकों भी स्वकीय वेकियिकरर्सीशेंका इन्दरियोद्वारा प्रत्यक्ष द्वोना अभीष्ठ कर छिया जाय, कोई क्षति 
नहीं पढ़ेगी । देव चाढ़े तो अपने बैक्रियिक शरीरका मनुष्य, तिथेंच या नारकियोंकों भी प्रत्यक्ष करा 
सकते हैं | विप्रकृष्ट पदा्थोकी सिद्धि करनेका उपाय इतना क्‍या थोडा दे ! अलम्‌ । 


सामान्यतो<्जुमेयाश्र छत्नस्थानां विशेषतः । 
परमागमसंगम्या हति नादृष्टकपना ॥ २ ॥ 
अर्वाग्द्शी छप्मत्थ जीवोके अनुमान प्रमाण द्वारा वे ज्योतिष्क देव सामान्य रूपसे जानने योग्य 
हैं। और आयुः, शर्यर, केश्या, प्रभाव, आधारत्थान, आदि विशेष रूपोंसे तो ज्योतिषी देवोंको सभै- 
बोक्त परम आगमप्रसाण द्वार भक्ते प्रकार समझ ढेना चादिये । इस कारण सूत्रकार द्वारा के गये 
ज्योतिष्क देंवोंकी न्यपस्था यद अदद्ट या अप्रमाणिक पदार्थश्री कल्पना नहीं है। छप्नत्थ जीवोंके 
प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण बिचारे अल्प पदाोमें दी प्रवर्तते हें । इनसे अनन्तानन्त गुना प्रमेय श्रत 
...हाण या केक्सक्षान द्वारा मिर्णय करनेके ढिये अवारीष् पढ़ा रहता हे | कृपमण्डकबुद्धिति पदाय्याकां 
[मेंस नहीं हो पता हे । सतुधाइंसकौसी उदार बुद्धियोंते भिक्ोक, त्रिकारकर्सी करतुभूत पहुरव 
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परिह्ात कर डिये जाते हैं । हां, अप्रामाणिक, विप्तम्वादी उपदेशोंते सदा बचते रहना चाहिये । महदीं 
तो अज्ञानकृपमें फ्तन होना अनिवार्य समझो । 

। अध ओऔ उमालामी महाराज विशेषतया ज्योतिष्क विमानोंकी और विमानोंके साथ 
हो रही ज्योतिष्क देवोंकी गतिके विशेषकां प्रतिपादन करनेके छिये प्रवचनैकदेश अप्रिम सूपनका 
उच्चारण करते हैं । 


मेस्प्रदक्षिणा नित्यगतयो हलोके ॥ १३॥ 


ढाई दीप और दो समुद्रोंफ़े समुदित स्थानस्वरूप पैंतालीपए छाख योजन डझूम्बे, चौडे, गोल 
मनुष्य छोकमें ( के ऊपर ) ज्योतिष्क देव झुदर्रन मेरुकी प्रदक्षिणा करते इये, विश्रान्ति डिये बिना 
सतत अमणरूप गतिओी करते रद्दते हैं। आधार और आधियमें एकताका उपचार कर छेनेसे 
ज्योतिष्क देवों करके आरूढ हो रद्दे विमान भ्रमण करते रहते हैं, यों सूत्रका अर्थ कर लेना चाहिये | 


ज्योतिष्का इत्यनुवर्तते | तलोक इति किमर्थमित्यावेदयति । 

पूर्वसूछते “* ज्योतिष्का: ”' इस पदक अनुब्ृत्ति कर ली जाती है | अतः इस सूत्रका यह 
अर्थ हो जाता है. कि मलुष्यलोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा कर रहे नित्य गतिवाले ज्योतिष्क देब हैं | 
कोई विनात श्रोता प्रश्न करता है. कि श्री उमाल्लामी मद्गाराजने सूत्में “ लुठोके ”” इस प्रकार 
अधिऋरण वाचकपद किस प्रयोजनकी सिद्धिफे ढिय प्रयुक्त किया है ! ऐसी जिड्ासा प्रषर्तनेपर 
श्री विद्यानन्द स्वामी शिष्य प्रबोधनार्थ अप्रिमवार्तिऊका आवेदन कर रहे हैं । 


निरुक्‍्याव|समभेदस्य पृर्ववदयभावतः । 
ते उलोक इति प्रोक्तमावासप्रतिपत्तये ॥ १ ॥ 


पूर्वकी दो निकायें ह्वो रहे भवनवासी और ब्यन्तरोंफे समान शब्दनिरुक्ति द्वारा थ्योतिषियोंके 

विशेष आवास स्थानोंकी ज्ञति नहीं हो सकती है । अतः अ्योर्तिषियोंके आवासकी प्रतिपत्ति करानेके 
डिये सृत्रकारने “ जूलोके ” ऐसा अविकरण ठीऊ कद्दा है। अर्थाद---भेरुक प्रदक्षिणा देते हुये 
नित्यगतिकी कर रदे थे ज्योतिष्क देव मनुष्यों दी हैं | यद्यापे चुझोकसे बाहर भी अर्स्याते 
ज्योतिष्क हैं । किन्तु वे नित्यगतिमान्‌ नहीं होते हुये स्थिर हैं। इस कारण नित्यगतिवाले ज्योतिष्क - 
ओर नृलछोके इन दोनों पदोमें एत्रकार ठगाकर अनिष्ट अर्थड्री व्यादृत्ति कर छेनी चाहिये। एवकार तो - 
बिना कट्टे दी बीचमें कूद पडता दे | 
. नही ज्योतिष्काणां निरुक्‍्त्थावासमतिपत्तिभवनवास्थादीनामिदास्ति यतो उक्कोक 
एस्याप्रासप्रतिपस्य्थ नोस्यले क पुनर्दुछेके लेपामायासाः श्रूयंते ! 93० आग 
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.... भवनषासी भादि देवोंके शब्धनिरुत्ति ऋररे जैसे निवासस्थानोंकी प्रतिपत्ति है जाती है, 
अर्थात्‌---भवनोंमें निवास करनेकी टेव रखते हुये मबनवासी हैं. और विबिध देशान्तरोंमें अवकाश 
पा रहे ध्यन्तर हैं, विमानोंमें निवास कर रहे बैमानिक हैं, हस प्रकार श्योतिष्क देखेंके निवास 
स्पानोंकी परिष्छित्ति केबल “ म्योतिष्क ”” शब्दकी निरुक्ति कर देनेते नहीं हो पाती है. निससे 
कि भ्योतिषियोंके निवासस्थानोंकी प्रतिपति करानेफे छिये सूत्रकार द्वारा “ जलोके ” यह नहीं 
कहद्दा जाय ! भ्योतिष्क शद्व तो केवल थुति, प्रकाश, या चमकना मात्र स्वमा्बोंका प्रतिपादन कर 
रद्दा है । किन्तु यद्ां श्योतिषियोंके आवासका परिज्ञान कराना अत्यावश्यक है। कोई नप्न ओ्रोता 
पूंछता है कि मनुष्यछोकर्मे उन भ्योतिष्कोंके नियत हो रदे आबासस्थान फिर कट्दां शात्र द्वारा ज्ञात 
किये जा रदे हैं ! बताओ, ऐसी बुभुत्सा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य अप्रिम वारत्तिकोंकों कद्ते हैं। 


अस्मात्समादराभागादर्ध्व तेषां प्रकारिताः । पु 
आवासाः क्रमशः सर्वज्योतिषां विश्ववेद्भिः ॥ २ ॥ 


जगदवर्त्ती तम्पूण पदाथोका साक्षात्‌ बेदन करनेवाके केवलज्ञानी मद्राराजने बादी, प्रतिवादी 
या वक्ता श्रोताकों परिष्ट हो रही इस ख्नप्रमा भूमिके समतल भागसे ऊपर स्थानोंमें उन 
सम्पूर्ण ग्योतिषी देवोंके आवाप्तस्थानोंको यों वश्ष्यमाण प्रकार करके क्रम क्रमसे प्रकाशित 
किया है। भर्थीत्‌--छट्ठे दुःधमा काछके अन्‍्तर्मे चलनेवाे संत्र्तक नामा बायु करके इस 
आर्यखण्डके गिरि, वृक्ष, भूप्रदेश ये तब कार्य नष्ट शर्ट द्वो जाते ६ । एक इजार पोजन नीचे तक 
भूमि चकनाचूर हो जाती है। ऐसी दशामें नाप बिगड जाता है । अतः छमतऊ भूभागसे यानी 
घुदरीन मेह़की जड़ते ठीक एक हजार योजन ऊपर जम रही मध्यलोक व्यापिती ह8 विधमान दृश्य- 
मोन चित्राभूमिके ऊपर तछते योजनोंको नापऋर म्योतिष्क्कत विमानोंका विन्यास हो रहा समझ लेना 
चादिये तथा छबणसमुद्रका जल इस चित्रा भूमिकरे समतठसे जलद्वानि दशामें ग्यारद हजार और 
जलबादि दशामें सोलद् हजार योजनतक ऊंचा उठ रहा दे, छवणतमुद सम्बन्धी सूर्य, चन्द्रमा, 
भादि तो जलमें द्वी धूमते रहते हैं। कोई आतुर पण्डित जछके उपरिमितलमें भ्योतिषियोंकों ऊंचः नहीं 
नाप मैठे इसकिए प्रथिप्रीके ““ समभागतते ऊपर ” यह प्रव्थफ्ारका बाक्य स/भिप्राय है। गणित शाखनश्ञोंको 
एक एक आगुढ यहांतक कि एक एक प्रदेश, एवं शूत्य बिन्दु आदि तकका छक््य रखना पडता है । 
इस ग्रन्थफो छुमने समझनेषाले यदि गृद्देंकी छतपर बेठे हुये हों या कई सीढियां चढ़कर ऊपरके 
स्थानोंमे बैठे इये हैं अथवा काउदोपसे हुये चित्रामूमेे नीचे ऊंचे अ्रदेशोपर विराज रहे होंगे तो 
देसी दशामें नाप करनेवाले ठीक ठीक माप नहीं कर पायेंगे । अतः गणितहोंका सूक््य छल्प कराने 
के छिपे घंराके समतक् भागको हुए अपादान नियत कर दिया है | बजासूमिसे उपरिपभागदें लीक 
एक इजॉर योफ़्न कोचा चित्राका अपरका समस्क है | गए, कह हो जनरर मेंह जायें |. 


५४८ तर्थाये शोकवार्तिके 


योजनानां शतान्यशे हीनानि दशयोजनेः । 

उत्यत्य तारकास्तावचरंत्यध इति श्रुत्तिः ॥ ३ ॥ 

ततः सू्यो दशोत्पत्य योजनानि महाप्रभाः । 

ततभंद्रमंसोशीर्ति भानि त्रीणि ततख्रयः ॥ ४ ॥ 

त्रीणि त्रीणि बुधाः श॒ुक्रा गुरवश्रोपरि क्रमाव । 

चलारोंगारकास्तठबतलारि व शनेभरा। ॥ ५॥ 

इस चित्रा पृथिवीसे दश योजनों करके द्वीन दोरहें आठतौ यानी सातसौ नब्बै ७९० वोज- 

माफ ऊपर उछल कर आकाश मण्डडमें सबसे पढ़िले तो तारे गमन कर रहे देखे जाते हैं | जो कि 
क्षपपूर्ण व्योतिषियोंके निचले भागमें विचरण करते हैं, ऐसा शाज्वाक्य है। उन तारोंसे दश योजन 
ऊपर उछल कर देखा जाय तो महंती प्रभाको धार रहे सूर्यविमान चर रहे हैं। उन सूर्यविमानोंसे 
अस्सी योजन ऊपर उछल कर वर्तरहे क्रियी पदार्थलों देखा जाय तो उन आक्रोश अ्रदेशोंमे चन्द्रमा 
गमन कर रे प्रतीतद्वोते हैं।उन चंद्रविमानोंते तीन योजन ऊपर अख़िनी आदि नक्षत्र विमान 
अ्रमण कर रहे हैं। उन नक्षत्रोत तीन, तीन, योजन ऊपर उछछः कर ऋमते बुध, झुक्त और 
बृहस्पति प्रदेके विमान रचित हैं। उस्ती प्रकार यादी उस गुरुते चार योजन ऊपर उछछ 
कर मंगल ब्रिमान है | उससे चार योजन ऊपर चढ़ कर शनिश्चर ग्रह चर रहे हैं । त्रिलोकसारमें 
८ णउदुत्तर सत्तसये दस छीदी चदुदुगे तियचउक्के, तारिणतांशर्खिबुद्दा सुक्कगुरुगारमंदगदी ” ऐसा 
पाठ है। और राजबातिकमें / णबदुत्त मत्तथ्या दपतीदीबदृतिंगं वे दुगचदुक्त, तारारव्तति- 
खिखा बहुभग्गवगुरुअंगिररमशी ” इस ग।बाको उक्त च कहकर उद्धृत जिया गया है | सर्वार्थसिद्रि 
त्रिदोकतार और श्रतसागरीकरा मत एकसा बेठ जाता दे । ऊितु श्री रियातन्द स्वामीका मन्तब्य राज- 
बात्तिकके कथित अनुत्तार दे । यानी राजवार्त्तिकती चद्धमाने तीन योजन ऊपर नक्षत्रोंकरा भ्मण 
माना है, जब कि निलोकतारमें चद्धमाओंके चार योजन ऊपर नक्षत्रोंका भ्रमण माना गया है । 
इसी प्रकार अन्य बुध आदिमें अन्तर समझ लेना चाहिये | यों आम्नायके भेदका जैसे अन्यत्न निवारण 
कर टिया जाता है उती प्रकार यहां भी प्रत्थकर्तताओंक गुरुपरिपाटी द्वारा स्मरण रहे ययायोग्य प्रमेय 
अनुसार आगमवाक्योंका श्रद्धान कर छेना चाहिये तिप्तही कारण प्रन्यकार यहां आगमप्रमाणकी 
प्रधानता अनुसार “अति ”” ऐसा शाह्न दिख रदे दें। एकसी दशा योजनोंकी मुठाई अविरद्ध है | जिम 
स्थानेपर श्योतिष्क मण्डल स्थिर है वहां भी उक् ऋमते ही रचनायुक्त हरदा है और महुष्प लोकमें 
श्रमण कर रहा भी इसी उक्त विन्याक्तप्रों धार रहा है । 











चरंति तारशाटष्टविशेषवशवर्तिनः । 
समावादा तथानादिनिधनादृद्व्यरूपतः ॥ ६ ॥ 


सूर्य आदि विमानोंसें निवास कर रहे ज्योतिष्क देव तित जातिके अदशनरिरीषके पराधीन शर्त 
रे सन्‍ते भ्रमण कर रहे हैं । अथवा अनादि, अनन्त द्रव्य रूपसे तिस प्रकारका स्वभाव होनेसे मनुष्य 
छोकमें वे विचरते रददते हैं. तथा बाहर स्थित बने रहते हैं । परिशेषमें सबसे अच्छा सिद्धान्त यही है 
कि जीवन, मरण, चलना, ठह्रना, प्रथित्रीकी स्थिस्‍ता, वायुकी चंचछता, गुरुपदाथका अधःपतन- 
स्वभाव, छोककी स्थिरता, आकाशकी व्यापकृता, कालद्वव्यका अणुपरिमाण, जीवोंका चेतनत्व, पुद्ढछ 
द्रब्यका जडत्व, नरकोंमें दुःखापपादर्क कारणोंका सद्भाव, ख्वगोंगें सुंखतपादक सामग्री, मुक्ति अवस्थामें 
अनन्त सुख, ये व्यवस्थायें अनादिनिधन द्रव्यके निजगांठके स्वभावों अनुसार व्यवस्यित हैं । चुलोकमें 
ब्योतिषियोंका श्रमण और जृलोऊसे बाहर असंझ्याते ज्योतिषियोंका वहांके वहीं बने रहना निजगांठकी 
परिणतियोंपर अक्ठाश्ित है | श्रमण और गमन दोनेंके ढिये कारणोंका ढूंढन। एफसा आवश्यक है । 
जीवन और मरण दोनों ही सक्तारण हैं । कार्यकरारणभाव+ वेत्ता विद्वानोंके यहां उत्पाद, ब्यय और 
स्थिति तीनोंकों कारणंजन्य माना गया है । ज्योतिष्कोंक्रो ज्रमण करानेके छिये जितने शक्तिशालीकी 
भावश्यकता है उतना शक्तिशाठी कारण उनओ स्थिर रख समता है । कचित्‌ वह कारण बहिरंग भी 
होता है। किन्तु बहुभाग स्पर्छोर्मि अन्तरंग ही कारण प्रधान माना गया है। धर्म, अधर्म, दोनों द्रन्योंकी 
शक्ति प्तमान है उत्कट सैद्ष्यान और प्रकृष्ट श॒क्‍्त॒ष्यानक्री शक्ति तौलमें बरावर दै। ए+ सातवें नरकमें 
पहुँचा देता है, दूसरा मोक्षमें धर देता है । ज्योतिष चक्रको ठदराये रखनेमें अल्पवछ कारणसे 
कार्य होजाय और ज्योतिष चक्रका श्रमण करानेमें महान्‌ शक्तिशाडी कारण उपयोगी होंय ऐसा चित्तमें 
नहीं धार ढेना चादिये । स्वर, सामायिकी, वातबढ॒य आदि करके घोड़ा, मन, लोक, शुक्र, अध्थि, 
सवकीय पाठ आदिओो एकराम्र धारे रखनेमें बढी शक्ति छ्गानी पड़ती है। अतः प्रकरणगें ग्योतिष्क 
विमानोंका परिश्रमण अनादि निधन द्रब्यरूप स्वमभातसे निर्णात कर दिया है। यह समाधान बहुत 
बढ़िया रुचिकर है । सभी दाशनिकोंकों इसी समाधानपर मस्तक झुफाना पड़ैगा। 


एप एवं नभो भांगो रैयोतिः सेघातगोचरः । 
बहलः सदशक सं्बों योजनानां शत स्टृतः ॥ ७॥ 
म्योतिष्क बिमानोंके या तेत्सम्बन्धी देवीके सपुंदायकों विषय हो रहा यह आफाश भाग ही 
सर्ष इशसददित सौ योजनोंका मोद्य तिद्वान्तह ऋषियोंक्री परिपाटी अबुप्तार स्मरण किया जा दा है । 


अनशोतू--पढां सत्र भागते साते सौ नब्बे बढ़े योजन ऊपर चढकर ज्योतिष्क चक्रका प्रारम्भ हो 
जाता है |. १०+८०+६+३+३+३१+४+४०७११० यों मभ्यकोक झत्जल्थी एक तो दवा योजन 


ध५० तत्चार्यश्ोकवातिक 


व्च््््थ्न्भ्स्््पभ्मभमन्र्न्म्म्ल््नम्ममभ्म्म्म््््म्म्भ्म्म्भ्न्म्म्््भ््भ््भ््स्स्म्भ््न्म्न्भ्म्प्प््भ्म््म्म्न्न््न्न्न््न्््न्प्न््नन्नपभ्सपससरप प्र 
मोटे सबरे आाकादामें बे इस दो सौ उप्पन प्रमाणांगुओोले बर्गका जगठातर प्रदेशोंत्िं भाग देनेपर प्राप्त 
हुई सैक्ष्या प्रमाण भ्योतिषी देव या उन देवोंसे छंज्यातवें भाग प्रमाण श्योतिष्क विमान निवस रहे 
हैं | एक एक विमानमें दजारों, छा्ों यों सेज्याते देव रह जाते हैं। जैता झति श्री नेमिचन्र सिद्धान्त 
चक्रवर्तीने सम्पूर्ण विमानोंमें अकृत्रिम बन रहे अनादि अनन्त अक्ृत्रिम चैत्याल्योंक़ों इस गाया करके 
नमस्कार किया है। “ वेसदछपपण्णंगु कदिद्दिदपदरस्त सँलमागमिदे, जोइसजिणंदगेढ़े गणणातीदे 
णमेसामि ” | 
से धनोदधिपयंतों रलोकेश्यत्र वा स्थितः । 
सिद्धस्तियगसंस्यातद्वीपांभोषिप्रमाणकः ॥ ८ ॥ 

और बह ज्योतिष्क विमानोंका ब्यूदद मनुष्य छोकमें अथवा मनुष्य छोकसे बाहर सी तिरक्ा 
असंज़्यात द्वीप और असंझ्याते छ्पूर्ण समुद्रप्रमाण रम्बा, चौढा, द्वोकर घनोदापिपर्यन्त व्यवस्थित 
हो रहा सिद्द है। अर्थीत्‌--मध्यडोकश्य श्रतनाडी तम्बन्धी एक सो दशा यौजन मोटे आकाश भांगमें 
पूर्व, पश्चिम, बारद योजन मोटे वातबछयको छोड़कर छोकपर्थम्ततक फैडा हुआ है। और दक्षिण, 
उत्तरमें, ततनालीतक भ्योतिषचक्र स्थित है | यानी सात राजू रूम्बा, एक राजू चौड़ा, और मेरुसम 
एक छाख चाडीस योजन ऊंचा मध्यढोक दे | दक्षिण और उत्तरते तीन तीन राजू स्थाबर कोकके 
मागको घटा कर इसके ठीक बीचमें एक राजू रम्बा, एक राजू चौडा, त्रसनालीका भाग है। उ्त ्रसना- 
लीमें पूर्व और पश्चिम बारदद योजन मोटे वातव॒ठ्य प्रमाण कमती एक राजू चौडे और उत्तर दक्षिण 
पूरे एक राजू छम्बे तथा एक सी दशा योजन ऊपर नीचे मोटे चौकोर आकाश प्रारृगणमें ज्योतिश्क 
प्रतिनियत है । मध्यछोक सम्बन्धी पूर्व, पश्चिम, छोकप्रान्तमें पंचयोजन मोटे पढिले घनोदधिवातपर्थत 
ज्योतिष्क विमान फैल दे हैं | द्वां, दक्षिण, उत्तरी ओर श्रत्तनाडीते धनोदनि बात निकठ नहीं दै । 
तीन तीन शू दूर हे। 


सवम्यंतरचारीषः तत्राभिजिदयों बहिः । 
सर्वेग्यों गदितं मूलं भरण्योधस्तथोरिताः ॥ ९ ॥ 
सर्वेपामुपरि सातिरिति संक्षेपत्तः कृता । 
, व्यवस्था ज्योतिषां चिंत्या प्रभागनयवेदिभिः ॥ १० ॥ 
चृछोक ततम्बन्धी उस व्योतिष्क मण्डरमें सम्पृण स्वकीय व्योतिष्क विमानोंके अम्यन्तर (भीशर) 
चंरनेवाछा अभिनित्‌ नामका नक्षत्र इृष्ट किया गया है और अपने अपने द्वीप था समुश्सम्क्धी 
समर्ण प्योतिष्क मण्छस्के बाहर. भर ख मूछनामका नल्तत कहा सपा है.! लि प्रकार उनसे नीचे 


तत्वाेचिन्तामगि! जूण 

न्न्ध्य्न्न्न्न्न््ल्न्नननस्ललननननल्म््स्न््नन्न््््ल््स्सस््््ट्ससपपर 
मरणी नंक्षत्र सम्बन्धी पांच तोरे चर रहे कहे गये हैं तथा संब्रके ऊपर ल्वातिनक्षत्रका एक तारा 
चर रहा है। विशेष यद्द दे कि यहां सर्व शब्दसे यदि सम्पूर्ण व्योतिष्क मण्डल अमिप्रेत है तब तो 
संबते नीचे तारे और उनसे तिरानवे योजन ऊंचे नक्षत्र तथा खबके ऊपर शनिश्चरकों कहनेवाले 
पिद्धान्तवचनका इस भरणी नक्षत्रकों सबसे नीचे और स्वाती नक्षत्रकों सबके ऊपर कइनेवाले लिद्धा- 
न्तको अपवाद कथन समझा जाय | हां, यादि “ उत्तरदक्खिण उद्बा-धोमज्यले आभिजिमूलसादीय, 
भरणी कितिय रिक्खा चरति अवराणमेवें तु इस जिलोकसारसम्बन्धी गाथाकी * अथाकाशे चरतां 
कियननक्षत्राणां दिग्पिभागमाह “ “' अब श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रबर्ती कितने ही एक नक्षत्रोंकी 
दिशाके विभागकों कहते हैं ”' इस श्री माधवचन्द्र त्रविद्रक्षत उत्थानिकरा अनुस्तार केवछ नक्षत्रोंका ही 
दिविभाग मानता अभीष्ट द्वोय, तब सर्ज नक्षत्रोके अथः ( भीतर ) भरणी और सत्र नक्षत्रोंके ऊपर 
खाती नक्षत्रके विचरनेकी व्यवस्था ठीक बैठ जाती है । यों सम्पूर्ण ज्योतिष्क मण्डलके नीचे तायायें, 
मध्यमें नक्षत्र, ऊपर शनिश्चर प्रह, इस तिद्वान्तकी रक्षा भी होजाती है । अभिजिदको भीतरकी ओर 
और मृछको बाहरकी ओर भले ही सम्यूर्ण नक्षत्रोंकी अपेक्षा या सम्पूर्ण ज्योतिष्क मण्डलकी अपेक्षा भी 
कह देनेसे कोई विरोध नहीं आता है । इस प्रकार संक्षपतते ज्योतिष्क विमानोंकी यद्द स्मरण अनुपतार 
आगमोक्त ब्यवस्था कर दी गयी दे । प्रमाण और नयके वेत्ता विद्वानों करके ज्योतिषियोंकी अन्य 
विस्तृत व्यवस्थाका भी उपरिशत्‌ चिन्तन-कर ढेना चाहिये । प्रन्थकर्ताके एक एक अक्षरपर तक्क- 
बादका बकक्‍्खर चढवानेके लिये उत्छुक बैठे हुये प्रतिवादियोंके छम्मुख विप्रकृष्ट विषयोका इतना 
ही निरूपण करना पयीत्त है। श्रद्धा ओता अन्य विद्यानन्द मद्दोदय, त्रिझोकसार, आदि प्रन्धोंसे 
अपनीौ विस्तृत अमिलाषाको परितृप्त करें । 


मेस्मदरषिणा नित्यगतय हृति बचनात्‌ किमिष्यत इत्याह । 
कोई जिज्लामु प्रश्न करता है कि ज्योतिष्क देवोंके छिये छुदर्शन मेह़की प्रदाक्षिणा देते रहना 
और निस्य गतिमान्‌ बने रददना इस सूत्र प्रतिपादित बचनसे श्री उमाखामी मद्ाराजकों कौनसा प्रमेय 
अमीश दो रहा है ! ऐसी निश्ञासा द्वोनेपर श्री विधानन्द स्वामी समाधान बचनको कहते हैं । 


... मेरुप्दक्षिणा नित्यगतयस्लिति निवेदनाव । 
.. नैवाप्रदक्षिणा तेषां कादाचित्कीष्यते न च ॥ ११॥ 
... गत्यभावोषि चानिष्ट यथा मू्मवादिनः । 
. « जुबों ग्रमणनिर्णीतिविरहस्योपपत्तितः ॥ १२ ॥ 
.._:., “हंस सूत्रों केदे गये सगूर्ण पद इतरका व्यवच्छेद करते हुये सफर हैं, निरर्थक नदी । देखो, 
मेरकी प्रंदक्षिण' करते. इुगे ज्योतिष्क निर्य गतिकरे हैं; इस प्रसार सूजमार्या करवो निवेदन करनेसे' 


ज७२ साजायेकोकआासिके 


न्न्््भ्््््््भ्भ्भ्भ्््मर््भ््नससमभभभस्््म््न्न्न्््न््स्नन्नम्न्स्््क््स्सनपिपरप 25: 
तो उन म्योतिष्क देवोंकी गति प्रदक्षिणारद्दित नहीं हो पाती है और कभी कमी होनेवाली मतति 
भी हृइ् नहीं की गयी है तथा स्पोतिष्क विमानोंकी ग़तिका अमाब भी अनिष्ट है, जैला कि भ्योतिष्कोक्ा 
गत्यभाव भू का श्रमण कहनेवाले विद्वान्‌ माम रहे हैं | क्योंकि प्रथिवीका श्मणरदितपना युक्तियोंसे 
निर्णीत हो चुका दे | अर्थाव्‌--मेहपरदक्षिणा शब्दसे व्योतिष्फोंओे प्रदक्षिणारद्षितपनकी न्यादशि कर 
दी गयी है । गति दोनेमें नित्यपना लगा देनेसे बहुत दिनोंतक श्थिर ठद्वरते हुये अ्योतिष्कोंक्रे कभी 
कमी गति कर छेनेका व्यवच्छेद कर दिया है। प्रधिवीका भ्रमण माननेवाले आर्यभष्ट या यूरप्र, अमेरिका, 
इठछीनियासी कतिपय आधुनिक दिद्वानोंने ज्योतिष चक्रकों स्थिर मानकर सूस आदिमें गतिका 
अभाव इष्ट कर लिया है। ज्योतिष्फोंकी मतिकरा प्रतिपादन करते हुये सूत्रकारने व्योतिषचक्रके गत्मभाव 
और प्ृथिवरीके श्रमणकी व्यावृत्ति कर दी है। क्योंकि उन दिद्वानोंके बूते भू का भ्रमण तिर्णील 
नहीं हो सका है। और प्रत्थकारने तृतीय अध्यायमें प्रथित्रीके श्रमणरद्षितपनका मुक्तिमेंसे 
निर्णय कर दिया है । 

न हि पत्यक्षतों भूमेश्रेमणनिर्णीतिरस्ति, स्थिरतयैवालुभवात्‌ । न चाय॑ श्रांत! सकल- 
देशकालपुरुषाणां तदश्रमणामतीते! । कस्यचिन्नावादिस्थिरत्वानुभवस्‍्त्र॒ श्नांतः परेंपां 
तद्मनातुभवेन बाधनात्‌ । 

प्रत्यक्ष प्रमाणोंति इस अचछा भूमिके श्रमणक्ा निर्णय नहीं हो सकता है। क्योंकि स्पार्न प्रत्यक्ष, 
चाक्षुष प्रत्यक्ष तथा स्थिर भूमिके होते सन्‍्ते हो रही असम्जान्ति ( अब्याकुछता ) को धारनेबाक्े मनसे हुये 
प्रत्यक्षप्रमाणों करके भूमिका स्थिरलरूप करके ही अनुभव दो रहा है | यह अनुभत्र दोना अमहान नहीं है। 
क्योंकि सम्पूर्ण देश और कालमें वर्त रहे पुरुषोंको उस भूमिका श्रमण प्रतीत नहीं होता है। देखो सीफमें 
हुआ चांदीका ज्ञान या शृगतृष्णामें हुआ जलका ज्ञान तथा झुक्लशंखमें पीतत्वका ज्ञाल अनाप्वित नहीं है । 
अनेक देश कातिपयकाठ और कई सम्बादी पुरुषोंकी अपेक्षा बाधा उत्पत्ति द्वोजानेपर पूर्वश्ञान श्रान्त 
माने जाते हैं । किन्तु सम्पूर्ण देश, समूर्ण काठ और समूर्ण पुरुषोंकी अपेक्षा अबाधित द्ोरड्ठा पृषि- 
बीकी स्थिरताका ज्ञान कथमपि ज्रान्त नहीं है । यदि भूञ्रमणवादी पण्डित यें कहें कि अनम्गस्त 
किसी नगरके नीचे वदनेवाली नदियां या समुद्र्मे नावके ऊपर किसीको भ्रमण करनेका अवसर मिक 
जाता है, उत मुखबुद्धि पुरुषको चछती हुयी नाब तो स्थिर प्रतीत द्वोती है और नमर या समुद्॒तट 
भ्रमण करते हुये दृश्गोचर होते रइते हैं। द्िशाकी भ्रान्ति भी होजाती है। इसी प्रकार 
पृथिवीके श्रमण द्ोनेपर भी सूस आदिकी स्थिर दशामें हम स्थूछ बुद्धि पुरुषोंकों प्रथिवाके 
स्थिस्वका अनुभव हो जाता है, जो कि अ्रान्त ज्ञान है। प्रन्यक्रार कहते हैं कि यों किसी 
किसी असंझी सारिखे पेंगा पुरुषको चल रहे नात्र, बायुमान, रेलगाड़ी आदिके स्थिस्पनका हो रहा 
अनुभव तो ज्ान्त है । क्योंकि दूसरे विचारशीछ. पुरुषोंको उन नाव आदिके समनके हो रहे अनुभव 
करके उस अधुभवकी बाधा कर दी जाती है | फिल्तु पृथिवीकी स्थिरता तो- स्पूर्ण देश, रूपूण कोक . 


तत्वार्थचिन्तामणिः .' .. जू०३ 
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और अखिल पुरुषेकि यहां बाधारहित हैं । यों प्रत्यक्षप्रमाणते भून्रमणका निर्णय नहीं दो पका । 
अत: आर्यभष्ट पण्डितने जो यह कहा है। “ अनुछोम गतिनेस्थः पहुयत्यचछे विलोमर्ग यद्वत्‌ , 
अचलानि भानि तद्॒त्‌ उम्रपश्चिमगानि छड़कायाम्‌ "' नात्रमे बंठा हुआ अनुकूल सीधा जा रेद्वा मनुष्य 
किनारेके स्थिर हो रहे वृक्ष, पर्बत, आदि पदा्थीकों जैते उछठी ओरकों चलता हुआ देखता है, 
उत्ती प्रकार छंकामें अचल ज्योतिष्क मण्डलक्नो पश्चिमकी ओर चलते हुये देखता है। यह आयभइका 
कहना प्रत्यक्षविरुद्ध दै । दृष्टान्त विषम है | 
५ नाप्यनुमानतों भूश्नमणविनिश्रयः कंते सुशकः तदविनाभाविदिंगाभावात्‌ । स्थिरे 
भचतक्रे सूर्योदयास्तमयप्रध्यान्हादिभूगोलशभ्रमणे अधिनाभाविलिंगमिति चेन्न, तस्प प्रमाणवा- 
धितविषयलात्‌ पावकानोष्ण्यादिषु द्रव्यत्वादिवत्‌। भचक्रश्नमणे सति भ्रूश्रमणमंतरेणापि 
सूर्योदयादिपतीत्युपपत्तेश् । न तस्मात्‌ साध्याविनाभावनियमनिश्रयः । प्रतिविहित च प्रपंचतः 
पुरस्तात भूगे।लश्नमणमिति न तदव्ूंबनेन ज्योतिषां नित्यगत्यभावों विभावयितुं शक्यः । 
नापि कादाचित्कीष्यते गतिरनित्यग्रहणात्‌ | 
तथा अनुमानप्रमाणोंसे भी भूश्रमणका विशेषतया भठे प्रकार निश्चय नहीं किया जा छकता 
है । क्योंकि उस भूश्रमणरूप साध्यके साथ अविनाभावकों थारनेवाले ज्ञापकलिंगका अभाव है। 
भू के श्रमण ओर ज्योतिश्चक्रत्ी स्थिरता मान छेनेपर होनेतराले दिन, रात, प्रदण, राशिसंक्रमण, 
आदि कार्य तो प्रथिवीक्ी स्थिरता और ज्योतिष्कोका भ्रमण माननेपर भी सुछमतया उपपन्न हो जाते 
हैं | यदि ज्योतिष्क मण्डरूक़ो स्थिर माननेबाल। यों कहे कि नक्षत्र मण्डलके स्थिर होनेपर और भूगो- 
लका भ्रमण होते सन्‍्ते सूथका उदय द्ोना, सूर्यक्रा अस्त होना, मध्याह ( दुपहर ) द्वोना, ग्रहण पढ़ 
जाना भादि ही आविनामात्री ढिंग हैं | प्रन्थक्ार कहते हैं, यह तो नहीं कदइना । क्योंकि उस ढिंगके 
ताध्यरूप विषयक्री प्रभाणोंसे बाधा प्राप्त हो जाती है | जैछे कि अम्निमें अनुष्णता, अदाइकता 
आदिकी पिंद्धि करनेमें प्रयुक्त हुये द्रब्यत्व, प्रमेष, आदि हेतु बाधित हेलाभास हैं | इसी प्रकार 
तुम्हारे भूज्रमणके छिंगके विषय हो रहे साध्यकी प्रत्यक्षत्रमाण द्वारा बाधा उपस्थित दो रही है । 
दूसरी बात यह है कि ज्योतिष्कचक्रका श्रमण होते सन्‍ते भूख्रमणके बिना भी सूर्योदय, सूर्यास्तता 
भादिकी प्रतीति होना युक्तियोंते सब जाता है । इसे भी भू का श्रमण तिद्ध नहीं दो पाता है। 
तिसत कारण हेतुका साध्यके साथ अविनाभाव बन जानाखरूप नियमकरा निश्चय नहीं दो सका है। 
विद्वान आयमइने लिखा है। “ भपजूजरः स्थिरो मूरेवाबृत्याबृत्य प्रतिदेवततिकौ डदयास्तमयों 
सम्पादयति प्रहनक्षत्राणाम्‌॒ '' सूर्य आदिक सत्र नक्षत्र मण्डर स्थिर है। प्रृथिव्री ही बार बार धूम घूम 
,कर. प्रत्येक दिनमें होनेवाले प्रह और नक्षत्नोश्ने उदय और अस्तका सम्पादन करती है। ऐसी युक्ति 


॥7दित आर्थभाकी प्रतिशायें आदरणीप नहीं हैं। त॑थां अधिक पिस्तार्से भूनोडके अमणता जण्डन 
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हम पूर्व प्रकरणमें कर चुके हैं | इस कारण उस भूश्रमणका अवक्ृम्ब छेकरके ज्योतिषियोंक्रो नित्य 
गतिका अभाष नहीं विचारा ( निर्णय ) जा सत्ता है | यों प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाणसे ज्योतिश्चककी 
नृढोकमें गति निर्णीत की जा सकती है | वह ज्योतिष्कोंकी गति कभी कमी होनेवाली भी नहीं हट - 
की गयी है । क्योंकि गतिका विशेषण देनेके लिये सूत्रकारने “ नित्य ” शद्ढका प्रदण किया है | 
अत; नुछ्षोकमें श्योतिष्कोंकी गति नित्य हो रद्दी मानी गयी है | कातिपय ज्योतिष्कोंकी हो रद्दी नित्य 
गतिका बालक बालिकाओंतकक्ो प्रत्यक्ष हो जाता है । 

तह॒तेनित्यत्वविशेषणानुपपत्तिरधोव्यादिति न शैफनोय, नित्यभ्नद्वस्थाभीएण्यवाचि- 
त्वाभित्यम्हसिवादिबत्‌ । 

कोई यहां शंका करता है कि ज्योतिष्कोंकी उस गतिका नित्यपना यह विशेषण नहीं बन 
सकता दे । क्योंकि कोई गति ध्रुव नहीं है । बौद्ध, वेशेषिक, मीमांसक, यहांतक कि जैन भी क्रिया- 
ओंको अनित्य स्वीकार करते हैं । चृत्यकरिणीकी झटझठ पूर्वक्रियायें नष्ट होरही संती उत्तरक्रियायें 
उपजती हुई दिखती हैं | ““ कर्मत्वडनित्यमेब ”” कोई भी क्रिया नित्य कालतक स्थिर नहीं रह सकती 
है । क्षणक्षणमें अन्य दी क्रिया होजाती है, ऐसी दशामें ज्योतिष्कोंकी नित्यणति आपने कैसे कही! 
बताओ। ग्रन्थकार कद्दते हैं कि यह शेका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि नित्य शद्व अभीक्ष्णताका वाचक 
व्यवस्थित द्वोरद्दा है, जैसे कि नित्य द्वी हंतनेवाछा देवदत्त है या नित्य बकवाद करनेवाला यज्ञदत्त है, 
नित्यमोजी बालक है इत्यादि स्थलोमें नित्यका अर्थ अमीक्ष्णता यानी पुनः पुनः या असक्ृत है, 
देवदत्त नित्य हंसता रहता है, इसका अर्थ शोच जाते, सोते आदि अवस्थाओंमें भी तदा इंसते रहना 
नहीं है | किन्तु अनेकयार पुनः या पुनः बहुतही क्रियाओंमें दिनरात बहुभाग अवसरोंपर हंपते रहना 
है । प्रातःसे ढेकर सायंकाढतक इंसना दी जब अत्यन्त कश्साध्य है, ऐसी दरामें नित्य हंसते रइना 
तो अतम्भत्र ही समझियेगा। कुछ देरतक हंसते रहनेपर भी शरीर या आत्मा प्रतिक्षण अनेक ह्वांप्रियां 
विनशर्ती, उपजतीं, रहती हैं। इसी प्रकार ज्योतिष्कोंकी गतिमें नित्यका अर्थ पुनः पुनः एकके पीछे झट 
दूसरी गति, अनेकबार गति यों अमीद्णता करना चाहिये । जैसा कि नित्य हंसना, नित्य बक बक 
करना, नित्य रोना, नित्य टोटा द्वोना, नित्य पूजन करना आदियमें शोभता है । 


ऊर्धाधोश्रमर्ण सर्वज्योतिषां घुवतारकाः । 
मुक्ता भूगोलकादेवं प्राहुमूंभमवादिनः ॥ १३ ॥ 


तदप्यपास्तमाचार्येत्रंलोक हति सचनात्‌ । 
तत्रेव अमण यस्मान्नोध्वांधोभमणे सत्ति ॥ १४ ॥ 


तत्यार्थचिन्तामणिः घ५५्‌ 
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ध्रुव तारोंको छोडकर सम्पूर्ण भ्योतिषियोंका भूगोड्से ऊपर, नीचे, श्रमण द्वोरद्दा है, इस प्रकार 
भूअमणवादी विद्वान्‌ बढ़िया कद्द दहे हैं | सूर्यतिद्धान्त प्रत्थमें छिखा है “ धुवोनतिरमचक्रस्य नतिमेर 
प्रयात्यतः । निरक्षाभिमुर्ख यातुबिपरीते नतोन्नते ”' उत्तरीय मेहकी ओर जानेवाछे भनुष्यको ध्रुवतारा 
ऊँचा उठता हुआ दीखता है और दक्षिणका नक्षत्र मण्डल नीचेकों जानेबाला दीखता है. तथा दक्षि- 
णीय घ्ुुत्रकी ओर जानेवाके पाथिकको इसके विपरीत नीचे, ऊंचे, दीखते हैं । यानी ध्रुतततारा नीचा 
जारदा है और दक्षिणीय नक्षत्र मण्डछ ऊपरको जारद्दा भासता है । सिद्धान्तशिरोमणि अन्यके गोछा- 
ध्यायमें “ उदम्मुत॑ याति यथा यथा नरत्तथा तथा खान्नतमृक्षमण्डलम्‌ उदम्मव प्यति चोनत॑ क्षितेः ”' 
मनुष्य जितना जितना उत्तर दिशाकी ओर जाता है, वैसा वैसा दक्षिणमागके नक्षत्र मण्डलक्को आका- 
शसे नीचा नम्न होरहे देखता है और उत्तरप्ष॒तरकों प्रथिवासे उन्नत उन्नत होते जारहेको देखता है। 
योरपके अनेक विद्वान्‌ इन बातोंका समर्थन करते हैं । प्रतथक्रार कहते हैं कि भूल्रमणवादियोंका यह 
चन्द्रमा, मंगल आदि ज्योतिषियोंका ऊपर नोचे धूमना स्वीकार करना भी निराकृत कर दिया गया है। 
धरयोंकि सूत्रकार श्री उमास्थामी आचार्य मह्ाराजने इस सूत्र “ तृकोके ” ऐसा सूत्रण किया है । यदि तुम्हारे 
मन्तन्य अनुसार ज्योतिर्वक्रका ऊपर, नीचे, की ओर जमग माना जाबेगा पेसा होते छन्‍्ते तो उस 
मनुष्य लोकमें ही ज्योतिष्कौका श्रमण द्वोना नद्ही बन सकेगा । 

घनोदघेः पर्यते हि ज्योतिगणगोचरे सिद्धे टोक एवं, भ्रमण ज्योतिषाभूर्धापः 
कथसुपपथते ? भूविदारणपसंगात्‌ ! तत एवं विंशत्युत्तरेकादशयोंजनशतिष्कम्मर्त भूगोल- 
' आाभ्युपगम्यत इति चेन्न, उत्तरतों भूमंडलस्पेयत्तातिकमात्‌ तदधिकपरिमाणस्य प्रतीते! तच्छ- 
तमागस्य भू सातिरिफेफादशयोजनमात्रस्थैव समभूभागस्याप्रतीतेः कुरुक्षेत्रादिषु भूद्ादशयो- 
जनादिपमाणस्पापि समभूतलूस्य सुप्सिदलात । तच्छतगृणविष्क॑मभूगोलपरिकत्पनाया- 
मनवस्थामसंगात 

पूर्व, पश्चिमड्री ओर घनोदधि पर्मन्‍्त तथा दक्षिण, उत्तरकी ओर त्रक्षनाडीकी मर्यादातक जब 
कि ज्योतिश्चकका विषयभूत पद छोक छिद्ध हो चुका दे तो ऐसा होते सन्‍्ते फिर मनुष्य छोकमें &६। 
श्योतिषियोंका ऊपर नीचे भ्रमण होना भछा किस तरह युक्तपिद्व हो सकता है! में तो ऊपर 
नीचे जमण मानने पर ह्रथिवीके फटठजानेका प्रसंग आ जावेगा, जो कि इृष्ट नहीं है। अधीत--.- 
मूमेजका क्षमण माननेवाले अन्य नक्षत्रमण्डलका भी अपनी कक्षा अनुसार भ्रमण होना स्वीकार करते 
.. हैं| तिद्वान्तशिरोममिके गणिताध्यायमें फद्दा है कि “४ सृष्टवा भचर्क कमठोद़वेन प्रहैः ध्ैतद्‌ मगणादि 
'. उससे: । शखदूअमे विश्वरजा नियुक्त तदन्ततारे व तथा घुवत्वे ”” | यदि नक्तत्रमण्डछ ऊपर नीचे 
धूमेगा तो प्रृथिवी अवश्य फट जायगी । यदि, भूम्रमणवादी थों कई कि तित दी. कारण अर्थातूल्‍ूक- 
पृथिवीका निदरण नहीं हो जाग | असः हमारे यहां ग्याइई सौ बोस योजन चौक भूगोर् स्वीकार 
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किया जाता है । इतनी चीडी प्रृथिवी अपनी धुरी पर या सूर्यका चक्कर देती हुई धूमती रइतीं है । 
अन्य नक्षत्र या प्रह भी स्वकक्षामें घूमते रहते हैं । “* ततो5पराशामिमुख भपण्जरे सखेचरे शीघ्नतरे 
असत्यपि | तदल्पगत्येद्धदिशं नमश्चराश्वरन्ति नीचोश्वतरात्मतर्ससु '' । ग्रस्थकार कद्मते हैं कि बह तो 
नहीं कहना । क्योंकि उत्तरी ओरसे भूमण्डलक्के इतने ग्यारह्सौ बीस योजन चोड़े परिमाण होनेका 
अतिक्रमण दो रद्दा दै। उस ग्याखती बीस योजन चोडाईसे अधिक परिमाणवालेकी प्रतीति हो 
रही है| उस ग्यारसी बीसके सोमे भाग केवल कुछ अधिक ग्यारद्द योजन ११ योजनके 
दी समतल द्वो रदे भूमागकी प्रतीति नहीं होती है। कुरुक्षेत्र आदि स्थानोंमें बारह योजन 
थआदि प्रमाणवाली या इससे भी अधिक समतल ( सपाट ) हो रही प्रथेत्रीकी भी अच्छी प्रसिद्धि 
हो रददी है।यदि उस बारह आदि योजन प्रमाण समतलहसे पुनः सौगुना चोडा भगोल 
कल्पित क्रिया जायगा तब तो अनयस्थाक्रा प्रसंग हो जायगा। भावा4--भगोरूबादियने 
पृथिवीकी चोडाई ग्यादसो वीस योजन स्वीकार की। ऊिन्‍्तु यह ठीक नहीं बैठता है। 
उत्तरकी ओर पृथिवी अधिक विस्तारबाली माननी पड़ेगी | दूसरी बात यह है कि गोलपदार्थका सौमा 
भाग समतल दीखा करता है। सिद्धान्तशिमणिमें कहा है कि “ स्मो यतः स्थाप्परिये: शर्तांशः प्रृथ्वी 
शव पृथ्वी नितरा तनीयान्‌ | नरश्व॒ तत्यूछ्ठगतस्य कृत्ला समेत्र तत्य प्रतिमात्यतः सता ”” इसका भर्थ 
यह दे कि जिस कारण गोठपरित्रिका सौमा भाग सम दीखा करता है, यह प्रृथ्वी बडी रम्ी, 
चौडी, मोटी दै और मनुष्य अत्यन्त छोठा है। उस प्रथित्रीकी पीठपर प्राप्त हो रहे उस मनुष्यक्ों थोर्डी 
दूर दृष्टि जानेसे इस कारण वह पृथ्वी समटछ ही दीखती है। इस नियम अनुसार केबछ एक योजनका 
पांचवां भाग अधिक ग्यारद्द योजन दी समतऊ भूमि दीखनी चाहिये। किसु कुरुक्षेत्र ( पानीपत ) 
भादिमें बारह, चोदह, बीस योजनवाडे भी समतकछ ( मैदान ) पाने जाते हैं | सिद्वान्तशिरोमणि 
गणिताष्यायमें “' प्रोक्तो योजनसस्यया कुर्परिधि: स्तांगनन्‍्दाब्ययः । तब्यासः कुमुजंगसायक्रमुत्रोज्य 
प्रोष्यते योजनम्‌ । याम्योरकपुरयो:पढान्तरह ते भूवे्टन॑भांशइत्‌ । तद्गक्तस्थ पुरान्तराघन इद्द श्षेयं 
सम॑ योजनम्‌ ॥ १ ॥ इस छो+क द्वारा पथितीकी परिधि चार हजार नी सौ सडप्तत ४९६७ योजन 
और व्यास पत्रद सी इक्यासी १५८१ योजन बताया दे | कोई यूरोपनित्राथी पण्डित सात दजार नौ 
पी बारद मील ७९१२ मील प्ृथिवीका व्यास मानते हैं | अन्य इससे भी न्‍्यून या अधिक स्वीकार 
करते हैं | इस प्रकार कोई ठीक प्रृथित्रीके नापकी व्यवस्था नहीं हो सकी है | अनेक विद्वानोंके 
परस्पर विरुद्ध मन माने नापेंसि प्रथिवीके परिमाणकी यथार्थ व्यवस्था नहीं समझी जायगी। बच्तुत 
यह रत्प्रभा पृथित्री सात राजू टम्बी, एक राजू चोडी, और एक छाख अस्सी इजार योजन मोटी 
समतल है | काचित्‌ इसके प्रदेश ऊंचे, नीचे, भी हो गये हैं। गैंद या नारंगीके समान गोछ माननेपर 
अनेक दोष आते हैं । सूरसिद्धान्तमें जो यह ढिख। है कि “ अल्पकायतया मर्त्या: ख्त्वानात्सतो 
मुखम्‌ , पश्यन्ति बृत्तामप्येतां चक्राकारं बमुत्धराम्‌ /” प्रथिवीकी अपेक्षा मनुष्योंका अप्यल्प शररि 
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होनेते छोटे छोटे मनुष्य गौल भी इस एृथिवीकों अपने त्थानले चक्रके समान चपटी आकारबाढी 
देखते हैं ।बात यद्द है कि मनुष्यकी चक्षुयें बहुत दूर तक लम्बे, चौडे, फैले हुये पदार्थकों पूरा नहीं 
देख पाती हैं । भतः गोछ दीखना या चक्रके समान दीखना दोनों ही अ्रान्तिज्ञान हैं । गोल प्रथिवी 
यदि भ्रमण करती हुयी मानी जावेगी तो घुबतारा एक ही स्थानपर नहीं दीखना चाहिये । 
सूरके समान घ्रुवतारा भी धूमनेयाके मनुष्योंको न्यारे न्‍्यारे स्थानपर दीखना चाहिये था। किन्तु ऐसा 
नहीं है । भुवतात रातभर एक ही स्थानपर दीखता है । पृथिबीका नाम गौ है। गच्छति इति गौ: 
जो चढती है, अतः बढ पृथिवी गौ दै, ऐसी पोली, छचर, युक्तियोंसे पृथिवी चछायमान सिद्ध 
करना दद्ठन्यवद्वारको नहीं समझना है | यों तो अचछा, श्थिण, अनन्ता ये नाम भी पृथिवीके हैं। 
जो कि असंख्य योजन टम्बी प्रथिवीकों स्थिर सिद्ध करते हैं । भूगोल्यादियोंका कहना है कि 
करिनारेसे देखनेपर दूखवत्ती जद्ाजका पढ़िले ऊर्ष्यमाग ( मस्तूछ ) दाखता है, इसी प्रकार दूरसे ताड 
बृक्षकों देखकर ऊपरला ज्षप्पा पहिले दीखता है | क्योंकि अधोभाग पृथिवीकी गोलाईशी ओटमें आ 
जाता है । लछ सिद्धान्तमें यह कहा दे | “* एम्रता यदि विद्यते भुबस्तरवस्तालनिभा बहुच्छया: कथ- 
पेव न इशिगोचरं नु रहो यान्ति सुदृरसंस्थिता: ” ऐसी ढीढी पोछी युक्तियोंको छुन कर हमें हंसी - 
जाती है | जब कि से हाथ ऊंचे पदार्थकों दो कोससे देखनेपर दस द्वायका अन्तर पड जाता है। 
जहाज या तालबृक्षका निचे दस हाथ भाग नहीं दखखिता है । इतनेसे ही यदि प्रथिवीकों गौर 
मान लिया जाबेगा, तब तो भूमि पचास या सो कोसकी दी सिंद्धि द्वो सकेगी । ऐसी दरशामें आग- 
रेकों यदि गोछभूमिके ऊपर मान लिया जाय तो कानपुर प्रथिव्रीके नौंचे मानना पड़ेगा । छिन्‍्तु 
- कुछ योरपबातिओंने अमेरिका ( न्यूयार्स ) को आगरओे नीचे स्वीकार किया है। इसी प्रकार सिद्धान्त 
शिरोमणिके भूलोकाध्यायमें पथियाके चपटी होनेमें यह अक्षिप क्रिया गया है कि / यदि प्षमा मुकुरो” 
दरसनिभा भगवती घरणी तराणि: क्षितेः | उपरि दूरगतो5पि परिश्रमन्‌ किमु नरेरमरेरित्र नेक्ष्यते ॥ 
यदि निशाजनकः कनकाचलः फ्रिमु तदन्तरगः से न दश्यते । उदगमलननु मेरुरथांशमान्‌ कथमुदेति च 
दाक्षिणमागके ॥ २॥ ” इसका अर्थ यद्द है कि यदि दर्पणके पेटसारिखी भूमि समतरः मानी 
जायगी, तो प्र्िवाके ऊपर बहुत दूर प्रात्त इुआ भी धूमता हुआ छूर्य देवोंके समान मनुष्योंको 
क्यों नहीं दीखता है ! दूसरी बात यह कही गयी दै कि सूर्यकी ओट करनेवाला सुमेर पर्वत यदि 
रातको कर देता है तो दशा और सूर्यके अन्तराढमें प्राप्त हो रद्दा बह सेनेका बना हुआ धुमेह 
पर्वत क्यों नहीं दीखता है | तथा मेऱुली आडसे निकछकर सूर्यक्षा उदय माना जायगा तो उत्तर 
दिशामे सूर्यका उदय होना चादिये | क्योंकि मेर उत्तरकी ओर है | शीतकाछमें जो पूर्वते मी दृट 
. कर दक्षिणकी ओर सूर्य उदय द्वो रद्दा है, वह कौसे भी नहीं हो सकेगा | इस आश्षेपपर इसको 
. यह कहना है कि यहांसे दो दजार कोसके एक योजन अबुस्तार आठ सौ योजन ऊपर सूर्य है 
आजकछ हंतना ऊंचा मनुष्यक्रा जाना दुरम है। हां, देवता अवश्य ही सूर्यकों घूमता हुआ देख 
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देते हैं | जब यहाँते सूर्य चढ़ता हुआ दौख रद्दा है. तो ऊपर जानेकी क्‍या आवश्यकता है प्रथिवी 
दर्पणक्े समान समतद् दी है । आंखोंके देखनेका स्वभाव ऐसा ही दै, जिससे कि दूखर्ती पदार्थका ऊपरला 
भाग इष्टिगोचर होता है। दूसरी बातपर यह कहना है कि कतकाचडकी ओटठमें सूर्यके 
आ जानेते कनकाचछ कैसे दीख सकता है | रातकफे समय दीपक यदि भीतकी आइमें 
आजाय तो कया भींत दीख जाती है ? / यथा ग्रकाशस्थितमन्धकारस्थायीक्षतेडसी न तथा तमस्वथम्‌ 
. अन्यकारमें बैठा हुआ पुरुष प्रकाशमे धरे हुये पदार्थको देख सकता है, किन्तु प्रकाश या अभ्चेरेमे 
बैठा हुआ पुरुष अन्धकारमें स्थित पदार्थकों नहीं देख सकता है। कणाद, गौतम, आदि ऋषियोनि 
भी “ सर्वेषामेत्र वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः ” माना है । सूर्य जब घुमेहकी आडमें आ जाता है 
तो यद्वांते एक छाख योजन दूर पहुंच जाता है | किन्तु आंखें सैतालीस इजार दो सौ त्रेसठि योजन 
दूरवर्ती पदार्थते अधिक दूरके पदार्थको नहीं देख सकती हैं । अतः जम्बूद्वीपकी वेदीके ऊपर भ्रमण 
कर रहा सूर्य जब निषध पर्नतपर आता है तब यहां भरतक्षेत्रसे दीखता है। अतः पूर्व दिशासे 
उदय होना माना जाता है ओर पश्चिम निषधके ऊपर पहुंचने१र हम छोगोंकों सूर्य नहीं दीख पाता 
है । सूर्यक्ी किणोंसे नहीं पहुंचनेते यहां रात हो जाती है। यही उदय, अस्त या दिन, रात; द्ोनेका 
बाज है । किरणें पहंचने या फैलनेका सिद्वान्तद्नशिते यद्द बिचार है कि सूर्य, अम्नि या प्रदीप अपने 
परिमित लम्बे, चौडे, स्वकीयशरीरमें ही नियत है। उनके निम्चित्तत यहां फैल रहे भिन्न पुद्रलोंकी 
चमकीढी पर्यायें हो जाती हैं। सूर्य देशसे यहां कोई किरणें नहीं आती है। यूरोपक्े कतिपय विद्वानोंने 
भी सूर्यका घृमना और प्रृथिवीकी स्थिरता सिद्ध करनेके लिए अब अनेक युक्तियां उपस्थित की हैं | 
विशेषज्ञ विद्वान्‌ इस विषयका गम्भीर अन्वेषण कर सकते हैं । 

कथं चास्थिरोपि भूगोले गंगारसिध्वादयों नथः पूर्वापरसझुद्रगामित्यों घटेरन ! 
भूगोलमध्यतः प्रभवादिति चेत्‌, कि पुनर्भूगोलमध्यं ! । उज्मयिनीति चेतू, न ततों गंगा- 
सिंध्वादीनां प्रभवः सम्ुपलभ्यते । यस्मासत्मभवः प्तीयते तदेव मध्यामिति चेत्‌, तद्दिमति 
ब्याह । गंगाममवदेशस्य मध्यत्वे सिन्धुमभवभूभागस्य ततोतिव्यवहितस्य मध्यत्वागिरोधात । 
स्वपाह्देशापेत्यात्वस्थ मध्यत्व॑न किंचिदमध्यं स्पात्‌ स्वसिद्धास्तपरित्यागश्रोग्मयिनी 
म्रध्यवादिनां 

दूसरी बात हम भूगोलश्रमण वादियोंसे यद्द पूंछते हैं कि भरूगोंडकों अस्थिर मातनेपर गंगा, 
बरह्मपूत्र, या सिचधु, नर्मदा, आदि नदियां भला पूर्वसमुद्रकी ओर और पश्चिमसमुदकी ओर जारहीं 
कैसे धटित हो सकेगी ! गोछ प्रूथिवीमे संचछन होनेपर यहां वहां अस्तब्यस्‍्त होंकर फैल जावेंगी, जैसे 
कि धूमते हुये रूट्ूटूपर या धूम रही चाकीपर बहा दिया गया पानी यहां वहां कहीं भी भिदिशाओंमे वह 
निकझ्ता है | यदि तुम मूगोज्योरी यों कहो कि सूगोक्तके मन्‍्यसे इन नदियोंक्री उत्पत्ति 
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हुयी है | इस कारण ये पूर्वपश्चिम समुद॒की ओर वह जाती हैं | यों. कदनेपर हमारा प्रश्न उठता 
है कि भूगोलफा मध्य फिर कौनसा स्थान माना गया है ! बताओ । यदि तुम उजैनको 
भूगोछका मध्य कहोंगे जैसा कि “ छिद्धान्तशिरोमणि ”' में भूमध्य रेखाको कहते हुये 
छिला है * पहंकोज्जयिनीपुरोपरि कुरुक्षेशदिदेशान्‌ सृशत्‌ , सूत्र मेरुगत॑ बुपैर्निंगदिता सा मध्यरेखा 
मुबः ” फ्रथकार कहते हैं कि यह क्॒दना तो ठीक नई पड़ेगा | क्‍योंकि उस उज्जैनसे तो 
गंगा, सिन्धु, आदि नदियोंकी उत्पत्ति कथमपि नहीं देखी जाती हैं । माल्यदेशमें विराज . रही 
उप्जैनसे कोई छोटी नदी भी नहीं उत्पन्न हुयी है । हां, ऊपरले प्रान्त8 आरही एक पतली 
शिप्रा नदी उज्जैन द्वोकर अवश्य बढ़ रही है। गंगा, और सिन्धुकी उत्पत्ति स्थान तो वहसि सैकड़ों 
कोस दूर है । यदि तुम यों कहो कि जिस स्थानसे उन नदियोंकी उत्पत्ति होरही प्रतीत होती है वही 
स्थान भूगोलका मध्य है । प्रभ्थकार कहते दे कि सो यह कहना तो अत्यधिक रूपसे व्याधातदोष युक्त 
हैं। गंगाके प्रभवस्थानको यदि मध्य माना जौंवैगा तो सिन्धुनदीके आयप्रवादी स्थानके मभूभागको 
जोकि उत्त गंगोत्तरीसे बहुत ब्यवधान युक्त होरहा है, मध्यपनका विरोध होजायगा। भावार्थ--- 
तिन्बतंम पडे हुये कैलाश पर्वत इस नामसे पुकारे जानेवाले स्थानसे श्षुद्रतिन्‍्धु नदी निकछती है। 
और हिमालयमें गंगोत्तरी पर्बतसे क्षुद्रगंगा नदी निकछती है । दोनों स्थानोंमें बरसों कोसका अन्तर 
है। इतने बड़े अन्तरको ले रहे दो स्थानोंक्ो पृरथिवौका मध्यस्थान कहनेवालोके ऊपर व्याधातदोष 
आपडता है | हां, अपने अपने छहों ओर फैले हुये बाह्देशकी अपेक्षा यदि इन दोनों प्रभव 
स्थानोंको मध्य माना जायगा तब ते कोई भी स्थान मध्यरद्तित नहीं हो सकता है | अपने अपने 
इधर उधर स्थानक्री अपेक्षा सभी स्थल मध्य हो जायंगे । प्रथिव्रीकों चपटी या प्रान्तमागवाली मानने- 
वाढोंके यहां कुछ अन्तस्थान या आदि स्थान, उपरिम स्थान, नीचे स्थल भछे ही अमध्य स्वरूप मिछ 
जाय, किन्तु पृथिवाकों गोल माननेवाोद्ने यहां तो इस ढंगसे सभी मध्यस्थल बन बैठेंगे | दूसरी बात 
यह है कि यों माननेपर उज्जैनको पृथिवीका मष्य कहनेवालेके यहां अपने स्वीकृत ऐिद्धान्तका 
परियाग हुआ जाता है । 
तदपरित्यागे चोज्जयिन्या उत्तरतो नद्यः सवो उदरूधुख्यस्तस्या दक्षिणतोंआवाहमुख्य- 
स्ततः पश्चिमतः प्रत्यड्मुुख्यस्ततः पूर्वतः पराहुयुखुयः प्रतीयेरन्‌, भूम्यबगाइमेदालदीगतिभेद 
इति चेश्न, भुगोसूमध्ये महावगाहमतीतिमसंगात्‌ । न हि यादानेव नीचेदेशेवगाहस्तावानियो- 
ध्यंशूगोडे युज्यते | वतो नदीभिश्नगोल्यनुरूपतामातिकम्य बहुंतीति भ्रूगोझपिदारणमिति 
सममेष घरातछमबर्ूबितुं युक्त समुद्रादिस्थितिविरोधथ तथा परिदृतः स्यात्‌ । 
गा पदि उत्त सिद्वान्तका पत्याग नहीं करोंगे यानी भूगोलबादी उस उज्जैनको मष्यदेश मानते 


हैं. (तो 


५ “ रनेफा आम्रह करेंगे, तब लो उज्जैनसे उत्तर ओरनाक़ों नदियां तब उत्तरी ओर मुख करके आगे, 
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बहती रहेंगी और उस उज्तैनसे दक्षिण ओरसे वह रहीं नदियां सब दक्षिण मुखवालीं ही रदेगी, उस उण्जैनके 
पश्चिम बाजते वह रहीं नदियां सत्र पश्चिमकों मुख करतीं हंई और उस उज्जैनसे पूर्वकी ओरसे 
चादू हो रहीं नदियां सब पूर्यमुखबालीं ही बहती हुं प्रतीत होनी चाहिये । अर्थात्‌--गोर बल्तुके 
मध्यस्थख्ते जिस ओरकों पानी बह जायगा ठीक उधी और सीधी रेखामें चलता रहेगा । पूर्व 
मुखब्रालीं नदियां दक्षिण या उत्तरकी ओर कथमपि नहीं जा सकेंगी। किन्तु इसके विपरीत एक नदीकी 
भी गाति न्यारी न्यारी दिशाओंमें हो रही टेढी, मेढी मिन्न भिन्न देखी जा रही है। छोटीसी सित्रा 
नदी ही कहीं किसी दिशाकी ओर क्षचित्‌ अन्य दिशाकी और मुखकर बह रही है | यदि तुम 
भूमिकी गहराईके भेदसे नदीशी गतिमें भेद द्वो जाना खीआर करोगे, यानी जहां जैसी गदरी भूमि 
मिल जाती है उधरकी ओर नदी हुलक पड़ती दे । गोल वस्तुमे भी नीचे, ऊंचे प्रदेश हैं दी | 
ग्रनथकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहन। । क्योंकि यों तो भूगोलके मध्यमें महान्‌ अबगाहकी 
प्रतीति हो जानेका प्रसंग होगा । प्रृथिवीकों गेंदके सइश गोल या नारंगीके समान माननेवालोंके यहां 
भूमध्यदेशमें बर्डी गहराई मानी ही जावेगी । ऐसी दशामें नदीका वहुतत्ता जल तद्मां ही एकत्रित हो 
जावेगा । देखो, नीचे प्रदेशमें जितनी ही गहराई है उतनी द्वी गहराई ऊपर ले भूगोरमें मानना 
समुचित नहीं। तित्त कारणसे तो यह ज्ञात होता है कि ये नदियां भूगोलका अतिक्रमण कर वह रही 
हैं। ऐसी दशामें नदियों करके, मूगोलका विदारण हो जाबेगा | अतः इस पृथित्रीतलकों दर्पणके समान 
समतछ मानमेका ही पक्ष अ्रल्म्ब करना युक्त है । प्रथिव्रीकों समतऊ माननेसे एक यह भी लाभ है 
कि समुद्र, सरोवर आदिकी हो रही स्थितीके विरोधका भी परिहार तित्त प्रकार चपटी माननेपर हो 
चुकता है । अथी१--गोलभूमिपर अरबों खर्बों मन समुद्र जठ ठहर नहीं पाता है, हुक पड़ेगा 
गिर पड़ेगा, द्वीपोंकीं शहा के जायगा, कभी कहीं ओर कदाचित्‌ कहीं समुद्र या ताछाब बन जायेंगे, 
नियत स्थलों"र समुद्र आदिकी त्थिति नहीं रद्द सकेगी | 


तदभूमिश्रक्तिविशेषात्स परिगीयत इति चेत्‌, तत एवं समभूमी छायादिभेदोस्तु | श्य 
कि वकतुं लंकाभूमेरीदशी शक्तियंतों मध्यान्हे अल्पछाया मान्यखेटद्यत्तरभ्रमेस्तु ताहशी यत- 
स्तदापिष्ठिततारतम्यभा छाया । ु 

यदि आप मूगोलवादि यों कढ्ढो कि उस्त भूमिक्री विशेषशक्तिसे बह समुद्रादि स्थितिके विरोधका 
परिहार शिया गया बखाना जावेगा, तब तो हम जैन कद्दते हैं कि तिस ही कारणते यानी भूभिकी 
शाफ़िते ही समतल भूमिमें छाया, परछाई आदि पडनेका भेद भी बन जाओ । चूंकि यों कंद्दा जासकता 
है कि लंका भूमिकी इस प्रकार शक्ति है, निसते कि दुपद्दरके समय मध्यान्द्में वहां छोटी छाया पड़ती 
है और मनखेढा आदिसे प्रारम्भ कर उत्तरदिशावाड़ी भूमिक्ी तो उस प्रकारकी शक्ति है. जिससे कि 
भूमिपर अधिष्ठित होरदे पदाथीकी तरतमभाषसे शोमित दोरदी छाया पढ़ती है। अर्थादु---पुमफ्ो 





तलवायैविन्तामणि | ७५६ है 


प्थिबीमें आकर्षणशक्ति माननी ही पडती है । आर्यमहने गोलपादमें कद्दा है कि “ यद्रत्‌ कदम्बपुष्प- 
प्र्थि: प्रचित: समँततः कुठुमैः | तदद्वि सर्वजलजेः स्थलनैश्व भूगोल: ” आकर्षणशक्ति अनुसार 
पृषिवाम सब ओरसे पदार्थ खिचकर चुपट रहे हैं। पिद्धान्तशिरोमणिमें यों कहा दै “' आक्ृष्टि शक्तिक्ष 
महीतया यत्‌ स्वस्थ गुरु स्वाभिमुले स्वशक्त्या, आकृष्यते तत्‌ पततीव भाति समे समन्‍्तात्‌ क 
पतालियें खे ”' पृथिवीमें आकर्षणशक्ति विधमान दे, उस निजकी शक्ति करके गुरु पदार्थों अपने 
अभिमुख खैंच लेती है और अपनेपर टिका ढेती है ।वे पदार्थ पडते हुये सारिखे दीखते हैं, वस्तुतः 
वे खिच रहे हैं | सत्र ओरते सम दो रहे आकाशमें यद्द माटी प्रथितव्री मछा कई गिरे ! इस आकर्षण 
शक्तित छम्पृण पदार्थ परथितरीपर गिरकर ठहर जाते हैं | “४ यो यत्र तिष्ठत्यवनिं तरूत्था मात्मानमास्य 
उपरि स्थित॑ च, स मन्यतेडतः कुचतुर्थ संत्या मिथथ्वते तिय्यैगिवामनन्ति | अधः शिरश्काः कुदछा- 
न्तरस्थाश्छाया मुनुष्या इब नारतोर, अनाकुलास्तिग्यंगंधः स्थिताश्व तिष्ठन्ति ते तत्र बय यथात्र ” 
अर्थ यह है कि जो मनुष्य जद्दां ठद्दर रहा है. वह अपनेको इस प्रृथिवीके ऊपर ठहरा हुआ और 
पृथिवीको अपने नीचे स्थिर हो रही मानता है. इस कारण प्रथित्रीके चारों ओर ठहर रहे मनुष्य 
परस्पर अपनेकों वे तिरछा समान मान रहे हैं, यानी अपनेको ऊपर और दूप्षरोंको नीचे ठहर रहा 
समझ बैठते हैं। जैसे कि जठके तीरपर खडे होकर मनुष्य नीचेकी ओर सिखाढे और ऊपर प्रषिवीकी 
ओर चुपटे हुये पांवबाले होते उन्‍ते छायाकों देखते हैं । किन्तु तिरछे, नीचे, स्थित दो रहे वे मनुष्य 
आकुछ्तारद्दित होकर वहीं निवास करते हैं जैसे कि दम यहां सानन्द रइते हैं। आकाशकी ओर गिर 
नहीं पढते हैं. और भी कहा है कि “ सर्वतः पर्वतारामप्रामचैत्यचयैश्चितः । कदम्बुसुमग्रन्थि; 
केसपप्रकर्शरेव ” गोलाध्यायमें कदम्बके फूछक्की गांठ समान प्रथिवीको सब ओरसे पर्वत, गांव, 
बाग, नदी समुदाय करके गिरा हुआ माना दे । इस मास्कराचार्यजीके कथनपर इमको यदद कहना 
है. कि आकर्षणशक्तिकी प्रथिवीमें भठे ही माना जाय । किन्तु इतनी बडी आकर्षणशक्ति प्रथिवीमें 
नहीं है जो कि समुद्र, पर्वत, आदि महान्‌ रकन्‍्पोंको खींचती रद्दे नीचेको नहीं गिरने देवे । पौद्ठढिक 
पदा्ौमें गुरुत्रशक्ति ( भारीपन ) भी विमान है जिससे कि वे अधःपतन स्वभाववाले हैं । चुम्बककी 
आकर्षणशक्ति सूईक्रो गिरनेस रोक सकती है, पहाडको गिरनेसे नहीं रोरू सकती है। छायाका इछान्त 
तुम्दारे या नैयायिक्ृक् मत अनुप्तार विषम पडता है, वैशेषिकोंने छायाको तेजो5माव माना है। अतः 
बह तुच्छ पदार्थ गिर नही सकता है । जैनपिद्वान्त अनुतार “ छेते भेत्तु अन्यत्न नेतुं नेव शक्यते ”? 
ऐसे मौरबरद्ित और प्रकाशकों रोकनेवाले निमित्तोते दो रही छाया मानी गयी है। विषम दृ्ान्तसे 
सष्यकी सिद्धि नहीं दो पाती है । अन्यथा स्वप्तका दृष्टान्त पाकर ज्ञानाद़ैत या अक्ारैत मी साथा जा 
पंकता है, जो कि तुमझो अनिष्ट पढेगा। पदायोमें अनेक शक्तियोंकी हम स्वीकार करते हैं। दुभ- 
हू छक समय ढंकामें मनुष्यकी दो, तीन, अगुर छाया पड़ती है। और पूनाके निकट प्रान्तमें बस रहे 
>* जन्यजेठसे उत्तरदी ओर निफाशवाड़े मनुष्योक्ती छंद बढती जाती है | यों पृथिपीकी गांठकों शवों 








॥ 


५६२ तत्वारी ओोफबार्तिक 

भजुसार या कुछ भीचा ऊंचा प्रदेश द्वोनेस छांद घट बढ जाती है । कई निमित्त कारणेंसि अनेक न 
जाने क्‍या क्‍या नेमित्तिक कार्य वन जाते हैं | कठिन छोड़े ( ईत्पात ) का छुरा नरम शाणसे पैना 
हो जाता है | चमडा या कपडासे भी कुछ पैना कर छिया जाता है। ऊनी कपडेपरसे मैल या 
तेककी चीकट अथवा डामर सार कोछकों मद्रीका तेल या पैदोल धो डाबता है | जैसे कि आारमापर 
चुपटे हुये कर्मकछंककों तपल्‍्या करके इृटा दिया जाता है | 

तथा दर्पणसमतझ्ायामपरि थ्रूमोी न सर्वपाभुपरिस्थिते सूर्ये छायाविरहस्तस्यास्तद- 
मेदनिमित्तज्नक्तिविशेषासद्रावाद । तथा विषुमति समराज्रमपि तुल्यमध्यदिने वा भूमि- 
शक्तिपिश्रेषादस्तु । 

तिसी प्रकार दर्पणके छान समतऊ भी भूमिमें सम्पूर्णफे ऊपर सूर्यके स्थित हो जानेपर 
छायाका अभाव नहीं दो सऊृता है। क्योंकि उस छायाक्रा निमित्त कारण उस प्रथिवीकी अभिन्न दो 
रही विशेष निमित्त शाकियोंकरा अप्तद्वाव है | सद्भाव पाठ योग्य है | भावार्थ---जछ, छहरवराछा जल, 
खड्ग, रम्नित पात्र ( कलईदार गिलास ) आदियें जो नाना प्रकार प्रतिबिम्ब पढ़ते हैं | उसका 
निमित्त कारण उन पदार्थोक्की आत्म भूत हो रहीं विभिन्न शक्तियां हैं। उस्ती प्रकार मध्याहमें जब 
फिरके ऊपर सूर्य आ जाता है तब भी भूमिकी बविभिन्न शक्तियों अनुसार थोडीसी छाया पड 
जाती है । सूर्यकी ठीक त्ाधी अधोरेखापर आजानेका किसी मनुष्यों कदाबित्‌ द्वी अबप्षर पडता 
है । सीधी अधोरेखाके थोडा भी इधर उधर हो जानेपर छाया पड जायगी | तथा विषुमान्‌ अब- 
स्थामें दिनके समान रातक्रा होना अथवा तुल्य मध्यदिनका द्वोना भी भूमिक्री शक्तिविशेषसे दो 
जाओ | अर्थात्‌--सिद्वान्तशिरोमाणिके अनुसार लंका और उज्जैनके ऊपर जाती हुई कुरुक्षेत्र आदि 
देशेंकि छू रद्दी दोनों ध्रुत्रोंके ऊपरकी रेखाको मूमध्यरेखा या विषुमत्‌ रेखा माना गया हे। विषुमद्‌ 
बत्त अवस्थामें दिन और रात समान हो जाते हें । ये सब बातें भामिकी शक्ति और सूर्यके अमण 
पिदेषोंसे साध्य हैं | 

प्राच्यामुदयः प्रतीच्यामस्तमयः सूर्यस्थ तत एवं घटते। कार्यविश्ेषदर्शनादद्रव्यस्य 
भ्क्तिविशेषातुमानस्यथाविरोधात्‌ अन्यया दृष्ठ्ानेरदृष्टकर्पनायाआवश्यंभावित्याद्‌ | सा च 
पापीयसी महामोहविजेभितमावेदयति । 

तिल्त द्वी कारणसे थानी भूमिकी बिशेषशाक्तिओपते पूर्व दिशामें सूर्यक्रा उदय और पश्चिम 
दिशामें सूर्यका अस्त द्वोना घठित द्वोजाता है। क्योंकि विशेषकायोंके देखनेसे द्रब्यकी विशेष शक्तिओके 
अनुमान द्वोजानेका कोई विरोध नहीं दे । अन्य प्रारोसे यदि सूर्यके उदय, अस्त, द्ोने माने जायंगे 
तो देखे जारहे की द्वानि और अद्ृशपदार्थ ट्री कल्पता अवश्य द्वोजवेगी | जो कि वह दृश्डानि और 
अइछ कल्पना अत्यधिक फपिनी होरदी भूगों जमणवादियोंके मद्धान्‌ मोइकौ सेछाफो जता रही दहै। 





तत्वार्यचिन्तामणिः ५३६६ 

न्भ््््म्भ्स्भ्््प्भस्प््प््स््प््मसप्प्स्सप्मप््सर्प्स्म्््नन्््पपमननरनभ्म्स्न््म्म्म्य्सपप्प्म्न््रम्नं्ध््य्र््श्र््थ्र्थ्यर्टट 
अर्थात्‌---ऋंतुओंका परिवर्तन, दृष्टि, भांधी, जाडा, गरमी आदि पढ़ना, निबत ब्नस्पतियोंकी उत्पत्ति, 
विमिन्न समयोंमें अनेक वृक्षोका फलना, ऋछना, आदि कही सोना, कॉचित्‌ केसर, कदी रत्न, आदि 
का उत्पन्न होना कहीं उष्णकाढमें मी शीत पढ़ता, ह्विम ( बरफ ) गिरना, कचित्‌ शीत काछों भी: 
उच्णता होना इत्यादिक सम्पूर्ण कार्य जैसे भूमिकी शक्तिस होजाते हैं, उसी प्रकार पर्तमय भूमिके 
उरढी ओर आजानेपर सूर्यका उदय और परली ओर जानेसे सूर्यका अस्त द्वोना बन जाता दे । 
भूमिकी शक्ति अनुसार सूर्यकी किरणें कही दूरतक फैलती हैं और कडीं निकट प्रदेशोतक द्वी जा पाती 
हैं। चोमासेमें. दिन फछनेपर देख सकते द्वो। भर्गोतामें पानी भर देनेपर बीचमें धरा हुआ हुपया 
ऊंचा उठा हुआ दीखता है । बादलोंमें कभी सूर्य भी इसी प्रकार देरतक प्रकाश कर फिर झठ रात 
होजाती देखी जाती है । बाल गोपालोतकर्मे प्रसिद्ध होरही बातकों ठाछ देना और बिलकुछ नई 
बातको गढ़ ढेना उाचित नहीं है | “ शक्तयः कार्यीनुमेयाः ” । भूमियी विलक्षण शक्तियां तुमको भी 
माननी पड़ेगी | बडे भारी पापक्रो मद्षामोह्दी जीव भले द्वी करें, विचारशील विद्वान्‌ ऐसे भयुक्त पिड्धा- 
न्‍्ताभासोंकों नहीं गढते फिरते हैं । 

न च॒ व दर्षणसमतलामेव भूमि भाषामदे प्रतीतिबिरोधाद तस्याः कालादिवशादुपच- 
यापचयसिद्धार्निम्नोम्॒वाकारसझ्रावात्‌ । ततो नोज्जयिन्या उत्तरोत्तरभूमी निम्नायां मध्य दिने. 
छायावृद्धिविरुध्यते । नापि ततो दक्षिणक्षितों समृझ्नतायां छायाहानिरु्नतेतराकारभेदद्वाराया 
शक्तिमेदप्सिद्धेः | प्रदीपादिवादित्यान्न द्रे छायाया बृद्धिघटनात्‌ निकते प्रभातोपपत्ते! । 

दम जैन सर्वत्र दर्पणके समान सपाठ, समतल्याली दोरदी ही भूमिक्ो नदी बखानते हैं। क्‍योंकि 
अनेक स्थछोंपर ऊंची, नीची, देखी जारी मूमिक्री प्रतीतिओंसे विरोध द्दोजायगा। करार भादि 
निमित्तोंके बशसे उस भूमिका घट जाना, बढ़ जाना, तिद्ध है। अतः भूमिके नीचे, ऊँचे, आका- 
ऐोंका सद्भाव दोनेस समरात्र आदि ब्यवस्थायें बन जाती हैं |तिसद्दी कारणसे यानी प्रार्ववाफे ऊँचे नीचे 
प्रदेशवाली द्वोनेते उज्जेनस उत्तर, उत्तर, की ओर निचली भूमिमें दिनके मध्य क्षवसरपर छायाका 
बढना विरुद्ध नहीं पड़ता है और उत उजैनसे दक्षिणकरी ओर अधिक ऊंची द्वोरही प्रथिब्रीमें छायाकी 
इानि द्वोना भी विरुद्ध नहीं पढ़ता है । क्योंकि ऊंचे, नीचे, आकारजाढे भिन्न भिन्न प्रदेशों द्वारा उस 
मूमिकी शक्तियोक्े भेदोंकी प्रसिद्वी होरडी दे । दूर दोजानेपर जैसे प्रदीपते छायाका बढ़ना घटित 
होजाता है, उसी प्रकार सूर्यसे दूर होनेपर छाया बढ़ जाती है । अतः निकट प्रदेशोंमें प्रातःकाक 
होना बन जाता है | भावार्थ--हस चित्रा पृथिबीपर अनेक ऊंचे, नीचे, स्थर बन जाते हैं । कषरमें 
बैठे हुये मनुष्य और पहाढकी चोटीपर चढ़े हुये मनुष्यकी अपेक्षा घाम और ऊांइमें जैसे अंत्तर पंड 
'जातें हैं, उसी प्रंकार काछय्श दोगये भूमिके रूंचे, नीचे, स्थानोंपर छायाइड्डे या छायाहानि होजाती 
है। एफसे चोरासी गतिओंमेंसे मौतरडी गरीमें सूर्यके घूमनेपर दिन बढ जाता है। प्रभात शीत हो 
जाता दे और पंच्सी दश योजन परे बाइरजी गछीमें धूमनेपर यहां मरतक्षेत्रम दिम छोज होजाता है। “ 


५६९ तत्त्वाथछोकबातिके 


््य्ग्््न्ध्य्््य्स््य्8््््य्य्््य्््न्श््््चट््च्ट ्च्ट्ल््स्न््स्स्म्लस्स्सस्सतटलनसपत 
.... तह एव नोदयास्तमययो: सयदि्विंवारधदर्शनं विरुध्यते । भूमिसंलम्रतया वा सयोदि- 
प्रतीतिन संभाष्या, द्रादिभूमेस्तथाविधदशनजननश्क्तिसद्भावात्‌ । न च भ्रमात्ननिर्धनाः सम- 
राजादयस्तेषां ज्योतिष्कगातिविशेषनिबंधनात्वादित्यावेदयति । 
तिस ही कारणसे यानी ऊंचे, नीचे, प्रदेशों अनुसार उदय समय और अस्त समयपर सूर्य, 
चन्द्रमा आदिके बिम्बोंका आधा दर्शन द्वोना विरुद्ध नहीं पड़ता है । यहां पक्षान्तर अनुप्तार भूमिमें 
पैल्म होकरके सूर्य, चैद्र, आदिकी प्रतीति द्वोना सम्भावना योग्य नहीं है। क्योंकि दूर, अतिदूर, 
जादि भाभके तिस प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्षकों उपजानेकी शक्तिका सद्भाव है। यानी पथिवाकों गोल मानने 
बाे यद् द्वेतु देते हैं कि चारों ओर दृष्टि पसार देखनेपर सब ओर गोल दीखता दे और आकाइमण्डल 
गोछ कटोरेके समान द्वोकर भूमिकों ढक रद्द प्रतीत होता है | दूर वर्त रदे सूर्य, चन्द्रमा गोल 
पृथिवीसे स्पश कर रहे हैं । अतः पृथिवी गोल ढे। किन्तु यह युक्ति निर्न् है द्रव्य इच्द्रिय मानी गयीं 
आंखोंकी आकृति मसूरकी दा समान गोछ द्वोनेसे चारों ओर गोछ पेरेमें बस्तुयें दीलख जाती हैं। 
दूरका पदार्थ यद्से नीचा होता हुआ दीख जायगा । यद्द इ्टिफा श्रम है | अलीक ज्ञानोंते परमार्थ 
सिद्वान्तकी पुष्टि नहीं दयोपकती है। दूसरी बात यद्द दे कि समरात्रि दिन, बढ़ना, आदि द्वोनेमें हम जैन 
केवल प्रथिवीको ही कारण नहीं मानते हैं । उन# कारण अन्य भी हैं | ज्योतिष्क बिमानोंकी गाते 
विशेषकों कारण मानकर भी समरात्र आदिर द्वोजाते हैँ, इसी बातका श्री वियानन्द स्वामी बार्तिकों 
द्वारा प्रकटीकरण करते हैं । 


समरात्र दिवावृद्धिह।निदोषाच युज्यते । 

छायाग्रहोपरागादियथा ज्योतिर्गतिस्तथा ॥ १५ ॥ 

खखंडभेदतः सिद्धा बाह्यभ्यंतरमध्यतः । 

तथाभियोग्यदेवानां गतिभेदात्सभावतः ॥ १६ ॥ 

दिनके ठीक बराबर रात्रि होना या दिन बढ़ना, रात घटना और दिन घटना, रात बढ़ना 

अथवा छाया पडना या प्रद्दोंका उपराग ( प्रदण ) द्वोना राशिसेक्मण आदिक जैसे ज्योतिषियोंकी 
गतिस द्वो रदे युक्तिसिद्र हैं। अथवा उन ज्योतिषियोंकी गति अनुसार हो जाते हैं | उसी प्रकार 
बाइरकी गली, अभ्यन्तर बीथी, मध्यम वीथीके, अनुसार आकाशके खण्डोंके मेंदसे बढ़ ण्योतिषियोंकी 
गति न्यारी न्यारी सिद्ध है क्योंकि उन सूर्य आदि विमानोंको खींचनेबाले तिस प्रकार गतिप्रेमी 
आभियोग्यजातिके देषोंकी गतियां मिन्न मिन्न प्रकारकी हैं। यथार्थ बात यद्द है कि तिस्न अकार 
अनादि काछते सूर्य आदिक विमान स्वमावते ही उन. उन प्रति दिनके छिये नियत हो रहा गडियोंनें 


तलायकिम्तामणिः .' ' जु६५ 


ब्य्य्स््म्भ्म्न्य्ध्ध््य्््भ्भ्भ्म््य्भ्य्भ्भ्नभभभ्मम्भ्म्म््स्स्सम्््सम्््््म्न््म्म््म्म्म्म््न्नम््ध््न्भ्न्भ्भ्भ्भ्न्न्भ्रभ्धच्ध्धभभ्भ्भ्स्च्य्य्य्््््र्द्ध्ध 
अमण करते हैं। अरथात---समरात्र आदि कार्य तो ज्योतिष्क विमानोंकी मिन्न मिन्न आकाश खण्डोमें 
हो रद्दी गतिके भनुतार हो जाते हैं। ढाई द्वीपके ज्यातिष्क विमानोंकी गतिका भेद भी आभियोग्य 
जातिके देवोंकी विशेषगातिते या स्वश्शीय स्वकीय स्वमावसे दी बन रद्दा है। 


सर्यस्य तावचतुरशीतिशते मंढलानि । तत्र पंचपष्टिरभ्यंतरे जंबृद्वीपस्पाशीतिशतयोजरन . 
समवगाड्न प्रकाशनाजंबृद्वीपाठ्ाह्ममंदलान्येकालविंशतिश्त॑ं लवणोदस्याम्यंतरे जीणितिशानि 
योजनशतान्यवगाह्न तस्य प्रकाशनात्‌ । द्वियोजनमेकेकर्मदर्वंतरं दे योजने अष्टाचलार्रिशयों- 
जनेकषष्टिभागा श्रेकेकसुदयांतरं । 

उक्त वार्तिकोंका विवरण यद्द है। सबसे प्रथम यों कदना है. कि जम्बूद्वीपमें सूर्यके एकसौ 
चौरासी मण्डल माने गये हैं । पांचची दश ओर अडतालीस बढे इकप्ठि योजन चौडे एवं कुछ 
अधिक तीन छाख परिधिवाले गोल चार क्षेत्रमें सूयके एकसी तिरासी तो दो दो योजन चोड़े अन्त- 
रल हैं। ओर एक से चौरासी सूर्य मण्डलके भ्रमण स्थान हैं | उनमें पेंसड तो जम्बूद्वीपके भीतर 
हैं। क्योंकि जम्बूद्वीपफी वेदीते एक सी अस्सी योजनतक मीतर घुसकर सूर्य प्रकाशता रहता है। हां, जम्बूद्ी- 
पसे बादर लुवणसमुद्रमें एकसो उन्नीत मण्डल हैं । क्योंकि लवणप्षमुद्रके तीनो तीस और अडतालीस 
बटे इकपठि योजन भीतर जाऋर उस सूर्यका प्रकाशना आगमोक्त है। एक एक मण्डलका अन्तराहु 
दो दो योजन है और अडताढीत बटे इकसठ योजनसे अधिक हो रहे दो योजन तो एक एक 
उदय अवस्थाका अन्तराल कद्दा जाता है | अडतालीस बटे इकसठ योजनका सूभ है. और दो योजन 
बीचमें रीता स्थान है | अतः यह पूरा स्थान पांचतो दस और अडतालीस बटे इकसठ योजन हो 
जाता है। जम्बूद्वीपकी वेदीके ऊपर यह चार क्षेत्र पांचलो दस योजन चौडा होऋर तीन छाख अठारद 
हजार तीनसी चौदद्ट योजन परिधरिबाछा गोल व्यवस्थित है । सूर्यका चार क्षेत्र यहासे आठतौ योजन 
ऊपर ओर चन्द्रमाका इतना ही चार क्षेत्र आठतो अस्सी योजन ऊंचा जाकर समझना चादिये। 

तत्र यदा जीणि शतसदर्ताणि पोडशसहल्वाणि सप्तश्नतानि अधिकानि परिभिपरिमा्ण 
बिश्वति तुलमेपमबेशदिनगोचरे स्वेभध्यमंडले मेरे पंचचत्वारिशधोजनसहलेः पंचसप्ततियोज- 
नैअतुर्विगत्या योजनेऋषधटिमागे आपाप्य सूर्य/ प्रकाशयति तदाहनि पंचदर्शमृहूतों भवंति रात्रो 
भैति समराज सिध्यति । विषुप्ति दिने द्वा्िशत्येफयोजनपष्ठि भागसातिरेकाष्टसप्ततिदिशतपंच 

सहस्तपोजनपरिमाणेकपूहतंगतिक्षेत्रोपपततेः । 
.._ उन रक्त चोरासी मण्डलॉमें जब सूर्य सम्पूर्ण मण्डलोंके मष्यमें स्थित दो रहा प्रकाश रहा है, तंग 
दिन और राफिते पन्‍्ढद पत्र मुहूर्त होते हैं यों. समान दिन रात सिद्ध दो जाता है | उस समय 
जम्बूद्ीपके सूर्यका जमण तीन छाख सोज्द हजार और दो अधिरू सातसोी ३१६७०२ योजन परिविकी 


५६६ तरवार्बछौकवार्तिके 
ब्ध्ध्व्ध्य्श्््ल््््््कननन्नफप्त्ेेे  े 9 मम ्कफसेतटड्टटम 
परिमाणको धारता है। दक्षिणायनमें तुछाराशिके प्रवेश अवसरपर और उत्तरायणमें मेषराशिके प्रवेशके 
दिनका विषय द्वोनेपर सूर्य मेरुको पेंतालीत हजार योजन और पिचत्तर योजन तथा योजनके इकप्तठ 
भार्गेमिंस चौबीस भागों करके दूर अप्राप्त दोकर चमक रद्द है। अर्थात्‌--जम्बूद्वीपकी वेदीके ऊपर 
जम्बूद्वीपका सूर्य धूमता रहता है । उत्तरायणका प्रकरण मिलनेपर वेदीके एकस्तो अस्सी योजन 
भीतरतक घुसकर प्रकाराता है और दक्षिणायनके दिनोंका विषय मिलनेपर वेदीसे तीननौ तीस और 
अडढतालीस बटे इकसठि योजनतक बाद्वर लबरण समुद्रमें जाकर प्रकाशता है । चार क्षेत्र पांचती दशकों 
आधा कर यानी एक ओरके दोसी पचपनमेस द्वीपके चार क्षेत्र एकतौ अस्सीको घटा कर पिचत्तर 
योजन वेदीसे बाहर हटकर बीचछी गली आती है । दश द्वजार योजन चौड़े पुमेरु पर्वतके आधे पांच 
हजारको अर्थ जम्बूद्वीप पचास हजारमेंसे घटा देनेपर वेदीसे मेरुका न्यवधान पैंतालीस दजार समझा जाता 
ददे। चूँकि बीचकी गली वेदीसे पिचत्तर योजन बाहर हृठकर पड़ी है। अतः मध्यम गढीसे मेरुका 
अन्तर पैंतालीस इजार पिचत्तर योजन ४५०७५ है। “' इंदि जोयण एगारद भागों जदि बडुदे 
यहा यदि वा ” इस नियम अनुधार आठसौ योजन ऊंचे सूर्यके समतठपर सुदर्शन बदत्तर और आठ 
बटे ग्यारदद योजन घट गया है | एक ओरकी घटाईके लिये आधा करनेपर छत्तीत और बढ़ जाते 
हैं | अतः मध्यम गलीसे मेरुका अन्तर पैंतालीस हजार एकसी ग्यारद्द योजन हो जाता दे । किन्तु बद्दां 
मेरुकी ग्यारहमें भाग घटाईके अनुस्तर छत्तीस और चार बटे ग्यारद्द योजनोंकी विवक्षा नहीं की गयी है। 
मध्यम वीथीतकका व्याप्त एक लाख एकसी पचास १००१५० योजन है । “ विक्खभवग्गदहगुण 
करणी बहस्स परिरयो द्वोदि ”” इस नियमके अनुसार इसका वर्ग दस अरब तीन करोड़ बाईस दृजार 
पांचती द्ोता है, इसको दस गुना करनेपर एक खरब तीस करोड दो छाख प्चीस जार 
१००३००२२५००० होता है। इसका वर्गमूल निकाछनेसे तीन छाख सोलद दइजार सातसी दो 
कुछ आविक योजन मध्यम वीथीकी परिधि ( वेरा ) बन जाती है । चार क्षेत्र पांचसौ दसके आधे 
दो सी पचपनमेंते एक्ग्ने अक्ती योजन भीतरला भाग घटा देनेपर वेदीसे पिचत्तर योजन रूषण 
क्मुदमें घुसकर मध्यम गढी मिठती दै। भीतरके एकसो अस्सीमें पिचसर जोड़ देनेसे या बाइरठे तीनसौ 
तीसमेसे पिचद्वत्तर घटा देनेपर मध्यम मार्ग दो सौ पचपन योजन आ जाता दै | जो कि चार क्षेत्र 
पांचसी दसका आधा दे । छद्द छद्द मद्दीनेके उत्तरायण, दक्षिणायन गमनके ठीक विच्रके एक एक 
दिनके लिये दिन और रात समान दो जाते हैं | “ छम्मासंद्रगयार्ण जोइसयाणं समाणदिणरती, त॑ 
इसुबे ”” ( त्रिलोफसार ) इसको विषुमान्‌ था विधुव कद्दते हैं | विशुमान्‌ दिनमें पांच हजार दोसौ 
अठद्धत्तर और एक योजनके साठ भागोंमित बाईस भागसे अधिक परिमाणबारू स्थान एक मुहूर्स यानी 
दो घड़ी अथवा अडताढीस मिनटमें हो रही सूथकी गतिका क्षेत्र बन जाता है | अर्थात्‌-ढाई 
द्वीपके समी सूर्य स्लाठ मुहूर्समें अपनी योग्य परिधीको घूमकर पूरा कर केते हैं | जब कि जन्बूद्दीपका 
सूर्य मध्यम बीधीपर जमण कर रहा साई मूहतेमें तीन राख, तोक्नह <जार सात सौ दो योजन कृछ 
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अधिक परिषिकों पूरा करता है तो एक मुहू्तमें कितनी परिधिपर चक्कर छगायगा ! इस श्रैराशिकके 
अनुसार एक मुहूर्सकी गतिका क्षेत्र निकल आता है । जम्बूद्वीपमें आमने सामने सदा वर्च रद्द दो सूर्य हैं थो 
कि जम्बूद्वीफफे अन्तमें बेदीके ऊपर एकसौ चौरासी गढियोंमें धूमते रहते हैं। छषणसमुद्रभे जम्बूद्वीपकी 
बेदीसे पचास इजार भीतर घुसकर उठे हुये जलभागमें धूम रद्दा बबणसमुद्रक! पद्षिछा सूथ दे । इससे 
एक छाख योजन भीतर और घुसकर दूसरा सूथे दै जो कि लब॑ंणसमुद्रकी वेदी ( परली ) से पचास 
हजार योजन उरली ओर जलमें दै। यों डवणसमुद्रमे एक ओर दो सूर्य हैं और इसी प्रकार घुमेरुफो 
औीचम देकर इनके ठीक सामने परछी ओर ल्वणसमुद्रमें दो अन्य सूर्य हैं, जो कि साठि मुहूर्तमें 
अपनी अपनी परिधिका पूरा अ्रमण कर केते हैं । यों चारों सूथ ग्यारद इजारसे छेकर सोलह हजार 
योजनतक ऊपर उठे हुये जल्में स्वकीय नियत स्थानोंपर घूमते रहते हैं | दो छाख योजन चोौडे 
लबणसमुद्र्म)ं एक ओर दो सूर्य इधर उधरकी वेदियोंसि पचास इजार योजन घुसकर हैं । अतः 
सूर्यकी चौडाई अडताढीस बटे इकसठि योजनकों एक छाखमें घटा देनेत निनन्‍्यानवै जार नौ से 
निन्‍्यानवें और तेरह बटे इकसठि योजन लवण सप्रुद्र सम्बन्धी एक सूर्यसे दूसरे सूर्यकरा अन्तर निकल 
आता है । धातकीखण्डमें बारद्द सूर्य हैं। “' दो दो बग्य॑ वारस बादाछ बद्धत्तरिदु इणंसला पुक्खर 
दलयोति परदो अबष्लिया सब्ब जोइगणा ” । जो कि एक ओर छट्ट और ठीक उसके सामने सुमेरु पर्- 
तका अन्तराल देकर परछी ओर छद्व धूम रहे हैं। “ छगरबिद्बिंबूणा ठवणादी संगदिवायरद्ध- 
हिया, सूरंतरं घुजगदी आप्तण्ण पढुतर॑ तु तस्स दर्ल ”' इस त्रिकोकसारकी गाथा अनुसार सूर्य सू्यका 
अन्तर और वेदिकासे सूर्यका अन्तर निकाछ छेना चाहिये । इसी प्रकार काछोदक समुद्र और पुष्करार्ध 
द्वीपके न्‍्यालीस और बद्चत्तरि सूयोको भी जान छो। एक ओर आधे और इसी प्रकार दूसरी ओर सुद- 
शैन मेरुका व्यवधान देकर इकईस और छत्तीत्र सूर्य तारतम्यको के रही गतिसे श्रमण कर रहे हैं । 
दो दो सूर्य और दो दो चन्द्रमाका चार क्षेत्र एक एक नियत दै | दवां, ठाई ह्ीपसे बाहर द्वीपों और 
समुद्रोंकी बेदीते पचास इजार योजन और उससे परें एक छाख योजन चढछ कर गोछ द्वीप, समुद्षेमें 
बलय रचडिये गये हैं । उनमें एक सो चवराढीस, एक सो अडढतालीत, आदि नियत द्वो रे सूर्य- 
बिम्ब सूक्ष्म परिोधिके विभाग अनुसार अवस्थित हैं। यों ढाई उद्धारतागरके समयों प्रमाण असंल््याते 
दीप समुद्रोंमें असंल्याते सूर्य और चन्द्रमा आदि हैं । इसका विशेष त्रिलोकसारमें दृशव्य है । 
दक्षिणोत्तरे समम्रणिषीनां च व्यवद्तानामपि जनानां म्राच्यमादित्यप्रतीतिश्र छेकादि- 
कुराक्षेत्रांरदेशस्थानामभिमुखमादित्यस्योदयात्‌ । अष्टचल्वारिश्रधोजनेकपष्टिभागत्वात्‌ प्रमाण- 
योजनापेक्तया ४ ली 5२७३०३:१- अप पल किले द्रोदयत्वाश 
[| 
.... दक्षिण और उत्तरदेशोंमें समान रेखान्तरपर प्राप्त दो रे और दूरदेशका ब्यवधान 
रहे भी महुभ्योरे पूर्वदिशामें ही सूर्यके ददपको प्रत्तौति हे की हे | क्योंकि जद्ापे आदि केकर 
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कुरुक्षेत्रक अनेक मध्यवर्ती देशोंमें स्थित ह्वो रददे मनुष्योंके अमिमुख दोकर सूर्यका उदय हो रहा 
है। कारण कि बडे माने जा रहे प्रमाण योजनकी अपेक्षा एक योजनके इकसढठि मागेंमें अडताढीस 
भाग परिमाण सूर्य है। चूंकि चार कोसके छोटे योजनसे पांचती गुना बडा थोजन द्वोता है। अतः 
भढताछीसको पांचतौसे गुणा कर देनेपर और इकसठिका भाग देनेसे तीनसो तिरानवे सही सक्ताईस 
बटे इकसठि छोटे योजनका सूर्य बैठता है । यहद्द उत्सेध अंगुल्से बनाये गये योजनक्री अपेक्षा कुछ 
अधिक तीनसौ विसनंब योजनग्रमाण है | आठ पडे जौका एक अंगुछ, चौत्रीस अगुका एक हाथ, 
चार दवाथका एक धनुष, दो हजार धनुषका एक कोस और चार कोसका एक योजन, ऐसे तीनसौ 
तिरानबे योजन ढम्बा चौडा सूर्य है। दूसरी बात यद्द है कि उगते समय यहांते दजारों बड़े योजनों 
दूर सूर्यका उदय द्वोनेस व्यवक्षित हो रद्दे मनुष्योक्ते भी अपने अपने अभिमुख आकाशमें ढटऊक रहे 
देदीप्यमान सूर्यक प्रतिभासना सिद्ध है । भावार्थ--सूर्य भी बडा है और चमकदार है. तथा उदय 
होते समय सूर्य यदांसे बहुत दूर है। सबसे बडा दिन द्वो जानेपर सैंताडीस हजार दो सौ प्रेसठि बड़े 
योजन दूरपर रहता दे और छोटे दिनके अवधरपर इकत्तीत हजार आठसौ इकत्तीत योजन दूर है। 
अतः ढट्ढा, उज्मेन, कुरुक्षेत्र, आदि दूर दूर. देशोंपर ठद्रे मनुष्योंक़ो भी अपनी पूर्व दिशाकी ओर 
सन्मुखरेखापर दीख जाता है । जितना बड़ा या दूखर्त्ती पदार्थ द्वोता दै उतनी ही देखनेवालोंको 
उसकी सरछ रेखाकी टेड कमती द्ोती जाती दीखती है । 

द्वितीये अहनि तथा प्रतिभासः कुतो न स्थात्तदविशेषादिति चेन्न, मंडलांतरे सयस्यों- 
दयात्‌ तदंतरस्पेत्सेपयोजनापेक्षया द्वार्विशत्येकषष्टिभागयोजनसहस्प्रमाणत्वात्‌, उत्तरायणे 
तदुत्तरतः प्रातिभासस्योपपत्तेः दक्षिणायने तदक्षिमतः मतिभासनस्य घटनात । 

कोई प्रतियादी आक्षेप करता है कि दूसरे दिन तित प्रकार अपने ठीक सन्‍्मुख गगनतकमें 
अवलम्बित हो रहे सूर्यका प्रतिमास क्रिस कारणसे नहीं दो पाता है ! जब कि उतने दी बढ़े 
सूर्यक्रा उतनी ही। दूरपर उदय द्वोना अन्तररहित विद्यमान है। ग्रन्यकार कहते हैं कि यहद्द ते 
नहीं कहना। क्योंकि दूसे दिन अगछे दूधोरे मण्डलमें सूर्थद्रा उदय द्वो जाता दै। पढ़िके 
दिनके सूर्योदयसे इस दूसरे दिनके सूर्योदयका अन्तर छोटे उत्सेध योजनोंकी अपेक्षा एक 
इजार योजनप्रमाण हो जाता हे । अर्थात्‌ू--एक एक मण्डलका अन्तर बड़े योजनोंसे 
दो योजन है। पांच सौ से गुणा कर देनेपर छोटे एक हजार योजन हो जाते हैं। 
“ दीडवहिचारखित्ते बेदीए दिणगदीद्विदे उदया ” इस नियमके अनुतार बाईस बढ़े इकसठि बढ़े योजन 
प्रमाण सज़्या निकाछ ढेनी चाहिये । स्थूढ रूपते सर्तत्र जम्बूद्वीप सम्बन्धी एक सो चौरासी मएडलोंमें 
प्रत्येकका एक एक हजार छोटे योजनका व्यवधान पढ़ा हुआ है | ज्तः सूर्यक्षे उत्तरायग होनेप़र 
उन ढंका, कुरुक्षेत्र आदिक उचरकी ओर झुऊता हुआ पूर्वमें प्रातःकाछ सूर्योद्यका प्रतिभात होना 
बन जाता है। और दक्षिणायनमें उन देशोंश्रे दक्षिणमी ओर हो रहे सूर्योदयक्रा प्रतिभाप्त जाना भ्रंठिश 
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हो जाता है | छोटे हजार योजन इट इटकर प्रति दिन उदय हनेते उत्तर दक्षिणती ओर शूपो- 
दयका प्रतिभासना उचित दी है। क्‍ 
“.. सूर्यपरिणामदक्षिणो्तरसमप्रणिपिभ्रूभाग[दन्यप्रदेशे इुठः भाची सिद्धिरिति चैत, बद- 
नंतरमंडके तथा सवीभिमुखमादित्यस्थोदयादेवेति सर्वमनवर्ध॑, स्षेत्रांतरेपि तया व्यवहारसिद्धे! । 

कोई पूछता है कि सूर्योदय परिणामऊे धाती पूर्वदेशों या उसके समतऊ निकटवर्ती उत्तर 
दक्षिण भूभागोंमें सूर्योदय अनुसार पूर्वदिशाकी मले ॥| प्राप्तिद्धे दो जाय, किन्तु उनसे न्यारे अन्य 
प्रदेशोंमें भला पृर्व॑दिशाक्री तिद्धि किस ढंगसे करोगे ! इस प्रकार पूछनेपर तो हम समाधान करते 
हैं. कि उसके अन्यवक्षित परढी ओर मण्डलपर तिस प्रकार दूखरत्ती होकर सबके सम्मुख तीन श्र 
श्रानवै छोटे योजन ठम्बे चौडे सूर्यक्रे उदय होनेते ही पूर्वदिशाकी सिद्धि द्वो जाती है । अर्थात्‌-- 
जम्बूद्वीपफ आमने सामने दो रहे दो सूर्य जब जम्बूद्वीपकी वेदीके ऊपर पांच सौ दस योजन केमें 
सब ओर धूम रहे हैं तो सबसे पिछले उदय अनुसार सब देशबाछोंको पूर्वदिशाकौ सिद्धि हो जाती 
है, सूर्योदय अनुसार पूर्वदेशाकी कल्पना करनेपर मित्र भिन्न देशवालोंशों दिशाओंका सांकर्य भी 
हो जाता है, तभी तो *“ सर्वेधामेब वर्षाणां मेरुरुत्तरतः त्थितः ”” यद्द नियम अक्षुण्ण बन. जाता 
है । इस प्रकार जैनमिद्वान्त अनुसार समूर्ण व्यवस्था निर्दोष बन जाती है। दैमवत, हरि, विदेद, 
आदि न्योरे न्यारे क्षेत्रोंमे मी तिस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशाओके ब्यवद्वार प्रपिद्र 
हो जाते हैं । कोई दोष नहीं आता दे । रा 

तदेतेन पाचीदर्शनाद्धरायां गोलाकारतासाधनयप्रयोजइसुक्त तत्र तज् दर्षणाकार- 
तायामपि प्राचीदर्शनोपपत्तेः। यदा तु धर्यः सर्वाभ्यंतरमंदले चतुअत्वारिश्रयोजनसहसै- 
रष्टामिश योजनपझतेपिशेमेंस्मप्राप्य प्रकाशयति तदाहन्यष्टादर् प्हूतों भवन्ति । चत्वारिंशप- 
छताधिकनवनवतियोजनसहस्तविष्क॑भस्प॒ त्रिगुणसातिरेकपरिपेस्तन्मण्डलूस्यैकासातेश्योमन 
पष्ठिभागापिकैकपंचाशट्विश्तोत्तरयोजनसहस्रपंचकमा तय हृतेगतिप्षेतवसिद्धं: सेपा. मकर- 
पर्यन्ततः जरात्ना दिवाबद्धिद्निश् राजी सूर्यगतिभेदादस्यंतरमंदझत सिद्धा । 

तिस कारण इस कथन करके उस भूगोलको माननेबालेका यह्द देतु अनुकूलतर्करदित कह 
दिया जा चुका है. कि प्राची दिशाके देखनेते प्रथित्रीमं गोड आकारका साधन कर लिया जाता है । 
क्योंकि उन उन प्रास्तोमें मूमिका दर्पणके समान समतऊ आकार होनेपर भौ पूर्वदिशाका दौख जाना 
बन जता है। अरथत््‌---न्यारे न्यारे मण्डलॉपर सूर्यका उदय हो जानेसे अनेकदेशीय पुरुषोंको मिश्र 





मिश्र दिनेंगिं अपने अपने सन्मुख सूर्योदय अनुसार पूर्वदिशा दी जाती है । हां, जिस समय सूद 


कै # 09१६ 
फैः 
हा 


सकसे के दिनके अक्सरपर फ़पपूर्ण मण्स्कोंसे मीसरऐे मण्डल चवाीस इजार पोजन और आंठ 
४ रा 


७५७५ तस्वागैक्लोफगा्तिक 


स्न्न्भ्य्य्््स्स्न्च्््ख्य्््््स्लटसटसससस्स्ससटत तट पटल न ०-५3 जन 3+-नमन नमन» 3 3-+७3-मननन- 3 ननमन-+-9५-0०००%-34%-%“5-5७०““ “-/05०३००००००००३-०००००७६ 





सौ बीस योजन मेहते दूर अप्राप्त होकर प्रकाशता है, तब तो दिनमें अठारद मुहूर्त हो जाते हैं । 
आधा मेहर ७००० योजनका है। और स्य १८० योजन भीतर आ गया है। दोनों ओर छह से 
चालीस योजनोंते अधिक निन्‍यानवै इजार ९९६४० योजन अम्यन्तर बीयीकी चौढाई हो जाती है। 
“ विवखम्भवग्गदहगुण करणी बदस्स परिरयों होदि ' इस नियम अनुसार कुछ अधिक तिगुनी 
भर्थातु--तीन छाल पत्रह दजार नवासी ३१५०८९ योजन इनकी परिधि है । एक सूर्य स्राठ मुह- 
तैम्ें जब इतनी परिषरिका श्रमण करता है, तो एक मुहूर्तमें क्रितनी परिविक्रो पूरा करेगा ! इस प्रैरा- 
शिक विधिके अनुसार पांच हजार दो सौ इक्यावन योजन और एक योजनके उन्तीस बटे साठि भाग 
अधिक एक मुहूर्तकी गतिका क्षेत्र होना सिद्र हो जाता दे । सो यह सूर्यके सबसे भीतरडी गढीपर 
पूंसनेके दिन अठारह मुहूर्त यानी चोदह सद्दी दो बटा पांच बने प्रकर्षपर्यन्तको प्राप्त हो रढी 
दिनकी इृद्धि है । और इसी दिन बारह मुद्र्तकी रात है । अतः यह रातकी सबसे बढ़ी इयी द्वानि 
है। जोकि सूर्यक्ी गति विरोषसे हो रही उसके अम्यन्तर मण्डलपर आनेते सिद्ध हो जाती हे । 

यदा भर सूयेः सर्ववाह्ममंढले पंचचलारिशत्सहसेजिमिश शतैलिशेयोजनानां मेस्मप्राप्य 
भासयति तदाहनि द्वादशपमुहृर्ताः। पष्ठयपिकशतपट्कोत्तरयोजनशतसहद्रविष्क॑भस्प तलिगुण- 
सातिरेकपरिधेः तन्मंडलस्प पंचदरशकयोजनषष्टिभागाधिकर्पचोत्तरश्षतत्रयसहस्रपंचफपरिमाण- 
गतिपुहृतप्ेत्॒त्यात्‌ सेषा परमप्रकर्षर्यन्तप्राप्ता तावहिवाहानिव्वीद्धिश्व रात्रो सर्यगतिभेदाद्वाह्माह- 
गैनखंदमंदलात्‌ सिद्धा । 

तथा जिस समय त्षूर्व जम्बूद्वीपकी वेदीसे समुद्रकों ओर तीन सौ तीस अडतालीस बढे इकसठि 
योजन अधिक हटकर सबसे बाहरके मण्डलुपर पैंतालीस हजार त्तीन सौ तीत 9५३३० योजनों 
करके मेरुकों अप्राप्त होकर प्रकाशता है, तत्र दिनमें बारह मुह्ृर्त दो जाते हैं | एक लाख छद्द सौ 
सेठ १००६६० योजन बादरली बीधीकी चौडाई है। दोनों ओरके पथ व्यात पिण्ड छययानवें बटे 
इफसठ योजनकी विवक्षा नहीं की गयी है । उस बाहरछे मण्डछकी इससे कुछ अधिक तिगुनी यानी 
तीन छाख भगारह् दजार तीन तो चौदह ३१८३१४ योजन परिधि है । साठि मुहूर्तमें इतनी परि- 
घिको पूरा धूमता है, तो एक मुद्र्तमें सूर्य कितना धूमेगा ! इसका उत्तर एक योजनके साढि भागोंमें 
चौदद या पन्द्रह भागसे अविक पांच हजार तीन सौ पांच योजन है | इतने योजन परिमाणवाछा 
एक मुह्ट्तकी गतिका क्षेत्र द्वोता है | सो यह तो परमप्रकर्षके पर्यन्तकों प्राप्त दो रही दिनकी द्वानि 
है। अर्थात्‌--बाहरकी गडीमें घृमनेपर बारद्द मुहूर्त यानी ५३ घन्टाका दिन होता है। तथा यद्द रातमें 
सबसे बढ़ी हुयी इृद्धि है | अर्धातू---इूस दिन सबसे बड़ी अठारइ मुहर्तकी, रात होती है । जो कि 

छूंयेक्नी गति विशेष अलुत्तार पांचली दस योजन सम्बन्धी आकाश खण्डके वाहरछे मण्डल्से दो रही 

पिद्द दो: जाती है-। ' | । 
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मध्ये त्वनेकदिधा दिनस्य इृद्धिशेनिशानेकमण्डलभेदात्‌ सूर्यगर्तिमेदादेव ययागर्म मंदर्र 
यथागणन च॒ प्रत्येतथ्या तथा दोषाइद्धिशनिश् युज्यते । क्‍ | 
दिनकी सबसे बडी शृद्धि अठारढ मुहृर्त और सब्ते प्रकष हानि बाद मुहर्तकी छिद्ध कर दी 
गयी है। मच्यमें द्वोनेवाी अनेक प्रकार दिनकी इद्धियां और हानियां तो अनेक. भरण्डलोके भेदसे 
सृर्वकी गातिके भेद अनुसार दी हो जाती हैं। आगम अनुकूठ और मण्डछपर गति अनुसार तथा 
* परिधि गणनाका अतिक्रम नहीं कर समझ छेनी चादिये । तिस ही प्रकार राज्िकी बृद्धि और दवानियां 
भी छमुचित द्वो रद्दी युक्त बन जाती दैँ। भावार्थ---/ सृशदो दिणरत्ती अद्ठारस बारसा मुदतार्ण 
अब्मन्तरम्हि एद विषरीय बाहिरम्दि हओे ” ““ कक्कडमयेर सत्वब्भन्तर बाद़िर पहड्िओ द्ोदि, मुदभूमीण 
विसेत बीथीणंतराहिदे पचये ” ( त्रिलोऊसार ) | यों प्रति दिन दिन ओर रातकी द्वानि या बृद्धिका 
चय दो बटे इकसठि मुहूर्त समझ ढेना चाहिये । ह 


तदेतेन दिनरात्रिवृद्धिशनिदशनादुबों गोलाकारतातुमानमपास्तं, तस्यान्यथानुपपसि- 
वेकल्यादन्यथैव तदुपपत्ते! । | 

तिप्त कारण इस कथन करके भूगोलवादियोंके इस अनुमानका मी खण्डन कर दिया गया 
समझे कि प्रथित्रीका आकार गोल है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि दिन या रातकी बृद्धि और द्वनियां देखी 
जा रही हैं ( हेतु ) | बात यह हे कि उस देतुक़ी अपने साध्यके साथ अविनामाव बने रहनेको 
विकलता है | साध्यके विना दी उस देतुकी उपपत्ति हो जाती है । भावार्थ--प्ृथ्वीके इत्त आकारके 
साथ दिन या रातकी हानि, दृद्धियोंका नियम नहीं है। सूर्यड़री अनेक मण्डछोंपर हो रही गतिके 
अनुसार वह दिन और रातक्वा घटना, बढ़ना दूसरे प्रकारोंते ही बन जाता है । 


तथा छाया पहती दूरे सर्यस्य गतिमनुपापयति अंतिरेअतिखत्या ने पुन्भूमेगोहका- 
कारतामिति छायावृद्धिहानिदर्शनमपि सूर्यगतिमेदनिमित्तकभेव । मध्यान्हे इचिच्छायाविरदेपि 
परत्र तद॒र्शन भूमेगोंलाकारतां गमयति समभूमो तदनृपपत्तेरिति चेन्न, तदापि भूमिनिम्नलो- 
झतत्वविशेषमात्रस्थैव गतेः तस्य॒च भरतैरावतयोह॑/लात “ भरतेरावतेयाईद्विप्नासौ पर- 
समयास्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिंणी म्यां इृति बचनाव । ५ 

उक्त वार्तिक्ोमें इसके आगे छाया पड़ी हुई है | इसका विवरण यों दे कि तिपी प्रकार धू्वके 
दूर दोनेपर बढ़ी ढम्बी पढ़ रही छाया और सूर्यक्रे निकट दोनेपर अति अल्प दो रही छाया भी 
सूर्थक्री गतिका दी अतुमान कराती है । किन्तु फिर प्ृथित्रीसे गोढ आक्रारसह्दितपनकौ अंतुिशिं 
नहीं कराती है | इस प्रकार छायाओ इृद्धि जौर छायारी धानिका दौखना भी सूर्यकी मिन्त मित्च गति- 
ऑको भिमितते पाकर दी हुआ कहनः चाहिये | अतः प्रात:ःकाड सूर्फे दूर आनेपर वृक्ष, गृह, 
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मतुध भादिकी छाया उम्बी पड़ती है और मध्यान्दतक सूर्य ते निकट आ जानेपर छाया छोटी 
होती जाती दे । पुनः मष्यान्‌इसे सायंक्राउतक सूपके अधिक अधिक दूर दोते जानेपर छाया बढ़ती 
डी जाती है । दे्दाष्यमान पदायोके दूर निकट जाने आ जानेपर छाया बढती, घटती, दल रंदी 
प्रसिद है । कवि कद्ता है कि “आस्म्भगुर्वी क्षयेणी क्रेण छली पुरा इृद्धिमती च॑ पश्चात्‌, 
'दिनिस्प पूर्वाधपरा्धमिन्ना छायेब मैनी खल्सम्मनानामू ” | यदि यहां कोई वथें। 
कटाक्ष करे कि मध्यान्दके समय फिह्ी देशमें छायाका अभाव द्ोनेपर भी दूसरे देशकि 
दुफहरके समय उस छायाका दरीन द्वो रद्दा ( द्वेतु ) भूमिफि गोल आकारको प्ताध देबेगा। क्योंकि 
समतछ भूमिमें बह कहीं छायाका न द्वोना और ५हीं द्ोना नहीं बन सकता है। भावार्थ --सूर्यकी 
निचछी ओर ठीक सीधी रेखा पर खड़े हुये मनुष्यक्रीं छाया नहीं पडती है । हां, गोल प्रथिवीके 
कुछ इधर उधर बगठमें खड़े हो जानेते तिरक्के 'गये मनुष्यक्ली दोपद्वरकोी छाया अवश्य पड जायगी। 
प्रनयकार कहते हैं कि यद्द तो नहीं कहना | क्योंकि तब भी भूमिक्रे केवठ नीचेपन या ऊँचेपन 
विशेधोंकी द्वी उस देतुसे जति दो सहेगी और व भूनिक्ा नीचा ऊंचापन भरत ऐराबत क्षेत्रोमें 
काल्बश हो रद्दा देखा जा चुक। + | स्त्य पूज्यचरण सूत्रकारका इस प्रकार बचन दे कि भरत 
रेपवत क्षेत्रोंक ग्ाद्दे और द्वास छत समयवाली उत्सारपेंगी और अबतर्पिजी कारलोंकरके द्वो जाते हैं । 
अर्यात---भरत और ऐराबतर्मे आकाशकी चौड़ाई न्याय न्‍्यारी एक्र ठाखफे ए+प्तौ नब्बेत्रे भाग यानी 
पांचसौ उत्वीस सद्दी छद वे उनईस योजनशी द्वी रहती है। किन्तु अबगाहन शाक्तिक अनुसार 
इतने ही आकारामें भूमि बहुत घट, बढ, जाती है । न्यूनते न्यून पांचती छब्बीस छट्ठ बे उन्नीत 
थोजन भूमि अवश्य रदेगी। बढनेपर इसते कई गुत्री अधिक द्वो सकती है। इसी प्रकार अनेक स्पछ 
कहीं वीछों कोस ऊंचे, नीचे, ठेढे, तिर्छे, कौनियाये, हो रद्दे हो जाते हैं । अतः भ्रमण करता 
हुआ सर्य जब दुपइरके समय ऊपर आ जाता है, तब सूरमे सीबी रेखापर समतल भूमिमें खडे हुये 
मनुष्योंकी छाया किंचित्‌ भी इधर उधर नहीं पड़ेगी । किन्तु नीचे, ऊँचे, तिरछे, प्रदेशोंपर खड़े हुये 
मनुष्योंकी छाया इधर उधर पड़ जायगी । क्योंकि सीबी रेखाझा मध्यम ठीक नहीं पड़ा हुआ है। 
भले ही ठकडीकों टेडी या सूथी खड़ी कर उप्तकी छायाक्रो देखको । 
तन्मबुष्याणापृत्सेघानुभवायुरादिभिई डेद्रासौ अ्रतिपादितीं न भृपेरपरपुद्डैरिति ने 
मंतव्यं, गौणप्ब्दाप्रयोगान्युस्यस्य घटनादन्यथा मुख्यश्नब्दायातिक्रम प्रयोजनामाबाद्‌ । तेन 
भरतैरावतयोः क्षेत्रयोइद्वेप्चासौ मुख्यतः प्रतिपतब्यो, गरुणभावतस्तु तत्स्थमजुष्याणामिति 
तथावचरन सफलतामस्तु ते प्रतीतिश्ातुल्कंघिता स्पाद्‌ ! | 
थोड़ें आकाशमें बड़ी. अवगाहनात्राठी बसुक्े समानानेमें आश्चर्य प्रगट करते हुये कोई 
विद्वानू यों मान बैठे हें कि मर्त, ऐैशाबत, कषेत्रोंकी इंद्ि दानि नहीं होती है, किस्तु उनमें रहनेवाके 
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मजुष्पोकी, शरीरउच्चता, अनुमव, आयु, सुख, भादि करके बृद्धि और पनात दोरडे 
मृत्नकार द्वारा समझाये गये हैं। अन्य पुद्ठलोंकरके भूमिके इंद्धि और रास सूत्रम नहीं कहे 
गये हैं। प्रन्‍्थकार कहते हैं कि यद्द तो नहीं मानना चादिये | क्‍योंकि गोण द्वोरदे शब्दोंका 
सूत्रकारने प्रयोग नहीं किया है | अतः मुख्य अर्थ घटित द्वो जाता है। अन्य प्रकारोंसे यानी ततमें 
स्थित होनेसे तत्‌ दब्दपनेकी सिद्धि या “ भरतऐराबतयो: ” को सप्तमी विभक्तिका रूप मान लेना 
इन ढंगोंते मुक्य शब्दके अर्थका अतिक्रमण करनेमें कोई प्रयोजन नहीं दीख रहद्दा है । 
८४ मचा: क्रीषन्ति ” “ गंगाया घोष: ”” आदि स्थछोंपर तात्पर्यकी अनुपपत्ति होनेसे मुख्य अर्थका 
उल्लंघन कर गौण अर्थका आदर कर ढिया जाय। झिन्तु यहां वृद्धि और हस्त इन इदन्त क्रियाओंका 
योग हो जानेसे ५५ मरतऐराबतयोः ” इस पष्ठयन्तपदका उनमें आधेय हो रहे मनुष्य, पशु, आदिक 
यह गौण अर्थ नहीं किया जा सकता है। विचारशाली दार्शनिक सूत्रकार आलंकारिक कवियोंकी 
छठामें निमझ्न नहीं हें । अतः भरत ऐराबत शब्दका मुख्य अर्थ पकडना चाहिये | तिस कारण भरत 
ओर ऐरावत दोनों क्षेश्रेकी इद्धि और ह्वानि द्वो रहीं मुल्यरूपते समझ छेनी चाहिये । दां, गौणरूपसे 
ते उन दोनों क्षेत्रोंमें ठहर रहे मनुष्योके अनुभव आदि करके बृद्धि और हास दो रहे समझ लो, यों 
तुख्ददारे यह सूजरकारका तिस्त प्रकार वचन सफछताको प्राप्त दो जाओ और द्षेत्रकी दृद्धि या द्वानि 
मान ढेने पर प्रत्यक्षत्तिद्ध या अनुमान छिद्ध प्रतीतियोंका भी उलंघन नहीं किया जा चुका है। 
भावार्थ--समयके अनुसार अन्य क्षेत्रोंमें नहीं केवल भरत ऐराबतोंमें ही भूमि ऊंची, नीची, घटती, 
बढ़ती हो जाती है। तदनुप्तार दुपइरके समय छायाका घटना बढ़ना या कपित्‌ छृर्षका देर या 
शीघ्रताते उदय, अस्त, द्वोना, घटित द्वो जाता है। तभी तो अगछे “* ताभ्यामपरा भूमयोअत्रास्थिता 
इस सूतमें पडा हुआ “ भूपयः ” शब्द ब्यर्थ सम्भव होऋर ज्ञापन करता है कि भरत और ऐराबत 
क्षेत्रकी मूमियां अवस्थित नहीं हैँ | ऊंची, नीची, घटती, बढती हो जाती दें । 

सर्यस्य प्रहोपरागोषि न भूगोलछायया युज्यते तन्मते भरूगोलस्यात्यत्वात्‌ त्र्यगोलस्य 
तथतुर्गृणत्वात्‌ तथा सर्वग्रासग्रहणविरोधात्‌ । 

सृय॑का प्रद्वोंके द्वार उपराग होना ( सूर्यप्रदण ) भी भगोठकी छाया करके द्वोरदा भानना 
उचित नहीं है | क्योंकि उन मूश्रमण वादियोंके मतमें भूगोछका परिमाण अल्प माना गया है। सूर्य 
गो उससे चौगुना ल्वीकार किया है, तिस प्रकार दोनेपर सर्व्रासहूपप्रदण द्वोजानेका बिरोध पडेगा। 
भर्थात्‌-भूगोछवादी प्राचीन पाश्डितोने प्रथिवीसे सूर्यकों चौगुना स्वीकार किया दे । यदि ४थिबीरी छायाते 
, सूर्फाइण माना जावेगा ते भरपूर सर्षफ्रा ढक जाना ऐसा खम्ात प्रहण नहीं पड सकेगा । क्योंकि छोटा 
' ददाय॑ बढ़े पदार्थक्रों पृ0 नहीं ढक पाता दै। आधुनिक कई युरोपीय विद्वान सूर्यकों भूस्सि 
एक दो जाठ भुना या ते झास गुना अथवा पत्र जा गुना स्वीकार करते हैं। आर्य, . 








ज्‌जछ तत्यार्यक्लोफवबार्तिवै: 
छछ्वाचार्य, आदि मारतवर्षीय विद्वान्‌ भी प्रपित्रीसे सूर्यक्तों बड़ा मान बेढे हैं | ऐसी दश्शामें मूगोल्की 
छायासे सांग सूर्यप्रहण नहीं हो सकेगा । 
एवेन चंद्रछायया सूर्यस्य ग्रहणमपास्तं चंद्रमसोषि ततोस्पत्वात्‌ । ल्लितिगोलचतुर्गुणछा- 
यावृद्धिघटनाबंद्रगोलइद्धिएुणछायाबृद्धिघटनादा ततः सर्वग्रासे ग्रहणमविरुद्धमेवेति चेत्‌ कुतस्तत्र 
तथा तच्छायाइद्धिः । द्र्यस्पातिदृरत्वादिति चेन्न, समतलभूमावपि तत एवं छायाइद्िप्सेंगाद । 
चन्द्रकी छाया करके सूरयक्ा प्रहण पड़ना भी इस कथन करके खण्डित कर दिया गया है। 
क्योंकि उस सूर्यते चन्द्रमाका भी परिमाण अल्प माना गया है। अल्प परिमाणत्राढे पदार्थते बडी 
परिमाणवाली वस्तुका एक अंश भले ही ढक जाय, किन्तु परिपूर्ण ग्रास कपमपि नहीं हो सकता है । 
भावार्थ--आर्यभट्टकृत छोक है क्लि “ छादयाति शशी सूर्थ शशिने च न मदृती भूच्छाया ”' प्रदणके 
अवसरपर चन्द्रमा सूर्यको और बडी प्रृथिवीकी छाया चन्द्रमकों ढक छेती दे । सूर्य छिद्वान्तमें भी 
है कि “ छादको मास्करस्पेन्दुरधःस्थो घनवद्भव्रेत्‌, भूष्छायां प्राइमुखश्रन्द्दों विशत्यस्य 
मवेदसी ” बृहतूसद्वितामें “ भूच्छायां स्व्रहणे मास्करमर्क्रदे, प्रविशतीन्दु: प्रशहणे मतः पश्- 
लेन्दोर्मानोश्व पूर्वाधीत्‌ ”” मास्कराचार्यन तिद्वान्तशिरोमाणि गोलाष्यायमें कहां है कि “' पूर्वाभिमुखो 
गध्छन्‌ कुष्छायानन्तर्यतः शशी विशति, तेन प्राक्‌ प्रग्नइर्ण पश्चात्‌ मोक्षोइत्य निस्सरतः ८ भूमि- 
बिंधुं विधुं दिन॑ अ्दणो5पि पत्ते ”? इत्यादिक मन्तव्य उचित नहीं है | यहां कोई भूगोछ्वादी कइ्ठते 
हैं कि दूर दोनेपर छोटे पदार्थले भी बडा पदार्थ ढक जाता दे | आंखोंसे एक गज दूरपर एक छोटी 
सी किताबके आढे आ जानेसे पांच सौ गज दूर वर्त्ती सैकड़ों गज छम्बा चौड़ा पदार्थ भी ढक कर 
ओशिल द्वो जाता है । दूरप( पदार्थी क्री छाया भी बढ जाती है । तदनुसार भूगोल्से चौगुनी छायाकी 
वृद्धि घटित द्वो जाती है । अथवा चन्द्रगोढते भी कई गुनी बृद्धिरूप छायाओी वृद्धि घटित हो जाती 
है। अतः उस बढ़ी हुयी छाया अनुसार सूर्यका सर्वग्रास ग्रहण पड जाना विरुद्ध नहीं 
है। यों कहनेपर तो आचाये कहते हैं कि वहां सूर्यमण्डलक्के निकट तिस प्रकार उत छाय की बाद 
किस कारणसे बनेगी! बताओ । यदि तुम भूगोल्यांदी यों कट्दों कि सूर्य अत्यन्त दूर है, इस कारण ध्रेके 
कूछ समान छाया उत्तरोत्तर बढती हुयी जा रही बन जाती है । आचार्य कद्दते हैं कि यह तो नहीं 
कद्दना | क्योंकि समतठमें भी तिस ही कारण यानी सूर्यके अति दूर होनेते ढी छायाकी इद्धि होजानेका 
प्रसंग आजाता दवै। फिर तुमने छायाकी इृद्धिते भूमिफ़ गोढ आक्वारको क्यों साथा था! अर्थात्‌-श्रमण 
करते हुये सूर्यके दूर देश या निकट देशमें बर्तनेपर छायाका बढ़ना या घटना सध जाता है। 


फरय व शगोरादेस्परि स्थिते सूर्य तच्छायाप्राप्तिः प्रतीतिविरोधात्‌ हदा छायाविर्‌ 
प्रसिद्धेमेध्येदूनवर्‌ ततः तियंक्‌ स्थिते सूर्ये तच्छायाभासिरिति केस, गोलात्यूवदिश्ु स्थिते खो 
पश्मिपद्गिमिवृसक्षायोपपच्चेस्तत्माप्पयोगात्‌ । सर्पदा तिर्यमेव एर्यग्रहणसंमत्ययभ्संगार 





तजायेचिन्तामणि: घ७ण 

मर्य दिने स्वस्यापरि तत्मतीतेश्व सितिगोरूस्याधःस्थिते मानो चंद्रे च तच्छायया ग्रहणमिति 
चेन्न, राभाविव तददर्शनप्रसंगाद । | 

दूसरी बात यह कइ्दनी है कि भूगोल, चन्द्रगोठ, आदिके ऊपर जब सूर्य स्थित होजाबेगा 
तो ऐसी दशामें उनकी छाया सूर्यपर किस प्रकार प्राप्त द्वोजाबेगी ! क्योंकि प्रतीतियोति विरोध होजा- 
बेगा । उस समय तो मध्यान्दके समान छायाका विरद्द प्रसिद्ध होरहा है | यदि भूभ्रमणवादी पण्डित 
यहां यों उत्तर कहे कि उन भूगोल आदिसे सूर्यके तिरछा स्थित होनेपर सूर्यमें उनकी छाया प्राप्त ' 
होजाती है। प्रन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि भूगोल्से पूर्व दिशाओंमें सूर्यक्े स्थित 
होजानेपर पश्चिमदिशारे अभिमुख छाया होना बनेगा। अतः उस सूर्यपर प्राथिवी या चन्द्रमाकी छाया 
प्राप्त द्ोनेका योग नहीं बन पावेगा। सर्वदा तिरछे ही सूर्यग्रहण होनेके भछे प्रकार ज्ञान होनेका 
प्रदंग भाबेगा, किन्तु दिनके मध्यभागमें आऋाशके ऊपर उस सूर्यग्रहणकी प्रतीति होरही है। फिर भी 
कोई यों कद्दे कि भूगोलके नीचे सूर्य और चन्द्रमाके स्थित दोजानेपर उनकी छाया करके सूर्यप्रहण 
पड जावेगा । प्रन्थकार कद्ते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि रातमें जैसे सूर्यप्रहणका दर्शन नहीं 
होता है, उसीके समान दिनमें भी उस्र सूर्यप्रहणके नहीं दीखनेका प्रसंग आवेगा । अर्थात्‌--राष् 
अरिद्द बिमाणा किंचू्ण जोयर्ण अधोगंता छम्मासे पन्‍्वेते चेदरवी छादयाति कमे “ इस त्रिलोकसारकी 
गाया अनुसार नीचे, नीचे चल रहे राहु और अएष्टि विमानों करके सूर्य और चन्द्रमाका प्रहण पडना 
मानना चादिये । यों छाया पड जानेसे प्रद्ण नहीं द्वोजाते हैं । चन्द्रविमानके चार प्रमाणांगुल नीचे 
रहुका विमान और सूर्य विमानके नीचे चार अंगुल नीचे अरि्तिका विमान भ्रमण करता 
रहता है । अन्य दिनोंमें ये विमान अगछ बगल रइते हुये घूमते हैं। अमावस्या या पूर्णिमाके 
दिन कदाचित्‌ नीचे आजानेपर प्रहण दिवत् मान लिया जाता है। यें पूर्णिमाके अतिरिक्त चन्द्रमाकं नीचे 
प्दा ही राहुका विमान तारतम्य अनुसार भ्रमण करता रहता है । जोकि प्रत्यक्षत्तिद्ध है। इस 
विषयके तल्स्पर्शी बिद्वान्‌ भूगोल या सूर्यप्रदृण आदिका अन्य समीचीन युक्तियों द्वारा अच्छा विवेचन 
कर ढेबें। * नद्दि सर्व: सर्वविद्‌ ”। मेरे निकट इस विषयके साधन अट्त्प हैं। श्री विदयानन्द स्वामीकी 
युक्तियां अकाव्य हैं । हां, मेरे छेखमें त्रुटियां होना सम्भव है। ५ तद्धि जानत्ति तद्दिदः ” उस 
विषयको उसके परिपूर्ण अन्तःप्रवेशी विद्वात्‌ जान सकते हैं। मनीषिणः शोधयन्तु । 


नव्वु च न तयावरणरूपया भ्रम्यादिछायया ग्रहणपुपगम्यते तद्विद्वियतोल्य दोषः। 
के तहिं ! उपरागरुपया थंद्रादों शृम्याधुपरागस्य चंद्रादिग्रहणव्यवह्याराभिषयतयोपगमात्‌ । 
स्फदिकादी जपाइुठुमाधुपरागवद्‌ वत्र तदुपप्तेरिति काश्रेद, सोपि न सत्यवारू वया सदि. 


णुछई तत्वायेक्ोकबातिके 


मुमादे! समंततः स्थितस्य स्फटिकादेस्तदुपरागवत्‌ । न हि चंद्रादेः कस्यांचिदपि दिशि कदा- 
चिदव्यवस्थितिनाम भरूगोलस्य येन स्वदा तदुपरागों न भवेत्‌ । 
भूश्रमणवादी स्वपक्षक्ा अवधारण करते हैं कि भूमि आदिकी आवरणलरूप हो रही छाया 
करके सूर्य आदिका प्रहण पडना उस प्रद्णके वेत्ता विद्वानों करके नहीं स्त्रीक्ीर किया जाता है। 
जिससे कि यह उपर्युक्त दोष ठग बैठे, तो ग्रहणवेत्ता विद्वान क्या स्वीकार करते हैं ! इसका उत्तर 
यह है कि उपरागत्वरूप छाया करके प्रदण पडना माना जाता है। चन्द्र, सूर्य, आदिमें भूमि 
आदिके उपराग पड जानेको ही चन्द्र आदिका ग्रहण पड जाना, इस ब्यवह्वारमे विषयषन करके 
स्वीकार किया गया है । जैसे कि स्फटिक, मोटे काच, आदियमें जपाका पुष्प, गुलाबका फू, डंक 
आदिका उपपग पड जाता है । अतः उन चन्द्र आदिमें भूमि आदिके उपरागते उस प्रहण पडनेकी 
उपपत्ति हो जाती है। भावार्थ--दीप्यमान सूर्य, चन्द्रमाओंके ऊपर घुंघली प्रथिब्री आदिकी छाया 
करके ग्रहण होना हम नहीं मानते हैं । किन्तु घुंघले पदार्थक्री चम+ले पदार्थपर आमभा पड़ जाने 
मात्र्से प्रहृण हो जाता है। स्फटिकमें जपाकुसुमकी छाया नहीं पडती है, केवछ जपा कुछुमकी आभासे 
स्फटिक छाछ दीखने छग जाता है । जैसे घाममें छाट या हया बच्र टांग देनेसे कुछ यह्ढां वद्दां छाल 
या हरी कान्ति पड जाती है। हां, दर्पण या खड़गमें छाया पड़ती है । छाया और उपरागमें यही 
अन्तर है | यहांतक कोई मूअ्रमणवादी कइ रहा है । प्रन्थकार कहते हैं कि वह भी सत्य बोलनेबाढा 
नहीं दे । क्योंकि तिस प्रकार द्ोनेपर सदा ही प्रहणके व्यवहार होनेका प्रसंग अविगा। जब कि भूगोल्से 
सम्पूर्ण दिशाओंमे चन्द्रमा आदि स्थित हो रहे हैं ऐसी दशामें चन्द्र आदिम उस भूगोलका उपराग 
पडना सदा बन जायगा जैसे कि जपाकुसुम, गेंदाका हल, प्रदीप, आदिके सब ओर स्थित हो रहे 
स्फटिऊ आदिपर उन जपाकुसुम आदिकी कान्ति पडना स्वरूप उपराग बन बैठता है | चन्द्र आदिकी किसी 
भी एक दिशामे कभी भूगोलकी मत व्यवस्था नहीं द्वोय यह तो कथमपि तुम नहीं कह सकते हो जिससे कि 
तदा उस भूगोरुका उपराग चद्र आदिके ऊपर नहीं हो सफ्रे । अथीत्‌ू--आधुनिक भूगोल्वादी मी 
सूर्यकी प्रदक्षिणा दे रही प्रथित्रेको मानते हैं । और चन्द्रमाको प्रथिब्रीकी परिक्रमा दे रहा स्वीकार 
करते हैं। ऐसी दरशामें चद्धमा या सूर्यक्रे ऊपर भूमिका उपराग पढ़ना सुझुम कार्य है | चमकीडे 
पदार्थपर यहां वहांके पदार्थक्री आमा अतिशीघ्र पड जाती है | 


तस्य ततोतिविभ्रकर्षाद्‌ कदाविश्न भवत्येव प्रत्यासस्यातरंशकाल एबं तदुपगभादिति 
चैत्‌, किमिदानीं सू्यादेश्र॑ंमणमार्गभेदोभ्युपगम्पते ? बाठमस्युपगम्पत इति चेत्‌, कर्थ नाना- 
राशिषु सूर्यादिग्रहृ प्रतिरा्षि मार्मस्य नियमात्‌ गत्यासक्रतममार्मश्रषण एक तदघबनाद 
अन्यथा यर्षदा प्रश्णपस्मंगस्य है ४ दुर्निधारत्वार्‌ कक १ 0! 
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भ्रदि पूर्वपक्षी विद्वान थों कहँ कि वे चर आदिक उस भूगोल्से- अत्यधिक दूर देशमें हैं। 
अतः दैशका ब्यंबधान दोनेंसे कक्नचित्‌ चन््रादिके ऊपर. भूगोलका उपरांग नहीं दो पाता ही है। 
हां, आंतिनिकटर्त्ती देशमें सम्बन्ध हो जानेके अवतरपर द्वी उस उपरागका द्वोना माना गया है |. 
यों $इनेपर तो हम जैन कहते हैं. कि क्‍या इस समय सूर्य आएके चारों ओर श्रमणका मिल भिन्न . 
मार्ग स्वीकार किया जाता है ! अर्थात--चन्द्रमा या भूमिका भिन्न मिन्न .मार्गौपर भ्रमण होना 
स्वीकौर करनेपर ही दूर देशमें पहुंच जाना या निक्रठ देशमें आकर अमर्कीढे पदाथौपर उपराग डाक. 
देना बन सकती है | यदि तुम परपक्षी विद्वान यों कहो कि क्या आश्चये है | इम अत्यथे रूपसे _ 
श्रमणंके मार्गका भेद बडी प्रसतततासे स्वीकार करते हैं | यों कइनेपर तो हम जैन आश्षेप करेंगे. 
कि बताओ अनेक राशिओंमें सूर्य आदिका श्रमण कैसे होगा ! जब कि प्रत्येक राशिपर अमेणका 
मार्ग नियत कर दिया गया है | तब तो तुम्दारे विचार अनुसार अतिशय निकट्वर्ती मार्गपर भ्रमण 
करनेपर ही वह ग्रहण. पड़ना घटित हो सकता है | अन्य अकारोंते माननेपर सर्वदा ही प्रहण पढते. 
रहनेके प्रसंगका क्द्िनताते भी निवारण नहीं किया जा सकता है । . 
प्रतिराश्ि प्रतिदिन व तेन्मागस्पाम्तिनियमात्‌ . समराजदिवसबृद्धिहान्यादिनियमागावेः 
छुतो विनिवार्येत ! भूगोलश्षक्तेरिति चेत्‌, उक्तमत्र समरायामापर भूमो तत एवं समझक्रादिः . 
नियमोस्तिति । ततो न भरूछायया चंद्रप्रहृर्ण चंद्रछायया वा सूर्यग्रशणं विचारसहं। ... 
एक बात यह भी तुमसे पूछना है कि प्रत्येक राशि यो प्रत्येक दिन जब उन भूगोल, चन्द्रमा, - मर 
आदिके मार्गका कोई प्रतिनियम नहीं हैं, तो ऐसी दशा दो जानेते समान दिन रातके होने या. 
दिनकी वृद्धि, ह्वनि आदिके दोने नियमका अभाव द्वो जाना भछा किससे निवारित किया जा सकता 
है ! अंर्थाए--चादे कभी दिन, रात, समान द्वो जाय॑ंगे | छद् छद् मद्दीने पीछे समान दिन रात 
होनेका:नियम नहीं दो सकेगा। इसी अ्रकार चाहे जब दिन रात घट, बढ़, जायंगे | कोई नियत व्यवस्था... 
नहीं रद सकेगी | यदि तुम यों कद्दो कि भूगोछकी शक्तिसे समान दिन रात आदिकी नियत व्यवस्था... 
हो जायगी, अन्यकार- कहते हैं. कि यों कहनेपर तो हम पढिके ही कद चुके दें कि समतक भूमि 
भी तिस ही कारणसे यानी भूसिकी शक्ति और सूर्य आदिकी गतिविशेषसे द्वी. समान रात, दिन, , 
आदिकां नियम हो जाओ । ब्यर्थमें अीक ऐिद्वान्सोंके गढ़नेसे कोई छाम नहीं है| तिस कारण : 
पृषित्रीकी छायासे चन्रमाका प्रदण मानना और चन्द्रमाक्ी छायासे सूर्यका प्रहण स्वीछार करना 
परीक्षा आतक 5 सदन नहीं - कर सक्रता दे । सिद्वान्तशिरोगणिके कर्ता भात्कराचार्य या... 









कहे हे डे. के शियन दया अकणा होना यह चन्दआादिके .प जा (/व्पबइर, १; 


पह मव्तथ्य  ज्ेप्पूणे बाधक प्रमा- 


4६, तलालनेसपकिकि 


न््न्न्भ्न्न््न्म्न्न्भ्न्य्न्न्भ्न्भ्च्््स्स्न््स्व््स््स्भभ्मभभ्म्म््स्भ्म्न्न्स््म्न्भ्स्ध्प्न्म्स्ग्स८ 
णेंसे रहित. है। अर्थाद --मरहणके समय नौचे राहु या अरिका तिमान सर और, ब पट बज 
माकी काति दब जाती है । प्रिकोक॑सारमें कद्दा है| 4५ अगिलिभाणपगदूग । ु 
चउब्के,। गन्वण ससि बिमाणा सूरविमाणा कमे होन्ति ”” राहु अरिश 
बढ़े चार अंगुल प्रमाण ऊपर चढकर क़मसे चन्द्र विमान और सूर्य. बितान्‌ जमणु. पेज हो को 
दपमें कमी कभी बारृद् मशिनेमें राहुके विमान सूर्यके ठीक नीचे भी श्रा जाते,हैं। हां, अहम 
अगरू। बगल, कुछ दूर ह्वी रइते हें । रोष ढाई दवीपके ब्राइर असंज््यात दीप ,समुद्र , सम्बश्नी, राहु 
विमान तो असंस्यात 5 ठीक नीचे ने रहकर कुछ... इधर उधर के पु । प्शोँ 
चन्द्रमाके नीचे राषट्रविमान केवछ पूर्णिमाकों छोडकर ,सदा कमती ,बढ़ती बना रहता है! चर. 
प्रहणके अवसरपर पूर्णिमाको भी नीचे आ जाता दे | 












तयफरिवीन्थपंत्तीवधनुःक्षतवाहुल्पानि राहु वेमानानीति हुतेः। 

राहु या अरिशके जनेक विमान तो सूर्य चन्रमा आदि विमान छोदे दें, यों शास्द्वारा प्रतीत. 
नहीं होते हैं । यानी ४ आदिके विमानोंतति राहु विमान बड़े हैं । अनेक अन्तृरित पदार्थों , भागूड़ 
प्रमाणका ही साम्राज्य है| सर्वत्र युक्तियोंके प्रदर्शनकी टेव रखना प्रशत्त नहीँ है| प्रकरणमें ४ हि 
है कि एक योजनके इकसदि भागोंमें अडतालीस भागप्रमाण झम्बे, चोढें, और उस चोडासे कुछ 
अधिक तिगुनी परिविवाले तथा चौडाईते आय्री चौब्रीत बढ़े इकसठि' योजन मोथरडबार्ल_ अर॑स्याते 
मूर्य विमान हैं| तिल ही प्रकार छप्पन बटे इकसठि योजन चौड़ाई, ढम्बाशाके ,अर्द गोद और 
उसके कुछ अधिक तिगुनी परिषिवाले तथा अड्डा बठे इकसठि' बड़े | योजनप्रभाण मोटठाईको, घार 
रदे अतंज्यात, चन्द्र बिमान हैं | तथा इनके नीचे कुछ आगे पीछे ' वर्त रहे पूरे" बढे एक योज़नकी, 
कम्बाई चौताईपरो धार रदे और कुछ अविऊ तीन शेजन परिवित्ाे तथा, ढाई सौ बढ़े धनुष प्रमाण, 
मोटाईकी घार रहे राह्ुविमान हैं | इस प्रकार छोकानुयोग शात्रोद्रा! प्ुुना जा रहा | ( भादू-.. 
सूरपका विमान बड़े यो्जनोॉसे अडढताडीस बटे इक्सठि योजन उम्दा चौड़ी और इससे ख्राधा,मोट्ा आधे .. 
छड़हंके, समान गोझ है | नीचेकी ओर गोलाई है। और ,ऊपरडी ओर" सफाट तझूपर अनेक देवोंकें: 
भट्टछ बने हुये हैं । उन सबका अधिष्ठाता ए+ सूर्य देक ( प्रतौद ) है | इत खर्य शि 
एकसी इग्नावन बठे इससठि बडे पोजनकी है॥ और चबगाका विनोद: 
उौज़: ऋषि पोककफे +ुुलान द्ैवेससक पति शक्कर 380२ ७ 300 के ८0 0४० 













उसे थो मरे: सिर्टिशी जाई चौदाई, हे वर पा एक पोर्न है शिंलेकी किये । 


बे तीन -सद्द 
१कए बरेनविक वीजन हीजीती दे | हां, शोटाई रोदु विमानकी कैत्रठ बढ़े ढाईतों 
बे सौ फ़ैडना यानी उनके नियत कस कर हक 





० की कीनो हैक जोता है यही पदण पडनेकां रहस्य हैं। मे ही प्रहण हिन दैमक्ाते 
ववैशै रे! सिरे दो, '३|का. से कोई तम्बन्ध नहीं है । जो कि पौरापिक अ्णव 
रेंशा है। 
“ततो सूर्यपिंबस्प वा ्षग्रहोपरागों इंठविषाणत्नद््न विरुध्यते | साप्य 
ब्याहन्यत साहुपिमानस्पातिवृत्तस्य अ्धंगोककाइतेः 
परक्ते समपृत्ते'अधंगोजकाहंतो सूर्यविये 'चंद्रविम्पे तीए्णावेषाणतेया प्रतीतिथेटनीत । "क्यो 
ऑऔदमसांशहशां व मंतिनेदाचदुपरागेदेसभवाहहयुद्धादिवत्‌ ( यवैव हि स्योतिगीतिः लिंदा 
"शर्या ब्रहोपरागादि! सिंद्ध हति स्पॉट्रादिनां दर्शनं । 
सिर करण बेर्द्रविग्व जया सूंपोकि्येका आधा प्रेददोपर्ग होना या मौंपरे सौंग समान 
रहलैंगाए स्यू्ैनोंकेबोले! इसियां सारिया दोलेंगा, आदि विरद् नहीं बटतें हैं । तथा अन्य" सैबमीमे 
कर या कंमर्का लैकिंग ( पैनें ) विधाणिपने केसे दीजनां भी व्योवा्त दौषधीन नदी है ।' शरण 
राह विमान जत्वीपिक रूपेते ठीक गोल है ।चपंट आधे गौडेफी 'जाकुतितले' राहिक्मिनिके 
रसरेलोग आरके हर्पतेंगकों औपूँ शेरेदे चौरों'औरं समान गोल और नीचे अं्गोल अश्तियार्े को 
कर्यातकदरविक्े तीरण छौँके स्वेरपं करके प्तीति दोनां घटित द्ोजोता' है | गौ रुपयैंपर 
अहंकर्रो दूसरी मीक हेपैयां धरदियाँ जय ते ऐसी दशामें नीचे रुपयैकों भोग पैंना सैंगेबंजां टी 
अज्ार्क फकोईवितेंप मंदी ओता है | चंमेकेंदार पदायौकी कानिति या आवरण पर्दना सैच्यारगिके 
पहनने अर्मेक देंगे होजत। है (६4 और चेंद्रेमा तथा नौे वेर्त र३ राह विीनोंदी गतिफा भैद 
.  होजानेसे उन उनके उपरांगोमें मेद हींनाँ संम्भेत जाता है जैते कि कैतु, मंगल” आर्दि प्रद्ोक पुद्ध 
सह#मण 'आदि/यचकी परिशेष गॉतिओों पुल होगाते हैं । थूफि मिस हो! प्रकार ? धुकियों 
श्योतिष्क विमानोंकी गति तिद है, उसी प्रकार प्रहं दवारा दोरदे उपरर्ग जद पी शहद है। 
' शैकारंदाशमिफ लिकेम्ति हैं [ओडि मिंकोर निरांडदर्शी लेएइ आत' हीरा ' प्रतियादित दोखा 
विंनरिशीकोकों उसपर अंटेकी अद्वान' करना चाहिये । 








सूर्य क्षादि बिमातका राडुके विमान करके उपराग यानी घुंघलौ कान्तिवाका .क. कान्तिरदित 
| 'होजाना असम्मेब करने योग्य नहीं है। क्योंकि स्वच्छ स्फटिकका . मैसे छाल ज़पापुष्पस्ते उपराग 
_होजाता है, उसी प्रकार अंजन समान काढे उस राहु विमान करके सूर्पादिका उपराग द्वोना सम्भव 
जाता है । सूर्य आदि विमानोंका सवच्छपना तो फ़िर मणिमय दोनेक्े कारण व्यवस्थित है |. तपाये गये 
छाल छुवर्णके समान प्रमाको धारनेवाडे और लोदिताक्ष मणिकी प्रचुरताके धारी अनेक सूर्य-व्रिमान 
हैं। और निरमेठ मृणाल ( कमझकी डेडी ) प्मान वर्णवाठे और मध्यमें कतिपय-. काले 
मणियुक्त चिन्द्दोंकीं गोदमें धार रहे अनेक चन्द्रविमान हैं | एवं अजनके समान प्रभाके 
घारी काठी अश्श्िमाणिके प्राचुयको लिये हुये असंझयाते राहुतरिमान हैं | इस प्रकार 
- सर्वड्ोक्त परम आगमका सद्भाव दै । भावार्थ--सूर्यका विमान तपाये सुवर्णके समान कुछ 
- रक्तिमा छिये इये चमकदार हैं । इससे बारद इजार उष्ण किरणें नैमित्तिक बनती रहती हैं । सूर्य 
: अन्द्रमा, झुक, आदि ण्योतिष्क विमान मूलमें उष्ण नहीं हैं । केवछ सूर्य, मंगल, अंग्रिग्वाछ, अगस्य 

भादि विमानोंकी प्रभायें उष्ण हैं | चन्द्रमाकी तो प्रभा भी शीतल है| चन्र विमान कुछ हरितिपनको 
ढिये इुंगे चमकदार हैं | चनस्द्रमाकी बारह जार शीतक किरणें हैं । चन्द्र विमानोंके बीचमें कई काले 
नीढ़े मणिमय चिन्ह हैं तथा राहुका विमान अंजनसमान कुछ काढिमाको डिये हुये दै । जैनतिद्वान्त 
यह है कि पर्य चन्द्र विमानोके अधोभागमें कुछ अन्तराढ देकर कदाचित्‌ राहुविमान आ जाते हैं । 
अतः उनकी प्रमा नीचेकी ओर नहीं फ़ैल पाती हैं | दां, अपने पूर्ण खरूपमें बे सर्वदा अछ्लुण्ण 
रहते हैं । यथायोग्य नीचेके पुद्र७ सकन्धोंपर चाकचकय नहीं पढ़ पाता है, लेते कि डिबियामें धरे 
. हुये रकी कान्ति चारों.ओर नहीं फैड पाती है । अथवा राहुफे पूर्णतया या कुछ भाग तीचे आ 
, जानेपर परिस्थिति अनुसार समावते द्वी वेसी अत्यह्प कात्ति हो जाती दै -स्वन्छ पदार्थके उन्युख 
' इृ्टा और छपके अन्तरालमें पढे हुये काछे नीले या घुंधके पदार्थ आ रही गैमितिफ कान्तिकों रोक 
देते हैं । ये सब बातें प्रत्यक्षतिद्ध हैं | यहां कुतक्ीकी गति नहीं है। प्रत्यक्षममाण, और . परमागम 
प्रमाणते बाधित द्वो रदे कुसिद्वान्तोंका परीक्षकेके दृदयमें आदर नहीं है... | 
... शिरोमात्र राहु: सर्पांकारों वेति प्रवादस्य मिध्यालांब तेन ग्रदीपतीगातुपपत्तेः बरोह- 
: भिश्रादिभिरष्यमिवानाद । कर 
..... राह नामक एक विमान है जो कि कृष्ण या झुक्ठपक्षमें चन्द्रमाके नीचे : लमर्णोँ कर रहा 
दीखता रदइता दै। इस विमानके ऊपर अनेक - सुन्दर प्राप्ताद बने हुये हैं. । उत्तमें अपने परितीरक्तहित 
एक राष्वु नामका ,छरन्दर, दिव्य शरीरधारी, अधिष्ठाता, निवास करता है | जो कोई . पौराणिक्र पण्डित 
'ऐसा काइ रदे हैं कि ऊपरका के सिरका भाग शाह हैं. और नीचेका पढे केतु. है । अर्थात्‌ +- 
पुराणचर्चा है कि विशु जब अमृतको बांट रहे थे उस समय राहु नामका, पएक- राक्षस. देवताका 
बेप धारण॑ करे देवींकी पंक्तिमे आ वेज था; मोहिनी, रूपनारी पिंण मगभानतें, उसको 
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» दिया | बद्द क्षट पी गया। इस अवसरपर सूर्य और चन्द्रमाने पैशवत्य ( चुगढी ) कर दिया। बिष्णुने 
क्रोधवश हो करके राहुका विर काट डाछा । किन्तु वह अमृत पी चुका था। अतः मरा नहीं । इसी 
कारण सूर्य और चन्द्रमाको राहु ,ओर केत प्रतत ढेते हैं । कोई राहुका आकार सर्प सरीखा मानते हैं । 

. किन्तु ये सम्पूणी प्रवाद मिथ्या हैं । ऐसे उन राहु या केतु करके प्रद्टों द्वार उपराग होना नहीं बनता 
है । बराहमिहर, आदि विद्वानोंने भी ऐसा हा कद्दा है। बृददत्संद्ितामें लिखा है, ““ एयमुपरागकारण- 
मुक्तमिदं दिव्यद्यभिराचार्यं: राहुरकारणमश्मिन्नित्युक्तः शाक्षसद्वावः “' | 


कथं पुनः सूर्यादेः कदाचिद्राहुविमानस्यावोग्भागेन महतोपरज्यमान! कुंठपिषाणः से 
एवान्यदा तस्यापरभागेनास्पेनोपरज्यमानस्तीएणाविषाणः स्यादिति चेत्‌, तदाभियोग्यदेवगति- 
विशेषाक्तद्विमानपरिवर्तनोपपत्तेः | पोडशभिदेवसहस्रैरुबंते सृयेविमानानि प्रत्येक पूर्वदक्षिणों- 
त्तरापरभागात्‌ क्मेण सिंहकुंजर्ूपभतुरंगरूपाणि विकृत्य चत्ारि देवसइस्लाणि वहंंतीति 
बचनात्‌ । तथा चंद्रविमानानि प्रत्येक भोडशमिदेवहसेरुढंते, तथेव राहुषिमानानि प्रत्येक 
चुरभिदेवसहलैरुअंते इति च भ्रुतेः । 
जैन ऊपर कोई आक्षेप करता है कि यदि प्रद्धोपरागकी व्यवस्था यों है. तो फिर बताओ 
- कि सूर्य आदिक कभी कभी राहुविमानके उरके बढ़े भाग करके उपरागको प्राप्त हो रदे सन्‍्ते तिस 
प्रकार मौथरे सींग सारिख आकारबाले कैसे दो जाते हैं ! और बढ्ी सूप आदिक अन्य समयोंमें उप 
राहुके परके छोटे भागकरके उपरागको प्राप्त दो रदे सन्‍्ते मा पेने टॉंगतारिले आकारबाले केसे 
दीखने उग जाते हैं ! बताओ, यों कद्दनेपर तो आचार्य समाधान करते हैं. कि उन अवध्तरोंपर उन 
बिमानोंके वाहक आभियोग्य जातिके देवोंकी गाते विशेषत्ते उन सूर्य आदि विमानोंका परित्र्तन बन 
' जाता है । देखो, सोलद्द हजार देवों करके सूर्य तरिमान घारे जाते और चलाये जाते हैं । प्रत्येक 
सूर्यको एक एक पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम भागोंते क्रम करके तिंद, ढाथी, बेल, और धेड़ेके 
रूप अनुसार विक्रिया कर चार चार इजार देव धारे रद्वते हैं, ऐसा शाल्रोंफ़ा बचन है। यानी 
: पूर्वकी ओर :चार हजार देव तिंदका रूप घारण कर सूर्यक्री चछा रहे हैं | नियत गतिसे इधर उधर 
नही होने देते € | दक्षिण दिशामें द्वाथियोंक्ीं रूप घारे हुये चार €जार आभियोग्य देव सुर्यको 
। नियतगति अनुसार ढो रहे हैं । उत्तरमें बेलफा रूप धार रहे चार इजार देव सूर्य व्मानको नियत 
: “ग्यबस्था अनुसार छादे हुये हैं । तथा पश्चिम भागसे अश्ववेषधारी चार सदृद्न देव सूर्यकों डाटे हुये 
« हैं। मनुष्यों दव0 चकायी गयी पर्वतीय गाढीओो जिस प्रंकार चारों ओससे छुग कर मुष्य ढीते हैं, 
३ उत्ती प्रकार सूर्यविमानोंकी ब्यवस्पा है | तिसी प्रकार चन्द्रबिमान भी प्रत्येक सेलद्ष इजार देवों 
करके ढोये जातें हैं | उप्र ही. प्रकार. राहुनिमान भी एक एक चार इजार देखों ऋर+े भारे जाते हैं। 


अंटर “संरवीककॉकशीतिक 





दस प्रकार! आतोपब शांखोंस निभाते किया जौता है (बैंतः ऊँचा नौचा, टैढा, भैंटा, ' गैँमने हो 
“जोनेते कुण्डविषाणं या तीश्णेनिषाण सॉरिखा हो गया प्रदोपेा्ग प्रैतीत॑ हो औता' है 
तंदाभियौग्यदेंवाना सिहद्सेंपविकारिणां इुंतों गंतिमैंद्स्ताह इति सैत,. स्वभावत 
: स्वेष्टविशषज्यवस्थानुपपते! तेट्मतियांदकस्पागेमेस्यो्सभवद्घोपकैरेयं सरहोवोश । 
यदि यह्वां कोई यें प्रश्न करें कि उन सूर्दी आदिकें बोदक 'लिंद आदि “रूर्पेकी विक्रेयाको 
धारनेबाले आमियोग्य देबोंकी तिस 'अकारकी 'विशेष गति 'मेछा' क्रिस'कारणते दोजाती है ! यों 
पूछनेपर तो इम सगौरव यह्व उत्तर कहते हैंकि स्वभाव द्ी-उन- देकेंकी-मेसी' कैसी गति: बोजाती 
है । वायु या रक्तकी होरहीं गतियोंपर कुचोष चडाना ब्यर्थ है। दो चार कोटीतक “कारण बताते 
इये भी अन्तमें जाकर स्वमावपर ही टिक्रकर सन्तोष प्राप्त होता है । ४! जन्मूँमें उपात्त किये गये 
कर्मविशेषेक्रा निमित्त पाकर उन ओरमियोंग 'जावीय देवौकी स्वभावेते दी वैसी वैसी नाना प्रकारकी 
गंति द्वोजाती है; जिले कि घुकलैपक्षकी ' द्वितीयाकों कभी ऊँचे संडेग समौन, कमी तिरेछे खडग 
प्मान, कदाचित्‌ मौयरा, पैंना, सौंगतारिखा चन्द्रमा दीख जाता है । प्रदंण॑में मी रैसी हाँ देशों ज्रस दो 
- जाती है | महणके अवस्रपर किरणों या कलाोंकें ढक जानेवी अपेक्षा यह सिद्धान्त सेर्ीगंछुंदरं प्रतीत होता 
' है कि वैसी पतित्थिति अनुसार उतनी दी मन्दकान्ति स्वभावसे डी उेपज जाती है | जैसे से गोढ जैन्‍्ध 
कार होजानेपर दर्पणमें प्रतिनित्र नद्दीं पडता: है, या' प्रयोगन्रे बिना पानी” ऊपरको नहीं दत्ता: है। 
धमपूर्ण वादी प्रतिवादियोंके यहां इस प्रकार खमाबक्ा स्वीकार” करना आवश्यक रुपसे दौनेबाज लौर्य है। 
अप्निम्राढाका त्वमाव ऊपरको जाना है, गुरुपदार्थ अधःपतन स्वभाव बाठे- हैं | ज्ञान - औस्नीका 
स्माव दै। पुद्लके स्वभाव रूप आदिक हैं । यों समीकी बस्तुओकि स्वमाव सानने पढते हैं |“अ्थथा 
अपने अभीष्ठ विशेष तसोंकी व्यवस्था नदी बन सकती है।: दूसरी-बात यह है कि 'ठने बाइंक”लमि 
योग्य देवोंद्ी गतिव्रिशेषक्रा अ्रतिषादन करनेशठा आगम क्थिमान' है । निससे 'रि-कापक प्रभाणोका 
: असम्भव होरदा है | ब्योतिषशाखके विषयमें आगमकी दरण प्रायः सबको केनी बढती हे । हहके 
बिना कोई ऐन्द्रियेक मरयक्ष दर्शनका अमिमान ( शेखी ) क्खाननेवाडे दो दो चार -बार-जंलतेकंस्‍्मी 
* एक नक्षत्रकी मुक्तिका भी निर्णय नहीं कर संकते हैं । सम्पूर्ण ब्योतिषशार्सका'भीनना तो अतीक हुक है। 
हां, त्रिकोक जिकालह आपके द्वारा-के गये शाह्रों द्वारा स्तोकंकाकमे पूर्ण निर्णय करकिया जाता: है | 


'अधरेतोरभयोमरुत्वात्‌! संपराभादिदर्शन हि थंदि हिहेंद्धूमेलेंकॉकोरवार्पां सोप्चेयि॥ईडुस्वंदा 
- न मंयोजकः स्पाद अास्यद्धमेगोडॉकारतापामपि  तेदुपरसे! | लय अभे्युपेन लिकरसीए 
' साम्यापां ज्याप्यपवोजयों रेस्सलिशरपेंगीफापोरोयारपि हरे ।.. 
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कोई भूजमुग्ादी, कमर क़ाते है,कि शरण ( पक्ष ) यो /आकाखाड़ी. दे (साष्य) क्योंकि: 
समान /राकू दिन ड्ोना, दिनका, प्दना, बढड़ा, पता, पटना ब्रढद्भ ५ -भनेक् 'द्ैशोमें एक दी तमय न्यारी 
तिरक्षे देव भादि पर जार बल प्रदोषगग दोवा आदिका दुर्रन कन्या मानी गोड भूमिको माने बिना. 
बन ,नहीं हक्ता है. हेतु ) प्रद,अजुमान भाप जैलेंकि , इस उक्त अटमक़ा बाधक छड़ा इका है 
स्कीय आागमको बाधक्र॒द्दित कैसे कुद्दा ! प्रन्धकार कहते हैं कि पसरद्द तो:सदहीं, कहता -। 
७० गज कह्दा गाया ढ्वेतू भप्रयोजक है। अपने: साध्यके, साथ .नियतन्यत्तिको. नहीं: भार 
रद्द कि सम्ररात्र आदिका दीज़. जाना. यदि- ठद्गू रही, मूम्रिके गोल आकार दवोनेको साध्य- , 
हद है ! तब तो हेतु साध्यका प्रयोज़क नहीं ढो,सफेगा, स्यम्रिचार दोष . आता है । भ्रमण 
कर वृददी, भूमिके ग़ोड़. आकार ढोलेमें, सी व छमय्र आदिका दीखः जाता, बन्‌ सकता, दे । अतः 
विपक्षसे: व्यावृत्त नहीं दोनेके कारण तम्द्वारा देतु ,अनैकान्तिक , देखाभास,है । अब खदि तुम भूजग्रण- 
वादी, बनकर सूर्यके चारों ओर धूम रही, भूमिके गोढ़ श्षाकार दोनेको साध्य, कसवेमें उस द्वेतुका प्रयोग 
करोगे .तो भी तुग्द्यात़ देतु ,अनुकूछतर्वव्राला . नहीं है । क्योंकि, ठदश रदी भूमिके शोक, आक्रार 
होनेफर औ वह, समयुत्न आदिका दीछ ज़ाना घढित हो, जाता दे | फिएमी. व्यमिचार दोष .सदबष्तप 
रदा, जैसे, कि प्ौन्दर्यको, स्राधनेमें धनिकपना देतु व्यमिचारी है | समान दिन रात आदिका दीखना 
तो भूमिकी चछ और अचछ दोनों दशाओंमें सघ जाते हैं | ऐसे विपक्षदृत्ति देतुपे भूमि गोल 
भाकारवाडी नहीं सप पाती हे । 








प्रपाग्रक्ात्ि तपप्ननिेशलंतर प्रयुवए्मावस्प हेदुल्वेद्रिमर्ंगाद्‌ । तो नेद्मलुमान हेलाभासोत्य॑ 
बापढ़ जरुकागमछता पेगाजरेवेहसिद्धित स्पाद्‌ । : 
अब यदि तुम यो कह्ो कि भूमिके ठहरने या धूमनेका विशेष विचार नहीं कर भूमि 





गोक़-आक्ाइशितफ़को साप्त। करेगे बड़ हेकु कझ्च जावग भ्ग्थकार कहते हैं कि तो 
भी तन्छप।देत अब्याब शाप ही (है | क्योंकि सड आदिका: तिरछा भमण कहनेवाे या 
परपिवीका सूर्यादिरे ऊपड, विज, लग्प कद, से एगिहों के पद (यूणिके [आधे ,मोक आकार दोतेको 
। 82245 280०3 यत श्ादिका ड्रीलस बन कह है; ४२३० ग लक के 
,अननेफ, भफ दृद है है अतः ; ६ 
. अन्य मम परे नह अर हे मम नपोतिकक रनों की कशे 
रे प एफात जहिआ दीपहा पृण हिंद. का दिया तर, दे । जपोद-तक्कक काज की फ़पड, 
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चौड़ी और एक छाख अस्सी इजार योजन मोटी इस दमारे तुम्दोर आश्रय हो रही रत्लप्रमा भूमिकों 
या इस छोटेसे मरतक्षेत्ररों सपाट समत मान किया जाय तो भी प्रत्यक्ष ऊपर दीख रहे इन “ 
ग्योतिष्क विमानोंक्री गति अनुसार समान दिन रात आदि द्वो जाते हैं। इन सिद्वान्तोंको साधनेमें अभी 
पूर्व प्रन्थदारा हम उपपत्ति दे चुके हैं । इस कारण इस समरात्र आदि दीखनास्वरूप हेतुसे मूमिके गो. 
आकार साध्यकी सिद्वि नहीं दोतकती है | ब्यभिचारके अतिरिक्त दूसरा दोष यद्द भी दे कि तुम्दारा, 
देतु कालात्ययापदिष्ट यानी बाषित द्वेत्वाभात है। क्योंकि प्रत्यक्षममाण और आगमप्रमाणते बाषे 
जाचुके प्रतिश्ञकथनऊे अन्तर प्रयुक्त दवोरद्दा है। यदि प्रमाणबाधित पक्षके द्वोनेपर भी पुनः 
बलाव्फारसे हेतुका प्रयोग कर दिया जायगा तो अतिप्रध॑ग दोष बन बैठेगा। ““अप्निरजुष्ण: दरब्यलात , 
प्रेय दुःखप्रदो धर्मः पुरुषाश्रितबात्‌ ”” आदि असत्‌ द्वेतु भी समीचीन हेतु बन जायेंगे । तिस कारण . 
देत्वाभासते उत्पन्न हुआ यद्द तुम्हारा अनुमान हम जेनोंम्े प्रकरणप्राप आगमका बाधक नहीं है। 
जिछसे कि इस आगमसे ही हमारे इष्ट पिद्वान्तकी पिद्दि नहीं होजाती। अर्थात्‌ू---आप्तोपज्ञ आगम 
द्वारा ज्योतिष्क देवोंकी गति, भूमिका समतछू आकार, आदिक सत्र सथ जाते हैं। व्यर्थकी शैकाओंमें 
कोई लाभ नहीं है । कतिपय यूरोपीय विद्वान भी पृथित्रीकों अचला सिद्ध करनेके लिये अनेंक युक्तियों 
द्वारा उन्मुख होरहे हैँ । अन्तमें जाकर सबको वही सर्वज्ञेक्ष आम्नाय अनुप्तार सिद्धान्त मानना पढ़ेगा। . 


_ ज्योतिःशासत्रमतो युक्त नेतत्स्याद्मादविद्विषां । 
संवादकमनेकांते सति तस्य प्रतिष्ठिते ॥ १७ ॥ 


इस कारण स्याद्ादियोंओे यहां ब्योतिषशात्र युक्तिपूर्ण सव जाता है । स्पाद्ाद सिद्वान्तके साथ 
विद्रेष रखनेवाले पण्डितोंके यहां यह श्योतिषशात्र समुचित होकर सम्बादक नहीं ब्यवस्थित होरदा है। 
क्योकि अनेकान्ततिद्वान्तके प्रतिष्ठाप्राप्त हो चुकनेपर उस ज्योतिषशास्रका सम्बादकपना निर्णीत, - 
होता दे । बाधक्प्रमाणोंसे रक्षिपपना या सफ़हप्रवृत्तिका जनकपनारूप संवाद तो पदायोमें अनेक 
धर्म माननेपर द्वी घटित ह्वोता है । 


न हि किंचित्सवयेकांते ज्योतिःशास्ते संवादकक व्यवतिष्ठते प्रत्यक्षादिवद्‌ नित्यायेकांत- 
रूपस्य तद्विषयस्य सुनिश्चितासंभवद्धापकत्वाभावात्‌ तस्य दृष्ेष्ठा भ्यां बापनात्‌। ततः स्याद्वादि- 
नामेव तथुक्त, सत्यनेकांते तत्मतिष्ठानात्‌ तत्र स्बथा बाधकविरहितनिश्रयात्‌। ४ 

ज्योतिषशात्रको सर्वथा एकान्तत्वरूप मान लिया जावे तो कुछ भी सूर्यप्रदण आदि परिणाम .. 
बाघारद्वित सिद्ध नहीं द्वोते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंमें सवादकपना पर्मथा एकान्तपर्शा मॉननैं- ' 
पर घठित नहीं होता है। अथवा सर्वथा एकान्त पक्षों ज्योत्षिशांत्ष सफ़छ प्रवृत्तिकां जनक नहीं 
बन फ्ता है |-जैसे-फि प्रष्यणा अनुमान, आदिक प्रमाण सर्वधा एकान्ते माननेपर एनार्दक नहों है| 
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उस तुम्दारे ज्योतिष शात्रके विषय द्वोरदे नित्यपन, चढपन, आदि एकान्तरूपोंके बाधक प्रमाणेकरि, 
असैभवनेका अच्छा निर्णय नहीं दोचुका है। क्योंक्रि उन एकान्तस्वरूपकी प्रत्यक्ष और अनुमान आदि: 
प्रमाणोंति बाधा होजाती है । तिस कारण स्यादादियोंक्के यहां हीं वह व्योतिषशाद्व समुचित माना गंयां 
है ! कारण कि अनेकान्त द्वोनेपर ही उस अ्योतिषशास्रत्री प्रतिष्ठा है। जैनेंके अनेकान्त ओत्मक 
उस श्योतिषशाल्म सभी प्रकारोंत बाधक प्रमाणेके विशेषतया राश्तिपनका निश्चय होरहा है। 
यहांतक विद्यानन्द स्वामीने गम्भीरयुक्तियों और आम्नायप्राप्त शा्तरों द्वारा ज्योतिषविषयका निर्णय 
करा दिया है । मुझ स्तोकबुद्धि माषाकारने स्वकीय स्वल्प क्षयोपहाम अनुस्तार आचार्य मद्ाराजक 
इब्दोंका तात्पर्य लिखा है । किन्तु मुझे यथायोग्य विवरण नहीं दोसका है। विशेषह डिदवान इसे 
विषयपर अच्छी छानबीन कर जैनतिद्वान्तकी प्रभावना करें, यद्द मेरी समीचीन भावना हैं। बिनोफो 
लेकानुयोग, अतीव गम्पीर महोदथि है | उसमें जितना भी गदरा प्रविष्ट होकर अन्वेषण किया जावेगा 
उतनी ही अटूट प्रमेयरत्नोंकी प्राप्ति देती जावेगी । 

ह्यर्ल प्रतिमाशालिम्यो मद्दोदयेभ्यो नीरक्षीशअिचनइंतायमानेम्प: ॥| 

अब इस समय श्री उमास्वामी महाराज मनुष्य लोकस्थ अ्योतिष्फोंकी गतिके सम्बन्ध कहके. 
जगतभरमें प्रवर्त रद्दे न्यवह्वार काडकी प्रतिपत्ति कयने॥ लिये अग्रिमसूत्रकों कहते हैं.। 


तत्कतः कालविभागः ॥ १४ ॥' 
उन गतिमान्‌ म्योतिषियों करके किया जाचुका समय, आबडि, उच्छवास, मुहूर्त आदि ज्यव- 
हार कार्लोका विभाग होदा हे । आल आफ! 
हई कृत इत्याह । 
कोई जिश्वासु पूछता दे कि उन ज्योतिषी देवोंकरके क्‍या किया गया है! ऐसी जिश्वासा देने 
पर श्री विद्यानन्द स्वामी अप्रिमवार्तिककों कद्दते हैं । 


ये ज्योतिष्काः स्वृता देवास्तत्कृतों व्यवह्मरतः । 
कृतः कालविभागोय॑ समयादिन मुख्यतः ॥ १ ॥ 
तद्विभागान्तथा मुख्यों नाविभागः प्रसिदयति । 
विभागरद्दिते हे तो विभागो न फृड़े कचित्‌ ॥ २ ॥ 
त्रिडोक ब्रिकालंदर्शी तीबेकर श्रीमिनेन्द्रनाथ, भगवान्‌: समवसरणमें: विशाजकर भध्य 
१० उपदेदा देते हैं । द्ाइआंग बेसा गणबरदेत उ& सर्यका स्मरण रख कर हुलआान 
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मूंपते हैं । पश्चात्‌-अनेक आचार्य आम्नाय द्वारा स्मरण होते चढ़े आ रहे उस प्रमेयको शाखोमें 
लिपिबद्ध करते हैं । अतः सर्वद्वोक्त अर्थका अधिष्छिन् सम्प्रदाय द्वारा स्मरण कर . परिहात हो रहे 
शाज्ोक्त अर्थकों स्वृत यानी स्मरण किया जा चुका ऐसे कद्दनेकी परिपाटी चढी आ दी है। 
अजैन विद्वान भी ईख़रोक्त या बेदोक्त अथौको मलुस्वृति, याइवठ्क्य स्मृति, पाराशर स्पृति आदि 
प्रन्थोमें प्रन्यकततों ऋषियों द्वारा स्मरण किया जाकर छिपिदद्ध कर दिया गया मानते हैं। गुरुपरि- 
पाठी अनुसार श्री उमात्वामी महाराज करके जो श्योतिष्क देव स्मरणपूर्वक कह्दे जा चुके हैं, उन 
देवों करक गति द्वारा किया गया यह समय, आवलिका, दिन, तर्ष, आदि छवरूप कालविमाग 
व्यवद्वारसे नियमित किया गया समझना चाहिये। मुझ्यरूपस यह कालविभाग श्योतिष्कों करके 
नहीं किया जा सकता है । अर्थात्‌--मुख्य कारद्रव्य तो नित्य है। किसी द्वारा किया नहीं जा 
सकंता है । हां, व्यवद्धारकाछोंकी नापको ज्योतिष्कों द्वाता साथा जाता है | किन्तु यह अवश्य है कि 
उत् व्यवहार काछके समय आवाडि आदि विभागोंसे मूठ कारण बद्ध मुझ्य काठ सो विभाग रहित 
नहीं प्रप्तिद्ध हो पाता है | तिप्त प्रकार व्यवद्वारकार्लीके अनन्तानन्त भेद, प्रमेद, स्वरूप विभागेंके 
समान मुर्यकाछ भी द्रव्यरूपसे असेक्ष्यात विभागोंकों धार रहा है। क्योंकि यदि दवेतुको विभाग 
रक्षित माना जायगा तो फल यानी कार्यमें कढ्ीं भी विमाग नहीं हो तकता है। विभागवाले कारण 
ही विभागवाढे कार्योक्रों उत्पन्न कर सकते हैं। 
विभागवान्‌ मुख्यः काछो विभागवत्फलनिमिचत्ाद क्षित्यादिवत्‌ । 

... ग्रन्थक्रार अनुमान बनाते हैं कि मुख्यकाठ (पक्ष ) विभागोंकों धारता दै ( साष्य )। 
विभागवाले फरछोंका निमित्त कारण होनेत ( हेतु ) प्राद्वी, जझ, आदिके समान ( अन्चयदृष्टान्त ) | 
अर्थात्‌ू--नाना जातिवाढीं पत्थर, मह्ी, छोइा आदि प्रवित्रियोते जैते चूना, घडा, सांकछ, भादि 
विभक्त कार्य बनते हैं, अथत्रा मेघजड, क्षारकूपजछ, नर्दीजछ, समुद्रजढ, मिन्ररेशीय जढु, आदिसे 
कितान या माढी जैसे भिन्न भिन्न प्रकारके वनस्पति आदि कायोडी उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार 
विभागयुक्त कालद्रन्य ही विभागवाढे ब्यवद्वारकार्ढोंफी फठत्वरूप उपजा सकेगा। हां, यह बात 
दूसरी दे कि अनन्तानन्त. जीबेंसे अनन्तगुणे पुद्ठलद्वव्य हैं और पुद्रलदब्योते भी अनन्तगुणा 
व्यवद्वारकाठ है। किन्तु निश्चकाढद्रब्य तो रोक प्रेदशप्रभाण असक्ष्याते ही हैं। फिर भी मूछमें 
अक्ष्स्याते द्रन्यों करके बद्दिरंग उपाधियों द्वारा कार्योके अनन्तानन्त भेद किये जा सकते हैं । मूलमें 
विभागरद्वित हो रे कोरे एक द्न्यसे असेझपाते या अनन्ते भेद नहीं हो सकते हैं | यहां इस समय 
प्रन्‍यकारको फेचकछ विमागवान्‌ कारणते द्वी बिभागवात्‌ कार्यौकी फिद्धि कराना जर्भाठ है। वैशेषिक था 
नैग्रायिक कालद्रव्यक्रो एक ही मानसे हैं | उनके प्रति इस अनुमानका प्रयोग है । जो विद्वान पश्चपात 
र॒क्षत दवोकर सूह्मततवोके'जाननेमें अबगाह करेगा, उसके प्रति छघु उपाय करके बसंबय पूछ 
कारणेति अनन्तस्वभवी! द्वात अनष्तानन्‍्त फर्लेदी प्िंद्वि ्िति कराई जा सकती है। पृष्टम पुन 
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अतीदिय छोटा छोटी गढियोंमें या सिद्वान्ततम्ब्ची उन्नत सतखने प्रासादोंके ऊपर मी अनुमान 
स्वरूप गजरथेंपर चढ़फर चढनेका आग्रह किये जाना केवठ वाउकपन है | व्यातिप्रहण, व्यातिस्मरण 
हैतुदर्शन, पक्षधमता हान, आदि सामग्री ललकूप मोटे शरीरको धारनेबाल्य विचारा अनुमान उन 
सूहम सिद्वान्तोंमें नहीं प्रवेश कर सकता है। जो कि परम अतीरिय हैं, वहां श्रुतज्ञान या सब झानोंके 
गुर्महाराज केवलक्ञानका ही प्रवेशाधिकार दे 


समयावलिकादिविभागव्शवहारकाललक्षणफडनिमित्तत्वस्य मुख्यकाले धर्मिणिप्रसि- 
द्धत्वाद नाप्याथयासिद।। सफलकालवादिनां ध्ुख्यकाछे विवादाभादात्‌ तदभावबादिनां तु 
प्रतिक्षेपात्‌ । गगनादिनानैरकांतिको5यं देतुरिति चेन्र, तस्यापि विभागवदवगाहनादिकायोंत्पत्ती 
विभागवत एवं निमित्तत्वोपपत्तेः । 


मन्दगति द्वारा एक प्रदेशतते दूसरे प्रदेशपर परमाणुओे पहुंचनेमे जितना काछ छगता है, वह 
छमय कद्दा जाता है। असेझयात समयोका पिण्ठ आवडि काझ दै। सझ्यात आवलियोंका एक खास 
होता है। तीन दजार सातती तिद््तर शातोंका मुहर्त होता है । तौँस मुहूर्त दिन रात ड्वोता है। 
तीनतौ पैंसठि या तीनती छियासठि रिनोंका एक सौखर्ष द्वोता है। पूर्व, पल्‍्य, सागर, कल्प 
कारलोंकी भी गणना कर ढेना । यहां देतुकी निर्दोधता दिखछानी है कि समय, आवाडि, नाड़ी, श्ास, 
आदि विमागत्राले व्यवद्वारकाठ्वरूप अनेक फरलोका निमित्तकारणपना यह देतु मुझयकाछ ब्रब्य 
स्वरूप पक्षें प्रतिद्व हो रदा है । भतः दम मैनोंका देतु स्वरूपातिद्ध देलामास नहीं है। देतुऊे 
पक्षमें बर्तजाने मात्रते सवरूपातिद्वि दोषफा निराकरण द्वो जाता है । तथा हमारा उक्त देतु आश्रया_ 
सिद् देलवाभात मी नहीं दे । क्योंकि कालझो स्वीकार करनेवाके सथूर्ण वादी ानों्े यहां मुख्य 
काढको स्वीकार करनेमें कोई विवाद नदी उठाया गया दे | हां, उत्त मुझ्यकालका अभाव मानने - 
बाढ़े आवीऊ, ग्रेताम्बर आदि वादी विद्वानोंक्ा तो युक्तियों द्वारा तिरककार ( निराकरण ) कर दिया 
जाता है ('मन्थकर्ताके सम्मुख इस समय काठकों माननेत्राके विद्वान्‌ उपस्थित हैं | . जब काछको 
सर्वथा नहीं माननेवाले वादी कोई आश्षेप करेंगे ठब दूसरे अनुमानों द्वारा उसको समझ्चा दिया जायगा। 
उताबडे नही बनो, धीरतापूर्वक प्रत्थकारन्े अपूर्व प्रमेयोंका _गम्मीरबुद्धिसि परिशीलन करो, जो हि 
सद्वोधका निदान है | यहां कोई आश्षेप करता है कि तुम जैनोंका यद विभागवाके फरोंकां निमिशः 
पना हेतु तो आकाश, दिशा, बर्मदव्य, आदि करके न्यमिचारदोषवान्‌ है। देखो, अखण्ड गगन 
आदिक स्वयं विभागवाले नहीं होते हुये भी बविभागवाले अवगाह्य, पूर्व-पश्चिमरर्ती, गमनयोग्य 
इन विसागवाड़े फलोंक निमित कारण हो जाते दें | एस अखण्ड आरारमें छोटे छोटे परिमाणवाले 
अनेक विभक्त पदार्य ठहर जाते हैं, इत्यादि । प्रत्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्सौक्ि 
... विमागषाक्े ही उन आकारा। दिशा, धमद्रण्य आदिकोंको भी पिमागणाऊे गृह आदफि अवगाइन, 
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 डड, | त्जार्ध ओोकगारतिके 
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न अल 
ग़मन, थादि कायोंकी उत्पत्तिमें निमिसपना बन रहा है | आकाश, धरदव्य, इन सबके प्रदेश माने 
नये हैं | अपने न्यारे न्यारे प्रदेशोपर न्यारे न्‍्यारे अगगाद्योकों आकाश अवगाइ दे रहा है। एक 
इंदिशन, अनन्त द्रव्य भी ठहर समते हैं । इसके लिये भी अनन्तानन्त स्वमार्बोत्री शरण छेना अष्सह 
हीमें पुष्ठ कर दिया गया है। अतः इयारा देतु व्यनिचोरी नदीं हे । 


'नंजु च ययवयतभेदों विभागलदा नासो गगनादावस्ति तस्थेकद्वब्यलोपगमात्‌ । 
अवस्कित्ययवार भ्यत्वानुपपततेश् | अय प्रदेशरसोपचारों पिभागस्तदा कालेप्यस्ति, सबंगते 
सदोछशादिनामाकाश्नादिवट्पचारितप्रदेशकालस्प विभागवष्तोपगमात्‌ तथा च तत्साधने सिद्ध 
साकनमिति काशित | 
..... दाढकों वस्तुतः एक ही माननेवाला कोई पण्डित ( वैशेषिक ) यों पूर्वपक्ष उठाता है कि 
/आप जैनेंनि काढको विभागत्राला जो सिद्ध किया है, वहां बिभागकां अर्थ यदि स्वक्रीय अवयर्षोका 
: दिल मिल दोना दे ! तब तो वह विभाग इन आकाश, ईलर, दिशा, आदियें नहीं है । क्योंकि उस 
शधन आदि अखण्डपदार्थोको एक द्वन्यपना स्वीकार किया गया है। तथा पट, गृह, घटीयंत्र 
आादिक जैसे सवफ्लीय छोटे छोटे अवयवोके द्वारा बनाये गये हैं, उस प्रकार स्वरकीय अवयवोंसे आर- 
:ड्कपना आकाश आदितें नहीं बन पाता है | ऐसा दशामें आप स्याद्वादियोंके द्वेतुकआ गगन आादिसे 
अैवमिचार बना रहना तदवस्थ रद्दा, यानी विभागवाऊे फ़छोंका निमितफ्रारण गगन है। ऊडिन्‍्तु स्वय॑ 
बयपांद्े मेदस्तरूप विभागकों नहीं धार रद्दा है। अब यदि आप जैन विभागऊ़ा अर्थ आकाशरमें 
'ुक्य प्रदेशोंकों नहीं मानते हये प्ररेशतक्षिपतकः उपचार द्वोना मात्र करेंगे, तब ब्यमिचारका 
आरण ते हो जायगा। गगनमें देत॒ुफे रझूते हुपे उपचात्ति प्रदेश स्वरूप विभागोंसे सहरितपमा विद्य- 
घन है । क्ित्तु तब तो कालमें भी प्रदेशसद्वितपनका उपचारस्वरूप विभाग विद्वान है। क्योंकि 
पत्र व्यापक एक दी. काठद्वन्यकों स्वीकार करनेगाढे वैरोषिक्रोके यद्वां आकाश आदिके' समान उप 
रत प्रदेशवाले काल्द्रन्यका विमागसद्षितपना स्वीकृत कर लिया है। ओर ऐसा होनेपर काक 
कयमें उस उपचतित प्रदेशस्वरूप विभागको साधनमें तुम स्पाद्ादियोंके ऊपर तिद्ध साधन दोष 

कांप डोता दे | एक कालके उपचरित प्रदेश हमारे यद्वां सिद्ध ही हैं | उन्होंशो आप जैन साथ रहे 
“है। वहांतक कोई वैशेषिक या नेयायिक कद रदा है 


परमार्ष एवं गगनादेः सम्रदेशलनि वयात्‌ तस्य सर्वदावस्थितप्रदेशलात एकद्रव्यस्वाण 

झवयवाः सदावस्थितवपुषरोंअलवस्थितवपुपश्च । गुणवत्तत्र सदावस्थितद्वव्यमदेशा 
एवान्यया द्रव्यस्यानवस्पितत्वपसंगात्‌ । पयाद्विदनव्थितदरब्यप्रदेशास्तु हंत्वा 
दयो अतवस्थितास्तेषामदस्थितत्वे पयादीनामवर्थितत्वापचे!। कादाचित्कत्वस्पेयचयावधारिता 






५८९ 





न्््््ध्च्च्चध्ध्य्च्च्््य्च्ध्च्थ्थ्थ्थ््थ्श्््््््शलचख््््चअ्ललट्व्यच्ग्च्च्य2्य्च्य्य्य्य््च्य्ख््य्य्ल 


क्यबत्वस्य थे पिरोपात्‌ । तत्र गगन धर्माधमेकर्जीबाआावस्थितप्रदेशाः सर्वे यतोषधारिकादे 
शल्वेन वक्‍््यमाणत्वाद प्रदेश्मदेशिभावस्य च तेषां तैरनादित्वात्‌ । 
अब आचार्य मद्वाराज इसका प्रत्यात्यान करते हैं कि गगन, धर्मद्रब्य आदिके प्रदेशसद्दिति- 
पनका परमाथेरुपते ही निश्चय हो रहा है । क्योंकि उन गगन आदिके सर्वदा अवध्यित हो रदे 
अनन्त/नन्‍्त प्रदेश या अछंस्याते प्रदेश बम्तुतः निर्णात हैं। अर्थात---त्रिडोकसारकी टीकामें 
अनन्तानन्त नामकी विशेष संझ्याके मध्य भेदोंको निकाठते हुये श्री मापवचन्द्र त्रेविधने 
दिरूपबगधारामें जीवराशिफे ऊपर अनन्त स्थान चक कर पुद्र७ राशिको बताया है । 
ओर पुद्ढलराशैते अनन्तत्थान चह कर द्विरूपत्रभधाराम भूत, भविष्यत्‌ काछके सम- 
योंकी राशिको उपजाया है। उत्त कार स्मयोंक्री राशिते अनन्त स्थान चल कर द्िरूप- 
धर्ग घायामें अलोकाकाशकी श्रेणीको उपजाया है | एक प्रदेश छत्री, एक प्रदेश चौडी और पूरे 
आकाश प्रमाण ऊंची आकाशकी श्रेणि द्वी श्रेणि आकारा है | इसका एक बार बर्ग कर देनेपर प्रतरा- 
काश होजाता है। आकाश श्रेणओं प्रदेशोंका घन कर देनेपर पूरे आकाश प्रदेश गिन लिये जाते 
हैं | जोकि मूल्प्रन्य अनुसार वहां ही दिरूप धन धारामे सवोकाशको जैव्िध मद्दोदयने गिना दिया है । 
यों आकाशद्रव्यके मुख्य प्रदेशोंक्री सैह्या सर्वदा नियत द्वोरही अवत्थित दै। धम्म द्रव्य और अधर्म 
द्न्यके भी छोकप्रदेश प्रमाण असंख्याते प्रदेश नियत हैं | दूसरी बात यद है कि गगन, पर्मद्रव्य, 
आदिको एक एक द्रब्यपना निर्णीत है | अतः इनका अव्यत्रोंते बनाया जाना हमको भी अभीष्ट नहीं 
है । हां इनके मुख्यप्रदेश स्वरूप अवयव माने जा सकते हैं | चूंकि अवयब दो प्रकारके होते हैं । 
एक तो सर्वदा स्वकीय शरीरोंकों सदा अवस्थित रखनेवाले अब्रयव हैं । और दूसरे खकीय शरीरको 
अवश्यित नहीं रखनेवाले अवयव हैं । उन दो प्रक्ारके अवयवोंभें द्रब्यके सदा अबत्थित होरदे प्रदेश 
तो गुणोंके समान सर्वदा अवस्थित द्वी रइते हैं | अन्यथा यानी प्रदेशोंफो अनब्रस्थित माना जायगा 
तो द्रब्यके भी अनवस्थितपुनेका प्रसंग होगा । किन्तु द्रव्य तो अनादि अनन्तक्राठतक अपनी 
नियत संज्ष्याओंमें ब्यवात्यत रहती हैं। घटती बढती नहीं हैं। “* नासतो विधते भावों ना- 
भावों बिधते सतः ” | अर्थात्‌-द्रब्यकी ऊष्यीश कल्पना अनुसार जैसे गुण उसमें अनादि अनन्त 
काख्तक जड़े हुये हैं, उसी प्रकार तिर्यंग्‌ अंश कल्पना अनुधतार दब्येक्ति प्रदेश भी सदा अवशस्ित हैं। 
हां, अशुद्ध दृष्यस्वरूप पुद्ठछ पर्यायोके प्रदेश अबस्थित नहीं हैं । दूसरे पट, पुस्तक, आदिके समान 
अंपत्यित अदुद्ध द्ब्योंके प्रदेश तो तंतु, पत्र, आदिक अनवस्थित हैं | क्‍योंकि उन तंतु आदिकोंके 
यदि अबस्यित माना जायगा तो पठ आदि अद्युद्द्र्योंको भी अवस्थितपनेका प्रसंग द्वोगा। अर्थात्‌- 
सैतुओडे यह बढ़ां सरक जानेपर या न्‍्यून अधिक दोजानेपर पट आदिका सरकना या न्यूनता, 
_भ्धिकत। जो दिखाई देरदी दे वद्द अनवस्यित नहीं दीख सऊैगी | अतः घट पढ, पृत्तक आदिके प्रदेश 
दूसरी जातिकें अंनंवत्यित शरीरबांढे माने गये हैं। कमी कभी उपज रदे या कभी न्‍्यून और कदोचित्‌ 





जद ० हत्या क्ोकादाशिक 

अधिक प्रदेशोंकों धार दे पदाथोकों इतने नियत परिमाण करके निर्णीत किये गये अबयबोसे 
सद्दितपनका विरोध है | भावार्थ--जो कदाचित्‌ द्वोंनेबाला अशुद्ध द्रव्य है, वह इतने ही यों नियत 
किये गये अव्यवोंकों धारनेबाला नहीं है। और जो सदासे नियतप्रदेशोंक्ो धार रद्दा द्रग्य है, वह कदा- 
चितु होनिवाला अगुद्धवव्य नहीं दै | उन दब्योंमें आकाशद्रब्य तथा धर्म अपर्म और एक जीव- 
दब्य ये सब नियत अवस्थित प्रदेशोंकों धार रद्दे हैं, जिस कारणते कि नियत संख्यामें अवधारे गये 
प्रदेशेसि साश्तिपन करके आकाश आदि द्वब्योक्ों पांचनरे अध्यायमें त्वय॑ सूत्रकार द्वारा कह दिया 
जावेगा | “ आकाशस्यानम्ता: ”” “ असेल्येया प्रदेशा धर्मापकजीवानाम्‌ ” इन द्वो सूत्रों करके 
भाकाशके अनन्तानन्त प्रदेश और धर्म, अधर्म, एक जीत्र इनके असंख्याते प्रदेश नियत हो रहे कद 
दिये जावेंगे । ससारमें पार्रमण कर रद्दा जीव चींठी, द्वाथी, मत्त्य, नारकी सूक्ष्म निगोदिया, इक्ष 
भादि अनेक छोटी बड़ी पर्यीयोकों धारता है । इन पर्यायोगें जीवक्े प्रदेश कमती बढ़ती नहीं हो 
नाते हैं | किन्तु जीवकी रबडके समान संक्रोच या विस्तार अवस्थामें बे सभी छोकाकाशप्रमाण प्रदेश 
सदा विधमान रहते हैं | जो जीव मोक्षकों प्राप्त नहीं करता है, उप्त जीवको कदाचित्‌ भी छोक 
प्रदेश बराबर अपने ग्रदेशोंको फैडाकर ठम्बी चौड़ी पयौयकों घारनेका अवृप्तर नहीं मिड्ता दे । हां, 
जो मोक्षको जाते हैं, उनमेंते कतिपय जीवोंको तेरे गुणत्थानंमे केत्छी समुद्घात करते समय 
केबल एक समय अपने सम्पूर्ण प्रदेशोके फेलनेफा अवप्तर मिऊ जाता है | यह भी एक बड़ा विलक्षण 
विस्मयकारी प्रसंग दे कि अनन्तानन्त जोबोंमेंसे कतिपय अनन्त जीव ही अनादि अनन्त कालोंकी 
अनन्तानन्त संक्रोच विस्तारवाली परिणतियोंकों सदा धारते हुये एक द्वी बार छोकग्रंदेश बराबर व्यक्त 
ल्वकीय पर्यायको धार सके हैं। अस्तु । कुछ भी हो, एतावता पंकोच, विस्तार, अवस्थामें भी जीबके 
अरंस्त्यात प्रदेशोंका सद्भाव मर नहीं जाता है । यदि कोई धनपति कृपणताबश अपने विद्यमान 
ढाद्ों उपयेका व्यय नदी कर पाता है, इतने दी से उसके छा्ों हपयोंकी संख्या न्यून नहीं दो 
नाती है। तथा उक्त सूत्र अनुसार उन गगन थादि द्वग्योंका अपने उन अनन्त वा असंख्याते प्रदे- 
शॉके साथ दो रहा प्रदेशप्रदेशीमाव थनादि है। थतः ऐसे नियतप्रदेशस्वरूप अवयव उन 
आकादा. आदि द्ब्योके विधमान हैं | अतः इमारा देतु ब्यभिचारी नहीं दे | यह बात दूसरी है कि 
अखण्ड आकाशका विभागसद्वितपना हम प्रदेशोंकी अपेक्षा मान रहे हैं। ओर काढका विभाग- 
सहितपना इम जैन दष्योंकी अपेक्षा उक्त अनुमान द्वारा साथ रहे हैं । 

कथमनादीनां गगनादिवत्यदेध्ानां प्रदेष्ठरदेशिभावः परयार्यप्रथप्रस्थायी ? सादीनागेब 
वंतुपयादीनां तद्भावदर्शनात्‌ हति चेद, क्यमिदानी गंगनादितन्महस्वादिय्णानामनादि 
निधनानां गुणगुणिभावः पारमार्थिकः सिध्येत्‌ ? तेषं गुणयुणिरक्षणयोगाययामाद ते 
बैत्‌, वहिं गगनादि तस्पदेज्ञानामापे मदेशिप्रदेशउन्षणयोगाद म्रदेशमदेषिभारोस्टू ! पंगेष 








हि गुणपर्ययवद्दृष्यमिति गगनादीनां द्रव्यकक्षणमस्ति तन्महत्यादीनां च “ दव्याश्रिता 


गगनादीनामवयुतो अवयवः प्रदेशरक्षण ददेकदेशानामस्तीति युक्तस्तेषां प्रदेशप्रदेश्चिभावः 

यहां किसीका भाक्षेप प्रवर्तता है. कि भाकाश आदि द्रन्य ओर उनके नियत अनन्ते या 
असंस््याते प्रदेश जब भनादिकाडके हैं तो ऐसी दशामें उनका “ प्रदेशप्रदेशीभाव ” होना सका 
बास्तविक मार्गमें प्रस्थान करनेवाढा कैसे समझा जायगा ! बताओ । देखो, सादि दो रहे दी त॑तु पट, 
कपारू घट, पत्र, पुस्तक आदिकोंका वद्द प्रदेशप्रदेशीमाव या अवयवअवयवीमाव देखा जाता 
है, जैसे थैली और रुपयोंका आधार आधेयमाव है या पुत्र और पिताका जन्य जनकमाव है। यों 
कटाक्ष करनेपर तो प्रन्यकार उ कठाक्षकर्ता बैशेषिककों पूछते हैं कि माई इस अवसरपर हुम्दोरे 
यहां भी अनादिनिधन द्वो रदे आकाश, दिशा, जछ, परमाणु, मन आदिक द्रव्य भौर उनके परम 
मद्रापरिमाण, एकल संह्ष्या, नित्यतयोग, शुक्ठरूप, अणुपरिमाण आदि ग़ु्णोका मछा गृणगृणीमाव 
बिचारा पारमार्थिक केसे सिद्ध हो सकेगा ! बताओ, प्रथम शुणी उपजे, पश्चात्‌ यदि उसमें गुण 
आकए घमवायपम्बन्धते प्रविष्ट दो जाय, तब तो घट घटरूप, आम्र, आम्ररस, आदि सादि पदाथोंका 
गुणयुणीभाव शोमता दै | अनादि अनन्तद॒न्य या अनादि अनिधन गुणोंमें गुणयुणीमाव अच्छा नहीं 
छगता है, यों यह चोध तुम्दांर ऊपर भी उठाया जा सकता है। यदि तुम वैशेषिक यों कद्दों कि 
अनादिनिधन हो रद्दे इब्यगुणोंका भी गुण और गुणीके छक्षणका योग हो जानेते तिस प्रकार 
५ गुणगुणीमाब ” ( सम्बन्ध ) द्वो जायगा । यों कदनेपर तो हम जैन फढ़ेंगे कि तब तो अनादि 
अनिधन गगन आदि ओर उनके प्रदेशोके भी प्रदेशी और प्रदेशके छक्षणका योग दो जानेसे 
४ प्रदेशप्रदेशीमाव * हो आओ | अखण्डित अनेक देशवाके गगन आदिमें प्रदेशीका लक्षण घटित 
हो जाता है, और तियगअंश-ऋल्पनखरूप प्रदेशोंमें उनके प्रदेश दो जानेका छक्षण घटित हो 
रहा दे। देखों, जितद्वी प्रद्भार “ गुण और पर्योयोंको घारनेवाढे दब्य द्वोते हैं ” 
श्री उमास्वामी आचार्य करके कद्दां गया दब्यका छक्षण गगन, धर्म द्न्य आंदिफे विधमान है। और 
४ इब्यके आश्रित हो रदे सते स्वयं जो निगुंण पदार्थ हैं।बे गुण होते हैं, ” इस 
प्रकार गुणका छक्षण उन गगन आदिमें सम्बन्धी हो रहे परम मदत्त, रूप, आदि 
गुणेकि घढठित हो रदा है, उसी प्रकार " अनेक अवयर्षोका पिण्डलरूप एकल परिणाम 
आकान्त हो रहा प्रदेशी इब्य है ” इस प्रकार प्रदेशीका छक्षण आकाश आदिमें विधमान 
है और ४ श्क्ण्ड दन्पमें अब यानी पश्मात्‌ तियंगअश कह्पना द्वारा अमेदरूपते थुत थानी 
परत्रण होचुके अंवयव पदार्थ तो प्रदेश हैं. ” यह प्रदेशोंका छ्षण उन आकाश आादेके एक देक्ष 
होरे प्रदेशोंद्ो विधमान है। इस फारण जनादि अनन्त भी आकाश भादि और उनके प्रदेझोका 
# पदेशप्देशीभाष ' बन जाना युक्िपूर्ण है । 


च्र्‌रे तस्वारथछोफबासिदे 


कालूस्तु नेकद्रव्यं तस्यासंख्येयग्रुणद्ृव्यपरिणामत्वात्‌ । एकैफस्मिट्लेकाकाशमदेशे 
कालछाणोरेककरय द्रव्यस्यानंतपया पस्यान भ्युपसमे तहदेशवर्तिद्रण्यस्यानंतस्य परमाषण्वादेरनंतपरिणा 
माजुपप्तेरिति द्रव्यतों भावतों वा विभागत्वे साध्ये कारूस्य न सिद्धसाधनं । नापि गगनादि: 
नानेकांतिको हेतुः । 
किन्तु कालपदार्थ तो एक पदार्थ नहीं है | क्योंकि वह कार अनन्त गुण और अनन्त पर्यो- 
योँके प्नाथ तदाममक द्वोरद्या संता अर्संस्यात द्रब्यल्वरूप है । अर्थात्‌--एक एक जीत दब्यके समान 
एक एक कालाणुमें वर्तनाहेतुत्व, अत्तित्व, बस्तुत आदि अनेक नित्यराक्ति स्वरूप गुण विधमान हैं । 
और उन गुणोंकी प्रातिक्षण द्वोनेवार्ली पर्यीयें अथव्रा पर्यायोगें पाये जारदे अनन्तानन्‍्त या असंल्यात 
अविभागप्रतिष्छेदस्वरूप परिणाम विद्यमान हैं | वे काछाणुयें द्रब्यरूपते असंझुयात माने गये हैं । 
जगष्छेणारे घन प्रमाण छोकाकाशके एक एक प्रदेशपर एक एक द्रन्‍्य द्वोकर कालाणुयें अवस्थित 
हैं। यों कालाणु द्रन्य असंल्याते हैं । एक एक काछाणु द्ब्यकी १ अनुजीवी २ अतिजीबी ३ पर्याय 
शक्ति 9 सप्तमंगी प्रिषय इन चार प्रकारके गुर्गोकी जातियों अनुसार अनन्तानन्त सहमभावी पर्यायें हैं । 
तथा छोकाकाशके एक एक प्रदेशपर उप्त काछाणुक्नो निनित्त पाफर अनन्तानन्त कार्य दो रहे हैं। 
उन कार्योंके अनुरूप अनन्तस्वमावरूप पायें कालाणुमें एक समयमें विधमान हैं | एक समयमें एक 
गुणकी उत्पाद, व्यय, धौन्‍्यशालिनी परिणाति अबज््य द्वोती है। यों अनन्तानन्त गु्णोंक्ी अनन्ता 
नन्‍्त परिणतियां काछाणुमें एक समय पायी जाती हैं । यदि छोऋाकाशके एक प्रदेशपर अनन्तानन्त 
पर्यार्यों ( खमाओं ) वाले एक एक काछाणु द्रब्यकों स्वीकार नहीं किया जायगा तो उस आकाश 
देशमें वर्त रद्दे अनन्त परमाणु या अनंत जीवद्रब्य अथवा अन्य भी धर्म आदि द्रब्योके हो रहे 
अनन्त परिणामोंकी धिद्धि नहीं हो सकेगी । क्योंकि तभी द्रन्‍्य परिणामी माने गये हैं। कोई द्वब्य 
कूटस्थ नहीं है । मावार्थ--सम्ूर्ण द्रब्योंका और स्वयंक्रा वर्तविता काछ द्रव्य है । न्‍्यारे न्यारे का 
द्रब्य तो छोकाकाशके एक ए+ प्रदेशपर विद्यमान हो रहे अनन्तद्रव्योके मिन्न भिन्न परिणामोंके वर्त- 
यिता द्वो सकते हैं । आऋाशके उमान यदि अकेला काछद्रब्य मान लिया जायगा तो सर्च द्न्योंका 
एक ही जातिका कार्य तो द्वो जायगा, जैसे कि अकेडे आकाश द्रन्यतते भंगी, ब्राक्षण, नारकी, मुक्त, 
दद्धि, राजा, रोगी, निरोग, पापी, पृण्यात्मा, जड, चेतन, धर्म, अधर्भ, सब्र ऊंच नीचओ कोरा 
अबकाश मिछ जाता है | किन्तु अनेक काछ द्रव्योसि जो असंझ्य कार्य एक समयमें द्वौरहे प्रतीत होते 
हैं बे काल द्न्यसे नहीं हो सकते दें । देखिये, एक ही स्थल॒पर कोई जीव बुढ़ा होरदा है, वहीं कोई 
युवा द्वोरद्या है, बाडक भी वहीं खेल रहा है, जहां ही किसीके चोरोके परिणाम दोरदे हैं वहां ही 
किसीका धर्मष्यान या शाह्न चर्चामें मन ऊग रहा है। इन सब क्रियाओंकों करानेमें काल्दब्य निमित्त 
कारण होरदा दे। जिद्धी कारद्रव्यकों निमित पाकर नित्य निगोदिया जीबकी ब्यवद्वार राशिमें आने थौष्य॑ 
परिणति होजाती दे पद बेहे हुये पंचेमरिय जीवके इतरगाति निमोदमें प्रसत होजलेंके पथ: कारगे- 





डएज बैहते हैं । छोठासा कार परमाणु एके कुठुम्नाधिपतिके समन बर्ते रहा उन मिन्रे सि्ज प्रकृति 
बाढ़ अनेक प्राणियों या जडपदायोकी अनुकूल क्तानेमें उपयोगी होता रक्षता है | सूह्म इश्टिते 
विधा जाय तो आकाशकी एंक एक प्रदेशपर अनेक इंन्‍्वो्के सद॒र्श, क्शेण, विरुद, मंदॉषिक्द 
अपरिमित परिणाम कार्य होरदे हैं | बल, अंतम्त स्वभावोबाऊा एंक कार परमाणु ही उन हंगूर्ण 
कोर्यीको संमाठ झेता दे। इसी प्रकार आंकांशके दूसरे ग्रदेशषर जनेके दव्योंके होरदे पुण्यकियों; पाष- 
किया, सम्यदर्शन, मिप्यादर्शन, व्यमिचारं, अ्चर्य, नशकगमने, खंर्मीमन, निगोदमाति, मॉ्फओति, 
अर्थहानि, अर्थाम, शगारस्स, वैराम्परस, वीरता, कायरती, रंभरण विश्वरण, जीन मर, तर्रकका 
अतिदृद्धपन, रोग स्वश्वता, न्याय अन्याय, दर्या हिंता, फ्तनं उत्पान, मन अपमान; लौन्ईद कुरूपता, 
अथवा मेघबर्धण वादा, धुगन्ध दु्गैध, जखपर्षण' आतप, पुस्वादु दुँःस्वादु, कंझोंका संदनां पकाला, 
पुष्पप्राति कठ्प्राति, औषधिठत्पादन विषउत्पादन, दवीरा उपजनां कोयछा उपजना, एंकर हीं 
वृक्ष कंफजनक फकंफनाशक शाक्तियें बनना, सीपमें हड्डी या मोती बनना, स्थान प्रश्यान, धॉतुभारण 
धातुपात, लीर्णवा नवीनता, सृतिको उत्पत्ति धरुर्ण उत्पत्ति, बिधुस्ता विधादिता, पागढषन चोलुर्य, 
आदि परिणामोंको दूसरा कालाणु अपने अनेक स्वमावों द्वारा सेभार ऐेशा है | जैंते कि एक प्रधाना 
ध्यापक अपने अधीन होरहे अनेक अध्यापक अथवा छाक्राण एवं अन्य कर्मचारिकोकों जतरंगे बहिरंग 
कारणों द्वारा कर रदे नियत कांयोंकी ओर बर्ता देता है। इत कारण इन रूपसे अंदवा 
भाव रूपसे काऊका विभाग संहितप्रमा साभ्य करनेपर ॥म जैंभोंके ऊपर औओई सिद्ध 
साधन दोष नहीं है । क्योंकि तुम न तो कांछको प्रव्यरूपते अलेक भानते हो और, गुण, परिणाव 
स्वभाव इन भावोंकी अपेक्षा भी काकको अनेक नहीं मानते हो। अत्तः अजय कार द्रष्य और उन 
एक एकके अनन्त स्वभाषोंको उक्त अनुमान द्वारा जो हम साथ रहे हैं, वहां यादी जैनकी भा 
सिद्ध होते हुए भी प्रतिषादी नेयायिक, मीजोंसकू, वैशेषिक:आदिकी अग्रेज्ञा अतिद्ध हो रहे पदार्पको. 
ही साभ्य बनाया जा रदा है तथा इमाए देतु आकाश आदि करके व्यसित्रारी मी नहीं दे । क्योकि: 
द्रब्प अपेक्षा तो नहीं, किन्तु प्रदेश या फंयोवोकी अपेक्षा इम जैन आकाद्ाकों भी विभागंबादा सौकार 
करते हैं । अतः इसारा हेतु निर्दोष हैः। 


सिलादिनिदर्शन॑ साध्यसापनविकेडमिस्थेपि ने मंतब्य॑ तटकार्पस्पांडूराटैदिमामेंकत+ 
पतीतें; ल्िल्वादिय देग्यतों मारतओ विभागबेंससिद्धेरिति दत्त * विभोगररिते देती विकेगी 
ने एके झषित्‌ ” इंति। 

फिर भी वैशेषिक यदि यों भान बेढें कि क्षिति, जड़ जादि इडान्त तो साध्यद या साधन 
: पके पिंक हैं पे प्र्धफार केंदरते: हैं कि यह मी भेतते नहीं माने हैंठेनां चोहिये। क्पीड़ि उस 
किए आशिक कॉम हो रहे जैकुरे:' पालन: फॉक्का: कद; अदिक कदांव तो िमोतिशक प्रहेले: 


७०३? तस्वोर्थकोकपोर्तिक 





हो रहे हैं । अर्थात्‌---एक खेतमें उसी मद्ठीते गेंहू, जो, चना, मठर सरसों आदिके अनेक अंकुर 
उपज रहे हैं, चाहे कैसा भी ऊंचा, नीचा, ठेडा, मुख करके बीजको डाछ दो, मही इसका जकुर 
ठीक छषरड्ी ओर निकाछू देती दै । वही मह्ठी तत्कार जछ, वायु, आतप, की आदि था शुष्क 
पत्कितियोंका आकर्षण कर लेती है | खात पद्माथोका अंकुर पृथ्ष, फछ, घास आदि रूप परिणाम 
कस देती है, जैसे कि छुयोग्य कुदुम्बिनी पत्ती अपने कुटुम्बसम्बन्धी जेठ, पति, देवर, छडके, बच्चे 
बह बेटियों, इद्ध सास सधुर आदिकि लिये यथोचित भोग्य उपभोग्य पदार्थीक्ता विभाग कर देती है | 
पृथिद्रीसे अनेक कार्य हो रहे प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। जलते भी अनेक कार्य हो रहे हैं, एक मेघजर दी 
अनेक वनत्पतिओंमें मिलन मिन्र परिणतियें कर रद्द है । सांपके मुखबे, सीपमें, उष्ण तेल्में, तप 
लेह्षेपर अनेक विभक्त कार्योको कर रद्दा है | सरोगरका जल दूंबीक़ों ऊपर उछाझऊ रहा है 
कंकडकों नीचे गिरा रहा है | ऊपरसे दूंबीक्ो नीचे नहीं गिरने देता दे और कंकड़को ऊपर नहीं 
उद्लने देता है । अप्नि या वायुके भी विभिन्न जातीय ऋई विभक्त कार्य युगपत्‌ हो रहे दीखते हैं । 
कृत्रिम ब्रेजिली द्वारा अजन, पेखा, चक्कियां चडठायी जाती दें । अनेक दीपक ज्योतियां चमक रहीं 
हैं| बिजिली द्वारा रोगीकी चिकित्तायें मी होती हैं| तारों द्वारा या ब्रिना तारके रद्द फेंके जाते हैं । 
दूर प्रदेशोंते गायन यहां सुना जाता है । तस्वीरें ली जाती हैं | ओर अक्नत्रिम बिजुलीस्षे अनेक उत्पात 
हो जाते हैं । वायु द्वारा जगत॒क्ी बडी भारी प्रक्रिया सथ रही है | असेझ्य मनों भारी पदार्थ बायु- 
पर ढट रहा दे । जीवनके आधार आ्राप्षष्छास आायुस्वरूप दे। समुद्रकम्पन, बातब्यावि, 
आंब्री, आदि सब विभिन्न वायुओंके फू ईं | प्राथीतरी आदिक पुद्ढछ द्वव्योक्नी अधित्य 
शक्तियां हैं । अचेतन पदारथोर्म भी अनन्त बड है । ० जीवाजीवगदामिति चरिमे ” यों 
गोम्मटतारमें भी कहा है। विभिन्न जातिके भेद प्रभेदोंत्रों धारनेत्ाके प्रथिती, जल, आदि प्रसिद्ध 
दी है । अतः क्षिति आदिक इशन्तोंमें विभागव्राले फर्डेफा निम्तिपना यह देतु और विभागप्तद्ित- 
पना इतना साध्य सुझुम्य होकर ठदर रहा है | कारण कि दब्यरूपते और परिणारों खवरूपते क्षिति 
आदिकोंको भूछमें दी तिमागप्द्धितपना सिद्ध हे | इत कारण थी िवानन्द आचार्यने उक्त बार्सिकमें 
यह बहुत अच्छा कहा था कि विभागरक्वित देतुफ़ दोनेपर हार्वनें कद्दी भी विभाग नहीं दो तकता 
है। स्फटिकमाणि जब मुल्ओे रूपचान्‌ है. तो जपाकुधुन आदिके योगस छाछ, पीछा, आदि दो सकता 
है । बूलढमें रूपरह्षित दोरदे आकाशकों कोई छाक, पीछा नहीं कर समता है । अतः यहाांतक आाकादा 
को केवछ भावोंकी अपेक्षा विभागसद्तितिपन और काछको दरब्य और भाव दोनोंक्ी अपेक्षा क्मिग- 
सद्दितपन साधनेका प्रकरण समाप्त हो चुका हे । 


मदरुष्पर छीकते बादर ज्योतिष्क विमान हैं भी ! या नहीं हैं ! यदि हैं. तो . क्रिस प्रकार वर्ल 
रदे हैं ! भ्रिष्पोंको इस विभयकी पत्तिफ़ति करानेके छिये श्री उमास्वामी महागज अगेके सुजकी कड़ते हैं। 


बहिस्वस्थिता ॥१७॥ . .. पक ु 


.: मनुष्य छोकसे बाहर -वे स्योतिष्क विमान या उनमें निवास करनेवाके ज्योतिषी देज जहांके 
तहं निश्चल हैं। भर्धात्‌ू--मनुष्य छोकसे बाहर भी व्योतिष्कदेव असंस्यातासंस्पात विधमान- हैं 
किल्तु थे बिमान गतिशीऊ नहीं हैं | जहांफे तहां लबाशित हैं । 

किमनेन सूत्रेण कृतमित्याह । कह ह 
इस सूत्रकरके सूत्रकार महाराजने क्या स्वपक्षमंडन और परपक्षखण्डन किया है ! ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री वियानन्दसामी समाधान कह्ठते हैं | 


बहिमनुष्यलोकांतेधवस्थिता इति सूत्रतः 
तत्राउसत्ताव्यवच्छेदः प्रादक्षिण्यगतिक्षतिः ॥ १ ॥ 


मनुष्य छोकके अन्तमें बादर ज्योतिष्क त्रिमान अवस्थित हैं, इस प्रकार सूत्र कर देनेसे वहां 
मनुष्य छोकसे बादर ज्योतिषियोंक्री अत्तत्ाका व्यवष्छेद कर दिया जाता है और प्रदक्षिणारूपते 
होनेवाडी गतिकी क्षति कर दी जाती दै । अर्थात्‌--यदि यह “ बद्दिखिस्थिता: ” सूत्र नहीं बनाया 
नाता तो पूर्वसूत्र अनुसार मनुष्य छोकमें द्वी ब्योतिष्कोका अस्तित्व पिद्व द्वोता । मनुष्य लोकप्ते बाहर 
उनका असत्त होजाता | तथा “ बहिस्सन्ति ” या “< बहिरिपि ” ऐता सूत्र बनाया जाता तो 
मनुष्य लोकसे बाहर ज्योतिष्कोका अस्तिस्व तो पिद्ध होजाता, किन्तु उनकी पूर्व सूजानुसार मेरुको प्रद- 
क्षिणा करते हुये निय्गति भी सिद्ध होजाती, जोकि इष्ट नहीं है । हां, इस सूत्रमें अवसत्यिता कह 
देनेस उनकी प्रदक्षिणापूर्वक्ष गाति या और भी दूसरे प्रकारकी गतियोंका व्यवच्छेद कर दिया गया है। 





इतेति क्षेषः | 
.... इस बार्तिकमे कोई तिकृत या कदन्‍तकी क्रिया नहीं पडी हुयी है। अतः “-छृता ” इस 
शेष रही क्रियाको जोद ढेना चाहिये | म्यवष्छेदके साथ पुछ्चिंग “ कृत ” शबद्यको जोड देना और 
श्लीढिंग क्षति: दाढके साथ वाक्‍्यमें शेष रह गयी “ कृता ? इस. कृदन्‍्त सम्बन्धी कियाकों जोड़ 
ठेना | क्योंकि कोई भी वाक्य घालर्थत्वरूप कियासे रीता नहीं इआ करता है।.._.  .. 
एवं सूत्रचतुष्टयाज्ज्योतिषामररचिंतन । का 


निवासादिविशेषेण युक्त बाधविवर्जनात्‌ ॥ २॥. 
जी ु इत प्रकार बाधक प्रमाणोंसे विवर्नित दो रहे चारों सूत्रेफि. प्रमेयसे . औ उम्ाखामी , महाराजने' 
निरकेतल्मान, प्रकार; राति, अपना स्पिति आदि. विक्षेकों, करके व्योतिष्क, देखोंका सहु्धिक निकान: 





कर दिया है| अथवा इस वार्सिकको: अनुमात वाक्य -अना-किफा-ज़ाय कि उक्त चार सूत्रों द्वारा 
निषास आदिकी विशेषता करके ज्योतिष्क देवोंका चितबन करना ( पक्ष ) युक्ति पूर्ण है (साध्य) | 
वार्धक प्रेमाणोंकां विरोपतंया वर्जन दोनेते (हेतु ) यों वाधकोंकां असम्भव होनेते उक्त सूंत्रेके अती- 
निशय अमेबकी अप्रतिहतसिंदि ही जाती हैं | 

श्री उमास्वामी मद्दाराज देवोंकी आदिम तोन निकायोंका वर्शन कर चुके हैं| अब चोयी 
निकायवारे देबोंकी प्ामान्यसंह्ञका प्रूपण करनेके लिये अधिकार सूत्रों कहते हैं । 


वैमानिकाः ॥ १६ ॥ 


इससे आगे जिन पुण्यवान्‌. ज़ीबोंका वर्णन किया जायगा, वे “* वेमानिकनिकायबाढ़े देव हैं । '” 
यह अधिकार सुत्र दे 

स्वान्युकृतिनों विशेषेण परा्नयेतीति विमानोनि तेषु मंवा वैमानिकीः । परेपि वैसा- 
भिंकेः स्थृरेंवमिति सेशन, वेमानिकनामकर्मोदये सति वेमानिंदा हति वचनात। तेन श्रेणी” 
दररुएृष्पमकीर्मेकरमेदात्‌ जिविधेष्‌ विमानेदु भवा देवा वैमानिकनामकर्मोद्यदैमानिका हत्यधि 
डठा वेदिंवव्या: । 

बिमान. शद्वकी निरक्ति इस प्रकार है कि स्वसम्बन्धी यानी अपनेमें बैठे हुये पुण्यशाली जीबोंका 
४ वि.” थानी विशेषरूपकरके “ मानयंति ”” यानी मान कराते हैं, इस कारण वे विमान कह़े जाते हैं। 
उन विमानोंमें उपज रहे देव जीव वैमानिक हैं। विमान शद्धसे मव अर्थमें ठण प्रत्यय कर केना चाहिये | यदि 
यहां कोई पण्हित यों अतिग्रसंग उठाद़े कि विमानोंमें तो मबनझसी आदि देव भी विचरते हैं । ज्योतिष्क देव हो 
सदा बिमानोंमें ही बस रहे हैं तथा विमानोंमें विधाधर मनुष्य या आजकाडके. ड्रढ़ाके मनुष्य मी 
विधमान हैं । यों इस निरुकि द्वारा तो ये दूसरे देव या मनुष्य भी वैमानिक हो जायेंगे। आचार्य कइते 
है कि यह तो नहीं कदना। क्योंकि गतिनामकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृति हो रहे वैमानिक संइक 
मामकर्ौका उदय होते सन्‍्ते जो जीव विमानोंमें वर्तमान हैं वे वैमानिक हैं । ऐसा विशेषणाक्रान्त वचन 
करे देनेसे अंतिन्यातिकां वारण कर दिया जाता है। तिद्धान्त या न्यायविषयोंमें केवक शब्दकी 
निरुखिसे ही निर्दोष छक्षण नहीं बंन जाता हैं। तिप्र कारण श्रेणी, इतदरक, पुष्प्रकीर्णक, इन मेदसि 
तैन प्रकारके विमानोंमें विधमान हो रे ओर बैसनिक्‌ मामक नामकर्मका-उद्स हो ज़नेसे वे देव 
वैमानिक हैं । इस प्रकार इस सूत्र द्वारा वे बैमानिक देव जपिकार प्राप हो चुके समझ ऐेने चाहिये। 
श्र्थात्‌---यहांत्रे आगे उचरवर्तों सुझेमें सत्र वैनानिकका अधिकार ओत पोतत '»ैगा । अखिशोंके 
अधिपति होरे #दके तथान ठीक बीचमें अवस्थित होरे पिभोन इंदक विमान हैं. तथा जआकाशके 
प्रदेशोंकी केशी समान चारसे दिदाकेम ग्रीक, पाशित्रद् दोकर विल्कशत होरदे निमान. भेणीपिसान हैं। 





ओर, दहारे हमे झूठ मैसे अन्‍्यत्रश्यित यहां रहं ढेढे प्ेढ़े स्पानॉफ: गिर जाते हैं, उसी प्रकार 
ओएलोर बीचओे अस्सन्‍्यस्त कैक रे विमान, परुष्प्रक्रीणक हैं। ये तीनों प्रकाकके विमान अनादि 
काकले:. अलनन्‍्तकाढ़तक उसी स्थानपर जमे हुंपे हैं | उडाके विमानोंके समान यहां वहां नहीं उडते 
फिरते. हैं । भके ही कृत्रिम छोटे कोटे विमाग्रेंमें बेठकर देव यहां वहां, नेदीशरर दीप, क्षयुद्र, पर्वत, 
जदियें शमम कों, मूमियोंमें प्रतिष्ठित नहीं होनेसे इन अक्ृत्रिम विमानोंको भवन, आवास या नगर 
नहीँ कहा जासकला है । कुछ विमान तो जरके ऊपर या भापक्रे ऊपर प्रतिष्ठित हैं. और , कतिफ्य 
बिमाम वायुपर प्रतिष्ठित हैं । किन्तु शेष अहुभाग विमाद आकारशमें ही बिना सदारेके अनलम्बित द्वोरदे 
हैं। पराश्रपकी. अपेक्षा खान्नयपक्ष ही अन्तमें निश्चयसे आदरणीय है । अब श्री उमास्तामी महाराज 
उन बैमानिक देवोंसे मूछ दो मेदोंका निरूपण करनेके लिये अप्रिम सूत्रको ऋडते हैं | 


कल्पोपपन्नाः कल्पातीताओ ॥ १७॥ 


कल्फेंमें. उपपाद जन्म द्वारा उत्पन्न हुये देव ओर कल्पोंका अतिक्रमण कर ऊपर उपज रहे 
देव यो कल्पोपपन्न और कल्पातीत ये दो वैमानिक देवोंके भेद हैं। 


सोधर्मादयो<च्युतांताः कर्पोषपन्ना इंद्रादिदेशतयकत्पनासद्भावात्‌ कल्पोषपश्चनामकर्मो 
दयवशवर्तित्वाश न भवनवास्पादयस्तेषां तदभावातू । नवग्रेवेयका नवालूदिशाः पंचानुत्तराध 
कर्पातीता: करपातीतनामकर्मोदये साति कस्पातीतत्वात्‌ तेषामिद्रादिदशतयकस्पनाविरहात्‌ सर्वे 


प्रथमत्वगवासी सौपम॑को आदि देकर सोलडते अध्युत छर्गपर्यन्‍्त ठद्दर्नेत्ाडे देव ऋलपोपपल् 
हैं। क्योंकि उनमें इन्द्र, सामानेक, आदि दश अवयववाढी कल्पनाका सद्भाव हो रहा है । दूसरी बात 
यह हैं कि गतिनामऋर्मके व्याप्य तथ्ाप्प हो रहे ऋल्पोपपत्न सं़्क नामकर्मके उदयक्री अधीनतामें 
वर्तना होनेके कारण सोलद ल्लर्गके देव कल्पोपपन्न हैं | दां, मबनवासी आदिक तीन निकायोंके देव 
तो कल्पोपपन्न नहीं हैं । क्योंकि उनके भछे ही इन्द्र, सामानिक, आदि दश या आठ विकल्प पाये 
जौते है| फिर भी उस कल्पोपपभर्सहक नामकर्मके उदयका अमाव है। कल्पोपपल्तलवकी ऐिंद्रि 
कंरेंगेके ।डिये इन्द्र आदि दर प्रकारकी कल्पनाका सद्भाव होते हुये कल्पोपपन संज्ञक नामकर्मके उद- 
यकी बहवर्तिता इतना झम्वा ज्ञापकद्देतु या कारक द्वेत उपयोगी है। अर्थात्‌--कर्मीके उदयके 
पराधीन बने रहना इसलिये कद्धा गया दै कि ध्रुव उदयवारढे गतिहर्मक्रा कमी कभी द्ब्य, क्षेत्र, 
काढ, आबके नहीं मिडनेपर रप्ोदय नहीं दो प्रात है। देवप॑यीयमं अपनी त्थितिके परिपरर्ण हो 
जानेफ उदव प्रात हो-गई मलुष्यगति विना फ्रक दिये दी लिर जाती है | ही प्रकार फदाचित्‌ 
देषगति कर्मकी महुष्य अबस्थामें स्थिति पूरी दो जानेफर फ़छ दिये बिना हो कोश प्रदेश उदय शो 


॥ 


९८ - त्यार्यक्ौकतांतिके 





माता है। ऐसी दरशामें जीव कर्मोदयके पराधीन नहीं हो सका । अतः प््यकारने देतुके विशेष्य इुछ 
कर्मोदय द्वारा हुई पराधीनतापर अधिक बल डाछा है । कल्पातीतं देवोंमें हेतुका विशेषण दक्क और 
विशेष्यदल दोनों भी नहीं घटते हैं। अधोमिवेयक तीन, मध्यम्बेयक तीन और उपरिमिग्रेवेयक 
तीन यों ऊपर ऊपर वर्त रहे नो प्रेयक सम्बन्धी देव तथा चार दिशाओं चार विदिशाओं और एक 
मध्यमें ठड्र रहे, यों नौ अनुदिश विमान सम्बन्धी देव एवं विजय, वैजयंत, जयेत, अपराजित, संवीध- 
सिद्धि यों पांच अनुत्तर विमानवासी देव तो ऋश्पातीत हैं। क्योंकि गति कर्मके भेद, प्रभेद, हो रहे 
कल्पातीत नामक नाम कर्मका उदय होते सन्‍ते आत्म विपाकी कही गयी गाते प्रकृतिकी अधीनता 
बश ये कल्पातीत देव हैं | मे ही इनमें अब: आदिपनेकरी या नो, नो, पांच संर्यासंद्वितेपमेकी 
कल्पना है, तो भी प्रकरणमें इष्ट की गयी इन्द्र आदि दश प्रकारकी कल्पनाका विरह दोनेस जे 
सब कल्पातीत हें । क्योंकि भत्रनवासीपन, इन्द्रसामानिकपन आदि झगड़ोंसे रघ्दवित होते हुये वे कल्पा- 
तीत देव सत्रके सब अद्ठमिन्द्र हैं । अहमेव इन्द्र, अदमेत्र इन्द्रः, मैं डी इत्र हूं, में ही इन्द्र हूं, मेरे 
ऊपर कोई प्रभु नहीं है, यों उनकी आत्मामें सर्बदा प्रतिमास दोता रहता हे । अद्वमिन्रपनका विधा- 
तक वहं कोई प्रसंग भी नहीं है । 
वैेमानिका विमानेषु निवासादुपवर्णिताः । 
दिधा कयोपपन्नाश्न कयातीताभञ्र ते मता।॥ १॥ 

पूर्व॑वर्ती अधिकार सूत्रों मिकाकर इत सूत्रक्ा अर्थ यों द्वोजाता है कि उन विमानोंमें निवास 
करनेसे वे देव वैमानिक कढ़े जाते हैं । तथा वे देव कल्पोपन्न और कल्पातीत यों दो प्रकार माने गये 
हैं। यह अर्थ सूत्ररारको अमीष्ट है। यथपि दरा प्रक्ारकी कल्पना मबनवासी देवोंमें है और कल्प 
नाते अतीत मनुष्य तियेच नारकी जीव भी हैं | फ़िर भी रूढिशद्वे दवोनेसे या इन विशेष कं्मोंकी 
अधीनतासे भर्थघटना करनेमर कोई अतिब्याति नहीं द्वोती है । 

न वैमानिकासिधा चतुर्घा वान्यया वा संभाव्यंते द्विविषेष्वेवान्येपामंतर्भावाद ! 

बैमानिक देव तीन प्रकार या चार प्रकार अथवा अन्य पांच, छद, विकल्प अन्य-या पठछोंकी 
अपेक्षा जेत्त ६१ आदि अन्य प्रकारोंके नही सम्मावित द्वोरदे हैं | क्‍योंकि इन दो प्रकारोंमें दी अन्य, 
सम्पूर्ण समुचित प्रकारोंका अन्तर्मीव द्ोजाता है । 

ते व्‌ कथमवास्विताः ! 

वे कश्पोपम और कल्पातीत विमान या विमानवाती देव किस प्रकार अवस्थित होरे हैं! 
बताओ, ऐसी बिनीत श्िष्यकी जिब्बाता होनेपर अनके विशेष अवस्थानोंकों समझाते हुये श्री ठसात्वामी 
मदाराज अपिमपूत्रको कइते । .. -. .... .. ., 50 । 


कतवायीविन्तामणि:- 5 अरे 


उपयुपरि ॥ १८ ॥ 


तौधर, ऐशान, आदि कल्प और कम्पातीतोंके विमान ऊपर ऊपर वर्त रहे हैं। आगमकी 
ब्यवस्था अनुसार विमानोंकी या पटछोंकी अवत्यिति है। 


सामीप्ये5धोउध्युपरीति द्वित्व॑तेषामसंख्येयये जनांतरत्वेपि. तुल्यणातीयव्यवधा- 
नाभावात्‌ सामीप्योपपतते! 

व्याकरणके “ स्ा्रीष्येडपो5ध्युपरि ” इस सूत्र द्वारा उपर्यृपरि यहां समीपपन अर्थकों भोतन 
करनेपर उपरि अब्ययका दो बार प्रयोग किया गया द्वोनेसे द्वित होग़या है । यथ्ञपि उन कह्पवाती 
या अद्वमिन्द्रोक्े विमानोंका ऊंपर नीचे अन्तर अथवा त्रेसठि पठोंमें प्रत्येक दो पटछोंका अन्तर अते- 
स्याते योजनोंका है, तो भी तुल्यजातियाडे पदाथीका व्यवधान नहीं दोनेसे समीपपना बन जाता 
है | अर्थात---सौधर्म, ईशान, खगौके अधस्तन विमानोसि कुछ कमती ढेढ राजू प्रमाण अतैश्यात 
योजनों ऊपर चलकर सनत्कुमार, भाहेन्द्र नामक दो ल्वर्ग हैं। सनत्कुमार माहेन्द्रके नीचे विमानोंसे 
कुछ कम डेढ़ राजू ऊपर चलकर ब्रह्म अक्नोत्तर त्वर्ग हैं| अक्म अज्ोत्तर सम्बन्धी आधा राजूका अन्त- 
राछ॒ देकर ऊपर ढान्‍्तव, कापिष्ठ, लवर्ग हैं| यो ही आगम अनुतार ऊपर भी समझ ठेना । सानत्कु- 
मार माहेन्दरके अधोभागत ऊपर ढेढ राजूतक तानत्कुमार, महेन्द्र, देवोंका दी अधिराज्य दे, और 
सानत्कुमार माहेन्वके प्रारम्मते बाल कमती आकाराते आदि केकर नीचे कुछ कम डेढ़ राजू तक 
तौंधर्म ईशानोंका अधिकार है। सोधम, ईशान, स्वर्गमें ऋतु विमठ आदि इकतीस पटछ हैं « एकेशा 
इंदयत्य य विद्वालयलंखजोयणपमाणं ” एक एक पटल या इन्द्रक विमानोंका अन्तराढ अपतैझयाते योजन 
है । किन्तु जगदमें तुल्यजातियाके पंदायौको ही ब्यवधायक माना जाता है। मान, अपमान, रूजा, 
प्रतिष्ठा सब समान जातिबाडोंमें समझी जाती हैं | इक्षोंक्री पंक्तिम या धोड़े, मनुष्य आदिकी पंक्तियोंमें 
भक्े दी बीचमें आकारा, तृण, वायु, आतप, वज, खम्मे, आजाये फ़िर भी तुल्यजातिदाढे पदार्ीका 
मष्यमें समाबेश* नहीं दोनेसे उनमें अन्तरा नहीं माना जाता है | प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा हुये प्रतिभासमें 
भछे ही अन्य उत्पादक कारणोंका व्यवधान द्वोय, किन्तु ज्ञान जातीय अन्य प्रतीतिओंका ब्यवधान नहीं 
पडनेते बिशदपना आहट माना गया है । इसी प्रकार ऋक्ष्योपपन्न और कल्पातीत वैमानिकोंमें अन्य 
वैशानिकोंका या पठकोंका व्यवधान नहीं पडनेते समीपपना बन जाता है । 


फिमभोपर्युपरीत्यनेनामिसंबध्यते ! करा इत्पेके । कव्पोपपन्ना हत्य्न क्पग्रहणस्पों- 
। पसभेनीशूतस्पापि रिशेषणेनामिसंरंधात्‌ (-सजपुरुषो5य, कस राह इति यया मत्यासचेबुड- 
* अशलोज्विवस्वादिति | अन्न, वृष्पामरे, वैयानिका : हस्पनिकाराय बचनमित्येदस्य व्यापादात्‌-।: 
यथा हि वैमानिका देसः ऋस्पोपपसा। ऋ्पातीलमेति संबध्यते उयोप्युफोस्पपि है एवेंडि 





६७७ तस्यानैशोकमार्नकि 


युक्त । न हि देवा एवं निर्विशिषणा उपयुंपरीत्युच्यंत येनानिष्टप्संगः । कि तहिं ! मध्यस्थेंद्र 
कतियंगवस्थितअ्रेणीपकी गंक विमान क्षणकल्पोपपश्रत्वविज्ेषणाक्रांताः कल्पातीतत्वविजेषणा 
क्रांताश् यथोपवर्णितसमभिवेशाः संबध्यंत। तथा च निरवधो निर्देश) सर्वानिष्टनिइरीः तवाहि-- 
कोई विदार्थीं प्रश्न करता दे कि यहां ऊपर ऊपर इस कथन केरके किसी पदार्थका चारों 

ओरते सम्बन्ध किया जाता है! बताओ । क्या देव जथवा क्या भिमानोंकी एवं कल्पोंक्ो या कल्पाती- 
तोंको ही यद्वां ऊपर ऊपर अवस्थित बताया है ? या मनमानो रचना समझ ली जाय ! इसके ठत्ताे 
कोई एक विद्वान्‌ यों झठ उत्तर दे बैठते हैं कि यहां कल्प ऊपर ऊपर रच रहे विवज्षित हैं । क्योंकि 
पूर्वके कल्पोपपन्ना इस पदमेंसे गौण भूत दवोरदे मी कल्प शद्कके प्रहणका विशेषणपने करके अभिततबंध कर 
ढिया जाता है । अर्थात्‌-पूरे पद कल्पोपपन्ना:की अनुद्ृत्ति द्ोनी चाहिये थी। कल्पोपपत्न पदमें उत्तरपदप्रधाव 
सप्तमीतत्पुरुष वृत्ति द्वारा उपपन्न राद्व प्रधान है। कल्प शब्द गौण है, फ़िर भी प्रयोजनवश गौण होरहे कल्प 
शद्गकी भी अनुव्ाति की जासकती है, जैसे कि यह राजपुरुष (राजाका पुरुष ) है | पुनः “किसका ”' 
प्रश्न होनेपर राजाका यह सम्बन्ध विषक्षित हो जाता है | राजपुरुष पदमें गौण दो रहे भी एजा 
शद्गकी अनुबृत्ति कर ली जाती है । इसी प्रकार यहां भी निरूटर्तिता द्वोनेंत बुद्धि द्वारा गौणभूत 
भी “ कल्प ” अपेक्षित दो रहा है। कल्पातीतोमें विमानका सम्बन्ध कर लिया जायगा, यों कह 
चुकनेपर आचार्य कहते' हैं कि सर्वाथसिद्धिकार श्री पूज्यपाद स्व्रामी या राजवातिककार श्री अकरंक 
देवके उस समाधानको दम अच्छा नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि कल्पशद्वकी अनुबूत्ति कर ढेनेसे 
यहां « वैमानिका: '' इस प्रकार अधिकारके छिये चछा आ रद्द जो वचन है, इसका ध्याघात हो 
जायगा । वैमानिकाःका अविकार कर फिर दूसरे दी सूत्रमें “ कल्पाः ” का सम्बख्ख कर बैठनेसे 
स्ववचन न्याधात होता है | अतः जिस प्रकार कि पूर्वसूत्रमें अधिकार प्राप्त हो रहे वेमानिक देवोंका 
ही उद्देश्य कर कन्पोपपन्न और कल्पातीत यों बिधेय दठके साथ सम्बन्ध जोड दिया गया है । उसी 
प्रकार यहां भी ते वरैमानिक ही सम्बन्धित हो रहे यों समुचित प्रतीत होते हैं। अकेले कल्प ही तो 
ऊपर ऊपर नहीं हैँ | प्रद्युत कल्पातीत भी ऊपर उपर बकिन्पत्त हैं। हम गैन विशेषय्नासे रद्ित ही 
रहे देवोंका ही ऊपर ऊपर निवास करना नहीं कद रहे हैं, जितसे कि अनिष्टका प्रत्ृंग हो जय | 
यानी देव तो ऊपर ऊपर ठह्वर जांच, खर्ग या पटछ तिएके भी  व्यवत्यित हो जांच, तो हम विधा 
आननन्‍्दको माननेवाडे जैनोंको क्या अमीष्ट है ! इसका उत्तर यद है कि मध्यम स्थित हो रे इदछ 
बिमान, तिरछे अवत्यित द्वो रहे श्रेणीविमान और पुष्पप्रकीर्णक विमानस्वरूप कल्पेंसे सहितपन 
विश्लेषण करके आक्रान्त हो रहें तंथा' कल्पातीतपन विशेषणते जेकरीन्स हो रहें एंव उक्त बनीं अनुसार 
सम्विशकी चोर रहे विशेष्य देव दी यहां सेशनन्बित हो रहे हैं और तैत होनेपर यह सूजन निहेशे 
निर्दोष है । क्योंकि संपूर्ण अनिष्ट प्रतेगोंक्ी. वीं. निदति हों ' जाती है 4. उतीक्षों रपडे और अंग 
वार्षिक द्वात ऋन्‍्यफार दिख़ाये देते हैं । हि 
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उपयुपरि तद्घाम नाभस्तिय॑ंरू च तत्स्थितिः । 
यथा भवनवास्यादिदेवानामिति निर्णयः ॥ १॥ 


उन बैमानिक देवोंके निवास स्थान ऊपर ऊपर व्यवस्थित हैं। अधोमागोंमें या तिरछे रूपसे 
उन नियास स्थलोंकी स्थिाते नहीं है । जिस प्रकार कि भवनवासी आदि देवोंके धाम नीचे, तिरछे, 
रे हुये हैं, ऐसे वेमानिकोंके अक्ृत्रिम विमानोंकी रचना नहीं है । यह उक्त सूत्र द्वारा निर्णय कर 
दिया गया है । भावार्थ--चार निकायके देवोंमें पहिले तीन निकायके देव अधः या तिर्यगरूपसे 
रचे गये भवन, नगर या विमानोंमें निवास करते हैं | किन्तु इच्धक, श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीणक 
रूपसे व्यवस्थित द्वो रे कल्पोपपनन और कल्पातीत देवोके त्रिमान तो ऊपर ऊपर रचे हुये हैं। 
यद्रपि सातवीं पृथिबीसे छगा कर पहिली प्रा्र्वरातक नारकियोंके बिले भी इन्द्रक बिक अ्रणीबद्ध बिल, 
पुष्पप्रकीणेक बिल रूपसे विभ्यस्त हैं । ्रेन्तु ये त्रिमान नहीं हैं | भूमिस्थ बिले हैं | इसी प्रकार 
अ्योतिष्क देवोके निवरासस्थान तिमान हैं | किन्‍्तु वे पुष्पप्रकी्णक रूपसे भछते द्वी व्यवस्थित होंय 
इन्द्रक श्रणीवद्ध और उनके मध्यवर्ती पुष्पप्रकीर्णक रूपसे आकाश प्राइगणमें व्यत्रस्थित नहीं हैं । 
तथा वे बिले और अ्योतिष्क विमान ये कल्पोपफनलल और कल्पातीतल विशेषोंसे आक्रान्त भी नहीं 
हैं। अतः झद्रक, श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णफ, पिमान स्वरूप द्वोते हुये कल्पोपपन्नल और कल्पातीतत्व 
विशेषणोंसे आक्रान्त हो रहे पदार्थ ऊपर ऊपर रचे हुये हैं । यह उक्त सूत्रका परकीर्तिपुर:सर निर्दोष 
समन्वय कर दिया गया है। 
न हि यथा भवनवासिनों व्यंतराश्ापस्तियऋ समवस्थितयों ज्योतिष्कास्तयर स्थित- 
यस्तथां वेमानिका इष्वेते, तेषाधुप्युपरि समवस्थितत्वात्‌ उपयुपरि बचनेनेव निर्णयात । 
जिस प्रकार कि भबनवासी और ब्यंतर देव अधोलछोकमें और तिर्यकछोकमें नीचे या तिरछे 
रूपसे बने हुये अपने निवालस्थानोंमें भले प्रकार अवश्थितिको कर रहे हैं, रतनप्रभाके खरभाग 
और पेकभागमें मबनवासियोंके नीचे और तिरछे सुन्दर भवन बने हुये हैं, और व्यन्तरोंद्षे असंख्याते 
दीफ्सबुद्रोंमें भी रनप्रभाके उपरिम भागमें तिरछे फैले हुये असंह्म नगर या आवास बने हुये हैं, 
तथा नीचे पेकभागमें अयुर ओर साक्षसो्ने असंख्याते हजार नगर है, एवं असंस्यातासंस्याते 
क्योतिष्क देव तो इस समतछ भूमित्ते ऊपर सात सो नत्बे योजनसे प्रारम्म कर केज़छ एक सो दश 
योजनतक मोटे देशमें असंस्यात योजनोंतक एक राजू रुम्बे, चौडे, प्रदेशमें तिरछे ्ैडे हुये असेल्य 
़.. िमानोमें स्थितिक्रों कर रहे हैं, तिस प्रकार उक्त तीन निकारयोके समान वैमानिक देव स्थिति करते 
.. “ये मंद्दी माने गये हैं । क्योंकि उन वैमानिकोंकी तीन निरार्योते विभिन्न रूप रेखाकी ऊपर ऊपर 
' भरे प्रकार स्थिति हो रही है। ये यहां वहां अस्त व्यस्त नहों निवत रहें हैं।कारण कि “ वैमामिका 
46 ह 
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इस सूत्रके अग्रिम सूत्रमें उनके भेदोंको दिखाते हुये सूत्रकारने तीसरे स्थानपर अठारहइवें 
« उपर्युपरि ” इस सूत्ररूप बचन करे ही उक्त सिद्वान्तका निर्णय कर दिया है । 

कोई जिज्ञामु प्रश्न उठाता है कि यदि इस प्रकार वे बैमानिक देव ऊपर ऊपर व्यवस्थित हो. 
रदे हैं तो बताओ कितने विमानेंमें ते मैमानिक देव हैं ! ऐधी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्बामी महां- 
राज अग्रिमसृत्रकों कहते हं। हे ' 


सोधमशानसानत्कुमारमाहेंद्रजह्म लो कत्ह्योत्तर - 
लांतवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहसारेष्वानत प्राणतयो- 
रारणाच्युतयोनवर्स ग्रेवेयकेषु विजयवेजयंतजय॑ताप- 
राजितेषु स्वार्थसिद्धों च ॥ १९ ॥ 


सौधर्म ऐशान, सानत्कुमार माहें-5, ब्रह्म अक्षोत्तर, छान्‍्तव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार 
सहस्रार, इन सवर्गोमें और आनत, प्राणत, एवं आरा, अच्युत, म्वगोंमें कन्पोपपन्न वैमानिक देव 
निवाप्त करते हैं | तथा नवम्रेबेयक ओर नौ अनुददिश बिमानोंमें असंख्याते कस्पातीत वैमानिक देश 
नित्रस रहे हैं | अर्थात्‌--केवछ सर्वार्थसिद्धि विमानमें दिरिप वर्गधाराकों पांचवीं कृतिके घनस्वरूप 
मनुष्य छव्याके तजिचतुर्थ प्रमाण ब्रियोंत्ते तिगुने या सतगुने सर्वा्॑सिद्धिके देव मात्र सेख्याते हैं । 
जधन्य संख्या कभी रह जाय तो मानव ब्ियोंसे तिगुनी और उत्कृष्ट संल्या द्वोजय तो सतगुनी इन 
एक भवतारी देबोंकी गणना है | रेष सम्पूर्ण कन्प और कल्पातीतवर्त्ती संख्यातविमानोमें असंख्याते 
देव निवास कर रहे हैं | 

सुधर्मो नाम सभा सास्सिश्नस्तीति सोधम: कल्प! “ तदस्मिन्रस्तीत्यण्‌ ” तत्करप- 
साइचर्यादिंद्रोपि सोधम:, इशानों नामेंद्रः स्व॒भावतः इशानस्य निवासः करप ऐश्वानः “ तस्प 
निवास ” इत्यण तत्साइचर्यादिद्रोप्येश्नानः, सानत्कुमारों नामेंद्रः स्रभावतः तस्य निवासः 
कद्पः सानत्कुमारः तत्साइचर्यादिंद्रोपि सानत्कृपारः, महँद्रों नामेंद्रः स्वभावतः तस्य नियासः 
कर्पों माहेंद्रः तत्साहचर्यादिद्रोपि माहेंद्र, बल्मनामेंद्र: तस्य छोको अद्यकोक! करयो ब्मो- 
सग्ध खांतवादयोच्युतांता इन्द्ास्तत्साहचर्यात्‌ कया अपि छांतवादयः, हस्झोकपुरपस्प 
ग्रीवास्थानीयत्वाटूऔदा औदाछु भदानि ग्रेवेयकाणि पिमानानि तत्साइचर्यादिदा अपि प्रैये- 
यका;, विजयादीनि विमानानि परमाभ्युदयविजयादन्वरसंज्ञानि तह्साधचर्यादिंद्रा अपि 
विजपादिनाभानः सर्वार्थानां सिद्धेः सर्वयसिद्धिविमान तत्साहचर्याहिंद्रोपि सर्वायेसिदः । 
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पहिछे स्वर्गमें खुधर्मा संहंक समभाका एक ब्रहुत विशाल मबन बना हुआ है, जिस स्वर्गमें वह 

हुधर्मी सभा बनी हुई है वद कल्प सौधर्म स्वर्ग है “ तदस्मिम्नत्ति ”' इस तद्वितके सूत्र करके यहां 
बुधर्मा शब्दस अणु प्रत्यय कर सौधर्म शब्दकों पाधु बना ढिया जाता है, उस सौधर्म कपक्रे सदचर 
पनेते पहिले खर्गका इच्ट मी सौधर्म कहा जाता है अथवा ल्गावकरके अनादिकालसे इन्द्र या खर्ग 
का नाम सोधरम पड़ रहा है | इसी प्रकार खमावसे ही ईशान नामका इन्द्र है, ईशान इद्धका निवास 
हो रहा दूसरा कल्प ऐशान दे | यहां “४ तस्य निवातः ” इस तद्वित सूत्रते अण प्रत्यय 
क्षर ऐशान शब्द उत्पन फर लिया गया है । उस स्वर्गसे सहचरपनेते इस्ठकों भी 
एशान कह दिया जाता हैं | तृतीय ख्वर्गमें अनादिकालीन मँज्ञाके वश स्वमावसे ही 
सनसकुमार छद्र चछा आ रहा है | उसका नियासभूत कल्प ब्वानत्युमार है | यह 
मी " तस्य निवास: “ इस सूत्रकरके अण प्रत्यय कर छेना चाहिये। उस सानत्कुमार स्वर्गके 
तदचरपनेते इन्द्र मी सानत्कुमार कहे जा सकते हैं । मल्र्थाय अचू प्रत्ययकरके भी यहां निर्वाह्द किया 
जा सकता है | गद्देन्द नामका इन्द्र खमावसे ही दे | उसका निवासत्यान कल्प महेंद्र है | उस माहेन्द्र 
छरगमें पागगप्रवाहरूपते जो ६-2 होने चके आ रहे है उस स्रगके सहचरपनेरें ये इन्र भी माह 
हैं | अद्या नामक इन्द्र हैं उम इन्द्रका लोक पांचत्रां बद्यलोफ़ नामझा कल्प है और अ्रह्मोत्तर नामका 
छठा कल्प है। इसी प्रकार छानतवक्री आदि लेकर अच्युतपर्यन्त इल्द्रोंकी व्यवस्था स्वभावते ही होती 
चछी आ रही है। उतके सहचरपनेस लांतव आदिक कल्प भी अनादि छिद्ध संज्ञाओंक्ों थार रहे हैं । 
स्र्ग या कल्प ते। अनादिस अनन्तकाबत+ प्रवर्त रहे हैँ । किन्तु उनमें देव था इन्द्र निवास कर रहे 
अपने आयुध्यको नियतक्राहुतक सुखयूर्तक बिता रहे हैं | उन उन स्वगो्मे जन्म लेनेवाले इन्द्र धारा 
प्रवाइसे उन्दीं नामोंक्रो भारते हैं | इस चौदह़ राजू ऊँचे छोकशरी या केबड ऊपरले सात राजे इन्द्र 
छोकको यदि पुरुषाकार नियल कर दिया जाय तो उम्रकी प्रीबा ( नार ) के स्थानापनन होनेसे 
छोकके तेरद राजूके ऊपरके कतिपय स्थान प्रीबायें कढ्े जाबंगे। ग्रीवाओंमें विन्यस्त दो रहे विमान 
फ्रबैयक हैं। उन पिमानोंमे साह॒चर्यते इन्ड भी प्रेवेयक हैं | इनके ऊपर नौ अमुदिश दें। विजय आरिक 
विमान अन्य छोकिक उ्हृष्ट अभ्युदयका विजय करनेसे यथा नामा कहे जाते हैं | यानी विजय, 
भैजयेत, जयंत और अपभजित ये नाम दूमरेकों जीतने और फ्रिप्रीसे नहीं पराजित होनेकी अपेक्षासे 
अपने ठीक अर्थक्नो लेकर घटित हो रहे हैं | उन विमानोंफ़े साहचर्यसे उनमें रदनेवाले असंध्याने 
भद्दमिन्द् भी विजय, वैजयत आदि नामोंओो थार रहे हैं | ससृर्ण छौकिक अर्थकी परिपर्ण सिद्धि दो 
जानेके कारण स्वोभतिद्धि नामक इच्रर विमान भी अल्र्थ सत्र है| उसके साहचर्यते इन्द्र भी 
बर्वाधिसिद्र है । ऐसे अदमिल्ठ स्रीर्थसिद्धि विमानमें कश्याते हैं | अर्थात्‌--४ मेरुत रादु दिवरईं दिवदड 
'*दरूठकक एक्करज्जुझ्ि, कप्ताएमइजुगढा गेव्रेज्जादी य द्वोंति कमे ” ( त्रिकोकृमार ) मेरुके तहूस 
एक छाल चाडीस योजन अथप्रा इस समतछ भूमिते निन्‍्यानरे हजार चाडीत योजन और बाछाप्र 


है०9 त्ाये छोकवार्तिके 
ऊपर उछल कर सौधरम, ऐशान, ये दो कल्प दक्षिण और उत्तर दिशाओंमें व्यवत्यित हैं | इनमें 
ऋतु आदिक इक्तीस पटल हैं । दक्षिग दिशाक्रा अविपति सौधर्म इद्र दे और उत्तर दिशाके श्रेणी 
विमान और पृष्पप्रकीर्णकोंका अधिकारी ऐशान इन्द्र है। सबते ऊपरहे प्रभा संज्क्कत पटलमें इल्‍एक 
विमानसे दक्षिणदिशामें अठारहवें श्रेणी बद्ध विमानमें तौधर्म इन्द्र रहता है। उसी प्रकार बच्चो 
श्रेणीबद्ध विमानवाली उत्तर दिशाके अठाखवें विमानमें ऐशान इन्द्रका नित्रास है। एक एक पढकमें 
असंख्याते योजनोंका अन्तर दै। समतऊ भूभागते ऊपर डेढ़ राजू स्थानतक सौधरम, ऐशान, इल्द्रोंका 
आधिपत्य है| सौधर्म ऐशान स्वगेसि अनेक्त योजन ऊपर अथवा मेरुतठढसे ठीक डेढ़ राजू ऊपर 
सानकुमार, मद्देन्द्र स्वगौका प्रारम्म है | अंजन आदि सात पटलगाले ये दो खर्ग दक्षिण उत्तर समान 
तुछामें रचे हुबे हैं। कुछ कम डेढ राजूतक इनका अधिकार है | मेरुतलते तीन राजू ऊपर समतुछा 
रथानमें ब्रह्म और बक्मोत्तर खर्ग बने हुये हैं । इन दोका अधिपति ब्रह्मा नामझ्ा एक इन्द्र है। आधे 
राजू ऊपर तक इनका साम्राज्य है । मेरुत ःसे पाडे तीन राजू ऊपर चकुऋर छांतत्र और कापिष्ठ खर्ग 
बरोबरमें रचे हुये हैं । इन दोका अधिपति एक ही ठांतत्र इन्ध है | इसके ऊपर कुछ कमर आधा राजू 
चलकर शुक्र, महाशक्र दो ख॒र्ग दक्षिण और उत्तरकी ओर बिन्यत्त हैं | इनका अधिपति एक झुक 
इत्र है । इसके ऊपर कुछ कम आधा राजू यानी मेरुतल्॒ते संड चार राजू ऊपर उछल कर सतार 
और सदस्तार ये स्तर्ग समानभागमें रचे हुये हैं | इन दोका अधिपति सतार नामझा एक इच्द है । 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और ऊर्घ इन पांचें। दिशाओंमें आधे आधे राजूतक इसका अविराज्य है । 
सतार, सहस्रारंत कुछ कम आधा राजू ऊपर आनत, प्राणत, दो त्वर्ग हैं। इनके दक्षिण दिशा" 
सम्रधी और उत्तरदिशासम्बन्धी अधिर्पति दो इन्द्र हैं। इनसे आधे राजू ऊपर उछछ कर यानी मेढ़ 
तलते साडे पांच राजू ऊपरते आरण अच्ुत स्त्र्ग प्रास्म्म हो जाते हैं, जो कि दक्षिग उत्तर दिशामे 
समतुछा कोटिपर व्यवस्थित हैं | मेहतठ॒ते छद् राजू ऊपर उपरिम एक राजूके निचले भागमें नौ 
प्रैबैयक विमानोंके नी पटछ दें | इनके ऊपर नी अनुदिश जिमानोंका एक पटल है जिपतमें कि चार 
दिशाओं और चार विदिशाओं तथा एक भध्यमें यों नो व्रिमान रच रे हैं। इसके ऊपर पांच अनुत्तरोंके 
पांच विमान हैं । स्रीथसिद्धिसि बारह योजन ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। स्रीर्थसिद्धि और सिद्धलोकके अन्तराढमें 
एक राजू चौडी सात राजू टम्बी आठ योजन मोटी छोकास्तत्पर्शिनी आठवीं “ ईपग्भारा ?! 
नामकी प्रृथिदी है । इ8 प्रथियीके ठीक बीच मनुध्यक्षेत्रवराबर डम्बी चोडी आठ योजन मोटी गोछ 
सिद्रशिल्ा जड रही है, जो कि छिद्वकोक नामसे कही जा रही आधे लड॒इके समान नीचे समतल 
और ऊपर करमसे घटती हुई ढलाऊँ द्वोकर उठी हुई ढै। उस सिद्ध प्रतिष्ठान क्षेत्र ऊपरडे या ल्लोकमें 
सबते ऊपर बडे धनुषोंतति नपे पन्द्रहसौ पिचत्तर १५७५ घनुष मोटे तनुवातके पन्द्रहसौवें या जौ 
छाखवें भागमें उत्कूट और जघन्य अव्गाहनावा> अनन्तानन्त पिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं | समको 
तियोगते हम नमस्कार करते हैं। एक सद्दी एक बढ़े बीस महाधनुषमें बडी अवगाहनाके सिद्ध हू 
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. और हात बटे चार इजार महाथनुष्में छोटी अवगाइनाके सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं। मध्यमें 
भवगाहनाओंकी अनेक भेद हैं। वहां भी अनन्तानन्त सिद्ध हैं | 


तस्य पृथम्ग्रह ट्रन्दे करतेब्येपि स्थित्यादिविज्ञपप्रेतिपस्पर्थ। सर्वायसिद्धस्य हि स्थिति 
रुत्छष्टा जघन्या च जयलिंशस्सागरोपमा विजयादिभ्यों जमन्यतों द्वार्निशत्सागरोषमास्थितिम्यो 
विशिष्टा प्रभावतश्व ततोल्पप्रभावेभ्यः इति श्रृयते । 

उस सर्वार्थसिद्धिका यद्यापि धिजय आदिकके साथ इन्द्र समास कर देना चाहिये था। फिर 
भी थ्थिति, प्रमात्र, आदि विरेषोंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये समोर्थसिद्धिका प्रथक स्वतंत्र ग्रहण किया 
है । स्वार्धसिद्धि विमानमें रहनेवाले सर्वाथोपरेद्र देवकी उत्कृष्ट स्थिति ओर जधम्य स्थिति दोनों तेतीस 
सागरोपम हैं | बत्तील सागर जधन्य और तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट त्थितिक्ो धारमेत्राले बिजब आदि 
चार वैमानिकोसे यह जघन्य, उत्कृष्ट, विकल्पोंस रीती हो रही सत्रीर्थसिद्ध देबोक स्थिति विशिष्ट है। 
तथा प्रभावप्ते भी उन अल्प प्रभावबाले विजय आदि अहमिन्द्रोंकी अपेक्षा स्रीर्थसिंद्धि देवोंका प्रभाव 
अत्यधिक है । ऐसा शात्रों द्वारा आम्नायपूर्वक सुना जा रहा है। विजय आदि चार विमानोंमें रहने- 
बाढे सम्पूर्ण असंख्य!ते देवोंका जितना मिलकर प्रभात्र है, उससे अविक सर्वीर्थत्िद्धिके एक देवका 
है । इयादि विशेषोंकों दिखलानेके लिये स्रार्थसिद्धी ऐसा सूत्रमें पृथक्‌ अतमतितपद पडा हुआ है। 
क्िन्‌ प्रत्ययान्त होनेते श्लीलिंग माना गया स्ार्थातीद्वि शद् भी इन्द्रकी संज्ञा पड जानेसे पुल्ठिडग कर 
दिया जाता है । सत्रीर्थसिद्धि और स्वार्थसिद्ध दोनों शद्ध अभीष्ट हो रहे दौखते हैं । 


ग्रेवेयकाणां प्थम्गह्ण कल्पातीतत्वज्ञापनाथे, नवशद्वस्याज्तकरणमत्ुदिशसचनायें । 
दिश आजुपृव्यणानरुदिशं विमानानीति पूर्वपदार्थप्रधामा ब्रात्तिः दिझछट्टस्थ शरदादितल्वात्‌ 
आकारांतस्य वा दिशाशद्वस्प भावात्‌ तत्साहचर्यादिंद्रा अप्यनुदिशास्ते च नव संति ग्रेबेय- 
काणाप्रुपरीति श्रवणात्‌ | 
४ प्रेवेयकेषु ”” इस पदका पूर्व या उत्तरपदोंके साथ इन्द्र समास नहीं कर जो प्रथक प्रदण 
कर दिया गया हे, वह तो भ्रेबेयशोंके कल्पातीतपनकों समझानेके हिये है। अथीत्‌--सौधर्मको 
दि ढेकरके अच्युतपर्यन्त बारह इन्द्रोंकी अपेक्षा बारह कल्प हैं। उनसे न्यारे ऊपरले विमान 
तब कल्पातात हैं | इस ऐिद्वान्तकों समझानेके लिये प्रैतेयक्ेष यद्ध पद प्रथक्क कर दिया है। सूत्र 
कारकी एक एक मात्रा अर्परिमित अर्थकों झेक रही है। यद्यपि प्रेयेयक नो हैं । ऐसी दाम 
«४ नव च ते प्रैवेयका नवप्रैरेयका ”' यों समास कर “ नवमैेयकेषु ” कह देना चाहिये था। फिर जो 
सूत्रकारने गव और ग्रेबेयक पदोंमें समालबृत्ति नहीं की है, वह नौ अनुदिश विमानोंका सूचन करनेके लिये 
है । यानी प्रैबेयक्स ऊपर नो अनुदिश विमान भी हैं| दिशाओंके अनुपूर्षीपने करके बने हुए विमान 


६०६ तचार्थ छोकवार्तिके 


प्ललजनीशन>न «% कर ने बिजली ते हऑ॑ कल अभा | 
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नव अनुदिश हैं | यह्वं दिशा शब्दकी अनुपदके साथ पूर्वपैदके अर्थक्रो प्रधान रखनेताकी समासतहृत्ति 
कर दी गई है | दिश्‌ शब्दका शरदादि दाब्दोमें पाठ होनेसे “४ अन्ययवीमाबे शरलश्तिम्यः “ इस सूत्र 
करके यहां समासारत टू कर दिया जाता है | अथया आकारान्‍्त दिशा शादका सद्भत्र होनेते 
“ अन्ययीभावश्च और नपोड्चो हब /' सूत्रंद्रारा अनुदिि शब्द बनाया जा सकता है। उसे अवुदिश 
विमानोंफे सहचरपनेते झ्द्र्भ्ी अनुदिरा कदे जाते है और वे अनुदिश विमान मैप्ेयकं +$ ऊपर ए+ 
पटढमें नौ हैं। यों. आर्पशाज्रोंद्वारा ज्ञात किया जा रहा है | नवस्‌ शब्दका प्रैबेयकोमें एक वार अन्व 
कर पुनः आइृत्त किये गये दूसरे नवसुक्का अर्थ नो अनुदिश विमान कर डिया जाता है । ४ व्याएया- 
नतो विशेषप्रतिपत्तिन॑ हि सन्देहादलक्षणं “ | 


नन्ु व सोषमेंशानयों: केपांसिदप्यूपरि भावाभावादस्यापफ्रतोप्रिभावर्य स्वादित्या- 
शफायामित्याह | 

यहां किसीकी शंका है $ि. ४ उपरि उपरि /” शहद पछथनत पदकी अपेक्षा "लता है | अत: 
संभत्कुमार, माहेल्र, भारिकों सौधर्म, ऐशानत्र ऊपर ऊपरपना एवं नीचे नीचेके विमानोंति फपर 
ऊपरपना सर्वार्थतिद्वितक्त छुलभतया धढ जाता है । किन्तु क्से नीचेके सौधम और ऐशानको 
किदद्*ींके मी ऊपर ठहरनेका अमाष्र हो जानेते ऊपर ऊपर सद्ठात्की सर्वत्र वैमानिकोंमें व्यापकता 
नहीं हो तकी ! इस प्रकार आशेका होनेपर श्री विधानन्द स्वामी अप्रिम बातिर द्वात इस 
समांषानको कहते हैं । 


सोपमेंशानयोदेंवा ज्योतिषामुपरि स्थिताः । 
नोपयुपरिभावस्य तेनाव्यापकता भवेव ॥ १ ॥ 
जब कि सीधर्म और ऐशानमे रदनेबाडे देव ज्योतिषियोंदे ऊपर व्यवत्यित हो दे हैं । तिल 
कारणते ऊपरले ऊपरहे मार्गोर्मे दहरनेके परिणामकी अव्यापकता नहीं द्ोवेगी । ज्योतिष्क बिमानोंे 
मठनवे इजार एक तो चाढीस २८१४० योजन और बाझत्र ऊपर सीधरम ऐशान विमान व्यवत्यित 
है | भर्धात्‌---ज्योतिष्फ विमानोंकी कपेक्षा मानिकोंशे ओेसठ पटछोंका ऊपर ऊपर वर्ना सर्तात्र व्याप 
जाता है । ययि ज्येतिष्कोंमें भौ समतल वित्रा भूभागक़े ऊपर सात सौ नम्बे ७९० योजनसे प्रारम्भ 
कर ९०० योजनतक एक सी दस ११० योजनोंमें उोतिष्फोका तारे, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रमण्डल, बुध, 
झुक, बृहस्पति, मंगल, शनि, इस क्रम अनुसार ऊपर ऊपर बर्तना पाया जाता है | किर भी हमें 
यह वेमानिकोंक़ ऊपर ऊपर कथन प्रकरणमें ज्योतिष्फोंका चमीटना अमीश नहीं दो रहा है । 
अण्पपकताका समूछ उच्छद करने ढिये उदारोदर ( बड़ा पेठ ) नीति अवुमार ज्योतिष्कोंका भी 
ऊपर ऊपर ठद्वरना बढ़ा कर छिख दिया है । क्‍ ० 
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कुदः पुनईयोरुपर्युपरिभावः प्राम्प्रेबेयकेम्य एवेत्याइ । 

किपी प्रतिनादीका कठाक्ष है द्लि वक्त व्याख्यान करनेते प्रतीत हुआ है कि सौधर्म आदि 
कह्पोंमें दो दो स्वर्ग बराबर ठद्वस्ते हुये ऊपर ऊपर सौछह्ट स्वर्ग वर्त रहे हैं। डिन्‍्तु सूत्र द्वारा यह 
अर्थ नहीं निकढता दे। प्रेवेयकोसे पड़िले ही यह व्यवस्था होय। पुनः ग्रेत्ेयकों, अनुदिशों, या विजचा- 
दिकोंमें दो दो का युगछ ऊपर ऊपर नहीं ब्यापे यह भी मूछयूत्रस ब्वनित नहीं होता है। अतः 
बताओ कि प्रेवेयकोंसे ही पाहिठे दो दो स्वरगोका ऊपर ऊपर वर्तना है, यह केसे निर्णीत किया जा 
सकता है ! टीकाकारोंकों मूछसूत्रके अनुप्तार ही चलना चाहिये। सिद्धान्तकों म्यून अधिक क्पन कर- 
नेसे तत्तोंका कृूपपतन या आकारमें फेंक दिया जाना अवश्यम्भावी है। इस प्रकार सामिमान 
जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिमवात्तिकाकों समाधानार्थ कद्ते हैं । 


सोधमेत्यादिसत्रे च इंद्रवृत्तिविभाव्यते । 
सोधर्मादिविमानानामुपर्युपरि नान्यथा ॥ २ ॥ 
आनतप्राणतद्वद्रभारणाच्युतयोरिति । 
सूचनादंतशः सा च कस्पेष्वेवेकशस्ततः ॥ ३ ॥ 
ग्रेवेयकेषु नवसु नवस्वनुदिशेष्वियं । 
ततोनुत्तरसंत्ानां पंचानां सेष्यतेथंतः ॥ ४ ॥ 

४ सौध॑4शानसानस्कुमारमाेन्द्रबनह्मत्क्षोत्तर ”' हत्यादि सूत्रमें कहे गये सौधम आदि विमानोंका 
ऊपर ऊपर दन्द्र यानी युगलरूपे बर्तना त्रिचार लिया जाता है । अन्य अ्रकारोंसे यानी एक एकके 
ऊपर बर्तते हुये यों सोलह पटछ होंयथ या चार चारका चतुष्क समभागमें बनाकर सोछद् स्वगौकि 
भार दी चनुष्क या पटछ कर दिये जांय इत्यादिक ढगोंते ऊपर ऊपर बर्तना नहीं है। क्योंकि 
अन्त पड़े हुये आनत प्राणतक्रा इन्द्र कर पुनः आरण और अच्युतोंका इन्द्र किया गया है। भरत: 
सूचित द्ोता है कि जैसे आनत, प्रायत, और आरण अच्ुर्तेफे युगठ समानभागोंमें रचे होकर 
उपर उपर हैं, उसी प्रकार सौधर्म, ऐशान, आदिके युगढ भी दो दो खगौंकी पमतुझा होकर 
ऊपर झपर रच रहे हैं। अत्यथा जापरके छिप्र आनत आदि चारोंका दन्द कर एक ही योग किया 
जा पकता था | हां, पहिके बारद स्गोंका राघार्थ इन्द्र पमास कर दिया है। और उनके ऊपरके 
दो युगलेंका तमास नहीं करनेते युगलरूपते सब खगीका बर्तना सूतरकार द्वारा सूचित कर दिया। 
नया है! बह युगलरूपते दो रदी पृत्ति बारह कल्प यानी सोह़द सगे ही है। उसे 
फरड़ी और नो प्रैदेयकोंमें नौ अनुदिशोमें और उससे ऊफर पांच अनुततर संश्क विभानोंमें यह वर्तनाएक 
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एकरूपसे है । अर्थात्‌--नवग्रेबेयक अक्रेले अकेले द्ोकर ऊपर ऊपर नौ पटलेंमें वर्त रहे हैं। नब 
अलुदिशोंका एक ही पटछ उपरिन नौमे ग्रेबेबकके ऊपर है | उप्तके ऊपर पांचों अनुत्तराका एक ही 
समतुरावाछा पटल है । मूत्रोक्त शक्लेकी शक्तिसे और अर्थतम्बन्धी न्याय भी वह सौधम आदि 
कल्पोंकी या कल्पातीतोंफी गुगठ रूपसे या एक एक रूपसे इस प्रकार हृत्ति होना अभीष् हरहा है । 
सदस्नारतक दो दो कल्पोंका पहिले इतरेतर इन्द्र समास कर पश्चात्‌ छह युग्मोंक्रा इन्द्र कर छेना | 
आगे स्पष्ट ही 

सौधमेंत्यादिसूत्रे निर्देष्ठानां सोधमेशानदीनां ओगींद्रकप्रकणोत्मकपटलभावापकानां 
विमानानामुपयुपरि दुंद्रवतन विभाव्यते आनतप्राणतदूृंदमनन्तरमारणाच्युतयोरिति सूचनादन्यथा 
वृश्यकरणे प्रयोजनाभावात्‌ । तथ्व दुंद्॒वर्तन कल्पेष्वेच विभाव्यंते | तदंते इृत््यकरणात्‌ प्रागिव 
सौधमेंशानयोः सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरित्यइ्वत्यकरणाव्‌ । 

सौधरमैंशान इत्यादि सूत्र कथन किये गये चारों दिशाओंमें पंक्तिबद्ध फेले हुये अणीबद्ध विमान 
और श्रेणीबद्धोंके ठीक बीचमें ठद्दर रहा इद्धरक जिमान ए4 दो दो श्रेणीयोंके बीच बीचके चार तिकोने 
बिखेरे हुये पुष्पोंके समान फैल रहे पृष्पप्रक्रीणेक तरिमान यें। अ्रेणीजातीय, इ्रक और प्रकीर्णक 
जातीय, बिमानों स्वरूप पटलमभावक्रो प्राप्त होरदे सोधभ, ऐशान, आदि विमानोंक्रा ऊपर ऊपर युग्म 
रूपसे वर्तना निर्णीत कर लिया जाता दे ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि आनतप्राणतके इन्द्र पश्चात्‌ आरण 
अच्युतोंका प्रथकूरूपते सूत्रम कथन किया है | सूत्रकारने आतिम चारों स्गोकी समासदृत्ति जो 
नहीं की है, उसका यही प्रयोजन है कि सोलह स्वर्ग दो दो होकर यमरू रूपसे ऊपर ऊपर आढ 
द्रय वर्त रहे हैं | सूत्रकारका समासदृत्ति नहीं करनेमें अन्य प्रकारक्ा कोई ब्रयोजन नहीं है । और 
वह इन्द्र रूपस दो दोका बराबर होकर वर्तना क्पोंमें है बिचारा जाता है ।। क्योंकि उन 
कस्पोंमें ही अन्तके चार कस्पेंमें दन्द्र'समासदृलि नहीं की गई दे | उनके पढिले ही सौधम॑ आदिक 
बारद कस्पों्मे वृत्ति यों क। गई है कि सौधर्मश्ष ऐशानश्व सौघमैंशानी और सानत्कुमारथ माहेन्दरश्व 
सानन्कुमारमाहैन्द्री तथाज़ी च अद्योत्तश्व॒ अद्मत्रप्तोत्तरो धत्यादिख्पस्ते छह युगऊेके छह दन्द 
समास किये गये हैं । पुनः सौध॑मशान पदकी और ;सानत्कुमारमाहेर्द आदि पांच युग्म पदोंकी अपूत्ति 
नहीं की गई है | यानी आठ कल्प या आरद स्वगौंका दर्द समाप्त कर दिया गया है । इसीसे कश्पोमें 
युगलकृत्तिका सिद्धान्त निर्णीत होजाता है । 

तत एवं नव्रसु ग्रेवेयक्रेष्येडन्नो बर्तन विभाज्यते | नवस्वन्लुदिशेषु च.तत्र दिग्विदिस्स 
त्केकविमानमध्यगस्पेंद्रकविमानस्पेकतात्‌ । तत एडह्लुत्तरसंह्ानां पंचानामेकशों पर्स 
विभान्यते दिस्वत्येकैकविमानमध्यगस्थेंद्रकल्य स्वोर्थसिद्धस्पैकत्वात्‌ । अंतक्षेद॑विभाव्यते 
अन्ययोक्तनिर्देशक्रमस्प प्रयोजनानुफफ्ते! ।.*# 
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लिस ही कारणसे याती नवपद और ग्रेवेयक्रपदर्म वृत्ति नहीं करनेसे नौ ग्रेवेयको्मे एक 
एक होकर नौ पटलोंमें एक एक ग्रेवेयकका बतेता निर्णीत कर लिया जाता हैँ। नव शद्वको 
ग्रेवेयकपदके साथ समाप्त वृत्ति नहीं करनेसे नौ अनुदिश भी प्राप्त हो जाते हैं । नव अनुदिशोंमें 
सम्पूर्णॉका एक पटल है| उनमें दिशा और विदिश्ञाओंमें एक एक बते रहे मों आठ विमान 
और एक मध्यमें प्राप्त हो रहा इन्द्रक विमान यों न्यारे, न्‍्यारे समतुझावारे विभानोंकों वहां 
एकपना प्राप्त है। नवसु शद्रका योग विभाग या आवृत्ति कर एक नव शद्को ग्रेवेयकके साथ 
और दूसरे नवको अनुदिशमें जोड लेना । तिस ही कारणसे यानी पांचों अनुत्त रोमे एकश: वृत्तिका 
अन्वय कर देनेसे अनृत्तर संज्ञक विजयादि पांचों विमानोंकी एकबार रामतुला ( लेविल ) में 
वृत्ति हो रही निश्चित कर ली जाती हैं | क्योंकि चार दिशाओंमें वर्त रहे एक एक विमान 
और मध्यमें प्राप्त हो रहे सर्वार्थसिद्धि नामक एक इन्द्रक विमानको एकपना प्राप्त है| छह 
शक्तिसे ये बात व्याकरण मुद्रया प्राप्त हो जाती है। तथा अर्थ संबंधी न्‍्यायसे भी इस प्रकार 
उक्त सिद्धांत विचार लिया जाता हू क्रि सूत्रका रके यथोक्‍त प्रकार सूत्रमें कथन कर दिये गये 
क्रमका अन्य प्रक्रार कोई प्रयोजन नहीं बन रहा हूँ । जो कह दिया गया प्रयोजन है. वही 
न्याय युक्तियोंसे निर्णीत हैँ । इस प्रकार सौधर्म ऐशान स्वर्गके इकत्तीस पटल, सानत्कुमार 
माहेन्द्र स्वगेकि सात पटल, ब्रम्हयुग्मके चार पटल, लांतव युग्मके दो, शुक्र युगलका एक, शतार 
हन्द्रका एक पटल एवं आनतादि चार कल्पोंमें छह पटल, नौग्रेवेयकोंके नौ पटल, नौ अचु- 
दिशोंकरा एक पटल, पांच अनुत्तरोंका एक पटल यों ऊध्बे छोकमें असंख्याते योजनोंका व्यवधान 
टिये हुये त्रेसठ पटल हे । सबसे नोचेके ऋतु पटलके मध्यवर्ती ऋतु इन्द्रक विमानसे चारों 
दिज्ञाओंमें बासठ बासठ विमानोंकीं पंक्‍ित बद्ध श्रेणी त्रनालीतक चछी गयीं है। ऊपर ऊपर 
पटलमें चारों दिशाओंसे एक एक विमात कमती होती गयीं चारों श्रेणियां व्यवस्थित हैं। 
बासठसें अनुदिश संबंधी पटलमें एक एक विमान दिशाओंमे वर्त रहा है । यहां विदिक्षाओंमें 
भी चार विमान हैँ ऊपरके अनुत्तर विमान सम्बन्धी त्रेसठिवें पटलमें विदिशाओंमें असंख्यात 
योजन व्यासवाले चार श्रेणी बद्ध विमान और मध्यमें एक लाख योजन व्यासवाला सर्वर्थ सिद्धि 
इंन्द्रक विपान यों पांच विमान हैं | यह रचना थाछीमें रखे हुये ऊपर पंक्तियोंमें क्रबद्ध कमती 
कमतो हो रहे लड़इंओंके ढेर समान अनादि अनन्त अक्ुत्रिम बन रही है। श्रेणियोंके बीच 
चार तिकोनोंमें पुष्प प्रकीणंक विमान अवस्थित हैं । हन्द्रक श्रेणी, बद्ध पुष्य प्रकोर्णक विमानोंकी 
संख्या, उनका संख्यात या असंस्यात योजनका व्यास, और मोटाई, वर्ण, आदिका निरूपण 
त्रिलोकसार राजवात्तिक, ग्रस्थोंमें दृष्टब्य है। सम्पूर्ण बिभानोंमें एक एक अक्ृत्रिम जिस मन्दिर 
विराजमात हैं। विभानोंकरी संख्या परिमाण जिन मन्दिरं,को नमस्कार होओ । 


: तैच धजितेषु सौपमांदिपु कटोपू कस्पादातेषु थे वैमानिका देर! । 
पृ ॒ 








है 
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उक्त सूत्रमें कहे जा चुके सौधर्म आदि कल्पोंमें और ग्रेवेयक आदि कल्पातीतोंमें 
निवास कर रहें वे देव परस्परमे किन किन विशेषताओंकों धारते हें ? इसकी प्रतिपत्ति करा- 
नेके लिये सृत्रकार अगले सृत्रको कहते हें । 


स्थितिप्रभवासुखद्यातिलेश्याविशुद्धी द्रियावधि 
विषयतोधिकाः ॥ २० ॥ 


आयुष्य प्रमाण स्थिति, निग्रहानुग्रह करना स्वरूप प्रभाव, इन्द्रियजन्य लौकिक सुख, 
दीप्ति स्वरूप घुति, लेश्या, इन्द्रियोंका विषय, अववधिज्ञानका विषय इन करके ऊपर ऊपरके 
बेमानिक देव अधिक हो रहे हे । यानी ज्रेसठ प्रस्तारोंमे ऊपर ऊपर स्थिति आदिक बढ़ रहे 
पाये जाते हूँ । 





सं पात्तायुष उदयात्तास्मन भरे तेन शरोरेणावस्थान स्थाते, शाप नुग्रह लक्षण: परभा३३, 
संदेयोदये सर्दीष्ट वैषयानुभरन॑ खुखं, ध्र्रारबसनाभरणादिदाधप्षियतिः, कपायानुरंजिता 
योगप्रवूततिर्ेश॑य,क्त। दस्या विशाद>इयाविशुद्धि!, इस्ट्रियस्यवप्ेश्व विषय गोचरः प्रत्येय!, 
विषयशब्दस्थेंद्रयारा4 भ्यां प्रत्यंक्म। +संर्घात्‌ अन्यथोयर्युपरे देवानाएँद्रिय/भिजवद्धिपसंगात्‌ 
विद्धांतबिरोधापच! । 
अपने करके पूर्व जन्ममें उपाजित किये गये आयुष्य कमंका उदग्र हो रहे उस भवमें उस 
गृहीत शरीरके साथ अवस्थान वना रहना स्थिति हैँ क्द्ठ होफर अपने अधिकृत प्राणियों मसे 
किसीको अनिष्ट प्राप्त कर। देना शाप स्वृष्प प्रमाव हैं । और किसीके ऊार प्रसन्न होते हुये 
दृष्ट प्राप्त करा देना स्वरूप अनुग्रह नामक प्रभाव है। अन्तरंगर्ें साता वेदनीय कर्मका उदय 
होते सन्‍्ते इष्ट विषयोंकरा अनुभव करना सुख है। शरोर, वस्त्र, अलंकार, गंय, द्रव्य, मुकुट 
आदिकी दीप्तिको दयुति कहते हैं । कषायोंसे अनुरंजित हो रही योगोंकी प्रवृत्ति लेश्या है। जो 
कि “ गतिकपायलिंगमिथ्यादर्शना, इत्यादि सूत्रकों ग्यारहवीं व/त्तिकमें कही जा चुकी हैं। उस 
लेश्याकी विशुद्धि हो जाना लेश्या विशृद्धि है। इन्द्रियोंका और अर्वाध ज्ञ'नका विषय यानी 
ज्ञातव्य प्रमेय इन्द्रिय विषय और अवधि विषय समझ लेना घाहिये। विबय शदका इन्द्रिय और 
अवधि इन प्रत्येकके साथ पीछे संबंध कर दिया जाता है । अन्यथा यानी इन्द्रियोंके साथ विष- 
यका यदि संबंध नहीं किया जायगा तो ऊपर ऊपर देक्ोंके. इन्द्रियोंशों अभिवृद्धिका ५संग हो 
जानेंसे सिद्धांट्से विरुद्ध कथनकी आपत्ति हो जायगी अर्थात्‌-सभी देवोंके इन्द्रियां पांच ही हैं । 
छह, सात, पच्चीस, पचाप्त आदि इन्द्रियां नहीं हैं। अवधिज्ञान भी देशावध्रिके मध्य भेद वहां 
पाये जाते हैं । देशावधिके अतिरिक्त कोई परमावधि, सर्वावध्ि, या अन्य भेद बहां नहीं हूँ । 


ध्ध्ध् तत्वा्जिस्तामणिं: 











सिद्धान्त शास्त्रोंमें ऐता ही उल्लेख है । अतः इन्द्रिय और अवधि शद्का पहिले दन्द्र समास कर 
/ इन्द्रियावधी ' पद बनालो। पुनः षष्ठी तत्पुरुष द्वारा ' इन्द्रियवधिविषय ' पदको व्युत्पन्न कर 
झेता चाहिये । 


स्थिय्यादानां दूं; रियतिशद्धस्यादों ग्रहण तत्यूदकलात प्रमावादीनां। तेभ्यस्वतः 
यथा ' पादाने हीयरदारिति ताप्तिः त्वां ततरतसि प्रकरणे “ आयादिभ्य उपसंरुपयान 
मिति वक्षिः । 


स्थिति आदिक शद्दोंका स्थितिश्च प्रभावदच सुखं व णतिशच लेइ्याविशुद्धिपव इन्द्रिया- 
वधि विषयरच, यों निएक्ित द्वारा दन्द्र समास करतेपर स्थिति शद्का आदियें ग्रहण हो जाता 
है। क्योंकि आयुध्य कर्म द्वारा जीवन स्थिति नियत होनेपर जीवके प्रभाव, सुख, आदि हो 
सकते हैं । अतः प्रभाव आदिक सब उस स्थितिको पू्॒ववर्ती मानकर पीछे उपजनेवाले पदार्थ हैं । 
स्थिति शद्वका स्वन्त भी है किन्तु स्वन्तपना छुतिमें भो पाया जाता हे। लेश्या विशुद्धिमें अच्‌ 
अत्यश्रिक हैं । अत: ग्रंथकारने स्थिति पद आदियें ग्रहण करनेके लिये सबके पूर्वमें वर्तता यही पुष्ट 
हेतु प्रयुक्त किया हैँ। इन्द्र समास कर चुकनेपर स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्याविशुद्धीन्द्रिया- 
वधिविषया इस पदसे तेभ्यः तत: इति: यान स्थिति प्रभाव सुख चुतिलेश्याविशुद्धी निद्रवावधिविषये स्य 
इति स्थिति प्रभावयुखदुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयत: यह सूत्रोक्तपद बना लेना चाहिये । 
यहां “ अपादाने5हीयरुहो: / इस सूत्र करके तप्ति प्रत्यय करता चाहिये । पंचमी विभक्तिवाले 
अपादान अथंकी विवक्षा होनेपर तसि प्रत्यय हो जाता हैँ | कितु “ स्वपदात्‌ हीयेत . ' पव॑ताते 
अवररोहति, ऐसे पदों में हीय और रुहका योग होंनेतर तसि प्रत्यय नहीं हो पाता है। अथवा 
जिपये: यों तृतीयांत इन स्थिति आदि पदसे विषयतः बनालो तद्वित संबंधी तसि प्रत्ययके प्रक- 
रणमें ' आद्यादिभ्य उपसंख्यानं ' आदि, मध्य, अन्त, पृष्ठ पाइव आदि आकृति गणपतित ढशाद्ोंसे 
पंचमीके अतिरिक्त अन्य विभकतियोंके अथवमें भो तसि प्रत्यय हो जाता हैं। ऐसा वात्तिक द्वारा 
उत्सर्ग सूत्रसे अधिक उपसंख्यान किया गया है | इस कारण यहां तृतीयांत पदसे भी तसि प्रध्यय 
किया जा सकता है। पंचमी विभकत्यन्त पदमें इतनी प्रेरकता नहीं है, जितनी कि तृतीयांवपद 
द्वारा प्रेरकारणता ध्वनित हो जाती है। 


उपयुपरि वेमा,नेक हते चालुरतंते तेनेवममिसंरंधः क्रियते उपयुंपरि बेमानिकाः भति- 

क्रय प्रतिभस्त/र व स्थित्यादिभिरषिका शते । 
ह इस सूत्रमें ' उपर्युपरि ” और बेमानिका:' इन दोनों सूत्रोंकी अनुवृत्ति हो रही हैं। 
तिस बगरण दो सूत्रोंकों सिलाकर इस सूच्रका अर्थ यों कर लिया जाता है कि ऊपर ऊपर वैमा- 


निक देव प्रत्येक कल्प और प्रत्येक प्रस्तारमें स्थिति, प्रभाव, आदिकोंसे अधिक अधिक हो रहे 
विराजते हें । 


तत्याथश्लीफवातिक ६१२ 
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बुतस्ते तथा सिद्धा इत्याह | 
वे वैमानिक देव तिस प्रकार स्थिति आदिकसे अधिक हैं, यह सूत्रोक्‍्त कथत भला किस 


प्रमाणसे सिद्ध किया गया है ? बताओ, ऐसी तरकंणा उपस्थित होनेपर ग्रन्थकरार वक्ष्यमाण 
कारिकाकी कहते हैं । 


सप्तभिस्ते तथा ज्ञेपाः स्थित्यादिभिरसंशरय । 
तेषामिह मनुष्यादों तार्तम्पस्प दशनात्‌ ॥ १॥ 


वे बैमानिक देव (पक्ष) तिस प्रकार स्थिति, प्रभाव, आदि सात विशेषताओं करके 
कपर ऊपर अधिक हो रहे निस्संशय जान लेने चाहिये (साध्य) । क्योंकि इस दृश्यमान लोकमें 
उन स्थिति आदिकोंका सेठ, राजा, महाराजा, मल्ल, अध्यापक, आदि मनुष्यों या अनेक पक्षियों 
अथवा बंदर, सिंह, आदि तियंचोंमें हो रहा तरतम भाव देखा जाता है। (हैतु) अर्थात्‌-पुण्य- 
शाली व्यापारी सेठ, राजा, मल्‍्ल, योगाभ्यासी, अदिकी आयु अधिक अधिक देखी जाती है । 
सिपाही, थानेदार, कलक्टर, कमिदनर, लार्ड, वायसराय, आदियें उतरोत्तर प्रभाव अधिक हैँ, 
भिक्षुक, किसान, दुकानदार, जमीदार, सेठ आदियें उत्तरोत्तर सुख भी बढ रहा हैँ । रोगी, 
अल्परोगी, दास ( मजूर ) अध्यापक, व्यापारी, मल्‍ल, महाभट आदि निश्चिन्त पुरुषोंकी शरीर 
कान्ति भी उतरोत्तर बढ रही दीखती है। स्व्रच्छतासे प्रेम रखनेवाले वद्य, डाक्टर, कप्तान, कलछ- 
क्‍्टर, प्रभु, इनमें शरीर, वस्त्र, गहने, आदिकोंक़ी कान्ति भी बढ रही देखी जा रही है। नारकी 
क्रूर, तियंच, मनुष्य, देव, भोगभूमियां, सर्वार्थसिद्ध, श्ावक, मुनि, इनमें कषाय और योगकरी 
मिश्रण परिणति स्वरूप लेश्याकी विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ रही प्रतीत होती हैँ। इसी प्रकार 
रोगी, निर्धत, अधमण्ण, (कर्जदार) घृतभोजो, निर्श्चिन्त पशु, पक्षी, मण्डलेश्वर चक्रवर्ती, देव 
इनमें स्प्शन, घवाण, चक्षु, आदि इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करना उत्तरोत्तर बढ़ते चले जा 
रहे देखे जाते हैं। तथा तियंत्र, नारकी, भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिष्क, असुरकुमार, सौधमं, 
इन्द्र, आनत प्राणत्रवासी अनुत्तर विमानवासी, मुनि, चरमशरी री. इनमें अवधिज्ञान उत्तरोत्तर 
बढ़ता जा पाया रहा झात्तत्रों द्वारा ज्ञात हो रहा हैं। इसी प्रकार तियंच योनिम विशेष खरूपसें 
भी पक्षियोंकी जिरेया, नीलकंठ, चील, गृह आदिकी आयू बढती हुई है। पश्ुओंम कुत्ता, छरिया, 
गधा, घोडा, ऊंट हाथी अथव्रा बिल्ली, चीता. रींछ, वे रा, सिंह, अष्टापद, इनकी आयु ऊपर 
ऊपर अधिक है! जछ चरोंमें मेंडक मछली, कछुआ, मगर, घड़िपाल, इनकी आयु बढ रही 
थायी जाती है । बन्दर, कुत्ता, भेडिया सिह, बडे मच्छ, चील, गृद्ध, आदिके प्रभाव, सुख, दीप्सि 
क्ेदया, इन्द्रियोंके विषय इनमें घटती बढ़तीका हो रहा तारतम्य देखा जाता है। बस, इसी तार- 
तम्य द्ेतुकी सामर्थ्यसे देवोंके ऊपर ऊपर स्थिति आदिक अधिक द्वो रहे साध लिये जतते हैं । 


- झल 


क्त्वाथेक्िन्तासणि: ६१६. 
भुष्यादी स्थितेस्तावत्तारतस्यस्य दर्शनादेवानापुतधुपरि स्थित्याधिक्य हृष्ट संभाव्यते । 
येपामाप समाना स्थितिः तेषामारे गुणतोधिकर्मसिद्धे! | मभावस्य च तारतम्पदर्शन तेना- 
पिकक | यः प्रभावः सौधपंकल्प निग्नहानुग्रहपरामियोग[दिषु तदनंतगुणत्वादुपयूंपरि दंवानां 
फेवर मंदराभिपानतयास्पसंक्लशतया चू न प्रवर्तन! 


मनुष्य, तिर्यंच, आदिमें सबसे पहिलो स्थितिके तरतम भावका दीखना होनेसे देवोंके 
ऊपर ऊपर स्थिति करके अधिकपना देखा जा चुका सम्भःवित हो रहा है। सर्वश देव या 
दिव्यज्ञानी आचायय, जिन अतीन्‍न्द्रिय पदार्थोंका प्रत्यक्ष कर लेते हें, उनमेंसे कतिपय पदार्थोंकी 
बादी, प्रतिवादी पुरुष युकितयों द्वारा सम्भावना कर छेते हैं। उनकी उत्कृष्ट और जघन्य 
स्थितिको आगे कह देंगे। हां, जिन देवोंकी स्थिति समान भी है, उनके भी अन्य गुर्णों करके 
अधिकपना सिद्ध हो रहा हूँ! जैसे कि सौधम, ऐशान, स्वर्गो्में कुछ अधिक दो सागर उत्कृष्ट 
आयु हैं। सनत्कुमार, माहैन्द्र, को भी इतनी ही जघन्य आयु है । एक समय अधिक कोई 
अधिक नही समझी जाती हैँ | विजय, वेजयंत, जयंत, की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर और 
सर्वार्थसिद्धिकी तेतीस सागर बराबर हैं एवं इन्द्रकी आयुके समान ही सामानिक देवोंकों भी 
आयु है। फिर भी इनमें गुणोंकी अपेक्षा अधिकता है | दश सागर उत्कृष्ट आयुवाले ब्रम्होत्तर 
स््रगंवासी देवोंकी अपेक्षा आठ सामर प्रमाण आयुष्यधारी लौकान्तिक देव गुणोंसे अधिक है। 
ज॑से कि निर्धन मूर्ख या रोगीके साठ वर्षतक जीवनकी अपेक्षा नीरोग विद्व/न्‌का पचास वर्षतक 
जीवन सुचार ( बेहतर ) हूँ । दस दिनके काल कोठरी निवास नामक दड़से दो माहका 
कारावास कहीं अच्छा है । फांस्तीकी अपेक्षा जन्म पर्यन्त द्वीपान्तवास (कालापानी) दण्ड हलूका 
है । तथा प्रभावका भी तरतम रूपसे दीखना होनेसे देवोंमें उस प्रभाव करके ऊपर ऊपर अधिक- 
पना सम्भावित हो रहा है । सौधमं कल्पमें देवोंका जो निग्रह करना, अनुग्रह करना, दूसरोंको 
लताडना, आश्रितोंपर अपराध नियत कर देना, आज्ञा चछाना आदि निग्रोगोंमें प्रभाव है। 
ऊपर ऊपर उससे अनंत गुणा होनेसे देवोंका प्रभाव अधिक हो रहा है । केवल अभिमान या 
अन्य कपायोंकी मन्दता होनेते और अल्प संक्लेशवान्‌ होनेसे ऊपर ऊपरके देव विचारे आश्रित- 
देवोपर निग्नह, अनुग्रह, आदि नियोग चलानेमें प्रवृत्ति नहीं करते हें । जैसे कोई प्रधानाध्यापक 
आगनी सज्जनता, मन्द कषाय, औपाधिक क्षणिक पदवियोंमें अनादर आदि कारणोंसे अपने 
आश्रित अध्यापक, छात्र मंडल या कर्मचारियोंपर स्वकीय पूर्ण प्रभाव नहीं डालता है। भरे 
ही छोटी पदवीवाला प्रबंधक (मुा्निन्टेन्डेन्ट) छात्रोंपर भारी प्रभाव गांठ लेवें । बात यह है 
कि गम्भीर. प्राणी अपने पूरे प्रभावका व्यय नहीं करते हे । जो अपने प्रभावोंका अधिकता या 





अनुचित रूपसे उपयोग करते हैं, वे गम्भीर जीवोंमें सिदाके पात्र होकर छोटे समझे जाते हैं । 


दूसरोंके उपकार करनेमें अपने प्रभावका भले ही उउयोग किया जाय, किन्तु दूसरोंके निग्रह, अभि- 


:” झोग संचालसमें जो पुरुष जितना भी अपने प्रभावका अल्प व्यय करेगा वह पुरुष उतना ही 


६१४ तस्वार्थइलो कवातिके 









उदात्त बम्भीर, महामना, समझा जायगा । हां. साध अनुग्रह और दुर्जन दण्ड करनेवाले राज: 
बर्गके प्रभुओं (अफसरों) की बात निराली हैं | देवोंमें ऊपर ऊपर ऐसी निग्रह करानेवाली 
प्रभुताके उपयोगकी सामग्रीकी भरमार नहीं है । 
एवामेह झुखस्य तरतम्पदर्शनात्तेषां सुखेनाधिक्यं । छुत्या तारतम्यदर्शनादेति 
यृत्यापिक्यं। लश्याविशुद्धेस्तारतम्पयद्शनात्तयापिक्यं, समानलेश्यानापा कर्मविशुध्यधिकत्व- 
सिद्ध! | ईद्रियावेषयर्य तारतस्यदशनादिद्रियविषयेणाधिक्य । दद्ृदव पिविषयेण तथा संभावनायां 
बापकामावात्‌ | 
इसी प्रकार यहां मनष्योमें सुखके तारतम्यका दर्शन होनेसे उन कल्प और कल्पातीत 
देवोंके भी लौकिक सुखों करके अधिरिकपना सिद्ध कर दिया जाता है । यूति यानी दीप्ति करके 
भी यह तारतम्य देखा जाता है । इप कारण आगमगम्य, परोश्ष, देवोंपें इस दृष्टान्तकी सामथ्यं 
अनुसार दूति करके अधिकपना साध दिया जाता हैं। लेश्याओंकी विशुद्धिका तारतम्य यहां 
मनुष्य या तिर्थचोंगें देखा जाता है। इस कारण उस लेश्या विशुद्धि करके अधिकपना देबोंमें 
सम्भावते योग्य है । “ पीतपह्मशुक्ललेड्या द्िज्िगेपेपु ” इस सूत्र द्वारा बैमानिक देवोंमें लेक्या- 
विधि कह दी जायगी, किन्तु जिन देवोंकी लेश्या समान है, उतके भी उत्तरोत्तर प्रस्तारोमे 
कर्मोकी विशुद्धिका अधिकपना सिद्ध है जैसे कि सोवरप्में पीत लेश्या हैं, सानत्कुमार स्व्गमें 
भी पंत लेश्या है । तथा आरण, अच्युत, ग्रेवेयक, अनुदिश, अनुत्तर विमानवासी देबोंमें सबके 
एकसी शुल्क लेव्या हैँ । फिर भी कर्मोके मन्द, मन्दतर, मन्दतम, उदय अनुभा[र लेश्याको 
विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ रही है । योंही यहां मनुष्य तियंचोंमें छह इन्द्रियोंके विषधयका वरतम 
भाव देखा जाता है। अतः देवोंमे भी इन्द्रियोंके विषय करके अधिकृपना अनुभित हो जाता 
है। उन्हींके समान देशावधिके अधिक अधिक हो रहे विषय करके ठिस प्रकार उत्तरोत्तर 
अधिक हो रहे देशावधिके विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकी सम्भावना करनेमें बाधक 
प्रमाणोंका अभाव हैं। “ असंभवद्वाधकत्वाइल्तुसिद्धि: । 
8 / ०० | 

गत्यादिभिरापिक लपसंगे तन्निवृत्यथमाह । 

कोई प्रतिवादी कटाक्ष करता हैँ कि जिस प्रकार स्थिति, श्रभाव, आदि करके ऊपर 
ऊपर अधिकपना है, उसी प्रकार वेम.निक देवोंमें गति, शरीर, आदि करके भी अधिकपनका 


प्रसंग प्राप्त हो जायगा ? ऐसी दशामें उस अनिष्ट प्रसंगकी निवृत्तिके लिये श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


गतिशरीरपरिग्रहामिमानतो हीनाः ॥ २१ ॥ 


गति, शरीर, अवगाहना, परिग्रह और अभिमानसे वे वैमातिक देव उत्तरोत्तर प्रस्तारों में 
हीन हवीन होकर विराज रहे हैँ । 


तत्वाथंचिस्तामणि: ६१५ 














हाथ एम कम 


उभयनिमित्तवशादेशांतरपामिनिमित्त: कायपरिस्पंदी गतिः, शरीरमिह वैक्रियिकमुक्त 
हक्षणं ग्राह्वं, छे।भकपषायोदयान्मूर्छा परिग्रही पक्ष्यमाण:, मानक्षायोदयात्‌ पतियों गेष्वपणाते- 
परिणामोउभिमानः ' गतिशरीरपरिग्रहाभिमनर्गातिशरीरपरिग्रहामिम/नतः उपयुंपार वैधानिकाः 
प्रतिकरष प्रतिप्रस्तारं च हीना; पस्यंतब्या: । 

अन्तरंग और बहिरंग दोनों निमित्त कारणोंके वशसे एक देशसे अन्य देशोंकी प्राप्तिका 
निमित्त हो रही शरीरके परिस्पन्दरूप क्रियाको गति कहते हैं । कार्योके उपादान तथा अन्त- 
रंग, बहिरंग, प्रेरक, उदासीन, निमित्त ये कारण जब जुड जाते हैं, तब कार्यकी उत्पत्ति हो 
जाती हैं | आकाशमें गति होनेके उपादान और बहिरंग अन्तरंग निमित्त कारण नहीं हैं। 
पसिद्धक्षेत्रमे विराज २हे सिद्ध परमेष्ठिपोंमें गतिका बहिरंग कारण गति नाम कर्मका उदय नहीं 
है । छातीमें वेग या अद्बवार इन प्रेरक कारणोंके नहीं मि 'नेपर घोंडा गमन नहीं करता है । 
उदाप्रीन कारण समान मानी गयी कीलके नहीं होनेसे चाक शीघ्र ध्रमण नहीं कर पाता है । 
अतः शरीरधारी देवोंकी गतिमें उपादात कारण जीव और शरीर तथा निमित्त कारणोंमें प्रेरक 
निमित्त छात्तोके वेग, मनका उत्साह, गति कर्मका उदय ये अन्तरंग हैं । वाहन, विमान, पांव, 
भूमि आकाश, ध्रमणेच्छा, प्रमुको आज्ञाका पालत, ये बहिरंग हैं। धर्षेद्रव्य, आकाश, उदासीन 
कारण हैं । यों अन्तरंग, बहिरंग, कारणोंसे देवोंकी गति पर्याय बनती हैं। यहाँ देवोंक्े प्रक- 
रणमें वेक्रियिक शरीर ग्रहण करता चाहिये, जिसका कि लक्षण हम द्वितीयाध्यायमें कर चुके 
हैं। लोभ कषायके उदयसे संकल्प, विकल्प, स्वरूप मूर्च्छा होकर विषयोंमें आसक्ति हो जाना 
परिग्रह हैँ | यह मूर्छा स्वरूप परिग्रह स्वयं सूत्रकार द्वारा आगे सातवें अध्यायके ' मूर्च्छा परि- 
ग्रह: ” सृत्रमें परिभाषित, कर दिया जावेगा । चारित्र मोहनीय कर्मकी उत्तर प्रकृति भान कषा- 
यके उदयसे प्रतिस्पर्धा रखतेवरालों या साथवाले प्र तयोगी मनुपष्योंमें प्रणाम नहीं करना, नहीं 
दबना, स्वरूप परिणाम अभिमान है। उक्त चार परोंका इन्द्र समासकर पुन: तृतीय विभक्तिके 
गति शरीर परिग्रहाभिमानों करके इस अथमें तसि प्रत्यय कर “ गतिशरीरपरिग्रहाभिमानत: ” 
यह पद बना लेना चाहिये । प्रत्येक कल्प और प्रत्येक प्रस्तारमें ऊपर ऊपर वेमभानिक देव इन 
गति, शरीर, परिग्रह, और अभिमान करके हीन हो रहे समझ लेते चाहिये । यह सूत्रका मूल 
भर्थ हैँ । 

कुतस्ते वथेत्याह । 

वे वेमानिक देव भला किस कारणसे ऊपर ऊपर तिस प्रकार गति आदिक करके हीन 


हो रहे हैँ ? बताओ, इस प्रकार आकांक्षा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्निम बात्तिक द्वारा 
सयाप्नान वचतको कहते हें । ' 


६१६ तत्वाधंह्लोकवातिके 
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उपरयपरि ते हीना गत्यादिभिरसंभवात्‌ । 
ततकारणप्रकर्पपप परिणामविशेषतः ॥ १॥ 


गति, शरीर, आदिकों करके वे देव ऊरर ऊपर हीन हो रहे है ( प्रतिज्ञा ) । क्योंकि 
ऊपर ऊपर तिस जातिके परिणाम विशेष होते रहनेंसे उन गति आदिकोंके कारणोंकी प्रकर्ष- 
ताका असम्भव हूँ (हेतु) । अर्थात्‌-पूर्व जन्ममें उपात्त शुभ करमोके अनुसार विशुद्धिका अध्यव- 
साय बढता बढता रहनेसे और अत्यल्य संक्लेशमाव होतेसे वेमानिक देव सामथ्यं, मुख, सन्‍्तोष, 
आदिके अधिक होनेपर भी गति आदि करके हीन हैं । 


गत्या तावदुपयुर्परि होना देशस्तत्कारणप्य विषयाभिष्यंगोटकृप्य हीनत्वात्‌ तथा 
परिणामेनोतपतते! | प्वररेणापि हीनार्तत्कारणस्य प्रवृद्धशरीरनामकर्मोद्यस्प ह्ीनलात । 
सौपमश्ञानयोदेवानां शरीर सप्तार लिप्रपाणं, सानत्कुयारमाहेंटयों रगततिहीन॑ का पह्ांतेष, तता।ये 
सहतारांतेष्वरत्निहव ने, ततं'प्यानतप्राणतयोरभारालिहदीनं, त ।प्पारण, च्युतयो), ततोप्पजंग्रेरे- 
यकँंदू, ततो मध्यग्रेवेय के, तवोप्युपरिमग्र+यकेष्यचुदिशाविम/नेषु चे, ततोनुत्तरंघु तत्रारालि- 
माषसादिवश्रीरस्पेति हि श्रुति! । 


सबसे प्रथम कही गयी गति करके तो ऊपर ऊपरके देव हीन हो रहे हैं । क्योंकि उस 
मक्िके कारणभूत हो रही विषयोंमें तीत्र आसक्तिकी अधिकता ( चाव ) के हीन हीन होनंसे 
तिस प्रकार अल्प गति परिणाम करके वेमानिकरोंकी देव पर्याय उपजतो रहती हैँ। अर्थात्‌- 
क्रीडी, गमनविनोद (हल सपाठा) करनेके लिग्रे सौधर्म, ऐशान, स्वगंके देव जितना यहां बहा 
असंख्याते द्वीप समुद्रोमें बार बार गमन करते हैं, उतना ऊपर ऊपरके देव यहां वहां नही 
घूमते फिरते हैँ । विनोरकी बात दूर हूँ । घामिक क्रियाओंक लिये भी ऊंपर ऊपरके देव अत्यल्प 
थाते जाते हैँ। वेमानिक अहमिन्द्र देव तो नन्दीश्वर पर्व पूजा, सुमेह चेत्यालय पूजन, जिन 
जन्म महोत्सव आदिम भी वहां नहीं आते जाते हूँ । गतिके समान ही शरीर करके भी वंमा 
निक देव उपर ऊपर हीन हें। क्योंकि उस हम्बे, चौडे, मोटे, शरीरके कारणभत शरीर नामक 
नामकमंकी उत्तरोत्तर प्रकृति हो रही ' प्रवुद्ध शरोर ' संज्क नामकर्मकें उदयकी हीनता है। 
अर्थात-- महामत्स्य, हाथी, छठवें सातवें नरकके नारकी, भोगभमियां, नन्‍्दीदवर द्वीपकी 
वावडियोंके कमल, बारह योजनका शंख, स्वयंप्रभपर्वंतके बाह्य भागमें पाये जा रहे उत्कृष्ट 
अवगाहनाके त्रस जीव, इन रथूल अवगाहनावाले जोबोंक देहविपाकी झारीर प्रकृतिकी विशेष 
भेद हो रहीं प्रवृद्धशरीर नामक प्रकृतिका उदय विद्यमान है । किम्तु वैमानिक्र देवोंक 
प्रवृद्ध शरीर नाम कर्मका उदय तहीं है, किन्तु ' क्षुल्लकक शरीर ' संज्ञक नाम कर्मरा उदय है । 
शरीर प्रकृतिके अवगाहनाओंक भेद अन॒कूछ असंब्याते भेद हं। वैमानिकोंमें उत्तरोत्तर छोटे 
छोटे हो रहे शर्यरोंके अन्तरंग कारण वंतो बेध्ी स्तोक धरीर प्रकृतिका: उदय पाया का रहा 


सत्याचिल्तामणि:ः ध्ह् 
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है । तदनूसार सोधर्म और ऐशान स्वर्गोंमें देवोंका शरीर सप्त अरत्नि प्रमाण है। ' प्रकोष्ठे 
विस्तुतकरे हस्तों मुष्टधा तु वद्धया। स रत्निः स्यादरत्तिस्तु निष्कनिष्ठेस मुष्टिता ' इस अमरकोष 
अनुसार कोनीसे लेकर पसारी हुई छोटी अंगुलीतक अरहत्नि नामका नाप है । कपडे, भींत, 
आदिके नापमें बहुत स्थानोंपर इतने ही हाथका उपयोग प्रचलित है । सानत्कुमार और माहेन्द्र 
स्वर्गोमें एक हाथ हीत यानी छह हाथ प्रमाण लम्या शरीर हैं। उन माहेन्द्र देवोंसे भी ऊपर 
ब्रम्हलोक, ब्रद्मोत्तर, और कापिष्ठ पय॑न्त देवोंमें एक हाथ हीन यानी पांच हाथ परिमाण ऊंचा 
दारीर है । उनसे भी ऊपर सहस्रार पर्यन्त शुक्र, महायुक्र, शतार, सहक्लार इन चार स्वर्गोंपें 
देवोंका एक अरत्नि हीन यानी चार हाथ ऊंचा शरीर है। उससे भी ऊपर आनत प्राणत, 
स्वर्गोमें आधा अरत्नि हीन अर्थात्‌-साढे तीन हाथका शरोर है। उससे भी ऊपर आरण अच्युत 
स्वर्गोंमें आधा अरत्नि हीन यानी तीन हाथका शरीर है । उस अच्युतसे भी ऊपर तीन अधो ग्रैवे- 
यकोंमें आध्रा अरत्नि कम यानी ढाई हाथ लम्बा शरोर है । उससे भी ऊपर तीन मध्य ग्रेवेयकों में 
आधा हाथ कम अर्थात्‌-दो हाथ ऊंचा शरीर है। उन मध्यग्रवेयक्रोंसे भी ऊरर ऊपरले तीन 
उपरिम ग्रंवेयकोंमें ओर तदुपरि नौ अनुदिश विमानोमें यों बारह स्थानोंपर देवोंका ढेंढ हाथ 
प्रमाण ऊंचा शरीर है। उन अनुदिशोंसे ऊपरले वहां अनुत्तर विमानोंमें देवोंका शरीर केवल 
एक अरत्नि (हाथ) प्रमाण ऊंचा है। यों आप्तोक्त सिद्धांत शास्त्रों द्वारा सुना जा रहा है । 


परिग्रहेणापि विभानपरिवारादिलक्षणेन हीना: तत्कारणस्य प्रकृष्टस्याभावात्‌ । सौध- 
मादिषु हि देवानामुपर्युपरि नामकर्म विश्ेषोल्पाल्पतराल्पत्मविभानपरिवारहेतुरंतरंगों बहिरंगस्तु 
क्षेत्रविशेषादिरिति कारणापकर्षतारतम्यात्‌ कार्यापकर्षतारतम्यसिद्धि: । 





विमान संख्या, सामानिक आदि परिवार, सेता, भूषण, वाहन आदि स्वरूप परिग्रह 

करके भी वैमानिक देव ऊपर ऊपर हीन हो रहे हैं। क्योंकि उस परिग्रहके कारणभूत हो रहे 
मध्यमजातीय पृण्यके प्रकर्पफा अभाव है। अर्थात्‌-दरिद्र पुरुषोंके तीज पापका उदय होनेसे 
सुखोफ्योगी परिग्रह नहीं मिल पाता हैँ । परिस्थितिवण् अल्पसंतोषी पुरुषोंके या जघन्य भोग- 
भूमियोंके जघन्यपुण्यका उदम होनेसे सुलोत्पादक थोडा परिग्नह एकत्रित हो जाता है। मध्यम 
जातिके पुण्य अनुसार राजा, महाराजाओं, भवनत्रिक देव, सौधम्म स्वर्गी आदिके अत्यधिक परि- 
ग्रह जुड रहा है । कितु उत्तम जातीय पुण्पयका उदय होनेसे ऊपरले देव या अहभिद्र अथवा 
उत्तम भोगभूमि के जीवों के अत्यल्प परिग्रह है । कारण कि सौधर्म आदि मे देवोंके ऊपर ऊपर 
अल्प विमान परिबार आदि का हेतु हो रहे और अल्पतर विमान परिवार आदि का हेतु हो रहे 
तथा उससे भी थोड़े अल्पतभ विमान परिवार आदि परिग्रह के हेतु हो रहे विशेष तामकमें 
का उदय यह अन्तरंग कारण विद्यमान हैं और सौधर्म स्वर्ग, आनत, प्राणत, गैवेयक, अनुत्तर 

' ये क्षेत्र विशेष ऊपर ऊपर अल्पकषाय, लौकिकभावोंकी त्रुटि आदिक तो परिग्रह की हीनता में 
"अहिरंग कारण हैं ।इस प्रकार अन्तरंग कारण और बहिरंग कारणों के अ्पकर्षका ऊपर ऊपर 
खरतम भाव होने से परिय्रह जुड़ जाना झ्वरूप कार्य के तरतम द्वारा द्वोरहे अपकर्ष को पिद्धी 
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हीबाती है अर्थात्‌ ऊर ऊरर देवों के लोभ कषाय का मन्द, मन्दतर मन्दतम, उदय हैँ तथा अल्प 
अल्पतर, अल्पतम परिच्छदों के कारण उन उन स्तोक, स्तोकृतर, स्तोकतम, विशिष्ट पुण्य प्रकृ- 
तियों के उदय अनुसार वँसे वैसे कार्य होजाते हैं । 


कुतोमिमानेत हीनास्‍ते ? तत्कारणप्रकृष॑त्याभावादेव | कि पुनरभिमानकारणं ? शरी- 
रिणामप्रतनुकषायत्वं सनसः संक्लेशोवधिशुद्धिविरहादतत्वावलोकनमसंवेगपरिणामश्च तस्य हानि- 
तारतम्यादुपयुंपरि देवानामभिमानहानितारतम्यं तत्युनरभिमानकारणस्य हानितारतम्यं तत्यति- 
पक्ष झ्तानां प्रतनुकवायत्वाल्पसंक्लेशावधिविशुद्धितत्वावकोकनसंवेगपरिणामाधिक्यानां तारतम्पा- 
इुपपलते पूर्व जन्मोपासविशुद्धाध्यवसायप्रकर्षतारतस्यादुपयुंपरि तेषामुपपावस्य घटनाउ्च । 


वे वैमानिक देव अभिमान से हीन होरहे भला क्रिस कारण से हें ? इस प्रइनपर ग्रन्थ- 
कार उत्तर देते हें कि उस अभिमान के कारणभूत कषायों के प्रकर्ष का अभाव होजाने से ही वे 
अभिषानहीन हैं। फिर कोई पूछता है कि अभिमानक्रा कारण क्‍या हैं? इसके उत्तर में 
आचार कहते हैं कि शरीरधारी जीवों का अत्यल्प कषायों से रहितपना मन का संक्‍्लेश, अव- 
घिन्नान की विशुद्धि की विकलता होजाने से तात्त्विकदृष्टि द्वारा यथार्थतत्त्वों का अवलोकन नहीं 
होना, स्वकीय परिणामों में संवेग या वराग्य भाव नही जगना, ये सब अभिमप्रान के कारण है । 
गये के उन कारणों की हानिका तरतम भाव होने से ऊपर ऊपर देवों के अभिमान की न्यूनता 
का तरतम भाव सध जाता है। वह अभिम्रान के कारणों की हानिका तरतमभाव तो फिर 
उसके प्रतिपक्षभत होरहे विशेष सुक्षकषाय यानी मन्दकषाय परिणाम, अल्प संबलेश, अवधि 
ज्ञान को विशुद्धि, वास्तविक जीव आदि तत्त्वों का अवलोकन, गवे, क्रोध, आदि विभाव परि- 
णामों के औपाधिकपने पर पहुंचकर ज्ञप्ति कर लेना, संप्तारभीरुता या लौकिक कार्यों में निरु- 
त्याह, अर्चरूप परिणाम इनकी अधिकता के तारतम्य से बन जाता हैं। क्‍योंकि पूर्व जन्मों में 
पुरुषार्थ द्वारा गृहीत हुये विशुद्ध अध्यवसायों की प्रकर्षता के तारतम्य से ऊपर ऊपर स्थानों में 
उन देवों का उत्पाद घटित होरहा हैँ। भावार्थ-सौधर्म से ऊपर ग्रेवेयक्तक भले ही वे देव सम्य 
रृष्टि होय चाहे मिथ्यादृष्टि होय, उनके कषायों की मन्दता या अल्प संक्लेश आदि हेतु पाये जा 
सकते हैं ।वर्तमान में भी अनेक अजेन विचारे कतिपय जैनों की अपेक्षर मन्दकषाय देखे जाते हैं। 
प्रधानाध्यापकपन, सेठियापन, जमीदारी, राज्याधिकार, राजपदवियाँ, चौधरायत, पंचपना, 
सुन्दरता, जातिगर्व, ज्ञानमद, तपस्या आदि का गवे जब कि दूसरे दूसरे मनुष्यों में अत्यल्प पाया 
जाता है किन्तु स्वयं को धर्मात्मापनका गय॑कररहे हिसी किसी व्यक्ति में उन पदों का अभि- 
मान चकाचक भर रहा है। अल्प संक्लेश भी मिथ्यादृष्टियों के पाया जाता हैं। समीबीन अब- 
धिश्ञान द्वारा जैसे विभुद्धि होती हैं विभंग द्वारा भी विलक्षण जाति की विशृद्धि होता सम्भड है 
अनेक अजेन साधुओं में कुश्रुतज्ञान द्वारा होरही विशुद्धि इसका दुष्टान्त है। इसी प्रकार तत्वाव- 
लोकन भी समझलिया जाय। ग्यारह अंग नौ पूर्वपाठी मिथ्यादृष्टि के ज्ञानसे एक अक्षरकों भी 
शुद्ध नहीं बोछने समधनेवाक्े सम्यर्दृष्टि के तत्यादछझोकन को झानवुष्ट्या द्वीन कडने में छज्जा 
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क्या हैं? सम्यग्दर्शन के बिना भी यथोचित तत्वोंका आलोचन होसकता है, भें ही उसको 
ओऔपाधिक सम्यर्शान नहीं कहो । इसी प्रकार संसार से भीति कराने वाले संवेग परिणाम मिथ्या 
दृष्टि के भी होसकते हैँ । रूप,धन, विद्या, कुल, वलके अभिमान, को सहल्नों अजेत कुचछ डालते 
हैं । क्रोध, गर्व, ये सत्र औपाधिक भाव हैं, दुःखकारण हैँ, इन सब बातों को सेकडों फकीर, 
भिक्षुक आदिक समझते हुये गारहे हूँ । लाखों अजैन साधु संवेगवन्ञ अधिमानक कारणों को 
लात मारते हुये मन्दकपाय, अल्प संक्लेश, आत्मविशुद्धि, तत्वपर्पालोचना, संवेग, बैराग्य परि- 
णामों को धाररहे बनों या पर्वत, गुफाओं, मे निवस रहे हैं। अतः ऊपर ऊपर के देव चाहे 
सम्यर्दृष्टि होंग अथवा मिथ्यादुष्टि होंग, परिग्रह और अभिमानसे हीन हीन हो रहे हैं। नौ अनुदिश 
और पांच बनुत्तरों में तो सम्यग्दुष्टि ही हैं। उनकी परिग्रहहीनता और अभिमानहीनता के 
अन्तरंग कारण मन्दकषायपन आदि को सुरुूभतासे समझाया जा सकता है । श्रद्धालु जन या 
भक्त पुरुषों के प्रति इत्तमे अधिक युक्तियों के दिखलाने की आवश्यकता नहीं है । मन्‍द कंषाय 
होने से अल्पसंक्लेश होता है । अल्प संक्लेश से विशुद्ध अवधि उपजती है। उससे ऊपर ऊपर देव 
शारीरिक,मानसिक, दुःखों से घरे जारहे असंस्य वारकी तिय॑त्र या मनुष्यों को तात्तविक रूप से 
देखते हैं। उसको निमित्त पाकर संवेग परिणाम होता है । उस संबेगसे अनन्त दुःख के हेतु 
परिग्रहोंमें अभिमान नष्ट होजाता है । यों उक्त पदों की एक वाक्यता करली जाती है । 

फर्थ पुनरुपर्युपरिभावो बैमानिकानां संगच्छत इत्याशंकापामिदमाह । 

कोई प्रतिवादी पण्डित आशंका उठाता है कि वेमातिक देवों का किर ऊपर ऊपर 
उपपाद जन्म होना भरा किस प्रकार संगत होजाता हैं ! ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री. विद्या- 
ननन्‍्द स्वामी समाधानार्थ उत्तर वात्तिक को कहते हैं । 


स्थियादिभिस्तथाधिक्यस्पान्यथानुपपत्तितः । 
नोपयपरि भावस्य तेषां शंकेति संगतिः ॥ २ ॥ 


स्थिति, प्रभाव, आदि को करके तिस प्रकार अधिकपन की अन्यथा यानी ऊपर ऊपर 
उपपाद के बिता अन्य प्रकारों से सिद्धि नहीं होसकती है। अतः उन बेमानिक देवों के उक्त ऊपर 
अपर स्वर्गों, पटलों या कल्पातीत विमानों में उपपाद जन्म लेनेकी शंका नहीं करनी 
स्राहिये अर्थात्‌ इस प्रकार यहां विशुद्ध परिणार्ों को निमित्त पाकर हुये पुण्यकर्म भेदोंके अनु- 
पार देव ऊपर ऊपर उपज जाते हैं। स्थिति, प्रभाव, आदि की अधिकता होनेसे ही देवों में 
ऊपर ऊपर गति शरीर, आदि की हीनता स्वयमेव सिद्ध होजाती है। जेसे कि किसी धर्मात्मा 
पुरुष में जिनेन्द्रभक्ति, दयाभाव, ब्रतपालत, ब्रह्मचयं, स्वाध्याय, आवरण, की वृद्धि होते संते 
: स्वयं बहां यहां व्यू गमन, शरीरवृद्धि, परिग्रह अहंकार इन की ब्रूटि निर्णोत होजाती हैं। 
'झम्परदर्शन, सदाचार भादि गुणों की अधिकता से सज्जन पुरुषों में उप पुर की उत्तरोत्तर 
स्याति बढ़ती है। अंथवा देश्व में सुराज्य होने पर सुभिक्षा, शिक्षा, नीरोगता, समृद्धि, वाणिज्य 
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स्वात्मगौरव आदि की वृद्धि होते हुये ब्रिना ही प्रयत्न के दरिद्रता, पराधीनता, पद पद पर 
अपमान सहना, दुभिक्ष आदि की हानि होजाती हैं। यों पूर्वापर सूत्र वाक्‍्यों की संगति कर लेनी 
चाहिये । 


पूर्व॑जन्मभाविस्वपरिणामविशेषविशुद्धिता रतम्योपात्तशु कर्म विशेषप्रकर्षता रतम्यात्‌ 
स्थित्यादिभिराधिक्यं तावद्वेसानिकानां सुत्रितं सर्वया बाधकविधुरत्वत्तरन्यथानुपपत्त्या घ तेषामु- 
पर्युपरिभावस्य संगति: । पूर्व जन्मप्ाविस्वपरिणामविशेषविशुद्धितारतम्योपात्तशुभकर्मतारतम्यात्‌ 
स्थित्यादिभिराधिक्यस्य दर्शनात्‌, क्षीणान्ययानुपपत्तिरिति चेन्न, तदाधिक्यविशेषस्य तेषामुपर्यु- 
परिभावेनान्यथानुपपत्तिसिद्धे : । 


पूर्व जन्म में होनेवाड़े स्वकीय परिणाम विशेषों की विशुद्धि के तरतमभाव करके 
उपाजित किग्रे गये शुभ पुण्य कर्म विश्ञोपों को प्रकर्षता के तारतम्य से स्थिति, प्रभाव, आदि कों 
करके बैमानिक देवों का अधिकपता तो सूत्रकार द्व'रा पूर्व सूत्र में सूचित कर दिय्रा गया ठीक 
हैं। क्योंकि बाधक प्रमाणों की सभी प्रकारों से विकलता होजाने के कारण उन स्थिति आदिकों 
करके अधिकपना वस्तुत: सिद्ध होजाता है। और उस स्थिति आदि के अधिकपन की अन्यथा- 
नृपपत्ति करके उन देवों के ऊपर ऊपर उपपाद लेने की निरशंक संगति हो जाती है। यहाँ कोई 
बाक्षेप करता है कि पूर्व जन्ममें हो चुके स्वकं ये परिणामविशेषों की विशुद्धि के तारतम्य 
अनुसार उपाजित किये गये घरुभ पौद्गलिक कर्मों के उदय की तरतमता से स्थिति आदि करके 
अधिकपना देखा जाता हैँ। अतः अन्यथान पपत्ति क्षय को प्राप्त हो चुकी समझनी चाहिये भर्थात्‌ 
स्थिति आदि के आधिक्य का शुभपरिणामों द्वारा उपात्त किये गये शुभकर्मों के तारतम्य के 
साथ अविनाभाव हूँ । स्थिति बादि की अधिकता का देवों के ऊपर ऊपर जन्म होने के साथ 
अविनाभाव नहीं हैं। ऐसी अविनाभावविकलदशञा में उस पूर्वसृत्रोक्त स्थिति आदि के आधिक्य 
से वेमानिक देवों का ऊपर ऊपर उपपाद सिद्ध नहीं हो सकता हैं । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह 
तो नहीं कहना । क्योंकि उन स्थिति आदिकों के अधिकपन स्त्ररूप विशेष की उन देवों के ऊपर 
ऊपर उपपाद होने के साथ अन्यथानृपर्पत्ति सिद्धि होरही हैं। यहाँ भी निजपुण्य अनुसार 
कुलीनता, अधिक स्थिति, ऊंचा प्रभाव, विशिष्ट सुख, सुन्दर कान्ति, उत्तम लेश्या, वाले पुरुष 
उच्च स्थानों में जन्म लेते हैं। पुण्यशाली, धर्मात्मा श्रावक, या मुनियों में तो गति, शरोर परि 
ग्रह और अभिमानकी हीनता भी देखी जाती है । अतः कारिका में कही गयी अन्यथानुपपत्ति 
निबंल नहीं है । 

अयध्)ेष्‌ त्रिषु निकायेबु लेश्याविधानमुक्त वेमानिकतिकाये संप्रत्युच्यते । 


आदि की भवनवासी, व्यन्त र,ज्योतिष्क इन तीन निकायों में लेश्या का विधान सूत्रकार 
करके “आदितस्त्रिषु पीतान्तलेशया:, इस सूत्र द्वारा पहिले कहा जा चुका है। अब प्रकरण 
अनुधार चौथी वेभानिक निकाय में छेश्या का विधान सुत्रकार द्वारा इस समय कहा जाता हूँ । 
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पीतपद्मशक्ललेश्या द्विविशेषषु ॥९९॥..._ 


दो, तीन, और शेषयुगलों में पीत, पद्म, और शुक्ल लेश्या को धारनेवाले देव निवास 
कर रहे विराजते हूँ । अर्थात्‌ सौधर्म ऐशान और सनत्कुमार माहेन्द्र इन दो यूगलों में पीत 
छेश्या है। ब्रह्मब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, इन तीन यूगलों में पद्मलेद्या हैं। 
ओर शेष ऊपर के विमानों में देवोंके शक्ललेश्या है &, 


ननु व पूर्वमेतद्क्तव्यं तत्न पुन्लंद्याभावात्‌ सुत्रस्य लाघबोपपत्ते: “आदितस्त्रिवु पीर्तातत- 
लेदया:,, ततः ” पीतपद्मशुक्‍ला द्वित्रिशेषेष्विति,, । तदसत्‌, तत्र सौधर्मादिग्नहणे सुश्रगोंरवप्रसं- 
गादग्रहणेलिसंबंधानुपपत्ते: संक्षेपार्थमिहेब बचनोपपत्ते: । 

यहाँ कोई पण्डित आक्षेप करता हैं कि इस सूज को पहिले ही कहना चाहिये था। 
वहाँ लेश्या शब्द विद्यमान है। फिर लेश्या शब्दके नहीं उपादान करने से सूत्रका लाघव गृण 
बन जाता है । देखो, आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या:, आदि से तीन निकायों में पीत पर्यत लेश्या 
वाले देव हैं। इस सूत्र के लगे हाथ ही उससे पीछे ” पीतपद्मशुक्ला द्वित्रिशेषेष्‌, यों सूत्र बनाकर 
पुन: लेश्या शब्द नहीं देना पडा | अत: गुणकृत और परिमाणकृत लाघव सेंत मेंत प्राप्त होजाता है । 
ग्रन्थकार कहते हैँ वह आक्षेप्र करता प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि वहाँ तीसरे यूत्र से आगे ही 
सौधर्म शान आदि वंमानिकों के प्रतिपादक लम्बे सूत्रका निरूपण कर देनें पर सूत्र के गोरव 
दोष का असंग होता है । यदि सोधर्मेशान आदि सृत्रका वहाँ तीसरे, चौथे, सूत्र के अकसर 
पर कण्ठोक्त उपादान नहीं किया जायगा तो छाघवार्थ वहां किये जाने योग्य “ पीतपग्मशुक्ल 
लेद्या द्वित्रिशेषंष्‌ . इसका ठोक ठीक सम्बन्ध कर देना नहीं बनसकेगा। इस कारण बढ़िया 
संक्षेप के लिये सोधरम ऐशान आदि का निरूपण करचुकने पर यहाँ ही संक्षेप के लिग्रे इस 
सूत्र का निरूपण करना सधता हैं| वस्तुत: विचारा जाय तो आशक्षेपकार की अपेक्षा सूत्रकार 
को संक्षेपत्रिधान के. अधिक रुक्ष्य हें। अतिथिक्रों सम्पूर्ण मिष्ट भोजनों का आद्य बीज 
समझाते हुये पोंडे की एक पमोड़ी परोस देते से उम्तकी अनेक स्वादपूर्वक क्षुधानिवृत्ति चहीं 
होजाती है| तथा सभी प्रकार के वस्त्रों का मूल कारण विनौलेको दे देने से जामाता का 
शरीराच्छादन पूर्वक शोभा बढ़ाते हुये शीतब्राधा निवारण नहीं होसकता है। ऐसा लाघव भी 
ओछेपन का सम्पादक है। 


पोतपश्मशुक्लानां हंदे पीतपत्मयोरोत्तरपदिक हुस्वत्वं द्रुतायान्‍्तपरकरणास्मध्यमविडं- 
बितयोरुपसंरव्यानमित्याचार्य वचनवर्शनात्‌ सध्यमाशद्स्थ विडंबितोत्तरपदे दंद्रेपि हस्वत्वसिद्धे:। 
तत: पीतपच्मशुक्ललेश्या: थेषां देवानां ते पीतवग्नशुक्छलेद्या हति हंहपूर्वान्यंपदा वा बत्तिः । 
... यीता थ पांच शुक्सा बयों पोता और पद्मा तथा शुक्ला पदों का इतरेतर दस 
अरमास करने पर पीता और यद्मा पदों का उत्तरपद की अपेक्षा जहस्व होता बन जाता है। 
अतः इस स्रमास में युंवध्दाव नहीं होहकते का कटाक्ष नहीं करना चाहिये । जैसे कि. संगीत 








६२२ तस्वार्थदछोकवातिके 
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शास्त्र में आचार्य का यह वचन देखा जाता है कि द्रुता यानी शीक्रता को मात्रा होनेपर 
तपर करने से मध्यम और विडम्बिता का सूत्रमार्ग से बाहर उपरिष्ठात्‌ वेसा ही कथन कर 
देता चाहिये। अत: मध्यमा शब्द का विडम्बिता इस उत्तर पद के परे रहते सन्‍्ते द्वन्द्व में भी 
नस्व होना सिद्ध है। भावार्थ-दुतमात्रा मध्ययात्रा और विलम्बितमात्रा यानी शी घ्र बोली गयी या 
मध्यम रूप से बोली गयी और विलम्ब है ली गयी मात्रायें “ द्तमध्यमविलतम्बता मात्रा कही 
जाती है। यहां उत्तर पद की अपेक्षा स्त्रीलिंग द्रुता और मध्याशब्द को समास कर चुकने 
पर ऋहस्व होजाता है । आज कल के इत पश्चात्‌ भावी पुरुषों को शब्दशास्त्र अनुमार साधु 
शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । किन्तु व्याकरण के निय्रम्म पूर्वआचार्यों के वचन अनुप्तार 
बनाने चाहिये | भले ही व्याकरण में कोई सूत्र नहीं मिले, ऐसी दशामें ऋषियोंके केवल वाक्य 
पद्धति अनुसार उपसंख्यान कर लिया जाता है अर्थात्‌ “तपरस्तत्कालस्य,, अत इत्‌ उत्‌ इनसे 
केवकू अकार इकार उकारका ही बोध हो सकता है । इस नियम अनुसार द्ुता मात्रा में तपर 
करने पर द्रुता को ही शीघ्र बोल सकते हैं । मध्या और विलम्बिता का शीघ्र उच्चारण नहीं 
कर सकोगे । किन्तु गाने को अवस्थामे शीघ्र शीक्ष उच्चारण करते हुये तपर करने पर मध्यमा 
और विडम्बिता मात्राओं का भी शीघ्र उच्चारण कर छेना चाहिये। तभी राग या रागिनी ठीक 
गाये जा सकेंगे । तिस कारण पूर्व पदों को स्व होजाने से “ पीतप््मशुक्कलेश्या: ,, यह दन्‍्द्र 
समासान्त पद बन जाता है । जिन देवों के पीतपद्मशुक्ललेश्यायें पायीं जाती हैं, वे देव पीत- 
पद्मशुक्ल लेश्यावाले हैं। इस प्रकार पूर्व में. सर्व पदार्थ. प्रधान इन्द्र तामक समास वृत्ति 
कर चकने पर पुनः अन्य पदार्थ को प्रधान करने वाली बहुब्रीहि वृत्ति कर ली गयी है। 
यहां यह भी कहना हैँ कि “ पृज्यापादा वृत्तिकारास्तु अथवा पीतइच पद्मश्च शुक्लइच पौत- 
पच्मशुक्‍्ला: वर्णवस्तोर्धा: तेषामिव लेश्या येपां ते पोतपश्चशुक्ललेद्या इत्याहु: ” इन पुल्छिंग 
शब्दों द्वारा वाच्य होरहे पीतपद्म और शुक्ल वर्णवाले किन्ही किन्ही पदार्धोकीसो लेश्या 
जिन वैमानिक देवों की है, वे पीतपद्मशुक्ललेद्यावाले देव हैं । सर्वार्थेसिद्धिकार यों इन्द्र 
गर्भित बहुब्रीहि समास करके रहस्‍्व करनेके झगड़े को ही मिटा देते हैँ | उपमान, उपमेय 
का वाचक कोई विशिष्ट शब्द नहीं होने से ग्रन्थकार को उक्त डिग्रह करने में अस्वरस प्रतीत 
होरहा है । 

दित्रिशेषेष्वित्यधिकरणनिर्वेशादुव्यादिकल्पादीनामाधघारत्वसिद्धे: । 

“द्विश्रिशेषेष्‌” यानी दो तीन और शेष बैमानिकों में इस प्रकार सप्तमी विभवित 
वाऊछे अधिकरणका सूत्रकार द्वारा निर्देश कर देने से दो आदि कल्प और आदि पदसे ग्रहण 
डियें ग्रे ँवेयक आदि कल्पातीतों के आधारपन की सिद्धि होजाती है। अर्थात्‌ ऊपर ऊपर 
कल्प आदि में रहने वाह देव दो, ठीत, छेव, अधिकरणों में पीत आदि ढेश्या वाछे हूँ। 








तस्याथेविन्तामणि: ह धरे 














कप पुनः पीतादयों लेदयास्तदाधेयातां वेवानां विज्येया इत्यावेखते । 

फिर उन कल्प और कत्पातीत अधिकरणों के आधेयभूत होरहें देवों के भछा पीत 
आदि छेश्यायें हैं, यह किस प्रकार प्रमाण द्वारा समझ्न छेता चाहिये? ऐसी जिज्ञासा होने 
पर श्रीविद्यानन्द आचार करके अग्रिमवात्तिक में समाधान का निवेदन किया जा रहा हूँ + 


लेश्याः पीैतादयस्तेषां सूत्रवास्यप्रभेदतः । 
प्रयेतव्या! प्रपचेत यथागमर्मसंरायं ॥ १ ॥ 


उन चौथी निकाय के बवेमानिक देवों के पीतादि लेदयायें हें। इस सिद्धान्त की 
आगम मार्गेका अतिक्रमण नहीं कर उक्त सूत्र के वाक्‍्यों का प्रभेद कर देने से विस्तृतरूप 
करके संशयरहित प्रतीति कर लेती चाहिये अर्थात्‌ दो दो, तीन तीन, दोष शेष, यों. उक्त 
सूत्र से कतिपय वाक़ष्यों का उपप्छव कर आम्ताय अनुसार देवों के लेश्या का विधान कर छेता 
चाहिये । 

हयो: सौधरमेंशानयो: सानत्कुमारमाहँदयोश्च पीतलेशया:  द्योज्रहालांतवकल्पयों 
शुक्रशतारकल्पयोइच पद्मलेश्या: हृयोरानतप्राणतयोरारणाध्युतपोश्च शुक्ललेक्याः, त्रिष्यधों- 
ग्रेवेयकेयु त्रिषु सध्यमग्रेवेयकेयु तिव्परिय्रेवेयकेषु थे शुक्ललेदया:। शेषेष्वनुदिशेषु पंजस्वनुत्तरेषु च 
शुक्ललेदया इति सुतश्रवाकयप्रभेदत: प्रत्येतव्या: । 


प्रथम ही “द्विशब्द का पीत पद्म और शुक्ल इत तीन स्थानों के साथ तीन वार 
कथन कर यों भिन्न भिन्न वाक्‍पों को बनाछों कि “द्यो: पोतलेश्या:” दो युगलों में यानी 
सौधरम और ऐशान तथा सानत्कुपार और माहेन्द्रकल्पों में वस्त॒ रहे देव पीतलेद्यावाले हें । 
फिर “द्वयो: पद्मलेश्या:' दो में अर्थात्‌ दो इन्द्र युगलों द्वारा अधिकृत कल्पों की अपेक्षा दो में 
यानी ब्रम्हव्रम्होत्तर स्वर्ग वाले ब्रम्हकल्प में और छांतव कापिष्ठ स्वर्ग बाले लांतव कल्प में 
इसो प्रकार इन्द्र अपेक्षया शुक्र महाशुक्र स्वगंवाले शुक्र कल्प या शुक्र इन्द्र अधिकृत जीवों 
और शतार, सहस्रार, स्वर्ग वाले दतार कह्प में इन दो में पद्म लेश्याधारी देव निवास करते 
हैं। पुनः “'दयो: शुक्ललेदपा:” अर्थात्‌ आनत प्राणत तथा आरण और अच्युत इन दो यणछों 
में देव शुक्ललेश्यावाले हैं। अब त्रि शब्द को केवल छुक्‍ललेदया के प्वाथ तीन वार आवृत्ति 
कर यों न्यारे स्यारे तीन वाक्य बनालो । " त्रिवु शुक्ललेश्या: ” यानी तर ऊपर तीन निचले 
ग्रेवेयकों में देवों के शुक्डलेइया है। और “त्रिषु शुक्ललेश्या:” यानी तर ऊपर बने हुये तीन 
मध्यम ग्रवेयकों में इनसे कुछ अच्छे शुक्ललेद्या: वाले देव हैं तथा " त्रियु शुक्ललेश्या ” अर्थात्‌ 
तर ऊपर बने हुये तीन उपरिम ग्रैवेयकों में इस शुक्ललेश्या से कुछ अच्छी शुक्लखेश्या को 
रनेवाले देव हैं । अथानन्तर शेष शब्द का शुक्छलेदया के साथ दो बार आवृत्ति कर शोष 
अनुदिक्षत्िमानोंत्ें और शोष परोच अनुत्तर विमानों में निवास्त कर रहे देव शुक्लछेदया वालि 





ह्र्डा वस्यॉयैरलीकर्यारसिके 
हैँ । यों अर्थ कर लेना चाहिये । इस प्रकार सूत्र वाक्‍्पों के आठ प्रभेद कर देने से वातिकोक्त 
प्रतिज्ञा अनुसार प्रतीति कर लेने योग्य अर्थ निकल आता है । 


चतुश्चतु:शेबेष्वितिवक्तव्यं स्पष्टार्थंमति चेत्‌ न, अविशेषेण चतुर्ष महेंद्रतिषु 
पीताया: प्रसंगात्‌ चतुर्षु च सहुल्लांतेषु कल्पेष पद्माया: अंतकते,: शेषेषु चानतावियु शुक्ललेश्यायाः 
समनुषंगात्‌ तथा चार्षविरोध: स्यॉत्‌ । तत्र हि सौवर्रेशानयोः देंवानां पीता लेश्येष्यते, सान- 
तकुमारमाहेंद्रयो: पीतपद्मा, ततः कापिष्ठातियु पन्मा, ततः सहस्रारांतेषु प्र शुक्ला, ततो5च्युततातिषु 
शुक्ला: ततः शेषेषु परमशुक्लेति । 

कोई पण्डित यहाँ अपनी भोली बुद्धि अनुसार कह रहे हैं कि सूतरकार को “ पील- 
पश्मशुक्ललेश्याइचतुदचतुः शेषेयु ” इस प्रकार स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादक सूत्र कह देना चाहिये। 
चार स्व्गों में पोत लेश्या और चार में पद्म लेश्या तथा शेष स्थानोंपर शुक्ललेश्या को धारनें 
वाले देव हैं । यों अर्थक्ी स्पष्ट प्रतीति करा दी जा सकती हैं| ग्रन्यकार कहते है कि यह 
तो नहीं कहता । क्‍योंकि यों सूत्र गढ़नेपर तो साम्रान्यरूससे माहेंद्र पेन्‍्त चार स्वर्गों में पीत 
लेश्या पाये जाने का प्रसंग आवेगा और सहस्नार पर्यत्त आठ स्त्रयों में किलतु इन्र ओक्षा 
ब्रम्ह् ब्रम्होत्तर लान्तव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्नार इत चार कल्पोंनें पद्म लेइया 
होने का प्रसय आवेगा तथा इन से ऊपर के शेष आनत आदि सत्रह पटलों में झुक्ल लेइ्या का 
भले प्रकार प्रसंग बन बैठेगा और तिस प्रकार इन तीन अनिष्ट प्रसगों के लय जानेमे आम्ताय 
अनुसार चले आरहे ऋषि प्रोक्त सिद्धान्त से विरोग्र ठन जायगा। क्योंकि उस आर्प सिद्धान्त 
में सौधर्म और ऐशान मे रहनेवाले देवों के पोतलेश्या इप्ट की गयी है। तथा सानत्कुपार 
और माहेंद्र स्वर्यों में पीन लेश्या और पद्नलेश्या मानी गयी हैँ । उन से ऊार कापिप्ठ पर्य॑म्त 
चार स्वर्गों में पद्मा लेशया हैं। इनके ऊपर सहस्नार पर्थन्त चार ख्वर्गोर्ें पद्ष लेश्या और 
शुक्ल लेइ्या अभीष्ट की गयी हैं। उनसे ऊपर अच्यृत पर्यन्त स्व्यों में शुकुक लेश्या बखानी हैं। 
तथा उन सो 5ह स्वर्गोंते भी ऊपर शेष ग्रवेवक, अनुदिश, और अनुत्तरयों ग्यारह पटलोंपें परम- 
शुलललेश्या सिद्धान्त ग्रन्योंमें वणित की गयी है। अतः “ चतुश्वतु: शेपेषु / कह देवेसे अर्थ तो 
स्पष्ट हो गया, किन्तु अपसिद्धान्त दोष क्र चेष्टा पूर्वक घ्रकटीकों चढाये हुये सन्‍्मुख हो जाता 
है। सिद्धान्त मार्गसे स्खलित होकर कोरे स्पष्ट कथन करनेकों शेल्ली मारना समुचित नहीं है । 
“ बच्चा भलेही मरजाय किन्तु दोरा ( गंडा ) नहीं टूट जावे / तांत्रिकोंकी ऐसा निद्य भाषण 
नहीं करना चाहिये । 


कर्य सृत्रेणानभिह्वितोयं विश्लेषः प्रतीयते ? । पीताग्रहणेन पोतपश्मयोः संप्रहात्‌ पद्माग्रहणेन 
फ्याशुक्लयों: इत्याहुः । 

यहां कोई कटाक्ष करता हैँ कि श्रीं उमास्वामी महारामने सूत्र करके यहू विशेष जब 
कृष्ठोक्त नहीं कहा है, तो किय अकार आप अ्ंयकारने मीं प्र.पय कर दिये है कि धनत्कूभार 
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तत्वाधंजिल्तामजिः श्श्ष्‌ 
माहेन्द्रमें पच्मलेश्या पायी जातो है। और शतार सहस्लारोंमें शुक्ललेश्या भो देवों के. सम्भव 
रहो है ; इसके उत्तरमें श्री. विद्यानन्द स्वामी कहते हें कि पीताके ग्रहण करनेसे निकटवर्ती 
पद्माकों मिठा कर पीता और पद्माका संग्रह होजाता है। इसी प्रकार पश्मालेश्याके ग्रहण 
करके परली ओर शुक्लाकों खेंचकर पद्माशुक्‍्ला दोनों छेश्याओं का संग्रह कर लिया जाता है । यों 
हम और अन्य विद्वान भी ऐसे अवसरोंपर सन्धि स्थानोंमें निवास करनेवाले जीवोंके लिये इसी 
ढंगसे कहते हैं । अर्थात्‌ जैसे कि भिन्न भिन्न भाषाओंको बोलने वाले प्रान्तोंके बीचमें वस रहे 
मनुष्य कुछ इस प्रान्त और कुछ उस प्रान्तकी मिश्रित भाषाको बोलते हैं। दिन और रात्रिके 
मध्यमें कुछ अंधेरा और कुछ प्रकाशकीं मिश्रण अवस्था पायो जाती है, उसी प्रकार पीतलेश्या- 
शब्द सौधम, ऐशान, देवोंके लिये स्वतंत्र है। और ब्रम्ह, ब्रम्दोत्तर, लांतवकापिष्ठोंके लिये 
शुद्ध पद्मलेश्या रक्षित है। फिर भी मध्यवर्ती सानत्कुमार, माहेन्द्रोंम बहुमाग पीतके साथ अल्प 
भागमे पद्मलेश्याका भी विधान किया गया से । एवं कापिष्ट पर्यन्त चार स्वगो्मे शुद्ध पद्नलेश्या 
और आनत आदि अच्युत पर्यन्तोंमें शुद्ध शुक्ललेश्याकी विधि होते हुये भी मध्यवर्ती शुक्र, 
महाशुक्र, शतार, सहस्रारोंमे बहुभाग पद्मडेश्या और अल्प भागमें शुक्ललेश्याकी विधि कर 
दी जाती है| संक्षेप कथन करने वाले सूत्रकार भला छोटेसे सूत्रमें अनेक सन्धिस्थानोंका निरूपण 
कसे कर सकते हैं ? पूव॑ निषधसे उदय होकर भ्रमण करते हुये सूयंका पश्चिम निषध पर 
अस्त होजानेकी दिवसीय अवस्थाओं अनुसार होने वाले अनेक प्रकाशोंके तारतम्यका स्थृल 
दृष्टिसे तरणेन किया भी जासके, किन्तु दिन और रात को मिश्रण अवस्थाओंका प्रकाश और 
अन्धका रसे मिश्चित निरूपण तो आपातत: ही किया जासकता हैँ। “तन्मध्यपतितस्तज्‌ ग्रहणेन 
गृहचते,, संख्यात, असंख्यात, अनन्त, भेद प्रभेद वाले परिणामोंकी मध्यम अवस्थाओंकों कहाँ 
तक कहा जाय । बिना कहे ही अर्थापत्या उनको समझ लिया जाता है । 
कं ! तथा लोके शब्दव्यवहारद्शनात्‌। छत्रिणो गच्छ॑तीति यया छत्रिसह॒च॒रितानामछत्रिणामपि 
छत्रिय्यपवेशात। पाठांतरेपि यथा व्याख्यानावदोष इति चेत्‌ न, अनिष्टशंकानिवृत्यर्थ बात्‌ द्वित्रि- 
शेवेष्विति पाठस्य, चतुःकेबेष्यिति तु पठे चतुर्णां चतुर्णामुपर्युपरिभावेडनिष्ट: शंब्येत तन्निवृत्ति- 
यंथान्यासवचने कृता भवति । ययासंख्यप्रसंगावत्राप्यनिष्टमिति चेन्न, व्यादिशब्दानामंतर्नोतवी- 
प्सा्थत्वादिभोजनाविबत्‌) विने विने द्िभोजने यस्य स दिभोजन इत्यादयों यथान्तर्नोतवीप्साथॉस्त- 
थोपपुपरि हयोहयोस्त्रिषु त्रिषु शेषेशु शेषेष्वित्यंतर्नोतवीप्सार्था व्यादिशव्दा इह व्यास्यायंते, ततो 
ने ययासंल्यप्रसंगो वाक्यभेदाव्धास्यानाच्च । 
कोई तकी प्रदन करता है कि पीता ग्रहण करके पीतासे न्‍्यारी प्माका या पद्मा कह 
देनेसे पद्मा भिन्न शुक्‍्लाका भी प्रहण भछा किस प्रकार होसकता है ? घटका निरूपण कर 
देने मात्रसे घटमिन्न पदार्थका प्रतिपादन कथमपि नहीं होसकता है । इस प्रशनके उत्तरमें इल्य- 
कार कहते हैं कि हम क्या करें । लोकमें तिस प्रकारके घब्दजन्य ब्ावहार हो रहे देखे जाते हैं । 
मर कि. छत्रों, (छतरी )कों प्रारदे वाके फाएडे हैं, यों कह देतेसे कष. धारियोंके साथ 
9 । 
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गमन कर रहे छत्र रहित कतिप्य जनोंक्ा भी छत्रधारीपन करऊं प्ररूपण कर दिया जाता है। 
उसी प्रकार यहां भी बहुभाग पीत लेह्यावाले जीवोंके साथ अल्पभाग पद्यालेद्या वाले देवोंका 
प्रतिपादन होजाता हैँ। पद्मालेश्या वालोंक़े साथ शुक्ललेश्या वालें अल्प देवोंका ग्रहण होजाना 
बन जाता है। मिश्रित अवस्था पूर्वकी ओर शुक जाती हैँ । लोक या शास्त्रमें अन्य प्रकार 
प्रसिद्ध होरहे शब्दों को यौगिक आर्थानुसार स्वबुद्धिसि सुधारकर बोलनेवाला नवशिक्षित 
अज्ञ ही समझा जायगा । घोडे को पानी दिखा दे । छतरी वाले जारहे हैं । बम्बई बंचोंगे । 
गली मचान गारहे हैं। इत शब्दोंके स्थानपर घोडे को पानी पिलादे। छतरीवाले 
और कुछ छतरी रहित मनुष्य जा रहे हें। बम्बईमें सिकरने वाली हुंडी बचोंगे। 
गली मचान पर बेठे मनष्य गारहे हैं । यों कहने वाला स्थाना छोकरा मूर्ख ही समझा 
जायगा। यदि यहां कोई यों शंका करे कि यों तो सृत्रकार द्वारा “चतुश्चतुश्शेषेषु” इस प्रकार 
न्यारा पाठ करने पर भी उक्त व्याख्यान कर देनेसे कोई दोष नहीं आता हैं । फर जो हमने 
पहिले कहा था कि चार चार और शंषोंमें पीत लेश्या वाले पद्मलेश्पावाले और शुकललेइ्या- 
वाले देव निवसते हैं, इसका आपने खण्डन क्‍यों किया ? व्याख्यान कर देनेसे आर्ष मागण्का 
कोई विरोध नही आता हैं। यहां भो तो आपको व्याख्यान करना ही पडा। ग्रन्यक्ार कह्ठते हैं 
कि यह तो नहीं कहना । क्‍योंकि दो युगल तीन युगल और शेष शतार आदिकों में यथाक्रमसे 
पीत लेश्यावाले और शुक्ललेश्यावाले देव हैं | यों पाठकरना तो अनिष्ट शंक्ाकी निवृत्तिके 
हिये सूत्रकारने किया है। “चनुश्शेषेषु” इस प्रकार पाठ करने पर तो चार चार का ऊार 
ऊपर सद्भाव मानने पर अनिष्ट अर्थ होजानेकी शंत्रा होसकेगी। हां, उक्त सूत्र अनुसार 'द्वित्रि- 
शेषष्‌” यों ठोक रचतापूर्वक कथन करनेपर तो उस शंकाको निवृत्ति की जाचुऊती हैं। फिर 
भी कोई यों कटाक्ष करे कि इस प्रकार न्यास करने पर भी यथासंझुयका प्रसंग होजानेंसे यहां 
भी अनिष्ट अर्थकी शंका होना तदवस्थ हैँ । आपत्तिका निवारण करते हुपरे भी आपत्तियरोसि 
छुटकारा नहीं मिला। दो युगलछोंमें पीत लेश्या कहने पर सनत्कुम्ार माहेन्द्रों्म पूर्णहयसे पीत 
लेश्याका विधान होगा। वहां कतिपय देवोंके पायी जारही पद्मलेद्याकी विधि नहीं होपकेगी । 
इसी प्रकार शतार, सहस्रार, स्वर्गोर्में शुकललेश्यावाले कतिपय देवोंको भी पद्मलेदयाधारी 
बनना पडेगा। यह अनिष्ट शंकापिशांची खड़ी हुई हूँ। आचार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । 
क्योंकि सूत्रमें पडें हुये दो आदिक छाब्दोंके भोतर वीप्सा अर्थ गरमित होरहा है। जंसे कि द्विभो- 
जन, द्विपठन त्रिजपन आदि शब्दोंके भीतर वीप्सा अर्थंका समावेश है। दिन दिनमें जिस मनृष्यके दो 
भोजन हैं, या जो छात्र प्रतिदिन दो दो पाठ पढता है, अथवा जो धर्मात्मा प्रतिदिन तीन तीन 
बार जाप देता है, वे द्विभोजन, द्विपठन, त्रिजपन, पुरुष हैं। अतः द्विभोजन इत्यादिक शब्द 
वीप्सा अर्थक्रो अन्तरंगमें गर्भित कर बखाने जाते हैं । उसी प्रकार दो, तीन, आदिक़ शब्द भी 
यहां ऊपर दो दो कल्पोंमें तीन तीन कल्पोममें और शेष शेष स्थानोंमें इस प्रकार वीप्पा अर्थ 
को गर्भित किये हुये बस्चाने जाते हैं। तित कारण केवल परीताका द्विके साथ और प्माका 
केवक्त त्रिके द्ाथ तथा शुक्छाका अकेडे श्षेपरोंमें द्वी अन्वय द्वोजाना यों यथास्ंश्यका प्रसव नद्दीं 
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होपाता है | दूधरी बात यह है कि सूत्रके वाक्य प्रभेदसे व्यास्यात कर दिया गया होनेंते यथा- 
संड्य का प्रसंग तुम्हारा चाहा नहीं हो पाता है । 

पीतमिश्रपश्ममिश्रशुक्ललेश्या द्विद्विचतुश्चतु'शेषेष्विति पाठस्तरमन्ये सब्यंते, तत्न सृत्र- 
गौरव तदवस्यं । अथवास्तु यथासंख्यमभिसंबंधस्तवापि नानिष्टप्रसंग। कर्य ? हयोः युगलयोः 
पीतलेदया: सानट्कुमारमहेँव्रयो: पद्मलेक्याया: अविवक्लात:, ब्रह्मलोकादिषु त्रिधु कल्पयुगलेषु 
प्मलेदपा शुक्रमहाशुकप्रो: शुक्ललेदयाया अविवक्षातः, शेषेशु सतारादिषु शुबललेश्या पद्म- 
लेश्याया अविवक्षात: इत्यूक्ती अभिसंबंधात्‌। ततो न कश्चिदार्षविरोधः । 


कोई अन्य विद्वान्‌ निराले प्रकारके पाठकों यों मान रहे हैं कि दो स्वर्गोंमें और दो 
स्वर्गो में तथा चार स्वगोंमें एवं चार स्वर्गोंमें तथा शेष स्थानोंमें पीतलेश्या और पीतमश्नलेश्या 
तथा पद्मलेव्या एवं पद्ममित्रलेश्या तथा शुक्ललेश्याकों धारनेवाले देव विराजते हैं, आचायें 
कहते हैं कि उस मान्यतामे सूत्रका गौरव दोष हो जाना वैसाका वेंसा ही अवस्थित रहा। कोई 
हम नहीं निकला । अथवा एक बात यह है कि उक्त सूत्रका भले ही यथापंस्य तीनों ओरसे 
सम्बन्ध होजाओ तो भी हमारे सिद्धान्त अनुसार किसी अनिष्ट के होजानेका प्रसंग नहीं होता 
हैं। किस प्रकार सम्बन्ध करते हुये अनिष्टका प्रसंग नहीं होता है? इसका समाप्रान यों है कि 
दो युगलोंमें पीतलेद्या है। किन्तु सानत्कुमार, माहेन्द्र, इन दो स्वरगोंके कतिपय देवोंमें पायी 
जारही पद्मलेश्याक्ी विवक्षा नहीं की गयी है। तथा ब्रम्हहोक आदिक तीन कल्प यूगलों में 
पद्मलेब्या है | शुक्र और महाशुक्रमें कतिपय देवोंके पायीं जारही शूक्‍्ललेब्याकी विवक्षा नहीं 
करनेसे पद्मलेश्या ही कह दीगयो है । शेष ऊपरले शतार आदि वैमानिकों में शुब्ललेश्या पायी 
जाती हैं। शतार और सहस्रारमें कितन एक देवोंके पायी जारही पद्मलेश्याकी विवक्षा नहीं कर- 
नेसे शुक्ल ही लेश्या कह दी गयी है । इस प्रकार सूत्र का कथन कर चुकनेपर क्रम अनुस्तार 
सम्बन्ध हो जानेसे कोई अनिष्टापत्ति नही है। तिस कारण ऋषिप्रोक्त सिद्धात्त आस्तायसे कोई 
विरोध नही आता हैँ। 


लेश्य, निर्देशतः साध्या: कृष्णेयादिस्वरूपतः । 
वर्णतों प्रमरादीनां छायां भिश्रति बाह्यतः ॥ २ ॥ 
अनंत मेदमार्मां स्पाह्र्णातरमपि स्ट्ुद ! 
एकद्वित्रिकसंस्पादिशृष्णादिगुणयोगतः ॥ ३ ॥ 


_ अब ग्रस्थकार सोलह अनुयोगोंके द्वारा लेश्याओं को साधने गोग्य बताते हुँ । 
१ निर्देश २ वर्ण ३ परिणाम ४ संक्रम ५ कर्म ६ लक्षण ७गति ८ स्वामित्व ९ साधन १० 
. संख्या १३१ क्षेत्र १२ स्पर्शन १३ काल १४ अन्तर १५ भाव १६ और अल्पबहुत्व इन सोलह 
2रश्षिकारों द्वारा छ्दों छेश्याओं को साधदिया जाता है । प्रथमनिर्देशसे कृष्णा, नौका, कपोत, 
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छेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेद्या, शुक्ललेश्या, इस प्रकार स्वरूपसे लेद्यायें साधने योग्य हैं। 
दूसरे वर्ण यानी रंगसे द्वव्य लेश्यायें वा स्वरूपसे भोंग आदिकोंकी छाया को धारतीं हैं। 
भर्थात्‌ -शरीरविपाकी वर्ण नाम कम प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न हुआ कायका रंग द्रव्यलेश्या है । 
भौंराके रंगके समान काली क्ृष्णलेश्या है। नीलमणि या मयूर कण्ठके रंगको धार रही नी 
छेश्या है। कबूतरके समान रंगको प्राप्त होरही कापोतो लेश्या है । सुवर्णकीसी छाया पीत 
लेश्याकी है । कमलके समान पदलेश्याका रंग है| शंखके समात भूरी कांतीवाली शुक्ललेश्या 
हैं। इन लेश्या ओं के तारतम्यको लिये हुये अन्य अनन्त भेदवाले वर्ण भी स्पष्ट रूपसे 
होजाते हैँ । जो कि एक दो, तोन, आदि संख्यात या असंख्यात आदि अविभाग प्रतिच्छेदस्वरूप 
गुणोंके योगसे इन द्रव्यलेश्या ओं के अतस्त्र भेंद हैं। भावार्थ-लेदपा नामक पर्यायोंमें सख्यःते 
अप॑ख्याते, ओर अनन्ते अविभाग प्रतिच्छेरों की हानि वृद्धि अनुसार अबान्तर भेद अनन्त 
होजाते हे । एक समयमें होनेवाली एक पर्याव एक भेद गिना जायगा । चक्ष इन्द्रियोंके प्र.यक्ष 
योग्य होनेकी अपेक्षा लेश्याओंके संख्याते भेद हैं। और स्कन्ध जातिकी अपेक्षा असंख्याते 
भेद हैं। किन्तु रंगीली परमाणुय्रें या अविभाग प्रतिच्छेरोंको अपेक्षा लेश्याओं के अनन्तानन्त 
वर्णभेंद हैं । 


तथातः परिणामेन साध्या जीवस्य तखतः । 

स चासस्यातलोकातप्रदेशपरिमाणकः ॥ ४॥ 
तत्षायोदयस्थानेष्वियत्सूक्रृष्टम ध्यम - । 
जपन्यात्मकरूपेषु क्लेशदान्या निवर्ततात्‌ ॥ ५॥ 
कृष्णादयो5शु भा स्तस्तो विवतते शरीरिणः। 
जघन्यमध्यमोक्तृष्टेप्वंशांशिषु विश्द्धितः ॥ ६ ॥ 
विशुद्धेरत्तरा स्तल्ः शुभा एवं विपयेयात्‌ । 
विशड्धिहान्या संक्‍्लेशबृद्धया चेव शभेतरा। ॥ 3 ॥. 
एकका चापसंस्पेयलोकात्माध्यवततायमृत्‌ । 
लेश्याविशेषतो ज्ञेयाः कषायोदयमेदतः ॥ < ॥| 


तिसी प्रकार तीसरे अनुयोग परिणाम करके लेड्यायें साधने योग्य हैं। बस्तुतः 
विारा जाय तो जीवके अभ्यन्तर वर्त रहे परिणाम करके लेश्यायें साधी जाती हैं | और वह 
जीवके परिणाम अश्वंश्याते छोकाकासोंके प्रदेश खरूप अश्ंस्यातासंस्यात वामक परिमाणकों 


तस्वाचंचिस्तामणि३ ६२९ 
लिये हुये हैं । स्थूछ शरीर और सूक्ष्म शरीरको धार रहे जीवोंकी कृष्ण आदिक तीन अशुभ- 
लैश्यायें इतने असंख्यात लोक प्रमाण उत्कृष्ट, मध्यम, और जचन्य आत्मक स्वरूपवाले उन 
कषायोंके असंख्यातासंख्यात उदय स्थानोंमें संक्लेशकी हानि करके परिणमन होजानेसे परिण- 
तियाँ करतीं रहतीं हैं। अर्थात्‌ कमोंके उदयकोी जाति अपेज्ञा असंल्यातासंख्यात औदयिक 
कषाय स्थानोंमें संक्लेश की हानि होजानेसे उत्कृष्ट अंशसे मध्यम अंशरमें और मध्यम अंशसे 
जघन्य अंशर्में अशुभलेश्याओं का परिणमत होता रहता हैं। तथा जीवों की उत्तरवर्त्ती पीत 
आदि तोन शुभ लेश्यायें विशुद्धिकी विशेषतया वृद्धि होजानेसे असंख्यात लोक प्रमाण कषाय 
सम्बन्धी औदयिक जघत्य, मध्यम, उत्कृष्ट, अंश उपांशों में परिणमती रहती हें । भावाथं-शुद्धि 
की वृद्धि होजानेसे तेजो लेश्याके जधन्य अंश्ोंका अतिक्रमण कर मध्यम अंशों में आत्मा परिणत 
होजाता है । और मध्यमसे शुद्धिकी वृद्धि अनुसार पोत लेश्या सम्बन्धी उत्कृष्ट अंशों में परिण- 
मन कर लेता है। पद्मा और शुक्लालेश्यामें भी यही व्यवस्था है। इसी प्रकार विपयंय करनेसे 
यों निर्णय कर लेना कि विशुद्धिकी हानिसे शुभलेश्यायें उत्कृष्ट, मध्यम, जधन्य अंशों्में क्रम 
से परिणमेंगीं और इतर यानी अशुभलेश्यायें संक्लेशकी वृद्धि होजानेसे स्वकोय जघन्य, मध्यम, 

उत्कृष्ट अंशोंमें परिणतियां करेंगी । एक एक कोई भी लेश्या असंख्यात छोक प्रमाणं औदयिक 
कपायाध्यवसाय स्थानं.को घार रही है। बात यह है कि कृषायोंके उदयागत भेदोंकी विशेषता 
से लेश्याओंमें विशेषतायें समझ लेनी चाहिये । “कषायोदयानुरंजिता योगप्रवृत्तिलंद्या” 
लेश्यापरिणति में कषायोंक्रे उदयकी प्रधानता हैँ । कार्मणस्कन्ध या कर्मंपरमाणुओं की अपेक्षा 
अनन्तानन्त जीवोंके यद्यपि अनन्त लेव्यायें हैं। फिर भी जातिकी अपेक्षा उनके असंखझ्यात छोक 
प्रमाण भेद कर दिये जाते हें । असंख्यात लोकोंके प्रदेश बर।बर प्रमाणकों धार रहे अध्यवसाय 
स्प्रानों में जिनदृष्ट असंख्यात लोकप्रमाण राशिका भाग देने पर जो हरूब्घ आता है, उसके 
बहुभ'ग प्रमाण संक्लेशरूप स्थान हैं। और एक भाग प्रमाण शुभ लेदयाओंके विशुद्धिस्थान है । 
फिर भी सामान्यसे ये सभो असंख्यात लोकप्रमाण संख्यावाले हें । इन अध्यवसाय स्थानों में 
लेश्यारूूप परिणतियां होतो रहती हें। 


तथा सकमतः साथ्या लेश्पाः स्लेशविशुद्धिजात्‌ । 
क्लिश्पमानस्य कृष्णायां न लेशपांतरसंक्रपः ॥ ९ ॥ 
तस्पामेव तु षरस्थानपतितेन विवर्धते । 
हीयते च पुम्ानेष संक्रमोण निजकमात्‌ ॥ १० ॥ 
कृष्णा प्राथपिकक्छेशस्थानादि परिवर्धते । 

ः संसरुपेयादप्पसंस्पेयभागतः खनिमिच्तः ॥ ११॥ 








हेत तस्ष्वाधइलीकवातिके 
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संस्पेयादिगुणाद्वापि नान्‍्यथेति विनिश्रयः । 
लेश्यांतरत्य कृष्णातोउशु भस्पान्यस्य बाधनात्‌ ॥ १२ ॥। 
तरकृष्णलेश्यतः स्थान।द्वीयमानो विद्दीयते । 
कृष्णायामेव नान्यस्यां लेश्यायां हेतभावतः ॥ १३ ॥ 
चानन्तादिभागाद्वा संख्यातादिगुगात्तथा । 

हीयते नान्यथा स्थानपट्कप्ंक्रमतोसुभृत्‌ ॥ १० ॥ 
यदानंतगुणा हानिः कृष्णायाः संक्रमस्तदा । 

नीलाया उत्तमस्थाने तलेश्यांतरसंक्रमः ॥ १५॥ 


तथा संक्रमणसे छह्दों लेश्यायें साधने योग्य हैं। संक्ेश और विशुद्धिसे उत्पन्न हुये स्थानोंसे 
लेश्याओं का संक्रमण होता है। स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण यों संक्रमणके दो भेद हें । 
कृष्ण छेश्यामें बढते हुये बलेशको प्राप्त हो रहे जीवके स्वस्थान संक्रमण ही होगा । अन्य लेश्याओं में 
संक्रमण नही होसकता है । उत्त कृष्णलेश्यामें ही अतन्तभागवृद्धि, असंख्येय भागवृद्धि, संख्येय- 
भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातभागवृद्धि और अंनत गुणवृद्धी इस प्रकार छह स्थानोंमें पडी 
हुई वृद्धि करके कृष्णके भीतर ही अंश उपांश बढते रहते हैं । कृष्ण लेश्यासे कोई निकृष्ट स्थान 
नहीं हैं। जिसमें संक्लेशकी वृद्धि होजाने पर परस्पान संक्रण होजाता। तथा यह जीव अपनी 
गृहीत कृष्ण लेश्याके अभ्यन्तर ऋमसे उत्कृष्ट से मध्यम या जधन्य अंशोंमें संक्रमण करके हा निको प्र'प्त 
होता है । अर्थात्‌ कृष्णलेश्या सम्बन्धी उत्कृष्ट संक्लेशस्थानसे अनन्तभागहाति, असंख्येयभागहा नि, 
संख्येयभागहानि, संख्येय गृणहानि, असंख्येयगुणहाति, अतन्तगुणहानि करके कृष्णलेद्याके 
जघन्य स्थानोंतक स्वस्थान संक्रमण होता हैं । हां, संक्‍्लेशकी विशेष हानि होजानेपर अनन्त 
गृगहाणि अनुसार क्ृष्णलेश्यावाला जीव नोहलेश्याके उत्कृष्ट स्थान पर संक्रमण कर लेता है। 
वात्तिकों का अर्थ यह हुआ कि सबसे पहिले नियत द्वोरहे कृष्णलेश्याके जधन्य संक्लेश स्थानसे 
अनन्तभाग, असंख्यातभाग और संख्यात भाग वृद्धियों अनुसार कृष्णलेदया अपने निमित्त 
कारणों करके बढती जाती हैं। अथवा संख्यातगुण, असंख्यातगुण, आदि कऋ्रमसे भी स्वकीय 
निमित्त कारणों अनुसार उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त बढ़ती है। अन्य प्रकारंसि नहीं बढ़ती है। यों 
विशेष रूपसे निश्चय कर लेना । कृष्णलेश्यासे मिन्न कोई निेृष्ट जाति को दूध्री अक्षुभलेश्याके 
होनेकी बाधा है। अतः संक्लेशकी वृद्धि होनेपर कृष्णलेश्यामें स्वस्थान संक्रमण ही हुआ तथा 
क्ृष्णलेद्याके उत्कृष्ट स्थानसे संक्लेश की हानिको अनुभव रहा जीव हीन होता जाता है। तब 
भी उत्कृष्ट मध्यम,जधन्य अंशोंमें प्राप्त हो रहा कृष्णकेश्यामें ही संक्रमण करता है। कारणींका अभाव 
होजानेसे अन्य छेश्यामें उंक्रमण नहीं करंपाता हैं। अनन्तधाग आदि अथवा ब्रंड़मातगुण भावि 
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स्थानों करके यह प्राणी तिसी प्रकार छह स्थानोंमें पतित हानिओं द्वारा संक्रमणसे होन होता 
जापगा, अन्य प्रकारों करके हीत नहीं होता है । हां, जिस समय कृष्णलेश्या की अनन्तगुणी 
हानि होते हुये संक्रमण होगा, तब नीललेश्याके उत्कृष्ट स्थानमें प्राप्त हो रहा उससे न्यारी अन्य 
लेवयामें परस्थान संक्रमण होजाता है । अन्य प्रकारोंसे नहीं । 
ग + कप । 
एवं विशुद्धिवृद्धों स्पाच्छुक्ललेश्यस्य संक्रमः । 
शुक्लायामेव नान्यत्र लेश्या एवावसानतः॥ १६ ॥ 
तथा विशुद्धिहान्यां स्पात्तलेश्यांतरसंक्रमः । 
अनन्तगुणहान्येव नान्यहान्या कदाचन ॥ १३ ॥ 
॥० मी ९ यो $ 
मध्ये ल्श्याचतुष्कस शुद्धिसंक्लेशयोरर्गा । 
हानों वृद्धो च विशेयस्तेषां स्वपरसंक्रमः ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार विशुद्धिकी वृद्धि होने पर शुक्ललेहयावाले जीवका संक्ररण शुक्ललेश्याम 
ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। क्योंकि शुक्लसे बढ़िया कोई दूसरी शुभलेदया ही नहीं है । शुत्र उसे 
उत्तम लेश्याओं का विराम होजानेसे बढ़ रहे शुभ परिणामोंका पलटना उसी शुक्ललेब्यामें ही 
हुआ करता हूँ। हां, तित् प्रकार छह स्थानोंमें पडे हुये ऋमसे विशुद्धिकी हानि होने पर अन्य 
लेश्याओं में भी संक्रमण होजाते हूँ । किन्तु विशुद्धिकी अनन्तगुणी हानि करके ही शुक्ललेश्या 
से पद्मलेश्यामें परिवर्तन होगा । अन्य संख्यातमाग हानि आंदे पांच हातियों करके कभी नहीं 
परस्थात संक्रमण होक्षकता हैँ । यों कृष्णलेश्या और शुक्ललेश्या के विषयमें स्वस्थान संक्रमण 
और परस्थान संक्रमणका विचार कर दिया है। मध्यमें विराज रहीं नील, कापोत, पीत, और 
पथ इन चार लेइप्राओंका स्वस्थान संक्रण ओर परस्थान संक्रमण तो उन जीवोंके विशुद्धि और 
संक्लेश को हानि या वृद्धिके होने पर अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ढंगोंते समझ लेना चाहिये । 
भावार्थ-नील लेदया में संक्लेशकी वृद्धि होजाने पर जघन्य अंशसे मध्यम अंश हो जानेकी दशापें 
स्व॒स्थान संक्रमण है । और उत्कृष्ट अंशसे कृष्णलेश्यामें पहुंचने पर परस्थान संक्रमण है। यों 
ही संब्लेशकी हानि होनेपर नील लेश्याके उत्कृष्ट अंशसे मध्यम अंश होजानेकी दशामें स्वस्थान 
संक्रम हैं। ओर नीललेश्याके जधन्य अंशसे संक्लेश हानि दशामें कापोतीकी दक्षा प्राप्त होने 
पर परस्थान संक्रमण हैं। यही दशा अन्य छेश्याओं में छगा छेना । छह वृद्धियोंमें सं्यात पदसे 
उत्कृष्ट संख्यात पड़ना और असंख्यात पदसे असंख्याते लोकोंके प्रदेशों प्रमाण संख्या का 
प्रहण करना तथा अनन्त पदसे जीवराशिका अनन्तगुणा और पुद्गल राशिका अन॑न्तवां भाग 
स्वरूप अतन्तसंख्या लेनी चाहिये ।थे छहों वृद्धियां लेश्या परिणतियोंक्रे भविभाग प्रतिच्छेदों 
में होती रहती हैँ। अविभागप्रतिछेदोंकी' कितनी ही संझुण्ययें ऐसी है, जिनकों कि कोई लेश्या 
 >परिणत्ति नहीं धार सकी है। “अविभागपदिच्छेओं जहण्ण उदडी पएसाणं” (गोस्मटसार) यह 
4हु अविश्षात प्रत्िच्छेद का सिद्धाल ऋक्षण है । | 
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तथेव करमतो लेश्याः साथ्या: पड़पि भेदतः । 
फलभश्नणर शंदसाभर्थ्यत्ततवेदिमि। ॥ १९ ॥ 
आया तु समन्‍्धभेदेच्छा विटपच्छेदरोमुपी । 

पता च शाखाछेरीच्छादनुशाखछिरेषणा ॥ २० ॥ 
पिंडिकाछे रनेच्छ। ये सर पतितमात्रक - । 
फूलाब्तता च कृष्णादिल्श्यानां भश्षणेच्छया ॥ २१ ॥ 


तिस ही प्रकार कर्म यानी क्रिया की अपेक्षासे छहों भी लेश्याओंका भिन्न सिन्नपने 
करके साध लेना चाहिये | तत्ववेत्ता विद्वानों करके उन लेश्यागले जीवोंके कत्तंव्प हो रहे फल 
भक्षण स्वरूप दृष्टान्तोंकी सामथ्येसे यों निर्णय करता चाहिये । वनके मध्य देशमें मार्ग भ्रष्ट होगये 
छह पथिक एक फजपूर्ण वृक्ष को देख करके यों विचार करते हैं। पढिली क्ृष्णलेश्याक्रे अनुसार एक 
मनुष्यके स्कन्ध (प ढ)कों छेद डालनेकी इच्छा होजाती है। अर्थात्‌ कृष्ण छ्ेश्यावाला स्कन्धको 
उखाड डालकर फल खाना चाहता है । और दूमरी नीललेश्याके अनुसार गुट्रेको काट डालनेको 
बुद्धि दूसरे मनुष्यको होजातो है। तीवरे मनृष्यको कापाती लेश्याके अनुमार डालो को काटनेकी 
इच्छा उपज जाती है। चौथे के पीतलेश्यां अनुसार लघुशाखाको काटकर फल खानेको बांछा 
उपजती हैं । पांचवें पुरुषको पद्मलेंश्या अनुसार डांठला या फड़ ही को तोड़ने की इच्छा होती है । 
छठे मनृष्य को शुक्ललेश्या अनुमार केव अपने आप नीचे गिर गये फलोंछो ग्रहण करनेको 
अभिलापा उपजती है । यों कृष्ण आदिक लेश्याओंके अनुमार फलभक्षणकी द्रच्छा करके 
कत्तंव्य क्रियाओंकी अपेक्षा छहों अतीन्द्रिय भावलेद्यायें अनुमित होजाती हैं। 


तथा लक्षणतों लेश्याः साध्या: सिद्ध प्रमाणतः। 
पराननुनयादिः स्थत्कृष्णायास्तत्र लक्षणम्‌ ॥ २२॥ 
आहल्स्यपादिस्तु नोलाया मातसयादिः पुनः स्फुर्ट । 
कापोत्या रृढबन्यादिः पीतायाः सत्यवादिता ॥ २३ ॥ 
प्रभति पद्मटेश्यायाः शुक्ल्ायाः प्रशमादिक । 

गत्या लेश्यास्तथा ज्ञेयाः शाणिनां बहुमेदया ॥ २४ ॥ 


तिस ही प्रकार लक्षण यानी बिन्होंसे छट्ठों लेक्यायें प्रमाणोंसे श्रिद्ध होरही साधलेवी 
चाहिये | उन छट्ों में पहिली करृष्णलेब्याका चिन्ह तो दूसरोंदा अनुनय (विनय ) नहीं करना, 
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वर नहीं छोडना, प्रचण्ड कोपी होता,दवा धर्म रहितपना,अपरितोष तीब् दुष्टता,आदिक हैं | तथा 
नीललेश्याके लक्षण तो भालस्य, विषयलोलपता, भीरुता, तुष्णा, ठगना, अतिलुब्धता, रूषा 
अभिमान, आदिक हैं । फिर तीसरी अशुभलेश्या कापोतीके स्फुट रूपसे मत्सरता, ईर्ष्यों, 
परनिन्दा, आत्मप्रश त्वा, युद्धभरण, अविचारिता, शोक, भयबहुलता आदि हैं। एवं चौथी पीत 
लेब्याके दृढ़मित्रता, विचारशीहता, दानदयारति, कार्यसम्पदनपटुता आदि बहिरंग चिन्ह 
हैं। तथा पद्मलेश्याले सत्यवारी पनको आदि लेकर क्षमा, सात्विकदान, ऋजुता, गुरुदेवता 
पृजाकरणतत्परता, भद्गरता आदि शुभ लक्षण हैं। छठी शुक्ललेश्याके प्रशम, रागद्वेष रहितपन, 
निदानवर्जत, श्रेयोमार्गानृष्ठान, आदि लक्षण हैं। यों व्यावतंक चिन्होंसे अन्तरंगः लेश्यायें 
पहिचान ली जाती हैं। तथा सातवें गति अधिकार करके लेथ्यायें समझ छेनी योग्य हैँ । स्वकीय 
कारणों अनुसार बहुत भेदवाली प्राणियोंकी गति होजानेंसे छेश्यायें साध ली जाती हैं । 


प्रत्यंशक समारुयाताः परड़िवशतिरिहांशकाः । 
तत्राष्टे मध्यमास्तातदायुषो बंधहंतवः ॥ २५ ॥ 
आधपदेशतः सिद्धाः शेषस्तु गतिहेतवः । 
पुण्यपापविशेषाणामुपचाययका हि ते ॥ २६॥ 


प्रत्येक लेश्याके जधन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और मध्यवर्ती आठ अंशोंको मिलाकर यहाँ 
प्रकरणमें लेश्याओंके छत्बीय अंश बढ़िया बखाने गये हैं । उनमें कृष्ण और कापोतके मध्य- 
वर्ती तथा पीत और शुक्लके मध्यमवर्ती आठ मध्यम अंश तो परभवकी आयुके बन्धके कारण 
हैं। यह प्रिद्धान्त ऋ षप्रोक्‍्त उपदेशोंसे प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ क्मंमूमिके मनृष्य या तियंचकी 
भुज्यमात आयुके तीन भागोंपें से दो भाग बीत चुकने पर अन्‍्तर्मुहुत तक पहिला अपकर्षकाल 
माना जाता है। यदि पहिले इस अपकर्ष कालमें उत्तर भवकी आयु न बंधे तो शेष आयके त्रिभाग 
करते हुये दो भाग बीत जानेपर अन्तर्मुहुर्त कालतक आयुध्य कर्मकरा बन्ध होता हैं। यदि यहां- 
पर भी आयुष्य का बन्ध नहीं होय तो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, और आठवें त्रिभाग 
स्वरूप अपकर्ष कालमें आयुका बन्ध होजाता है । पूर्वके अपकर्षे आयूका बन्ध होजाने पर 
उत्तर अपकर्षोंमें तदविरुद्ध उसी आयुका बन्ध्र होगा, स्यारी आयुका नहीं। यदि आठोंमें किसी 
भी अपकर्षमें आयु न बंत्रे तो मृत्युके अव्यवहित पूर्व अन्तर्मुहर्तमें परभव की आयुका बन्ध 
अवश्यक होजाता है। देव और नारकी जीवोंकी भुज्यमान आयुके छहमास शेष रहनेपर आठ 
अपकर्ष काल आयुक्त बन्धके योग्य रचे जाते हें । भोगभूमियां मनुष्य या तियंचके स्थक्षीय आयुके 
नी महीना छेष रहुनेपर आयूके बन्ध योग्य आठ अपकर्षकाल प्राप्त होते हैं ॥ अपकर्षकालमें 
जेयर लेक्याका अंश होता है वेसा आयुष्यका बन्ध होजाठा है। आयुका बन्‍्ध फल दिये बिता 
पता बहीं है । स्थिति कमती बढ़ती भके हो होजाय | लेश्याओं के कारण इन आठ अंशों को 
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मध्यवर्तती इसलिये कहा हैं कि कृष्णलेश्या के कतिपय तीब् अंश्ों में और कापोत के कतिपय- 
जघत्य अंशों में आयु नहीं बंधती हैँ। इसी प्रकार शुभडेश्याओं में पीत के कतिपय जघन्य अंशों 
में और शुक्हलेद्या के कुछ उत्कृष्ट अंशों में आयुष्य कर्मको बच्धवानें की योग्यता नहीं है। 
भव: अशुभ लेश्याओं के मध्यमें पडे हुये चार अंश और तीनों शुभलेश्याओं के बीच में पडे हुये 
चार अंश यों आठ अंश मध्यम्र कहे जाते हें । हां, शेप अठारह अंश तो परभव्रके लिये गति 
कराने के कारण हैं। अवश्य वे अठारह अंश पुण्य विशेष और पापविशेषोंक्री वृद्धिकि कारण 
होरहे हैं । यद्यपि जधन्य, मध्यम, उन्‍क्ृष्टके अपेक्षा लेश्याके अठागह भेदोंमें सभी भेद गर्भित हैं। 
इनसे न्यारे कोई आठ भेद नहीं होसकते हैं । फिर भी संसारमें संप्रण कराने वाले कर्मोने 
प्रधान होरहे आयष्य कम को बंधवाने की अपेभा अठारदहों के मध्य में से ही कुछ पृथग्भूत कर 
लिये गये आठ अंश भध्यत्र्ती माने जाते हैं। शेप अंश तो गतिके उपयोगी प्रुण्य, पापों को 
वृद्धि कराते रहते हैं । योग और कषाय की मिश्रितपरिणति ही छेश्या है । जो कि पुण्य पाप- 
स्वरूप प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग इन चारों बन्धों की कारण हैं । 


भवायुरगतिभेशनां कारण नामभेदवत्‌ । 

शुह्त त्कृष्टा शकादामा मवेसवर्धिसिद्धिग: ॥ २७ ॥ 

कृष्णोतृष्टांगकात्तु स्यादशतिशानगाम्यसों । 

शेषांशकव शान्ना नाग तिभागवगम्पताम ॥ २८ ॥ 

लेश्याओं के अंश ये नामकर्मके प्रभेदोंके उदयसे युक्त होरहे विशेष भवक्की आयु और 
गति भेदोंके कारण बन रहे हैं। आत्मा शुक्ललेश्थाक उत्कृष्ट अंश्से मर कर सर्वासिद्धि 
विमान को प्राप्त करने वाला दोगा कृष्णके उत्कृष्ट अंशसे तो तरह आत्मा सातवे नरकके 
इन्द्रक बिल अप्रतिष्ठान नरकमें जानेबाला होजाता हैँ । शुक्लक मध्यम अंशकों आदि लेकर 
कृष्णके मध्यम अंशोंतककी परवशतासे यह जीव नाना गतियाँ को जाने वाला समझ लेना 
चाहिये । 

यथागम प्रपंचेन विद्यानंदमहोदया - । 

त्वाधित्रेन तथा साध्या लेशशा साधनतोषि च ॥ २९ ॥ 

सस्यातः क्षेत्रतश्र[पि स्परशनात्कालतोंतराव्‌ । 


भावाबात्पबहुल्वाब पूव सत्रोक्ततीतितः ॥ ३२ ॥ 

किस लेश्यासे मरकर किस गति को प्राप्त होता है। इस 8धिद्धान्त को विस्तार 
करके समझना होय तो सदागभ अनुसार समझलेता चाहिये अथवा सिद्धान्तर्थादा का उल्लंघन 
नहीं कर रचे गये हमारे “विद्यानन्द महोदव” नामक ग्रन्थ से निश्यय कर छेगा चाहिये । जिस 





तस्वाफितामणि। ६१५ 








वजन नाक अनजिननन लनरन्‍मनम, 


| न्स्स्स्स्सज 
प्रकार निर्देश, वर्ण, आदि सात अधिकारों करके लेदयायें साध थो गयी हैं, उसी प्रकार स्वाभिपने 
करके और साधनसे भी छहों लेश्याओं का विवार कर लेता चाहिये। एवं संझ्या से, क्षेत्र से, 
स्पर्शन से, कालसे, अन्त रसे भावसे और अल्पबहु बसे भी लेश्याओं की श्विद्धि करछेनीं चाहिये । 
अर्थात्‌ उमास्वामी महाराजके अति संक्षिप्त सृत्रोंमें अनन्त प्रमेय भरा हुआ है। जो कि उप- 
रिष्ठात्‌ टीका या ध्याख्यानों से समझ लिया जाता हैं। उसो पूर्व सूत्रों्म कही जाचुकीं नीतिके 
अनुसार इप्र सूत्र में भी अधिक प्रमेय तत्ववेत्ताओं करके समझ लेने योग्य है। अथवा सर्वश्ञवारा- 
प्राप्त पूर्व ऋषियों के सूत्रों में कही जा चुकी स्पाद्वाद सिद्धान्त नोतिसे स्वामित्व आदिकों करके यथा- 
म्ताय लेश्याओंके अधिकार समझ लिये जाय । ग्रत्थकारने यहां परम सूक्ष्म अतीन्द्रिय विषयों 
में आगमर्पा 'पाटीका अनुसरण करने के लिये तत्ववेत्ताओं को उद्युक्त किया है। राजवात्तिक 
गोम्मटसार ग्रन्थोंमें भी उक्त सोलह अधिकारोंका विशेष निरूपण किया है । 

वेमानिक देवों में लेशया का वर्णत कर अब भगवान्‌ सूत्रकार कल्पोंका परिज्ञान कराने 
के लिये अग्रिम सूत्र को कहते हैं । 


हि. 
प्राउग्रेवेयकेम्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 
सौधम से आदि लेकर नत्ग्रेवयकोंपे पहिले जो वैमानिक हैं, वे सब कल्प हैं, अर्थात्‌ 
सोधर्म से लेकर अच्युतस्वर्ग पर्यन्त स्थान या उनमें रहने वाले देव कल्प कहे जाते हैं। 


सौधर्मादिप्रहणमनुवर्तते, तेनायसर्थ:-सौधर्मादय: प्राग्प्रेजेयकेस्यः कल्पा इति । सौधर्मा- 
दिधृत्रानंतरसिदं सूत्र बकतव्यमिति चेन्न, स्थितिप्रभावादिसृत्रत्रयस्य व्यवधानप्रसंगात्‌। सति व्यव- 
घानेधनेन विधीयसानोर्थ: कल्पेष्वेव स्थादमंतरत्वात्‌ । 

परली ओर की अभिविधि (अवधि) तो कह दी गयी। किन्तु उरली ओर की मर्यादा 
नहीं कही, इसके लिये सौधम आदि का जो तीन सूत्र पहिले ग्रहण किया है, उसकी अनुव॒त्ति 
करली जाती है। तिससे इस सूवका यह अर्थ लब्ध होजाता है कि सौधमंको आदि लेकर और 
ग्रेवेषकोंसे पहिले विमान स्थान या वैमानिक देव कर्प हैं । यदि यहां कोई यों आश्षेप करे कि 
“सौधरमेंशान' इत्यादि सूत्रफे अव्यवहित उत्तर काल में ही यह सूत्र श्री उमास्वामी महाराजकों 
कहना चाहिये था | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि सौधममम के अनन्तर ही कल्पोंका 
विधान किया जाता तः स्थितिप्रभावयुखयुतिलेद्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतोउधिका: गतिशरी- 
रपरिप्रहाभिमानतो हीन।: पीतपद्मशुक्ललेशया द्वि त्रिशेषेषु” इस प्रकार के तीनों सूत्रीं का “प्राग्ग्रेवे- 
यकेध्य: कल्पा:” इप सूत्रसे व्यवधान होनेका प्रसंग होजाता। अर्थात्‌ “प्रार्यवेयकेश्य: कल्पा,, इस 
सूजसे परोछे स्थिति प्रभाव आदि तीनों सूत्र पढ़ें जाते, ऐसी दशामें व्यवधाव होजाने पर इन तीन 
सूत्रों करके विधान किया जारहा अं कल्पव्रासी देवोंदें द्वी प्राप्त होठा । क्योंकि ये वा रहू कल्प ही 





है 58 कत्वाथैदलछो कथा लिकै 
अव्यवहित पूर्व में उपात्त होरहे हैं। “ व्यवहिताव्यवहितयो रव्यवहितस्थेव ग्रहणं ” इस परिभाषा 
अनुसार कल्पोंमें ही स्थिति आदिकसे अधिकता और गति आदिकसे हीनता तथा दो तीन शषोंमें 
पीतपद्शक्छलेश्याका विधान होसकेगा | सौधम को आदि लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यन्त सम्पूर्ण वे मानिकों 
में उक्त तीद सूत्रोंका अर्थ लागू नहीं हो सकेगा | इस कारण यहां इस सूत्र के कह देने से सब बखेंडा 
मिट जाता है। 

के पुनः कल्पातीता इत्याह । 

सूतका रने कल्पों का तो कण्ठोक्त निरूपण कर दिया हैं। किन्तु कल्पातीत देवों की 
प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्र नहीं रचा है। अत: यह बताओ कि फिर वे कल्पातीत देव 
कौतसे हैँ ? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर ग्रन्यकार वात्तिकको कहते हैं । 


कट्याः प्रागेव ते बोध्या ग्रवेयकविमानतः । 
तदादयस्तु सामर्थ्यात्‌ कल्पातीताः प्रतीतितः ॥ १ ॥ 


इस सूत्र का अर्थ यह है कि ग्रवेयक विमानसे पहिले ही वे कल्प रच रदे समझ लेने 
भाहिये। हां, बिना कहे ही शब्दसामथ्यं से यह प्रतीत होजाता हैं कि उन ग्रंेवेयकों को आदि 
लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यन्त स्थान तो कल्पातीत हैं । 

ननु व परिशेषादप्रवेयकादीनां कल्पातीतत्वसिद्धों भवनवास्थादीनां कल्पातीतत्वप्रसंग 
इति चेन्न, उप्ुपरीत्यनुव्त नात्‌ । 

यहां कोई प्रतिवादी आशंका उठाता हैं कि परिशेषन्यायसे यदि ग्रेवेयक आदिकों 
के कल्पातीतपन को सिद्धि की जायगीं, तब तो भवनवासी आदिकों को भी कल्पातीतपने का 
प्रसंग आता है । सो रह स्वर्ग या बारह कल्पोंसे शेष बच रहे देव तो अहमिन्द्रोंके समान भवन- 
वास, व्यन्तर, ज्योतिष्क,देव भी हैं। आचार्य कहते हे कि यह तो नही कहता 4 क्योंकि 'उपर्थुपरि 
इस पदकी अनुवृत्ति होरही है । अर्थात्‌ ऊपर ऊपर बैमानिक देवोंके लिये उक्त पांच सूत्रोंका 
सम्बन्ध किया जाता है। नीचे के भवनवात्ती आदिक्ों का ग्रहण नहीं हैँ। इस कारण अहमिन्द्र 
देव ही कल्पातीत हूँ । 

सूत्रकार के प्रति किसी का प्रदत उठ सकता है कि तब तो लौकान्तिक देव वैमानिक 
देव हो रहे रुन्ते भला क्रिन कल्पोपन्न या कल्पातीत देवींमें ग्रहूण किये जायेगे ? इस प्रकार 
प्रश्तके उत्तर में सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं 


ब्रह्मलेकालया लोकांतिकाः ॥ २४ ॥ 


पांचवे स्वर्ग ब्रम्हलोक में तिवास स्थान कर रहे छौकान्तिक देव हैं अर्थात्‌ पाँचवे 
स्वर में निदय रहे छोकान्तिक देव कल्पोपदृन्न हैं। 








तत्वाचचिल्तानसि: 











एश्यास्मिल्लीयत इत्यालयो निवास: । बरह्ामलोक आहयो येवां ते ब्रह्मलोकालया:। सर्व- 
ब्रह्मलोकदेबानां लौकांतिकत्वप्रसंग इति चेन्न, लोकांतोपश्लेषात्‌! ब्रह्मलोकस्पांतो हि लोकांतः 
लोकांते भवा छौकांतिका इति न सबंत्र ब्रह्म कदेवास्तया। अबवा छोकः संसार: जन्तजरामुत्युसं- 
कीर्ण: तस्पांतो छोकांत: तत्पपोजना लोकांतिका: | ते हि परीतसंसाराः ततरण्युत्वा एक गर्भवास- 
सवाप्य परिनिर्वाति। 


चारों ओर या छहों ओरसे प्राप्त होकर इस स्थानमें जीव या पुद्गल लीन होजाया करते 
हैं । इस यथार्थ निरुक्ति द्वारा आलयका अर्थ निवास स्थान है। बाहरसे आता जाता हुआ मनुष्य 
स्पष्ट दीखता रहता है। किन्तु घरमें घुसकर न जाने कहां झट छीन हो जाता है। बाह रते देख ने वाले 
केवल ताकते ही रह जाते हैं । जिन देवोंका निवास स्थान ब्रह्मलोक हूँ, वे ब्रह्मलोकालय देव 
कहे जाते हैं | यहां कोई प्रइन करता है कि तब तो पांचवें स्वर्ग ब्रम्हलोकमें रहने वाले सभी 
देवोंको लोकान्तिकपनेका प्रसंग आता है । जगत्‌ श्रेणीके नौमे वर्गमूलका उसी श्रेणिमें भाग 
देनेपर जो लब्ध आवे उसकी आधी संख्या प्रमाण असंख्यातासंख्यात ब्र॒म्हलोकबासी सभी देव 
तो लौकान्तिक नहीं माने गये हें। ग्रन्थकार कहते हें कि यह तो नहीं कहुता। क्योंकि लौका न्तिक 
ददमें लोकान्त इस प्रकृतिका संसर्ग होरहा है। चूंकि ब्रम्हलो कका जो अन्तिम स्थान है,वह लोकांत है 
लोकान्तमें होनेंवाले देव लौकान्तिक हैं । इस कारण ब्रम्हुलोकमें सर्वत्र निवास कर रहे अन्य 
असंख्याते देव तिस प्रक/र लौकान्तिक नहीं हें । किन्तु चार लःखसे कुछ अधिक ही देव लोका- 
न्तिक हैं । अथवा दूसरी निरुक्ति यों की जा सकती है कि लोकका अर्थ यह जन्म, जरा, मृत्यु 
ओंसे संकीर्ण होरहा संपार है। उस संसारका जो अन्त है, वह लोकान्त हैं । जिन देवोंका 
लक्ष्यभूत प्रयोजन वह लोक का अन्त करना है, ऐसे देव छौकान्तिक हें। वे लोकान्तिक देव 
नियमसे संसारसे निक्रान्त हुये समझने चाहिये । कारण कि उस अपने स्थान ब्रम्हलोकसे चय कर 
कम भूमिमे एक मनुष्य जन्मरूप गर्भवासको प्राप्त कर समन्‍्तात्‌ शुभ होरही मोक्षको प्राप्त 
कर लेते हैं। 

कि पुनरनेन सृजेण क्रियत इत्याह । 
कोई प्रइन करता है कि इस सूत्र करके फिर सूत्रकारने क्या लक्ष्य सिद्ध किया ? 

ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री. विद्यानन्द आचाय॑ उत्तर वात्तिकको कहते हैं । 


तत्र लोकांतिका देवा अह्ललोकालया इृति। 
सूचनात्‌ करवासितं तेषां नियतमुच्यते ॥ ! ॥ 


, उन वेमानिक देबोंके प्रतिपादक सूत्रमें श्री. उमास्वामी महाराजने ब्रह्मलोक में निवास 


धर . «रहें बाले देव लौकान्तिक हैं; यों इस सूत्र द्वारा की गयी सूचनासे उन लौकान्तिक देवों का 
".. कल्पबादीपन वियत दोरहा कह दिया है । 


६३८ , तस्जाबेश्लोकवातिके 














लौकांतिकातां कल्पोपपन्नकल्पातोतेध्योन्यत्व साूदिति तेषां कल्पवाधिनियनोड्तेन 
कियते न ततो देवानां चतुर्णणकायत्वनियमो विरध्यते । 

लोकान्तिक देवों को कल्पीपपन्न और कल्पातीत देवोंसे भिन्ननना नहीं होने इस 
* कारण उन लौकान्तिकोंके कल्पवासीपने का नियम इस सूत्र करके क्रिया गया है। तिस कारण 
देवों की चार निकाय होनेंका नियम विरुद्ध नहीं पड़ता है । अर्थात्‌ लौकान्तिक देंव चार 
निकायसे बाहिर नहीं हैं । किन्तु वेमानिक देवोंके कल्पोपपन्न भेंदमें गर्भित होजाते हैं । 

तद्विशेष प्रतिपादनार्थमाह 

अब ग्रन्थकार अग्रिमसूत्रका अवतरण हेतु यों कहते हूँ कि सामान्य करके उपदिष्ट 


किये गये उन लोकान्तिकोंके विशेष भेदोंकी शिष्योंक्ों प्रतिपत्ति करानेके लिये सू कार 
अग्रिम सृत्रक्ो कहते हैं । 
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एरसतादित्यवन्द्यरुणगर्दतोयतुषिताव्यावाधारिष्टा श्व ॥ 
१ सारस्वत २ आदित्य ३ वन्हि ४ अरुण ५ गर्देतोव ६तुषित ७ अव्याबाध ८ 
अरिष्ट ये आठ लौकान्तिक देवों के गण हैं । समुच्चय अर्थ वाचक्र च शब्द करके अग्ल्याभ, सूर्याभ, 
आदिक सोलह॒गण अन्य भी समझ लेने चाहिये। | 


कक्‍्व इसे सारस्वतादय: पूर्वोत्तरादि दिक्षु ययाक्रमं | तद्यथा अदणसमुद्रप्रभवों मूले संख्ये- 
ययोजनविस्तारस्तमसः स्कंधः समुद्रवद्वछयाकृतिरतितीब्रांधकारपरिणामः स ऊध्व क्रमवृध्चा गच्छन्‌ 
मध्येंप्ते वा संल्येपयों जनवाहुत्य: अरिष्टविमानस्थाधोभागे समेतः कुक्कुटकुटीवदवस्थित: । तस्यो- 
परि तम राजयोष्टावुत्पत्यारिष्टेंब्रकविमा नसमप्रणिधय:। तत्र चतसृष्बपि विक्षु दर्द गताध्तियंगालो- 
कांतात्‌ तदंतरेबु पूर्वोात्रकोणादिषु सारस्वतादयों यथाक्रमं वेदितव्या: ! 

ये सारस्वत आदिक लौकान्तिकोंके देवगण भला कहां स्थित होरहे हें? इसके 
उत्तर में आचार कहते हैं कि पूंव और उत्तर दिल्ञाके मध्य कोण होरहे ईशान आदि दिशाओं 
में अर्थात्‌ ईशान विदिशामें सारस्वत देवोंके विमान हैँ । पूर्व दिशामें आदित्थ का विमान है । 
पूर्वदक्षिण यानी आग्नेय विदिज्ञा में वन्हिजातीय लछौकान्तिकों के विमान हैं। दक्षिण दिशा में 
अरुण का विमान हूँ! दक्षिण परिचिम कोण यानी नेऋत्य विदिशामें ग्दतोयोंके विमान हैँ। 
पश्चिम दिशामें तुषितोंके विमान हैं । पश्चिम उत्तर कोण यानी वायव्य विदिशामें अव्यावाधों 
के विमान हैं। उत्तर दिश्वा्में अरिष्ट जातीय छौकान्तिकों के विमान हैं । उसी को स्पष्ट रूपसे 
इस प्रकार समझना चाहिये कि नौमे अरुण समुद्से उत्पन्न हुआ और मूल में संख्यात योजन 
विस्तार वाला अन्धकारका स्कन्ध ऊपर की ओर उठ रहा है | जो कि समुद्रके समान होरहा 
कंकणको आक्ृति को धार रहा है। अत्यन्त तीत्र अन्धकार परिणाम स्वरूप हैं। अर्थात्‌ 
चोमासे में वर्षायुक्त दोरदी अमावस्या की र/त्रिके निश्चिड अन्धरार से भी अत्यधिक गाद 
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अन्धकार का पिण्ड उभर रहा हैं। बह ऊपर को ओर क्रमक्रमसे बृद्धि करके बढ़ता जा रहा 
मध्य में और अन्त में संख्यात योजन मोटा होजाता है। पुनः शिखर के समात घट कर ब्रह्म 
स्वर्ग सम्बन्धी पहिले पटलके मध्यवर्ती अरिष्ट विमान के नीचे भागमें एकत्रित होता हुआ मुर्गेंकी 
कुटी (कुडला)के समान अन्धकार स्थित होगया हैं। भावार्थ-मपजिदों को शिक्षर या भुध्रभरने 
की बुरजी जैसे नीचे गोल होकर क्रमसे ऊपर को फैलछकर बढ़ती हुई पुनः शिखाऊ ऊपर जाकर 
घट जाती है । उसी प्रकार इस अन्धकारस्कन्ध की रचना समझना | धूम या काजल के समान 
अन्धकार भी पुदूगल की काले रंगवाली पर्याव विशेष है। कतिपय अन्धकार तो प्रकाशक पदार्थॉसे 
नष्ट होजाते हैं । किन्तु पुदुगल की सुमेरु, सूर्य, कुलाचलों आदिके समान यह अन्धकारका पिण्ड 
स्वरूप अनदि अनिध्वत पर्याय हैं। उष्ण पदार्थ शीतस्पशेका नाश्चक है । परन्तु शीदद्रव्य भी 
उष्णता को समूल नष्ट कर सकता हे। इप्त अन्धकार परिणति पर सूर्य या अन्य विमान आदि के 
प्रकाशोंका प्रभाव नहीं पडता हूं वेशेषिकों के यहां अन्धकार जैसे कोई भाव पदार्थ नहीं होकर 
तेजका अभाव पदार्थ तुच्छ माना गया है। बसा जैन सिद्धांत नहीं है । घलो पटल, काजल, 
धूमरेखा, बाप्प आदिके समान अन्धकार भी पुदुगल को विशेष परिणति है। मसालके ऊपर 
निकल रहे काले धूंयेंको जेसे मसाल की ज्योति नष्ट नहीं कर देती है, अथवा आंधींके आने 
पर लाल पीले रेत को सूयंग्रभा कोई नष्ट नहीं कर देती हूँ, प्रत्युत प्रकाशक पदार्थ उन काले 
पीले, धोले पदार्थोकों उन्हीं के ठीक रंग अनुसार प्रकाशित कर देते हैँ। उसी प्रकार काली 
स्याही को घूलके समान फेंल रहे इस गाढु अन्धकार को प्रकाशक पदार्थ नष्ट नहीं कर पाते 
हैं । भले ही उसके ठीक रूप अनुकूल उसको जतादें। काले रंग की भींत या कपड़े पर जो प्रका- 
शक पदार्थ का प्रभाव हैं, वही दशा यहां समझना । अरुण समुद्रके सू्े या चन्द्रमा इस अन्ध- 
कारका बालाग्र भी खण्डन नहीं कर सकते हे । पुनः उतर एकत्रित हुये अन्धकार के ऊपर 
अरिष्ट तामक इन्द्रक विमान के निक्रटवत्तिती होती संती अन्धकार की आठ पंक्तियां उठ कर 
झुकतीं हुई फंल रहीं हें । वहां चारों भी दिशाओं में दो दो होकर इन्द्र को प्राप्त हुई तिरछी 
लोक पर्यन्ततक चलीं गयी हैं । उन अन्धकार पंविंयोंके अन्तरालमें पूर्वोत्तर दिशाके कोने 
ईशान आदि विदिशा या दिशाओं में सारस्वत आदिक विमान या देवगण यथाक्रमसे व्यवस्थित 
होरहे समझलेते चाहिये । 

ज शह् समुच्चिता: सारस्वताञंतरालबतितः परेअन्याभसुर्याभादयों हंद्॒वत््या स्थिताः 
प्रत्वेतव्या,, तद्यथा । सारस्वतावित्ययोर॑तरालेः़्त्याभपर्याभा,, आदित्यवन्ह्धोरचंद्राभसत्यात्ताः, 
बन्ह्मा दणयो: श्रेपस्करक्षेम्ंकरा,, अदुणयर्दतोययोवृषमेष्टकामचाराः, गर्वतोयतुवितयोनिर्माणरणो 
. विशतेरक्षिताः, तुषिताब्यावाधयोरात्मरक्षितसर्बरक्षिता:, अव्याधाधारिष्टयोमरुद्ठतवः, अरिष्दसा- 
, रध्य॒तपो रघबविद्वा:, ।. ताम्येतानि विमानामां तास्राति तन्निवासिनां च्‌ देवागां तत्साइचर्यात्‌। 


> विजन पन्ने “डेलण--रबम 
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सूत्र में पड़े हुऐ समुच्चय अर्थदाचक व शह्॒करके दूसर दूसरे अग्न्याभ सूर्याभ, आदिक 
देव गणों का समुच्चय कर लिया जाता है। सारस्वत आदिकों के आठ अन्‍्तरालोंमें बत रहे 
अग्न्याभ, सूर्याभ आदिक देवगण दो दोको द्वन्दववृत्तिसि स्थित होरहे विश्वास कर लेने योग्य 
हैं। उसी बात को स्पष्ट रूपसे इस प्रकार जानलो कि सारस्त्रत और आदित्य के अन्तरालमे 
दो अग्न्याभ और सूर्याभजाति के कई विमान जिरचित हैं। तथा आदित्य और बन्दि के मध्यमें 
चत्धाभ और सत्याभ देवगण हैं। बन्हि और अरुणोंके अन्तराल में श्रेयस्कर और क्षेमंकर इन 
दो जातिके लौकान्तिक भेद वस रहे हैं। अरुण और गदेतोय के अन्तराल में वृषभेष्ट और 
कामचार इन दो मण्डलियोंका निवास है। ग्दंतोय और तुषित के बोचमें निर्माणरण: और दिग- 
गन्तरक्षित देवगणों के स्थान हैं। तुषित और अव्याबाधके बीच में आत्मरक्षित और सर्वे- 
रक्षित जातिके लौकान्तिक देव मण्डल हैं। अव्यावाध और अरिष्टके अन्तर स्थान में मरुत्‌ 
और वु निवास कर रहे हें। अरिष्ट और सारत्वत क॑ अन्तराल में अश्व और विश्व जातिके 
देवगण बस रहे हैं | वे सारस्वत, अग्न्याभ आदिक ये सब विमानोंके नाम हूँ, उत विमानोंका 
सहचरपना होनेसे उनमें निवास करने वाले देंवों के भी प्रवाहमुद्रया सारस्वत आदिक नाम 
कहे जाते हैं । 
तत्र सारस्वता: सप्तशतसंख्या:, आदित्याइण सप्तशतगणना:, बन्हयः सप्तसहत्नाणि 
सप्ताधिकानि, अरुणाइच तावंत एबं, गर्दतोया नवस॒हत्लानि नवोत्तराणि, तुषिताइच ताबंत एव. 
अव्याबाधा एकादशसहस्राण्येकादशानि,अरिष्टा अपि ताबंत एवं। च शदसमुब्चितानां संल्योध्यते- 
अग्न्याभे देवा: सप्ततहर्लाणि सप्ताधिकानि,सूर्याभे नवनवोत्तराणि,चन्द्रा भे एकादशेकादशोसराणि: 
सत्याभे त्रयोदश अयोदशोत्तराणि, भ्रेयल्करे पंचदर्शपंचदशोत्तराणि, क्षेमंकरे सप्तदश सप्तदशोत्त 
राणि वृषधेष्टे एकोन्विधत्येकोनविशत्यधिका ., कामचारे एकविशत्येकविशवत्यधिकानि, निर्मा 
णरजसि त्रयोविशतित्रपोविज्ञत्यधिकानि, दिगंतरक्षिते पंचविशतिपंच्रविशत्यधिकानि, आत्मरक्षिर 
सप्तविशतितप्तविशत्यविकानि, सर्वरक्षिते एकान्नत्रिशवेकान्नत्रिशदधिकानि, भरुति एकर्त्रिशदेक 
तिशदधिकानि, वसुनि श्र4त्जिवत्व्यास्त्रशदधिकानि, अह्ये पंचत्रिशत्पंचरत्रितदधिकानि बिह॒र 
सप्तत्रिशत्सप्तत्रिशदधिकानि। त एते चतुविशतिलेकान्तिकगणा: समुदिताः चत्वारिशतसहलराएि 
अच्टसप्ततिश्च शतानि बडुतराणि। 
अब लौकान्तिक देवों की संख्याको गिनाते हैं। उन चौबीस गणोंमें सारस्वत देवोंक़ी संख्य 
सात सो है। और आदित्यों की गणना भी सात सौ ही समझती चाहिये । वन्हिगण के देवों क॑ 
संस्था सात अधिक सात हजार है। अरुण जाति के देव भी उतने ही यानीं सात हजार सात हैँ 
गर्दतोय विमानों में रहनेवाले देव नो ऊपर नौ हजार हैँं। तथा तुषित भी उतने ही यानी में 
हजार मो हूँ । अव्याबाध देवगण में ग्यारह हजार ग्यारह देवगण हैँ। मरिष्ट भी उतने ही यान॑ 
स्पारह हयार हें । व बढ़ से प्मुज्यय कर लिये गये अम्म्याभ आदि देदों की पंस्था अब का 
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जाती हैं। अग्न्या भें देव सात अधिक सात हजार हैं। सुूर्याभविमानमें नौ अधिक नौ हजार हैं 
चन्द्राभ में ग्यारह अधिक ग्यारह हजार हैं। सत्याभ में तेरह हजार तेरह देव बसते हें। श्रेयस्कर 
में पंद्रह ऊपर पन्द्रह हजार देव निबसते हैं। क्षेमंकर में सत्रह अधिक सत्रह हजार देव निवास 
करते है । वृषभेप्टमें उनईस हजार उनईस अधिक देव वस रहे हैं । कामचारमें इकईस हजार 
इकईस अधिक देव ठहरे हुये हैं। निर्माणरजा: में तेईंस हजार तेईस अधिक अमर विराजते हैँ। 
दिगन्तरक्षित में पच्चीस हजार परच्चीस सुर निवसते हे। आत्मरक्षित में सत्ताईस अधिक सत्ता- 
ईस हजार देव स्थत हैं। सर रक्षितमें उन्तीस सहुस्त उन्तीस देवों का निवास है। मखरुत्‌में 
इकत्तीस हजार इक्तीस अधिक देव शोभते हैं। बसुमें तेतीप हजार अधिक तेतीस देव वस रहे हैं । 
अद्व में पेंतीस अधिक पेंतीस हजार देव राजते हैं। विश्व में सेतीस अधिक सेंतींस हजार देव 
निवास करते हैं। वे सब इन संख्याओं को घार रहे ये चौवीस लोकान्तिकोंके गण एकत्रित 
कर दिये जांय तो सम्पूर्ण लौकान्तिक देवों की संख्या चारछाख सात हजार आठतसौ ऊपर छह 
होजाती है। तत्त्वार्थयूत्र के टीकाकारोंके मन्तव्य अनुपार उक्त संख्या ही ठीक है । हां, तरिलोक- 
सार की “सारस्सद आइच्चा सत्तसया सगजुदाय वण्हरुणा । सगसगसहस्समुर्वार दुसु दुसु दो 
दुग सहस्स वडिढ्कमा” इस गाथाके अनुसार सारस्वत और आदित्यों की सातसो सात संख्या 
मानकर पुनः वृद्धि होजानेसे चार लाख सात हजार आठसो बीस यह लोकान्तिक देवों की संख्या 
चोखी जचती है । 











सर्वे स्वतंत्रा: होनाधिकत्वाभावात्‌ । विषयरतिविरहाहेवर्षय: तत एवेतरेषां देवानाम- 
चेनीया: चतुद्दशपूर्व धरा: सतत शानभ.वनावहितसनसः नित्य संसारावृद्धिग्गा: अनित्याशरणाद्य- 
नुप्नेक्षावहितवेतस: तीर्थंकरनि:क्रमणप्रबोधनपरा: नामकर्म विशेषोदयादुपजायंते । 


ये सभो लौकान्तिक देब अहमिन्द्रोंक समान स्वतंत्र हेँ । किसी इन्द्र, प्रतीन्द्र आदिका 
इत पर कोई कुत्सित अधिकार नहीं चछता है। परस्परमें भी हीनपना था अधिकपना नहीं 
होनेसे कोई किसीके परधीन नहीं है । इन्द्रियसम्बन्धी विषयोंमें रागभावका विरह होजानेसे 
देबोंमें ऋषितुल्य होरहे ये देवषि कहे जाते हें। तिस ही कारणसे अन्य देबोंके पूजनीय हें । 
चौदह पूर्वको धार रहे ये द्वादशागवेत्ता हें । इनका चित्त सबंदा ज्ञानाभ्यास की भावना करते 
हुये उसमें एकाग्र लगा रहता है। नित्य ही पंतारसे उद्देगको प्राप्त होरहे वेराग्यतत्पर रहते 
हैँ । अनित्य, अशरण, संसार आदि बारह अनुप्रेक्षाओं के झावने में इनको चित्तवृत्ति रको रहती 
है । तीर्थथर भगवावके तपःकल्याणक्रे अवसरपर नियोग साधते हुये भगवान्‌ को तत्वप्रवोध 
कराने के लिये तत्पर रहते हैँ । निष्क्रमणके सिवाय अन्य किन्‍्ही भी कल्याणोंमें ग्रा नन्दीश्वर- 
8. 


श्डर तस्वार्थशलीकवातिफे 











द्वीप अथवा अन्य अक्त्रिम चेत्याल्योंकी वन्दना आदिमें इनको जाने आने की उत्सुकता नहीं है 
देवगति नाम कर्मके भेद प्रभेद होरहे लौकान्तिक देव नामक प्रकृति विशेषके उदयसे उक्त ढ॑ं। 
के ये देव उपज जाते हें। तामकर्म को उत्तरोत्तर प्रकृतियां अप्ंख्याती हैं । यह जीव पहिंहे 
शुभ, अशुभ, कमोंके अनुसार विभिन्न पर्यायोंमें उपज जाता है। पश्चात्‌ स्वकीय पुरुषाथे द्वार 
बिलक्षण कार्योको साधलेता है । सिद्धान्त ग्रन्थों में संसारी जीवों की अवस्थाओं का कर्मजनि/ 
ओर पुरुषार्थजनित न्यारा न्‍्यारा स्वरूप दरसादिया गया है। 


तेन्व थसंज्ञतां प्राप्ता भेदा! सारखतादयः । 
तेनेकवरमस्तद्वच्छक्रायाभ्रोपलक्षिताः ॥ १ ॥ 


लौकान्तिक देवगणोंके वे सारस्वत आदिक भेद अन्चर्थसंज्ञापनेको प्राप्त हो रहे हें 
तिस कारण ये छौकान्तिक देव एकचरम है । यानी एक मनृष्य भव लेकर चरमशरीर अवस्थ 
से निर्वाण प्राप्त कर लेंगे । अत: शद्वमेंसे निकले हुये अर्थक्षे अनुम्तार इसका नाम यथार्थ हू 
उमास्वामी महाराजने इन दो न्‍यारे सूत्रों करके एक भवतारी लछौकान्तिक देवोंका स्वतंत्र निरू 
पण किया है। यह उपलक्षण है। जंसे “काकेभ्यो दि रक्ष्यताम” यहां काक़ पद दहीके उप 
घातकों का उपलक्षण हैँ। छह दक्षिण दिशाके इन्द्र, सौधर्म इन्द्रको इन्द्राणी, सौधर्म स्वर्ग 
लोकपाल, सर्वाधे सिद्धिके देव ये भी एक भवतारी हैं। अत: उन लौकान्तिकों के समान इस सु? 
द्वारा सौधमं इन्द्र आदि सभी एक भवतारी जीवों का उपलक्षण कर दिया गया समझ लेना 

येथ्कचरमा लोकांतिका: सर्वेन्वर्थसंज्ञां प्राप्ता, सुत्रिता:ः तथा शक्तावयज्च तेषासुपल 
क्षणत्वात्‌ । 

जिस प्रकार कि एक चरम होरहे सभी लौकन्तिक देव परले जन्म में संवार का अर 
करने वाले होते हुये सत्य अर्थक्रे अनुकूल होरहीँ संज्ञाकों प्राप्त होरहे सूत्र रा उमास्वामं 
भहाराजने कह दिये हैं, उसी प्रकार सौधमे इन्द्र आदिक भी एक चरम शरीर को प्राप्त का 
दूसरे जन्म में संसार का अन्त कर देने वाले सूचित कर दिये गये हूँ । क्योंकि उन सारस्वः 
आदिकों का एक भवतारी जीवों में उपलक्ष णपता है ५ अतः “ब्राम्हणवशिष्ट” न्याय से इन एव 
भवतारी जीबोंका न्यारे सूत्रों द्वारा निर्पण करता समुचित हूँ | 


क्‍्य पुनद्ठिचरमा इत्याह । 

जब कि ये लौकान्तिक या शक्त आदिक एक चरम हूं, तो फ़िर महाराज यह बता 
कि द्विचरम यानी दो भवतारी जीव कौनसे हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महा 
राज अग्रिमसृत्रको कहते हैं । 


तत्वाथेचिन्तामणिः हड३े 


विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६॥ 


विजय आदि विमानों में दो चरम वाले देव निवास करते हैँ । अर्थात्‌ विजय, बैज- 
यन्‍त, अपराजित और नौ अनुदिश तजिमानोंके देव अधिकपनेसे अन्तिम दो मनुष्य भवोंको प्राप्त 
कर मोक्षको चले जाते हैं। यहां विजय और आदि श्के साथ बहुब्रोहि समास तथा तत्पुरुष 
समास कर देनेसे वैजपन्त, अपराजित, और अनुदिशोंका दृष्टग्रहण सिद्ध होजाता है। ये तेरह्‌ 
विमानोंके निवासी पल्यक्ते असंख्यातवें भाग स्वरूप असंख्याते देव आयुधष्य पूर्ण होते सनन्‍्ते सम्य- 
क्त्वसे नहीं छूटते हुये मनुष्योंमें उपज कर पुनः संयमको आराधना करते हुये फिर विजयादिकों 
में उपज कर वहां से च्यूत होते हुये यहां कर्म भूमिमें मनष्य भवको प्राप्त कर सिद्ध होजाते हैं। 
यों दो मनृष्य भवोंकी अपेक्षा द्विचरमपना होजाता है ॥ 

आदिशह: प्रकाराथे: । कः प्रकार: ? सम्यग्दृष्टित्वे निग्रंथत्वे जे सत्यपपाद: | सच विजय 
स्पेव वेजयंतजयन्तापराजितानामनुविज्ञानामप्यस्तीति तत्रादिशदेन गृहांते । सर्वार्थडस्थ प्रहण 
प्रसंग इति चेन्न,तस्यान्वर्थसंक्ाकरणात्‌ पृथगुपादानाज्य लोकान्तिकवदेकचरमत्वसिद्धे: । 

यहां सृत्रमें पड़े हुये आदि शद्गका अर्थ प्रकार है। वह प्रकार क्या है ? इसका उत्तर यह है कि दम्य 

ग्दृष्टि होते हुये और निग्रेन्थपना होते हुये जो देवोंमें उपपाद जन्म लेना है । हां, वह सम्यरदृष्टि 
और निर्गरन्थ मनुष्यों का उपपाद विजय के समान वैजयन्त, जयन्त अपराजित, और अनुदिश 
विमानवासियोंके भी विद्यमान है । इप कारण वहां आदि शब्द करके बारह विभानोंका ग्रहण 
कर लिया जाता हैं। अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि हो रहे महात्रती का ही मरकर जहां जन्म लेने का 
नियम है, वे स्थान विजय आदिक कहे जाते हूँ । जन्मके आदियें सम्यर्दृष्टि होते हुये अहमिन्द्र- 
पनका अकलंक नियम भी इससे प्रतिकूल नहीं पडता है। यदि यहां कोई यों कहे कि सम्यग्दुष्टि 
महाब्रती पुरुषोंका ही उपपाद जन्म होना तो सर्वार्थसिद्धि विमानोंमें भी हैं। अत: भादि पदसे 
यहां मानुषियोसे तिगुने या उत्कृष्टतया सात गुने सर्वार्थेतिद्धि वाले सख्यात देवोंके ग्रहण 
होजानेका प्रसंग होगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि उस सर्वार्थसिद्धि 
की ठीक ठीक जनक शद्वके अनुसार अर्थ घटित होजानेवाली सज्ञा की गयी हैँ । भावार्थ-सम्पूर्ण 
अर्थों की सिद्धि प्राप्त करनेवाले ये देव हे । अगले भव में ही मोक्ष की सिद्धि करलेवेंगे। 
दूसरी बात यह हैं कि सौधमेंशान आदि सूत्रमें “सर्वार्थसिद्धि ” का पृथग्‌ रूपसे उपादान किया 
गया हैं। अतः छौकान्तिक देवोंके समान एक चरमशरीरपना सिद्ध है । अतः यह सूत्र 
सम्यग्दृष्टि महावती ही मनृष्योंके उपयद स्थान होरहे विजय आदि तेरह विमानों में रहने वाले 
अहमिन्द्रोंके छिये चरितार्थ है । 
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कर्य पुनविजयादोनां द्विचरमत्वं ? भनृष्यभवापेक्षाया तथेब व्यास्याप्रशप्तिदंडके5 
सिधानात्‌ । देवभवापेक्षाया मपि त्रिचरमत्वप्रसंगात्‌ ! 

विजयादिक अहमिद्धोंके द्विचरमपता किस प्रकार व्यवत्यित है? इसका समाधान 
यह है कि दे मनृष्य भवोंकी अपेझा करते सन्‍्ते द्विवरमपना । यानी विजयादिकसे च्युत होकर 
मनृष्योमें उपज कर संयम लेते हुये, पुनः विजयादिकर्मे उपपाद कर पुनः मनुष्य जन्म लेकर 
विद्ध हो जाते हैं। तिस ही प्रकार व्याख्याप्रज्ञा्तिदण्डक नामक महा अधिकारमें कहा गया हैं । 
यदि मध्यवर्त्ती देवभवकी अपेक्षा भी की जायगी तब तो त्रिवरमपनका प्रसंग होगा। दो 
मनृष्यभव और एक देवभव यों तीन भवतारी ये हो जायंगे | व्यास्याप्रशप्तिदण्डकर्में अन्तर 
प्रकरणके अनुसार आये हुये, विरोधका भी निवारण कर दिया है । अन्य कल्पमें उत्पत्ति हो 
जानेकी अपेक्षा नहीं रखकर किये गये, गौतम महाराजकै प्रश्पपर भगवान्‌का उत्तर यह्‌ हैं, 
जो कि सुत्रमे कहा गया है । 

सनुष्यभवस्य पुनरेकस्य मुख्यचरमत्व येनेव निर्वाणप्राप्ते:! अपरस्प तु चरमप्रस्यासत्ते- 
रुपचरित चरमत्वं सजातोयस्य व्यवधायक स्याभावात्‌ तस्य तत्प्रत्यासत्तिसिद्धेः । द चरमो मनु- 
व्यभवी येषां ते द्विवरसाः देवा: विजया दियु प्रतिपत्तव्या: | 

यदि कोई यों कटाक्ष करे कि कितने ही थोड़े या बहुत पदार्थ क्यों न हों उनमें चरम 
एक हो हो सकता हैं। अनन्तानन्त पदार्थमें भी चरम एक ही होगा। फिर यहां दो को चरमपना 
कंसे कहा ? ग्रन्थकार इसका समाधान यों कर देते हें कि भाई तुम्हारा कहना ठीक हैं। एक ही 
अन्तिम मनुष्य भवकों मुख्य रूपसे चरमपना हैं, जिस ही करके निर्वागकी प्राप्ति होती है। किंतु 
उप्तके निकड्वर्त्ती दूपरे या तीसरे न्यारे भवको चरमपत्रा तो चरमके निक्रटवर्त्ती होनेके कारण 
उपचरित है । कोई दूसरा समान जातिवाला पदार्थ व्यवध्ान करनेवाला नहीं हैं । अतः उम्र 
दूसरे या तीसरे भवकोी उस मुह्यवरमकरी निक्टवर्तिता पिद्ध है। जिनके दो मनृष्य भव अन्तिम 
लेने शेष हैं, वे देव|द्विवरम हो रहे विजय आदिकर्मे निवास कर रहे समझ्न लेने चाहिये । 

अथास्यत्र सोधर्मादिषु कियच्चरम्ता देवा इत्यावेदयितुमाह । 

अब महाराज यह बताओ कि अन्य सौधर्म, आदिक विमानोंमें निवास कर रहे देव 
भला कितने चरम भवोंक़ों ग्रहण कर निर्वाण प्राप्त करेंगे ? इस प्रश्तके समाधानका प्रज्ञापन कर- 
नेके लिये प्रन्थकार उत्तरवात्तिकको कहते हैं । 


तथा द्विवरमाः प्रोक्ता विजयादिषु यतो5पराः । 
ततोन्यत्र नियामोस्ति न मनुष्यभवेष्विह ॥ १ ॥ 











जिस कारणसे कि विजग्न आदिकों में तिस् प्रकार दो मनुष्य भवोंकी अपेक्षा द्विवरम देव 
अच्छे कहे गये हैं, तित्न कारण अन्य वेमानिकों में यहां मनृष्य भबोंमें नियम करानेवाला कोई 
नहीं हुँ । अर्थात्‌-सौधर्म आदिके देव सौ भव या अनन्त भव लेकर मोक्ष जायेंगे ऐसा कोई नियम 
नहीं है। ग्रेवेयकों तकमें उपजनेबाले अनन्तवार ग्रेवेयक या मनुष्य भवोंमें संघरण करते रहते 
हैं। अनेक जीव तो मृक्तिको कथमपि प्राप्त नहीं कर सकेंगे । अत: लोकान्तिक आडिकोंका एक 
चरमपना और विजयादिकोंका दो चरमपना प्रसिद्ध है। क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंका त्रिवरमपतरा 
यानी उत्कृष्टतया चौथे भवमें मोक्ष जाना निर्णीत है । तीर्थंकर प्रकृतिवाला जीव भी उत्कृष्ट 
तया ट्विचरम है| तीपरे जन्ममें अवश्य मोक्ष पावेगा । अन्य जीवोंके लिये कोई मुक्ति प्राप्त 
करनेके लिये भवोंका नियम नहीं बखाता गया है । भले प्रकार सल्लेखना करनेवाला जीव 
सात, आठ, जन्मोंम मुक्तिको प्राप्त कर लेता है, ऐसा चरणानुयोगका सिद्धांत है । 
“ जेमि होइ जह॒ण्णा चउव्विहाराहणा दु भवियाणं । सत्तद्रभवे गंतुं ते विय पावन्ति णिव्वा्ण 
इनके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करनेके लिये भवोंका नियम नहीं किया गया है। भले ही न्‍्यारे न्यारे 
जन्मोंक्री अपेक्षा यह जीव महाव्रतोंको अधिकसे अधिक बत्तीस वार धारण कर सकता है। एक 
भवमें अधिक्से अधिक दो बार लेता हुआ उपशम श्रेणीकों चार वार ले सकता है। किन्तु 
इसमें तो कुछ क्रम अड्ढ पुर॒गक् परिवत्तत काल भी पूरा होकर अनस्ते जन्म हो सकते हूँ। अनन्त 
कल्पकाल भी समाजाय । अतः यह कोई चरमभवोंडो गणनाका नियम नहीं समझा जाता है । 

यतो लौकांतिकानां सर्वाय सिद्धस्य शक्रत्य च तदग्रमहिष्या लोकपालादीनासेकचरमत्व- 
मुक्त तथा विजया दिवेवानां द्विचरमत्वं, ततोन्यत्र सौधर्माविषु नियमों नास्तीति गम्यते। 


जिस कारणसे कि लोकान्तिक देवों का और सर्वार्थ ्िद्धिवाले देवोंका तथा सौपर्म इंद्र का 
एवं उसको अग्रमहिषी हो रहीं इन्द्राणीका तथैव लोकपाल आदिकोंका एकचरमपना सिद्धांत 
ग्रन्थों में कहा गया है, तिस प्रकार विजय, आदिक देब्ोंका द्विवरमपना निर्णीत है। उसके सिवाय 
सौधर्म आदिकोंके अच्य देवोंमें कोई द्विव रमपन आदिका कोई नियम नहीं है। यों अर्थापत््या जान 
लिया जाता है । लोकपाल आदि यहां आदियदसे दक्षिण दिशाके इन्द्रोंका ग्रहण कर लेता, 
ब्रिलोकसा रमें  सोहम्मो बरदेवीं सलोगपाछा थे दक्खिणमरिदा। लोगंतिय सश्बदठा तरो चुदा 
णिव्वूदि जन्ति / यों कहा है । 


इत्येकादशभिः सूत्रेवम/निकनिरूपण । 
युक्तयागमवशादात्त तन्निकायबतुश्यम्‌ ॥ २ ॥ 


इस प्रकार ' वेमानिका: ' इस सूत्रसे प्रारम्भ कर “विजयादियु द्विचरमा:” यहांतक 
ग्यारह सूत्रों करके श्री उमास्वामी महाराजने वेमानिक देवोंका निकपण किया हैँ । युक्ति और 
आगमके वशसे उन देवोंकी चारों लिकायों क्रो उक्त चौथे अध्याय द्वारा ग्रहण कर लिया जा चुका 


६४६ तत्वार्थश्लोकवा तिके 








है। अर्थात्‌--यहांतक इस अध्यायके छ्वीस सूृत्रोंमें चारों देवनिकायोंक्ा समोचोंन युक्तियों और 
सर्वेज्ञ धारा प्राप्त आगमके अनुसार कथन किया जा चुका है। 
इति तत्त्वार्थइलोकवात्तिकालंकारे चतुर्थाध्यायस्प प्रथममान्हिकम्‌ । 
यहांतक तत्त्वार्थश्लोकवातिकालंकार नामक महाग्रंथरमें चौथे अध्यायका 
पहिला आन्हिक ( प्रकरण समूह ) परिसमाप्त हुआ । 


या « आह 


प्राग्जन्माजितकर्स नित्यगतिकज्योतिष्कनिध्न क्षपा- 
घस्र्रादिष्यवहा रक्नालमचलास्थेय्यंअुच मुक्‍त्ये विदन्‌ । 
सूययन्द्रौरपरागिताग्रहकृतानन्दुक्षितिच्छ! यया 
धरम्यंध्यानरतों भुवं समतलां पस्येवगोलां सुधी: ॥ १ ॥ 


ली ५ आल 


श् 
अथ द्वितीयमानदकम्‌ 
जीवके औदयिक भावोंमे तिर्यक योनिकी गतिकों औदयिक भावोंमें गिनाया है । 
फिर स्थितिक्रे प्रकरणमें “ तियंग्योनिजानां च ” इस सूत्र द्वारा तिर्यचयोनिवाले जीवोंकी 
स्थितं.को समझाया हैँ । वहां हम यह नहीं समझे कि तियंग्योनि जीव कौनसे हैं ? इस प्रकार 
सन्देह होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको समाधानार्थ प्रतिपादन करते हे । 


हर ४... | शेषास्तियं 
ओपपादिकमलुष्यम्यः ग्योनयः ॥ २७॥ 

ओऔपपादिक अर्थात्‌-उपपाद जन्मवाले देव और नारक़री जीव तथा मनुष्य इनसे 
शेष बच रहे सम्पूर्ण संसारी जीव तियंग्योनि यानी तिर्यंच' है। तीन गतिओंके जीव असं- 
ख्यातासंख्यात हे । किन्तु तिर्यच जीव अनन्तानन्त हैँ । 

ओऔपधषादिकाइच मनुष्याइचोपपादिकसनुष्या इत्यत्र इंद्ेेभ्यहितत्वादोपपादिकशद्वस्थ पूज- , 
निषपातः । मनुष्यशद्वस्याल्पाक्षरत्वेषि तस्मादुत्तरत्र प्रयोगः, अभ्यहितत्वस्पात्पाक्षरापवादत्वात्‌ । 
तैश्योन्ये शेषा: संतारिण: तियंग्योनयः प्रत्येवा, तियेग्नामकर्मोद्यतद्भावात्‌ । न पुनः सिद्धाः 
संसारिप्रकरण तदप्रसंगात्‌ । ह 

औपपादिक और मनुष्य यों इतरेतर द्वन्द्र कर ' औपपादिकमनुष्या: ” यह पद बनाना 
चाहिये। इस पदमें द्वन्द्र समास करनेपर अभ्यहित [ पूज्य ) होनेसे “ अव्यवहित॑ पूर्व / इस 
सूत्र अनुसार बहुत अचूवाले भी औपपादिक शबद्यका पू्जमें नितरात हो जाता है। मतृष्य शद्का 
अल्प अक्षरवाला या अत्यल्प अचूवाला होनेपर भो उस ओऔयपादिकत्ते पीछे प्रयोग किया है। 


तत्वाथीचिन्तामणि: ६४७ 





क्योंकि ' अल्पाच्‌ तरं पूर्व ' इस सूत्रका अपवाद करनेवाला ' अभ्यहितं व! है। अतः अभ्य- 
हितपना अल्पाक्षरपनेक्रों बाध लेता है । औपपादिकोंमें देव आ जाते हैँ। और देव स्थिति, 
प्रभाव, आदि करके पूज्य कहे जा चुके हैं । उन औपपादिक और मनुष्योंते अतिरिक्त शेष 
संसारी जीव तिरयंच समझ लेने चाहिये। क्‍योंकि उनके तियंग्गति नामक नाम कर्मका उदय 
विद्यमान रहता हैं । औपपादिक ओर मनुष्योंते शेष रहे सिद्ध फिर नहाँ ग्रहण किये जाते हैं । 
क्योंकि संसारी जीवोंके प्रकरणमें उन शुद्ध परमात्माओंका प्रसंग नहीं है । सिद्धोंमें गति करममका 
उदय नहीं पाया जाता हूँ । 


कस्मात्पुनहि तेमिधोयंते ? तिपंग्प्रकरणे तेबामभिधानाहेस्‍वात्‌ हत्याशंकमान प्रत्याह । 
कोई शिष्य आशंका कर रहा है कि किस कारणसे फिर वे तिय॑च जीव यहां विता 
प्रकरण कहे जा रहे हैँ । जब कि दूसरे अध्यायमें तिय॑चोंके प्रकरणमें उन तियंग्योनि जीवोंका 


कथन करना योग्य प्रतीत होता हैँ ? इस प्रकार आशंका कर रहे शिष्यक्े प्रति ग्रल्यकार 
समाधान वचनको कहते हैँ । 


सर्वलोका श्रयाः सिद्धास्तिय॑चो प्यतोंगिनः । 
सन्त्योपपादिकेम्यस्ते मनुष्येम्योपि चापरे ॥ १ ॥ 
ध्ति संक्षेपतस्तिय॑ग्योनिजानां विनिश्रयः । 
कृतोत्र सूत्रकारेण लक्षणावरासभेदतः ॥ २ ॥ 


आधारभूत संपूर्ण लोकके आश्रित हो रहे तिर्य॑ंच्र प्रागी भो वास्तविक रूपसे प्रसिद्ध 
हो रहे हैँ । तया वे औपयादिक जीवोंसे ओर मनुष्य जीवोंसे भी न्यारे भिन्न प्रकारहे विद्यमान 
हैं। इस प्रकार सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने इस सूत्रमें क्षण और निवास स्थानकी विशे- 
पता अनुसार संक्षेपसे तियँच जीवोंका विशेष निश्चय करा दिया हैँ। भावार्थ--तिर्यंच जीव 
तीनों लोकोंमें भरे हुये हैं। तीनों छोकोंका निरूपण कर चुकनेपर तिय॑चोंका प्रतिपादत करना 
सुगम है। अतः इस सूत्र द्वाग तिब॑चोंके लक्षण और अर्थापत्या निवासस्थानयूतर तीनों लोककी 
प्रतिपत्ति करा देता सूत्रकारकों आवश्यक पड़ गया है । 

अधोलोक॑ मध्यलोकमूध्ज लोक चामिधाय यदत्र प्रकरणाभावेषि तियंग्योलिजञानां निकू- 
पण्ण सूत्रकारेण कृत तत्तेषां सर्वलोकाश्रयत्वप्रतिपत्त्यय थे । तियंकप्रकरणेस्य सृत्रस्थाभिधाने 
तर्यतियग्भेदवचने सति सूत्रस्य गोरवप्रसंगात्‌ । स्वलोका भ्रयत्व॑ पुनरेधां परि तेषात्‌ योस्यले । 





शहद तक्त्वार्थइलोकवातिके 
तीसरे अध्यायमें अधोछोक और मध्यलोकका बर्णन कर तथा चतुर्थ अध्यायमें छब्बीस सूत्रतक 
ऊध्वे लोकका' निरूपण कर, प्रकरण नहीं होनेपर भी सूत्रकारने जो यहां तिर्यच जीवोंका प्रतिपादन 
किया हैँ, वह तो उन तियँचोंक सर्व छोकके आश्रितयनकी प्रतिपत्ति करानेके लिये और संक्षेप 
करनेके लिये है । यदि दूसरे अध्यायमें तियंचोंके प्रकरणमें इस सूत्रका कथन किया जाता तो 
सम्पूर्ण तिय॑चोंके भेदोंका वचन करते सन्‍्ते सूजके गौरव दोष हो जानेका प्रसंग आता । दूसरे 
अध्यायमें तबतक नारकी, मतृष्य और देवोंका निरूपण भी नहीं किया गया था। वहां नारकी 
जीवों या मनुष्यों अथवा देवोंक़े प्रतिपादक सूत्र भर दिये जाते तो अर्यक्ृत और प्रमाणकृत भारी 
गौरव हो जाता । तीनों छोक और तीनों गतियों के जीवोंका वर्णन कर चुकनेपर यहां लघुतासे 
तिय॑चोंका लक्षण और उनका निवास स्थान समझा दिया है । इन तिर्यत्रोंके अधिक्रणभूत 
संपूर्ण छोकभ आश्रित रहनेकी तो फिर परिशेष न्‍्यायसे योजना कर ली जाती हूँ | यानी तीन 
लोकका निरूपण कर चुकनेपर तिर्यचोंका यहां कथन करना उनके सव्वे छोकमें व्याप कर ठह रनेको 
ध्वनित करता हैं । 
तियंग्योनयों द्विविधा: सुकमा बादाराइच, सृक््मबावरनामक्मद विध्यात्‌ ; तत्र सूक्ष्माः 
सर्वलोकवासिनः, बादरास्तु नियताव[सा इति नियतावासामेदनिरूपणं तियंग्योंनिशद्व निदत्या 
लक्षणनिरूपणं तिरश्च न्यग्मूनोपबाह्या योनियेयां ते तियंग्योनय इति। सनुष्यादीनां केषांखित्‌ 
परोपवाह्मत्वात्‌ ति्ंग्योनित्वप्रसंगादिति चेन्न, तियंग्नामकर्मोदये सतोति बचनात्‌ । 


तिय॑व जीव दो प्रकारके हें | नाम कर्मकी सूक्ष्म प्रकृति और बादर प्रकृति इन दो 
प्रकारके कमोंके उदय अनुसार हुये सूक्ष्म और बादर ये दो प्रकारके तिर्यच हैं । उन दो भेदोंमें 
पृथिवी अप्‌, तेज, वायू, वनस्पतिकायिक सूक्ष्म तिर्यव संपूर्ण लोकमें निवास कर रहे है । और 
बादर हो रहे पृथिवी, तेज, अपू, वायु, बनस्पति, और विकलेन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय तियंच तो 
नियत हो रहे क्वचित्‌ स्थानोंपर निवास करते हे । इस प्रकार तिर्यचोंके नियत हो रहे निवास- 
स्थान और भेदोंका निरूषण कर दिया गया हूँ । तिब॑ग्योनि इम शद्धकी तिरुक्ति करके तिर्य॑चोंके 
लक्षणका निरूपण कर दिया जाता है । यौगिक दाद्वोंकी निर्रक्त कर देनेसे बाच्यार्थक्रा छक्षण 
सम्पन्न हो जाता हैं। जिस प्रकार कि पाचक, पालक, पालक, शद्वोंके निर्वंचनसे ही रसोइया 
आदिके इतर व्यावत्तेक लक्षण हो जाते हैं, इसी प्रकार यहां भी तिरश्ची न्यग्भूता यानी छिपी 
हुई जिनकी योनि उपजी हूँ, वे ज्ञीव तिय॑ग्योनि हैँ । अथवा उपशहया यानी तिरस्कृत हो रही 
योनिको धारनेवाले जीव तियंग्योनि जीव हें । भावार्थ-तियंच में एकेन्द्रियोंकी संख्या अत्यधिक हूँ । 
इन एकेन्द्रियोंकी योनि संवृत (ढकी हुई) है । अथवा स्वयं तिर्यचों करके अथवा मनुष्यों करके 
जो पद पदपर तिरस्का रको प्राप्त हो रहे हूँ, वे तिय॑ग्योनी जीव हूँ | यहां कोई अतिप्रसंग दोष हो 
जानेंकी शंका करता है कि किन्‍्हीं किन्हीं मनुष्य, देव, आदिकोंका भी दूपरोंके द्वाश तिरस्का: 
हो रहा हैँ । अतः उनको भी तिर्यग्योनिषनका प्रसंग हो जायगा। ग्रन्थकार कहते हें कि यई 
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तो नहीं कहना । क्योंकि अन्तरंयमें तियंग्‌ नाम कर्मका उदय होते सन्‍्ते जो उपबाह्म हैं, वे तिय॑च 
हैं । इस प्रकार दचत कर देनेसे कोई दोष नहीं आता हैँ । निहक्तिके साथ थोडा विशेषण और 
लगा दिया जाता हूँ । 

संप्रति भब्नवासिनां तावदुत्कृष्टस्थितिप्रतिपादनाथे माह । 


उमास्वामी महाराजके प्रति किन्हींका पृष्टव्य हैँ कि भगवन्‌ ! अब इन जीवोंकी स्थिति 
कहनी चाहिये । नारकी, मनुष्य, तिर्यच्ोंको स्थिति तो आपने कह दी । देबोंकी नहीं कही हैं। अतः 
देवोंकी आयू किस प्रकार हैं ? यों पृष्टव्य होनेपर सबसे पहिके भवनवासियोंकी उत्तृंष्ट 
स्थितिको प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रकार इस अवसरपर अग्रिम सूत्रको स्पष्ट कहते हैं । 


स्थितिरसुरनागसुपर्णद्वीपशेषणां सागरोपम- 
त्रिपस्योपमार्धहीनभिता ॥ २८ ॥ 


भवनवासियोंमें असुरकुमारोंकी एक सागर प्रमाण उम्कृष्ट स्थिति है। नागकुमारोंकी 
तीन पत्योपम परिमित है । सुपर्णकुमारोंकी आधा पल्यहीन यानी ढाई पल्योपम परा स्थिति हूँ। 
द्वीपकुमारोंकी उससे आधे पल्य हीन यानी दो पल्योपम है। शेष छह प्रकारके भवनवासियोंका 
उससे भी आधापल्य कम अर्थात्‌--डेढ अद्धापल्योपम काल परिभित उत्कृष्ट स्थिति है । 


असुरादीरनां सागरोपमादिभि रपि संबंधों यथाक्रमं । 


असु रकुमार, नागकुमार, आदिको सागरोपम, त्रिपत्योपम, आदिके साथ क्रमका अतिक्रम 
नही कर उद्देश्य विधेय अनुसार संबंध कर लेना चाहिये । यों इस सूजके छोटे पांच वाक्य 
बना लिये जाय | 


सूत्रकार अब अमप्राप्त हो रही व्यन्तर और ज्योतिष देवोंका उल्लंघन कर वेमानिक 
देवोंकी स्थितिको कहते हूँ । क्योंकि भविष्यमें सरल उपायसे उनकी स्थिति कह दी जायगी + 
उन बेमानिकोंके आदियें कहे गये पहिले युगलकी स्थितिको समझानेके लिये अग्रिम सूत्रकों कहते हूँ। 


सोधमें कप े 6० की. 

' सोधमेंशानयोः सागरोपमेजपिैके ॥ २९ ॥ 

सौधम और एऐशान स्वर्गमें देवोंकी उत्कृष्ट आयु दो सागरसे कुछ अधिक है । 

ट्विवचननिर्देशादद्ित्वगतिः, अधिके इत्यधिक्वर आप्तहुल्लारात्‌। 

सागरोपमें यह झब्द द्विवचन “ औ “ विभकतिका रूप हैं। अतः द्विववनका कथन 
कर देनेसे द्वित्व संख्याकी ज्ञप्ति हो जातो हैं, यानी दो सागर यह अर्थ निकरु आता हुँ। जैसे घटों 
का अर्थ दो घट है। इस सृत्रमे “ अधिके ” यह अधिकार पद है, जो कि सहस्वार स्वर्गेतक 
जात केना चाहिये। क्योंकि “त्रिततत' आदि सूजमें अधिकारका निवर्तक तु शब्द पड़ा हुआ है। 


६५० तत्वाधेश्लोकवा विके 
सूत्रकारके व्यर्थ सारिखे पडे हुये शब्द न जाने क्रिंन किन अतेक अथोंका ज्ञापन करते हें। 
भावार्थ -यह उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र प्रतोन्द्र आदि देवोंको है। सौधर्म ऐशान स्वर्गके देवोंकों देवियोंकी 
स्थिति तो “ साहियपल्‍ल अवरं कप्पदुगित्यीण पणग पडमवररं । एक्क़रारसे चउक्के कप्पे दो सत्त- 
परिवड्ढी ” इस ज्िलोकसा रकी गाथा अनुसार प्रथम युगल सम्बन्धी देवियोंक्री जघन्य आयु 
साधिक पल्य है और सौधर्म देवियोंकी उत्कृष्ट आयु पांच पत्य एवं ऐशानमें सात पल्य हु। 
सोलहवें स्वर्गमे देवियोंकी आय पचपन पल्य है। 'दक्विण उत्तर देवी तोहम्मीसाग एवं जायंते । 
तदहेवीओ पच्छा उपरिम देवा णयन्ति सगठाणं “”। दक्षिण उत्तर बारह कल्पोंर्में रहनेवाले कल्प- 
वासी देवोंकी देवियां सौधरम और ऐशान स्त्र्गमें ही उपजती है। पीछे उन देवियोंको नियोग 
अनुसार ऊपरले देव अपने अपने स्थातक ले जते हैं। 


अब श्री उमास्वामी महाराज दूसरे कल्प युगलकों स्थितिको विशेजवया समझानेके 

लिये अग्रिम सूत्रको कहते है । | 
2 हर ०५ पल. 
सानतुमरमाहंद्रय/ः सप्त ॥ ३० ॥ 

सानत्कुमार और माहेंद्र नामक तीसरे, चौथे, स्वर्गोमें निवास कर रहे देवोंक़ी उत्कृष्ट 
स्थिति कुछ अधिक सात सागर की हें। घातायुष्क सम्यन्दुष्टिकी अपेक्षा आध्रा सागर आयु 
अधिक हो जाती हूँ । यह ध्यवस्थ! सोधर्मसे लेबर सहुस्तार पयंग्त तक समझनी चाहिये। उसके 
ऊपर घातायुष्क जीव उपज नहीं पाता हूँ । 

अधिकारात सागरोपमाधिकानि चेति संप्रत्यय: । 


अधिकार चला आरहा होनेसे सागरोपम ओर अध्रिक शब्दोंकी अनुवृत्ति हो जाती है। 
इस कारण सान/कुमार और माहेर््वमें वुछ अधिक सात सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। यह 
समीचीन प्रत्यय हो जाता है । “ अर्थवशात्‌ विभक्तेविपरिणामः ” इस नीतिके अनुप्तार यहाँ 
“४ सागरोपम ” ओर “ अधिक ” पदोंकों बहुवबनान्ध कर लिया जाता है । 
श्री उमास्वामी महाराज ब्रह्मलोक स्वगंसे आदि लेकर अच्युत पय॑न्त स्वर्गोमें निवात कर 
रहे देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिको समझानेके लिये अग्रिम सूत्रकों कहते हूँ । 


त्रिसप्तनवेकादशवयोदशपंचदशभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्म, ब्रह्मोत्त र, स्वरगोंमें तीनसे अधिक हो रहे सात सागर यानी दसमागरोपम उत्कृष्ट 
स्थिति हे । छान्तव ओर कापिष्ठ ह्वरगोंमें सात करके अध्रिक हो रहे सात सागर यानी चोदह 
सागरकी स्थिति हू। शुक्र महाशुक्रमें नो सागरसे अधिक हो रहे सात सागर यानी सोलह 
सागरकी आयु है । शतार सहत्लार रवर्गो्में ग्यारह सागरसे अधिक होरहे सात सागर अर्थात्‌ 
अठारह सागरकी स्थिति है। यहांतक अधिक शब्दका अधिकार चछा श्वा रहा है। अतः 
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उक्त स्थितिणेंकों घातायुष्क सम्यदृष्टियोंकी अपेक्षा आधा सागर अधिक समझना । आतत, 
प्राणत हगर्गों्में तेरह अधिक सात सागर यातीं बीस सागरोपम काल उत्कृष्ट स्थिति है । तथा 
आरण और बच्युत स्वर्गमें परद्रह करके अधिक सागर अर्थात्‌-बावीस सागरकी स्थिति है। 
तु शब्दका प्रयोजन सहर्नारतक ही अधिक शब्द की अनुवृत्ति करना हे । 


सप्तेत्थतुवर्तते, तेन सानत्कुमारमाहुँद्रयोदपरि दयो: कल्पयो: सप्ततागरोपमाणि श्रिभि- 
रधिकानि इति दक्ष साधिकानि स्थितिः, तथोदपरि हयो: कल्पयो: सम्त सप्ताधिकानोति चतुर्दे- 
शाधिकानीति, तयोरुपरि दयोः सप्ततवभिरधिकानीति घोडशाधिकानि, तयोरुपरि हयौः सप्ते- 
कादशभिरधिकातन त्यष्टवज्ञाधिकानि, तयोरुपरि हयोरानतप्राणतवोः सप्त श्रयोदशभिरधिकानी ति 
विदश्वतिरेव, तथोरुपरि द्वपो रारघाचपुत्रयों: सप्तयंबद शमिरिधिकानीति दाविश्तिरेव । तु शब्दत्य 
- विशेषणार्थत्वात्‌। आसहुलारादधिकारात परत्राधिकानीत्यभितंबंधाभावः । 


पूर्व सूतसे सप्त इस शब्दकी अनुवृत्ति कर ली जाती है। तिस कारणसे यह अर्थ हो 
जाता है। सानत्कुमार, माहेंद्र, स्व्गोके ऊपर दो कल्प्रोंमें तीनसे अधिक धात सागर स्थिति हैं । 
इस कारण उत्कृष्ट रिथिति कुछ अधिक दस सागर की है। उन दो ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर स्वगाके 
ऊपर दो कत्पोंमें सात अधिक सात सागर इम प्रकार साधिक चौदह सागर इतनी उत्कृष्ट स्थिति 
है । उन लाग6व का पिष्ठोके ऊपर वत्ते रहे दो शुक्र महाशुक्र स्वर्गों में नौसे अधिक सात सागर यों 
कुछ अधिक सोलह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति हैं। उन शुक्र महाशुक्रोंके ऊपर ठहर रहे शतार 
सहस्रार, स्वगमिं ग्यारहसे अधिक हो रहे सात सागर यों आधा सागर अधिक अठारह सागरकी 
उत्कृष्ट स्थिति है। पुनः उन शतार सहस्नार दो स्वर्गोंके आधा राजू ऊपर बत्तें रहे दो आनत, प्राणत 
स्वर्गोंमें तेरहसे अधिक हो रहे सात सागश्यों केवल वीस ही सागरकी उत्कृष्ट आयु है । उन आनत 
प्राणतोंके आध्रा राजू ऊपर वर्त्त रहे दो आरण, अच्युत, स्वर्गोंथें देवोंका आयुष्य पन्द्रह करके 
अधिक सात सागर इस प्रकार शुद्ध बाईस ही सागर उत्कृष्ट आयुष्य हें। सृत्रमें पड़े हुए 
तु शब्दका अर्थ कुछ विशेषण लगाकर विशेषता कर देना है । अतः सहस्रारपर्यत अधिक छब्द 
का अधिकार होनेसे परलछी ओर आनत आदियें बीस, बाईस, इत दो स्थवलोंपर सागरके साथ 
अधिकानि शब्दके सम्बन्ध करनेका अभाव हो जाता है| बात यह है कि घातायुष्क सम्यरदृष्टि 
की आयु यद्दि साड़े सात सागर होगयी है तो वह सानरकुपार माहेंद्र स्त्र्गोर्पें उपजेगा। 
हां, अन्य साडेसात सागर आयुवाला जीव ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, स्वर्गोमें जायगा | इसी प्रकार जिस 
घातायुष्क सम्यरदृष्टि मनुष्यके साडे अठारह सागर स्थितिवाली देवायुष्यका सद्भाव हैं 
वह शतार, सहस्तार स्वगोमे जन्मेगा और क्षेष साडे अठारह सागर देवायुष्यवाला जीव आनत 
प्राणत स्त्रगोर्मिं जायगा । 

यहांसे छह राजू ऊपरतक निवस रहे उन आरण, अच्युत, स्वर्गोंके ऊपर अहमिन्द्र- 
वेमानिक देवोंकी स्थिति कितनी है ? इसकी प्रतिपत्ति करानेके लिए उमास्वामी महाराज 
अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 





६५२ तत्त्वार्थडलोकवातिके 


आरणाच्युतादध्व॑मेकैकेव नवसु थैवेयकेषु विजयादिषु 
सर्वाथंसिद्धों च ॥ ३२ ॥ 


आरण और अच्युत स्वगॉसे ऊपर नवग्रैवेयकोंम प्रत्येकमें एक एक सामरसे अधिक 
हो रही स्थिति समझ लेनी चाहिये। अर्थातू-तीन अधोग्रैवेयकोंत्े पहिले सुदर्शन ग्रंवेयकर्मे 
तेईस सागरकी स्थिति है। दूसरे अमोघ ग्रेवेयक में चौवोससागरकी तीप्तरे सूप्रचुद्ध नामक ग्रंवेय- 
कमें अहमिन्द्र देवोंकी पच्चीस सागर उन्कृष्ट स्थिति हैं। तीन मध्यम ग्रेवेयक्रों में पहिले यशोधर 
नामक ग्रैवेयकर्में छत्वीस सागर स्थिति है। दूसरे सुभद्र नामक ग्रंवेयकर्में सत्ताईस सागर और 
तीसरे सुविशाल ग्रेवेयकर्में अद्ठ|ईस सागर उत्कृष्ट स्थिति हुँ। ऊारले तीन ग्रेवेयकोमेंसे सुपनस 
नाम ग्रेवेपकमें उन्तीस सागर और दुसरे सौमतस ग्रंवेयक्रमें तीस सागरक्की तथा तीपरे प्रीतिकर 
ग्रंवेयकर्मे इक्तीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। नौ अनुद्दिश विमानों में एकश्से अधिक इक्तीस 
यानी बत्तीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है। विजयादिकमें एक करके अधिक बत्ती अर्थात्‌-तेतीस 
सागर उत्कृष्ट स्थिति है। सर्वाभस्तिद्धिमें जघन्य, उत्कृष्ट, दोनों भी स्थितियां परिपृर्ण तेतीस 
सागरोपम हैं| 


अधिकारादधिकसंबंध: । ग्रेवेयकेध्यो विजयादीनां पथग्ग्रहणमनुदिशसंप्रहार्थ । प्रत्येक 
मेक॑कवद्धयभिसंबंधार्थ नवग्रहणं । सर्वा्यसिद्धस्य प्‌ृथर्ग्रहणं विकल्पनिवृत्यर्थ । 


४ सोधमेंशानयो: सागरोपमेडध्चिके “ इस सूत्रके अधिक शब्दका अधिकार तो पूर्व सूत्रके 
समासगभित चार पदोंतक ही लागू होता है । किन्तु “ त्रिसप्त ” आदि पृूत्रमें पड़े हुए अधिक 
शब्दका अधिकार हो जानेसे यहां उसका सम्बन्ध कर लिया है| तित करके उक्त अर्थ निकरू 
आता हूँ । ग्रवेवक और विजय आदि दो पदोंका समास नहीं कर ग्रवेयकसे विजय आदिका 
पृथग ग्रहण करना तो नौ मनृदिश विमानोंका संप्रह करनेके लिये हैं। अनदिभ्के नौऊ विमा- 
नोंमे केवल एक सागरकी ही वृद्धि होती है। हां, ग्रेवेयकोंमें प्रत्येक ग्रेवेयक्के साथ एक एक 
सागरकी वृद्धि हो जानेका नोऊ ओर सम्बन्ध करनेके लिये नव दाब्दका ग्रहण हैँ। अर्थात- 
नव शब्द नहीं कह कर केवल ग्रंवेयकरेष्‌ इतना ही कह देते तो विजय आदिके समान नौऊ 
ग्रेवेयकोंमे एक ही सागर अधिक बढता । नवपु कह देनेपर तो नौ स्थानोंपर प्रत्येकर्मे एक एक 
सागरक्का अधिकपना प्रतीत हो जाता है | सर्वायत्रिद्धिका पृथर हु ग्रहण करना तो जधन्य ओर 
उत्कृष्ट स्थितिके विकल्पोंकी निवृत्तिके लिये है । 





का पुनरियं भवनवास्थादीनां स्थितिरक्‍्तेत्याह ! 


भवतवासी आदि देवोंकी फिर यह उत्कृष्ट या जबन्य श्यिति कया कही जा चुकी है? 
बताओ तो सही । इस्त प्रकार आशंका होनेयर ग्रंयक्षार उत्तरवात्तिकको कहते हैं । 


तत्वाथंबिन्तामणिः 5४३ 








स्थितिरित्यादिसत्रेण योक्ता भवनवासिनां । 
विशेषेण स्थितियां च तदनंतरकीर्तिता॥ १॥॥ 
सत्रेभतु्िरभ्यातायथागममशेषतः। 

परा वेमानिकानां च सोत्तरत्रावरोक्तित:॥ २ ॥ 


४ स्थितिरमुरताग ” इत्यादि सूत्र करके उमाह्वामी महाराजने भशनवासी देवोंकी 
विशेष रूपसे जो स्थिति कह दी है और उपके अव्यवहित पश्चात्‌ आगमप्रिपाटीका अतिक्रम 
नहीं कर स्वकीय धारणानुरूप अध्याससे इन चार सूत्रोंकश"'के जो' सम्पूर्ण -वेघानिक देवोंकी 
स्थितिकरा कीतेन किया हैँ, वह स्थिति  उत्कृष्ट- समक्ष छेनीं चाहिये | अकोंकि उत्तरवर्त्ती 
पिछले प्रन्थमें भवनवासी या वेशानिक देवोंकी जधन्यस्थितिका निरूपण किया जानेवाडा है। 
भावाथें-आयुष्यका निरूपण करते हुए सूत्रकारने इन पांच सूत्रोंमें परा या जघन्या कोई शब्द 
नही डाला है। ऐसी दकश्ामें उक्त स्थिति उप्कृष्ट समझो जाय ? या जधन्य ? इसका कोई 
निर्णायक नहीं है। विना स्वामीके मालक्रों जिसके हाथ पड़े वही हुड॒प ले जाता है। इस विषयका 
निर्णय ग्रंयकार यों कर देते हैं । जब कि जघन्यस्थितिका वर्णन भविष्यमें किया जायगा तो 
अर्थातत्त्या सिद्ध है कि यह देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति है । पुण्य अनुर प्राप्त हुए हृदयसे काम 
लेना चाहिये | हृदयके सहकारी हो रहे मस्तिष्कके अअयव नला फिर किस रोगको औषधि है ? 

अवरायाः स्थितेरत्तरत्र वथना दिह भवतवापिनासेकेन सुत्रेण बेमानिकानां जे चतुर्भिः 
सूत्र. वशेषेग या स्थिति: प्रोक्ता सा परोत्कृप्टेति गम्पते । 

जपन्य स्थितिका उत्तरवर्ती ग्रंथ्में जब निहूपण किया जायगा, इपसे सिद्ध है कि यहां 
एफ सूत्र करके भक्‍तदासियोंको और घार सूत्रों कश्के वेमानिक. देडोंकी जो विशेष करके 
स्थिति ठीक कही गयी है, वह परा यानी उत्कृष्टा समझती चाहिये। यह अनुमानसे जान 
लिया जाता है । 

का पुनरवरेत्याह । 

फिर जधन्य स्थिति क्‍या है ? इस प्रकार विनीत शिष्योंकी जिज्ञासा होते7र सूत्रकार 
अग्रिम सूत्रकों विशदरीत्या बहते हें । 


अपरा पल्योप्ममाधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
देवोंकी जधन्य रिथिति तो कुछ अधिक एक पल्योपम हैँ । यह जधन्य स्थिति सौधर्म 
ऐशान स्त्रगेबासी देवोंको समझी जाती हैं । 
ु परिक्षेत्रात्मोधमे शानपो देबातामबरा: स्थितिरि 4 दिल्लावते; ततोग्वेकातुतरत्र वन्य ल्यिते- 
बदग्रभाचतयात्‌ । ्ड है 


१५४ तत्त्वाथंइलोकवा तिके 





्ब्ल्ल 








परिशेप न्यायते सौधर्म और ऐशान कल्पोंमें ठहरनेवा!ले देवोंको यहू जभ्न्य हधिर्थोत 
विशेषत॒या समझो, जाती हैं | तिस कारणसे कि उत्तरवर्ती ग्रंगमें अन्य सानत्कुमार माहें' 
आदिक अपराजित पर्यन्त देवोंक्ी जघन्यस्विति कही जानेव/झी है। अतः यह शेष रहे प्रथ' 
कल्पयुगलके देवोंकी ही जघन्यस्यति परिशेष न्यायते ज्ञात कर लो जाती है। अर्थात 
४ प्रतक्‍तप्रतिपंधे शिष्यमाणसंप्रत्ययहेतु: परिशेष: ” अन्यत्र प्रध्ंग प्राप्तोंमें विश्नेयान्तरका सरभाः 
या प्रकृत अर्थकी बाधा होनेपर शेष बच रहे उद्देश्यमें ही अनुमानस्वरूप परिशेष प्रमाणरे 
प्रकृत अर्थंका विधान अनुमित कर लिया जाता है । 


पस्योपभ्रमतिरिक्तमवरास्थितिमबवीत्‌ । 
सोधमेंशानयोः सेह सूत्रेर्थात्संप्रतीयते ॥ १ ॥ 
सृत्रकार उमास्वापी महाराज कुछ अधिक पल्योगम परिमाण जब्न्य स्थितिक्रो जे 
इस सूत्रद्वारा कह चुके हें वह जघन्य स्थिति इस सूत्रमें सोध्म और ऐशाननिवास्ती देवोंकी हैं 
यह बात कहे विना द्वी अर्थापत्ति करके भले प्रकार प्रतीत हो जाती है। क्योंकि अगले यूत्रमें सान 
त्कुमारमाहेन्द्र देवोंसे लेकर विजयादि पयंन्त देवोंकी जघन्य स्थिति कण्ठोक्त क रदी जाने वालो हूं 
तत एवानंतरपसूत्रेण सानत्माकुमारादिष जधन्या स्थितिरुच्यते। 
तिस हीं कारण यानी इस सूत्रद्वारा पहिले कल्पयुगलको जपधन्यस्थितिका निरूपए 
हो जानेसे ही अव्यवहित अगले सुत्र करके सानःकुमार माहेन्द्र आदि स्वरगोकि देबोमें पायी जारह 
जघन्य स्थिति अब कह्दी जा रही है। उतको सुनो । 


रे ५ 
परतः परतः एवा एवानतरा ॥ ३४ ॥ 

/ आद्यादिध्य उपसंख्यानं ” इस नियम करके परत: यहां सप्तमी अर्थमें तततिहुता हू। प' 
परदेशमे अव्यवहित पूर्व पूर्वकी उत्कृष्ट स्थिति जपन्य हो जादी है अवत्‌-अव्यव हित पढिले कल 
युगलोंमे या प्रस्तारोंमें जो उम्कृष्ट स्थिति है वह परले परले कल्प युगछों या प्रस्‍्तारोमें जघर 
हो जाती हूँ । नीनेवालोंकी जधन्यस्थिति एक समय अधिक होती हुई ऊपरले प्रस्तार या 
कल्पो में जघन्य जान लेनी चाहिये। 

अपरेत्यन॒वर्तते, लेन परत: परतो या सर प्रथमा स्थिति: ला पूर्वापुर्रावतरा परस्सित्रवर! 

स्थितिरिति संप्रत्यपः। अधिक प्रहणानुव॒त्ते: सा तिरेफ ंप्रत्यप:। आर्विजयाविभ्योधिका र; अनंतरेरि 
बचत व्यवहितनिदरयथ । पूर्वेस्येतावस्युच्य माने व्यवहितप्रहुणपसंग स्तत्रापि पूर्व शदप्रवु से: । 

पूव॑सूतरसे यहां अपरा इस पदकी अनुवृत्ति हो जाती है। तिप्त कारण इस प्रकार समिच्रीन प्रतीरि 

हो बाती हैं कि परली ओर परली ओरतसे या परले परले प्रस्तारों या कल्पयुगलोंमें जो प्रथमा स्थिरि 


५, ४ 


तल्वार्थविन्तामणि: ५५५ 
वह अव्यवहित यूर्व पूर्वंकी स्थिति उपर उपर परले परले प्रदतारो या कल्पयुगलोंगे जधन्या स्थिति 
हो जाती है, इस सूत्रमें पूर्व सूतसे अधिक शद्के प्रहणकी अनुवृत्ती चली जा रही है । इस कारण साधिक 
का सम्ीचीनज्ञान हो जाता है। यह अधिकका अधिकार विजय भादि अनतत्त रोंतक जान लेना 
चाहिये। अर्थात्‌-सौधम और ऐशानमें जो साधिक दो सागर स्थिति कही जा चुकी हूँ वह स्थिति 
कुछ अधिक यानी एक समय अधिक होकर सानत्कुपार माहेन्द्र कल्पोमें जधन्यस्थिति हो जाती हूँ । 
बारहमे स्वर्गतक एक तो साधिक्पना गाँका ही है, दूसरा एक समय अधिकपना यह संपूर्ण वैमा* 
निकों की जधन्य स्थितियोंमें लागू करलिया जाता है। इस सूत्रमें अव्यवहित इस अर्थका वाचक 
“अनन्तरा” हम पदका कथन करना तो व्यवहित पूर्वोकी निवुत्तीक छिये है। यदि “पूर्वापूर्वाँ” यों 
इतना ही कथन कर दिया जायगा तब तो व्यवधान यृक्त हो रहीं पूर्व स्थितियों के ग्रहण होजानेका भी 
प्रसंग होगा। बयों कि व्यवधानयुदत उन पहिले पदार्थो में भी पूर्व शब्दकी प्रवृत्ति हो रहीं देखी जाती है। 
जैसे कि शधरासे पटना पूर्षदेशवर्त्ती हैं । यहां सेकडों कोसका व्यवधान पडरहे पदार्थंकों भी पूर्व कह 
दिया गया है | अत: व्यवहित पूर्व सौधरम, ऐश्थानोंमें जो उन्‍क्ृष्ट श्थिति है बह लान्तवकापिष्ठोंकी 
जघन्य स्थिति हो जायगी । इस प्रकार के अनिष्ट अर्थोकी प्रतीतियां नहीं होने पातीं है। तब वो 
अनन्तरा शब्दका सूत्र उपादान करना सफल है । 








नार कियोंकी उत्कृष्ट स्थिति कही जा चुकी है । जघन्य स्थितिको अभीतक सूत्र नहीं कहा 
गया हैं। अतः हूघु उपाय करके प्रकरणप्राप्त नहीं भो होरहीं तारकियोंकी त्थेतिको सम- 
झानकी इच्छा रख रहे सूत्रकार अग्निमसूत्रको कहते हें । 


नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 


दूसरी बंशा तीसरी मेघा आदि सातवीतक छह पृथिवियोमें नारकी जीवोंकी अव्यव- 
हित पूर्वपूर्वकी स्थिति परले परले प्रस्तारों और नरकोंमें जघन्य हो जाती है। अर्थात्‌-पहिलौ 
पृथिवीकी उत्कृष्ट होरही एक सागरोपम आय दूसरे तरकमें जपन्य समझौो जाती है । इसी 
प्रकार मीचे नीचेकी ओर लगा लेता । एक समय अधिक जोड लिया तो अच्छा है। अन्यथा भव 
परिवरततमें कठिन समस्या उपस्यित होजायगी | 


किमथे तारकाणां जधन्या स्थितिरिह निवेदितेत्णह । 


नहाँ किसीका कटाक्ष है कि प्रकरणके वित्ा ही नारकियोंकी जघन्यस्थितिका यहाँ 
किसलिये निवेदत किया गया हैं अर्थात्‌ कतिपय प्रकरणकों बातें छूटों जा रही हैं ओर 
अप्रकृतोकी स्थान दिया जा रहा है। यह कौनसा न्याय है ? ब्रती या आशित जतोंको आहार 
दान नहीं देकर ठछूआ भर्रावट्रो मनृष्पोंको सादर भोजन कराना उचित नहीं हूँ। इस प्रकार सूत्र- 
कारके ऊपर आक्षेप प्रवतेने पर श्रीविद्यानंद स्वामी समाधानकारक वातिककों कहते हैं । 


हि 


६५६ तत्त्वाधंश्लोकवा विके 








सानतुमा रमाहंद्रपभृतीन|मन॑तरा । 
यथा! तथ। द्वितीयादिपृवित्रोषु निवेदिता ॥ १॥ 


नारकार्णा च संक्षेपादत्रव तदनंतरा ॥ 

जिस प्रकार उपरले सूत्रमें निबले देवोंकी अभ्यवहित पहिली पहिली उक्ृष्ट त्थिति 
सानत्कुमारमाहेन्द्र आदि उपरिम देरोंकी जधन्य स्थिति कह दी गयी है, उसी प्रकार द्वितीया 
बादि पृथिवियोंमें उपरिम नारकरियोंकरी अव्यवहित पूर्ववर्तिनी उक्ृष्ट व्थितिका परछली ओर 
निवले नारकोयोंकी जधन्यत्यिति हो जाना, यहां ही संज्लेतसे निवेदन कर दिया गया है। सर्वत्र 
जधन्य ह्थितिक्रो पूर्व पटलकी अपेक्षा एक समय अधिक समझना चाहिये। 


देवत्यितिउररणेति नारकत्यितिबव्त संक्षेत्रा्थ ॥ 


देवोंकी त्थितिके निरूपणका प्रकरण होने पर भी यहाँ नारकियोंकी जघस्यस्थितिका 
सूत्र कथन करता संसेेपके लिये है। भावार्थ--जिससे कि दो बार अपरा इत तीन अक्षरोंक्ों 
नहीं कहना पड़ा। “ सूत्र हि तन्नाम यतो न लघीय: ” सूत्र तो वही हे जिससे कि छटा 
यथा पतला दूसरा वावय नहीं बन सके | तीसरे अध्यायमें नारकियोंकी उ कृष्ट ल्थितिको कहते 
समय यदि जघन्यत्वितिकों कहा जाता तो वहा “अपरा ” शद्का प्रयोग करना पडता “ परत: 
परत: पूर्वा पू्वानिन्तरा ” का भी बोन्च बढ ज!ता तथा पहिली पृथिवीमे जघन्य स्थितिका निरूपण 
करते समय भी अपरा शद्द कहना पड़ता । अतः रंगबिरंगे धारीदार कपड़ेमें जैसे एकरंगक्क कई 
सूत उसी स्थानपर पिर दिये जाते हैँ अथवा व्याकरणमें गत्व विद्यायक या दीर्ष विधायक कई 
सूत्र जैसे एक स्थलपर पढ़दिये जाते हूँ, उसी प्रकार यहां भी आयुष्यविध्रायक कई सूत्र रचे गये 
हैं, जिससे ग्रन्थ अत्यल्प और अर्थ उतना ही प्राप्त हो जाता हैँ 


शकरराप्रमा आदिमें जप््यस्थिति यदि कही जा चुकी हैँ तब तो लगे हात्र पहिली 
नरकपमिमें व्तरहे जघन्यस्थितिका भी निरूपण कर दिया जाय, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तते पर 
सूत्रकार अग्निमसृत्रकों कहते है । 


दशवपंसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पहिली नरकभूमिमें तारकीयोंक्री दश हजार वर्ष जभ्न्य रिथिति है, जो कि ते रहूपहल 
वाली घम्मा पृथिवोके पटलद्ोमंतमें प्रवर्त रही है। 


पुविष्यां नारकागासवरात्यितिरिति घटनीय । 


तत्वाथेबित्तामणि: इ्ध्७छ 


न्ण्ज्च्स्स्स््स्च््स्स्ममपपि 
“४ सोपस्‌ूकाशणि वाक्यानि भवस्ति ” इंस नीतिके अनुसार कुछ इधर उधरके चार 
पदोंकों मिलाकर इस प्रकार सूत्रका अर्य घटित कर लेता चाहिये कि पहिली पृथिवीमे नार- 
कियोंकी जधन्य स्थिति दर हजार वर्ष है ॥ 
अब भवनवासियों की जबन्य स्थिति क्या है? ऐसौ बुधुरंता होनेपर उमास्वामि मह- 
राज अग्निमसूत्रकों कहते हैं। 


भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 


भव्ननवाप्ती देवोंकी जधन्य स्थिति भी दश हजार वर्ष है। पूर्वोक्त विधेये दलकों थे 
शब्द करके समृच्चय कर लिया जाता है । 











दक्षवर्धतहुल्लाणि दैवानामबरा स्थितिरितति संप्रत्यथ: । 


भवनों में नित्रास कर रहे देवोंकी जप्रन्य स्थिति दश हजार वर्ष हे, यों कतिपय पदोंका 
उपस्का रकर भलोी प्रतीति ऋर लो जाती है। 


तत्र तो व्यन्तर देवोंकीं जघन्य स्थिति क्‍या है ? इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तेतेपर श्री 
उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हें! 


# कै 
व्यतराणां च्‌ ॥ ३८ ॥ 
ब्यंतर देवोंकी भी जघन्य स्थिति दश हजार वर्षकी समझ लेनी चाहिये। 
अपरा सत्थितिदेशवर्ष तहल्लाणी ति व शबदेन । 


इस सूत्रम पड़े हुये च शब्द करके अपरा स्थिति, दशवर्षपह्राणि, इस प्रकार तीन 
पदोंका समुच्चय यानी अनुकर्षण कर लिया जाता है। अतः व्यंतरेंकी जधन्य स्थिति दशसहस 
बर्ष हैं, यह दाकयार्थ बन जाता है । 


दशा वर्पसहलाणि प्रथमाया मुदीरिता । 


भवनेषु च सा प्रोक्ता ब्यंतराणा व ताबती ॥ १ ॥ 

'उबस तींत सूत्रों करके उमास्यामी परहाराजने पहिंली पृथिवी में जधृस्य आयु दस हुजार 
वर्ष कह दी है और भवतवासिषोमें भी वह जधस्य स्थिति उतनी ही बहुते अच्छी निरूप दी. है 
तथा व्यन्तरोंकी जपन्य हिथिति भी उतनी ही थाली दशाइजार वर्ष कही जा दचूंकी हैँ। यह 
उक्त तीनों सुत्रोंकी एकत्रित एक वातिके है! 

५. , ,. अ्रय व्यस्तराणां वरा का स्थितिरिव्यॉह ।. 


५८ तत्त्वार्थड्लोफवातिस्े 


! भब महाराज यहू बताओ कि व्यन्तरोंको उत्कृष्ट स्थिति क्‍या हैँ? इस प्रकार तस्‍्व 
लिजासा प्रवतनेपर श्री उमास्वामी महाराज उत्तरवर्तों सूत्रों उतारते है । 


परा पस्योपममधरिकम ॥३९॥ 


किन्नर आदि व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्योपम काल है । 
ल्थितिरिति संबंध: । 
हस सूत्रमं कहे बये परा शब्दके साथ “ सिपिति ” इस शठइका सम्बन्ध जोड़ लेता 
चाहिये। जिसे कि व्यन्तरोंक़ी उ'कृष्ट स्थिति एक पल्यसे कुछ अधिक है। यों अर्थ धटित हो 
जाता हूँ। 
इस अवध रपर आयुष्पके प्रकरण अनुसार ज्योतिष्क देवों ही श्थिति कह दी जय तो 
सुगम होगी। यों आकांक्षा प्रवर्ततेपर मूल सूत्र कार अग्गनिप सूतका निरूपण करते हें । 


ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥ 
चन्द्रमा, सूर्य, आदि ज्योतिष्कोंक़ी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्प है। 
पल्योपमपर्चिकं परा स्थितिघटना । 
यहां भी च ज्नन्द करके प्रहरण प्राप्त पल्योपप, अधिक, परा, हिथरति, इन छाब्दोंका 
समुच्यय कर यों अर्थ घटित कर लेना चाहिप्रे कि ज्योतिष देवोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 


ए* पल्योपप् हैँ । 
अद ज्योतिषियोंड्ी जघन्य स्थितिका परिज्ञात करानेके लिये सूत्रकार अग्रिम 


सूत्रकों कहते हूँ । न 
तदष्टभागोःपरा ॥ ४१ ॥ 
ज्योतिष देवोंकी जपन्य स्थिति उस पत्योपमके आठमें भाग है जो कि असंस्यात 
वर्षों त्री समझती चाहिये । 
त्थितिश्यों विष्दाणामिति संप्रत्ययस्तेषामनंतरत्वात्‌ । 
स्थिति और ज्योतिष्काणामू, इन पढोंका अनुकर्षण कर समीचीन प्रत्यय कर छिया 
जाता है। क्योंकि वाक्याबंके सम्पादक वे पद अव्यवदित पत्र सूत्रों में उपात्त हो रहें हें । 


परेषाम्रषिक ज्ञेयं परपोपममवस्थितिः । 
ज्योतिष्काणां व तद्॒त्तदष्टभागोहारोदिता ॥ १॥ 


७ ++ 
(नकनीनिन--.3क्‍++० 











तरवार्यजिस्तामंजिः ६५९ 


अलनननिभिननािनना 
'परअमसापरामपामर 5 कप्तान मकबरा. 


श्री उपास्यामी महाराजने उक्त तौन सूत्रोंमें दूसरे व्यन्तर देवोंक़ी उत्कृष्ट स्थिति 
कुछ अधिक एक पल्य समझने बोग्य बता दौ हूँ और उन्हींक़े समान ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति साधिक पल्य बहू दी है। तथा तीसरे ' तदध्टभागोपरा ” सूत्र करके उन ज्योतिषियोंकी 
जब्न्य स्थिति उत पत्यके आठवें भाग कह दी है। जैते कि “ दशवर्धसहुल्लाणि प्रधमायाम्‌ 
भवनेषु व व्यन्तराजां जे” इन तीत सूत्रों की मिलाकर एफ वालिक इडोह बना दिया गया है 
उसी प्रकार “ पराल्योगममधिकं, ज्योतिष्काणों थे, तदष्टभागोप्परा ” इन तीन बृत्रोंको 
मिला हर यह एक बात्तिक इलोक बना दिया है । 


यथा ब्यत्तराजां पत्योपमभधिक परा स्थिति: तड़त्‌ ज्योतिष्काणामपि तदुलेयं तदध्ट- 
भाग: एनरवरा त्थि तिज्पोंतिध्काणां प्रतीता । 


जिस प्रकार व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्य उन्तालीसवें सूत्र कह दी 
है, उसी प्रकार ज्योतिष्कोंकी भी वह साधिक पल्य उत्कृष्ट स्थिति चालीसवें सूत्रमें कह दी 
गयी समश्न लेनी चाहिये। पुनः इकतालोीसवें सूत्र उस पल्यके आठमे भाग ज्योतिष देबोंकी 
जघम्य स्थितिकी प्रतीति कराई है । 

अथ प्रध्यमा स्थिति: कुतोवगम्पत इत्याह । 


अब किसीका आक्षेत है कि मनुष्य, तिर्यच्र, देव, नारक्ियोंक्री उत्कृष्ट स्थिति और 
जघन्य त्थितिका हमने परिशान कर लिया हैँ। किन्तु सूत्रकारने मध्यम श्थितियोंका निरूपण 
नहीं किया हैं । अतः बताओ कि मध्यम स्थितिको किस ढंगसे समझ लिया जाय ? ऐसा 
आक्षेप प्रवर्तनेपर आज्ञार्य विद्यानंद स्वामी वातिक द्वारा यों समाधान कहते हें । 


सामथ्यान्मध्यमा बध्या सर्देषां स्थितिरायुषः । 
प्राणिनां सा व संभाव्या कर्मवेचित्रयसिद्धितः ॥ २॥ 


४ हन्मध्यपतितस्तजग्रहणेन गृह्ते ” इस नियम अनुसार चारों गति सम्बन्धी संपूर्ण 
प्राणियोंके आपृध्यकोी मध्यमस्थिति तो विता कहे ही अन्रॉपत्त्या सामध्यंसे समझ खली जाती है । 
अर्थात्‌ जिस पदार्थका आदि और अन्त होता है, उसका मध्य अवद्य होता हू। अनन्त भूतकाल 
ओर उससे भी अनम्त गुणा अनन्त अविष्यकालका मध्यवर्ती वत्तमानकाल एक समय है । फिर 
भी आपेक्षिक बर्तमानपना बहुत समयोंकों प्र/प्त है। ययार्थमें एक आदिके पदार्थ ओर एक 
अन्तके पदार्थों छोड़रूर सभी रथानोंकों मध्यमपता युछुभ है। अतः अधिक सम्भतियों (बोटों) 
अनुसार ग्रदण किये गये मध्यम स्थानोंका वाधक झब्दोंके विना ही आवश्यक रूपसे उपादान हो 
जाता है। और वह अनेक प्रकारकी स्थितियोंका सदभाव तो पोदगक्तिक कर्मोंके विजित्रपनकी 
सिद्धि हो जानेते सम्भावना करने योग्य हैं। अर्थात्‌-अपने अपने परिणामों करके उपाशित 
: किदेजये विभित्र कू्मों अनुसार जीवोंकों नाता प्रकार आपुःरिषरतियां बन बेठती हैं । 














ननु यहदुघयदीनां विचित्रा स्थितिरिष्यते । 
कर्मोनपेश्षिणां तददेहिनामिति ये बिदुः ॥ ३ ॥ 
तेनःनभिज्ञा घटादीनामपि तद्भोकतृ झर्मभिः । 
स्थितेनिष्पादनाद्र॒ष्टे कारणव्यभिचारतः ॥ ४॥ 


पौदगलिक सूक्ष्म कर्मोको नहीं माननेनाले चार्वाक यहां स्वकीय पक्षका अवधारण 
करते हुये आमंत्रण करते हे कि जिस प्रकार कर्मोके सम्बन्धकी महीं अपेक्षा रख रहे घट, पट, 
शकट आदि जड़ पदार्थोकी विचित्र स्थितियां हो रहीं इष्ट कर छीं जाती हैं। उसी प्रकार 
शरीरधारी प्राणियोंकी भी कर्मोकी नहीं अपेक्षा रखती हुई जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, आधुः 
स्वरूप स्थितियां बन जाओ । इस प्रकार जो नास्तिक समझ बंठे हैँ, आचाये कहते हैं कि वे 
चार्वाक विचारे कार्यक्रारणभावकी पद्धतिको स्वल्प भ्री नहीं समझते हैं । क्योंकि घडा, कपड़ा, 
छकडा आदिकी भी विचित्र स्थितियोंका उनके भोगनेवाले जीवोंके कर्मोररके उत्पादन किया 
जाता हैं। छोकमें आवालवृद्ध प्रसिद्ध देखे जा रहे परिदृष्ट कारणोंका व्यभिचार देखा जाता है। 
अर्थात्‌ू-एक घडा दो दिन भी चलता हूँ। जन्र कि उसी कुम्हार उसी मद्दी आदि कारणोंसे 
निष्पन्न हुआ दूसरा घडा पांच वर्ष में भी नहीं फूटता हैं। चाकू, अवा, खान, कुलाल, जल, अग्नि, 
थे दृष्ट कारण जब वे ही हैं, तब फिर दो घडोंकी “ टिकाऊ स्थितिभें इतना बड़ा अन्तर क्यों 
दीखता है ? इससे सिद्ध हैं कि घडोंका क्रय, विक्रय, करनेवाले या उसके शीतल जलको पीनेवाले 
अथना फूटनेपर दब्रमिचकर दु:ख भुगतनेवालरे जीवोंक पुण्य, पार, अनुसार ही जड़ पदार्थोंका भी 
न्यून, अधिक काल तक ठहूरे रहनेका अन्वय व्यतिरेक है । इमी प्रकार कपडे चौकी, घडियां, 
मशीनों, गृहों आदिका स्वल्पकालतक वा अधिक काछतक टिके रहनेमें अन्तरंग प्रधानकारण उन 
पदार्थोके साक्षात्‌ या परम्परधा उपभोष करनेव्राक्े जीबोंका अदृष्ट ही समझा जाता है । 


सक्ष्मो भूतविशेषश्ेदन्यभिचारेण वजितः । 
तद्वेतारपिविर्य कर्मतंत्रः सिद्ध तथास्यया ॥ ५ ॥ 


यदि चार्वाक यों कहे कि पृथिवी, जल, तेज, वायु इन स्थूल भतोंका व्यभिचार भले 
घटादिकी न्यून अधिक, स्थिति होनेमें आवे किन्तु व्यभिचार दोषसे वर्जित होरहा सूक्ष्म भूत 
विजेष उन घटादिकोंकी विज्ित्र स्थितिओंका हेतु मात छिय्रा जाय । यों कहनेपर तो ग्रन्यकार 
कहते हैं कि तब तो बहुत अच्छा है । वही यूक्ष्म कार्मेण वर्गणाओंका बना हुआ ज्ानाबरण, 


असाता, साता, शुप्गोत्र आदि नाना प्रहार कम ही तो हम जंनोंके यहां उन चेतमात्मक था 
अचेतनात्मक पदारथोंड़ा प्रेरक हेतु हो रहा सिद्ध है। तिस प्रकार सुक्ष्मभतविशेष इस नामक 
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करके तुपने उस हमारे अभीष्ट पौद्गलिक कर्मपिण्डको ही कह दिया है । केवल नाममें हो 
विधाद रहा अर्भ में कोई टण्टा नहीं है । 


परापर स्वितिवयन सामर्व्यात्‌ मध्यमानेकविधा रि धतिदेवनारकाणां तिवश्मनुष्याणा- 
मिद संमाध्या । सा जे कप्ेरेबित्यर्तिद्धि प्राप्य व्यवतिष्ठते तत: कर्मेवेविज्यमनुमीयते ! त्थिति- 
बेवित्ररसिद्धेसस्थवानुपपसे: । कर्मवेविष्याभावेषि घटादीनां स्थितिय चि9्रयद्नावप्विद्धान्यथा« 
नुपातसिरिति ये:स्यमस्मंत तेउनमिज्ञा एव, घरठादीवासपि विविज्ञायाः ट्थितेस्तदुपभोक्तृप्रणिकल 
जिविशित्निर्वर्ततात्‌, कु मकारादिदृष्टतस्कारणानां व्यभिचारात्‌ । अदृष्डकारणानपेक्षित्वे तदघट- 


नातू । समानकुंमक्ारादिकारणारा समानकालनम्मनां सवृशक्षेत्राजा समानकारणानां थ धठादोसा 
समानकालत्थितिप्रसंगात्‌ । 


उक्त चार वारतिकोंका भाध्य यों है कि सूत्रकारद्ारा उत्कृष्ट, जधन्य स्थितियों के प्रतिपादक 
सूत्रोंह कयत कर देवेकी साम््यंसे तिपद, और मनुष्योंक़रे समान देव नारक़ियोंक्री भी अनेक 
प्रहार मध्यम व्यितियोंकी सध्माजना कर लेनी चाहिये। तथा वे उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, 
व्थितियां तो कर्मोंकी विचित्रता अनुसार सिद्धिक्रो प्राप्त होकर व्यवत्यित हो रहीं हैं। तिन 
विचित्र स्थितियोंसे कर्मोंही बिचित्रताका अनुमान कर लिया जाता है। अपत्-योग और 
कपायकी मिश्रपरिणति हो रही लेश्याओं तथा अन्य कर्पोंके अनुसार जीवोंकी अनेक प्रकर 
आयुष्य त्थितियां बन आती हैं। कार्यहेतु धमसे जैसे कारणभूत अग्ति साध्यकां अनुमान कर 
लिया जाता है, उसी प्रकार विचित्र स्थितियोंके कारणभंत पौदृगकिक कर्मोंी विविव्रताका 
कार्य मत आवष्य विशेषों करके अनुमाने कर लिया गया है। अविनाभावों एक दृश्यसे दूमरे 
अदृश्य पदार्षका अनुमान हो जाना प्रविद्ध है। ह्विनियोंकों विजित्रताकी सिद्धि हो जाना 
अन्यथा यानी कर्मों डी विचित्रताकी सिद्धिके विता नहीं बन पाता है । जो भी कोई बादी यों 
दोष देते हुपे अभिमान कर बंठे हैं कि कर्मोंको विचित्रताके नहीं हीनेपर भी घट आदि जड़ 
पदार्थों की स्थितिओंका विचित्रपना देखा जाता हैं तो जोवोंके भी अंदृष्ट कर्मोंकी कल्पना क्यों 
की जाती है ? अतः आपकी अस्यधानपतत्ति अधिंद हो गई | व्यभिचार दोष उपस्थित हुआ। 
श्वितिकी विचित्रता होसेरर भी घटादि पदार्थोर्य करपोंफो विचित्रता नहीं पायीं जातो है । 
आचार्य कहने हैं कि वे कुचोंद करनेत।ले वादी अशिक्षित हीं हैं। क्योंकि घट पट आदिंकोंकी 
भी विवित्र स्थितियां उप्तके उपभोक्ता प्राणियोंके विचित्र केैमोंकरके बनायी जातीं हैं | 
कुंमफार अंबा, मट्टी आदि देखे जा रहे उनके फारणोंको व्यभिचार हो रहा हूँ । यदि 
कोरे दृष्ट कारणींके ही अधीय माने जा रहे धटादिकोंकों अंदृष्ट कारणोंकी अपेक्षा 
नहीं रखनेबाटापन माता जावगा तो विचित्र ढंगींसें ठंदरना रूप उन नानास्थितिआँकी 
घटता नहीं हों सकती है। जिन घटोंके कुंम्मक्ार जादि कारण समान हैं और जिन घटोंका 
समानें काझमें जत्म भी हो रहा है, तवा जिते कतिपयें घेटोंकों क्षेत्र भी सदेश है, एवं भंके 
अग्नि आंदि अन्य कारण भी जिसके समान हैं, उन घट आदिकोंकी समान काहतक ही स्थिंतिं 











श्र तस्वार्चदलोकदातिके 

रहनेका प्रसंग आवेगा । किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता हैँ । एफ साथ बने हुये सो घड़ोंकी क्रिसोकी 
तो अवामें ही स्थिति पूरी हो जाती हे । कोई चार दिनमें फूट जाता है, कोई दस वर्ष तक 
ठिक्राऊ है, यों अने# प्रकार स्थितियां हो रद्दी है । 

मुव्गरादिविनाशकारणसंपातव चिश्याद्दृष्टादेव घटारियतिवेचिश््यमिति जेत्‌, तदेव 
कुतः ? समानक्रारणादित्वेषि तेषालनिति चि्य | स्वकारणविशधाद्दुष्टादेवेति चेन्न, मुद्गरादि- 
विनःशकारणसंपातहेतो: पुदुषप्रयत्नादे: परिदृष्टरय व्य(भच्चारात्‌ । समानेषि तस्मित्‌ क्‍्वचित्त- 
स्सपातादर्शनात्‌ । समानेषि च्‌ तत्संपाते तद्विनाशाप्रतीते: कारणांतरस्य सिद्धे: । 

यहां कोई आक्षेप करता है कि विनाशके कारण हो रहे मोगरा, मसल, मुदगर, आदि- 
कोंके ठीक ठीक पतन की देखी जा रही विवित्रतासे ही घटकी स्थितिओंमें विचित्रता आ जाती 
है । अधिक बलसे मोगरा गिर जानेपर एक पल ही ठहरकर घट फूर जाता है, निबंद आधा- 
तोंसे चार छह दिनमें फूटता है। शने: शर्तें: भूमिमें सरकाने अबथबा छोटों छोटी 
फटकारोंकोी वर्षोतफक घट झेल जाता है। अग्निद्वारा पाकक्री स्यून अधिकतासे भी 
स्थितिका तारतम्य है । अतः: परिदृष्ट कारणोंसे ही विचित्र स्थितिओंको मानलो 
अदृष्ट कारणोंका बोझ व्यर्थ यों लादा जा रहा है । यों कहरनेपर तो ग्रंथकार पूंछते हैँ कि 
भाइयो, उन घटादिकोंके कारण आदिकोंके समान होनेपर भी वह माँगरा आदि विताशक 
पदार्थोंका ध्म्पात ही विचित्र प्रकारका क्रिंस कारणसे हुआ ? बताओ। अथवा कारण आदि 
समान होते हुये भी वे मोंगरा या उनके सम्पात आदि विचित्र कसे हुये ? इसका उत्तर बढुत 
कालतक चिल्तवन करो। समी चीन ज्ञान प्राप्त होनेपर तुम्हारा लक्ष्य उस अद्ष्ट कारणपर घंलस्त 
हो जायगा । यदि झटपट तुम यों बोल सठो कि मोगरा आदिका अनेक प्रकार गिरना भी 
उनके दृध्ट हो रहे कारण विशेषोंसे ही बन «्ठता हैँ। अर्थात्‌ कुछालका घट बनाते समय भी 
तरले लट॒टू और ऊपरली मोंगरोमें कभी अधिक बल्से हाथ लग जाता हैँ और कभी हलका 
हाथ पड़ता हैँ अथवा खेहनेवाले बालकोंका किसी घड़ेपर दलका या भारी प्रहार हो जाता है । 
इसी प्रकार अग्निताप या वायुके झ्कोरे भी न्‍्यून, अधिक, मात्रा लग जाते हैं। आचार्य 
कहते हें कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि विनाशके कारण मुद्गर आदिकोंके संधातके हेतु हो रहे 
परिदृष्ट किये गये पुरुषप्रयत्न आदिका व्यभिवार हो रहा है । देखिये, पुरषोंका समान प्रयःन 
होनेपर भी कहीं उन मुदगरादिकोंक्रा पतन होना नहीं देखा जाता है। तथा उन मुश्गरादिका 
समान रूपसे सम्पात होनेपर भी उन घटादिकोंका विनाश नहों प्रतीत हो "हा है। क्वचित्‌ 
एक डेलके मारे मनृष्य मर जाता है। कभी बन्दूुककी मोलीसे भी नही मग्ता है । यों दुष्ट कार- 
णोंक। अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार दोष हो रहा हुँ | ऐसी दशामें अन्य भरदृष्ट 
कारणोंकी सिद्धि हो जानेसे ही प्रवीण पुरुषोंको घेर प्र।प्त हो सकता है अन्यथा नहीं । 

सुक्मो भतविशेषः सबंया श्यभिजारबजितो विविध: कारणांतरमिति थेत, तदेश 
कर्मात्माक सिद्ध तस्य सुक्मभूतविज्ेषप्त॑श्ञामात्र तु मिथते परिवृष्टरण सुक्समूतविशेषत््य व्यक्ि 
सारव्नितत्वातं भवातू 








तस्वायंचिन्तान लें! ६६३ 
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शार्वाक ( साइण्टफिक ) कहते हैं कि पृथिवी आदि भूतोंका एक विशेष परिणाम 
सूक्ष्म है, जो कि वहिरंग इंडियोंके दृष्टिगोचर नहीं है। स्थूछ परिणामकी भछे ही बाधा या 
अन्वय व्यतिरेक-ध्यभिचार होय, किन्तु व्यभिचारसे वर्जित हो रहा साना प्रकारका सूक्षमभूत ही 
उनका न्‍्यारा कारण है। यों कहनेपर तो आचाय इष्टापत्ति करते हैँ कि वही सूक्षमभत तो 
हम आहंतोंके यहां कर्म पदार्थ सिड हैं, उसका सूक्ष्मभूत विज्ञेष यह केवल नामास्तर करना 
तो निराला है। अर्थमें कोई भेद नहीं हैं । हां कर्मोंके अतिरिक्त चारों ओर देखे जा रहे सूक्ष्म 
भूत विशेषकों व्यभिचारसे रहितपना असम्भव हूँ । यों ग्रन्थकर्ताने कर्मोंकी विचित्रता अनुसाद 
बन रहीं जीवोंकी स्यारी न्‍्यारी पर्यायों की अनेक प्रकार उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, स्थितियोंको 
पघिद्ध कर दिया हूँ । 


अथ किमेते संसारिणों जीवा: कर्म वे चित्यात्‌ त्थितिवेचित््यमनुभवंतों नानात्मानः प्रत्ये- 
कायतेकात्मान: इति ? यार सानात्मानस्तदाइुसंधानाद्माव: स्थादेशसंतानेपि लावासंतानवत्‌ । 
अयंकात्मानस्तवान भवस्म रणादि सक्रमानुउपत्ति: पोर्बापर्या वोगादिति बर्द॑त प्रत्याहू। 


अब यहाँ अनेकान्तसिद्धांतको पुष्ट करनेके लिये प्रकरणका प्रारम्भ किया जाता है। 
प्रथम ही किसीका आक्षेत्र है कि ये संपारी जीव कर्मों हो विचित्रतासे हो रहे स्थितियोंके विचित्र 
पतनको अनुभव रहे क्‍या न्‍्यारे, न्‍्यारे अनेक धर्मेस्वरूय है ? अथवा प्रत्येक धर्मके अधीन हो रहे 
एक एक ध॒र्मस्वरूप है, बताओ ? प्रथमपक्ष अनुसार यदि जीव पदार्थ नाना धर्मस्वरूप हैं, 
यानी धान्यराशिके समान स्वतंत्र हो रहे अनेक विश्ञानपरमाणु या परस्पर किसीकी अपेक्षा नहीं 
रखते हुये अनेक धर्म ही जंव पदार्थ हें, तत्र तो अनुसंधान, प्रत्यभिज्ञान, देन, लेन, दान दान- 
फल, हिंसा हिंत्वाफल, आदि व्यवहारोंका अभाव हो जावेगा । एक संतान होनेपर भी नाता 
सन्‍्तानोंके समान विप्रषंण आदिक नह हो सकेंगे। भावार्थ-अनेक विज्ञान परमाणु स्वतंत्र 
पड़े हुए हैं । द्रश्यरूपसे अन्वित होकर ओतपोत बने रहना ऐसी सनन्‍्तानकों हम बोड़ वस्तुभूत 
नहीं मानते हैं। अतः जैसे देवइत्तकी धारणा अनुपार जिनदत स्मरण नहीं कर सकता है, 
चन्द्रदत्त उसका अनुसंधान नहीं कर पाता है, इसी प्रकार एक घड़ी पूर्व देखे जा चुके पदार्थका 
स्वयं देवदस स्मरण या प्रत्यभिज्ञान नहीं कर सकेगा। बाल्य अवस्था या युवा अवस्थाके 
अनुभवोंका वृद्ध अवध्यामें स्मरण नही हो सकेगा । ऋण देना लेना, ब्रह्मवर्य, पिता, पुत्रपन 
आदि व्यवहार अछीक हो जवेंगे । अब यदि द्वितोय पक्षके अनुसार आप जन जीव आदि पदा- 
थॉको एक धर्मस्वरूय ही स्वीकार करेंगे, तब तो अनुभव स्मरण आदिका संक्रमण होना नहीं 
बन सकेगा क्योंकि पूर्व अपरपनेका अयोग है । अर्थात्‌-एक धर्मेस्वरूप पदार्थ दूसरे क्षणमें 
नष्ट होगया तो पहिला पिछलापन, नहीं घटित होनेसे क्षणिक एक धर्मस्वरूप जीवके अनुभव 
अनुसार स्मृति होता या प्रत्यभिज्ञान होना अबबा अनेक विचारोंका परिवतन होते हुए संक्रमण 
होना इत्यादिक परिणतियां नहीं बन सकती हैँ। इस प्रकार एकान्त पक्षका परिग्रह कर बोल 
रहे वादीके प्रति ग्रंथकार अब समाधानको स्पष्ट कहते हैं। 


हइ४ तस्वा्ंश्लोक रा र्तिके 














ततः संसारिणो जीवाः सतत्ता दिभिरीरेताः १ 
नानेकात्तया सतो नान्यथ:थ क्रिया उते; ॥ ६ ॥ 


जिस कारणसे कि जीवके सम्यग्दर्शन, सम्य्जात, स्वतत्त्व, पोनि, जन्प, शरीरधारण, 
नरकाबास, मध्यलोक आवास, देव अवध्या, आदि स्वाभाविक और औपाधिक धर्मोंडहा चौथ 
अध्यायतक निरूपण किया है, तिस कारण दे औपशमिक आदि पांव स्वृतत््व, विश्रहृगति आदि 
परिणामोंक रके निरूपे जा चुके जीव नाना घ॒म्ोंके एक तदात्मकपने करके सद्गूप हो रहे हैं। 
अन्य प्रकारोंसे जीव पदार्थ सदभत नहीं है + क्योंकि केवल एकरूप या स्वतंत्र अनेकरूप अथवा 
क्षणिक स्वरूप, नित्य स्वृझप आदि ढगोंसे जीउरा सत्व माननेपर अर्थक्रिया होनेकी क्षति हो 
जाती हूँ। नाता धम्मे आत्मक पदार्थक्ों स्वोकार किये बिना छोटीसे छोटी अर्थ क्रिया भी नहीं 
हो पाती हूँ । पूर्व स्व॒भावोंका त्याग, उत्तर स्वमादोंका ग्रहण और स्थूझपरिणतिकी थ्थिरत 
स्वरूप परिणाम हुये विना जगत्‌का अस्यल्य कार्य भी नहीं हो सकता है। 


यस्माद्द्वितीयाध्याये स्वतत्वलक्षणादित्रि: स्वभावे: सं्तरिणों जीवाः प्रत्येक निश्चिता- 
स्तृतीयबतुर्बाध्याययो३चाधारादिविशेषनाताविय रष्यवतितास्ततो नानेकात्मतया व्यवस्यिता: | 
ने पुनर्नातात्मान एवं कात्मान एवं वा सर्वाय क्रियावि रहात्तेषा मसत््वप्रसंगात्‌ । संश्व सर्वसंसारी 
शोद इति निरिचतप्रायं, अभावविलक्षण 7३ हि सत्य तस्य नास्तीस्येकस्व मावादमाव हलक्षण्य । 


जिस कारण कि उमाह्वामी भहाराजने दूसरे अध्यायमे जीवके निश्र तत्त्व, जीवके 
लक्षण, आदिक स्वभावोंकरके सम्पूर्ण संघारी जीव एक एक होकर निश्चित कर दिये हैं और 
तीसरे, चोषे, अध्यायोंपं आधार स्थान, आय:, लेइया, प्रवीचार, आदि नाना प्रक्वार विशेषता" 
ओंकरके जीवोंका निर्णप करा दिप्रा है, तिस कारण ये जीव ताता एक्ात्मक स्वप्ावक्षरके 
व्यवत्यित हो रहे हैँ । किन्तु फ़िर न्यारे न्‍्यारे स्त्रतंत्र नाना धर्मस्वरूप ही अथवा एक धर्म 
स्वरूप ही जीव नहीं हैँ । क्योंकि नानापनका एकान्त या एक्पनका एडान्त मातनेपर सम्धुर्ण 
अयथक्रियाओंका अमात्र हो जानेसे खरविषाणवत्‌ उन जीवोंके असत्‌ हो जानेंका प्रसंग होगा । 
अयंक्रियाको करना ही सदमूत बरतुका निर्दोष लक्षण हैँ। अन्य लक्षणोंर्र अनेक दोष आते हैं । 
संतारी जीव सद्भूत पदार्थ हो रहे हैं। इस सिद्धांतका हम पूर्व प्रकरणोंमें अनेक बार निर्णय 
करा चुके हूँ। तुच्छ अभाव पदार्थ भले ही अथत्‌ रहो किल्तु अमावोंसे विलक्षणपता ही संजपना 
है और वह सत्त्व ही “ नही है ” इस प्रकार सर्वथा एक स्वभाववाले अभावसे विलक्ष गपना है। 
बत: ऐसे अभाव विलक्षणत्व हेतुसे एफ एक जीवका अनेक धर्मात्यकपना सिद्ध हो जाता है। 
अर्थात्‌ अमाव यदि तुच्छ अस्त है तो ऐसे अभावका विलक्षगपत्म बसनुमें सर नहीं सकता है 
गो भादि भावोंसे अह्ब आदि भाव विलक्षण हुआ करते हैं । “ विम्रदृशाविलक्षण।लि 
यस्य स्व विछक्षण: / परस्परमें प्रतियोगिता रखते हुए दो आदि भाव पदार्थ विशक्षण 


$ 





तस्यानेचिप्तासणि! . (शव 
शश््थ्््श्श्य्य्य्य््भ्य्य्य््भ्भससररर 


हो तकते हैं, सरविषाणते कोई बिलक्षण नही है । अतः पश्चतुष्ठयकी अपेक्षा व्रास्तिध्वरूप 
एक स्वभावसे तदतिरिक्त अनन्तानन्त स्वभावोंका विष्डभल भाव यहां उस अभावसे विशक्षण 
समझा जाय । 

मानास्वभावत्व जीक्वस्य कुत इत्याह । 


यहां कोई जिन्नासु पूछता है कि एक जीवके ताता स्वभावोंसे सहितप्ना भ्रत्म कंसे 
सिद्ध हो जाता है ? ऐसी अभिलावा प्रवर्तेनेपर भरी विद्यानंद आचार्य समाधानकारक 
वचनको कहते हैं । 


जन्मास्तित्व॑ परिणा्ति (निर्ृत्तिच) ऋभादवृद्धिमपक्षयं । 
विनाश च प्रपद्मयते विकारं पड्विर्ध हिते ॥ ७ ॥ 


जगत में निवास कर रहें संपूर्ण जीव नियमसे छह प्रकारके विकारोंक़ों प्राप्त हो रहें 
हैं। अतः वे अनेह स्वमाववाले हैं। एक एक जोव लाता स्वमाव आत्मक है। कारण कि 
वे जीव जन्मों प्राप्त करते हें १। अत्तिल्वको प्राप्ति कर रहे हैं २। परिणामकरो धार 
रहे हैं ३ | वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं ४। कमते एकदेश निवत्तित्वरूप अपक्षयकों प्राप्त 
होरहे हैं ५ | तथा बिनाशको प्रास्त हो जाते हैं ६ । इप प्रकार प्रतिक्षण हो रहे अनन्ते छह 
प्रकार विका रोंद्रारा एक एक भाव नाता स्वभाववान्‌ प्रसिद्ध हैं। अर्थात्‌-लेसे कोई क्रॉस 
प्रथम उपजता है फिर कुछ दिनत्क आत्मझात्र करता हुआ अपना अत्तित्व स्थिर शखता है, 
अनेक अवस्दाओं को प्राप्त करता है, ह्ठी, रक्त, शरीर, बुद्धिधल आदिको ब्रढ्यता जाता है, 
पुनः ऋकऋ्रमसे हीन होता जाता है, अन्तर्मे वृद्ध अवस्था बोत जानेपर विनाशकों प्राप्त हो 
जाता है। यह क्रमसे होनेवाले छह विकारोंक़ा दृष्टांत है । किन्तु सूक्ष्म परिणतियां या अनेक 
गुणोंके वाना अविभाग प्रतिक्छेदोंकी अपेक्षा यृगपत् भी अनेक छह विकार हो रहे है । उत्पात 
व्यय, ध्रौर्य, हवरूप पर्वायोंके साथ तदात्मक हो रहे द्रव्यमय वस्तुमें ये छठ विकार अंपैंक्षाओं 
द्वारा सुधटित हो जाते हैं । 





सर्यो हि भावों जन्म प्रपशते निमिसद्यवशादात्मलाभमापच्चमानस्य जायत इत्पस्य 
विषयत्वात्‌ । यथा सुवर्णकटक्तादित्वेन । अत्तित्वं न प्रतिदद्धते स्वनिभित्तवश्ञादबस्था प्रत्रि भ्रतो 
चंस्पास्तोति प्रत्ययाभिधानगोचरत्वात्‌ निबृति थ्‌ प्रपयते सत एवावस्थांतरावाप्तिदर्शनात परि- 
जमते इत्यस्य विषपत्वात्‌ । व॒द्धि ज प्रतिपद्यते अभिवृतपूर्वस्वभावः्य भावांतरेणाधिक्य लभमा- 
नषध्य दद़ते इत्यस्थ विधयतवात्‌ । अपक्षम चर प्रप्नते कृमेण पूवंभावकदेशविनिवृरति प्राप्नुक्तो 
बस्तुनोपक्षी बत इत्यस्य विधयत्वात्‌ । विताझं थ प्रतिरक्षते, तत्पर्यायसामान्यनिर्वाति समासाद- 
प्रवोधत्य महयहीर्यस्य योचरत्वात्‌ । 
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जराबर जगतके सम्पूर्ण सदुभूत पदार्थ जन्मको भ्राप्त करते है, क्योंकि अन्तल्‍्य, 
बहिरंग, दोनों निमित्त फारणोंके वशसे आत्मलाभको प्राप्त डो रहा पदार्थ “ उतज रहा है 
इस ज्ञानका विषय हो जाता है, जैसे हि सोना, कड़े, हुंपली, आदि स्वरूय करके उपजता हूं। 
ओऔर सभी पदार्थ अपने अस्तिखक्रो प्राप्त कर रहे समझे जाते हें। क्योंकि अपने अपन आत्म- 
झामफ्रे कारण हो रहे निमित्तोंक वशसे अवस्थाक़ों घार रहा अर्थ" है”, इस ज्ञाम और 
झब्दका विषय हो रहा है । तथा चाहे कई पदार्थ विपरिणतिक्रो धाश्ण कर रहा हैं। क्योंकि 
संत पदाबंकों हो भ्यारी न्‍्यारी अश्त्याओंकी प्राप्ति देखी जा रहीं होतेते “परिणमत करता हूँ 
इस ज्ञानका विष यपना प्राप्त है) एवं सभी पदार्थ वृद्धिक्रों ही प्राप्त हो रहे है । क्योकि पृष्षमें 
प्राप्त हो चुके स्वमातरोंडों नहीं छोड़कर अन्य भावों करके अविकातक्का छाम कर रहे पशर्वको 
४ बढ़ रहा है / यों इस ज्ञानका विषयपना नियत हैं। तथां खप्ती पदार्थ पांचदें अपन्य 
विकारको भी प्राप्ठ हीठे हैं। क्योंकि पूर्णपें उर[|जित हियरे जा चुके भञायोंहो क्राकाने एफ 
देश विनिवृति ह्रो प्राप्त दो रही वप्तुफों / कुड छुछ क्षोग हो रहो है इप ज्ञाव शहदकां 
विषयपना निर्णीत है। जेय पदार्थका ज्ञानके साथ विधपरविवधिभाव सस्वस्ध हैं और वाच्यार्थका 
दब्दके साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध ( नाता ) है। तथा सभो भाव विनाझको प्राप्त हो रहे जाने 
धाते हैं । बयोंकि उस पर्यायकी सामान्यरूयसे पूर्णतया निवृत्तिकों प्राप्त कर रहे अथंको ' नष्ट 
हो रहा है” इस ज्ञानका विधमपना निश्चित हैं। यहां ग्रंथकारने वस्तुके स्थल सूक्ष्म पर्याय 
स्वरुप छह विकारोंकों साधनेवालो अपेक्नाओंको दिल्लड़ा दिया है। साथयों जायते, अध्ति, 
विपरिणमते, वद्धंते, अपक्षी यते, विनश्यति, इन वाचक पदोंको घोबताफ़े लिये अववा जायते 
जआादिक़ा ज्ञान करने के लिये शिष्योपयोगिती जिक्षा दे दी हे। उक्त ढं गसे स्पून या अधिक व्यवहार 
करनेवाला पुश्ष पग्ज्नष्ट हो जायगा । यों विवक्षित विधिके अनुसार सम्पूर्ण भावोंक्े यानों 
दरव्यपर यात्मक वस्तुके क्रम अक्रम रूपसे हो रहे छह विकारोंको समझ लेगा चाहिये । 


तथा जीवा अधि भादा: संतः वड़्विधं विकार प्रपते अभावविलक्षणत्वादिःयेके, 
तेयां यश्चगश्तुविरुक्षणतव तत्त्व घमस्तदा मे सम्यगिद साधन प्रतिक्षण१शिशामेमेकेन व्यिथारात्‌ 
अभावविलक्षणत्वं वस्तुत्वं तदा यकत ततो जीवस्य घड्विकारप्राप्तिताधनं वहतुस्थरण सवबिना- 
भावतिदे: । अवापत्वधर्मविलक्षणत्व सत्त्यंधर्मस्तरा न सम्यगिदं साधन प्रतिक्षणपरिणामंकेन 
ऋ जुसृत्रविदयेणत ब्यवहारतयगोचरेण दव्येज च ब्यभियारात्‌ तंप्प पड्थिकाराभावेरिं सरवधर्भा- 
अयस्वेनाभावशितश्षणत्वसिद्धे र्ग्यया सिद्धांतबि रोधात्‌ । | 

तिपी प्रकार श्ीव भी भाव हो रहे सत्‌ स्वरूप पदार्थ हैं! अंतः ७ पहारके विका- 
रोंको प्राप्त हो रहें है। भरवात-सत्‌ स्वरूपभाव हौनेसे अं वोके छह्ट विकारोंकी प्राप्ति बन 
रही है। कोई एक उच्च कोटीडे विद्वान यहाँ यों कह रहे हैँ कि तुख्छत्वकूप अजावोति बिछ- 
क्षण होनेके कारण जीव भाव छह विडारोंकों घारते हूँ । ग्रंथरार कहते हे कि उन एड अबू- 
पम विद्वान अहछंक महाराजके यहाँ यढ़ि अभाव यातीं अअर्जुत्े: विकक्षरपत्रा ही सरब नामक 
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धर्म है, तब तो यह देतु समीचीन नहीं है। प्रत्येक क्षण में होवेवाला एफ परिणाम करके व्यभि- 
चार हो जाता है, अर्धात्‌-एक क्षचकी एक है पर्याय शरविवाण आदि अवध्तुओंसे विलक्षण: 
है! किन्तु वह अकंली एकक्षणवर्ती पर्याव तो छह प्रकाश विकारोंकों प्राप्य वहीं होती है! 
वस्तुके छह विकार हो सकते है। एक विकारस्वरूप पर्याय हे पुनः छह विकार नहीं हो सकते 
हैं। अनवस्था हो जायगो । हूं यदि वे अशलंक महाराज अभावसे विकृक्षणपनकों बल्तुत्व हवीकार 
करें तब तो उत अफलकहेतुये जीव भादकों छह विहारोंकी प्राप्तिका साध देना समुचित है। 
क्योंकि वस्तु/बका उस छटट प्रकार विकारोंकी आरप्तिके साथ अविनाभाव सिद्ध हो रहा है। 
अब यदि अकलंक महाराज अप्त्त्व धमेंसे विलक्षणपत ( अभावविलक्षणत्व ) को सत्त्वधर्भ 
बलाते तह भी वह अमावविरश्षण्व हेतु सभीचीन नहीं हैँ। क्योंकि सूक्म ऋजुसूअनयका 
विषय हो रहे प्रतिक्षणवर्ती एक पर्याय करके और व्यवहारनयकें विषय हो रहे अच्वित द्रष्य 
करके व्यभिषार दोष होता हे | देखिये उस एक पर्याय या केवल अस्वित द्रब्पके छह. प्रकार 
विकार नहीं हुए हैं। फिर भी सत्त्वधर्मका आश्रम होनेसे उनमें अभाव विकृधाणपन्रा 
सिद्ध हैं। अस्य ?फारोंकी शरण लेनेपर सिद्धांतते विरोध हो जायगा। भाषार्थ-अकर्ंक महा 
राज और विद्यानन्द स्वामी जीव आदि सदधत भावोंपें छट्टों विकारोंको स्वीकार करते हैँ। 
अकलंक महाराजने भावोंको छह विकारस्वरूप अनेक आत्पकृपना साप्रते हुए “ अभाव विल- 
. क्षणत्वात्‌ ” इस वातिककों कहा हैँ और वातिकका यह विवरण किया हैं। “ अभूत॑ नास्ती- 
स्पेकहपों भाव: न हि अमाव: अभावात्मता भिद्यते तद्िसदेशस्तु लानारुपो भाव: इतरथा हि 
तंबोरविशेष एवं स्थात” । फिर भी अभावविलक्षणस्वका स्पष्ट अर्थ नहीं होनेके कारण ग्रंवका रको 
यहिँ:ऊहापोह करता पड़ा है। अभाव पदसे अवहतु या अपर्तका ग्रहण करना अनिष्ट है। जब 
कि तुरूछ अन्तावोंकी कोई परिभाषा ही नहीं हैं तो फिर किस मर्यादाभत पंचम्यन्तसे असस्‍्तुका 
विक्कक्षणपना किया जाय ? अवस्तु, अद्रष्य, अभाव, असत्व, इन पदोंका पिद्धांत्र्मादाल, 
कोई अर्थ नही निकलता हैं। अतः इनका विकक्षणपना या इनका रहितपना किसीका ज्ञापक 
हैतु नहीं बन सकता है । " वस्त्वेबावस्तुतां याति प्रक्रियाया विपर्ययात्‌ । संशिनः प्रतिषेघो न 
प्रतिषे ध्यादते वदवित्‌ । असइभेदरो ते भावरतु स्थान विधितिवेधयो:, असबबान्त्मवस्तु स्थाद- 
विद्ये्यविशेषणं “ आदिक देवाग्रममें गुरुवर्य श्री समन्तभद्दाचायंके निर्णीत सिद्धांत अनुतार 
अखंड पूरे “ अभावविलक्षणत्वात्‌ ” का अर्थ वस्तुश्व किया जायगा, तभी अभावविलक्षण:व हेतु 
संद्ेतु दन सकेगा। अन्यथा अप्रावविद्क्षणत्वका खण्ड कर देनेपर बस्तुके एकदेश हो रहों 
अकली पर्याय और शुद्धदरव्यकरके व्यभिचार दोब तदवस्थ रहेया। अध्टसहस्रौमें इस विषयक 
निर्णीत हो हे जंनसिद्धांतकों स्पष्ट कर लिया गया है । अद्वत, अनेकान्त, अमाया, अखरवि 
बाण, अभाय, इन सबका विवेचन हो जाता है । बोदोंके यहां माती गई ोशब्दका अर्थ अगो 
ध्यावत्ति मेसे गौसे स्रिक्ष कोई वस्तुमत पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार अनॉयविलक्षणत्व भी 
, कोई बहतुले स्थारा परभाष॑भूतः नहीं है। एसी दशानं यह निर्भेठ हेतु भछझा कया छह विकारी 
. की साथ शरकेगा ? इसकी अपेक्षा अकठंक महाराज सरऊतया यदि बह्तुलहेतु कंहु देते . तो 
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तावारूप भावकोी सिद्धि सुगम हो जाती । अवावविलक्षम का अर करनेवें शिष्योंकी सम्हाल- 
मेंके लिये ग्रंथकारको प्रपत्न नहीं करता पढ़ता । बात यह हैँ कि अकलंक महाराज अकलंक 
ही हैं और विद्यानन्द आवार्य सी स्वामधन्य विद्यातस्द हों हैं । महाद्‌ गजराजों के विश्यमे छोटे 
मिर्दर जीवोंको समालोचना करनेका कोई अधिकार प्राप्त नहीं हे । उसी प्रकार हम पारिसे 
अल्पमति पुरुषोंकों उद्भट आधार्योके विषयमें पर्यालोचना करनेका कोई अधिकार नहीं है। ते 
जाने डिन किन अतक्य अपेक्ञाओं अनुसार दोतों आवायेत्र्योंत अनेक्रान्तक्री सिद्धि की है। 
प्रतिक्षणसे लेकर “ न सम्यगिदं साधन “” यहाँतक पाठ लिथशित पुस्तकमें नहीं है, तब तो 
जबकेके अवस्तुविलज्णत्वस्वरूप अमावविलक्षणत्वका केवल पर्याप और केवल द्रव्यकरके 
व्यभियार दोष दे दिया जाय | ग्रंयक्रार विद्यातंरस्वामी सद मृत जीव अथवा वल्तुमृत जीवके 
छ्ट विकारोंका घारना साधते हें । अमावजिलक्षग हो रहे जंवके छह विकारोंको प्राप्ति होनेको 
अन्तरंगसे नहीं धाहते हुँ । यों अकलंक महाराजके कहुतेसे सिद्धांताविरुद्ध उसका व्याख्यान 
करते हुये ग्रन्थ करने ज्ञानवयोवृद्ध पुरक्षाओंकी दातकों टाछा भी नहीं हूँ । वस्तुःवस्यरूा 
अधावविक्ृक्षणपत्रा जीवोंके षड्विध विकार प्राप्तिको साध ही देता स्वीकार कर लिया है । 


ननु थ वत्तुत्वमप्यमावविलक्ष गत्व ने जीवानां घड़विधविकारप्राप्ति साधयति तस्या- 
स्तित्वसात्रेण व्याप्तत्वादिति मन्यमान प्रत्याह | 

यहां कोई नित्येकान्तवादी शंका कश्ता हैँ कि वस्तुस्वस्वकूप भी “ अधावधिः७ 
रक्षणपना ” हेतु जीवोंके जन्मादि छह प्रकार विकारोंकी श्राप्तिकों नहीं साथ पाता हूँ। 
क्योंकि उध् वल्मुत्वक्रो केवड अत्तित्वके साथ व्याप्ति बन रही है । जन्म, परिणति, बृंद्ि, 
अपक्षय और विनाशके साथ वस्तु-व हेतु व्याप्त नहीं है। इस प्रकार मान रहे बादीके अति 
ग्रंथकार कहते हैं । । 


भविश्रतेस्तिलमेवेते शाश्चृदकात्मरलतः । 
नान्‍यं विकारभित्येके तन्न जन्मादिदरश्टितः ॥ ८ ॥ 


ये जीव आदि भाव ( पक्ष ) अस्तिपनकों ही धारण करते हैं ( साध्य ) | क्योंकि 
सदा त्थिर रहना ऐसे एक नित्यधर्म स्वरूप हो रहे हैं ( हेतु ) अन्य फिसी विकारको नहीं 
धारते हूँ | इस प्रकार कोई एक विद्वान्‌ मान बं5 हैं । आचार कहते हैं कि उनका यह कहना 
बयार्थ नहीं है । क्योंकि सभी पदार्थोर्मे हो रहे जन्म आदि छट्ठों विकार देखे जाते हैं। 

एवेव्वस्तित्वादियु सध्ये अध्तित्वमेशत्मानों विश्वति सास्य पंचवियय जस्मादिविकार 
तेवां नित्येकरयत्वात स्वरूुपेण शइवदत्तित्वोपपत्तेरिस्दके । सज्न सम्यक, तेवां अश्तादिदर्षमात्‌ । 
मनुष्यादीतां हि. देहिनां बाल्यादिभावेत जस्मादय: प्रतोयते मुक्तात्मताभपि मुक्तत्यादियां ते 
संभाग्यंत इति प्रती विविद्द जोबानां अन्मादिविकारविकलत्ववशनम्‌ । 


तस्वांसिम्तामणिः ६६ 











इन अस्तित्व आदि विकारोंके मध्यमें केवल अस्तित्व को हो जीव पदार्थ धारते हैं 
अम्य पांच प्रकार जन्म, परिणति, वद्धि, आदि विकारों को नहीं प्राप्त होते हैं। क्योंकि वे आत्मा 
पदार्थ एकान्तरूयसे कूटल्थवत्‌ नित्य हैं अतः जीवात्माओंका स्थकीयरूपकरके सर्वदा अस्तिपन ही 
एक धर्म बन सकता है । आचार्य कहते हें कि कूटल्यवादियों का वहू कहता समीचीत नहीं है । 
क्योंकि बाऊुक, वालिकाओंतकको उन जीवों के जन्म्र, वृद्धि, होने आदिका दर्शन होरहा हैं। 
जब कि मनृष्य, पशु, पक्षी, आदि प्राणियों के वाऊकपन, युवापन, वृद्धपत, आदि अवस्थाओं 
द्वारा जन्म विपरिणाम, वृद्धि, आदि विकार होरदे प्रतीत होते हेँ तो इवी प्रकार छुद्ध परमात्मा 
मुक्‍्तआत्माओं के भी मुक्तपने, सिद्धपने, ह्वात्मनिष्ठा, अगुहघुस्व आदि घर्मों करके वे जन्म 
आदिक सम्मव रहे हैं। अर्थात्‌-चोवहमे गृणस्थानके अन्त में मुक्त जीइ उपजते. हैं। वे सदा 
शुद्ध चिदातन्द, अवध्यादारा आत्मलाम (अस्तित्व) करते रहते हैँ। सिद्धोंके सम्पूर्ण गुणों मं 
परिणाम होते रहते हैं। अगुरुलत्रु गुणके द्वारा हाति, वृद्धियां, भी कतिपय गुणों को पर्यायों मे 
हो रही हैं | संतारीयत, कर्मसस्वन्ध एन्द्रियिकृज्ञान, कयायें आदिका नाश हो चुका हैं। अबा उत्तर 
समयमें पर्व परिणतियोंक्रा विवाश हो रहा है। बात यह कि जो पदार्थ उत्पाद, व्यय, प्रोव्य, 
इनसे गक्‍्त होरहा सत्‌ है । उसमें जन्म आदि छऊ विकार सुलमतया सम्भव जाते हैं । इस कारण 
कूटस्थवादी पश्डितों का जोबों के जन्म, अध्विपन, आदि विकारोंते रहितवतका निरूपण 
करना लोकप्रसिद्ध और शास्त्रप्रसिद्ध प्रतीतियों से विरुद्ध है । 


जन्मादय: प्रधानस्य विकाराः परिणाविनः । 
तत्संसगत्रतीयंते आंतेः पुंसीति चेन्न वे | ९॥ 


यहां कपिल मतानुयायियोंका पूर्वपक्ष है कि परिणामों के घारी प्रधानके विकार 
जन्म आदिक हैं। उस प्रकृतिका संत्र्ग हो जानेसे प्रान्त शातद्वारा पुरुषमें जन्म आदि प्रतीत हो 
जाते हैं। भावाय॑ं-सांख्यों के यहूं प्रकृति के विकारों का होता अमीष्ट किया है। क्टस्थ, नित्य, 
अपरिणामी, आत्माके कोई जन्म आदि विकार नहीं होते हैं। जपाकुसु मकी लकाई जेसे स्फटिकर्मे 
प्रतिभास जाती हैं उसी प्रकार ध्रान्ति के वज्ञ खंधारी जीवोंको वे जन्मादिक विक्तार आत्मामें 
होरहे रीख जाते हैं । “ तस्मात्‌ तत्संयोगादबितन॑ चेतनादिवलिड्गम । गृण कररत्वेषपि तन्ा 
कत्तेंव भवत्युदासीन: (सांख्यकारिका) | प्रम्थकार कहते हें कि यह तो कथमपि नहीं कहना 
बयोंकि जब बे पुरुष में निश्चितरूपसे हुये प्रतीत छिये जाते हैं, आत्मामें होरहे जन्म आदि 
विकारों के दर्शकों को भ्रान्त कहने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। सम्यगज्ञनियों को मिथ्या- 
ज्ञानी कहनेवाला स्वयं अनन्त श्रस्में पड। हुआ हूँ । 


तेषां भावविकारलादात्मन्यप्यविरोधतः । 
-  - जन्मादिरहितस्पास्याप्तीतेअत्यसिद्धितः ॥ १०॥ 


६७० तत्त्वाथंश्लोकवातिक 











वे जन्म आदिरू छऊ जिव्त भावों के विकार हैं। अतः भावपदार्थ माने गये आर्मा में 
उनके होने का कोई विरोध नहीं है । जन्म आविक से रहित होरहे इस आत्मा की झ्ाजतक भी 
प्रतीति नही होती है । अत: जन्म आदिको धारनेवाले आत्मा के जानने में क्रान्ति होनेको 
असिद्धि है । देवदत्त जन्म छेता हैँ, वह जिनदत्त आनन्द पूर्वक रहता है, भोजन करता है, मोटा 
होता है, देवदत्त छट जाता है, देवदत्त मर जाता है, इन सच्चे ज्ञानों में भला श्रान्ति होने की 
कौनसी बात है ? विपरीत रीतिओंको गढ़कर तुमने तो अन्घेर नगरी समझरखी हूं । 


विकारी पुरुषः सत्ताइहुधानकवत्तव । 
सर्वेयार्थक्रियादाने रन्‍्यथा सत्तहानितः ॥ ११॥ 


पुरुष (पक्ष) विकरों का धारी हैं (साध्यदछ) सत होनेसे ( हेतु ) प्रधानके समान 
(अन्वयदुष्टान्त) । अर्थात्‌-तुम सांख्यों को प्रकृति के सामस पुरुष भी सत्‌ होने से विकार 
वाला मानना पडेगा। अन्यथा यारी आत्मा में विकार नहीं मानने पर तुम्हारे यहाँ सभी प्रकार 
अर्थक्रिया होने की हानि हो जावेगी और अर्थक्रिया की हानि हो जानेसे उपके व्याप्य होरहे 
सत््वकी भी हानि हो जावेगी । ऐसी दशामें अश्वविष।णके समान आत्मा असत्‌ पदार्षे 
हो जाता है । 

यथा हि प्रधातं भावस्तथात्मापि सन्नस्पुपगंतव्यः। सर्व चार्थ क्रिया व्याप्त तद मावे 
सपुष्पवत्सस्वान॒पपत्ते: । सा बायंक्रिया क्रमपौगपद्याभ्या व्याप्ता, तद्ठिरहेर्षक्रियाविरहात्तद्त । ते 
ले क्रमयोगपद विकारिस्वरेत व्याप्ते, जन्मादिविकाराभावे ऋाउकमजिरोधासत: सरवमभ्युपतच्छता 
पुरषे जग्मादिविकारोध्युपसन्तव्योग्यथा व्याप्यव्यापकानुपसब्धेशात्सनो5सस्वप्र सकते रिस्युक्तताय । 


जिस ही प्रकार प्रधान “ सत्त्वरजस्तमर्सा साम्यावस्था प्रकृति: ” भावपदार्थ है, उसी 
प्रकार आत्मा भो सत पदार्थ स्वीकार करलेना चाहिये और सत्त्व तो अर्थक्रिया करके व्याप्त 
होरहा है । क्योंकि उस अय॑ क्रियाके नहीं होने पर आकाशकुमुमक समान किसी का भी सतपना 
नहीं सिद्ध होपाता है तथा वह अ्थधक्तिया मी क्रम और यौगपद्य के साथ व्याप्ति को रख रही है 
यानी कोई भी अअथंक्तिया होगी वह क्रम से या यूगपद ही होसकेगी | उन क्रम और योगपद्य के 
विना अधंक्तिया होते का अभाव है, जैसे कि उस आकाशपुष्प में क्रम योगपल्योंके न होने से 
कुछ भी अर्थ क्रिया नहीं होपाती है और वे क्रमयौगपद्य भी विकारपतहितप्न के साथ व्याप्त 
होरहे प्रतीत हैं । क्योंकि जन्म, अस्तित्व,आदि विकारों के नहीं होनेपर क्रम या अक्रप से कुछ भी 
होने का विरोध है। तिस कारण आत्मा में सत्वधमं को चाहने वाले कापिलों करके जन्म आदि 
विकार होना अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये। अस्यथा व्याप्य (कें) व्यापकोंकी अनुपलब्धि 
होजाने से आत्मा के अप्त्व ढ़ा प्रश्वंग दो जातेगा, इस, अनुकूल तकंका हम कई बार पहिले 
प्रकरणों में निरूपण करचुके हें। सत्त्वका व्यापक अर्थक्रिया होता हुँ तथा अर्थक्रियाँ का 
व्यापक क्रम और यौगपद हूँ तथा उत क्रमयोगपद्योंका व्योपक विकोरिसहितयता हूँ । जन्म आदि 


वस्यार्यचिन्तामणिः | ६७१ 











विकारों को नहीं मातने पर उसके व्याप्यव्यापक होरहे सत्वका अभाव होजाता है 
जहां पड़े में जीव व ही नहीं है वहां मनृष्यत्व, ब्राह्मणत्व, नहीं होते हुये गौडत्व भी नहीं ठहर 
पाता है। अतः प्रकृति के समान आत्मा के भी छह विकार होरहे मानने पड़ेंगे । 


जाय॑ते ते विनश्यंति संति व क्षणमात्रकं । 
पुमांतो न विवर्तते वृद्धचपक्षयगाञ्थ न ॥ १२ ॥ 
इति केवित्मधस्तास्तेप्येतेनेवाविगानतः । 

'  विवर्तायात्मतापये सत्तस्यानुपपत्तितः ॥ १३ ॥ 


आत्मा को सर्वंधा नित्य माननेवाले कापिलों का विचार कर अब आत्माको सर्वेधा 
अनित्य माननेवाले बोद़ों के साथ परामर्श किया जाता है । बोद्ध कहते हें कि वे पुरुष (जीव) 
उत्पन्न होते हैं और नष्ठ भी होजाते हें तथा एक क्षणमात्र निवास करते हुये अह्तिस्‍्वृप भी हैं। 
किन्तु जीव विपरिणाम नहीं करते हें तथा वृद्धि ओर अपक्षय को प्राप्त करनेवाले भी नहीं हें। 
अर्थात्‌ू-छहू विकारों में पहिला जन्म, दूसरा अस्तित्व, और छठा विकारों का नाश इन तीन 
विकारोंको हम जीव में स्वीकार करते हूँ ॥तीसरे विपरिणाम, चोथी वृद्धि, पांचवां अवक्षय, इल 
तीन को मानने की आवश्यकता नहीं है आप जैनोंते भी तो सत्‌ पदार्थ में उत्पाद, व्यय, ध्रौष्य, 
इन तीन ही धर्मों को स्वीकार किया है। ऐसा यहांपर कोई क्षणिकवादी कह रहे हैं । ग्रन्थकार 
कहते हैं कि वे भी इस निर्दोष उक्त कथन करके ही भले प्रकार प्रध्वंत्त को प्राप्त कर दिये गये 
हैं । बयोंकि विपरिणति स्वरूप विवर्स आदि तीन स्वरूप डिकारोंका अभाव माननेपर जीवों के 
अक्षुण्ण सत्त्व की ही अनुपपत्ति हूँ । भर्थात्‌-छहों विकरारोंके होने से जीवों का सदभाव बन सकता 
है । अन्यथा वन्ध्पास्तनन्धय के समान जीव असत्‌ होजायेंगे । 


परथेव हि जन्मबिनाशात्तित्वापाये क्षणमिति न परमार्थत्तर्व॑ तथा विवरेनपरिवधेत- 
परिक्षयणात्मकत्वापायेपि तथा प्रतीयते, जग्पथा क्टस्थात्मनोव से पुष्पवहा चेतनत्य सत्वानुपपत्ते: । 


सौगत कहते हैं, चूकि जिस ही प्रकार जन्म, विसाश, और अध्तित्व का निराकरण 

मानसेपर क्षणिकपन इसप्रकार परमार्थ रूपसे सत्‌पना नहीं बनपाता है, उस प्रकार विपरिणाम 
परिवुद्धि, अपक्ष य, आत्मकपना नहीं मानने पर भी तित् प्रकार क्षणकपना वस्तुभूत प्रतीत 
होजाता है । अन्यथा कूटत्य आत्मा में जैसे सत््व नहीं है अथवा जैसे आकाश में पुष्पका सत्त्व 
नहीं हैँ, उस्ो प्रकार चेतन के सद्भाव की अधिद्धि बन बेठेगी अथवा इस पंक्ति का अर्थ यों कर 
लिया जाय । आचार्य कहते हें कि जिस ही प्रकार जन्म विनाश और अत्तित्व को नहीं माननेपर 
बोौद्धों के यहां क्षणिक पदार्थ सें बस्तुभत सतपना नहीं आसकता है, उसी प्रकार परिणति वृद्धि, 
और अपक्षय स्वरूप पदार्थ को नहीं माननेपर भी लिस प्रकार वात्तविक सतपना नहीं प्रतीत 

४६ होरहा है । अन्यथा यानी तीन को भाना जाय और विवर्तत, परिवद्धंत, परिक्षय इन तौवे को 
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नहीं माना जाय तो कूटर्थ आत्मा में जैसे परमार्थ सत्त्व नहीं हैं या आकाश्न में पुष्प की जैसे 
बहतुभूत सत्ता नही है, वेसे ही चेतन जीव के वास्तविक संतपना नहीं बन सकता है । 
स्वभावांतरेणोपपसिरेव परिणामों वद्धिश्चाधिस्पेनोत्पत्तिरपक्षयस्तु विनाश एवेति 
न घड्विकारो जीव इति चेन्न, अन्वितस्वभावापरित्यागेन सजातं-येतरश्वमायांतरमात्रप्रप्तेः 
परिणामत्वादाधिवयेनोत्पत्तेश्च बद्धित्वादेशतो विनाशस्यापक्षयावात्परिणासादोसां बिनाशोत्पादा- 
स्लित्वेस्य: कर्थंचिद्मेदवचनात्‌ । 


बौद्ध कहते हे कि किसी भी पदार्थ का अन्य स्थारे स्वावों करके बन जाना ही तो 
परिणाम है ओर विद्यमान स्वभावों से अधिकपने करक उत्पत्ति द्वोजाता वृद्धि हुँ। अपक्षय तो 
विनाश ही है । यों परिणाम तो अस्तित्व में और वृद्धि जन्म में तथा अयक्षय विनाझ्ष में गरित हो 
जाते हैं। इस कारण तीन विकारों वाला ही जीव हुआ। छह विका रोंत्राला जीब सिद्ध नहीं हो सका । 
ग्रन्थकार कहते हें कि यह तो नही कहना । क्योंकि तुम्हारा किया गया यह परिणाम, व द्धि, अपक्ष- 
योंका लक्षण बहुत बढ़िया नही है । सिद्धान्तमुद्रा से इनका लक्षण यह हैं कि माला में सूत के समान 
ओत पोत हो रहे अन्वित स्वृभावोंका परित्याग नहीं करके सजायीय और उनसे भिन्न विजातीय 
ऐसे न्यारे न्‍्यारे स्वभावों को कंक्ल प्राप्ति होजआाना परिणाम है ओर द्रव्यके स्वरूप हो रहे स्व भावों 
का त्याग नहीं कर स्वभावों की अधिकपने करके उत्पत्ति होजाता वृद्धि नामका विकार है तथा 
ध्रुव स्वभ्ावोंका परित्याथ नहीं कर एक्रदेशसे कतिपय अंशों का विनाश होजाता अपक्षय है। 
अत: परिणाम आदि तीन विकारों का विनाश, उत्पाद, अस्तित्व, इन तीत बिकारों से 
कथंचित्‌ भिन्नपने से निरूपण किया गया हे । अतः:ज्ीवके छहों विकार मानता समुचित है। उत्पाद, 
व्यय, भ्रौव्यों की साध्य अवस्था और साधन अवस्थाओं पर रूक्ष्य देतसे जीववस्तु या अन्य- 
वस्तुओं के छह विकार सुलभतया सध जाते हैं । 


जीवस्यान्वितस्वभावासिद्ध यंयोस्तपरिणामादनुपपत्तिरिति चेन्न, तस्य पुरस्तावन्वितप्व- 
भावःय प्रमाणत: साधनात्‌ । ततो न जीवस्पेकानेकात्मकस्वे साध्ये सत्वादित्यय हेतुरसिद्धोःने- 
कांतिको विरद्धों वा,अन्माद्यने कर्विका रात्मकत्वापाये+न्वितेकत्थभावा भ.वे व वेथा सत्त्वानुपपत्ते:। 


बोद्ध कहते है कि सर्वथा क्षणिक होने के कारण जीव के सदा अन्वित होरहे स्वभावों 
की सिद्धि नहीं हो पातो हैं। इस कारण पूर्व में कहे अनुसार परिणाम आदिका युक्तिपूर्वक बनता 
नहीं होता है । अर्थात्‌- बाप जैनोंने अन्वित स्वपावों का परित्याग नहीं करता तो परिणाम 
भादिकों का घटकावयव बना दिया है । केवल एकक्षण ठहर कर द्वितीयक्षण में समूल चूल सष्ट 
होजाते बाले क्षणिक पदार्थ में अन्वित स्वभाव नहीं पाये जाते हैं, प्रति दिन दो आने कमाकर 
दोनोंडी भानों का व्यम कर देनेवाले घसखोदा के यहाँ संवित द्रव्य नहीं मिलता है । ग्रम्यकार 
कहते हैँ कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि पूर्वप्रकरणों में उस जीव पदार्थ के अन्वित हो रहे 
स्वभावों की प्रमाणसे ध्िद्धि कर दी गयी हैं। अवादि, अनिधन, अन्वेता, भाव, जीवद्रठ्य है । 
इसको अकाटथ युक्तियों से साध दिया गया है | तित कारण जीवके एक अनेक आत्मकपना 
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साध्य करनेपर दिया गया । सत्त्वात्‌ यह हेतु असिद्ध नहीं है। अथवा अनैकास्तिक या विरद्ध 
हेश्वाभास भी नहीं है । जन्म, अस्तित्व आदि अनेक विकार स्वरूपपना नहीं माननेपर और 
अभ्वित होरहे एकट्थ सावका अमाव माननेपर सभी प्रकारोंते सतूपता महीं बन सहझृता है। 
संवेधा नित्य पदार्थमें जन्मादिक नहीं होनेंसे तत्त्व नहीं है । सर्वथा क्षणकरमें भम्वित एकत्वके 
नहीं होनेपर सत्व नहीं बन पाता हैं। अतः “ नानैकात्मतवा सम्तो नान्ययार्थक्रियाकते: 
और “ विकारीं पुरुषः सस्वाद्हुब्मकवत्तव ” इन वात्तिकोंनें कहा गया सत्त्व हेतु निर्दोष है । 


एवेनानेकवाग्वितञानविषयत्वमात्मनों निवेदितं । 


जीवके होरहे छह विकारोंको साधनेवाले इस कथत करके आत्माके अनेक वचन और विज्ञा- 
सोंका विधयपना भी निवेदन किया जा चुका समझ लेना चाहिये । अर्थात्‌-वाच्य अर्थकी अनेक 
परिगतियों अनुसार एक अथेके अनेक वाचक शब्द प्रशक्‍्त कर दिये जाते हें जैसे कि एक घडेंमें 
“ पिट्टीका है ” तवीन हु, बडा है, सुन्दर है, पृष्ठ है, लाल है। इश्यादिक श॑ब्दप्रयोग अनेक 
परिणतियोंके मनुसार हो जाते हैं। इनसे भी अधिक परिणतियोंके अनुसार उस घट विषयर्मे 
अनेक ज्ञान उपज जाते हे । अत: अनेक शब्द और नाना विज्ञानोंका गोचर हो जामेसे घटके 
समान जीवात्मा एकानेक आत्मक है । यह हेतु भी व्यतिचारादि दोषोंपे रहित है । 


तयातेऊशक्तिप्रचितत्व, बत्त्वंतरसंदंध्राविर्भेतानेकपंवं यकूपःव, अभ्यापेक्षानेकरूपोत्क- 
घपकर्षपतरिणगुणपंबंधित्यं, अतोतानागतवते मावकालपंबंधित्यं,. उत्पादग्यय भ्रोव्य युकक्‍्तत्वे 
अन्वपब्यतिरेकात्मकत्वं च समर्थित । तत्य जस्मादिविकारषट्कप्ररंजाःमकत्वात्सस्वव्यापकत्वो ” 
पपत्ते: । सत्वान्यथानुपपत्त्पा प्रसिद्ध ते तत्सवेमेफात्मकत्वमनेकात्मकस्‍श्व॑ ज॒ जीवस्व साधवति 
तदन्पतरापाये अनेक बारियज्ञानविषषत्याद नुपफ्ते: | तदनुपष्तो सरवानुपपतेश्थ मोवतरवा- 
व्यवस्थितिप्रसंगात्‌ | 


तथा सत्त्वहेतुक्ी पुष्टि करनेवाले उक्त $थतसे अनेक शक्ति प्रचितत्त्व, वस्त्वंतर- 
तम्बस्धाविर्म तानेकस स्व न्धि रूपत्व, अन्यापेक्षानेकरूपोत्कर्षापकर्षपरिणतगूणसम्बन्धित्व, अतोता- 
नागतव्तमानका लसस्बन्धित्व, उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तत्व, अन्वयव्यतिरेकात्मकृत्व इन हेतुओंका 
भी समर्थन कर दिया गया है । भावार्थ:-घृतमें अनेक शक्तितयां हुँ । घोका खा लेता शरीरको 
चिकना करता हैँ, तृप्ति करता हैँ, शरीरको बढ़ाता है, चरक संहितामें लिंखा है । 
/ स्पृतिदुद्धभग्निशुक्रीजः कफमे रे विवद्धंतं। वातपित्तविषोन्माद शोषालक्ष्मीज्वरापहुम्‌ ॥| १॥॥ 
सर्वेस्नेहोत्तम॑ शौर्त मधुरं रसप्राकथों: । सहस्तती्य विधिभिषृत॑ कर्मधहस्रकृत्‌ ॥ ३॥। 
अथवा अग्नि जैंसे दाह, पाक, शौष, स्फोट, आदि अनेक कार्योकी करनेक्ली स्वात्मभूत शक्ति- 
योंस खबित हो रहीं हे । उसी प्रकार आत्मा चैतन्य, वीये, आनन्द, सम्यग्दर्शन ओदि भ्रूण 
श्वरूप शक्तियों करके अथवा सामायिक, ध्यान, अध्यापत, दान, उपभोग, सत्य, ब्रह्म चर, ग्रोग, 
" पर्याप्ति आदि पर्दाव स्वडूय दावितयोंकरके पिण्डभत हो रहा है। अंत: एश अनेडात्मक हूँ। 
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तथा जिस प्रकार एक घट दूरबर्ती, निकटकरत्ती, नवीन, पुराता, देवदत्तसे बनाया गया, यज्ञदत्त 
का स्वामिपना, आदि न्यारे म्यारे वस्तुओंके सम्बन्धसे अनेक सम्बन्धी स्वरूप प्रकट है, उसी 
प्रकार आयेक्षेत्र, म्लेच्छस्थान, पंचमकाल, ब्रव्यसहितपना, स्त्रीपुत्रमहितपता, पंचेन्द्रियता, 
श्रेष्कुल, यश:, सुगुद, कुगृद, कुभोजन आदि अनेक वस्तुओंके सम्बन्धसे यह आत्मा अनेक 
सम्बन्धी स्वरूप हो रहा है। इस हेतुसे आत्मका सत्त्वपना सधता हुआ एकानेक्रात्मकपलकों 
साध देता है । एवं ज॑ंसे एक घडा अन्य व्यंजक पदार्थोकी अपेक्षासे व्यंग्य हो रहा अनेक स्वरूप 
उत्वषं, अपक्ष परिणतिको धार रहे रूपादि गुणोंका सम्बन्धी हो जानेसे एकानेकात्मक हैं, 
उसी प्रकार आह्मा संख्यात, असंख्यात, अनन्ते, उत्कष अपकर्ष आत्मक परिणतिवाले गुणोंका 
सम्ब्न्धी होनेसे एकानेकात्मक है तथा यह अनादि अनिघन आत्मा अतीत अनागत, वर्तमान 
कालोंका सम्बन्धी होनेसे एकानेकात्मक हैं। अर्थात्‌- भूतकालकी ह्वकीय पर्याथोंसे सम्बन्धी 
हो चुका है । वतेमान बालीन पर्यायोंके साथ तदात्मक हो रहा है और भविष्यकालीन निज 
पर्यायोंके साथ संसर्ग करेगा.। बनारसमें गंगा जलको देखनेवाला यों कह देता हैं, यह जल 
कानपुरमें बह चुका है, यहां बहु रहा है, पटनामें बहेगा । इम प्रकार एक आत्मामें अनेक 
कालवर्ती परिणतियोंका संध्॒र्ग होते रहनेसे एकानेकात्मकपना है | गम्मीर दृष्टिसे विचार किया 
जाय तो तीनों काछकी परिणतियोंका किसी भी कालके परिणामपर स्थूल या सूक्ष्म संघ्कार 
बना रहता है। “ होनहार विरवानके होत चीकने पात / “पूतके लक्षण पालनेमें हीं दीख जाते 
हैं ” ये किवदन्तियां व्यं नहीं है । “ तादृशी जायते बुद्धियादृशी भवितव्यता” यह शिक्षा 
रहस्यसे रीती नहीं है । बाल्य अवस्थाका पुष्ट, गरिष्ठ भोजन वृद्ध अवस्थातक प्रभाव डालता 
है । व्यायाम करनेवालेका शरीर अन्ततक दृढ़ बना रहता है, छोटे हृदयका पृरुष घनवान्‌ 
होजानेपर भी तुच्छताको नहीं छोडता है) जब कि महामना, उदात्त पुरुष क॑से भी अवस्थामें 
अपने बड्प्पनको थिना प्रयत्नके बनाये रखता है | भविष्यमें आंध्री या मेघव॒ष्टि आनेवाली है 
इसका प्ज्ञान वतंमानमें हो रही पुथिवी, वायु, जल, आदिकी सूक्ष्म परिणतियों अनुसार कीट, 
पतंग, पशु, पक्षियोंतककों हो जाता हुँ। जहां मनुष्य या तिर्यचोंका उपद्रव नहीं हुआ, नही 
होरहा है, नहीं होगा, ऐसे स्थलकी परीक्षा कर झींगुर, बरे, मकड़ी, मोह/र, खटमल, भोंरी, 
आदि कीट निवासस्थानोंकों बनाते हें। उनमें यहां बहांसे कीट या अन्य पुश्णल लाकर रखते 
हैँ। बच्चोंका शरीर बनाते हूँ, इत्यादि अर्थक्रियाओंसे सिद्ध हें कि असंख्यात अनन्त वर्षोतिक 
की पहिलछी पीछी, पर्यायोंका चाहे किसी भी एक पर्यायपर थोडा प्रभाव उदृडिकित रहता 
है । तभी तो अनन्तानुवन्धी कषायकी वासना अनन्तभ्वोंतक चली जाती हैं। मोक्ष होनेके 
पहिले अरे पुद्गलपरिवतंनकाल आदियें हुये सम्पन्दर्शत परिणामकी गध्यके अनन्त श्वोंमें 
कुछ अनिर्वंचनीय वासना छाई रहती है। शब्दकी उत्पादक स्थानसे सेकडों हजारों कोसतक 
हहरें उठ बंठती हैँ । हंगना, मृत ना, भोजन करना, शयन करना इन क्रियाओं में कितनी ही आगे पीछे 
तक बसों वंसी परिणति होती रहती हैँ । चेतत और अचेतन पदार्थोंकी वर्तमानकालीन परिणश- 
तिको देखकर वंद्य या ज्योतिषीय विद्वन्‌ भूत, भविष्यकी परिणतियोंका परिश्ञान करछेते हैं। 
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बात यह है कि जेतसिद्धांत अनुसार द्रव्यको निश्य माता गया हैं। इसमें बडा अच्छा रहस्य 
है। किसी भी पर्यावत्ते आक्रांत हो रहा द्रव्य अपने परिदारकी दक्तियोंपर अभिमान कर रहा 
स॒दा स्वत्र बन्वित हो रहा है । जेसे कि पचास लाक्ष रुपयोंके अधिपति सेठकी बीस दुकानोंमें 
किसी भी दुकातपर विशेष समस्याकी अवस्थामें पचास छाखका उसरदायित्व झ्षेछ लिया जाता 
है, उसी प्रकार द्रव्यको भूत, वर्तधान, भविष्यकालीन चाहे किसी भी पर्यायर्में अनाद्यमन्त 
हव्य अन्वित रहता है। एक एक पर्यायमें अनस्तानस्त ह्वमाव विद्यमान हैँ। जितना गहरा 
प्रविष्ट होकरके देखेंगे उतना ही अदूट धन दीख जावेगा । यों एक वस्तुमें तीनों काल सम्बन्धी 
परिणामरोंछ्ी अपेज्ञा अनेकास्मकाना है। तथा उत्ताद, व्यय, घौव्योंसे युक्त होनेके कारण एक 
द्र्य अनेकात्मक है । एक वस्तुममें अनेक उत्पाद हो रहे हैं, उतने हो विनाश हो रहे हैं, स्थितियां 
भी उतनी हो अनन्तानन्त हैं। उत्पन्न, उत्पयपान, उप सस्‍्थप्रान, आदि भेदोंसें अनेक चमत्कार 
वस्तुम हो रहें हैं। वस्तुक्े संपूर्ण अन्तरंग बहिरंग अभिनयों को सर्वज्ञदेव जानते हैं। घडा उपजता 
हैं, कुशूल विवशता है, मट्टी भुत्र है, वाल्य अवस्था नष्ट होती है, युवा अवस्था उपजती है । 
मनुष्यपता श्थिर है, एसे स्थूल उस्पराद आदिकों गमारतक जानते हैं। इसी प्रकार, अन्वय, 
व्यतिरेक, स्वरूप होनेतते आत्मा एकानेकाध्मक है । जीवत्व, ज्ञातापन, दृष्टापन, भोकतापन, 
आदि स्व॒मात्रों तरके अखब बन रहा है, और ववन विज्ञानोंद्वारा ब्यावृत्तिके विषयभूत स्वभाव 
या जायेत, अत्ति, आदि धर्म, गति, इंद्रिय, काय, इन विजक्षण परिणतियोंसे आत्मा व्यतिरेक 
स्वरूप है| इस प्रकार विपक्षपें बाधक प्रपाणोंको दिखडाते हुए अनेक शक्ति प्रचितत्व आदि 
हैतुओंकी एकानेकात्मपन साध्यके साथ ब्याव्तिका सप्रवेत किया जा चुका है। क्योंकि वे 
/ अनेकवारिजञानविषय्र ” आदिक तो जन्म आदि छह विक्ारोंके प्रगंच स्वरूप हैं । अतः 
इनको सत्तवका ठयापक्यता बने जाता । सत्तके साथ हो रही अन्यथानपपत्ति करके प्रसिध्द 
हो रहे वह सब हेतु जीव के एकानेत्मकपनकों साथ देते हैं। उन सत्व या एकानेकात्मकपन दोनों 
सेंसे किसी एक्का भी अभाव मानने पर “ अनेकवाग्विज्ञानविषयत्व ” आदि हेतुओंकी उपर्पत्ति 
नहीं हो सकेगी और उस अनेक वचनों या अनेक विज्ञानोंकी गोचरता आदिकी सिद्धि नहीं होने 
पर सत्त्वकी अप्िद्धि होजानेसे जोब तत्त्वकी व्यवस्था नहीं हो सकनेका प्रसंग आवेगा । 








तत्र जन्म्रादि विकारप्रपंच/याविद्योपक त्पितत्वे ऋमाकमयो रप्यविश्वोपकरिपतत्यप्रसवितत 
ततरचार्थ क्रियाप्यविद्या विज भित॑वेति न सत्य परमार्थत: प्रध्रिद्धंत 0 तत एवं संबिन्मात्र तस्व- 
मित्यपुक्त, तस्य श्रह्मादद्वतवदप्रतीतेरिति प्रपंचेन सर्मावतत्वात्‌। नानेशात्मतया प्रतोते रंतव हिएुण 
सुनिष्चितातं मबद्राधक व सिद्धेरुव सिड्डो नानंकात्मको जीव: । 
उन जीव वस्तुओमें जन्म, अस्तित्व, आदि विकारोंके प्रपंचको यदि बौद्ध मिथ्याज्ञान होरही 
'अविद्यासे कल्पता किया जा रहा मानेंगे, तब तो क्रम और अक्रमको भी अविद्यासे उपकल्पित 
'झोलेका प्रसंग आवेगा और उप्तसे फिर श्र्थक्रिया भी अविद्याकी ही चेष्टा समझी जावेगी। 
इस प्रकार परमार्थरूपसे औीवमें सतपना प्रसिद्ध तहीं हो सकेगा । व्यापक ही यदि मनगढ़न्त है 
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तो ध्याप्य अपरश्य झूंडी कल्पनाका विषय माना जावेगा । इस सद॒भाग्यसे मिले हुए अवसरपर 
गोगाचार ब्रोद्ध यदि यों कहे कि तित ही कारणसे याती जन्म, क्रम, अक्रम, अर्थक्रिपा, आदि 
अहिृत पदार्थोंकी ठीक ठीक सत्ता नहीं बन सहसेसे हम अंतरंग शुद्ध सम्वेदनकी ही वस्तुमतत 
सत्व मानते हैं, कार्य कारण, आधार आधेय, इत्यादि सत्र व्यर्थका शमडा है। आचाये कहते है 
पह केवल सम्वेदनाद्वेतका स्वीकार कर लेना भी युक्तियोंसे रहित हैँ। क्योंकि ब्रह्मादत, शब्दाईत 
जादिके समान उस सम्वेदनाहंतकी भी कदाचित प्रतोति नहीं होती हैँ । इस बातका हम पूर्व 
प्रकर्णोंमें विग्तार करके समंत कर चुके हैं । वहां देख छो। यहां यह कहता हैं कि सभी बात्म! 
आदि और सभी घट आदि अख़रंग, बहिरंग, पदार्थोंकी एक बनेंकात्मकस्वरूपसे श्रतीति है 
रही है तथा वाधकप्रमाणोंके असम्भवका अच्छा निश्चय हो चुकता सिद्ध है । अतः जों अनेव 
धर्मोंके साथ तादात्म्य सिद्ध हो जानेपर जीव एक अनेक आत्मक हो रहा सिद्ध हो जाता हूँ । 


ततः खतत्तादिविशेषचितन घंथत जीवस्य नयप्रमाणतः । 
क्रमाय4कांततया व्यवस्थितेरिहोदितन्यायबद्न तखतः ॥१४॥ 


सलिस कारण जीवके निज तत्त्व आदि विशेषोंका चिन्तन करना नयों और प्रमाणोंसे 
घटित हो जावेगा। क्योंकि क्रम अक्रम अधथेक्रिया आदि करके अनेक्वान्त रूपसे जीवकी व्यवस्थ। 
हो रही है । इस अनेकान्तका यथार्थंखसे कहे जा चुके न्‍्यायकों सामथ्यंसे यहां चौथे अध्यापमे 
प्रकरण अनुसार विवेचन कर दिया गया है । 
इति जतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमान्हिकम । 


इस प्रकार चोथे अध्यायका दूसरा आन्हिक यहांतक समाप्त हो चुका हूँ । 

यहां विश्वेष यों कहना है कि शाजवातिक ओर सर्वार्थ सिद्धि में “लोकान्तिकाना मष्टो सागरोपमाणि 
सर्वेवाम' इस सूत्रकी व्याख्या की हैं। मद्रित एलोकवातिकर्में ' तदष्टमागो5परा इस सूत्रपर चौद- 
हवातिकोंको बनाकर विवरण करते हुए श्री विद्यानन्द आचार्यने पश्चात्‌ चोथे अध्यायको समाप्त 
कर दिया हैँ । लिखित पुस्तकमें बारहवीं वातिकके प्रथम त्रुटिका चिन्ह देकर “छोकान्तिकानों' 
इस सूत्रकों लिखा है । किन्तु वह पीछे क्षेपण किया हुआ प्रतीत होता हूँ । “ तदष्टभागोध्परा 
इस सूत्रकी चौदह वातिक और उनके विवरणमें कही भी ऐसा स्थान नहीं मिलता है जहाँ वि 
/ छौकांतिकानाप्‌ “ इस सूत्रको डाल दिया जाय, पहिले पीछेके प्रकरण पूर्बापर पगतिके लिय 
हुये जकड़ रहे हैं। ग्यारहवी और बारहवीं वात्तिकके बीचमें इस सूत्रकों घुसेडना कंयमपि शोभा 
नहीं देता है। क्योंकि पहिले ग्यारहवी वातिकरमं नित्यंकान्त बादी सांस्यको आत्माके छह विका- 
रोका होता समझाकर लगे हाथ बारहवीं कारिकामे क्षणिकवादी बौद्धोंको भी मारमाके छह 
विकार होना समझानेका प्रकरण चलाया है। अतः यहां कौकान्तिक, सृतका डालता अशोभत 
जचता है। वात्तिकोंकी उंस्थाके अंक भो ठीक आा रहे हे। यदि सध्यमें सूच पड़ जाता तो बातिकोंकी 
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न्स्स्स्स्स्््स्््स्तता 
गणनाके अंक बदक जाते । अनेकान्त तिड्धिके प्ररणका आरपध्म होीतेके प्रवम ” व्यभिचार 
वर्णितश्वासम्प्रभात्‌ ” इस पंकितके वरली और यह सूत्र डाछ़ना उचित जचता है। किम्तुं 
यहाँ भी पूर्व प्रकरणके कर्मवेचि9त्यकी संगति जुड़ रही होनेसे स्वत्प भी स्थान दृष्टिगोंचर 
नहीं होता है। भरत: अनुभित होता हे कि यह सूत्र पूलसूत्रहपसे विद्यानंद स्वामीकों अभीष्ट 
नहीं है। छौकाम्तिकानों इत्यादि सूत्रकों अपेक्षा “ तदष्टभागोहरा ” इस सृतमें अनेकास्तकी 
विद्धि करना अच्छा जबता हैं, ग्रस्थकारने ऐस। ही ढंग भो डाला है। श्रुततागरस्वामीते भी 
इसको मूलसूत्रमें परिगणित नहीं कर टीका " तथा च॒ विशेष: लौकान्तिकामासष्टो सागरोप- 
माणि स्वेबां, ये लो कान्ति झाह्ते विश्वेति शशललेशया: पंवहस्तोश्नता: अष्टसागरोयमस्थितयः इति” 
यों लिख दिया है। जिस प्रकार सर्वावसिद्धिमे या राजदर्सतकमें इस सूत्रका अवतरण दिया गया 
है, अयवा आुतपागर स्वामी जिप प्रक्वार अस्य सूत्रों अइ्तरण दिया हैं, उस प्रकार इस 
सूत्रका अवतरण नहीं दिया है! ये भुगसागर सूरि तत्वायंपुत्क्ी टीका करते हुए प्रत्पेश् 
अ्रध्यापके अन्तर्ने और यहां भो “ सकलविद्ृज्जतविहितवरणसेवस्य श्रोविद्यानन्दिदेवस्य 
संछद्तिविध्यापतदुर्सारेण श्रुववागरेग सूरिणा विरचितायां दछोकृवातिक्रराजवातिक हंवार्यसिद्धि 
न्यायम्रुपुद न्‍न्‍द्रीदय प्रमेयकमलमातेण्ड प्रवण्डष्टसडस्रोपभुखप्रस्यसस्द में निभे रावली कतबुद्धि* 
विरबितायां तत्त्वाथंदीकायां बनुर्योठयाय: समाप्त:” । यों लिखकर अवनेको राजवातिक, इलोक- 
वातिक आदि ग्रन्थोका अन्त:प्रवेशो ज्ञावा प्रकट करते हैं । अध्तु कोई विरोद नहीं होनेते उत 
श्रटिको यहां भाषा अर्थ करते हुए अविकल उद्धृत कर दिया जाता है । सम्मव है कि वह 
भरी विद्यानन्इ स्वामीकी कृति होय “ ब्रह्महोकालया ” आदि इत दो सूत्रोर्ने जैसे लौकान्ति+ 
कोंका स्वतंत्र निरूपण किया है, उतरी प्रकार स्थितिके प्रकरणमें सृत्कारने यह सूत्र भी पढ़ 
दिया होय। दस विवयपर विशेषज्ञ विद्वाम्‌ और अधिक प्रकाश डाल सकते हैं! 


लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेपाम। 
सम्पूर्ण छौकान्तिक देवोंकी आठ सागरोम स्थिति है । 
छेकान्तिकसुराणां व सर्वेषां सागराणि वे । 


अष्यावपि विजानीयात्स्थितिरेषा प्रकोत्तिता ॥ १ ॥ 


सम्पूर्ण छौकान्तिक देवोंकी त्थिति भी आठ सागरकी निर्णीत हो रही विशेषतया 
जान हेती दाहिये। थों यहांतक स्थितिका बढ़िया क.तंत कर दिया गया है । 
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सम्पूर्ण छौकान्तिक देवोंकी सदेव आठ सागरकी स्थिति हे ओ कि व्यभिचार दोषोंसे 
रहित हो रही जान लेनी चाहिये । जषन्य और उत्कृष्ट स्थिति आठ ही सागरकों है। रोका 
न्तिक देव विद्येषताओंसे रहित हो रहे सब एके हूँ । पांच हाथ ऊंचा इनका शरीर है। शुक्र 
लेश्यावाले हैं । त्रिलोकसारमें ” चोहपपुव्दधरा पड़िवोहपरा तित्ययरविणिक्क्मणे। एद्रेसि- 
मट्ठजलहिटि्ठदी अरिट्ठस्स णव चेव || ५४० ॥ ” इप्त गायाद्वारा अरिष्ट जातिके छोकान्ति- 


कोंको नो सागरोपम स्थिति कही है । 


इति श्रोविद्यानन्दि आजायबिर चिते तत्त्वाथइलोकवातिकाहंकारे 
श्तुर्थोड्ध्यायः समाप्त: ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्री विद्यानन्द आचायंविरखित तत्त्वाथंदकोकवातिकालंकार नामक महान्‌ ग्रन्यमें 
सोया अध्याय परिसमाप्त हुआ । 


अत ऑफ 5.) कक २न 


इस चतुर्थ अध्यायके प्रकरणोंकी सारणी संक्षेपसे इस प्रकार हैं। प्रथम ही देवोंकी 
धार ही निक्रायोंकों पुष्ट कर आधार नहीं कह कर देवोंका ही कथत करने में सुत्रकारका अभि- 
प्राय दिखलाया हैं । तीत निक्रायकी लेश्याओंको स्राधकर कल्पोपपन्नोंमें इंद्रादि भेदोंका अंतरंग 
कारण कर्मोंकरके होना कहा हूँ । व्यन्तर और ज्योतिषियोंकी विशेषताओंको बताते हुये 
प्रदीचारोंकी हीनता होनेमें पुण्यक्रे उत्कषषं को प्रधानकारण सिद्ध किया हैं। तभी तो उपरिमदेव 
प्रवीचाररहित हैं । भवनवा्ती व्यन्तरोंके विशेष भेद भी कर्मोदयजनित कहे गये हूँ। माप 
आदिक़ा भक्षण देवोंमें तहीं है । शब्दनिरक्षितद्वारा इनके आधार बिशषोंफ़ी प्रतिपत्ति करादी है 
ज्योतिष्कदेव कमोंके आधीन होकर सुयंविमान चंद्रतविभान आदि अनेक विभानोंमें स्थिति कर 
रहे बताये हैं। कुछ ताराओंको छोड़कर मनृष्यछोक सम्बन्धी सभी ज्योतिष्क विमान मेरुको 
प्रदक्षिण कर रहे हैं। यहांसे सात सौ नन्बें योजन ऊंचे स्थानसे प्रारम्भकर एक्सों दस थोजन 
भोट ओर एक राज्‌ हग्बे घौढे आकाशमें ज्योतिष्क विमानोंका सम्दाव है। नीचे, ऊपर, भीतर 
बाहर विद्याज रहे विमानोंका क्रम दरशा दिया हैँ ।  छक्रदिणवतीसप्यं॑ दसयसहस्स क्षवार 
इगिदालं । गयणति दुगतेवण्णं घिरतारापुक्लरदलोत्ति ” । जम्बूद्वीपमें छत्तीस, छवण सम्ृद्रमें 
एक सो उनतालीस, धातकी खण्डमें एक हजार दस, कालोदक समुधमें इकतालीस हजार एकसो 
बोस, और पुष्कराधमें त्रेपन हजार दो सो तीस स्थिर तारे हूँ । इनके अतिरिक्त ढाई द्वीपमें 
सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र सुदर्शन मेदकी सदा अपनी नियत गति अनुसार प्रदक्षिणा किया करते हूँ। 
एक चढ्द्रमा सम्बन्धी एक सूर्य अट्ठाईस नक्षत्र अट्ठाईस ग्रह और ७छघासहि संक्ष, सतानवं पद्म, 
प्रात नील, ६६९७५०००००००००००००० तारे हैं। एकसो बत्तौस बन्द्रमा सम्दन्धी इतता 
इतना ही परिवार ढाई द्वीपमें समझ केता चाहिये । स्वामीडीने भूमीके भ्रमणका अच्छा लंडन 
कर तक्षत्र मण्डलकी स्थिरताका प्रत्यास्यात किया है | पृथिवीके विदारण होतेका बढ़ा चप- 
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स्कारक प्रसंग दिया गधा है। ग्यारह सो बीस थोजन पृथिवीकी चौडाई या इससे कुछ कमती 
बढ़ती नहीं सघती है । यहां नदियोंके प्रभव स्थान और प्रवाह मार्ग अन॒पार भूगोलका अच्छा 
तिराकरण किया गया हूँ। और भी अनेक यूक्तियां दी हैँ। कार आदिके वश भूमीके नीचे, 
ऊंचे आकार भी जेनोंके यहां माने गये बताये है । जो मनुष्य कुप्रेमें नोचे ठहरा हुआ है। 
उसकी दुपहरके समय घण्टे दो घण्टे का ही दिन भाषता है । गुफा या तिरछी भूमिमें निवास 
कर रहा मनुष्य बर्षों या महीनोंतक सूर्य दर्शन तहीं कर सकता हैं। सूर्यके उत्तरायण या 
दक्षिणायन होनेपर अनेक स्थलोंपर विभिन्न जातिके दिन रात हो जानेका प्रकरण मिल जाता 
हैं । जहाअका ऊपरझा भाग दिखनेंसे या उदय, अस्त, होनेकी वेलापर भूमीसे खगे हुए सूर्यका 
दक्षन होनेसे पृथिवीकों गोल मानना कोरी बालबुद्धि है । क्या आकाशकों या घवच्छजलको 
नीला देख लेनेसे उनमें नोछरंग घुछा हुआ मान लिया जावेगा ? कभी नहीं । देखो हम 
लोगोंको आंखोंमें भी कतिपय दोष हे जिससे कि नाना प्रकार भ्रान्तियां हो जाती हूँ। दूर 
देशतक ऊंचा उडता जा रहा पक्षी भी हमें नीचे उतरता हुमा सारिखा दोखता है। किन्तु 
ऐंता नहीं है । दस पांच कोस लम्बे चौड़े एक तिकोने या चौकोने चोंतरापर बीचमें खड़ा 
होकर देखनेसे चारों ओर गोल दोखता हे। किन्तु एवावता वह चौंकोर चोंतरा कथमपि 
गोल नहीं हो जावेगा | यदि पृथिवी गोल घूमती हुई मानी जावेगी तो पक्षी उडकर अपने 
घोसलेपर नहीं आ सकेगा। क्योंकि उसकी छोडी हुई पृथिब्री तबतक सेंक्डो भील दूर घूम 
जावेगी | इसके लिए पचास मील या इससे भी कमती बढती वायुका भी अमण पृथिवोके 
साथ स्वीकार करोगे तो वेगसे चल रहीं वायुके साथ घुआं या आककी रूईकी क्या दशा होगी। 
मसाल या दीपककी सीधी लो नहीं उठ सकंगी | टिमटिमाता हुआ दौपक झट बश्न जायगा। 
तोपसें निकले हुए बलवान्‌ गलेको पृथिवी अपने सांथ वायुकी सहायतासे ले जाय। किन्तु 
फफूंदा या छोड़े हुए वाहूदके वाणक फूलिगोंपर अपना प्रभ/व नहीं जमा देवें यह आश्चय है । 
जो वायु रूई या फुफूंदेको पथ क॑ साथ पृर्वको ले जानेमें सम नहीं हैं! वह वेगसे दौड़ रहे 
डेल या गोलीको कपमपि पृथिव के सथ नहीं ले जा सकता है। कदाचित्‌ हुए स्वल्प भूकम्पसे 
शरीर, हृदय, मस्तिष्कमें चक्कर आने लगते हे । जो इतने प्रबकत भूमि अमणसे मानव, पशु, 
पक्षिओंकी क्या दशा होगी ? इसका अनुमान लगाना ही भयंकर है। आकर्षण शक्तिका भी 
खण्डन हो जाता है । सप्र|्वका इतता लम्बा चौडा जल केवल आकर्षण शवितसे नहीं डटा या 
चुपटा रह सकता है। हरिद्व/र्से कलकत्तेको जारही गंगा नदी आकर्षण शक्तिवश गोल पृथिवी 
पर उलडी भी बह जाय तो कोन रोक सकता है। गोल पृथिवीपर जंसे हरिद्वारसे कलकत्ता 
नीचा हूँ । उमी प्रकार कलकत्तेसे हरिद्वार भी नीचा सम्भवता है। अमेरिकासे नीचे भारत 
वर्षका या भारतवर्षसे नीचे अमेरिकाका आकर्षणवश पृथिवीसे चपटा रहता कहना असम्भव है। 
गुरत्व धमेके वच्च भाशे पदार्थ सब तोचे गिर पडेंगे । चुम्बक या लोहेका दृष्टान्त प्बंत्र पुदूग- 
रोमें छागू नहीं होता हे । एक वृक्षत्ते सेवफलका पृथिवीपर गिरना देखकर भूमिमें आकर्षण 
९ दाक्तिकी न्यूटन पंडितद्वारा कल्पना करना बच्चोंका श्षेल हैं।हम आक्रषंणका खण्डन नहीं 
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करते हैं। किन्तु समृद्रका धारण पूथिवों आदि अनेक मण्डलोंका भ्रमण केवल आकर्षण शक्ति 
छे नहीं हो सकते हैं। इस बातपर बल देते हैं। वस्तुतः ज्योतिश्चक्रके स्रमणते ही छाया हानि, 
छायावृद्धि, सूयंका भूमिश्ंलन होकर दीख जाना, मे सत्र बन जाते हूँ । भूमिमें भो अनेक 
प्रकारके नेमितलिक परिणामों करों उपजानेकी शक्ति विद्यपान हैँ । इसके आगे ग्रन्थकारने समराभ 
होना आदिको पुष्ट करते हुपे सूंके एकसों चोरासों मण्डल बताये हैं। मुहर्तकी गतिका क्षेत्र 
वषा उत्तर, दक्षिण, को ओर होरहे उदयके प्रतिमासोंकों घटित किया है। अभ्यस्तर मण्डल 
और बाह्ममण्डलोंपर दिन रातके कमती, बढ़तो हो जानेको साधा है। यहां प्रतिवादियोंके 
हेतुओंका अच्छा खण्डव किया हे । छायाका घटता, बढ़ना कोई भूनीफे गोह आक्रारकों नहीं 
साथ देता है | क्षेत्रकों बद्धिको शुक्तियोंसे साधा गया है। सूर्गग्रहणगका अच्छा बिचार है! 
छोटोतो पृथिवोकी छाया सूर्य या चद्धरमापर कुछ प्रमाव नहीं डाछ सकती हैं। छोटेसे खंडकों 
भूमिसे सूरजकी ओर जितना भी बढा दिया जावेगा, त्यों त्यों उसकी छाया नष्ट होती जाती 
है। ऐसो दसामें सूयंके निभित्तते भूमिकी छाया पड़ना असमंजस है। ग्रहंणके अदसरपर 
उपराग पड़ना ठीक है । किखसु वहू अधः:स्थित राहुक्के विमानसे का सम्पन्न हो जाता है । 
पृथिवीकी छायासे चम्ग्रहूण और चन्द्रकी छायासे सूर्यग्रहण पड़ना मानना परीक्षाक्री कसोटी 
पर तहीं क्॒ा जा सहृता हैँ । सूर्य आदिके विधान मणिमय अकृत्रिप बने हुमे हैं । राहु या केतु 
का पौराणिक कथानक झूंठा है। ढाई द्वीपके ज्योतिष्श विमान आभियोग्य देवोंद्रारा ढोये जाते 
हैं। पूर्वाक्षी विद्वानोंक भमीको गोल साधनेमें दिये मये हेतु दुषित हैं । सर्वत्र समतल ओर 
बवचित्‌ नीची, ऊंची, भूमिमें ज्योतिषयक्रकी गतियोंके वश हो रहे समरात्र आदिक सद बन 
जाते हैं। प्रत्पश्ष प्रमाण ओर आप्तोपज्ञ आगपसे विदद्ध मतगढ़ग्त धिद्धान्तका प्रतिपादन 
करना केवरू कुछ दिनोंतक कतिपय श्रद्धालओंद्रारा मान्य भले ही हो जाय किन्तु सदा सर्वत्र 
सबके लिये अबाधित नहीं हैं। किसोने कुछ कह दिया और कवाबित किसी पण्डितने अन्यथा 
प्रतिपादन कर दिया, ऐसे क्षणिक मत जुपनके समान भछा स्थादह्वाद सिद्धांत सूर्थक्रे सन्‍्मुख 
कितने दिन ठहर सकेंगे ? स्वयं उन्हीं छोगोंगें परस्पर अनेक पू्वापर विरोध उठा दिये जाते 
हैं। बनेकास्तकी सर्वत्र विजय है। तदतन्तर गतिमान्‌ ज्योतिष्झ्ोंद्रारा किये गये व्यवहार काल 
को साथा है। व्यवहारकालद्वारा बर्यकालका निभेध करा दिया है। ढाई द्वीपके बाहर 
असंख्याते सूर्य, चन्द्रमा, या अन्य विमान जहांके तहां अवस्थित बता दिये हैं । चौथी मिकाय 
बेमालिकोंका वर्णन करते हुए कर्मोंदयके वश क्ल्पोपपन्न और कल्पातीत देवोंका विस्यास बताया 
है । नव ध्ब्दकी वत्ति नही करनेसे अनुदिशोंकों सूचित किया है। उत्तरोसर स्थिति आदिकोंसे 
अधिकता और गति आदिकसे हीनताको युवितयों द्वारा प्ताध दिया है। वैमानिकोंमें छेष्याका 
निरूपण करते हुये निर्देश आदि सोलह अधिकारोंकरके कृष्णावि लेश्याओंका आम्नाय अनुसार 
निरूपण किया है। एक भवतारी लौकान्तिक देव और द्विवरिम वैमानिकोंका स्वर्तत्रंतया खिरू- 
पण कर चौथे अध्यायक्रे पहिछे अआन्टिककों समाप्त किया है| इसके आगे तिर्यचोंकी व्यवस्था 
कर देव और तारक़ियोंको जभन्य, उत्कृष्ट, ल्वितियोंका निरूपण करते हुये करममोंकी विशदधिश्ता 
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अनुसार स्थितियोंक्री विचित्रता बताई गयीं है । श्री अकलंकरेव महाराजने चौथे अध्यायके 
अन्तमें राजवातिकमं अँल्े बड़ेकाल्तका विल्तृत सिरूपण किया है, उसी ह_कार श्री विद्यानन्द 
जाचावने एक एक द्व्यको नाना त्वनाव आत्मक साधा हैं। जन्म अस्तित्व आदि छह विका- 
रोंको सम्पूर्ण पदार्थ धारते हैं। “ अमावत्रिल् भग़श्त्र हेतुका अच्छा विचार किया है । तित्येकान्त 
ओर क्षणिक एकान्तका खण्डनकर द्वव्य, पर्याय, मात्मक वस्तुका निध्यानित्यात्मक्पन प्रसिद्ध 
किया गया है। अन्य भी कतिप्रय अकलंक हेतुमोंसे श्लीवतत्वका एक अनेक्ात्मकपता साधते 
हुए चौथे अध्यायतक नय ब्रमाणोंद्रारा जीवतत्त्वकी व्यवत्या कर दी गयी समझाई है । चौथे 
धध्यायफे छोटेसे द्वितीय आन्हिककों पूर्ण किया है। “लोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि शर्देषां 
यह सूत्र उमास्वामिक्ृत हैं । इस विषयतें श्री विद्यातन्द आचार्येका विशेष आदर नहीं अनुभित्त 
होता है| यों तत्वाधंदलोकवा तिकालंकार महान्‌ ग्रन्यमें दो आन्हिकोद्ारा चौथे अध्यायकों 
समाप्ति की गई है । 








लेश्येश्रादिककल्पताश्पितिवपु:स म्याध्दुष्ट ' व ली- 
संसारस्थजतुलिकायसरणो नानास्वशक्त्यंत्रित: ॥ 
जम्मात्त्यादिविकार भट्ट हु बच्चो विशानदग्गोचरो5। 

ध्याये हुये इलाहितेनिगदितों जीब। द्युमास्वामिभि: ॥ १ १ 


दृग्शाननयभावाडू भेदवल्लोक तंस्थित । 
सुत्रित चतुरध्वाय्यां जीवतत्व प्रभेदभूत्‌। २॥ 


इति श्री विद्यानंदिआचायंविरचिते तत्वाथंइलोकवा तिका लंतारे 
चतुर्थो ध्यायः समाप्त: । 
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